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वैदामृत 


रामनाथपुरम के हरिजनो को अ्ररब देशो में 2 है 


रहे 4 ,. ४) भेजने की योजना ह' | 
7आत्मदा बढ़दा यस्‍्य विश्व , |  * हे ; प्र्तित 5 हिल मी हे 
उफरते प्रशिएं पस्‍्क बेबाः। साव देशिक भाये प्रतिनिधि समा के-_ रा 
दे] न फ प्रधाना श्री रामगोपाल जी शालवा हि के जे 
इदशि पं ह ह हरुकुले 
बाग समा उपप्रधान श्री राचद्राव वन्देमातरम्‌ | रु 
पूर्ण गस्मास्मा मन्त्री श्री श्रोम्रकाश जी त्यागी है ८ 
पे बक्ों की अपृत्ता शास झोर _ ३०० / री 
अफारंक बहेजदात करता श्री दयाचन्द मल्होत्रा, डा० अमरेश आर्य एवं 4, है (. 
हनन कु श्री नारायण स्वामी का तमिलनाडु के 
कई ला ०] रामनाथपुरम्‌ के 


सशक्त दरणबाज्या: |. देहाती क्षेत्रों का व्यापक दोरा | ?£॥ 


साथ दें, अनेक जध्भयरणादि 


ह वजह 3 हम करी बपृद ८62 /४ 2० रहस्यप्‌र्ण विस्तृत रिपोर्ट की कक | 
ना भाहिये। । 3०, 3/ 
4// ८४? %६, #9 5०५प्रतीक्षा कीजिए । ( ९... तन 
असम ख्वा, - हु पृथ्वीराज शस्त्री.. 9४४ हा 
प्रवार्थी ' ऊ कार्यालय सचिव ेु ञ >-ऊ 
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भे सार्वदेशिक साप्ताहिक 


११ विश्वप्यर १७०३ 


महर्षि दयानन्द शताब्दी समारोह पलवल साहित्य समीक्षा 


०. ् 
तेरह नवम्बर को सानन्‍्द स स्पन्न 
पलवल १३ नवम्बर न्‍ 
महषि दयानन्द दतान्दी समारोह बडे ही उत्साहपूर्ण वातावरण मे 
श्रद्धानन्द आये वीर व्यायामशाला में धूमधाम के साथ मनाया गया । 
सारे क्षेत्र से लोग ट्रेक्ट्रो, मोटर साइकिलों और गाडियो पर झो३मध्वज 
फहराते हुए शताब्दी समारोह स्थल मे जयघोष गु जाते भारी सख्यामे पहुचे । 
स्थानीय शिश्नण सस्त्र ओ में, दथान-द हाई स्कूल, गुदुकूल गद्पुरी, कन्या 
गुरुकुल हसनपुर के नाम विशेष कौशल के कारण उल्लेखनीय रहे । 
इस भ्वसर पर राज्य स्तरीय मन्त्री, समाज शास्त्रियो और समाज 
सेवियो ने अपनी-अपनी श्रद्धाजलि महथि को प्रमावोत्पादक ढग से प्रस्तुत 
करते हुए उन्हे राष्ट्र-निर्माता घोषित किया भौर कहा कि वह स्वराज्य को 
सुराज मे बदलने के आकाक्षी थे ! स्वप्न इृष्टा थे |! 
इस अवसर पर आयें समाज के विभन्‍न आन्दोलनो जेसे निजाम 
हैदराबाद, सत्याग्रह सिंघ सत्याग्रह हिन्दी झ्ान्दोलन, गौरक्षा आन्दोलन मे 
सक्रिय भाग लेने वाले पुरोघाझो को सम्मानित किया गया तथा समयोचित् 
मह॒धि दयानन्‍द पुष्पाजलि ग्रन्थ का विमोचन किय। गया । 
--लक्ष्मीचन्द मन्त्री 
अ्रद्धानन्द नगर पलबल 


प्रान्तीय संचालक का दोरा सम्पन्न 


पश्चिम उत्तर प्रदेश आये बीर दल के प्रान्तीय सर सचालक डा० बाल 
कृष्ण भ्रायं विकल ने बिन्दकी सितम्बर मे, घाटमपुर क्‌ वाखेडा सुमेरपुर, 
बबरी हमीरपुर भर दि स्थ नो का दौरा किया । हमीरपुर मण्डल के सचालक 
श्री रामगोपाल झाय॑ ने पधरी मे सवालक जी क। भव्य स्वागत क्या शौर 
उनका परिचय आय॑जनो को दिया । इसके बाद सचालकजी के चार जोछीते 
बौद्धिक भाय॑ वीरो के बीच हुए जिनका आय॑ वीरो पर भ्रच्छा प्रभाव पडा । 

हर शाखा में ४० से ५० आर्य वीर प्रतिदिन आते हैं । 
--आये प्रकाश आयें कार्यालय मन्त्री 


समाचार 


सीतापुर--भार्य वीर दल सीतापुर की वर्ष १९८३ ८४॑ की कार्यकारिणी 
समिति के पदाधिकारी तथा सदस्य-- नगर सचालक श्री वीरेन्द्र कुमार आयें, 
नगर उप संचालक श्रोकृष्ण कुमार आयें, नगर मनन्‍्त्री श्रीहरिश्चद्र 
नगर उप मन्‍्त्री श्री दिनेश कुमार ग्रुप्त, कोषाध्यक्ष श्री गोपी कृष्ण भायें 
बौद्धिक शिक्षक श्री सन्‍्तोष कुमार भाचायं, शाखा सचालक श्री किशोर 
कुमारसिह तथा श्री जगवीरधिह, श्री चादवेग, श्री प्रदीप कुमारसह 
एवं रूप किशोर फी सदस्यरूप नियुक्तिया जिला सचालक श्री वीरेनन्‍्द्र 
कुमार जिला सचालक द्वारा की गई । 
नव गठित समिति ने अजमेर (राजस्थान) मे होने वाले महषि दयानन्द 
निर्वाण शताब्दी समासेह मे जनसेया सुरक्षा कार्य के लिए अपने १४ भा 
थीर स्वय सेवका को भेजने का निईंचय किया था । 
“-बीरेन्द्र कुमार, लिला सचालक 
झार्य वीर दल सीतापुर 
डा० मगानीलाल मारतीय द्वारा लिखित स्वामी दयानन्द 
की शोधपूर्ण जीवनी का विभोचन 
--अजमेर ४ नवम्बर पझायय॑ समाज के प्रवत्तंक ऋषि 
दयानन्द की निर्वाण छाताब्दी पर डा० भवानीलाल भारतीय द्वारा डेढ लाख 
की लागत से प्रकाशित “नवजागरण के पुरोधा दयानन्द सरस्वती ' शीर्षक 
६५० पृष्ठो मे समाप्त जीवन चरित का विमोचन राजस्थान के मुख्य मन्‍्त्री 
श्री शिवचरण माथुर के कर कमलो से सम्पन्न हुआ । प्रधान मन्‍्त्री श्रीमती 
इन्दिरा गाभी को इस ग्रन्थ की प्रति सादर मेंट की गई । डा० भारतीय ने 
यह जीवन चरित अपने वर्षों के अध्ययन, अनुसघान, तथा भनेवणा के परचात 
लिखा है । 


स्वर सिद्धान्त 
लेखक - भरी सोमदेव शास्त्री 


पृष्ठ ११५ 
आकार डिमाई (बडा) प्रावरण आकर्षक सजिल्द 
मूल्य २४) रुपये 
आचाये सोमदेव द्वास्त्री ने वैदिक जौर लौकिक सस्कृत भाषा मे स्वरो 
के सिद्धान्त को कुशलता से प्रस्तुल करने का प्रयास किया है अपने प्रामकथन 
में लेखक ने स्वर सिद्धान्त विषय को स्वय गम्भीर विषय स्वीकारा है शोर 
यथेन्द्र शात्र स्व॒रतोउपराधात्‌” उदाहरण प्रस्तुत करके इस रचना की 
उपयोगिता को भी पाठकों विशेषकर वैदिक साहित्य के अनुणीलन कर्त्ताओं 
के लिए श्रायशयक माना है नि'सन्देह वेदार्थ मे रुचि रखते वाले तथा 
वैदिक साहित्य क। आलोचनात्मक अध्ययन करने वाले अध्येताशो के लिए 
यह पुस्तक उपादेय है । 
आय समाज मन्दिर सान्ताक्रुज (बम्बई) ने लेखक को और उनकी कृति 
को सहयोग दकर प्रशसनीय काय किया है भ्नधिक अच्छा होता यदि मूल्य 
के अनुरूप छपाई झौर कागज भी अच्छा ही प्रयुक्त किया गया होता । 
--रमेशचन्द्र झ्ास्त्री 


मेरी युरोप यात्रा (सचित्र) 
लेखक--रामाज्ञा वैरागी 
वैरागी कुटीर कलमबाग चौक मुजफ्फरपुर (बिहार) 
प्राप्ति स्थान--अजन्ता लाज रक्सौल (बिहार) 
मूल्य--२०) 
२०४८३ ० १६ पृ० १४४ 
भूमिका लेखक---श्री सत्यकेतु विद्यालकार नई दिल्‍ली 
यह पुस्तक श्री रामाज्ञा की युरोप यात्रा के सस्मरणों का सग्रह है जिनसे 
समुचित रूप से लाभ उठाया जा सकता है और उठाथा जाना जाहिए । 
यह पुस्तक आये प्रचारकों एवं श्रार्य नेताशो की विदेश यात्राओ के 
विवरण ग्रन्थो मे एक अच्छी अभिषुद्धि है । 
- रघुनाथ प्रसाद पाठक 


चतुर्वेद अक्षपारायण मद्दायन्ञ गुरुकूल गोतम नगर 
में आयोजित 


नई दिल्‍ली, श्रीमद दयानन्द वेद विद्यालय ११६ गौतमनगर में 
२६-११-५३ को चतुर्वेद पारायण मह्ायज्ञ के शुमारम्म की पावन 
बेला में श्रद्धेय श्री स्वामी सत्यप्रकाश जी सरस्वती के कर कमलों 
द्वारा नव निभित यज्ञक्षाला का उदघाटन सम्पन्न हुप्रा। ईस झव- 
सर पर ध्वजारोहण श्री स्वामी भोमानन्दजी सरस्वती के करकमलो 
से हुआ तथा यज्ञ के ब्रह्मा का झ्ासत स्वामो दोक्षानन्द सरस्वती ने 
झलकृत किया। 

इस समारोह मे घौधरी दिलीपसिह (प्रधान वेद विद्यालय) 
डा० लोकेश चन्द्र (सदस्य राज्य समा) प्रोफेसर शेरसिह पण्डित 
क्षितीशकुमार वेदालकार, श्री मनोहर विद्यालकार पभ्रादि बिढ्ानो 
ने यज्ञ प्रेसियों को सम्बोधित किया । यह १८ १२-८३ तक निरन्तर 
चलता रहेगा। ११-१२-८३ को साथ ५ बजे श्री लाला राषप्गोतालत 
जी (प्रधान सायं देशिक प्रार्य प्रतिनिधि समा) सभी यजमानों एव 
श्रोताशो को सम्बोधित करेंगे । स्मरण रहे यश्ञ का समय प्रात: ६ से 
€ बजे धौर साय १से ६ बजे तथा राजि को ७॥ से € बजे त5़ 
प्रतिदिन प्रबबन होता है। प्राप यथा समय पधारने को भ्रलुकम्पा 
हरे । -देरिदेव भा च ये 


३ दिसम्बर ६१८३ 


सार्वेदेक्षिक खाप्ताहिक डे 





शमन्‍्पादकीय 


श्री वी. के. नेहरू को श्रारक्षणों विषयक 
शभ्रापत्तियों पर प्रतिक्रिया 


सहयोगी हिन्दुस्तान टाइम्स (३०-१०-८३) ने श्री बी के नेहरू की झआार- 
क्षणो (परिगणित, भ्नुसूचित एवं जन जातियो के लिए नियत) विषयक 
झ्राश्षकापशो, झापत्तियो एव वेदनाशो पर अपनी प्रतिकूल प्रतिक्रिया व्यक्त 
करते,और यह दिखाते हुए कि प्रारक्षण हरिजनो के लिए कोई खैरात न 
होकर भ्रषिकार है उनका समर्थन किया है। यह भी स्पष्ट किया है कि 
सरकारी स्विसों मे कार्य कुषलता झौर सुचारुता के हास के कारण कोई भौर 
ही हैं आरक्षण नही हैं क्योकि इनसे लाभान्वित हुए सरकारी नौकरियों में 
हरिजनों आदि का अनुपात बहुत कम है । 

इन वैधानिक सरक्षणो की अवधि के विषय भे सहयोगी की मान्यता यह 
ह कि जबकि हमारे समाज मे सामाजिक व्यवस्था एवं परम्पराए जन्मना 
जात,पात के रग मे रगी हो भौर हमारी राजनीति जात पात पभौर मजहब 
की स्रानत से विकृत हो तव तक झवधि की सीमा का निर्धारण समव प्रतीत 
नही होता । 

आरक्षण वा सरक्षण सहयोगी की दृष्टि मे, उत्च वर्गों की उदारता की 
देन नही है अपितु इनके अस्तित्व के मूल मे वर्तमान राजनीति है जिसने हरि- 
जनो को भारक्षणो के रूप मे एक हथियार उपलब्ध कराया है । 

सहयोगी हिन्दू (मद्रास) ने (१६ ११ ८३, अपने सम्पादकीय मे श्री नेहरू 
के पक्ष का समर्थन क्रिया था। उस पर प्रपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते 
हुए श्री स्वामी नाथन लिखते है -- 

“निएचय ही भूमण्डल के सभी पिछड़े वर्ग सामाजिक और आवधिक सहा- 
यता के पात्र हैं। इस सम्बन्ध मे दो मत नहीं हो सकते । अब जात पात झौर 
मजहब पर आधारित पभ्ाारक्षण प्रणाली ऊल जलूल ढग से व्यवहृत होती है 
सब वह एक सामाजिक समस्‍या बन जाती है। इसमे बौद्धिक प्रतिभा और 
योग्यता को समुचित मान्यता न मिलने का सबसे बडा खतरा निहित रहता 
ई। भारत जैसे विकास शील प्तमाज को स्वस्थ आरक्षण प्रणाली को भपनाना 
चाहिए जिसके भअन्तगरेंत बचपन से ही पिछड़े वर्गों की समानता के आधार 
पर निशुल्क दिक्षा दीक्षा क्ृघार रक्षा, सहायता और प्रोत्साहन की 
व्यवस्था हो । 





संसद और नभिडरावाले 


नवभारत टाइम्स (५-१६८३) लिखता है-- 

पजाब और प्रसम दोनो दाज्यो मे केन्द्र सरकार शायद [इस नतीजे पर 
थषहुची है कि चाद को ज्मीन पर लाने की झअसभव माग उग्रवादी लोग रख 
रहे हैं। यह एक ऐसी माग है जिस पर बात चीत बेकार है क्योकि चाद 
पखिसक कर झ्ाधी दूर भी नही आ सकता | प्रत इसके झलावा कोई चारा 
नहीं है कि आन्दोलन को होने दिया जाए ताकि उबाल की सीमा तक खद- 
बदाने के बाद वह पझपने भाप 5 डा पड जाए। 

यह रणनीति कई बार सह्दी साबित हुई है, लेकिन क्‍या वह पजाब में भी 
सही साबित होगी ? यदि सिख आन्दोलन को चलने दिया गया, तो क्या वह 
अपने आप ठ डा पड जाएगा ? यदि वह ठ डा पडने वाला है तो क्‍या उत्तरी 
आमर लेड की तरह बरसों तक उसे उबलने दिया जाए या वहा समभौता 
कऋर लिया जाए ? जाहिर हैं कि दिल्‍ली मे कोई सरकार भारत की एकता 
औझौर अखण्डता की कुर्बानी देकर समझौता नही क्र सकती | वह ऐसा कोई 
समभीौता भी नहीं कर सकती जिसमे क॑न्द्र की सत्ता खोलली, दिखनौटी और 
एक भबके से ढह जाने वाली बन जाए, भौर राज्य लगभग सर्वेशक्तिमान हो 
जाए । तव रास्ता एक ही बचता हैं। पजाब मे जो भी सरकार बनें, वह 
आअकालियो के सहयोग से ही बनें । श्र्भात अकाली दल को सदा के लिए सिखो 
का एकमात्र प्रवकता मान लिया जाए। जिस काग्रेस ने मुस्लिम लीग को 
मुसलमानों का एकमात्र प्रवक्ता नही मात्र, वह प्रासानी से यह समाधान 


स्वीकार नही कर सकती, क्योंकि यह एक साम्प्रदायिक समाधान है। हा, 
भारत को टूटता देखने के बजाय भ्रकाली, काग्रेत गठबन्धन का विकल्प लाख 
गुना बेहतर है । लेकिन क्या आज के माहौल में कोई श्रकाली नेता कार स से 
सहयोग का जोखिम उठा सकता है ? 

रास्ता समभौते का हो, चाहे सख्ती और दमन का, (जरनैलसिह भिडरा- 
वाले का दोनो स्क्रीमो मे कोई स्थान नही हो सकता । यदि भ्रकाली दल से 
दोस्ती करनी है तो यह जरूरी है कि भिडरावाले का उमप्रप थी नासूर पहले 
रास्ते से हटाया जाए। और यदि पुलिस के तरीकों से शाति कायम करनी हैं, 
तो सबसे पहले यह अति खत्म करनी होगी, कि गुरु नानक निवास एक पृथक 
राष्ट्र है, जिसका रष्डा भलग है, जिसका सरगना अलग है जहा भारत के 
कायदे कानून नही चलते, और जहा किसी भी हिंसा था भ्रपराध के बाद झाप 
झाराम से धारण ले सकते हैं। यदि भारत सरकार इस मामले में सख्त हो 
जाए, तो शायद लाखो सिख भी राहत की मास लेंगे, जो आज प्रति हिंसा 
के डर से भ्रपना मु ह नही खोल सकते । जरनैलसिह भिडरावाले ने किसी भी 
सिख का नरमपथी होना मुश्किल बना दिया है। कया भारत सरकार ऐसे 
कदम नही उठा सकती, जो सिखों को अपनी खोई हुई जबान दे सके । गुरु 
नानक निवास को भारत का अ ये बनाए रखने का साहस यदि हमने झाज 
नही दिखाया तो खतरा है कि कल पंजाब को भारत का अ्ग बनाए रखना 
मुश्किल हो जाए । यह काम शाति से हो तो बहुत ही स्वागत योग्य है वर्ना 
अन्य तरीके भी निश्चय ही सोचे जाने चाहिए । यदि ऐसा नहीं किया तो 
प्रतिदिन यह काम ज्यादा मुश्किल हौता जाएगा । जिस दिन एक डी अश्राई. 
जी की हरमन्दिर साहब मे हत्या हुई उस दिन ग्रुद नानक निवास मे छिपे 
प्रपराधियो को पकड़ना क्या झाज की तुलना में अधिक आसान प्रतीत 


नही होता ? 
जिम्मेवारी के साथ संतानोत्पत्ति की जाय 


पोषप पाल का आदेश 


परिवार प्लौर समाज को स्वस्थ सुदर, सुयोग्य सदाचारी भौर सुसस्कृत 
सदस्य प्रदान करने तथा प्रपने पैतृक एवं नैतिक ऋण से उऋणहोने के निमित्त 
झाय॑ घर्मं और ससस्‍्कृति में सपम द्वारा सनन्‍्तानोलत्ति तथा परिवार नियोजन 
का विधान किया गया है । कृत्रिम साधनो से सन्‍्तति निग्रह मे जहा स्वास्थ्य 
तथा नैतिकता विधातक प्ननेक ख़तरे हैं वहा समाज को सुयोग्य सदस्यों से 
वचित रह जाने का भी सबसे बडा वास्तविक खतरा समाज शास्त्रियों द्वारा 
निरदिष्ट किया गया है। प्रसलता है दश-देशान्तर के घमं और समाज के विज्ञ 
हितेषी और कणंधार आर्य समाज की इस मान्यता को मान्य करते रहे हैं 
झौर अनुमवो के आधार पर कुछेफ इसे मान्यता देने के लिए भ्रव विवद्य भी 
होते देख पड रहे है । 

रूटर द्वारा €-१०-१६८३ को वेटिकन सिटी (रोप कथोलिक ईसाइयो 
का मुस्यतम हैडक्यार्टर) से प्रसारित एक समाचार को पढकर बरी प्रसन्नता 
हुई । श्रीयुत पोपजौन पाल ने ३८ जोडो के सामूहिक्र विवाह सस्कार के श्रव- 
सर पर चर्च द्व रा निदिष्ट स्वाभाविक्त सलति निम्नह का समर्थन करते हुए 
वर वधुश्रो को उपदेश दिया कि उन्हे सन्तानोत्पत्ति के [सन्दर्म मे माता पिता 
के रूप मे सन्‍तान और रामाज के प्रति अयनी उत्तरदायिता को सामने रखना 


चाहिए । 





सार्वदेशिक' पत्र के श्राजीवन सदस्य बनिये 


किसी साप्ताहिक पत्र के ग्राहक बनने पर पत्र कौ ओर से चन्दे कौ बार 
बार माय बार-बार मतिग्राइंर भेजना आदि कठिनाहयां प्राय सामने बातो 
रहती हैं--._त कठिताइयो से बचणे के लिए पत्र का धाजौवन सदस्त बक 
थाना ही ज बस्कर होता है । २०० चएये देकर स्रार्यदेक्षिक साप्ताहिक पछ 
के धायीवन सदस्य वन याइये । -- ध्यवस्थापक 


४ सार्वदेशिक साप्काहिक 


स्स्सीडस्सीसीससससीससीडीडीसीडीफीफसिससीकीफीफपफफीजीससपन्‍ससन्‍्फससफसससिज्सप्रिसपसिपसपसिरिप्रिपक्‍स फन्लप्लप्किन, 


सामयिक घर्षा-- 


गलत कार्यवाही 


यदि श्री हरचन्दर्सिह लागोवांल की यह धारणा रही है कि 
इाष्टूमडइल » शासनाध्यक्षो;,के प्रति (उनकी वेदना पूर्ण प्रपील 
झकाली वा सिख वर्ग” के हित मे सहायक सिद्ध होगी तो निएचय 
ही यह गलत थी , उल्टे इससे लोगो बी इस धारणा की पुष्टि हो 
सकती हैं वाहो रही है कि[धब।ली मोर्चे को बाहरी प्रेरणा धौर 
सहायता प्राप्त है। 

पिछले बुधवार को उनके द्वारा प्रचारित ४ पृष्ठो की झ्पील 
हें कहा गया है कि सिखो के दमन की निर्देय प्रक्रिया जारी है। 
उन्होने सिखो की स्थिति की उन यहूदियो के साथ तुलना की है 
जो हिटलर द्वारा सताए,गए थे। 

श्री लोगोवाल ने दिहलीमे उपस्थित ध्ासनाध्यक्षों से तथा उनके 
प्रतिनिधियों से भ्रपील की है|कि वे उन सिखो की रक्षा करे जिनके 
हृदय मे सदा ही कोमी रबतन्त्रता की भावताए दृढ़ मूल रही है। 

इस प्रसग में प्रनेक विश राष्ट्र प्रेमियों की जो प्रतिक्रिया प्रकाशन 
प्रेग्माई हैवा पा रही है उनसे स्पष्ट है कि बहुसल्य सिल बन्धुप्नो 
की दृष्टि मे श्री लौंगोबाल के ध्वारोप न केवल हांस्यास्पद ही है 
भपितु देश द्रोहात्मक भी हैं । धन्यो के समान उन पर थह धस्कार 
पड़े बिना न रहेगा कि भ्रकाली प्यान्दोलन को प्रन्तराष्ट्रीय स्वरूप 
देने वा भारत सरकार पर दबाव डालने का यह भ्रवाछ्यनीय एव 
झहसफल प्रयास है । 

पिछले गुट निर्षेक्ष दाष्ट्रो के सम्मेलन के श्रौर एशक्षियायी खेलो 
के प्रवसर पर भी इसी प्रकार के भ्रसफल प्रयत्म किये गए थे । 

श्री लोगोवाल यह देखने का घ्नुमव करते प्रतीत नही होते कि 
उनके हस प्रकार के प्रयास वा प्रचार से श्काली उम्रवादियों को 
उनके बाहुरी तत्त्वों को ही प्रोत्साहन मिलेगा साथ ही पंजाब में 
साम्प्रदायिक भावनापो को उत्तेजता मिलेगी जिसका स्वरूप हिसा 
धोर प्रातकवाद से विक्ृत हुआ है। यदि उम्रवादियों के दबाव या 
उन्हे खुश करने के लिए उनके द्वारा यहू कार्य किया गया है तो यह 
दुर्भाग्यपूणं हो कहा जा सकता है। 

निरकारो बावा (प्रप्रेल १६८०) की हत्या के मुख्य प्रपराधी 
रणणीर्तातह की भ्रभी हाल से गिरफ्तारी की गई है। हिंसा भोर 
झन्य कई सगीन प्रपराधो केलिए जिम्मेवार भनेक वाछित व्यक्तियो 
धिै से यही पहली गिरफ्तारी है। 

केन्द्रीय गहमन्त्री ने प्रभी हाल में लोक सभा में ४५ वाछित 
व्यक्तियों की लिस्ट प्रस्तुत को थी जिनके गिरफ्तारी भोर कानूनी 
कायंवाही से बचनेके लिए स्वर्ण मदिर मे छुपे होने का विश्वास किया 
जाता है। इनमे से कुछेक के स्वण मन्दिर मे वा उसके बाहर घूमने 
फिरने के सदर्म से काफी साक्षियों का उयलव्ध होता भी इ गित 
किया जा रहा है भौर रणजीतसिह को गिरफ्तारी ठोस साक्षी के 
रूप मे प्रस्तुत की जा रही है | 


दयानन्द ने १८५७ की क्रान्ति में 


भाग नहीं लिया था 

श्री जी ०ऐस« हिरण्यय लिखते हैं (प्रौग्रनाजर २९-११-८५३) १३ 
नवम्बर ५३ के धोजेंनाइअर में श्री प्रताप नारायण म्रिश्न का एक 
लेख छपा था जिसमें यह दिखाया गया था कि रवामी दयानन्द 
सरस्वती ने प्नग्नेजो के विरुद्ध १८५७ के विद्रोह का नेतृत्व किया था| 
परन्तु दु्भ/ग्य से श्री मिश्र ने जो प्रमाण प्रस्तुत किए हैं वे विश्यस- 
नीय नहीं है । 

स्वामी दयानन्द कभी मूमिगत (छुपवा) हुए होगे यह कहना 
हास्यास्पद है। यह महान्‌ ऋषि सिह जता साहसी कः। कोई भी 


११ दिसम्बर ६१८३ 


कठिनाई उसके मार्ग में बाधक नहीं हुई। बह सदेव पर्म की रक्षार्थ 
प्राण विसअंत करने के लिए सन्‍नद्ध रहता था। उसके ध्मर ग्रन्थ 
सत्यायं प्रकाश पर सरसरी दृष्टि डालने से ही यह बात स्पष्ट 
हो जाती है कि स्वामी थी स्पष्ट वक्ता झ्ौर निर्मय थे । गोपनीयता 
नाम की कोई वस्तु होती है यह जानते तक नहीं थे । 

केबल इस ध्राघार पर कि स्वामी दयानन्द सरस्वती विदेशी 
शासन के विरद्ध थे उन्होंने १८५७ की क्रान्ति में भाग लिया था, 
सोचता भयकर भूल होगी । निस्सन्देह महात्‌ ऋषि मातृभूमि की 
स्वतन्त्रता के इच्छुक थे। परन्तु उनका हृष्टिकोण विशाल भोदर 
प्रधमत. स्‍्राध्यात्मिक था। विशुद्ध रूप मे दे बेदिक धर्म भौर वेदिक 
सल्कृति की पुनर्स्यापना के लिए ही देवा की राजनीतिक स्व- 
तन्त्रता के भ्रभिलाषी थे। पाये शवित भौर भाय चरित्र को 
सत्थापना पर ही स्वामी दयानन्द को प्रवुत्तिया शोर प्रगतिया 
केन्द्रित थी। दयानन्द हिस्दू कद्टे जाने वाले धर्म के लिए वहीं थे जो 
ईसाइयत के लिए लूथर थे परन्तु दयानम्द का दृष्टि विन्दु ध्षिक 
विशुद्ध ध्लौर विक्षाल था भोर ध्येय उच्चतर था। 


दलित वर्ग में प्रचार 


सावंदेशिक समा की प्रन्तरग ते भपनी बेंठक १९७२ में झ्ार्य 
समाज स्थापना झताब्दी के सदर्भ भे जो कार्य क्रम बनाकर समाजो 
में प्रचारित किया था उसमे निहित दलितोद्धार एवं प्रस्पुश्यता 
निवारण के लिए निम्नलिखिति कार्यक्रम निर्धारित किया यथा था। -- 


“दलितोद्धार भाये समाज के काये क्रम का प्रमुक्ष भ्रग रहा है 
परन्तु कुछ समय से इस कार्य में शिथिलता भरा गई है जिपके परि- 
णाम स्वरूप दलित वर्ग में एक विशेष प्रतिक्रिया का उदय हो रहा 
है इसलिए प्रत्येक भायें समाज का कत्तंग्य है कि - 
१--वहू पपने भायें समाज मे भ्रधिक से प्रधिक दलित वर्ग के लोगो 
को सदस्य बनाये । 
२--प्रति सप्ताह दलितों मुस्यत, धस्पृद्य कहे जाने वालो में साप्ता- 
हिक सत्सगो का घायोजन कर | 

३--उनके भ्न्दर रात्रि पाठशालाप्रो, प्रौषधालयो प्रादि के द्वारा 
सेवा कार्य करे । 

४--झपने वाधिक उत्सवों पर प्रीतिमोजो का प्रवदय प्रायोजन करे । 

४--प्रत्येक भाय समाज प्रपने व्यय से कम से कम एक पस्पृरय कहे 
वाले बच्चे को किसी गुरुकुल में पढने भेजे ताकि उनमें पपने 
पक्ष के समथक नेता बन सकें। 

६-जन्मगत्‌ जाति-पाति व छूत-छात विरोधी साहित्य तैयार करा 
के जनता में विनरित कराना बाहिए। 

७-प्रन्तर्थातीय विवाहो भौर मुख्यतः प्रस्पश्य कहे आने वालो के 
साथ वेवाहिक सम्बन्ध गुण, कम व स्वभाव का ध्यान रखते 
हुए किये जाय । ऐसे विवाह करने वाले नवयुवक नवयुवतियों 
का साथ जनिक सम्मान करना चाहिये | 

८--यथा सम्भव प्रपने यहां घरेलू कार्यों के लिए उतको ही प्रदतर 
दिया जाये। 

६--प्रस्पृर्य कहे जाने वालो के विवाह वेदिक रीति से कराये आयें 
धौर प्राय जनो को उनमे भाग लेना बाहिये। 

१०--अस्पृथ्य कहे जाते वालो पद सबणों द्वारा किये जा रहे भ्त्या- 

छारो व प्रन्यायों के निराकरण मे ह्ार्ये समाज को उनके 
रक्षार्थ सहयोग देना चाहिए । जेसा कि बह वेता भरा रहा है। 


-- शभुनाचअताद भटक 
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सहर्थि दयानन्द का 
बार्सालाप और उपदेश 


ईश्चर पाप क्षमा नहीं करता 


सांद पद शुक्ल नवमी को 'इश्वर पाप क्षमा भी करता है. इस 
विषय पर महाराजका बरेलीमे याद रो स्कराट के साथ सवाद प्रारम्भ 
हुप्ता। पावरी महाक्षम ने पूर्व पक्ष स्थापन करते हुए कहा "मेरी 
अह प्रतिज्ञा नहीदे कि ईदवर सजा नहीं देता | वह सजा तो प्रवश्य देता 
है परन्तु देता है समयानुसार झोर उचित रीति से । वह मनुष्य की 
-अल्लाई के सिए पाप क्षमा भी कर देता है। जब बह पूर्ण है, सगुण 
है भोर वेतन है तो हमे समझना चाहिए कि वह हमे देखता है पोर 
हमारी घिनता भी करता है। ईदवर को प्ोर हमारी समानता 
अवष्म है। बहुधा जोव भोर ईश्वर के गुण मिलते हैं। इससे हमे 
समझना चाहिए छि ईदवर के साथ भी हमारा बेसा ही सम्बन्ध 
है जेंसा हमारे सम्बन्धियों के साथ । वेद ध्रादि सभी धाभिक प्रम्य 
ईदवर के साथ हमारा सम्बन्ध राजा-प्रजा भोर पिता पुत्र का वर्णन 
ऋरते हैं। उनके इस कथन में ह्रवदयमेव यह बात सभाई हुई है कि 
परमात्मा भी सजा झौर माता-पिता के तुल्य ही व्यवहार करता 
जे यज्ञपि राधा झोर माता-पिता सजा देते हैं परन्तु उनका इसमें 
यही स्‍्राक्षय होता है कि ये सोग सुधर जाय । यदि वे समझे कि 
सुधार क्षमा से दो सकता है तो वे क्षमा भी कर देते हैं ।* 


स्वामी थी ने पादरी महाक्षय के पक्ष का प्रतिवाद करते हुए 
कहा--“यह कहना कि परमेदबर क्षमा कर देता हैं भौर दण्ड भी 
देता है परस्पर बिरुद्ध है। कया यह प्राधे कर्मों के लिए दण्ड देता 
शोर भाघे करे क्षमा कर देता है श्रथवा कुछ न्यूनाधिक । जेसे 
हममे ज्ञान भौर न्याय झादि गुण हैं कया बसे ही ईहवर मे है ? 


मैं भी मानता ३ कि ईश्वर के साथ हमारा राजा भौर पिता 
के समान सम्बन्ध है, इरन्तु वह भन्धाय के लिए नहीं है। ईदवर 
धें भ्न्याय नही है इसबिए वेदादि क्षास्त्रो मे पाप का क्षमा करता 
जहीं कहा । ईए्थर पापक्ञमा कर देता है यह मानने से वह पाप का 
बढ़ाने वासा सिद्ध हो जाता है। क्षमा को भाड़ मे पापी जन पाप 
कर्म करने में उत्साहित हो जाते हैं। परमात्मा सर्वत्ञ है इसलिए 
उसके कर्मों में भूख भौरय प्रान्ति नही होती । वह धपने स्वभाव से 
खल्टा कार्य भी नहीं । स्याय उसका स्वाभाविक गुण है। 
इससे उल्टा कर्म क्षमा कर देना मला वह कब करने लगा ? पर- 
मात्मा दयालु है यह ठी$ है परन्तु उसका न्याय झोर दया एक दी 
अयोजन को सिद्ध करते हैं। थदि एक डाकू वो क्षमा कर दिया 
खाय तो वह कर्म दया में नहीं गिता जायेग!। वह सहस्रो मनुध्यों को 
हश्वा करने बाला दस्यु क्षमा प्राप्ति के भनन्तर बोगुने साहस से 
अल हुत्वा तक करने लगेगा | ईट्वर की दया का जो धर्थ पादरी 
अह्ाशय ने समझा है वह ठीक नहीं।? 


जब स्‌ शो राम आस्तिक बने 


मु शौरान (स्वामी श्द्धानन्द जी सहाराज) ने बरेली [में ईश्वर 
विषय पर स्थामी छी महाराज से कई प्रदन किए परन्तु स्वामी जो 
की युक्तिनों ने उन्हें दक्ध पश मे ही भ्रवाक बना दिया। मुक्षीराम 
मे लैय बार ये बाबव दुह्राए “महाराज  धापने मेरा मुह तो 
अन्द कर दिशा परत्तु मुझ में म्रमी तक विश्वास का धर पंदा 
अईी हुमा ।* स्वाशो थी से उत्तर दिया “वस्स ! तुम्हारी युक्तियो 
का मैंने दुष्तियों से अध्यात कर दिया है विद्वास (तो परमात्मा 
को कब ते हुध्वा रुरता है” 


अध्यात्म-सुघा 


श्राग्नो सत्संग में चलें 


आत्म-ब्ञान की ज्योति से परम भानन्द को प्राप्त करो | 

सुष्टि के आदि काल से भनत योनियो के महाचक्र मे मानव धानन्द की 
तलाद में भटक रहा है। परमान<द की प्राप्ति ही मानव जीवन का अ्रन्तिस 
लक्य है । शान्ति के बिना मन की एकाग्रता के बिना भ्ौर भ्रात्म ज्ञान के 
बिता परम आनन्द को मानव प्राप्त कर नहीं पाता है । 

योग की सिद्धियो से समृद्ध हो जाने पर मानव अपने को देव की सज्ञा 
का अ्रधिकारी बना पाता है मन वचन झौर कर्म से जब मनुष्य निर्दोध बन 
जाता है तब मनुष्य समाधि अवस्था मे परम झातन्द का अलौकिक प्रनुमव 
करने लगता है । 

है मनुष्यो ! उठो जागो अपने श्रापको पहचानो प्लौर भ्रानन्द की भ्मृत 
घारा मे ज्ञान सागर मे मोता लगाकर बहुमूल्य रत्नो को प्राप्त कर अक्षय 
सुख के अधिकारी बनो | यह ध्यान रहे कि ज्ञानके बिना मनुष्य मोक्ष अ्रवस्था 
को प्राप्त नही कर सकता । मन मन्दिर में ज्ञान की ज्योति को जलाए बिना 
झातम ज्ञान सम्मव नही । 

मन एवं मनुष्याणा कारणा बन्ध मोक्षयो--मन ही बन्धन और मोक्ष का 
कारण है। यह शास्त्रो का भ्मर उपदेश है यह ध्यान रहे मन के हारे हार 
है और मन के जीते जीत | मन के द्वारा पभ्रपनी ई्द्रियो पर विजय प्राप्त 
करने की साधना ही भ्रसली साधना है । 

जिन महापुरुषों में क्‍्ृत्म बल प्रादुभूत हो जाता है वे महात्मा जन 
जगत कल्याण मे प्रतिपल लगे रहकर अनुकरणीय बन जाते हैं। सुख दु ख, 
सम्पत्ति विपत्ति मे दु्दिनों की प्रन्धियारी मे जीवन भौर मृत्यु की विभिषि- 
काओो में जिन महापुरुषों को परमात्मा की सत्ता का प्रत्यक्ष अनुमव होने लय 
जाता है वैसे महात्माओ के सम्पक में आकर सामान्य मानव भी कुन्दन के 
समान चमकने लग जाता है। 

है मनुष्यों ! सुनो और ध्यानपूृवक सुनो | मृत्यु के विकराल जाल से 
यदि बचना चाहते हो तो भ्पने आपको पहचान कर ज्ञान की ज्योति को 
जलाकर अमर बनो। 

वेदोक्त जीवन बिताये बिना भव सिन्धु से पार होता सवथा असम्भव 
है। पभ्रत कमवीर प्रणवीर और धमवीर बनो । प्रास्तिक बनो ईश अनुराग 
के पावन पराग मे पगो। चिर निद्रा को त्याग कर जगो जग्रत को 
जया दो । 

वेदों एवं समस्त धम ग्रन्थों का सार क्‍या है ? यदि इस रहस्य को 
जानने की इच्छा सानव के हृदय मे जागृत हो जाये तो वह धीरे धीरे सत्पथ 
की झोर प्रेरित होने लगता है अपने जीवन का झादक्ष महाघध बनाओझों। 
आदशहीन जीवन न्‍्यथ है ! वीरो का आदशयुक्‍त जीवन हम सबके लिये 
प्रेरणा का स्रोत है| 

विश्व के समस्त रत्नकोष से भी अधिक मृल्यवान आत्मशान का प्रकाश 
पुझज है। प्रात्मज्ञान को प्राप्त किये ब्रिना मानव सशय को शूलों मे जीवन 
भर भटकता है। शानरूपी सूय उदित हो रहा है। आझो इस रवि की छवि 
को एक बार देखकर आनन्द के रत्न कोष के स्वामी बनो । भौतिक माया 
की ठोकरियों के पीछे जीवन नष्ट मत करो । 

व चो अग्रे मधु में---वेद भगवान का यह उपदेश है कि मेरी वाणी 
में सदा माथुय का निवास हो । विश्व के मानव मात्र से ही नही, अपितु प्राणी 
मात्र से मित्रता का व्यवहार करो । सदा सत्य हितकारी और मधुर वचन 
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उललेखनोय है कि इसमे पूर्व नाध्तिक मुशोराभम महाराज के 


'ओोश्मू' व्यास्यान को सुनकर पत्यन्त प्रधन्त भोर प्रभावित हुए 


झोर महाराज के उपदेशो को नियम से सुनते रहे थे । 
स० कर्ता -रघुनाथप्रसाद पाठक 


ल्‍॥्‌ साथरेंशिंक धाशाहिक 





सम्पादक के नास पत्र 


सरकारी लाटरियां बन्द हों 


आज विश्व के लगभग सभी छोट बड़ देशो मे सरकारी लाटरी निकाली 
धाती है । भारत मे सबसे पहले सन १६६८ में केरल सरकार ने लाटरी 
निकालना प्रारम्भ किया । इससे राज्य सरकार को लाखों रुपयो का साभ 
हुआ । इससे भ्राकधित होकर भय राज्य सरकारो ने भरी लाटरी टिकट का 
ब्यवसाय प्रारम्भ गिया। जाज लग्रभग़ सभी राज्यो भे लाटरी टिकटें बिक 
रही हैं। इसमे कोई सन्‍्देह नहीं कि इस व्यवसाय मे भ्रौज देदा भर मे साखों 
लोगो की जीविका चलती है लेक्नि इसके दुरगामी परिणामों से श्रपरिचित 
लोग इस व्यवसाय को वद करने की बात को सुनने को तैयार नहीं होते । 

लाटरी एक प्रकार का जुझा है। जुझा आालस्थ प्रमाद व्यसन दारिद्रय 
और प्रपराधो का जनक है. शव तमेदत्‌ पुरावस्पे दृष्ट बेरकर नूभामा तस्माद 
छत न सेबेत हास्याधर्मपि (विदुर नीति) भर्थात्‌ जुए से लडाई झगड़ होते 
हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है इसलिए विनोद के लिए भी जुआ खेलना 
प्रनुचित है. श्र,व समाहय्य चेब राजा राष्ट्राननिवारमेत्‌ राज्यान्तकरण वेतों 
दीवो प्रृथ्वीक्षिताम (मनुस्मृति ६२२१) भर्थात्‌ निर्जीव या सजीव वस्तुओं 
की बाजी लगाकर जुप्ा खेलने से राज्य नष्ट हो जाते हैं इसलिए शासन का 
यह कतव्य है कि वह सभी प्रकार के जुए को समाप्त करें| 
मैब्लिम एण्ड क्रिययन भ्रायडियल्स के लेखक सिसिल एच रोज 
नामक विद्वान ने भी जुए को मू्लों का सेल बताया है । उसने लिखा 
है कि जुआ खेलने फी आदत से व्यक्ति का चरित्र भी मिर जाता है क्योंकि 
जुआरी की मनीवृत्ति कूछ दिए बिना परिश्रम किए भिना धन कमाने की 


। 

हि के जुभा सेलने के कई कारण बताए जाते हैं टूटा हुआ परिवार 
दिमागी घसरत करने का व्यसन भौतिक सम्पत्ति का प्रनुचित महत्व जल्दी 
झमीर बनने की इच्छा भाग्यवादी मनोवत्ति इत्यादि सुशिक्षा से इन बातों 
को दूर किया जा सकता है बल्याणकारो राष्ट्रके निर्माणकेलिए भारत सरकार 
कृत सकलप है भ्रत राज्य सरकारो को आदेश देकर लाटरी के रूप मे प्रच 
लिस शासकीय जए को बद करादे और निजी जए को भी निमू ले करने के 
लिए कह दे इस दिशा मे भारत सरकार भौर राज्य सरकारे जितनी जल्दी 
कदम उठायेगी उत्तना अच्छा है| --ज्येष्ठ वम्मन 
१६ ६६० चेम्बूर कालोनी बम्बई४०००७४ 

जहा पक हमारा शान है प्रवल भादोलन होने पर बई राज्यो मे ये 
निरस्त की गई थी। लेखक महाशय को हस विषय में राज्य सरकारों से 
सुचनाएं प्राप्त करनी चाहिए। --सम्पादक 


झजमेर शताब्दी में सार्वदेशिक (प्रकाशन) 


की उपेक्षा 


धाताब्दी समारोह के भातिम दिवस ६ नवम्बर को श्राय विद्वानों आय 
साहित्य के प्रकाशन सस्थानों तथा विभिन्‍न क्षत्रों में सवश्न ष्ठ कायकर्ताओं 
कुछेक निर्दिष्ट शाय परिवारों से सम्बाधित व्यवितयों का एक भ्रायोजन कर 
सम्मानित किया गया परन्तु यह देखकर महान प्राएचम हुआ कि आय॑ंसमाज व 
बैदिक साहित्य के प्रकाषक तथा सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के प्रकाशन 
विभाग कौ सवथा उपेक्षा को गई । ऐसा करने से सावदेशिक प्रकाशन की तो 

कोई हानि नहीं हुई हा एक उबित भवदय चरिताथ हो यई है। 

यदि मणिस्त्रिपुणी प्रतिबध्यते 
नस विरोति न चापित क्योभते ॥ 
भवति योजयितुवचनीयता ॥ 

भ्र्धात यदि स्वर्णाभूषण मे लगायी जाने वाली मणि (हीरे) को कोई 
सुनार रागे के जैबर मे लगा देता है तो बहू न तो प्रतिरोध करता है 
और ना ही रागे के भामृषण मे भ्रक्छा ही लगता है हा जो भी हीरे करे 

शामे मे लगा देखता है लगाने वाले की भत्सना ही करता है। 
--रमेशन दर क्षास्ती 


शशि भर १हेंगर 
मन्दिर प्रवेश पर रोक क्यीं ? 


एक समाचार के अ्रनुसार जबल्नाथपुरी में औमती इन्दिरासाधी के मन्दिर: 
प्रवेश का जक्रदस्त विरोध कियां जा रहा है | यह विरोध शौयती इन्दिरा 
ग्राषी के पारसी जाति में विवाह के झ्राधार पर किया जा रहा है। गिरोक 
करने बालो का तके है कि पारसी जाति में विवाह के कारण औमती इन्दिरा 
आधी हिन्दू यात्री का दर्जा खो भकी हैं। पता चला है कि मन्दिर के प्रवन्धक 
यह कहते सुने यए हैं कि यदि श्रीमती इन्दिरा माघी ने भ्रपमे पद के भ्राभार 
पर प्रवेश करना भ्राह्म तो वे उनकी लाध्च पर से गुजरने के बाद ही ऐसा 
कर सकती । 

हिन्दू कोई धर्म या जाति तही है जो हिन्द मे रहता है गह हिन्तू है। 
वास्तव मे हिन्दू इस देश की राष्ट्रीमता है भम नहीं। फिर ईश्वर धम ग्रेव 
नही करता उसके दरबार मे सभी समान हैं भगत भगवान के हैं भगवान भषत 
के । यह अन्तर तो पण्डित पुजारी करते हैं भगवान नहीं । 

छब्तिलाली विधर्मी जिन्होने मन्दिरों को तोडा मूर्तियों को सब्हित किमा 
हिन्दुओं ते उनके समक्ष आत्म समपण किया और बाज जो भक्त मन्दिर के 
श्रद्ानान है उसमे भक्तियाव रखते हैं उसकौ रक्षा के लिए प्रपत्नक्षील हैं 
उनके प्रवेश पर वह अपनी लाझ् बिछाता है। हिस्तू को सोचना भाहिए कि 
जआाज बहू कहा जा रहा है ? समय कभी एकसा नहीं रहता है उसमे परिवर्तंत 
होता रहता है। जो समय के साथ चलते हैं वही जीवित रहते हैं। प्रत हिम्हू 
को समय को देखकर उसके साथ चलना चाहिए और जीवित रहने के लिए 
अपनी मीतियों मे परिवतन करना चाहिए । ढिन्‍्तु सेद है कि इस देक्ष में हिन्दू 
समय को पभ्रवृश्यकर आत्म घातक नीति प्रपना रहा है। तिरस्कार श्र 
बहिष्कार के द्वारा भ्रपने भर्मावलस्बियो को विधम की ओर वकेल रहा है। 
अपनी जनसख्या को स्वय कम कर रहा है और इस प्रकार झपने भ्रस्तित्व 
के लिए सकट उत्पत कर रहा है। भ्राज भावश्यकता है कि यह विद्यव को 
प्रम का सदेश दे । अखिल विश्व को अपनी बाहुझो भे भर ले उन्हें भ्पना 
ले। 

मैं जग'नाथपुरी के भर्माचायों से प्राभथता करता हू कि वे श्रीमती इन्दिरा 
गांधी को सादर मन्दिर में आमाज्ित करे भौर भ्रपनी विज्ञाल धाभिक उदा 
रता का परिचय दें । हिंदू भम भ्रति उदार है। उसमे सभी का समावेश्ष है । 
जाज हमे भेदमाव का नहीं एकात्मता का परिचय देना है। राष्ट के रूप में 
सबको समठिस करना है | इसी में देश धरम का कत्याण है । 

सवा जीवंत लाल चन्दृलाल मुस्भई 


अर अीडसीजकीजीफीजसीफष्ल की डीसी अससीकीजीजीफीजीडीजीफकीफीकीफीफकीजीकसीउीसस कम्टीफप्ए कप फअीसिनसरि करके. 


ग्रावश्यक सूचना 


उत्तर बिहार के रक्‍सौल मे झ्राय वीर दस प्रशिक्षण क्षिमिर दिमाके 
२० दिसम्बर से ३० दिसम्बर तक सम्पन्न होमा । 
इसमे सावदेशिक आय बोर दल के प्रधान उ्रंचासक माननीय भी 
दाल दिवाकर हस पधार रहे हैं। प्रशिक्षण श्री देवग्नत व्यायाधायांय द्ारा 
होगा । बिहार के समस्त जाय समाजो के भ्रधिकारियों से निवेदन हे कि अपने 
समाज से कम से कम दो स्थय सेवक शिविर मे भाग लेने के लिए श्गदय' 
भैजें । --रामाझा बैरामी 
सचाश्रक 
ग्राें बीर दत विहार 
महर्षि मिर्गाल छताब्दी ध्जमेर मे उत्तर बिहार भर सभा तंका बिहार 
प्रान्तीय झार्य वीर दल के सऋश्रक रासजा जैंरागी श्री स्‍नाज्ात आर्य 
ब्रह्यचारी श्रोम्यकाश जी एक दो १०० ध्ार्मे बीरो का जत्वा सेकर २ स्पेशल 
बसो ने झाकर साग लिए के जौर उत्तर विज्ञार भागे सभा तवा ऋते बोर दस 
से प्रसस्षमीय काय किया है । ““रामइष्ण विजयूण यणी: 
ाये सम|क मुंगपफरपुर 


११ सिंरक्रं३६०३ 


गायत्री सन्‍्त्र की महिसा 


(“सरिता पाक्षिक के दिम्न॒म्बर १६८२,११ के भाक्षेपों का सप्रमाण उत्तर) 
-“डा० विश्व बनन्‍्चु “व्यधित! 
झंध्यका हिन्दी विभाम, डौ० ए० वी० कालेज भबोहर (पंजाब) 

"सरिता पाक्षिक जहा रोचक साहित्य श्लोर प्रगतिशील राजनंतिक 
समीणा के लिए प्रसिद्ध है, यहा भार्य सस्कृति पर निरन्तर भाकमण करने 
का सुनियोजित जान्दोलन चलाने के सिए बदनाम भी है। रामायथ, महा- 
जारत, यीता शौर पुराणों पर विभिन्न आख्षेप करने के पश्चात्‌ अब उसने 
अपने शरसधान का लक्ष्य “वेद” और वैदिक साहित्य को बनाना प्रारम्भ 
किया हैं। इसका नमीमतम निकुष्ट उदाहरण है, दिसम्बर १६८२-११ भक 
के १४१ से १४६ पृष्ठों पर प्रकाशित श्री सूरेन्द्र कुमार दार्मा का “मामत्री 
को रूठी महिमा क्षीवंक लेसश । इस लेख के कुछ वाक्य इस प्रकार हैं -... 

१ श्यायतरी मन्त्र मानय द्वारा नहीं रचा गया तो कक्‍्य" यह मन्त्र 
दानभरचित है ।” 

२ “पढ़ि गायत्री मन्त्र को ईएवर से बनाया है, तो ईश्वर निरक्षर 
भट्टाचायें और वजल्त मूं साबित होता है ।” 

है “यह मन्त्र न केवल छल्दसत भश्ुद्धियो के युवत है, अपितु सस्कृत 
व्याकरण की दृष्टि से भी पूरी तरह अथुद्ध है ।” 

४ “डाक्टर विश्य बन्धु ने उपरिलिखित दोनो वकल्पिक शुद्ध रूपो 
के अतिरिवत एक झन्य रूप उपस्थित किया है।” इत्यादि 

इस लेख की व्यापक प्रतिक्रिया हुई है। मेरे लिए तो और भी बिडम्बना 
पूर्ण, बर्योकि उपयुक्त वाबय-४ को पढकर मेरे कई स्नेही और हितचिन्तक 
विज्लुब्ध हो गए प्राध्यापक राजेन्द्र जिज्ञासु, प्रेसिपल श्रीमती के० सचदेव 
म्औ० रोहताससिह, श्री चान्द कुमार जायसवाल भौर प्रो० सेवाराम आदि ने 
तो अविष्वासपूर्ण मुद्रा मे घर भ्राकर स्पष्टीकरण भागा कि मैं कंब से वेद 
मे अशुद्धिया निकालने लगा ? इनमे से भ्रमेक इस तथ्य से सुपरिचित थे कि 
मैं हपनी सथ्य प्रकाश्य पुस्तक “बेदार्थ प्रक्रिया' में इस गायत्रीमन्त्र को सर्वथा 
अनुपमेय धौर निर्दोष प्रमाणिक्षे कर चुका हूं। शभ्रत मेरे द्वारा इस आान्ति 
का मार्जेन नितरा ् है 

वैसे भी “सरिता” में प्रकाशित ऐसे उत्तेजनापूर्ण लेखो से 
उद्देलित पाठक सप्रमाथ उत्तई की प्रत्याशा मे आतुर देखे गए हैं। अत 
सविरण समीक्षा करनी 

सरिता” का एतद्विषथक ह्ैमस्त नियोजन दो झेलियो मे चलता है। जैसे 

१ हिन्दू समाज मे व्यीप्त उन कुप्रथाओ या मिथ्या धारणाओ का 
खब्डन, जिनका सश्कत झौर सप्रमाण खण्डन सर्वेप्रथम महृषि दयानन्द 
सरस्वती ने किया भा । जैसे मुतपूजा, मृतकश्राद्ध जन्मगत जाति, छुप्माछूत, 
अनभेल विवाह, नारी प्ससानद्वा, अधिक्षा, बालविवाह और पौराणिक सिथ्या 
कल्पनाओं का प्राम॑ महृषि दबानन्द और उनके अनुगायियों के तकों के 
झाभार पर (विना उनका तामोल्लेख के) खण्डन का प्रयास । 

इसे पत्र के सघालक इस त्रवृत्ति के समर्थन मे प्राय यह प्रसिद्ध तर्क देते 
हैं कि के हि्तू समाज की सली सडी झूढियों के दोष दिख/कर जनसामान्य 
को इससे बचने की ओरल देकर एक महान सुधार-प्रान्दोलन का सृुत्रपात 
कर रहे हैं। उसके इस तक मे क्ञायद कोई बल होता यदि वे अपनी लेखनियो 
को यही तक सोमित रखते। लेकिन भारतीय मान्यताओं का खण्डन करने 
की उमकी दूसरी शॉसी ने उनका उर्देश्य और स्वरूप अनावुत्त करके रख 
विंबा है । 

२ “श्वरिता” के इस दूसरे प्लास्दोलन का निक्षाना हैं महदि दयानन्द 
द्वारा प्रशासत और अ्यास्यात “गेंद” एवं आर्षग्रन्थ और उनकी स्सुन्दर 
ऑन्‍्यवाएं । वैदादि आापंग्रन्थों पर झुठाराघात करते हुए वे उन्हीं पौराणिको 
सायेक्ष, महीघरादि माज्यकारों का आभार ग्रहण करते है, जिन्हे महधि 
दकाधत्त में भायीरण प्रयास करके सशसिद्ध और असुद्ध प्रमाणित करके उनके 
स्वोज पर बेंद के उससे, पंदिमामदित, सर्वेभा बैज्ञामिक, प्रामाणिक और 
कोफमागल्याइूर् गेदसाध्य का प्रभधत किया था। भादचरय इस बात पर है 






किन 


सार्विशिष्रेक शाशाहिक ७. 
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कि “सरिता” के बेदनिन्दक [और नास्तिक सेखकों को महृति दयानम्द के ] 
जनत प्रसिद्ध वेदभाष्य को उद्यूत करने का क्‍यों साहस नही होता ? इसी से 
“सरिता” के दूषित पूर्वाग्रह भर दुराग्रह का काफी सीमा तंक पर्दाफाश 
हो जाता है । 

“सरिता” में प्रकाक्षित प्रस्तुतुंसस भी इन दोनो क्लैलियो बा मिलाजुला 
नमूना है। इसका विश्लेषण क भागों मे करके क्रमश समीक्षा करने से ' 
पाठको को सुविधा होगी । जैसे--- 

पुराख निन्‍दा इस; लेस के बहुलाश मे,पद्म स्कन्‍द और देवी भागवत 
पुराण के आभार पर गायत्री जप शौर पापमोक्ष के सिद्धान्त का उपहास 
उडाया गया है। इसकी भाषाशली में गालीमलोच का सा बातावरण है। 
जसे “यह स्तोत्र रचना निहायत बेहूदी है।” “गायत्री को वेद जननी या 
ब्राह्मणजननी कहना प्रमत्त प्रलाप है ।” आदि 

इस विषय में पहले ही लिखा जा चुका है कि सरिता वाले कंसे, व्यर्थ 
पिष्टपेषण कर रहे हैं। लेकिन महूदथि दयानन्द द्वारा किए गए सिथ्या कल्प- 
नाझो के खण्डन और “ सरिता” के इस तथाकथित सुधार झान्दोलन में एक 
और भी भ्रन्तर है, जिसकी शोर प्रसिद्ध इतिहासकार और समीक्षक डा० 
रामचन्द्र शुक्ल ने “उत्साह” निबस्ध मे इस प्रकार सकेत किया है।-- 

“किसी झुम परिणाम पर दृष्टि रख कर लिन्दा स्तुति मान-अपमानादि 
की कुछ परवा न करके प्रचलित श्रथाओं का उल्लभधन करने वाले वीर या 
उत्साही कहलाते हैं ।” 

“यहू देखकर बहुत से लोग केवल हस विरद (प्रशसा) के लोभ मे ही 
अपनी उछलकूद दिखाया करते हैं। क्षुम या भरशुभ परिणाम से उनसे कोई 
मतलब नही। मैंने कई छिछोरो शौर लम्पटो को विधवाशो की दक्या पर 
दया दिखाते हुए उनके पापाचार की लम्बी चौडी दास्तान हरदम सुनते 
सुनाते पाया है।” 

आक्षा है पाठक इतने से ही ' सरिता” के इस झ्रानदोलन की पृष्ठभूमि 
और इसके भाधार पर की जाने वाली पुराण निन्दा के प्रसग से भली भान्ति 
परिचित हो जाए गे । 

वेद निनन्‍दा वेद की निन्‍दा करने हेतु पूर्वलिखित वाबयों के भ्रतिरिबत 
भी ऐसे अनेक वाक्य बिना किसी प्रसगापेक्षा के भी लिसे गए हैं --- 

झकेले ऋग्वेद मे २४४६ मन्त्र गायश्री ऋ्न्द मे रचे गए हैं। कया वे 
मूर्खों द्वारा बनाए गए हैं।” 

'गायत्री मन्त्र मे सिवा बुद्धि की धाचना के और कुछ नही । न कोई 
दाह निक चर्चा, न प्राकृतिक वर्णन न कोई मानव हुदय का उदगार और न 
कोई सास्कृतिक महत्व ।” 

यायत्री मन्त्र पर लगाए गए सभी भारोपो का उत्तर प्रागासी पृष्ठो पर 
पढ़कर पाठक “ सरिता” के लेखको की बुद्धि पर तरस खाने लगेगे। झ्रत 
बहा अधिक लिखना बेकार है। 


हिन्दू मान्यताओं का उपहास इस लेख मे एक ओर ईश्वर के 
अस्तित्व भर स्वरूप, एवं जम्मातरवाद के प्रति अनास्था उत्पन्न करने का 
प्रयास है दूसरी झोर पुराण मे वेद की निन्‍्दा भौर स्वय वेद मे वेद निन्‍्दा 
के प्रसण खोजने की मिथ्या कल्पना की गई है -- 

जैसे---' ईश्वर निरक्षर भट्टाचार्य भौर वज्मूख साबित होता है। 
साधारण सस्कृत जानने वाला भी ऐसी गत्तिया नहीं कर सकता जैसी कि 
ईइवर कही जागे वाली काल्पनिक सत्ता (ईह्वर) ने की हैं। 

जब तक जन्म मरण के घक्र का अस्तित्व ही सिद्ध नही होता तब तक 
उससे छूटने के लिए हाथ पैर मारने की क्‍या तुक है ? 

“स्कदपुराण, देवी भागवत भोर पदमपुराण मे गायत्री मन्त्रके भ्रतिरिक्त | 
झन्य सभी मन्‍्त्रों को कूडा करकट झौर निरथंक बताया गया है। 

“ स्वय वेद में गायत्री रूध्त के छन्‍द को अपूर्ण छन्‍्द बताया गया है। 
इत्यादि । 

लेखक के दाब्द “सरिता” के कसुषित उद्देश्य को उजागर करने के साथ 
उसकी मिथ्यावादिता के सजीव प्रमाण हैं। उसने लेख के बहुलाश मे पुराणों 
को बेद की अतिक्षयों क्तपूर्ण प्रक्सा करते दिखाया है तो वही पुराण दतने घोर 
वेदनिन्दक कैसे हो गए ? इसी प्रकार स्वय वेद को वेद वे विरुद्ध खड़ा करने 


तार्यदेरिक इल्साहिक 


को साहुस कहें या दुस्साहुप ? यहू भी विदयारणीन है । यह लेख 
भतविरेषों की गुत्वी है। ए१ह श्रौर सेखक कहा है कि जावभी मस्य 
असुद्र और बेद्वार है तो दूध री श्ोट उसने कहा है-- “बढ़ विवियाद है कि 
इस मन्त्र मे बुद्धि की यावना की यई है। भाव झ्च्छा होने से मन्म को भी 
अच्छा कहना ही होगा। स्पष्ट है कि एक दिग्भान्त लेखक जानबूझ कर 
जनता को भटका रहा है । (ऋमझ ) 


हिन्दू मुस्लिस श्रोर ईसाई 
गो रक्षा में सबको मलाई 


गो रक्षा सम्मेलन दिल्‍ली 


ता० ४-४ मार्च १६८४ 

दिसम्बर ता० १७ १८ को दिल्ली में होने वाले यो रक्षा सम्मेलन की 
तारीसो में अररिहाय कारणों से बदल करना पढ़ा है। आप महानुभावो को 
काफी प्रसुविधा होगी इसके लिए क्षमा प्रार्थी है । 

इस सम्मेलन के मौके पर देक्न भर में चल रहे गो रक्षा कार्यों का 
सिंहावलोकन होगा। (देवनार) मुंबई एवं दिल्ली मे चल रहे गो रक्षा 
सत्याग्रहो की जानकारी दी जायगी। श्रव तक के अनुभवों के आधार पर 
भावी काय क्रम निर्धारित किया जायगा । 

सम्मेलन कार्यक्रम 

रविवार ४ माच प्रात १० से १२३० दोपहर २ २० से ६ 

सोमवार ५ माच प्रात € ३० से १२३० दोपहर २ ३० से ६ 

स्थान--प्यारेलाल भवन २ बहादुरक्षाह्‌ जफर मार्ग नई दिल्ली २ 


निवास--सत्याग्रह कार्यालय १ अन्सारी रोड दरियांगज नई दिल्ली २ 


फोन त० २७२२१६ 
सभी गो प्रमी महानुभावों से सादर निवेदन है कि सम्मेलन मे अवश्य 
पधारें | गो माता सबकी साता है | गो रक्षा में सबकी भलायी है। धर्म भेद 
या प्रन्य किसी प्रकार का भेदभाव रखे बिना मो रक्षा सम्मेलन में सभी 
सहानुभाव सादर भ्राभन्त्रित हैं। ता० ६ मार्च ममलवार को सत्याग्रह होगा । 


इसमे झामिल हो ऐसी अपेक्षा है । 

राधाकृष्ण बजाज विश्वनाथ जालान विष्णु हरि डाससिया 
सयोजक स्वागत मन्त्री स्वागवाध्यक्ष 

फोन २७२२१६ फोन २७२७२५ 


अतिधथियो की प्रावास व्यवस्था अन्यारी रोड दरियागज में होगी । 
सण्मेलन का स्थान प्यारेलाल भवन २ बहादुरणशाह जफर मार्ग 
नई दिल्‍ली रहेगा । 
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दयानन्द वेदिक शोघषपीठ, दयानन्द कालेज अजमेर द्वारा 
आर्य जगत को प्रथम प्रकाशन-पुष्प 


दयानन्द कथा-संग्रह 


(महू कृत ब्रन्चों में प्रयुक्‍त कथाप्रो का एक सकलन) 
मूल्य ३) कमीकत २० प्रतिशत डाक खर्च पृथक 
धपना प्राडर शीघ्र निम्न पते पर भेजिए -.. 
सअन्धी--धार्यतमान धश्षमेर.३०५००१ 


वेवाहिक विज्ञापन 


एम» एस० (डाक्टर) युवक झायु २६ गये कद १६४ से०्मी«» 
धाये परिवार के विवाह हेतु एक सुबोग्य मेडिकल डाक्टर कब्जा 
की झावष्यकता है| छीघ पत्र व्यवहार करें। 
पता -श्री वीरेम्द्र कुमार ई० १६ ददाननन्‍्द समर 
याजिवायाद, (3० १०) 





हरे दिद्धम्वर रेटेनाए 


आप वीर दस प्रशिदल शिविर सह़ोक में विद्ार प्रह्करव 
लत आये समाओें कम से कम दो युवक मेदें 
है 


बिहार प्रान्त को समत्स धाये ससाजो से धनुरोष है कि में 
सा्वेदेक्षक झाय बौर दल बिहार के तत्थागधान में धायों चित, धार्ये 
बीर दस प्रशिक्षण शिविर मे, जो प्रागामी २० दिसम्बर से ३० 
दिसम्थर १९८३१ तक रक्सोल में क्‍्रामस्त्रित किया गया है कम से।| 
कम दो-दो मुगक जिनकी झायु धठारह बे से ऊपर 'हो प्रददय 
भेजें । स्मरण रहे बिहार का सा्मदेशिक झार्य वीर दल के इतिहास 
निर्माण में महुत्यपूर्ण योयदान रहाह। नोप्रालाली के सस्म रण प्रथी 
ध्राप भूसे तन होगे। प्राक्षा ही नहों पुणे विध्वास है कि विहार 
प्रा्तस्थ ह्रार्व समार्जे इस शिविर को सफल बनाते में धपना 
सर्वात्मिना सहयोग देंगे । श्रापके प्रान्तीय सनमालक श्री (राभाशा 
बेरायी इस दिशा में जुटे हैं। उनका यथोचित झादर की जिये । 
बालदियाकर हस प्रषवान सभालक 


अजमेर परिचम उ०्प्र० आर्य वीर रस शिकिरि सम्पन्न 

उत्तर प्रदेश धार्य दीर दल प्रान्तीय सर सचासक डा बाल" 
कृष्ण झाये “विकल विन्दको फतेहपुर की अ्रध्यक्षता में मेरठ 
गाजियाबाद, बरेली, ध्रती गढ़ के २१० भागे बौरों ने मह॒ति दबानस्द 
निर्वाण कताजदी प्जमेर में पूर्ण गणवेक्ष में रहकर सशाहभीय सेवा 
कारय्ये किया जिसकी सभी भ्रधिकारियों ने भूरि-भ्रि प्रतसा की । 
मेरठ, गाजियाबाद के क्‍झ्ार्य वीरो के शस्त्र तथा व्यायःम प्रदर्शव का 
उद्घाटन, भागे प्रतिनिधि सभा लखतऊ उन्प्र» के प्रधान श्री भो० 
कंलादानाथर्सिह जी ने किया। पायें बीसे ने यहां के ११ नामी 
बदमादों को पुलिस के हवाले किया तथा काफी घम तथा हामाव 
बरामद करके लोगो को वापस दिलाया । तिश्रहर से से 
साइकिल जत्ये का दयानन्द नगर धजमेर में प्राम्तीप संचालक डा० 
बालकृष्म भ्रायं द्वारा स्वायत किया गया। भांसी, हमीरबुर,हरदोई 
रामपुर मण्डल के सचालक भी शिविर में उपस्थित ये । मावनीय 
प्रधान संचालक प० बाल दिवाकर जी हुपत डा० बासकृष्ण झायें 
* विकल” के सेवा कार्य से काफी त्माजित हुए । यह पहचः ही 
धवसर था जब प्रधान सचासक के साथ हमारे प्रान्तीय संचालक 
हा० विकल ने एक क्षिविरमे कार्य किया आय बोरों को छाबती का 
निरीक्षण श्री प्रो० कंसाशनाथरतिह जी ने किया धौर ढा« बासकुष्ण 
ध्राये जी को हर प्रकार का सहयोस सभा से देने का बचत विया । 
छिविर सयोगक श्री जब्रमारायत थी प्रसीगमटद को फयवाद विया । 

“प्राय अकांश धार्ये 
कानपुर मडल झं।्थ वीर दस प्रतियोतिता सम्पन्न: 

९३ ध्क्टूबर कानपुर तगर को छ॒ क्ा्षाप्रों के शगेप्रतध व० 
झाय बोरो की बाधिक प्रतियोगिता भाय तमाम सीसामऊ के दत्दा- 
भान में सेनिन पाक में सम्पस्त हुई जिसमें मुक्य शमियि के रूप में 
सावदेश्िक धाये बोर दल परिचित उत्तर अरेश के प्राम्तेव श्र 
सच्ालक डा० बाल कृष्ण आये ' विकलस” किसको में अऋार्य बीरों 
को सम्बोधित करते हुए कद्ठा कि भागे बोर दस एक भरत डि्माणे 
की मोजना को लेकर झागे बढ़ रहा हैं। वादे श्रतार से सेशन, 
झगमाव अन्याय को भिटाना चाहते हो तो धादे बीरों को हन, यह, 
बत से सहयोव कोजिये । श्ायं वोर दल के दर्कादे मजुध्यपात के 
लिए जुले हमे हैं। ध्रार्म बोरो को चाहिये कि महू भहले बपने को 
देखे । सचासक जी के जोसीले जादश कर काफी प्रणाप पढ़ 4 कादे 
कम को अ्रभ्यक्षता गयर के असिड़ एृडदोक्रेट भूर्गपरुल, की दे 
हा शी दरिशचमा थी भार्व ंडत बयरशक - 

लशाहुदीतर हैं। इत संजय कारदुर नगर हें +अाकार्त 4 
चच्ष रही है >करब इंकार का 


है१ विकभर १६८१ 





इस्लास धन के बल पर 
फेल रहा है 


थी ऐम० सादिक ध्रशद ने “इस्लाम धन के बल पर नहीं फंल 
रहा है'क्षींक प्पने पत्रमे (नश्भा०्टा० २५ नवम्बर,दावा किया है 
कि मीनाक्षीपुरम्‌ भ्रादि मे इस्लाम धन के बल प९ नही फंल रहाहै। 
बस्तुत सम्पादकीय में श्रापने इस तथ्य का जो सकेत किया था, 
यह ठीक ही था। 

मीनाक्षीपुरम्‌ के सामूहिक इस्लामीकरण के दौरान जो रिपोर्ट 
तथा समाचार छपे भे, उनसे यह स्पष्ट हो गया था कि इसके भूल 
थे प्रव देशो का पेट्रो डालर है। उस समय बलात वा प्रलोमव से 
बनाए गए कई हरिणनो ने खुले तोर पर दिल्ली मे प्रधानमन्द्री 
श्रोमती इन्दिरागाधी के सामने स्पष्ट कहा था कि उन्हे धर्मान्तरण 
के लिए पाच-पांच सौ रुपए मिले थे | स्मरणोय है कि धर्मान्तरण 
के समाचार के मिलते ही सावेदेक्षिक ध्रायं प्रतिनिधि सभा का एक 

शिष्टमण्डल मीनाक्षीपुरम्‌ पहुच्ा था, धर्मान्तरण की जाच को थी । 
हिल्लो रिप्रोटं उसने दी थी उसे समाचार पत्रो में प्रकाशित किया था । 
भीनाक्षीपुरम्‌ के हरिजन, बेवर व ब्राह्मणो का क्षिष्ट मण्डल दिल्ली 
झाकर सावंदेशिक सभा के प्रधान श्री रामगोपालशालवाले के नेतृत्व 
में प्रधानमत्री से मिलाथा भौर छसमे सम्मिलित नवमुस्लिम हरिजनो 
ने ही उपरोषत बात प्रधानमरत्री को बताई थी। शिष्टमण्डल ने 
एक झापन मी प्रधानभन्त्री को दिया था। उससे पृष्टि हुई कि 
मीनाक्षीपुरम के हरिजनो के धर्मान्तरण के प्रवसर पर कैरल, 
कोलम्बो भोर भरब देशो के लगमग ७ हजार मुसलमातो ने भाग 
लिया था जिसमे भोजन भ्ादि पर लाखो रुपया थ्यय हुप्रा। यह 
रुपया भ्ररब पेटो डालर के रूप मे ही यहां भाया था | 
मीनाक्षीपुरम्‌ में हुए सरकोरी जाच कमीशन के बारे में सावें- 
देशिक सभा के शिष्टमण्डल न स्पष्ट कर दिया था कि सरकारी 
जाप कमीशन ने मीनाक्षीपुरमुं में नही बल्कि वहा से ७ किलोमीटर 
दूर पानपोली में बेठकर जाच की लानापूर्ति की थी क्योकि उन पर 
प्रभावशाली मुस्स्मानों शोर बहा के एम एल.ए का जो मुसलमान 
था, कापी दवाब था। इसलिए सरकारी रिपोर्ट पूर्णतया इकतरफा 
झोर सदिरध थी । 

१८ सितम्बर के टिव्यून मेरश्ी कुलदीप नव्यर के नाम से भारत 
सरकार की थो रिपोर्ट छपी है उसमे भ्रव देशो के धन की चर्चा 
इस प्रकार की गई है -- 

“वुनरत्यानवादी बगों के मजबूत होने से, प्रल्पसस्यक वर्ग षर 
क्ट्ररपथी नेतृत्व के हावी हो जाने से प्ररब देशो से पुनरत्थानवादी 
बर्यों को बडो-बही पतराशिया प्राप्त होने से स्‍्लौर मुस्लिम जगत में 
भारत के बाहर हो रहे इस्लामी कश्ण के गठबधन से प्रभावित 
हीते के कारण हिन्दू दलों ध्ोन सगठतो मे चिन्ता ध्याप्त हो गई है। 

इसी कारण भारत सरकार यह व्यवस्था कर रही है कि भाभमिक 
समठनों वो भारत से बाहुर से जो पंता मिले, वह धर्मान्तरण के 
लिए इस्तेमाल न हो ।” 

धाय॑ समाज घोम, लालच प्रौर पन के बल पर हरिजनो के 
इस्सामी करण को रोकने के लिए कटिवठ होकर काम कर रहा 
है। यत बर्ष मीदाक्षीपुरम्‌ का प्रार्य सम्मेलन बहुत प्रभावज्ञाली 


रूप में सम्पन्न हुआ था । जित हरिजनों ने वहा इस्लाम ग्रहण कर ह 


लिया था, व पुत्र सब हिल्दू उर्म मे वापस झा गए। 
हास ही मे दमाचार पत्रो मे प्रकाक्षित हुआ था कि तमिलनाडु 
के रागगाथपुरम्‌ में ५ हजार हरिजन पोगल के ध्यसर पर इस्लाम 


धर्ममें प्रविष्ट होगे । वहा १६ हरिजन परिवार जो पहले ही इस्लाम । 
अह् कर चुके थे, उन्होने बताया कि सवर्णों के धत्याचार प्रथवा 


भेदबाद धाांद से उन्होंने धर्मान्‍्तरण नहीं किया था श्रपितु सुसल- 





हार्वेदेशिक हाप्ताहिड 4 


करफडउउफकउपमउसकससीसिपसीजपजीअपकीफी अिष्अन्जी् जी पिलीज 


मानो ने उन्हें लालच दिया था कि इस्लाम ग्रहण करते पर उन्हे 
परब देशो में नौकरी दी जागेगी।इस काइ मैं मुसलमानों को 
पुलिस ने जो इस तरह घर्मान्तरण के लिए जिम्मेदार थे. हिरासत 
में ले लिया है। 

रामनाथपुरम के घर्मान्तरण के इस पड़यन्त्र के सम्बन्ध मे 
साबंदेशिक सभा के प्रधान श्री रामगोपाल शालवाले ने प्रधानमन्त्री 
श्रीमती गाधी झौर गहमन्त्री श्री सेठी से भी बातचीत की है बिसका 
समाचार हिन्दी व भग्नजी के प्रमुख पत्रो में भी प्रकाद्षित हुप्ला था। 
इस समय राममाथपुरम्‌ भें झाये समाज के कार्यकर्त्ता हस धर्म 
परिवर्तन को रोकने के लिए हुरिणनों से सम्पर्क कर रहे हैं। पाये 
समाज के तेता भी वहा शीघ्र ही पहुच रहे हैं। तमिलनाडु के 
मुख्यमन्त्री भोर राज्यपाल से भी धार्य समाज का छिष्टमण्डल 
मद्राप्त मे मिल चुका है। 
सम्पादक नवभारत टाइम्स 


--रघुनाथप्रसाद पाठक 


आाचार्स वैधनाथ जी शास्त्री कृत 
६» अंग्रेजी कप 
अथवेवेद श्रंग्रेजी भाष्य 
शीघ्र ही छपकर प्रस्तुत हो रहा है। 


सावेदेशिक झार्य प्रतिनिधि सभा 


दयानन्द भवन रामलीला मैदान नई दिल्‍ली २ 





23आयुर्वे दिक जड़ी बूटियों से बनाया हुआ । 
दोनों के लिए 











क्षपके तत्व | ॥ 
प्‌ [| 








प्रतिदिन प्रयोग करने से ओबनभर दातो की प्रत्येक बोमारी 
से छटकारर । दात बर्ड, कलना गरम ठडा पानी 
लगना मश्चन-दुर्गन्ध और जंसी बीमारियों का एक 
मात्र इलाज । 


महादियां दी हट्टी (प्रा.) लि 


9/44 इच्छ एरिया, कीति मगर, गई दिल्‍लसो-]5 फोन 539809 534093 
प्रोजिज्धन स्‍्टोसे से खरोदें । 


११ दिपध्यर १६५३ 
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दिखक 


पुस्तक का नाम ह० पै० 
(६) पृजा किसकी ला० रामबोपाण कालवाते )र५ 
(३) धर्म के नाम पर राजनैतिक बड़वत्य फ )१० 
(३) ब्रह्माकुमारी की ढोल को पोच हु )६० 
(४) आये समाय ऋ )१५ 
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(६५) बेद सन्देश फट )७५ 
(२६) महूवि दयातन्द बयनामृत बे १)०० 
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सावदेशिक श्रायें प्रतिनिधि सभा 


३/५ महृति दयानस्थ भवत रामलीला मैदान, गई दिल्ली-२ 
फोग-- १ ७ ४ छ ७ ३ 





_इफत !! 
सफद दाग 


नई खोज ! इलाज़ शुरू होते ही दाग का रंग बदलने 
लगता है। दजारों रोगी अच्छे हुये हे' पूरे विवरण लिखकर 
२ फायल दवा मुफत मंगा लें। 


सफेद बाल 


खिजाब से नहीं, हमारे आयुर्वेदिक तेल के प्रयोग से 
अममय में बालों का सफेद होना, रुककर भविष्य में जड़ से 
काले बाल ही पैदा दोते है । इजारों ने छाभ उठाया। वापस 
की गारन्टी । मूल्य १ शीशी का १०) तीन का २७) 
हिन्द श्रायुवंद भवन (9.].8.) 
पो० कतरी सराय (मया) हिन्द 


झफ्त | झफ्त !!] 


“८ म ; 





मधुर श्रायें डायरी १९८४ 


विख्यात एवं लोइप्रिय डायरी इस बार पुनः अपनी विशेषताओं 
के साथ आपके हाथों में आ रही हे। 
विशेषताएं:-- 

१. विक्रमी सम्बत्‌, ईएवी सन्‌ । २ चन्द्र, सुयं तथा क्षक सम्बत्‌ 
की तिथि ३. नक्षत्र भ्रोर दयानन्दाब्द। ४ प्रार्य पर्व सूचो शोर 
डायरी का महत्व । ५ सरकारी भ्रवकाश विशेष । ६ डायरो का 
साईज पहले की तरह २०» ३०-३२, रेक्सिन कवर वाली | महुगाई 
होते हुए भी मूल्य वह्दी पुराना ६) रुपए प्रति है । ७ प्रस्येक 
पृष्ठ पर वेद मन्त्रों की सुन्दर-सुन्दर सूवितिया । 

प्रति डायरी मूल्य ६) रुपए । हाक व्यय झलग 
बीस प्रति डायरी का मुल्य ६०) 
पचास ,, » २००) 
एफ सो हे ४ ६०) मा 
मधुर लोक, आर्य समाज मन्दिर 
२८०४ बाजार सौताराम, दिल्ली ११०००६ 


|) 8 








हिन्दू जागृति के विरोधी कोन ? 
मारत में इस्तामी हृकृूमत की तदरीक 


पभ्रकाट्य प्रमाण जिन्होंने हिन्दू जागृति के ध्रालोबकों को निदत्तर 
कर दिया यह सब जानने के लिए पढे पुस्तिका:-- 


धर्मं-परिवर्तन 


(लेखक - बृजभूषण मटनागर) 
प्रकाधश्क --झखिल भारतीय जन-जागरण परिषद्‌ 
४६२६९, भर्खे वालान, दिलली-११०८०६ 


(मूल्य--एक रुपया केवल) 





पृष्ठ ५ का कोष] 

ही बोलो । 

बसुवैव कुटुम्भकप_--समस्त वसुधा को अपनी कुटुम्ब मानकर 
परमात्मा की इष्टि से प्यार करो । पराई प्राग मे कृदता सीखो। गोस्वामी 
तुलसीदास जी ने रामायण मे लिखा है -- 

परहित सरिस धर्म नहीं भाई । 
पर पीडा सम नही अधमाई ॥ 

मानव जीवन में सन्तोष रूपी घन ही परमधन है। सन्‍्तोष के बिना 
चक्रवर्ती सम्राट भी कगालो का कगाल है। इसलिये ब्रानन्द प्राप्त करना 
चाहते हो तो दूसरो के क्षोषण से नही, अपने श्रम और पुरुषार्थ से प्राप्त 
घन मे ही सम्तोष करो। 

जब तक मनुष्य काम वासनाओं का कीडा बन कर रहेमा तब तक वह्‌ 
अपने झ्ापको पहचान ने सकेगा । इसीलिये भपने भ्रापको पहचानो । जीबात्मा 
झौर परमात्मा के छुद्ध स्वरूप को जानकर परमात्मा की उपासना में जो 
आनन्द एक सन्त तपस्वी को प्राप्त होता है उस आनन्द को छन्दों मे व्यक्त 
नही किया जा सकता । इसलिये मौतिक पदार्थों के सुख से इन्द्रियों को 
विरल करके झात्मश्ञान को ज्योति जगाजो झौर परम भझानन्द को 
प्राप्स करो | 

--वैद पश्चिक धर्मेबीर झार्य 
सराय रहेला, नई दिल्‍्ली-॥ 





१६ दिस म्वर ११५३ 


सार्वेदेश्िक साप्ताहिक ११ 
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वार्षिक उत्सव 

धायं समाज सेक्टर ३२ चड्ड गढ़ के पावव वाबिक उत्सव 
६१२,२३ धकक्‍तुृबर) को जहा प्राचायं सत्यत्रिय जो की वेद कथा भोर 
सवश्रों जयदेव जी जतोई वाले प्रमप्रकाश्ष की मडली ने शोमायमान्‌ 
किया बहा उत्सव पर पधारे हुये स्वामो रामेश्वरानन्द ओ स्वामी 
अह्यानन्द जी, प० सच्चिदानन्द शात्त्री, 4७ निरजनदेव जो प्रार्य 
प्रतिनिधि सभा पजाब झौर डा० भवानीलाल भारतीय के झ्ोजस्वो 
सनोहर उपदेक्षो से नगर को जनता ने भश्रतीव प्रानन्द प्राप्त किया । 

उत्सव मे सावंदेशिक सभा के प्रधान प्रादरणीय लाला राम 
गोपाल जी छालवाले के पघारने पर नगर की सब समाजो की 
भोर से पुष्प मालाक्‍प्नो से किया गया उनका स्वागत एक विशेष 
समारोह था जिप के पद्चात्‌ राष्ट्र एकता सम्मेलन के भ्रध्यक्ष 
पद से घिह गजंन करते हुये लाला जी ने कहा कि देश की भ्रखण्डता 
को तार-तार करने वालो के विरुद्ध केन्द्र को सरकार को सख्त 
नोटिस लेना चाहिये | दो वष से पजाब मे हो रहे कत्ले भ्राम पर 
गहरी चिन्ता व्यक्त करते हुये प्रापने कहा कि इस प्रात्त को सेना 
के सुपुर्द करके तोड़ फोड करने वालो को जहाँ कडा दण्ड मिलना 
चाहिये बहा भिण्डरा वाले के भडकीले माषणो पर सरकार पाबदो 
खगाये जिसये सारे प्राव्त का वातावरण उत्तरोत्तर विषेला होता 
जा रहा है | 

सम्मेलन में एक प्रस्ताव श्री भ्ाशुराम प्राय ने इस सम्बन्ध में 
प्रस्तुत किया जो सर्वे सम्मति से पारित होकर पजाब तथा केन्द्रीय 
सरकारो को भेजा गया इस झवसर पर एक प्रेस का फ्र स भी बुलाई 
गई जिसको लाला जी तथा श्री पृथिवीमिंह प्राजाद ने सम्योधित 
किया | छत्सव की कायवाहि खण्डीगढ प्राकाशवाणी से भी प्रसारित 
की गई। --भाशुराम झाये सयोजक 





| महात्मा नारायश स्वामी कृत 
. नो उपनिषदों की व्याख्या 
| ओर 
कतंव्य दर्पण 
नए सस्करश में 


सावदेशिक आय अतिनिधि सभा 
रामचौला मैदान नई दिल्‍लखी-३ 





राष्ट्र एकता सम्मेलन मे पारित प्रस्ताव 

झाये समाज सेक्टर २२ चण्डो गढ़ के वाषिक उत्सव पर प्रायो 
जित यह राष्ट्र रक्षा सम्मेलन देश की भ्लण्डता को क्षति पहुँचाने 
के प्रयस्नो भौर पलगाववादी तत्वों की गतिविधियां पर गहरी 
चिन्ता व्यक्त करता है । 

इस सभा का यह निश्चित मत है कि भाजादी के विगत ३६ 
वर्षों के राजनेतिक सगठनो द्वारा भल्पसस्यको के नाम पर राष्ट 
वादी जनता और बहुमत को मौलिक भ्रधिकारों से वचित किया 
जा रहा है। 

यह सम्मेलन जनता को सावधान करना प्पना कर्त्तत्य समझता 
है कि ससार के किसी भी देक्ष में भ्रल्ससर्यक समस्या नहीहै। केवल 
भारत की स्वतन्त्रता को घुमिल करने के लिये ही यहा प्रल्यसरूय क 
मुस्लिम ईसाई तथा इसो प्रकार के प्रन्य समुदायों की प्रनुचित 
झागो को रवीकार किया जा रहा है। सरकार की इसो कमजोर 


नीति के कारण झ्लगाववादी तत्व दिन प्रतिदिन देशद्रोही प्रवृत्तियो 
को बढ'वा दे रहे है । 

इस सम्मेलन को प्राएचयं है कि पजाब में प्रकालो पभ्रादोलन भ्ब 
हिंसात्मक ताण्डव नृत्य के रूप मे सामते भरा रहा है यह सम्मेलन 
भारत सरकार एवं पञञाब के राज्यपाल से प्रतुरोध करता है कि इस 
प्रकार के हिप्तक प्रादोलन को सहतो से दबा द | यदि सरकार 
छ्ीघत्र ही पञाब में शात्ति स्थाजित्र करने में प्रभमथ या भ्रसफल 
बही तो देश मर में इसकी प्रतिक्रिया होता स्व्राभाविक है। 

यह सम्मेलन पजाब के हिन्दु प्रो पद किये जा रहे भ्रत्याचा रो की 
भत्सेना करता है भौर पताब के हिन्दु सप्राज को देश भर के 
राष्ट्रवादियों द्व रा भाश्वासन देता है कि पत्राब के लोगो के दुख 
मे भारतमर के हिन्दू पजाब के हिन्दुप्रो के साथ हैं । 
पभाशधुराम ध् य सयोजक प्रोमप्रक'श प्राय मन्त्री 





श्री लाला रामगोपाल ज! प्रथान स व?ेशिक सभा के पव्ारने पर 
स्वागताथ नण्डीगढ़ में श्राए हुए चोथ ) विकद रलाल प्रधान 
प्रय समाज सकटर ३२ श्रो प्राशुराम प्राय सरक्षक 
सयोजक लाला जी के साथ हैं श्री प० 
स च्चदानन्द जी शास्त्रों 


ग्रायंवीर दल-शिविर तथा बेठक 


दिन्ली प्रदेश के समस्त आराब र दल, आर्ग समाजें, 


आग सस्वा”' नथा आरा जन ध्यान दें 

प्राय वीर दल प्रदेश का एक टविविर झुक्रतार ट्ताक २३ ल्मिम्बर 
१६८३ सय ५ बजे से २५ श्सिम्बर १९ ३ रविवार प्रात ६ बजे तक 
आय समाज माॉलठर राजोरी गराड़न नई निल्ती २७ मे होना निदिचत 
हृभ्ना है 

ल्ल्ली प्रदेश थी समस्त ब्राय समाजोी सस्थाआ के प्रथान तथा मत्री 
महोदय तथा अय जतनो से प्राथना है कि उपरोक्त थिविर मे सम्मिलित 
होने क॑ लिए अधिक से अभञिक सरपरा मं आपथ वीरो क॑ नाम तथा झभाय 
समाज इत्यादि का नाम आय दीर दल लि ली प्रदेश के कार्यालय १५ हनु- 
रोड नई दिल्‍ली मे २० १२ १६ ३ तक भ्रवश्य सूचित कर द । 

बैठक इसी उपलक्ष्य मे समस्त प्राय समाजों आय सस्याआ के चल्स्य 
तथा भाय जनो को एक विशेष बेठक शनिवार लिनाक १० १२ १८ ३ साय 
५ बजे आय समाज मा दर राजोरी गाड़न नई लि ली २७ मे होगी। सभी 
महानुभावो से प्राथना है कि इस बैठक मे ठीक समय पर पधारने का कष्ट 
करे तथा मग दद्न क्रके अनगहीत करे । 
प्रियववमदास सबन्त जगरेव झ्ाय 

प्रथिष्ठाता सह सचालक 


अर्र बोर दल (दिल्ली प्रदेश) 
१५ हनुमान रोड नई दिल्ली १ 


हरिदेव आ्रार्या 
मन्री 


पक न० डी० (सी०) १७८ सार्वदेक्षिक साप्दाहिक. (११-१३-१९८३) ५ बिा टिकट भेजते का ब्राइलेंस मे ३३ 


रा +:7 कबधभ नताए7+++ [८608० >, अशकाथ १० 0.0 3.0. ७७ 8-2 83 
हैदराबाद ( दक्षिण ) में। #< ,. 


१७-१८ दिसम्बर ८३ को ५ बज 
साम्प्रदायिकता विरोधी न 





यंसमाजों हे 
राष्ट्रीय सम्मेलन रे 
का 
न आवश्यक सचने।-.. 
स्थान---राजघानी होटल का सभागार 
+त शो ले समस्स झार्य समाजी आय शिक्षण सस्थाझो प्रान्तीय प्रतिनिधि सभाश्ों 
अध्यध : रामगापाल शालबाले, पूरे ससद सदस्य को सूचित किया जाता है कि शिरोमणि सावेदेशिक श्ासें प्रतिनिधि सभा के 
उद्घाटन श्री एच० आर० खन्ना भू पू महायायवादी सर्वोच्च न्यायालय | तत्वावधान मे सावदेशिक झार्ये वीर दल समिति का नियमानुसार गठत किया 
मुख्य भ्रतिथि श्री घर्मवीर जी भू पू राज्यपाल पश्चिम बगाल हुआ है । 
यबता श्री लक्ष्मीमल सिंधवी एडवोकेट सुप्रीमकोर्ट मुवाशक्ति को चरित्रोन्मुस करने हेतु साव्वदेशिक आये वीर दल के 
श्री बेद व्यास जी एडवोकेट प्रधान सचालक श्री बालदिवाकर हस उप प्रथान सचालक डा० देवब्रत 
श्री सोमनाथ एडवोकेट व्यामाचार्थ विधि सम्मठ समठन का सचासन कु रहे हैं। 
शा ् । 
भांदि नेत गन तन विद रद मभार एड है.” कुछ दिनों से ऋछ लोग भ्ननुशासन की उपेक्षा करते हुए युवा लोगो के 
निवेदक-- भोलेपन का लाभ उठाकर सावदेशिक सभा की अवमानता कर रहे हैं जो 
सवधा भ्रनुचित है। मेरा आये मात्र एबं सभा से सम्बन्धित सभी सस्‍स्थाओ 
वन्देमातरम रामचन्द्ररात ओमप्रकाश पुरुषार्थी 


से अनुरोध है कि वे सगठन की एक रूपता के हित मे सावंदेशिक पाये | 


सयोजक कजो सानदेशिक हा दल को ही मजबूत बनाए झौर इस प्रकार के प्रभ्य सगठनो को किसी भी 
रामचन्द्ररव कल्याणी प्रकार का सहयोग न करे । 
प्रधान आय प्रतिनिधि सभा भ्र" “र प्रदेश --आओम्प्रकाश त्यागी सभा मन्त्री 





| 
दिल्सी के स्वानीय विक्र ता।-- 
(१) में “इन्जप्रस्थ धायुवेडिक | 
ह्टोर, ३७७० चांदनी चौक, (३) ! 

ब>्प्रोम्‌ झायुव दिक एण्ड जक्रण 
स्टोर, सुभाष धाजार, छोटला * 
मुबारकपुर (३, मे ० योपाल कृष्ण [ 
चलजनामलस चड्ढा, मेन बायार 
पहाड़ गज (४) में क्षर्मा धायुवें 
दिक कार्मेत्री, बढोदिया रोक, 
हानग्द पबेंद (४) मं «» प्रयाद्ष 
कमिक्ल क०, गलो बाला, 
शापी बावसों.(९) म॑ँ ० ईसक्न 
दास किसन साल, मेव बाधार मर 
मोती तगर (७) भ्री वेश सीमसेल ६ 
११७ सलाजपतराव माफिश | 

(८५) दि-सुपत्र आायार, कथा्ऊ 

सकंस, (९) श्री देश सदव लाल 


ज्् 


क्वा 





७ घसड़ो मे खूम व पौण 






खाना 
७ पायपोरिया छो अंड मे 


कराने के लिए उसम १३०आंकर माकिट, दिल्‍ली । न्‍ 

या इक शाखत्रा कार्याशषया--. * 
६३, गली राजा केदारनाश; 

चावड़ी बाजार, दिग्खी-३ * 

फोन मंन् शद्श्व्डट... 


वरनभइाधपांकभा ०० आवक, क्राफफरशानमा्यकनक्रफवारनभमकरउंफपकाजमयट्जन्पन पका ह. 20 ₹ 





'अ्यााा»माकामकान्‍»+कननमन»क नाल नियम शा शिलि लि लि कल ि किक तक अटल शक मत कि अकि अत निकल किम कनिकि नकल नकल लक बआ कम मात हा ात्रत्रणाभ्रामा्मााककमाआ थआआआखआखआओ 
छार्वेदेशिक प्रेस दरियायल मई दिल्‍्ली-२ मे मुद्रित तथा रघुनाथ प्रसाद पाठक मुद्रंक और प्रकाद्क के लिए सा्वदेशिक आयें प्रतिनिधि सभा 
दयानन्द भवन, नई दिल्‍्ली-२ से प्रकाक्षित । 


| 


खषच्टिस्रम्वत्‌ १९७२६९४६०८४] 
यथ १६ भप्रस्ूू २। 





सावे देशिक आये प्रतिनिधि सभा का मुख पत्र 


मागशीब शु० १३ स० २०४० रविवार १५८ दिसम्बर १६८३ 





स्साप्साक्टिकक 





दयानन्दाब्द १५६ दूरभाष २७४७७१ 
याधिक मूल्य १६) एक प्रति ४० पैसे 





स्वातनत्य वोर सावरकर को श्रद्धांजलि 


( हमारे कार्यालय सबाददाता द्वारा ) 


मई दिल्‍ली । बोर सावरकर जन्म दतावदी समारोह नागरिक 
समिति ढोरा विदृल भाई पटेस मवन में ध्रॉयोर्जित एक समा मे 
मुश्य बक्सांश्लों ने देश की प्राजादी मे सावरकर की भूमिका को सराहते 
हुए उरहे स्रभती मांगमीनी श्रद्धोंधलि धर्षित की । 


हस सभा की ह्ध्यक्षता करते हुए सेवा निवृत न्यायमूर्ति श्री एच० 
झार० खन्ना ने कहा कि सावरकर न केबल एक क्रान्तिकारी योद्धा थे, 
बल्कि उन्होने क्रास्तिवारी भी पैदा छिए भोर उन्हे राष्ट्र की ध्ाजादी 
की लड़ाई लड़ने की प्रेरणा भी दी । 

श्री खन्ना ने कहा कि ध्राज कौ पीढी भाजादी के बारे मे बहुत 
छम जानेती है, उसे गुंलामी के जीवन के बारे मे कुछ पता नही, जिससे 
हुवे मुक्त कराने के लिए वीर सावरकर ने कितना प्रपमान एवम्‌ रूष्ट 
मेला था। 


भूतपुर्व मुख्य कार्यकारी . बंद श्री केदारनाथ साहनी ने इस बात 





पर खेद प्रकट किया कि प्रा राष्ट को उनका जितना कुतज्ञ होना 
चाहिए उतना नहीं है। श्री साहनी ने कहा कि सावरकर ते 
कुरीतियो को समाप्त करके समाज सूधार का बीडा उठाया या। 


रामगोपाल धालवासे प्रधान सा्वेदेशिक शभाये प्रतिधिधि समा 
ने उन्हें एक प्रखर राष्ट्वादी बताते हुए कहा कि उनकी प्ात्मा 
भारत की सस्कृति के साथ जुडी हुई थी। कोई भी देश तभी भाषाद ; 
रह सकता है जब कि उसकी सस्कृति फले-फूले धोर उसी सस्कृति 
को बनाए रखने का बडा प्रयास किया जाय झौर वीर सावरकर ने 
ऐसा ही किया था । 


प्रो० वेदव्यास ने जो बोर सावरकर नागरिक समिति के प्रधान 
हैं वीर सावरकर को श्रद्धाग्जलि भ्पित की भौर श्री बा०एल० 
चावला ने जो महामन्त्री हैं, कहा कि वीर सावशकर उच्चकोटि 
के नेता धोर देदाभकत थे | देश उनकी कमी नहीं भूल सकता । 


ला # 
हरियाणा स्टीस ह्रसाइड एण्ड कम्पनी के मालिक श्री श्लोम्प्रकाश गोयल श्री रामगोपाल क्लालवाले का पाछे दिखाई देती कार भट 
7. करेते हुए, साथ मे सभा के महामन्त्री श्री प्रोम्प्रकाक्ष प्यागी तथा सयुकत सन्‍्ध्री श्री सच्चिदानन्द शास्त्री । 


-हुम्दादक-मोस्जकाश पुरुफर्यी 





सहसम्पादक-रघुनाथप्रसाद पाठक 


। सा्वदेशिक साप्ताहिक 


स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान दिवस को 


शोभा यात्रा 


आर्य केन्द्रीय सभा दिल्‍ली राज्य की ११-१२-८३ को आर्य समाज मन्दिर 
करोल बाग नई दिल्‍ली मे एक बैठक हुई । इसकी मासिक साधारण सभा की 
बैठक मे सर्वेसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया । ' प्रतिवर्ष की भाति 
स्वतन्त्रता सम्माम के अग्रणी सेनानी, भ्मर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द जी 
महाराज की बलिदान जयन्ती पर रविवार २५ दिसम्बर १६८३ को विद्याल 
शोभा यात्रा पूर्व निश्चित मार्ग पर निकाली जायेगी । यह शोभा यात्रा स्वामी 
श्रद्धानन्द बलिदान भवन नया बाजार से प्रारम्भ होकर खारी बावली, नया 
बास, लालकु भ्रा हौज काजी, चावडी बाजार, नई सढह़क चादनी चौक 
दरीबाकला रामचन्द्र देहलवी मार्ग से होती हुई परेड मैदान मे सार्वजनिक 
श्रद्धा असि सभा मे परिणत हो जायेगी । इसी मार्ग पर सन १६२६ मे स्वामी 
जी की शवयात्रा निकली थी । आगे केन्द्रीय सभा सरकार से साक्षिकार माग 
करती है कि इस वर्ष भी भार्य जनो की भावनाप्रो को देखते हुए, इसी मार्ग 
पर समुचित यातायात एवं सुरक्षा का प्रबन्ध करे । 


महादेवी वर्मा को ज्ञानपोठ पुरस्कार 


हिन्दी गीतिकाव्य की पभ्रद्धितीय कवयित्री श्रीमती महादेवी वर्मा को, २८ 
नवम्बर को एशियाई खेलगाव के विशाल सभागार मे, ब्विटेन की प्रधानमन्त्री 
श्रीमती मार्गेरेट थैचर ने १९८२ के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया । 
सम्मान के रूप मे उन्हें डेढ लाख रु० का चैंक, वागदेवी की प्रतिमा और 
प्रहस्ति पत्र मेंट किया गया । 

इस झवसर पर श्रीमती थैचर ने महादेवी जी की एक कविता के एक 
अदा का अपने भाषण मे श्रग्रेजी अनुवाद सुनाया और भारत के विदेश मन्‍्त्री 
श्री पी० वी० नरसिंह राव ने जो स्वय साहित्य-ममंज्ञ विद्वान हैं, जिसे अपने 
भाषण मे उद्घृत किया, इस कविता का भ्रश इस प्रकार है -- 
प्रथम पद 

घोर तम छाया चारो शोर घटायें घिर भाई घनधोर। 

वेग मारुत का है प्रतिकूल हिले जाते है पव॑त मूल ॥ 

गरजता सागर बारम्बार कौन पहुचा देगा उस पार ? 
अन्तिम पद ह 

सुनाई किसने पल में श्रान कान मे मघुमय मोहक तान ? 

तरी को ले जाओ ममकधार डूब कर हो जाओ्रोगे पार । 

विसजंन ही है कण धार वही पहुचा देगा उस पार ।। 


राजस्थान में श्रायुवेंद के निदेशक 
श्री प्रहला द रांय देराश्री नियुक्त 


जयपुर दिनाक २६ अक्टूबर १६८३ को राजस्थान सरकार ने एक 
झादेश प्रमारित कर श्र युर्वेंद के प्रल्यात चिकित्सक श्री प्रहलाद राय देराश्री 
को आयुर्वेद निदेशक नियुक्त किया है। 

श्री देराश्री वर्षो प्रायुवेंद विभाग, राजस्थान मे भ्नेक उच्च पदों पर 
कार्य रत रहे । सफल किकरित्सक, श्राचायं तथा प्रशासनिक भ्धिकारी के रूप 
में अनेक नगरो म आप पदासीन रहे । 

श्री देराश्ली का जन्म दिवाक २४५ नवम्बर १६२८ को राजस्थान के 
भीलवाडा जिले के बनेडा ग्राम मे हुआ तथा प्रारम्भिक शिक्षा बनेडा व 
भीलवाडा मे सम्पन्त हुई तदन्‍्तर राजकुमारसिह प्रायुवेंद कालेज इन्दौर से 
बी० आई० एम० एस० उत्तोर्ण कर स्वर्ण पदक प्राप्त किया साथ ही नी०ए० 
एल० एल० बी० साहित्य रत्न की भी उपाधिया प्राप्त की । 

आपके निदेशक कार्यभार सम्मालते ही राजस्थान आयुर्वेद के आयुर्वेद 
चिकित्सकों के वेतनमान में पुन वृद्धि हुई तथा प्रश्चासन में जागरूकता 
उत्पन्न हुई । 

झायुर्वेद जगत को इस नियुक्ति से अत्यन्त हुवे | है । 

--थभ्रुनिदेव उपाध्याय, वरिष्ठ चिकित्सक 


१८ दिसम्बर १६८३ 


सेनेगल में हिन्दी विदेशी भाषा के 
रूप में पढ़।ई जाएगी 


नई दिल्‍ली १ दिसम्बर (वार्ता)। लोकसभा भ््यक्ष श्री बलराम 
जालड ते धफ्रोकी देश सेनेगल द्वारा प्रपने यहां हिन्दी को विदेशी 
भाषा के रूप में पठन-पाठन झारम्भ कराने पर प्रसन्नता व्यक्त 
की है। 

सेनेगल के ससदीय प्रतिनिधिमडल के सम्मान में झ्राज धायो- 
जित रात्रि भोज के झवसर पर बोलते हुए श्रीजाखड ने वहा तमिल 
धोर सस्कृत का प्रध्ययन शीघ्र स्‍भ्रारम्भ कराने पर भी खुशी 
जाहिर की । 





(नवभारत टाइम्स २-१२-८२) 


उपदेशक और भजनी को की 


प्रावश्यकता है ॥ 


आर्य प्रतिनिधि समा पंजाब को ऐसे उपदेशको झौर भजनीको की 
आवध्यक्ता है, जिन्हे आये समाज के सिद्धान्तो की पूर्ण जानकारी हो श्ौर 
जो आये समाज के इसिहास को भी जानते हो। जिन्हे इस क्षेत्र का कुछ 
मनुभव होगा, उन्हे प्राथमिकता दी जायेगी। वेतन का ग्रेड निम्न प्रकार 
होगा -- 
उपदेशक--६० ०-३०-७२० कार्य क्षमता रोक ४०-१००० ॥ 
भजनीक--३५०-२५-४५० कार्य क्षमता रोक ३०-६०० । 
महगाई अलौस इसके अतिरिक्त होगा । २२५) मासिक । 
जो महानुभाव पजाब आये प्रतिनिधि समा के अधीन प्राय समाज की 
सेवा करना चाहते हैं वह निम्न लिखित पते पर आवेदन-पत्र भेजें, जिसमे 
अपनी योग्यता भौर भ्रनुभव का विस्तार पृवंक विबरण दिया गया हो । 
-- रामचन्द्र जावेद 
महामन्त्री झाय॑े प्रतिनिधि सभा पजाब, 
गुरुदत्त भवन, चौक किदनपुरा 
जालन्घधर दहर १४४००४ 








हफ्त ! मुफ्त |! 


सफेद दाग 


नई खोज ! इलाज शुरू होते ही दाग का रंग बदलने 
लगता है। दजारों रोगी भच्छे हुये हे' पू्य विवरश लिखकर 
२ फायल दूवा मुफ्त मंगा लें। 


सफेद बाल 


खिज़ाब से नहीं, इमारे आयुर्वेदिक तेल के प्रयोग से 
असमय में बालों का सफेद होना, रुकऋर भविष्य में श्रढ़ से 
काले बाल ही पेदा होते है' । इजारों ने छाभ उठाया। वापस 
की गारन्टी | मूल्य १ शीशो का १०) तीन का २७' 


हिन्द प्रायुवेंद मबन (ह..$.) 
पो० फतरी सराय (भया) हिन्द 


मुफ्त !!... 


१८ दिसम्बर श्श्८३ 


सार्वदेशिक साप्ताहिक 





धम्पादकीय 


के. >> नऋऋन्‍नँ 


हिन्दू-सिख विभेद कंसे 
पनपा ? 


“शाज का उमरता हुषा ज्वलन्त प्रदन है कि क्या सिख पन्‍्थ 
हिन्दू धर्म से भितन है ? १८७२ के 'एडिनवरा रिव्यू' के एक भू 
में लिखा है, “पृथ्वी पर दिन्‍्दू एक प्रत्यन्त प्राचीन राष्ट्र है, जो 
सम्पता भौर सुसंस्कृति में प्रद्वितीय है।” हिन्दू धर्म, जेसा कि सर्व- 
बिदित है, संधार के प्रायोनतम धर्मों में से एक है तथा इसका 
उद्यम भारत देश है। इसे “बंदिक धर्म”, “सनातन धर्म” श्ादि 
नामों से पुकारा गया है। समय-समय पर हिन्दू धर्म में भाई 
आुरीतियों को दुब करने के लिए प्ननेक मतों का भभ्युदय होता 
रहाहै। वास्तव में हिन्दुत्व स्वयं कोई 'इज्म' भ्रधा।रभूत (रिलीजन) 
नहीं है, परन्तु इसके विकास में भ्रनेक मतों ने योगदान दिया है। 
पिएजम ही सिख पन्‍्थ भी उसकी एक झमिन्‍्न कड़ी है। 

यदि ऐतिहासिक सन्दर्भ में देखाजाए तो ऐसा लगेगा कि घामिक 
स्वतन्त्रता व समन्वय की यह भावना हिन्दू धर्म की विशेषता रही 
है। समय-प्मय पर हिन्दू धर्म में, प्रनेक घामिक सम्प्रदायों तथा 
उपासना पद्धतियों का विकास हुझा परन्तु इसका सम्बन्ध स्देव 
उसकी मूल धारा से रहा। ग्रुरुनानक देव स लेकर १८४७ ई, तक 
समन्वय का यह निरन्तर प्रवाह झबाघ गति से चलता रहा । 


बिटिश राजनीति का पड़यन्त 

परन्तु १८०४६ ई० में पंजाब के भ्रग्नेजी साम्राज्य में विलीनोकरण 
से इस प्रथाह को रोकने तथा योजनापूर्वक ध्लगाव की भावना 
वैदा करने का प्रयास हुआ] । ध्रलगाव का मुझ्य कारण बिटिश राज- 
मीतिज्ञों का प्रयास था॥ ला डलहोजी को लगा कि पञाब के 
झ्ग्नेजी राज्य में मिल जाने से सिखो की सख्या तिरनन्‍्तव घटती 
जाएगी। भत: सिख से . को लम्बे बाल रखने तथा दाढ़ी रखने 
के लिए प्र रित किया, लिए सिद्ध ग्रन्यी नियुक्त किए तथा 
छनके लिए गुरुद्वारा भतिवाय किया। उसने “बांटो शोर 
हाज्य करो' के विभाजनकुरी शास्त्र क॑ भी उपयोग किया। सिखों 
को भी “राजभक्‍त' तथा “देछद्रोही” दो भागो में बांदा गया। 
पबिन्‍्होंने प्र प्रेजों के विरुद्ध १८५७ ई० में माग लिया था, उन्हे अनेक 
थातनाएं कष्ट तथा देश निकाला दिया गया तथा “जी हजूर” सिख 
नेताभशो का एक नया वर्ग तेयार किया गया। इन्हीं जी-हजुर नेताग्रो 
के माध्यम से इस पृथककरण की भावना का उत्तेजित किया गया 
गुरुमुली लिपि एवं जन्म तथा विवाह के सस्क्रारो को योजना पूर्वक 
झलगाव की भावना पेदा करने में उपयोग किया गया । 

तत्कालीन ग्रन्थों तथा घटनाओो के भ्रध्ययनत करने से स्पष्ट रूप 
से ज्ञात होता है कि हिन्दू समाज में तिखो को भ्रलग करने की 
प्रवुत्ति के जन्मदाता प्र ग्रेज ही थे जिनका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य 
को बहुत देर तक बनाए रखता था | भ्र ग्रेजो की हिन्दु-मु स्लिम तथा 
केक्षधारी व गे र-केक्षघारी हिन्दुपो को प्रलग करने की नीति में 
बडी समानता दिखाई देती है । जिस प्रकार सर सस्यद भ्रहमद खां 
अँसे व्यक्ति को सरकारी सम्मान दिए गए, वंसे ही वफादार सिख 
नेताप्नों को ऊचे ऊचे स्वान दिए गए । 

१८६२ ई०पें खालसा कालिज,भ्रमुतसर की स्थापना हुई जिसकी 
ज्यवस्थापिका सभिति का अध्यक्ष लाद्वोर के प्ग्मज कमिश्नर 
को बनाया गया । इसके सदस्य भ्रमृतसर के कलेक्टर तथा शिक्षा 
निदेशक इत्यादि होते थे। शीघ्र ही यह कालेज 'चापलूसो का 
कालेथ' के नाम से भतिद्ध हो गया परन्तु भ्मी भी पश्र्रेज भ्पनी 


योजना में पूर्णव: सफल नहीं हुए । 
प्रेकालिफ की छुदम योजना 

भ्रग्रेजों की सिल पन्य को हिन्दु धम से भलग करने की विना- 
धक योजना को झरांशिक सफनता श्थ्वी शताठदों के धन्तिम दशक 
में मिली । इस योजना को सफल करने में श्री मेक्स भायेर मेहा- 
सिफ ने वही कार्य किया जो कांग्रेस के जन्मदाता हा म प्रयवा 
प्रलीगढ़ कालेज के प्रितिपल सिस्टर बेक ते किया था। समेकालिफ 
प्रग्रेजी साम्राज्य को सुरक्षा तथा सिख व हिन्दुप्रों में भेद माव 
उत्पन्न करने के प्रयोग में काफो सफन हुए । 

मेकासिफ प्रायरलेड का रहने वाला व्यकित था। उतका जन्म 
२६ सितम्बर १८.३७ ई० को हुप्रा था। १८६२ में प्राई० सो० एस० 
की परीक्षा पाप कर उसकी पहली नियुक्ति बगाल में हुई। पजाब 
में प्रपना भविष्य उज्ज्वल देखते हुए उसने भ्रपना तबादला पंजाब 
करवा लिया | यहां प्राकर उसने हिन्दी व फ'श्सी का ज्ञान प्राप्त 
किया । १८ वर्ष तक न्यायाघीद के रूप में पञजाब में काय किया। 
सरकारी नियमों में संशोषन होने से उसे लपा कि पञाब तबादला 
करने पर उसे प्राथिक हानि हुई है, भतः वह पुनः बगाल जाने का 
प्रयास करने लगा । तत्कालीन वायपराय लाड्ड रियन ने उपझे 
प्रार्थना पत्र को स्त्रीकार नहीं किया। १८८२ ई०» में वह डिप्टी 
कमिएनर एवं १८८४ ई० में जालन्धर डिदीजन का डिविजतल णे 
सेशन जज नियुक्त हुप्रा तथा इप्ो पद पर १८८८ ई० में उमका 
स्थालकोट तबादला हो गया । इपी बोच मेकालिक ते युतः बवाच 
जाने के प्रधत्त किए । सम्पतः इयहे मुख्य कारण मेकालिफ का 
झपने एक वकील के प्रति भ्रशिउ्ट व्यवहा र, सरकारी कार्य के प्रति 
उदासी नता तथा उपेक्षा थी । 

जब मंकालिफ को तबादला न होने से निराज्षा हो गई तो 
उसने झपना ध्यान दूसरी धोर लगाया | वह एक बार दोवाली के 
झवसर पर धमृतसर गया तथा तिख पन्थ से अत्यधिक प्रभावित 
हुआ । उसने 'इलकत्ता रिव्यू” में कई लेख लिखे । गुरुमुखी लिपि 
का शान प्राप्त किया, ज्ञानियों से सम्पर्क स्थापित क्रिया। विह 
सभाप्रो में भाग लेना प्रारम्भ किया | फरोदकोट नाभा व पटियाला 
के राजाप्नो ने उप्ते सहायता दो । 

१८६२ ई० में उसने “श्रादि ग्रन्थ” का प्र ग्र॑जी में प्रनुवाद करने 
का विचार किया तथा पजाब सरकार से यह प्राथना की कि ७प्ते 
सरकारी नोशरो से मुक्त कर भनुवाद करने के लिए “स्पेशल 
ड्यूटी” पर लगाया जाए। मेकालिफ ने यह भी बताया कि सिक्ल 
धर्म के इस ग्रन्थ का भ्रनुवाद करना “लाभकारी” होगा। उसने 
इससे पूव १८७७ ई० मे एक जम नी मिशनरी डा० ट्रम्प के प्र ग्रेजी 
झनुवाद की कटु झ्ाालोचना भी की । 


झक्‍तुृबर १८६८ ई० “एशियाटिक क्वाटरली दिव्य” में प्रपने 
एक लेख में मंकालिफ ने इस ग्रन्थ का भनुवाद करने के पीछे प्रपने 
उद्देश्य को स्पष्ट किया है। उसका यह कथन है कि यूरोप, पध्प्त- 
रीका, भास्ट्रे लिया धादि देश। में भ्रनेक लोग सिख पन्‍न्य को हिन्दू 
धमं का भड्ू ही समझते हैं। वह उनके हस अम को दूर करना 
चाहता है। स्वय मेकालिक ने हम ग्रन्य का प्रग्रजो पभ्रनुवाद राज- 
नैतिक दृष्टि से भी उपयोगी बतलाया | मेकालिफ का कहना है कि 
वह इस स्तर से डा० ट्म्प द्वारा किए गए गलत भनुवाद का कुछ 
प्रायश्वित कर सकेग्रा तथा इसके द्वारा विश्व को नए धर्म से परि- 
चित करायेगा। झत: मेंकालिफ का मुख्यत. राजनेतिक उद्देश्य 
था। १६ नवम्बर १८१८ के धिहू समा, ममृतसर द्वारा लाडे डफरिन 
को एक स्मृति पन्र का हवाला देते हुए उसने लिखा है कि भगर 
“हमारे वांवत्र ग्रव्थ का विश्व सतीय अनुवाद हुप्रा तो वह उसों 
तरह सच्चे व राजभवत घिल रहेगे जंत। कि पहले ब्रिटिश सरकार 


के ये।” (होष पृष्ठ € पर) 





डे सार्वदेशिक साप्याहिक 


तक एफ फर्क न्स्स्स्स्रस्स्जछ्फ्ररससस्स्स्स्स्डसीएफएफस्एीस्डकडस्एकफीफीकीफकीएवपिलडीफ फीवीजीकीबीकीअ वीक जीजीचनिकीकि। 


सामयिक पर्चा-- 


जब निहंग भ्रजीतसिह ने बेटा बताकर एक 
हिन्दू यवक के जीवन की, गुरुनानकदेव जी 
तथा सिख पनथ की गोरव गरिसा को 


रक्षा की और मानवता को धन्य किया 


उनका नाम है बाबा प्रजीत सिंह । वे निहय है उन्होंने तरन तारन के 
निकट पट्टी में भ्रपहतत बस के ४ हिन्दू यात्रिया की ,निर्मम हत्या होते देखी 
थी । उन्होने ७ नवम्बर को दिल्‍ली मे इस लोम हर्षक काड का आलो देखा 
वर्णन किया है। 

बावा की भायु ६६ वर्ष की है। निह गो की पोशाक धारण किए हुए थे 
और हाथ मे तलवार थी । उन्होने हरबसलाल हिन्दू यात्री को अपना बेटा 
बताकर उमग्रवादियों के हाथो से कत्ल होने से वाया था । 

इस काड का वर्णत करते हुए उन्होने कहा उग्रवादियों मे से एक ने जो 
इस ह॒त्याकाड का नेतृत्व कर रहा था बस यात्रियों को बताया कि उन्हे पडोस 
के एक देश मे इस प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। ये £ उग्रवादी जवान 
थे तथा पगडिया बाध हुए थे भौर उनके दाढिया भी थी । 

१७ नवम्बर के प्रात ६॥ बजे यात्रियों से भरी हुई बस अमृतसर से 
रवाना हुई । बस मे वेतहांशा भीड थी । परन्तु जब यह तरन तारन पहुची 
शो उससे कुछ यात्री उतर गए परन्तु उनसे ज्यादा चढ़ भी गए। इन चढ़ने 
वालो में € उग्रवादी भी थे । 

बस के तरन तारन से करीब २ किलोमीटर दूर जाने पर एक उग्रवादी 
ने एक रिवाल्वर निकाला और डाइवर की भोर कपटा और उसे कहा कि 
बस को फौरन रोक दो यदि नहीं रोकी तो गोलौ से भून दिया जायगा । 

ड्राइवर ने बस रोक दी । जब वह बस से उतरने लगा तो एक उप्रवादी 
ने उसे पीछे से खीवकर कहा कि वह बस के भीतर ही रहे । इसके बाद वह 
उग्रवादी बस चलाने बैठ गया । 

एक दूसरे उग्रवादी ने जिसके हाथ मे भी रिवाल्वर था यात्रियों को बस 
के भीतर ही रहने का भ्रादेश दिया । उग्रवादिया ने हिन्दू यात्रियों को यह 
भी हुक्म दिया कि उनके पास जो कुछ माल मत्ता हो वह सब उनके हवाले 
करदे । 

इससे पहले एक उग्रवादी ने कन्डक्टर (सवाहक) के मु हू पर एक तमाचा 
जड़ा और उसका नकदी व थैला छीन लिया क्याकि उसके मुह से शराब वी 
गष भरा रही थी । 

हरबसलाल बाबा अजीत सिंह के पास बाली मीट पर बेठे थे जो कत्ल 
के लिए चुने जाने वालो मे से एक थे। हरबस लाल अमृतसर के एक बेक में 
कार्य करते हैं । उग्रवादियो ने उन्हे सीट पर से उठने रिस्ट वाच एवं नकदी 
उनके हवाले कर देने का हुक्म दिया । बाबा अजीतसिह ने उग्रवादी को जो 
बस में दघर उधर चनकर लगा रहा था कहा कि हरबललाल उतका बेटा है 
और वे दोनौ दो बेटियो का रिएता तय करने एक साथ जा रहे हैं। 

बाबा के कथनानुसार उग्रवादियों को उनके इस कथन पर विष्वास न 
हुआ । उन्होने पूछा कि यदि वह उनका बेटा होता तो उसकी दाढ़ी मूछ 
मु डी हुई न होती । बाबा को हरब सलाल वी जान बचाते का एक बहाना 
तुरन्त सूक् पडा । उन्होने उन्हे कहा कि 'मेरे इस बेटे को पहलवानी का 
शौक है इसीलिए इसने दाढी मूछ मुडवा रखी है। बाबा ने मेंटक्सा 
(ए आर विग देखे हिन्दुस्तान टाइम्स ८१२ ८३) को यह भी बताया कि 
'हुरब सलाल की जान मैंने नहीं अपितु गुरु नानकदेव जी महाराज ने 
बचाई है।' 

बस के हरकत म आने पर जो उम्रवादी उसे चला रहा था वह तुरन्त 
उसे सडक से हटाकर एक निर्जन स्थान पर ले गया | यह बस एक गड़ड़े मे 
मिरी भी जिसे उग्रवादियों ने मुसाफिरों की सहायता से उसे बाहर निकाला 
था । नौजवान कातिलो ने हिन्दू मुसाफिरों को बस से सीचकर बाहुर मिका- 


१९८ विसम्|ब्स शश्व३ मे 





सना झुरू कर दिया | एक नवक हिन्दू को एक उप्रवादी अपने हाथो से उठा- 
कर बस के पिछले दरवाजे पर ले यया और योली मारकर उसकी हत्या कर 
दी। तीन प्रन्य हिस्दु यात्रियों को भी गोली का निक्षाता बनाया और दया 
करने झौर क्षमा करने की उनको बातो को भी अनसुना कर दिया था । 


आाफ्रोशपर्ण प्रतिक्रिया 


हिन्दुस्तान टाइम्स के २६ ११-८३ के भक भे श्री खुशवन्तसिह ने जान 
मे वा भ्रनजान मे चर्बी भक्षण को भक्ष्य वा निर्दोष दिखाने की गलत बेष्टा 
की थी और अपने विश्लेषण की पुष्टि मे प्राश्रोन भाये गोमास भक्षी थे और 
पौराणिको ने वेदिक शिक्षाओ मे हेरफेर करके गऊ को पृज्या की पदवी 
प्रदान वी और उसका मास भ्रभक्ष्य ठहराया वही थोथी अनंल एव शरारत 
पूर्ण दतील दी जिसका निष्पक्ष विद्वानों भ्रौर प्रनुसधान कर्त्ताओ्रो के द्वारा 
जिनमे पादचात्य विद्वान भी सम्मिलित है प्रनेक बार खण्डन किया जा चुका 
है भौर जो पाश्चात्य विद्वान कहे जाने वाले कुछेक स्वार्थी लोगो की शरारत 
स्पष्ट की जा चुकी है क्योकि वेद मे सबंत्र गऊ भ्थन्या इगित की गई है। 
पोर उन तथाक्धित विद्वानों ने स्वार्थ सिद्धि हेतु वा अज्ञानवश अर्थ का अनर्थ 
करके धोर भपराध किया है। इस प्रकार की गलत व्यास्याधरो आर 
निष्कर्षों को मान्यता देने वा देते रहने वाले भारतीयों को मू्खों की सज्ञा 
देते हुए इनका अनुसरण न करने का आह्वान करते हुए स्वामी विवेकानन्द 
जी ने कहा था कि मूलों अपना निष्पक्ष भोर विद्धत्तापूर्ण झनुसन्धान करो । 

इस लेख के सदर्म मे बडो आक्रोश्षपूर्ण प्रतिक्रिया हुई है भोर वास्तव मे 
होनी थी । एक बन्धु का बहना है कि खुलबन्तसिह ने भारत के प्रत्येक 
नागरिक की प्राम भावनाओं का व्यगात्मक मस्तौल किया है। 

उन्होने किसी भी प्रकार की चर्बी के खाने को वैध करार देने भौर फसत- 
हिन्दू भादणों व परम्पराश्रो को खतरे मे डालने का व्यर्थ प्रयास किया है + 
एक दूसरे समीक्षक के अनुसार लेखक महोदय चर्बी के मामले में 


फसे प्रपरा- 
घियो का बचाव करते प्रतीत होते हैं जिन्हे किसी प्रकार व, का नहीं जा 
सकता | एक तीसरे की दृष्टि मे यह ठीक है कि भ्रनजान मे चर्बी वा भ्न्‍्य 


किसी ऐसी चीज का खाना पाप नही है परन्तु इसे खाल्वतेलो मे मिलाना और 
भोले भाले और निर्दोष व्यक्तियों को खिलाना जो उसके विरुद्ध हो पाप भर 
भ्रपराष ही है । 


दूसरे विवाह के लिए इस्लाम में धर्म्मातरण 
अ्रवेध किया जाय 
आय समाज की मांग का समर्थन 


श्री डा० तहीर मुहम्मद ने २७-१०-८३ के हिन्दुस्तान टाइम्स में छपे 
अपने लेख में जिसका शीर्षक था “धर्म्मान्तरण और कानून विलायत राज 
बनाम सुनीला के केस का हवाला दिया है (देखें ए० अप्ई० भआर० १६८३ 
दिल्‍ली ३५१) जिसकी पैरवी श्री सी० बी० बनाई ऐडवोक्ट ने विलायत 
राज की प्रोर से की थी 


इस लेख की समीक्षा करते हुए ऐडबोकेट महोदय ने कहा है कि 
(हिन्दुस्तान ठा० & १२ ८२) हिन्दू पति पत्नी के दोनो के इस्लाम ग्रहभ कर 
लेने पर मुस्लिम कानून के प्रनुसार उन दोनो का हिन्दू धामिक विधान भौर 
के हे हुमा विवाह स्वत एक माहिदा हो जाता है मा मही यह सुनिश्चित 
नही है । 

धोखेघडी से हिन्दू धर्म से इस्लाम मे धर्म्मान्तरण को रोकने का ऐडबोकेट 
महोदय ने सुझाव दिया है भोर एक प्रकार से अ!र्य समाज की इस भाग की 
पुष्टि की है कि कानून मे इस प्रकार का सलोधघन किया जाय कि उस हिन्दू 
को जिसका हिन्दू विधान से विगाह हुआ हो भौर जिसकी पत्नी जीवित हो, 
उस समय तक दूसरा विबाह करने की अनुमति न होगी जब तक कि उस 


कामूम के भ्रम्तेत जिसके भ्रन्वर्गत दोमो का विवाह हुआ हो विवाह विजलेव 
न हो जाय । 


+--रजुकाय जताद पाठक 


4. १६८ दिसस्थस ३६८३ 


शरीर में ग्रात्मा का स्थान 


--कम नारायण कार, दिल्‍ली-५ 

१. झातमा का निवास स्थान,मन है--एको ह देवो मनसि श्रविष्ट: -- 
यह देव-जीवात्मा मन मे प्रविष्ट रहता है १(अथर्व, १०-८-२८) । इसी प्रकार 
ऋग्वेद (१-१६४-३७) की सूक्‍्ति है--निण्य: सन्‍नद्धों मनसा चरामि-प्र्थात 
मैं मन से. अच्छी प्रकार वंधा हुआ और उसमें छिपा हुआ विचरता हूं । 

२. मन प्नात्मा के सूक्ष्म शरीर का एक तत्व है। (साख्य ३-६) यह हृदय 
में ह्थित है--हृत्मतिष्ठण तन्मेमन : (यजुः ३४-६) । इसी भाव को प्रथववेद 
में इस प्रकार वर्णन किया है :--- 

हमानि मानि पण्चेन्द्रियाणि मनः षष्ठानि में हृदि ब्रह्मणा, संशितानि 

(१६ - ६-५) 
ध्र्पात:--ये पांच बनिन्द्रियां तबाछठा मन मेरे हृदय मे उत्तम रूप से 
आशित है। 

३. निरुकत में 'हृदय' की व्युत्पत्ति करते हुए लिखा है कि हृदय को हृदय 
इसलिए कहते हैं क्योंकि यह्‌ तीन काम करता है--'ह' से हरित 'द' से ददाति 
“य' से याति--मह लेता है, देता है, भौर चलता है| हृदय द्वारा लेना-देना 
झुणिर का होता है। हृदय शरीर के भ्रशुद्ध रुधिर को लेकर फिर उसे फेफड़ों 
द्वारा शुद्ध कर शरीर को देता रहता है भौर इसी उद्देश्य से गति करता रहता 
है। (देखें: प्रो: सतयत्रत सिद्धांतालंकार कृत एकादशोपनिषद पृ. ५५६) 

४, वैदिक संध्या का दूसरा तथा तीसरा मन्त्र इस प्रकार है -- 

[क] ओं वाक्‌ वाक्‌, झरों प्राण: प्राण., भो चक्ष्‌ चक्षु. भ्रों श्रोत्रम श्रोत्रम, 
झों नाभिः, ओं हृदमम:ः, ओ कष्ठ., ओं शिर:, ओ  बाहुम्यां यशों बलम्‌, प्रो 
करतल कर पृष्ठे ॥ हि 

[खत] भों भू पुनातु झिरसि, झरों मुवः पुनातु नेत्रयो, भों स्व: पुनातु कण्ठ, 
झों महः पुनातु हृदये, ओं जनः पुनातु नाम्याम्‌, ओ तपः पुनातु पादयो, ओं 

सत्यं;पुनातु पुनः क्षिरसि, भों ख ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ॥ 

इन मन्त्रों में हृदय क़ा स्थान कण्ठ और नाभि के मध्य दर्शाया 
शया है। तीसरे मन्त्र में शर्रर के अंगों का क्रम नैसगिक, सुनिश्चित तथा 
आसानी से सिद्ध होने ! । 

इस प्रसंग में प्रथवंवेद ६-८-१२ द्रष्टव्य है जहां पर उदर क्लोमन नाभि 
-झौर हृदय के रोगों की चिहुत्सा का वर्णन है । यह घरीर के अग कण्ठ के 

जे भौर कटि प्रदेश के है । 

इन मन्त्रों से सिद्ध हो ड्ीता है कि शरीर में हृदप का स्थान कण्ठ से 
नीचे नाभि से ऊपर बांए फेकडे के पास है। 

४. झाधुनिक चिकित्सा.शास्त्र के प्नुसार हृदय शरीर की सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण इन्द्रिय है जिसका संचालन बन्द*होने पर प्राणी की मृत्यु हो जाती 

है। हृदय शरीर में नाभि से ऊपर भौर वाए स्तन के पास स्थित होता है। 
यह केन्द्रीय स्थान है, जहां शरीर का भशुद्ध रक्त लगातार आता रहता है 
«; - चुद्ध होकर शरीर के प्रत्येक भाग मे धमनियों द्वारा पहुंचता रहता है। 
हृदय में दो पम्प होते हैं, एक दायी भोर और दूसरा बाई झौर। दांयी 
और वाला पम्प छारीर से आने वाले रक्त को फेफड़ो मैं भेजता रहता है जहां 
से ताजा आकसीजन मिलती रहती है। बांई और वाद्य पम्प इस शुद्ध हुए 
रक्त को एओरटा (&०7(७) नाम वाली नाड़ो के द्वारा शरीर के प्रत्येक भाग 
भेजता रहता है । 

६. “मस्तिष्क के कोवाणुओं (2०9) के लिए यह अ्रावश्यक है कि उसे 
रबत में पाए जाने वाले आकसीजन तथा भ्रन्य पौष्टिक घटकों की सामग्री 
प्रचुर मात्रा में लगातार मिलती रहे । 

यदि मस्तिष्क के कोषाणुओं को ४-१० मिनटो से भ्रधिक रक्त न मिले तो वे 
मृत हो जाते हैं। भ्त: यह जानना उपयोगी होगा कि मस्तिथ्क को रफ्त किस 
प्रकार मिलता /॥ + हृदय से सचकीली घमनियों के जाल द्वारा रक्त लगातार 
मस्तिष्क में पम्प होता रहता है। यहां घमनियां छोटो छोटी धमनियों में 
-डंटी होती है और रबत कैपिलिरियों (0892॥77०3) द्वारा मस्तिष्क के 
बबाजुद्ों को पहुंचता है | (डर: ॥70:68 ?. 3 ?एणांऔऑल्त 9 &] पाता, 








सार्वेदेशिक साप्ताहिक ञ 





परार्थ दानदाता को वीर और सत्पत्र 
प्राप्त होता है 


प्र थ॑ राये निनीषसि मतों यस्ते वसो दाशत्‌ | 


स॒ वीर॑ धत्ते अग्न उक्थशंसिनंत्मना सहस्रपोषिणम्‌ ॥ 
ऋषक ० ८-१० ३-४ 
ऋषि---सोभरि: कण्व । देवता-अग्ति: । छन्द. बृहती । 

धब्दार्थ --हे (वसो) सबको बसाने वाले ! (ब' मतः) [जो मानव (ते) 
तेरे निर्मित्त अर्थात्‌ परार्थ (दाहत्‌) कुछ देता है, और (यम्‌) जिसको तू 
(राये (प्र निनीषसि) प्रणयोग्रान्त पति पत्नी के समान, समृद्धि करना चाहता 
है, (सः) वह मनुष्य (भ्रस्ने) सबके उन्‍तायक ! तेरी कृपा से (उकक्‍्य शसिनम्‌) 
सामगायक वेद प्रवक्ता और (सह्रपोषिणम्‌) सहस्नो प्राणियों के पोषणकर्ता 
(वीरम) वीर पुत्र को (त्मना) अपने कर्मानुसार (पत्ते) घारण करता है-और 
वह पुत्र उसके पास रहता है । 

निष्कर्ष---जो परार्थ कर्म करता है, भौर जिसे तू उन्‍नत करना चाहता 
है, वह सत्पुत्र प्राप्त करता है। परा्ों करने पर भी सत्पुत्र न मिले तो समझ 
लेना, भभी सर्वोन्नायक प्रमु की ऐसी इच्छा नही है । 

सामवेद के मन्त्र सख्या ५८ में 'य निनीषसि' के स्थान पर 'यो निनीषति' 
है । तब अर्थ होगा जो तेरे निमित्त देता है, और जो प्राणीमात्र को समृद्ध 
करना चाहता है, उसे सत्पुत्र मिलता है। 

तुम दूसरो को समृद्ध करोगे तो परमात्मा तुम्हें प्रवक्‍ताशुत्ि भौर सहस्ना- 
घिक जन का पोषणकर्ता--श्रीमान्‌ पुत्र देगा, जिसके द्वारा तुम समृद्ध होभोगे, 
ओऔर तुम्हारा यश बढ़ेंगा। भौर इस तरह तुम्हारा कुल योगियों का जन्म- 
दाता बन जाएगा । गीता मे--छुचीनां श्रीमता गेहे योगभ्रष्टोष४मिजायतो/” द्वारा 
इसी बात वंश समथथंन किया है । 

केवल वेद प्रवक्‍ता भथवा घुत्नि, या केवल सहृस्नपोषी अथया श्रीमान 
होना पर्याप्त नही है । क्योंकि केवल शुतति वेदवक्‍्ता को अपने भरण-पोषण के 
लिए दूसरों पर निर्मर होता पड़ेगा और केवल सहस्रपोषी श्रीमान के 
भोगासक्त और अहूकारी बन जाने का भय रहता है। इसलिए आद्ां पुत्र 
तो वही होगा, जो वेद प्रवक्‍ता भी हो, भ्रौर सहस्नपोषी भी हो । 

विशेष -मन्त्र के ऋषि शब्द का प्रथे संकेत करता है कि---कण कण 
करके प्रगति करने वालों का वशज (काण्व) और सपथ के धन से अपना 
भरण पोषण करने वाला (सोभरि:) ही, स्वय प्रगतिशील बनकर दूसरो को 
आगे ले जाने वाला प्रग्नि बनता है । 

मन्त्र के उन्‍्द शब्द का अर्थ सकेत करता है कि काण्व सोभरि बनने के 
लिए भ्पने हृदय को उदार झौर मन को घीर-वृहत्‌ वनाना चाहिए । 
ध्वर्य पोषक प्रमाण-- 

काण्व. सोभरि:-कण्‌ (मतौ)--भपत्य प्रत्यय, सु (सृुपथा)-/भर. एवं 
सोभरि. । 
उक्थ शंसिनम---उच्पते परितो भाष्यते यतदुक्थम्‌-सामवेदो वा । उणादि २-६ 

उक्थं शसति तम--सामवेद या वेद का प्रवक्‍ता या पाठी । 

प्र निनीषति --प्रणयपूर्वक आगे ले जाता चाहता है । 

प्र- प्राणियों को निनीषति-- आगे ले जाना चाहता है। 

सहस्रपोषिणम्‌ - पुथू पुष्टो, पुष्‌ धारणे | दाशत्‌--दाशु-दाने । 

पुत्र' ददाति दाशुपे । ऋक ५-२५-५ दघद्रत्नानि दाशुषे । ऋक ४-१५-३ 

इन दो मन्त्र खण्डो के भ्राधार पर वीर का भ्रर्थ पुत्र क्या है। वह पृत्र 
वीर तो होना ही चाहिए । 

मनोहर दिलद्यालंकार 
रस याजम धरम चतनपल्‍रयीरिकी जी पक सीसी सीडी की पी फफिी रिपप्रिी पक फप्रिक्‍ फिर पिककि फेक पक की पिकरिक सा पी रिक फ पी पे िन्‍पफिक रेकसरिकनिकपिकीनिकाय 
प्रा ( 70४768007) 

७. कई विद्वानों का मत है कि हृदय मस्तिष्क के अतिरिक्त और कोई 
झग नही हो सकता (द्रः वेदवाणी जुलाई १६८३ पृ. ५-१०, सार्वदेशिक १७ 
जुलाईं १६८३ पृ. ७-८) । इन विद्वानों ने दशन भर भायुरवेद के ग्रन्थों का 
सहारा लेकर प्रपने मत का प्रतिपादन किया है । 

(शेष पृष्ठ ७ पर) 


] सा्वदेशिक से 'ताहिके 


निशसिषकितकीफिप फीस किक की 


सम्पादक के नाम पत्र 


०. 
पाठ्य पुस्तक में सन॒स्मति 

यहाराष्ट्र सरकार द्वारा ८ वी कक्षा के लिए प्रकाशित इतिहास की 
पाठ्यपुस्तक पढकर दु ख होता है। उसमे वेदिक घ॒र्मं का जो स्वरूप प्रस्तुत 
क्या गया है उससे लगता है कि उसके लेखक को इस विषय का ज्ञान नहीं 
है क्योंकि उसमे जो बातें लिखी गयी हैं वे १६ वी सदी के पाइचात्य 
विद्वानों के भपने विचार थे, गत सौ सालो में उनके विचारो मे भी पर्याप्त 
परिवतंन हुआ है कई पादचात्य विद्वानों ने वेदों को [समझने के लिए पुरी 
प्रामाणिक्ता के साथ प्रयत्न किया है उनमे जैनिन मिलर जे गोडा, प्रभृति 
विद्वानों के नाम उल्लेखनीय हैं क्न्‍तु हमारे बच्चो के लिए पाठ्य प्‌ स्‍्तक 
लिखने वाले, भ्रग्नेजो के समय मे लिखी गयी पुस्तकों को ही आधार बनाकर 

लिखा करते हैं यह शौचनीय है। 
दूसरी बात यह है कि उस पृस्तक मे मनुस्मृति पर कुठाराधात किया 
गया है, उसपे स्पष्ट रूप से लिखा गया हैं 'मनुस्मृति का दृष्टिकोण पक्षपात- 
पूर्ण हैं 'मनुस्मृति के सिद्धान्त ध्लौर नियम समता, स्वतन्त्रता तथा मानवता 
के विरोधी प्रतीत होते हैं” इत्यादि, यहा प्रत्तीत' छाब्द ध्यान देने योग्य है, 
हससे लगता है कि लेखक ने जो बातें लिखी हैं, उन पर उसे पूरा विश्वास 
नही है, ऐसी स्थिति में किसी ग्रथ के बारे मे बच्चो की पाठ्य पुस्तकों में 
झाक्षेप करना बिल्कुल भनुचित है, जो लोग “ल स्त्री स्वातत्यमह” (स्त्री को 
स्वतन्त्र छोडना ठीक नहीं) वाबय को उठाकर मनु की निन्‍दा करते हैं वे हस 
बात को भूल जाते हैं कि मनु ने यह भी लिखा है कि जहा नारी जाति का 
सम्मान होता है, वहा घार्मिक विद्वान पैदा होते हैं, '(यत्र नायरतु पूज्यन्ते तत्र 
रमन्ते देवता ), भक्षिक्षित नारी सम्मान नही प्राप्त कर सकती है, (प्रध्चिक्षित 
नारी का तात्पयं यह नहीं कि जो स्कूल बालेज नहीं गयी, प्रशिक्षित वही 
है जिसको धर या घर के बाहर के अच्छे सस्‍्कार प्रशिक्षण इत्यादि नहीं 
प्राप्ठ हो और जिसकी बुद्धि का विकास नही हुआ हो। इसी प्रकार लोग 
हूद्रो को नीचा दिखाने का प्रारोप मन्‌ महाराज पर लगाते हैं, यह भी गलत 
है, उसी मनुस्मृति मे स्पष्ट रूप से यह भी लिखा गया है कि 'जन्मना जायते 
शुद्र सस्कारात्‌ द्विज उच्चते' अर्थात जन्म से प्राय सभी (ज्ञान रृष्टि से 
छुन्य) अज्ञानी प्रशिक्षित होते हैं भौर सृष्िक्षा भ्र दि से वे द्विज बन जाते हैं, 
विद्या और तप से ब्राह्मणत्व प्राप्त होता है इसके छोडने से ब्राह्मण भी शूद्र 
बन जाता है, मनृस्मृति मे जिन्हे शूद्र कहा गया है, वे प्राजकल के चतुर्थ श्रेणी 
के सेवक है, जो अपनी योग्यता बढाकर प्रथम श्रंणी तक भी पहुच सकते हैं । 
सम्पूर्ण मनुस्मृति को देखने पर झौर उसकी बातो को प्रकरणानुसार समभने 
पर, समानता स्वतन्त्रता प्रथवा मानयता विरोधी बातें कही भी नहीं दिखाई 
देगी, भ्त मेरा निवेदन है कि उपरोबत पाठ्यपुस्तक मे क्षीत्र परिवर्तन किया 
जाना चाहिए । --ज्येष्ठ वर्मन 
१६९-६६० चैम्बूर कालोनी, बम्बई 

महर्षि की मृति को पूजा होगी 

श्रीमन ! मैंने नवभारत टाइम्स के दिनाक १६-११-८३ के अक में श्री 
अरविन्द कुमार गर्ग मेरठ का “झब महथि दयानन्द की मूत्ति की पूजा होगी” 
छीर्षक लेख पढा, भौर सम्मवत आपने भी उसे पढा ही होगा। क्या यह सत्य 
है कि कोई ऐसा प्रस्ताव सभा द्वारा पास हो गया है ? झ्गर ऐसा है तो ऋषि 
के मन्तय्यो पर घोर कुठाराघात होगा, और आये समाज सराय तरीन तो 
इसका विरोध करेगी ही और इसके विरोध मे यथा सम्भव पम भी उठायेगी । 
मेरा भ्रनुभव है कि ऐसी प्रतिमाओ के कारण ही मूर्ति पूजा प्रारम्भ हुई 
है मैंने स्वय दीक्षा शताब्दि में जब कि मथरा मे अलूस निकल रहा भा, शौर 
जब गुरु गिरजानन्द जी की कुटि पर लगे ऋषि के विशाल फोदू को देखा तो 
मैं वहा जलूस मे भ्राए भक्तो की भावना को जानने की जिज्ञासा से अलग 
खडा हो गया, (मैंने ऋषि कृत ग्रन्थों का स्वाध्याय मुरुकुल बुन्दाबन मे रह- 
कर किया है) मेरा प्टल विष्यास है कि महान व्यक्ति (घामिक महान व्यवित) 
की प्रतिमा बनाना मूतिपूजा का प्रारम्भ हैं, मैंने अडालुओं को ऋषि के फोटो 


१८ दिसम्यर ११६३ 


को नमन करते प्रत्यक्ष|देशा था, भौर सहसा मेरे मुख से निकल गया (वा, 
[क्या यह मूतिपूजा/नहीं है ? पास मे, शड़े एक पष्डा[(बोला [कि केवल एक 
यही ऋषि के मन्तथ्यों को मानने वाला है बाकी तो हमारे जसे ही हैं। इसी 
प्रकार के भाव "मूर्ति पुजा गहा से प्रारम्भ हुई” एक मोसाना से जो रिक्सा 
चलाता है मिले। मैं इस निष्कर्ष पर पहुचा हू कि अपरिपक्य श्रद्धालुओं के 
मनोभावों को रोका नहीं जा सकता ऐसी दक्षा मे एक सात्र यही उपचार है 
कि विसी महान प्राध्यात्मिक व्यक्ति की प्रतिमा न बनाई जाय | शायद इसी- 
लिए ऋषि ने ग्रपनी भस्मी क्सी खेत में बिलेर देने मे लिए कहा था। मैं 
समभता हू कि प्रतिमा बनाने से भ्रधिक उत्तम होगा कि ब्रैदिक साहित्य, व 
ऋषि द्वारा लिखित साहित्य का प्रकाशन बढाया जाय । वर्तमान मे व्यवसाय 
की दृष्टि को श्लोकल करके जो ग्रन्थ उपलब्ध नही है (ब्राह्मणादि प्रार्थ॑ ग्रन्थ, 
गुद्य सुत्रादि का) प्रकाशन क्या जाय तो अ्रंष्ठ रहेगा, यही आयोँ के धन 
का श्रेष्ठ उपयोग होगा और यही निर्वा छताब्दी की उत्तम उपलब्धि ही 
होगी । भ्गर हमारे कर्णधारो को ऋषि की स्मृति ही अभीष्ट है तो उन्हें 
चाहिए कि वह एक विद्वाल स्तूप बनावे जिसमे ऋषि के व वेद के भ्रमूल्य 
वचन भ्रक्ति हो जो राष्ट्र की स्थायी तिधि बन सके । 
मैं कणेघारो को स्पष्ट सभेत करता हू कि अगर उन्होंने महृथि की प्रतिमा 
स्थापित भावुकता में करने का निर्भय कर लिया है जिसकी मुझे प्ाक्षा नहीं 
है तो प्रत्येक भ्रा्य समाज को घोर विरोध करने के लिए विवश किया 
जायगा, भौर झायें समाज सरायतरीन तो इसका भोर विरोध कर रही है # 
ह्वा० प्र० निधि सभा उ० प्रदेश के उपप्रधान सेठ देवेन्द्र आये के भी यही 
विभार है। अगर ऐसा नही किया गया तो वहू समय दूर नहीं जब हमभी 
उन मूर्ति पूजको मे गिने जाने लगे गे जिनका घोर विरोध ऋषि ने किया था 
गौर जिसका अन्तिम परिणाम हलाहुल विष था। मेरे विचार मे जिस ऋषि 
की निर्वाण छाताब्दी मनाई गई है उनके मन्तब्यों का प्रचार ही उसके प्रति 
श्रद्धा होगी । ऐसा मेरा मत है भ्रन्यथा झाप भी अन्य मतो के समान एक 
मतावलम्बी ही जायगे वेदिक धर्मी मही जैसा कि आप प्रम तक कहते आए 
हैं भ्राश्वा है कि वर्णधार ध्यान देंगे । --कैदाव देव आये 
प्रा० स० सरायतरीन सम्मल (मुरादाबाद) 
नोट--सार्वेदेशिक सभा ने ऐसा कोई निर्णय नहीं किया है । सम्पादक 





स्वतन्त्रता श्रांदोलन का इतिहास 


नई दिल्‍ली, १-१२-८३ दिल्ली प्रश्मासन ने स्वतन्त्रता प्रान्दोलन 
का इतिहास नए सिरे से लिपिबद्ध कराने का बीडा उठाया है + 
उद्देश्य यहहै कि इतिहास बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके। 

मस्य कार्यकारी पाषंद श्री जमप्रवेश चन्द्र ने भाव एक सबा।द- 
दाता गोष्ठी में! कहा कि मारतीय युवा पीढ़ी को स्वतरत्रता ह्ाँवो- 
लन की पूरी जानकारो नहीं दी गई है। भाध्यमिक विद्यालय स्व॒र 
की कक्षा्रों के लिए निर्धारित सामाजिक भ्रण्ययन को पुस्तकों में 
इस विषय पर केवल कुछ ही पाठ दिए गए हैं। उनयें भी पर्वाप्त 
बिवरण का भ्रभाव है। 

मुख्य कार्यकारी पाषंद का रुपाल है कि महान्‌ स्वतन्द्रता सेना- 
नियो तथा उनकी वी रतापूर्ण भ्रमिका झौर जन धान्दोसन के लिए 
महात्मागाधी की प्रेरणा तथा ५वाहरसाल नेहरू धोर ध्न्य नेताशों 
द्वारा उसे कार्य रूप देने की बाते हर स्तर पर छात्रों यें देशप्रेम की 
आवना सर सकती है। 

श्री चन्द्र ने स्वतन्त्रता झ्ान्दोलन के इतिद्वास की पुस्तक तेयाद 
कराने को राष्ट्रीय भ्रावश्यकता बताते हुए कहा कि 'वच्ष्चो के 
लिए स्वतन्त्रता झान्दोलन का इतिहास! पक्ष लिखीं धौर धम्दिम 
रूप से चुनी गई पुस्तक के लेखक को १० हजार रुपये का पुरस्कार 
दिया जाएगा । पुस्तक लिखने के खिए एक वर्ष की ध्रवरि शोर 
झब्द सस्या २६ सें २० हार तक मियत की गई है। पांडुलिपि 
दिम्दी धथवा प्न ग्रेजी में सती था सकती है। 

(गा रत टाइम्स ३-३२-८३) 


१८ दिसम्धर है६व३ 


सानंदेशिक साप्ताहिक छ 





छः परिवतं क्यों 
धर्म न क्‍यों? 

दो वर्ष पूर्व १९८१ में मीनाक्षीपुरम मे हरिजनो द्वारा बड़ी संख्या में 
इस्लाम धर्म स्वीकार करने की घटना से सारे देश में हल-चल मच गई थी । 
हिन्दू धर्म और झाय समाज की पुण्य पताका फहराने वालो ने काफी शोर 
प्रचाया । राजा कर्ण सिह और महत अवैद्यनाथ को आगे कर विश्व हिन्दू 
परिषद ने श्रदेक्ष के विभिन्‍न स्थानों पर जप-तप, हवन-यजञ्ञ और उपदेक्षों का 
बृहद प्रायोजन किया । इस सिलसिले मे काफी धन भी एकत्र हुआ । 

आये समाज के प्रयास से बहुत से लोग पुराने धर्म मे लौट भी भाये । 
तमिलनाडु की सरकार ने धर्म परिवर्तन करने वालो को हरिजनों को दी 
जाने वाली सुविधाझों से वचित करने की भी घोषणा की । ऐसा लगा कि 
घममें परिबर्तेत का यह क्रम रुक गया । पुनः अभी कुछ दिलों पूर्व रामनाथपुरम 
के आस-पास हरिजनों द्वारा इस्लाम धर्म स्वीकार करने की खबरें प्रकाद्ा मे 
प्रामी हैं। प्राप्त समाचारों के अनुसार दक्षिण मे इस्लाम परस्ती का प्रवाह 
धन्दर ही अन्दर तेजी से चल रहा है। 

ब्रिटिश शासन के दौरान हरिजनों द्वारा ईसाई धर्म स्वीकार करना 
असाधारण बात नहीं थी । विदेशी मिक्षनरियों को मोहक बातों से प्रभावित 
होकर सरकारी नौकरी और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए बड़ी संख्या में 
हरिजतों, भ्रादिवासियों, गिरिजनों ने ईसाई धर्म अपनाया, ईसाई धर्म 
तल्कासीन क्षासकों का धर्म था। वायसराय की काउंसिल और धारा सभाओं 
में प्रतिष्ठा का स्थान पाने के लिए कतिपय राजाओं झौर बड़े जागीरवारों ने 
भी ईसाइयत कबूल की । राजा का प्रभाव उसकी रैयत पर पड़ा भौर सहसा 
गिरिजाधरी में जाने वालों की संस्या में बृद्धि हुई । 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पदरथात झादा की जाती थी कि विदेशी 
मिछ्तनरियों द्वारा भारत में ईसाई मत का प्रचार बन्द हो जायेगा। 
पर हुआ इसके विपरीत, भ्रंग्रेजों की दास्ता से मुक्त होने पर बर्मा शौर 
पाकिस्तान ने अपने देदा से विदेशी सिशनरियों को निकाल दिया। भारत ने 
ऐसा नहीं किया । उल्टे तत्कालीन प्रधान मन्त्री पं० जवाहरलाल नेहरू ने 
एक विदेक्षी मिद्दनरी (सम्भवक्ष. श्री एलेत) को नेफा के गवर्नर का सलाहकार 
नियुक्त कर दिया । परिणाम यह है कि उत्तरपूर्व के राज्यों में प्रंग्र जी राज- 


भाषा बनने जा रही है ३ ईयत भुख्य घर्म । 

देह के प्रत्येक नगर में हुसाई मिशन द्वारा स्कूल, अस्पताल भर अन्य 
कल्याणकारी संस्थानों के माध्वुस से गरीबी का लाभ घड़ल्ले से उठाते हुए ईसाई 
भर्म के प्रेमियों की संख्या जारही है, छोटे-छोटे बाजारों और उपनगरों 
में भी बच्चों के स्कूलों में के स्थान पर भ्रग्नेजी का भ्रमुत्व बढ़ रहा है, 


हम अपने बच्छों को उन मे पढ़ाना गयं की बात समभसे है, इसका 
हामिकारक प्रभाव हमारी भाषा झोर भूषा पर पड़ रहा है, कालान्तर मे 
हमारी संस्कृति के व्यापक रुप से विकृृत होने का खतरा उपस्थित हो गया है, 
बह्ी क्रम यदि चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब पृथक “क्रिश्चियन स्टेट! 
को मांग उठ शड़ी होगी । 

थोट के खोभ में हम विदेशी घन पर देश के अनेक स्थानों में 'दारुल 
उलूम! की स्थापना की इजाजत देते चले जा रहे हैं, मुसलमान शासकों ने 
भी इस प्रकार की संस्थाओं को स्थापित नहीं होने दिया था। पंग्रेजों ने भी 
बिदेक्षी मूल की क्षिक्षा संस्थाओं को प्रश्नय नहीं दिया । 

प्रेटो डालर के बल पर यह काम भाज धड़ल्ले से हो रहा है। तैल-देक्षों 
में भारी संख्या में हुमारे डाक्टर, टेकनिशियन तथा साधारण मजदूर गरीबी 
के कारण भमाम रहे हैं। यहां का पैसा हमारे यहां के गरीब लोगों को भ्रमित 
कर रहा है। 

भआरतीयों, विक्षेषतया अपने को हिन्दू कहने वाले लोगों को दिल पर 
हाथ रखकर यह सोचना चाहिए कि झाखिर ये बेचारे गरीब हरिजन-गिरिजन 
अपना धर्म छोड़कर इस्लाम था ईसाई धर्म क्‍यों स्वीकार कर रहे हैं ? इसके 
झाविक कारण भी हैं, निन्‍्तु सबसे बड़ा कारण सामाजिक भेदभाव है। सब 
हिन्दू अनुसूचित जाति भौर जन जाति के लोगों को हिकारत की नजर से 
देखते हैं । उन्हें उठने-बैंठने में भी बराबरी का दर्जा नहीं देते । कुए' में पानी 


नहीं भरने देते, मन्दिरों में उन्हें पूजा की भी आज्ञा नहीं है । 

हरिजनों-गिरिजनों को जो संवेधानिक संरक्षण, प्राप्त है उसे भी वापस 
सेने की लड़ाई लड़ने में कुछ लोग अपनी प्रतिष्ठा सममते हैं । डा. भ्रस्येदकर 
के नाम पर विववविद्यालय का नाम रखने से रोकने के लिए खून-लच्चर 
झौर प्रामजनी, तोड़ फोड पर उतारू होने वाले लोग उनमे बराबरी और 
स्नेह का संचार कैसे कर सकते हैं ? 

पाठकों को स्मरण होगा कि कुछ वर्ष पूर्व देश के जाने माने नेता और 
तत्कालीन रक्षा मन्‍्त्री बाबू जमजीवनराम ने वाराणसी मे स्व० डा० सम्पूर्णा 
नन्‍्दकी मू्तिका भ्रनावरण किया था। उनके चले जानेपर काश्षीके कुछ पंडितों 
ने उस पत्थर की मूलि को गंगाजल से घो कर शुद्ध किया था। यह णुद्ध 
करने वाला दौतान जब तक धर्म के ठेकेदारों के मस्तिष्क से नहीं भागता, 
धर्म परिवतंन के भूत को रोका नहीं जा सकता। बाबू जगजीवनराम झाथिक 
हृष्टि से किसी भी प्रकार किसी से पीछे नहीं हैं बराबर शासन में ऊचे 
पदों पर विराजमान रहे हैं। उन्हें भी जो समाज में बराबरी क। दर्जा नहीं 
पदों पर विराजमान रहे हैं, उन्हें भी जो समाज मे बराबरी का दर्जा नहीं 
देसकता, वह प्रकिचन, दाने-दाने के मुहताज, चिथड़ो मे लिपटे हरीजनों- 
गिरिजनों को ध्मंच्युत होने से कैसे बचा सकता है ? 

इस देक्ष में क्‍प्रावश्यकता है एक और मह॒थि दयानन्द झौर महात्मा गाधी 
की जो प्रन्त्यजों को सचमुजच मसे लगाने की प्रेरणा प्रदान करे । 

(झसली मारत) २६-११-८३ 
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(पृष्ठ ५ का क्षेष) 

हस मत को स्वीकार करने में निम्न बाधागें उपस्थित होती है: 

[क] कठोपनिषद (६-१६) के अनुसार हृदय की एक सौ एक नाड़ियां हैं 
उनमें से एक मूर्धा-सिर की ओर निकल गई है। प्रश्नोपनिषत (३-६-७) में 
भी ऐसा वर्णन मिलता है। उपनिषदों के यह वाक्य सिद्ध करते हैं कि हृदय 
का स्थान मस्तिष्क से भिन्‍न है । 

[वि] यदि हृदय मस्तिष्क का अंग है तो इसकी पृथक संज्ञा देने की कोई 
आवद्यकता नहीं होती । 

[ग] जब मस्तिष्क और हृदय में पीड़ा होती है तो उनका अनुभव 
मस्तिष्क ठथा छाती में होता है । 

[ध] हृदय की छएड़कन की जांच स्टेथस्कोप द्वारा छाती मे की जाती है 
न कि मस्तिष्क में । 

[डि]डाक्टर की छाती की वाई पसलियों को विद्युत की झारी से काटकर 
हृदय को शरीर से बाहर निकाल कर उसके पुराने वाल्व (४४४८) को अथवा 
गली हुई नाडियों को निकाल कर नया वल्व व नई नाड़िया लगाकर हृदय 
को पुराने स्थान पर रखकर छुदय रोग का उपचार कर देते हैं। यह शल्य 
क्रिया इस तथ्य का अकाटय प्रमाण है कि हृदय छाती मे नाभि के ऊपर और 
कण्ठ के मध्य मे स्थित है । 

इस प्रसंग में यह प्रदन उत्पन्न हो जाता है कि जब डाक्टर हृदय को 
झरीर से बाहर निकाल लेते हैं उस समय झात्मा कहा रहता है। इसका 
सीधा उत्तर यह हैं कि जिस प्रकार राजा भ्रपनी राजधानी छोड़कर राज्य के 
किसी अन्य स्थान को चला जाता है वैसे ही आत्मा हृदय से निकलकर दरीर 
के किसी भ्रन्य स्थान पर चला जाता है। वृहदारणायक उपनिषत (४-३-११ ) 
का कथन है कि अपने छारीर की रक्षा का भार प्राणों को सोपकर आत्मा 
स्वप्न में झरीर से बाहर विचधर कर पुन: छरीर में शा जाता है। पाल ब्रन्टन 
ने अपनी पुस्तक 'ए हरमिट इन दी हिमाल्याज पृ: १८७ तथा “सर्च इन 
सीकरिट ईजिप्ट पृ० ७३-८४ पर झपनी भ्रात्मा के छरीर से निकलने तथा 
अन्दर भाने के भ्रनुभव वर्णन किये है । 

[जि] सिर से पृथक होने पर मनुष्य के घड़ मे जीवन का रहना इस तथ्य 
की पुष्टि करता है कि प्रात्मा का स्थान हृदय है न कि मस्तिष्क, एक ऐसी 
घटना का उल्लेख जापान की १६८१-८२ की पत्रिका सोका गकक्‍काई में 


मिलता है। जब एक चीनी युद्ध बन्दी का सिर उसके धड से तलवार द्वारा 
ट्पक किया गया तो उसका धड़ पृथ्वी से उठकर चलने लगा परन्तु कुछ क्षणों 
पदचात पृथिवी पर गिर कर शान्त हो गया । ऐसा प्रतीत होता कि पराने 
जमाने में बिना सिर के भरड़ युद्धरत रहे (द्र: दयानन्द सन्देश भ्रगस्त १६८३ 


पृष्ठ ११) 


ण सावदेक्षिक साप्ताहिक 





देशान्तर प्रचार 


सुरोनाम देश 


दक्षिण अफ्रिका स्थित ब्राजिल देक्ष के उन्निय भाग आटलान्टिक महा- 
प्तागर के किनारे ३ गयाना (फॉंच डच-बुटिश् गयाना) के मध्य में डच-मयाना 
(सुरीनाम) देश है। इस देशका क्षेत्रफत् प्रनुमानत १८०,००० बर्ग किलोमीटर 
है जहा की जनसख्या केवल ४ लाख की है. जाति वर्ग में नीग्रो हिन्दुस्तानी- 
(इण्डोनेशियन) चीनी पुर्चंगीज और गोरे जाति है “नीग्रो जाति अफ्रिका से 
पकड कर सुरिनाम स्टेट मालिकों के हाथ बेचे जाते थे जो इनसे दास 
भ्रथा में काम कराते थे । जब १८६३ ई० मे दाक्ष प्रथा का सातमा हुआ भौर 
आजाद नीग्रो जगलो मे भाग चले तब मजदूरी के प्रावेदन मे डच सरकार 
ने भारत के ध्यासक अग्रेजो से मजदूरों की माग की | सन १८७३ ई० ता० 
५ जून को सर्वप्रथ/ लालारूूख जहाज से ४१० मजदूर सुरिनाम प्राये 
लगातार ६४ जहाजो मे कुल ३४,००५ मजदूर इस देश मे झाये। झाज 
भरतीयो को जनसख्या अनुसानत १५०,००० की है जिनकी भ्रपनी भाषा, 
ससस्‍्कृति व घम्मं जीवित जागृत है। 
सुरिनाम (डच-गायना) देश होलेब्ड का उपनिवेश भा जिन्होंने करीब 
३०० वर्ष तक इस देश पर शासन किया | 
२५ नवम्बर १९७४ ई० की इस देश को झाजादी मिली और डेमोक्रेटिक 
विधान अनुसार यह देश प्रजातन्त्र हो गया । 
देश की झ्ाथिक दशा सदिग्ध होने के कारण कुछ लोग होलेण्ड मे आ 
बसे जिनमे नीग्रो करीब १०००,०० और भारतीय करीब ६०,००० है। 
असेम्बली शासक झौर सैनिक दल मे कुछ प्रननवन के कारण मिलिटरी ने 
देषा पर ता० २५ फरवरी १९८० फो कबजा कर लिया तभी से अब तक 
मिलिटरी शासन चल रहा है इस समय यहा के प्रेसीडेन्ट श्री रामदत्त मिश्र 
झीर प्राइम मिनेस्टर श्री अलिबक्स हैं । 


आये समाज 
जब भारतीय जन समाज मे झाडम्बरों का हाहाकार मच रहा था हिन्दू 
बच्चे बच्चिया ईसाईयों के गोद मे जा रहे थे, मुसलमानी का बोलबाला 
बढ़ रहा था तभी मह॒धि स्वामी दमानन्द की झ्रावाज सन १६१४८ से ही हमारे 
देश मे पहुचने लगी । सन १६२२ तक झसगठित रूप मे यत्र-तत्र आयेंसमाज 
का प्रचार होता था । 
इसे सगठित रूप देने के लिये श्लायें समाज स्थापित किया गया। सन 
१६२७ के भ्रधिवेशन मे इस समाज का नामकरण, आये दिवाकर किया 
गया । ता० ५ फरवरी १६३० को इस सस्था की रजिस्टरी सुरिनाम सरकार 
ने करली। 
सन १६३० में एक विद्याल भूमि (४०,०००) वर्ग मीटर खरीदी गई। 
जिस पर झ्ार्य समाज के सभी कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त स्थान होगया । झब 
तक गरीब भारतीयों के बच्चे ईसाई अनाथालय मे दाखिल किये जाते थे णिस 
के कारण ३६०५० भारतीयों मे करीब १४००० ईसाई हो गये थे । अब आयें 
समाज के प्रचार से करीब २०० ००० भारतीयो मे अनुमानत १००० ईसाई 
रह गये हैं । 
उपरोक्त समस्या के निवारणार्थ झ्ाय॑ दिवाकर ने एक भ्रनाथाश्रम 
बनवाने की योजना बनाई जिसक्रा उद्घाटन दीपावली स्वामी दयाननन्‍्द 
निर्वाण अद्धं शताब्दी के अवसर पर ता० २८ भकटूबर १६३३ को हुश्ना अना- 
थालय का नामकरण स्वामी दमानन्द भ्रनाथालय किया गया । 
पुराने अनाथालय के स्थानपर नया भ्ननाथालय करीब ५००,००० गिल्डर 
खर्च कर बनवाया गया है जिसमे २०० पभ्रनाथ बच्चों के लिए लगभग 
पर्याप्त स्थान है । 
प्रार्य दिवाव र के भ्रघीन कूल २२ झारय॑ समाजें हैं जिनके भ्रपने मन्दिर 
सम्पत्ति है। 
मिदनरी पाठशालायें कुल १६ हैं जिनमे प्रायमरी से कालेज तक 
शामिल हैं--भगभग ६००० बच्चे इन स्छूलोमे कुछ-भग्रेजी आदि शिक्षा ब्राप्त 
ऊर रहे हैं--मास्टरो की सरया १२४ हैं हिम्दी की पढाई स्कूल के समय के 


१० विसम्यर १६८०३ 





बाद होती हैं। 

मुख्य मन्दिर पुराना हो चला था जिसके स्थान पर झब नया मन्विोर बन 
रहा है जिस पर अनुमानत ५००,००० गिल्डर खर्च होगे । आगे दिवाकर 
के बजट में भ्रामदनी खर्च करीब २०,००,००० गिल्डर वाधिक रहता है । 

सुरिनाम मे १२५००० हिन्दुभो मे करीब ३२००० आये समाजी हैँ 
जिनमे से भ्नुमानन ८० फीसदी आयें दिवाकर के सदस्य हैं। आर्य समाजों 
की सस्थारयें ३ विभाग मे बटी हैं -- 

१--आये दिवाकर स्थापित १६२७ 

२- भागे प्रतिनिधि सभा स्थापित १६३६ 

३--प्रान्तिक झा० प्र० समा १६५४ 

४--प्रभाकर भायें समाज १६६५ 


आये दिवाकर के आधुनिर कार्यकर्ता 
१--श,_री राम रुद्ध दिहल भ्रध्यक्ष 
२- भी सुखदेव हुब्बा उपाध्यक्ष 
३--भ्री रामस्वरूप बसराज (वकील) सचिव 
४--श्री बुधदेव शिवनाथ उपसचिव 
५--भी जगदेव स्वयबर कोषाध्यक्ष 
६--श्री दरिदत्त भिखारी उपकोषाध्यक्ष 
७--शभ्री प० सूयंप्रसाद बीरे पुस्तकाध्यक्ष 
८--भ्री रजीतर्सिह्र सदम्प 
६-श्री महाबीर सदस्य 


प्रचारक मणडल के कार्यकर्तागण 


१-- प० आर० शिवरत्न शास्त्री अध्यक्ष 
२--१० हरिचरण प्रीतिमन उपाध्यक्ष 

३--१० चन्द्रदत्त रामचरण सचिय 

४--१० श्रीमती एस० द्वारिकासिह उपसचिय 


५--१० एफ कालीचरण --१० आर० क्षियरत्न शास्त्री 
यह सभा सावंदेक्षिक सभा से सम्बद्ध है। --- सपादक 
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श्रावश्यक सूचना 


सावेदेशिक पत्र के ऐसे सभी ग्राहकों को पुनः सूचित किया 
णाता है जिन्होने प्रपना वाधषिक चन्दा ध्मी तक कार्यालय मैं 
जमा नहीं कराया, जब कि प्रधिकतरव प्राहक्ो के साथ पत्र-व्ववहार 
भी हो चुका है। धामिक सस्था होने के कारण पत्र उनको 
नियमित कप से भेजा जा रहा है। भगर ३० विसम्बर तक घुल्क 
कार्यालय से जम्ता नही हुप्रा तो विष होकर हमे पत्र भेजना बन्द 
करना पडेगा। 

मनिश्चाडर भेजते समय ग्राहक संख्या भ्रवदक लिखें। कुछ 
ग्राहको के नम्बर नीचे दिये जाते हैं जिनके पास कई बर्ण का शुल्क 
क्षेष है। कृपया शीघ्र भेजें । 

ग्राहक संस्या--४८८७, ४८९५, ४६१५, ४९१७, ४१३९ # ४8९४४, 
ड8ह५७, ४६७४, ४६९०, ३००७८, २०२४, १०३७, ४० १३, ५८६४, 
#० ६२, २०७४, ५०८८, ०१०, ५०६७, ११५०१, ५१०३, ५ १२४, ११४३, 
२१४१, ५१५६, ५१५०, ११६१, ११६४, ११०८२, ५१८७, ५१६८, १२०४, 
इ२०५, ५२०६, ५२०५, ५२९७, शए२६, ५२३०, ५२३४, ४२३७, ५२३५, 
2२४६, १२४७, २५४८४, १२३४, २१२४७, ५२७२, २३१०६, ४३०६, 
११११ ।॥ 

--जयवारायन क्षर्मा व्यवस्वापक 


शिकायत 


जायें समाजी नेता थी झर्मा की गिरक्तारी पर साहिमपुर की जनता में 
झ्राक्रोस् व्याप्त है आयें समाजद्वारा भीआक्रोश का प्रकाश्ष किया कया है । 


१ 
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सार्वदेशिक साप्ताहिक ह 
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हथियारों की फसल से पेट की 
भूख नहीं मिट सकती 


जोपन-मूल्यों की रक्षा ही स्वामी दय'नन्द की 
सच्ची भ्रद्धार्चाल 


“यद्यपि झ्राज लोवतन्त्र मे धर्म निरपेक्षता तथा वैयक्तिक अधिकार तो 
हमें मिल गये हैं परन्तु धृति क्षमा दम अस्तेय शौच, इन्द्रिय-निगह धी, 
बि्या, सत्य झोर अक्रोध जैसे मानव मूल्य हमसे सो गये हैं । इन जीवन-मूल्यो 
में भावात्मक एकता है चाहे कोई किसी भी सम्प्रदाय का मानने वाला क्यो 
न हो परन्तु इनमे सभी की निविरोध भास्था है। इन्ही की रक्षा के लिये 
स्वामी दयानन्द वलि हुये थे शत इन जीवन-मूल्यो की रक्षा ही ऋषि को 
सच्ची श्रद्धायलि है ।” यह शब्द हैं डा० सत्यद्रत धर्मा झजेय के जो कि 
उन्होने 'मिर्वाण शताब्दी समारोह है उपलक्ष मे श्रीमन्‍नारायण मुनिश्यतुर्वेद 
की प्रष्यक्षता भे आयोजित झाय समाज गसकल मह व्यालय ज्वालापर के 
अधिवेशन मे कहे । विज्ञान को मानव मूल्यों के हास का कारण बताते हुये 
जागे उन्होने कहा कि विज्ञान ने मस्तिष्क को तो विकसित किया है परन्तु 
आत्मीयता तथा हादिक रागात्मक सम्बन्धो को भग्न कर दिया है। सच तो 
यह है कि वह हथियारों की फलल से पेट की मूल कदापि नहीं मिटा सकता । 

अजय जी पेलीपहीपलीपकी पट पट पकीपिद की पेड पी पिहियिपदी यश रस शक पक किन की किए पड पड पिलन्‍ रिल्‍ध्थि चली अमित विन. 


दर शह्शि है 


हे ॥ |! 
'्् 





उसने सिनेमा झभादि के[झ्ानिब्कार से साहित्य और सभीत जैसी शिष्ट विश्विष्ट 
ललित कलाझहो को भी बिकाऊ माल बना दिया है। उसी ने भ्राज के इन्सान 
को भौतिकता के मौहपाद् मे फसा कर वहेज जैसी सामाजिक बुराह्ययों को 
जन्म दिया है। यातित द्रव्य देकर पति को पाने वाली पत्नी मे भसा पति 
के प्रति सहज श्रद्धा और समर्पण के भाव कैसे उत्पन्न हो सकते हैं ? 

इसी अवसर पर विश्याभास्कर श्री सुरेन्द्र कुमार और सजीव कुमार बरमेन 
ने स्ववादित सितार पर मधुर स्वर लहरी मे ऋषि स्तवन किया | प हरिसिह 


आचारयें, केशव प्रसाद पक्षास्त्री तथा वैद्य श्यामसिंह भ्रार्य जादि वक्‍ताझशो ने भी 
स्वामी दयानन्द के जीवन भरित पर प्रकाश डालते हुए श्रद्धाजलिया 
अपित की ॥ --कैशव प्रसाद 

झार्ये समाज महाविद्यालय ज्यालापुर (हरिद्वार) सहारनपुर 





विभेद जे 
हिन्दू-सिख विभेद कंसे पनपा ? 
(पृष्ठ ३ का शेष) 
मेकालिफ ने भारत के धर्मों को दो भागो में बाँटा। ब्रिटिश 
सरकार के प्रति वफादार । उच्चने सिख पन्य को पहली श्रेणी में 
रखा । उसने घाभिक तटस्थताकी तीति को 'प्रात्मघातकऊ' बतलाया 
तया सरकार को सिख धर्म का प्रचाए करने के लिए “नियम” 
बनाने को कहा । उसने सिखो की वफादारी की प्रशसा करते हुए 


सरकार से भ्रनुरोष किया कि 
उन्हें सेना मे श्रधिक स्थान विया 
जाए। इतना ही नही,उपने स्वय 
भी लम्बे केश रख लिए व भ्पने 
को 'मेकालिफ सिंह” कहना 
प्रारम्भ कर दिया । सिल उसे 
“ज्ञानी जी” कहने लगे |, 

वास्तव में मैकालिफ ने यह 
सिद्ध करने की कोशिश को कि 
सिख पथ हिन्दू समाज से बिल्कुल 
झलग्र है । खुफिया पुलिम्त की 
मदद से उसने झपने विजारो को 
तेजी से प्रचारित किया। उसने 
यह भी कहना शुरू किया कि 
गोमास खाने पर सिख पन्ध सें 
प्रतिबन्ध नहीं है | तीर्थ यात्राओो 
की उसने कट भ्रालोचना की | 
गुरुमुखी लिपि के पश्लाधार पर 
लग सिख विश्वविद्यालय स्था- 
पित करने को प्ररित किया। 


पड़यन्त्र को समझें 

झत मेकालिफ के जोवन- 
चरित्र के भ्रण्ययन क रने से स्पष्ट 
होता है कि वह सिखो में रानी 
विक्‍टा रिया के प्रति वफ़दारी की 
भावना बढाते हुए उन्हे हिन्दुभो 
से भ्रलग रखना चाहता था। इस 
सबका परिणाम यह हुप्ता कि 
सिख व हिन्दुम्नो के बाच खाई 
बढती गई | बाद मे साम्प्रदायिक 
चुनाव, राजनेतिक स्वार्थ तथा 
कुछ सिखो में धाभिक क्ट्टरता 
की भावना ने इसे श्लौर बढावा 
दिया ।! 
ये विचार श्र डा० सतोश म्रितन 
ने पञजाब केसरी (६-१२ ८३) में 
छपे प्रपने लेश मे व्यक्त किएहैं। 


खिज्ल 


१८ दिसम्ग २ १६५३ सार्ववेक्षितर साप्ताहिक 
हिएह2०९-4०७6०-२०-१का०७ ० कदुकप0-य३७०4७० ७०० ७5३३:५/०(फ-३७-कक० 0०९: दी०दए पिन बीए-हुकघरीअ ३ न दुऋद-4९०4कपाहगु़ (>-कपपेपतपह-धरऊ-न्‍ग-, 


वेदसाष्य हिन्दी 
सम्पूर्ण वेशमाष्प १० खरद सजिल्द मूल्य ४००) २० 
ऋग्वेव 8०८ ४७० हढ० ३००) ३० 
यजुर्वेद ३०८ ४० ००० ४०) य० 
सामवेद १०८४७ का ४०) श० 
धबवंगेद १--४० डबल ४०) य० 
अबवंवेद €--१० #००७ ८०) २० 
धलम २ जिल्व लेने पर १३० प्रतिशत छूट दी शायवी। सम्पूर्ण सैट 
४००) ३० के बजाय ३५०) <० में दिया जावेगा । 










के 
ं 





सत्याय प्रकाश्त हिन्दी ३) धरबिल्व दा जज चर | 
ऋग्वेदाणि भाव्श मुमिका १२)  धबिस्व < रे ऐ टिकाऊ, कक 
सस्कार विधि ३) धबितद ४.) + ॥ 4 ४ सबसे बढ़िया 
सत्यार्थ प्रकाश निम्न भाषाओं में मो उपलब्ध हैं 2 शेकलकओं थाली 
आय आम न बा कई 
१२) ७० सा २०) स० रे 
कल्मड़ २०) ९० वबंगब्रेणी ३०) रु० ही ्क लधिगाना'. कक 
तेखनू ३०) ० पुयराती १०) रु० 7] 
बगणा ३०) र॒० मराठी १०) र० 
ओश्म्‌ के ऋण्टे मी उपलब्ध हैं 
बड़ा साईज १-३५ मीटर-- ८६ 004 १२) र० 
बीच का ब६ ०॥0,--१६ ०४५ ८) रु० 
छोटा डरे टला न-६६ 2 ४) र० ५० पैशे 
दिव्य द्कषत ५१) 
दैनिक यज्ञ पद्धति का नया संस्करश 
मूल्य ६० पैसे प्रति ५०) सैकड़ा 
श्री पं० देवजत पघर्मेन्दु छृत विशिष्ट पुस्तकें पा + 
0 टन 
३--दमानन्व वचनामृत 55 १) 
कि बन मर की 
37 खाक (2772 0प७४४क ०] 
९ है (6:6///:४ब०७ ६2 /( ८ 
सावदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा 455,रबारी हिट ह :- 238 ही :233॥2 





३/५ दवानम्द सबन, रामलौला मैदान नई दिल्‍ली ! 


30 वे स्स्करण से उपरोक्त यृूल्य देय होगा। 











अजीज, 








ऋतु अ्रनुकूल हवन सामग्री 

इमने धाय॑ यश् प्रमियों के ल,भ्रह पर संस्कार विधि के अनुसार हुबण 
सामग्री का निर्माण हिंतालय की ताजी बड़ी धृटियों ऐ प्रारम्भ कर दिया है, 
थो कि उत्तम, कौटाणु नाक्षक, सुगरियत एवं पौष्टिक तत्वों से पुक्त है वह 
जादर्स हवत सामप्री अत्यम्त धल्प मुक्य पर प्राप्त है। योक मृल्य ४) 
धति किसों । 

जो यज्ञ प्रभोी हवन सधामही का निर्माण करना कहें यह प्व ताली 
हविमाजय की यतस्पतियां हमझे प्राष्त कर सकते हैं थे चाहें तो कुटवा थी 
खकते हैं बहु सब प्ैवा मा है । 


योगी फार्मेसी, खकपर रोड 


डाकघर गुस्कुल कांगडी र२४६४०४,हरिद्धार (उ> प्र*) 


श्री अपरेश भ्रायं (पद शेव् अभीर मोहम्मद 
अफू जल उन्न उत्पा मद्रास विश्व विद्यालय 
की पढ़ने योग्य पुस्तकें 


१- कुरान महवि दयान-द को दृष्टि में एक प्र॒ष्ययन 
(सत्पार्थ प्रकात्म के चतुर्देश समुल्नास पर बजञातिंढ़ प्रडाक्) ४) 
३--मैंने दीने इस्लाम तक क्यो किया ? २)५० 
३-- जाए ॥ 88९९ एए इंशवा २)४५० 
४--पुल्लिम पर्तेनल ला (इस्लामो सदोप्नत के प्राइते]मे उदूं) )७१ 
वितश्कः 


१- झ्ार्य प्रतिनिधि समा आन्ख प्रदेश, सुलतान बाजार हैद राबाद 
२--सा्व देशिक धाये प्रतिनिधि सभा, सहृति दपानन्द भवन, 
रामलीला मैदान, नई दिल्‍्लो-२ 


सार्ववेशिक साप्ताहिक के एजेण्ट बनिए 
|, अतियों से १४ प्रतिया भदाने पर कसीक्षक्. -+- .> १० पति 
३१४ ध्रतियों से अधिक प्रतिया ममाने पर कमीक्षक्. -- श्० ७ 
इ७ प्रतियों से अधिक प्रतिमा मंगाने पर कमीक्षण। -- . र२ए ,, 


|| पतियों से कम संग्रावे पर कोई कर्मीजन नहीं किया शातश्या। . » 
एक ग्राहक बनाने वर कमीश्ष्« ३/- रुपए 





पुरोहित की श्रावश्यकता 


(महाराष्ट्र पुणे) आये समाज को पुरोहित की आवद्यकता है जो सस्कार 
झादि कराने मे निपुण हो और समीत जानने वाला हो निवास एवं बिजली 
पानी का प्रबन्ध निःशुल्क होगा । दक्षिणा योग्यतानुसार दी जायेगी । 

नीचे लिखे पते पर सम्पर्क करें 
मन्दी झार्य समाज २४८ नानापेठ पुणे (महाराष्ट्र) 


सीफीअसीफीअअफीसी की लफिि जि अीडीफफि फितिी फऊ चीसिफित फीड सी सि सीफि फि खी्सिषे 246-९०4-0-99-%-4-३७-१७-३७०-३०२७-२०९-%-% ०१-4७ (७-4-4-4-/>प_क कप -कनक-की-की 94% १०९क-कककक, 


रै८ दिसम्वर ११८३ सामदेशिक साप्ताहिक ॥| 





क्री रामगोपाल जी शालवाले प्रधान सा० सभा के नेतृ व मे शिष्टमण्डल सिलर गाव से पड उतर लत रलताज नम में. जिला था स्तान है 
की शोर प्रस्थात करते हुए--प्रागे लाला जी श्री६मल्होत्रा जी श्री रामचद्वराव अपिड का) है की हे 20200 20% 40302 4 
वदेमातरम व श्री ओम्प्रकाशजी त्यागी तथा पीछे श्री क्‍्रमरेश प्राय भर प्रसरिषोटर श्री व दमातरम के बीच खड है। 

्् बे -<ह:शा ध-०-<पम्माया पाचद० करवा का चा0नमस्दरापा0 मटका धता2<०अजए वि: न्याएपकम्टाकादाना दा अडाटाडा: 24८: ६2 #मरहा-का 9 0१90024/१७8 (मथा0 पप्रकााााकपान 


है 





श्री वरेमातरम व थागी जी जनाब अन्दु ला के स थ जो पिछले हिनो लाल जी सिलर गाव के रन नत्र युव हो भौर युवतियों के स था 


मुसलमान हो गए थे पहले इसका नाम कनन था कसी कीमत पर भी घम परिवतन न जिया । 


पा. । 


सिलूर गाव मे श्नलगर स्वामी जिसने हरिजनों ५ धर्मा तरण किया 


[उनका बेटा मुरतीघरण प्लाज भी हिन्दू है। लाला जी यगी जी प्रौर 
श्री बदेमातर॒म भी के बीच खड़ है। 





न ज्न तेत वी वेल और मांँदिर मण्डत प्रधान के साथ सवर्ता 
सभा का शिप्ट्मण्डल अतियूर (यह वही ग्राम है जहा के ३०० क्टम्ब 
२८१ कुटम्ब मुमत्म न हो चढ़े है) प्रस्थान करते हुए । 


रजि० न० डी० (सी०) १७८ हा्बदेथिक शाप्ताहिक १६-१२+४८२)५. दिनो टिकट नेक का आरकेंड बज 
न्‍---++++_+__++++त#++ २-3 ६० 9०४ च्यदि०्पां ई कझुका००र ॥2०वक० ० 97. ए04/ 4 9.7 8,0, 6७ 3 7 


हेदराबाद ( वक्षिण ) में 
१७-१८ दिसम्बर ८रे को 
साम्प्रदायिकता विरोधी 
राष्ट्रीय सम्मेलन 


स्थान--राजधानी होटल का सभागार 
अध्यच्च ; भ्री रामग्रोपाल शालवाले, पूच ससद सदस्य 





शझायंससाज़ों और संस्थाओं के लिए 
झावश्यक सूचना 


शक 


समस्त झायय समाजो आर्य शिक्षण सस्थाओ प्रान्तीय प्रतिनिधि समाओं 
को सूक्ति किया जाता है कि शिरोमणि सार्वदेशिक झाये अतिनिधि सभा के 


उदधाटन श्री एच० आर० खन्‍ना भू पू महायायवादी सर्वोच्च न्यायालय | तत्वावधान मे सा्वदेशिक पाये बीर दल समिति का नियमानुसार यठन किया 


मुख्य अतिथि श्री घ॒र्मेवीर जी भू यू राज्यपाल पश्तियम बयाल हुप्रा है। 
वक्ता ओऔ लक्ष्मीमल सिशवी एडवोकेट सुप्री मकोर्ट सुनाक्षक्सि को चरिभोन्मुस्स करने हेतु सार्वेदेशिक खायें गीर दल के 
श्री बेद व्यास जी एडवोकेट प्रधान सचालक श्री बामदियाकर हुस उप प्रधान संचालक शा० जेवमंते 
जो सीकाका' बकघोंकेट > आओ ज्याभाइप्८, दिंचि-सााहा- लेंगे का कर्वेपन कर जय: है 7 बटर 
जादि नेतागण तथा विधि विशेषज्ञ पभार रहे हैं । कुछ दिनो से कूछ लोग भतुशासन की उपेक्षा करते हुए युवा लोगों के 
निवेदक-- भोलेपन का लाभ उठाकर सावदेक्षिक सभा की जवमानता कर रहे हैं जो 
सर्वेधा प्रनुचित है। मेरा आयें भात्र एव सभा से सम्बन्धित सभी सस्काओं 
वन्देमातरम रामचन्द्रराव ओ श्मप्रकाश पुरुषार्थी से जनु रोध है कि वे सचठत की एक रूपता के हित मे शा्देशिक भ्रो्वे बीर 
सबोजक मस्त्री सार्वदेशिक सभा दल को ही मजबूत बनाए और इस प्रकार के धन्य समठनो को किसी भी 

रामचन्द्रराव कन्याशी प्रकार का सहमोग न करे । 

प्रधान-आरयें प्रतिनिधि सभा भ्ान्न्न प्रदेश --जओम्प्रकाद त्यामी सभा भन्‍्दी 


खफा 


तय हे 


दिल्ली के स्थानीय विक्रेता)-- 
(१) में» हम्द्रअस्थ आयुर्वेदिक 
स्टोर ३७७ चादनी चौक (२) में «» 
प्ोम्‌ भ्रायुवेदिक एच्ड जतरल 
स्टोर सुमाव बाजार, कोटला 
मुबारकपुर, (३) में गोपाल कृष्ण 
भमजनामल चड्ढा, मेन बाजादर 
पहाड गज, (४) म>० छर्मा 
दिक फार्मेती, क्‍्डोदिया डर 
झानन्द पवेंस, (५) म० अभात 
केमिकल क०, गली ट्ट 
£ केला बीबी, (६) मै« 
दास किसन साख, मेत बाजार 
घोती नगर (७) श्री बेद्य जीमसेन 
० पजटो का फृल्मना ट 576; झास्त्री ५२७ लाजपत राय बड़ 
० ससडो मे खून क बीए £ न दि कल बाजार, #माट 
हि।-+< छा #, | सकस, (£) श्री वेश मदन लाख 
शा एड थे बह के रे! के ११-शकर मार्ट, दिलसी । 
शाखा कार्यालय:- 
६३) गली राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिल्‍लौ-६ 


प्ोड़ न« २३६ ८३८ 





8 कक की 9 92७ &&& 340७५ 980०४०७७४४ ७४७४४ 


ढार्यदेशषिक पेस दरिवादज गई दिलली-२ में रघुनाण अताद पाठक मुद्रक और अकाशफक के लिए सारहेशिक ४ 
8४ के दुडित ता रदुका' ०० ंगबकिन मेल पक ड़ 









([००, 


स्खाप्स्लााह्ििंकछ 








इृष्टिसस्वत्‌ १६७२९४६०४८४] 
यर्ष १६ भरद्धू ३॥| 


अन्लजिकन- 





ड 


अशनलीनय-+ बी कि वनीक-री जी पी न पमाष्कि 


साव॑ देशिक थ्रा4 प्रतिनिधि सभा का मुख पत्र 
पौध कू० ६ स० २०४० रविवार २५ दिसम्बर १९८२ 








अ+>पारगकण 2४०३७नम आना, 





दयानन्दाब्द १५९ दूरमाथ २७४७७३१ 
बाधषिक मूल्य १६) एक प्रति ४० पैसे 


जीन सयेकर की पक पकरिश ८5. 





ँर्वेदेशिक सभा का वार्षिक श्रधिवेशन हेदराबादमें संपन्‍न 
रासनाथप्रम्‌ सम्बन्धी रिपोर्ट शीध्य प्रसारित होगी 


€८५ में महुरथि दयानन्द निर्वाण शताब्दी की पर्णाहुति दिल्‍लों में 
१० करोड़ रुपए की स्थिर विधि का -झाहव्सम 


सार्यदेलिक धार्य अतिनिधि का वायिक अधिवेशन १५, १६ 
दिसम्बर को हैदराबाद के बाहेती मबत के समागार में सम्पस्न 
हुप्ला । जेठक को भ्रध्यक्षता सभा प्रवान श्री रामगोपाल क्षालवाले ने 
का । सभा मे वर्ष मर के लेखे-जोले को स्वीकृति तथा भ्रन्य प्रस्तुत 
विषयो पर विचार किया गया इसके भ्रतिरिक्‍त दक्षिण भारत में 
इस्लामीक रण की लहर, पञजाब में प्रल्पसल्यक हिन्दुधो की सुरक्षा 
झादि विषयों पर भी गम्मोश्ताएबक विचार हुप्ला । 


सभा ने निम्न भदत्वपूर्ण निर्णय लिए/-- 


१- भाय॑ समाज के ध डल की रामनाथपुरम्‌ सम्बन्धी रिपोट 
भारत सरकार को शरतुत करने के बाद दाघ्र प्रसारित की 
जागेगी । 

२--१६८५ में महर्षि दया 
दिल्ली में को जागेगी 

३इ--देश्ष-देशान्त र मे प्रान्तोम व स्थाचीय स्तर पर निर्वाण शताब्दी 
समारोहो का धायोजर्न किया जायेगा । 

४--युवाककित को झाय वोर दलो के माध्यम से प्रोत्साहन दिया 
जापैगा । 

॥--देश में इस्लामीकरण व ईसाईकरण की रोकथाम द्वेतु १० करोड 
की स्थिर निषि का भाह्वान । 


सभा मे एक विशेष प्रस्ताव द्वारा पञाब में उम्रवादियों 
! िलुओों की नृश्च हत्या को निन्‍दा करते हुए क्षोक प्रस्ताव 
कर दिवंगत पभ्रात्माश्नों की सदुयति को प्रारंना झौर उनके 
परिवारों के प्रति गहरी सहानुमृति प्रकट को । 
एक प्रन्य प्रस्ताव द्वारा आश्त सरकार से माग को गई कि 
देक की बहुससुयक जनधस्या को घामिक भावनाप्रो का झादर करते 
हैए हम्पूर्ण देश के लिए बोहर्याबस्दी कानूत शो तर बताया जाये । 
अभिवेशद्ध मे सवश्री श्रोम्प्रकाक्ष ध्यागी समा मन्त्री (सु०पु० 
ससर्‌ संदक्मा, प० आिवक्ुमार शास्त्री (भू०पू० सखद सदस्य), प्रो» 
केशासनाथर्तविह (मू०पू०गरती उ०्प्र>) प्रोग्वेदव्यास प्रधान प्रदेशिक 
“ झुभा, रामचन्द्रराव बन्देधातरम्‌ (हैदराब[द', थो० किश्षमलाल 
), सोमनाथ मरबाह सीनियर एडबोकेंट, दानवोर सेठ 
ऋश्कराज शो सहला (उपंत्रधान सभा), ध्राचायं मभवानदेव (ससद 


॥अम्आादक “ओमप्रकाश पुरी 


निर्वाण शताब्दी समारोह की पूर्णाहृति 


नली 
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झमर हुतात्मा एवामी श्रद्ध नच्द ज॑ महाराज 


॥ 


सदस्य), प्रो० क्षेर वह भु०पू० मन्त्री भारत सरकार के प्रतिरिक्त 
छोटूसिह एडबोग्रेट (प्रधान प्र्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान), १० 
बासुदेव झ्र्मा (प्रधान ध्ाये प्रतिनिधि सभा बिहार), श्री इन्द्रराज 
(मन्त्री श्लाये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश), श्री सरदारोलाल वर्मा 
(प्रधात झाये प्रतिनिधि समा दिल्‍ल्नी), रामनाथ सहगल (मम्दो 
धायें प्रादेशिक सभा), दरबारीलाल (डी०ए०वो० मेनेजिंग कमेटी), 
भवलसेन जोपड़ा (प्रधान भ्रायं प्रतिनिधि सभा गुजरात) भानन्दमुचि 
(प्रधान महाराष्ट्र प्रतिनिधि समा) रामचनद्रराव कल्याणी (प्रधान 
झान्ध्र प्रदेश सभा) भगवतोप्रसाद गुप्त (प्रधान मुम्बई सभा), 
श्रीमती कौदाल्यादेवी (प्रधाना प्राय प्रतिनिषि सभा मध्य प्रदेश), 
गोवालदेव शास्त्री (मन्त्री झ्राये प्रतितिधि सभा कर्नाटक), वीरेन्द्र 
(प्रधान धायें प्रतिनिधि समा वजाब), धभोर प* सच्चिदानन्द शास्त्री 
झादि प्रमुख महानुभाव भ्रधिवेदन म सम्मिलित थे। इनके अलावा 
बमाल एवं पक्‍्न्‍न्य प्रान्तो के कई प्रतिनिधियो ने इस अधिवेशन में 


भाग लिया। 
सब्चि रा नन्‍्द शास्त्री 
सन्मन्त्री सभा 








सहसम्परक-रघुनायप्रसाद पाठक 


२ सार्वदेक्षिक साप्ताहिक 


कब कल रस उ क कनकन अष्क कीच खा फल री 


२४ दिसम्बर १६४८३ 





हैब्राबाद में साम्प्रदायिकता विरोधी राष्ट्रीय सम्मेलन 
साम्प्रदायिकता के विस्तार पर गंभोर चिता 


कड़े हाथों से उसका निराकरण तथा श्रल्पसंख्यक श्रायोग को भंग करके 
सानवोय श्रधिकारों के श्रायोग की नियुक्ति की सांग 


दक्षिण भारत मे भीनाक्षीपुरम के बाद मुसलमानों द्वारा तमिलनाडु के 
रामनाथपुरम क्षेत्र को इस्लामीकरण का नेन्‍्द्र बनाये जाने एवं देश मे 
साम्प्रदायिकता की अंग भडकाने और विघटनकारी तत्वो से देशवासियों को 
सावधान करने के लिए हैदराबाद के राजधानी होटल के सभागार मे 
सा्वदेशिक झारय प्रतिनिधि सभा के झन्तरम एवं वाधिक अधिवेशन के अवसर 
पर १७ १८ दिसम्बर १६८३ को स/म्प्रदायिकता विरोधी राष्ट्रीय सम्मेलन का 
झायोजन सार्वदेशिक सभा के प्रधान श्री रामगौपाल शालवाले की अध्यक्षता 
भे प्रारम्भ हुता । सम्मेलन का उदघाटन भारत के भु० पू० जस्ट्स श्री 
एच० शझार० खन्‍ता ने विया। प्रमुख वक्‍्ताझो मे भारत के सुप्रसिद्ध विधि- 
वेत्ता डा० एम०एल० सिधवी, प्रो० वेदव्यास, श्री घमंवीर (भू पू राज्यपाल), 
श्री रामचन्द्रराव वन्देमातरम श्री ओम्प्रकाश त्यागी, प्रो० चेरसिह तथा 
श्री वीरेन्द्र ने अपने अपने विचार प्रकट किए । 


सम्मेलन म देझ्ष के अन्दर भ्ररब पेट्रो डालर बे बल पर दक्षिण भारत मे 
किए जा रहे इस्लामीकरण प्रादिवासी एवं उ० पु० भारत में ईसाईकरण 
पजाब मे उग्रवादियोके आदोलन से व्याप्त स्थिति पर गम्भीरटा पूर्वक विचार 
प्रकट किए गए भौर साम्प्रदायिकता के इस फैलते हुए जहर के प्रति गहरी 
चिन्ता प्रकट वी गई । सम्मेलन ने झ्रायंसमाज के शिष्टमण्डल द्वारा रामनाथ 
पुरम की रिपोर्ट की पुष्टि की और उसे तत्काल भारत सरकार को प्रस्तुत 


कर प्रसारित करने पर बल दिया। 

राष्ट्रीय सम्मेलन ने यह भी भ्रनुमव किया कि भारत सरकार को देक्ष 
की बहुसख्यक हिन्दुओ की भावनाओं का भादर करना चाहिए और इस देद/ 
के सभी नागरिक चाहे वे विसी धर्म प्रणवा सम्प्रदाय को हो, उनसे 
भारत के हितो के प्रति वफादार रहना चाहिए। जो लोग भारत मे पेद' 
होकर यहा की मिट्टी मे पलकर स्‍झोर अन्न खाकर भारत की जसण्डता एब 
राष्ट्रीयता के विरुद्ध काम कर रहे हैं वे देश के मित्र नही हैं । सम्मेलन ने 
योटो की राजनीति और अल्पसर्यक झायोग के गठन पर तीखा कटाक्ष कररे 
हुए भारत सरकार से माग की कि अल्पसख्यक झ्रायोग को तोडकर मानर 
झधिकार आयोग की स्थापना की जाम भौर चुनावों मे वोट प्राप्ति क 
आधार जातिगत भावना को भडकाकर भर्म निरपेक्षता के सिद्धान्त फे विरुर 
आचरण न किया जाय । 

सम्मेलन मे यह भी विचार प्रकट क्या गयाकि आजकी विषम समस्थपाप्ं 
का समाघान भारत को आय राष्ट्र घोषित करने से हो सकता है । 

राष्ट्रीय सम्मेलन मे यह भी निह्चय किया गया कि हरिजनों एंड 

पिछडे बनवासी जन जातियो के हितो की रक्षाके दायित्व का निभाना भारः 
सरकार का कतंन्य है । लोम लालच के बल पर बलात घमंपरिवर्तेन किएगा 
लोगो को सरकारी सहायता नही दी जानी चाहिए । 





रेकक्‍्सोल श्रा्य वीर दल प्रशिक्षण शिविर 


तिथि परिवतंन 
२४ दिसम्बर से ४ जनवरी ८७ तक शिविर लगेगा 


रेक्‍्सोल । बिहार प्रान्तीय आये बीर दल के सवालक की रामाज्ञा दैरागी 
सूचित करते है कि रंकसौल आये वीर दल भ्रशिक्षण शिविर भझब २० दिसम्बर 
को न लगकर २४ दिसम्बर ५३ से ४ जनवरी १६८४ तक लगेगा। इस 
शिविर मे सावदेशिक पाये वीर दल के सचालक श्री बालदिवाकर हस और 
उपप्रधान सचालक डा० देवब्त न्यायामाचार्य ने पूरे समय रहकर युवकों 
को प्रशिक्षित करने की स्वीकृति दे दी है। बिहार भर की झाये समाजो को 

कम से कम दो दो युवक अवश्य भेजने चाहिए । मन्त्री 
झाय॑ वीर दल बिहार राज्य 


_सकककन «* 








ऋतु भ्रनुकूल हवन सामग्री 


हमने धायें वज्ञ पंमियो के अधह पर सस्कार विधि के अनुसार हशय 
सामग्री का निर्माण हिपाथय की ताजी बड़ों बूटियों ऐ प्रारम्भ कर दिया है, 
थो कि उत्तम, कौटाणु नाक्षत्र, सुनम्षित एवं पौण्टिक तत्यों से युक्त है वह 
जादशस हवत सामग्री जत्यस्त घल्प मूल्य पर श्वाप्त है। बोक मूल्य ४) 
धति किलो । 

जो यश्ञ प्रमी हवत सामहोी का निर्माण करता चाहें वह सब ताची 
हिमासय की बतसस्‍्पतियां हमसे प्राष्त कर खकते हैं ये चाहे तो कुटया थी 
करते हैं वह सब देवा मार हैं। 


योगी फर्मेसी, खकपर रोड 
डहाकपर गुरकुल कांसड़ी २४१४०४,श्रिद्वार (3७ प्र०) 


चणडीगढ़ में नई भय समाज को स्थापना 
कार्तिक पूर्णिमा पर २६६६/४० सी मे विषव वेद परिषद 
च॒ण्डीगढठ की झोर से पूणिमासेष्टि यज्ञ के उपरान्त श्री आशुराम प्रार 
की अध्यक्षता मे ४० सैक्‍्टर में नई आय समाज की स्थापना की गई जिस 
श्री हुक्मचन्द मुलाठी प्रधान प्रो० सुरेन्द्र कुमार शास्त्री मन्‍्त्री और श्रीमर्त 
सत्यवती कोषाक्ष्यक्ष निर्वांचित हुए । 


च््ब्ल 





बम कस जन. 


उपदेशक और भजनोको को 


झ्रावश्यकता हें 


आयें प्रतिनिधि सभा पंजाब को ऐसे उपदेक्षकों भौर मजनीको मं 
आवश्यकता है जिन्हे आये समाज के सिद्धान्तो की पूर्ण जानकारी हो झौ 
जो आये समाज के इतिहास को भी जानते हो । जिन्हें इस क्षेत्र का कुए 
झनुभव होगा उन्हे प्राथमिकता दी जायेगी। बेतन का ग्रेड निम्न प्रका 
होगा -- 
उपदेशक्‌-- ६० ०-३० ७२० कायें क्षमता रोक ४०-१००० । 
सजनीक--- ३५०-२५-४५० काये क्षमता रोक ३०-६०० । 
महंगाई अलौंस इसके अतिरिक्त होगा । २२५) मासिक । 
जो महानुमाव पजाब आये प्रतिनिधि समा के अधीन झारये समाज व 
सेवा करना चाहते हैं यह निम्न लिखित पते पर आवेदन-पत्र भेजें, जिस 
भ्रपनी योग्यता झौर प्रनुभव का विस्तार, पूर्वक विवरण दिया गया हो । 
-- रामचन्द्र जावेद 
महामन्त्री भार्य प्रतिनिधि सभा पजाब, 
गुरुदस भवन, चौक किशनपुरा 
जालम्धर शहर १४४००४ 








कक की 





डः हि 


श्रद्धांजलि 


३ दिसम्बर १९८३ को श्रद्धानन्द बलिदान बयन्तो मनाई 
कआावबदी + “+ * 
थी स्दानी श्रद्धानन्द्रजी महा राज मह॒पि दयालन्द का छत्सग भौर 
सनकी ध्मरकुति सत्या्थ प्रकाक् ग्रादि प्रन्‍्दो का भ्ध्ययन् करने के 
पश्यात्‌ श्ायंसजाज की श्रोरेछाकृष्ट हुए के । 
शाये सरधाज को सेवा की उनकी भावना भह थी कि सर्वेप्रथय 
"हे शमशद के रखिस्टर्ट बदश्व बनने से पूर्ष झण्द के ठोक प्र भें 
मझयें शमाथाय' शोर घपते जीवन को वदिक धादक्षोतें डाला जाय । 
इसके बाद खनने को शार्यत्माज को विष्काम सेना मे सर्वास्मना सना 
दिया काय । स्वामी थी ने इस म[वना को झपने जोषन में गली 
-जआति शरितार्थ डिया या। 
#हैँ के प्राधनह के लेकर भय तर जारवत्व का परिचय देते रहे। 
“जिस भस्तु को बुराई समझा उसका परित्याग करने मे कटिबद्ध 
"रहे । जिसे सरम समझा इसके परिपासन में दिरत रहे। इसके लिए 
उन्हे बड़े ले बड़ा कष्ट, परिध्म ध्ोर त्माग करना पड़ा। 
उनकी इस भावतां की पहली काँकी जीवन की जुटियों के परि- 
त्पांग में देखने को मिलतो है। धाराब ध्ोर मास का परित्याग 
किया तो सदेव केलिए किया । ईस्ताइयोके स्कलोमे भादेहिस्दू बच्चो 
का पढ़ाबाजाता घातिक एव सास्कृतिक विकास को दृष्टि से भ्रवांछ- 
बीय मांना तो भरपनी कर्याझ्ो को यहां से हटाकर कन्या महा- 
विद्यालय चालत्वर की स्थापना करायी। बतंमान शिक्षा पद्धति 
शातवीय एवं बारिजिक मूल्यों की घोर उपेक्षा करती शोर वास्त- 
बिक शिक्षा का समुचित समान प्रस्तुत नहीं करती है इस सत्य 
हे भ् कित हो जाने पर मुरुकूंल काज़ूढी की स्थापना करके ब्रह्म ये 
्यक्ष श्राधारित बैंदिक जिक्षा ईंडति के उदार मे सलसग्त हो गए। 
प्रजलाय, सामाजिक कु )तियो धोर रूढियो 
पल्वैक सारतवाती ध्ौर उनमे भी सबसे 
कहते धातों तकत भायंस माजुके सदस्यो पर ही है। इस सत्य को 
आमुभव करके झपते दच्चो कू विदाह जात-पात तोडकर किया। 
प्रत्येक धाम के लिए यहोधावश्यक हे कि बहू बर्णाश्षम व्यवस्था 
पदेने मे भग्रसर रहे। इसी भावना से 







होकर ः 

दलितों, पतितो,; पीडितों, प्रसहायो, भ्रनाथो, भौर विधवा।ध़्रो 
जप देवा भोर ढदार करना धिवबीय झोर सामाजिक कफत्तेब्य है। 
शक भाढ़ना ये उन्हे प्रश्ृतो डर, शुड़ि, भ्रकाल पीड़ितो की सेवा, 
इक्षा और भिरे हुक को ऊच्या उठाने के कार्यों मे भाजन्म 
जायाए सका । 

दस के उत्बान एवं सास्कृतिक एकीकरण की प्रक्रिया के रास्ते 
जे किरेड़ी सायद तथा विदेशों धादक्ोंको बडो मारी जाशा भावकर 
अधके विशकरण मे शदसक योगदान किया। 

अर्प्रेंड झादि मे रहुते हुए ऋपय समाज शोर उसके हितों को 
शकःसाष के शितु जी.इ मुखाया । ज़वकी मान्यता की कि भुड़ि एव 
अतशुदोकंद का विशुृंद्ध जातीय महत्व है । 
बिल कस की रसर भोर श्द्रीकरण का कार्य है । घत इस 
फिका पर अप कोंदे की गु जोडुस नहीं है। तहलों यबसकामों (धागरा) 
की बलपक पुड़िं धाद़े बार की देवा में एक बडो उल्लेशीव 


"'डेंड की + गन 
अजॉफरा किम अनाबेनेद्ेदु उन्होंने कम महत्त्व» 
शुर्ग इतने गहे शीला ।.द्विप्दी को गुरुकुल दो छिक्ता का माध्यम 


अ्वेकिकिक शाप्दाहिक शे 
छक्का शिएलअ काफी छउउरकजफतफफफफ किक तक एफ ्ीए कफ किरिकी 





नियत किया भपने पत्र सद्धमें प्रचारक को वर्षों तक उहूं में निकालने 
के परकात्‌ हिन्दी में निक्वाला । उददू में दिललों से तेज भौद हिन्दी 
में विजय पक सिकाले घमृतसर काव्रस के स्वागताध्यक्ष का भाषण 
उस समय की परम्परा के विपदोत छिदी में पढा। 

झन्त थे धाय जाति तथा देक्ष को सेवा मे निरत रहते हुए ए% 
महान्‌ नेता के रूप में हमारा मार्ग दान करते हुए, 
२३ दिद्धम्बर १६२६ को एक मतान्ध 
मुब्रलध्षान (प्रब्दुग रशीद) की गोलो से शाह्गादत प्राप्त की स्‍न्‍्लोर 
झपने परम पिन घमबोद पें>पेस रात सो को एक जनूती मुसलमान 
के,छुरे से पाहुत हुए इस्पताल ले बाते सपय जो कामना की थी 
उच्े शहादत के हारा पूर्ण किया। 

-- रंवामी थी महाराज का जीवन भाग समाज के एक भिक्षवरी 
धौर पहन्प प्रेमौ का त्माग, कष्ट स्‍्लोर बलिदान से परिपूर्ण थे वन 
रहा । जब वे जालन्धर में वकालत कस्ते थे तब भकेले उन्होंने इस 
जिलेमें तथा बाहर प्रचारढा जिनता बड़ाकायें किया उतना बीसियो 
प्रचाषक भौ निसकर न कर पाते। 

प्राय समाज पर झोर झाये जाति पर जब जब प्रापत्ति भाई दे 
सबसे पहले उसके मिराकरण के लिए मंदान में भला डटे । पटियाला 
प्रोर धौलपुर के केस भाये समाज के प्रत्तित्व को चुनौती लेकर 
झाए | झ्ाय॑ समाज को राजद्रोही सस्था उदघोषित किए जाते के 
घडयन्त्र रखे गए । स्वामी जी महाराज ने इन चुनौतियो को स्वी७ 
कार किया धौर उनका डटकर सामना किया | फलत' भाये समाज 
उन परीक्षणो को भट्टी में से गुजर कर खरा कुन्दन पिद्ध हुध्ा । 

उनके महान्‌ व्यक्तित्व, गुरुकुल के सफल परीक्षण झ्ोर वेदिक 
मेगजीन तामक उनके पत्र ने ध्ायं सम्राज की कीति को देश में ही 
नही भरपितु देश से बाहर भी विस्तृत किया । 

वैदिक कमंकाड को जोवन की ध्रन्तिम घडियो तक भ्रपनाते 
कहे | सन्यासाश्षम में यज्ञ हवन प्रनिवाय नहीं है फिर भी थे इस 
नित्य कर्म को पभ्न्त तक करते रहे । 


महान व्यक्तित्व 
उनका व्यक्तित्व छाया हुप्रा व्यक्तित्व था। हृदय में दृढता 
धोर उदारता थी, भोलापन था । तप प्लौष त्याग 


की भागा भी थी। कपेंठता घोर निर्भवता को प्रति पूति थे। भच्छे 
कार्य के लिए मर भिटने को घुन थी। उनका जीवन झौर मृत्यु 
दोनो ही प्रेरमाप्रद रहे । उनका नेतृत्व झायंसमाज के लिए देन थी। 

उनके बलिदान के समय प्राय जनो ने अ्नुमव किया था कि 
उनके ऊपर से एक बड़ा साया हट गया है भौर धाये समाज अपने 
एक मद्ान्‌ नेता से बचित हो गया है पाये समाज झाज भी उनके 
प्रभाव में प्पने को साकिवतन भनु मव करता है। 

इन श्वन्दों के साथ श्रद्धा के इस महान्‌ प भज के पभ्ज्ञात चरणों में 
एक प्रशसक विदेशी मनीषी के हस भाद्वान को कि स्वामी श्रद्धानन्द 
जेता बन धौर कर दिखाने का व्रत लेना ही सच्चो होशे 
व्िप (वीर पूथा) होगी श्विरोधाय करते हुए प्रपनी विनीत 
श्रद्धाउजत्रि प्रस्तुत करते हैं । 


ऋषि का संस्कृत और भाषा के प्रति प्रेम 


मैडम व्लैबटस्की ने मह॒वि दरानन्द सरस्वती से उनके वेद भाष्य का 
प्ग्नेजी भ्रनुवाद करने की आज्ञा मागी थी। स्वामी जीने उन्हे इस प्राघार 
पर कि अग्रेजी प्रनुवाद के प्रकाक्षित होने प" उन भारतीय आय छात्रों द्वारा 
हिन्दी सस्कृत के पठन पाठन के परित्याग का भव था जो स्वासी जी के वेद 
भाष्य को पढने के लिए हिन्दी भौर सस्कृत के लिए परिश्रम रत थे । 

स्वामी जी ने लिखा था कि कल्पना करो कि इन सब बातो का 
समुचित प्रबन्ध हो जायया किन्तु एक भारी दोष यह है कि प्रग्रजी पढने वाले 
भारतीय आये छात्र जो मेरे वेद भाष्य को पढने के लिए सस्कृत भौर हिन्दी 








४ सावदेशिक धाप्ताहिस २६ विसम्वर १५१८३ 
लि मिक चला पत्नी को जलाकरः मार डालने के 
- संभावित भस्मासुर से बचाव लिए मृत्यु दण्ड 


आनुवद्धिक शोभ पर अल्तर्राष्ट्रीय सहयोग की श्रीमती गाधी की अपील 
इस नई तकनीक मे विकासक्षील देशों को सहायता का सबूत है। सेक्नि इसकी 
डरावनी सभावनाओं के खिलाफ उनकी चैताबनी बेहद जरूरी और सामयिक 
हैं। इतिहास गवाह है कि हर वेशानिक खोज की अच्छी समभावनाओं के साथ 
विनाशकारी उपयोग भी जुडे हुए हैं। चाहे सापेक्षता का सिद्धान्त हो या 
कार्य निक रसायन और लेसर किरणों का चाहे हवा मे उठ सकने की ताकत 
हो या जीव विज्ञान मे प्रगति, ये सभी खोज समाज की तत्कालीन समस्याप्रो 
से निबटने के लिए हुई थी लेक्नि इनका इस्तेमाल मानव समाज के खिलाफ 
ही हो रहा है। हवाई जहाजो का सबसे ज्यादा इस्तेमाल अगर लडाइयो मे 
हुभा है तो सापेक्षता के सिद्धान्त का एटमबस बनाने मे । जैविक विज्ञान की 
सोज तरह॒ब्तरह की बीमारिया फैलाने के काम आरही है और रसायन विज्ञान 
के शोध मे सबसे ज्यादा पेसा मारक बिस्म के रसायन बनाने मे लगाया जा 
रहा है । आनुवशिक शोध से बनी अपार सभावनाओ के साथ उसके विनाश- 
कारी इस्तेमाल से डर स्वाभाविक द्ी है । 

विकसित देशो मे आनुवध्िकी शोधो को सतर्कता से छुपाने की प्रवृति ऐसे 
शक को बढावा देती है। प्रमेरिका मे इस विषय पर सबसे बयादा काम हुभा है 
झौर वहा वेज्ञानिको के कई खेमे भी बन गए हैं । उनमे से एक इस विषय की 
सभी सभावनाप्नो को खोजने की बात कर रहा है। दूसरा खेमा इस तरह के 
शोध पर नियन्त्रण चाहता है। अमेरिका और दूसरे विकसित यूरोपीय देशो मे 
बडी बडी दवाई कृपनिया बाजार मे मुनाफा कमाने के बजाए सरकारी सहारा 
पसन्द करती हैं। यह बात इन देशो मे बढते रक्षा बजट से साफ नजर पाती 
है। प्रानुवशिकी प्रयोगशालाओ म पैसा लगाने वाली कपनिया अपने मुनाफे 
बढ़ाते रहने के लिए रक्षा बजट बढाने पर जोर न देंगी इसकी क्‍या गारटी है? 


लेक्नि भ्रगर विज्ञान का सदुपयोग हो सके तो प्रानुवशिको छ्षोघ से न 
केवल उत्पादन प्रक्रिया बल्कि आदमी के इतिहास भौर मानवीय नैतिक मूल्यो 
में एक नया मोड झा सकता है| भव तक प्रयोगदालाओ की टेस्ट ट्यूब मे ही 
लोग बनाए गए हैं लेक्नि आनुवक्षिकी शोध बाभपन को बिलकल खत्म कर 
सकता है । प्राकृतिक खाद बनाकर रासायनिक खादो से जुडो समस्याएं खत्म 
की जा सकती हैं। नए क्स्मके पेड पौधे पेदा किए जासकते हैं प्नौर वनस्पति 
व जीव जतुभो का विनाश रोका जा सकता है। कई बीमारिया जो भव तक 
लाइलाज रही हैं ठीक की जा सकती हैं यहा तक कि मानसिक विकारो का भी 
आसानी से इलाज किया जा सकता है। यानी झानुबशिक छोघ से दुनिया मे 
जरूरत भर भ्रनाज पैदा कर भुखमरी हमेशा क लिए खत्म की जा सकती है 
झौर साथ पूरे समाज के स्वस्थ रहने की गारटी भी । लेक्नि जो विज्ञान यह 
सब कुछ कर सकता है वह नए तरहके ध्रादमी भी बना सक्ता है । यह जा 
आवरवेल के १६९८४ की कल्पना के काफी करीब है। इसके १हले कि इस 
विषय पर शोष भौर आगे बढ़े इसके दुरुपयोग को रोकने भौर उससे बचने के 
हरीके निकालने होगे । लाजिमी है कि ताकत उनक हाथ मं होगी जो जोर- 
दोर से इस विषय पर शोध कर रहे हैं। यानी यह प्रगति दुनिया मे अमीर- 
गरीब ताकतवर ओर बेचारे देशो समाजों का बश्वारा पूरा कर सकती है 
इस हद तक कि जो गरीब हो वे फिर कभी सर न उठा सके । आज भुंद्दा 
यह है कि डरावनी सभावनाभो से कैसे बचा जाए क्योकि इस विषय पर शोध 
अनजाने होते ही रहते हैं । (जनसत्ता १४-१२ ८ ३) 


स्स्भ्स्स्स्स्स्स्श्स्स्स्स्श्स्स्य्श्स्श्श्स्भ्स्य्स्स्स्स्स्स्ससस उस उस उस्‍न्‍सएनक सनक 


में परिश्रम कर रहे हैं मेरे भाष्य के भ्रग्नेजी अनुवाद के निकलने पर सस्क्ृत 
ओ र हिन्दी सर्वंधा छोड देंगे , 

(४) इसका अन्तिम परिणाम हिन्दी तथा सस्कृत का विनाश है । 

यह न समझे + ऋषि भ्रग्नेजी अनुवाद की उपयोगिता को अनुभव नही 
करते थे । इसके विपरीत व इस बात से भल्ली भाति परिचित थे । अत 
उन्होने मैडम को लिखा कि यदि अनुवाद करना हा हो तो हमारे इस भाष्य 
के समग्र छप जाने पर ऐसा किया जाय क्योकि विदेक्ष मे भ्रग्नेजी भादि के 
द्वारा ही प्रचार सम्मव है। 


उज्जैन के डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज श्री वी० ए० शुक्ल ने ८ दिसम्बर 
- ८रई को रामचत्द उर्फ का लिया को पत्नी को जलाकर मार डालने के प्रपराछ 

मे भृत्यु दण्ड दिया । 
--- इईस्तगासे के अनुसार ७-६-८३ को रामचन्द्र ने अपनी पत्नी झ्रतती पर 
मिट्टी का तेल डालकर उसे जला दिया था और १४ सितम्बर को सरकारी 
हस्पताल में श्वरवती का निधन हो गया था । 

मरते समय दारवती ने अपने वमान से कहां था कि उसके पति ने ही 
उसे जलाकर मारा है । 

यह निर्णय जहा कई दृष्टियों से महत्त्यपूर्ण है वहा इस दृष्टि से भी 
अत्यन्त मह्त्य पूर्ण है कि मरते समय वे वययन को समुचित मान्यता दी गई 
है जिसे भ्रकाट्य न मानने शौर भ्रमान्य करने की वास्तविक अ्रपराधियो को 
कानून की गिरफ्त से बचाने के लिए मुख्यत विधिवेशाओ के द्वारा पैरवी वा 
माग की जाती रही है। 


प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के 
जगनन्‍्नाथपुरी के मन्दिर में 


प्रवेश निषेध का कारण और प्रतिक्रिया 


इस सम्बन्ध मे हम अपनी प्रतिक्रिया इन स्तम्भों मे व्यक्त कर चुके है । 
बम्बई के श्री भेन्डे ने जगननाथपुरी मन्दिर के प्रबन्धको को एक पत्र भेज कर 
प्पनी प्रतिकूल प्रतिक्रिया से उन्हे अवगत किया भौर निषेध का कारण ज्ञात 
किशा था। प्रबन्धतों का उत्तर झौर श्री भेन्डे का पत्र २७ ११-८३ के 
सहयोगी भौगेनाइजर मे छपे थे । श्री भेन्डे ने ओऔर्गेनाइजर के पाठकों को 
इन दोनो के सदभ म॑ अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने का आह्वान किया था। 
इसके फलस्वरूप कई पाठको की प्रतिक्रिया १८ १२-१६८३ के औरगेनाइजर 
मे छपी है । सा्वेदेशिक के पौठको के लाभार्थ श्री भेल्डे के पत्र, सचालको के 
उत्तर और १२ प्रतिक्रियाओं का सार नीचे झ्रकित किया जाता है । 

--सम्पादक 
भरी भेम्डे का पत्र 

१--उन सब व्यक्तियों के लिए भन्दिरों के हार खुले रहने चाहिए 
जो भूतियों के दर्शन वा पूजा पाठ करना चाहते हो । 

२- यदि जाति का निर्णय जन्मना ही तो श्रीमती गाधी न सिफे हिन्दू 
ही अपितु ब्राह्मण भी है । 

३-उनका विवाह हिन्दू विधि विधान के भ्रन्तर्गंत हुआ था । 

उत्तर 

यह पत्र दुर्भावनापूर्ण है। क्या झ्राप मुझे कोई ऐसा भ्रधिकार पत्र दिखा 
सकते हैं जिसके प्रन्तर्मेत प्राचीन रीति रिवाजो, प्रथाओ तथा कानून का रूप 
ली हुई व्यवस्थाओं का अभ्रतिक्रमण करने के लिए अधिकृत हुए हो ।” 

यहा की वास्तविक स्थिति भौर व्यवहृत होने वाली प्रथाओ का आपको 
जरा भी ज्ञन प्रतीत नही होता । 

किसी भी समाचार से दु ली वा सन्तप्त होने की जरूरत नहीं है। जिनसे 
धार्मिक भरनुष्ठानो भौर विशिष्टताओ का यहा भनुष्ठान और प्रनुसरण किया 
जाता है उन्हे किसी भी व्यक्ति की उच्च स्थिति या पद बदस नहीं सकते | 
नाही भ्रधाओ एवं परम्पराशो के सदर्म मे कोई विक्षेष रिश्राअत ही की जा 
सकती है । 

झापने इस बात का समर्थन किया है कि जो व्यक्ति देवता की पूजा 
उपासना करने का इच्छुक हो उतके सल्लिए मन्दिर के ड्वार जले रहने चाहिए # 
यह प्रायका प्रपनता निजी कानून है जो कही भी व्यवहार मे गही आरहा है । 

भगवान जगन्नाथ के मन्दिर की प्रस्य किसी मन्दिर वा देवालयों के साथ 
तुलना नही की जा सकती | जाप भारत के उच्चतम स्थादालम से भी उच्छ 


(जैंष पृ८ १० पर) 


२५ दिसन्य र १६०४१ 





सानेदेशिक साप्ताहिक डर 


अर 





' फीजी में प्रेरणास रत स्वामी श्रद्धानन्द 


ब्रद्मदस स्वातक ६/१४४ रामहृष्णपुरम नई दिल्शो-२२ 


जुरुकुल कागडी की स्थापना का विचार और प्रस्ताव सबसे प्रथम लाला 
मुन्धीराम ने ही पंजाब आयें प्रतिनिधि सभा के सामने रखा था। इसकी 
विधिवत स्थायना ४मार्च १६० २को हुई, परन्तु वैसे इससे पूर्य स्वामी दर्शनानन्द 
(पूर्व नाम प० कृपारास) की प्रेरणा से १८६८ ई० मे ही सिकन्दराबाद 
ई(यू० पी०) मे प्रथम गुरुकुल खुल चुका था, जिसे बाद मे फर्द खाबाद लेजाकर 
जुन्दावन हटाया गया । वहा वह आजभी चल रहा है | गरुरुकुल विक्षा प्रणाली 
के इस प्रयोग परीक्षण का प्रभाव भ्रक्षान्त महासागर के सुदूर स्थित द्वीप 
कफ्रीजी पर भी पडा.। तदनुसार १६१८ भे सवेनी (लोटाका) समुद्र तट के 
भास रमलीक स्थान भे एक गुरुकुल की स्थापना हुई । यहा से प्रथम और 
'हितीय चरण मे प्रच्छे बोद्धक एवं नैतिक स्तर के सार्वजनिक कार्यकर्ता 
मिकसे हैं। फोजी मे पत्रकारिता के ग्रुग्प्रवर्तक पड्चित कमसा प्रसाद मिथ 
रुम्पादक जय फीजी उनमे से अन्यतम हैं। पिछले दिनों भारत सरकार द्वारा 
हिन्दी के ५ विदेक्षी विद्वालो को पुरस्कृठ क्या गया, उनमे एक बे भी हैं। 
देकर तथा लेखक भी हैं। यहा के सुप्रीम कोर्ट मे चनानन्द मिश्र भी सवेनी 
के पृ्यछात्र रहे हैं । 

बतंमान में फीजी का गुरुकुल आवासीय सस्था न रहकर एक नक्षा सात 
सके का भादक्ष स्कूल है । स्वामी श्रद्धानन्द की इस गुरुकुल की स्थापना मे 
प्रेरणा रही है। फीजी के उच्चकोटि के, शिक्षा शास्त्री, ट्रेंड यूनियन लीडर 
सथा सीनेटर॑ प० अभ्रमीयन्द्र विध्ालकार स्वामी जी के आदेश पर ही बहा 
आये थे । उसके पूर्य प० गोपेन्द्र नारायण पथिक भी वृन्दावन गरुरुकुल से यहा 
झाये और यावज्जीवन फीजी की सेवा को । प० अमीचन्द्र की लन्दन से 
फीजी आते समय विमान दु्णेटना मे मृत्यु हो गयी। फीजी निवासियों ने 
स्वामी श्रद्धानन्द के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए राजधानी सूत्रा प 
एक आदर्श शिक्षा सस्‍्था श्रद्धानन्द मेमोरियल स्कूल चलाया हुआ है, यो प० 
अमीचन्द्र के नाम पर वा नगर मे भी एक हाई स्कूल सफलतापूर्वक चल रहा 
है । इस प्रकार सुद्र फीजी मे स्वामी श्रद्धानन्द की श्र सला झाज भी भली- 
आति चल रही है। 

पर 


बर्समान-प्रधानमन्त्री श्री 
उस भ्रधिवेक्षन के प्रष्यक्ष थे । 
मालवीय, श्रीमती एनो धीसे 


रिवार से निकटता 
| इन्दिरा गाधी के दादा प० मोतीलाल नेहरू 
राष्ट्रीय नेता महामना प० मदन मोहन 
लाला लाजपतराय, कस्तूरी श्रीनिवासन, 
सोहनदास करसचन्द गाधी, मान्य बालगगाघर तिलक, राइट आनरेबल 
झीनियास शास्त्री, राजबि गोकड्षेत आदि चोटी के व्यक्तियों ने उस महत्वपूर्ण 
अधिवेशन मे भाग लिया था। इस झधिवेशन के ऐतिहासिक ग्रुप फोटो मे 
सुवक जवाहरलाल नेहरू सबसे अगली पक्ति मे जमीन पर बैठे हुए थे । 
लाला नानकचन्द की अग्रेजी की राजभगित का पूरा बदला उनके बेटे 
मु क्लीराम (स्वामी जी का पू्ंनाम) तथा पोते-पोतियो ने उत्तार दिया। 
साला मन्शी राम के सुपुत्र प्रो० इन्द्र विद्यावाचस्पति दो के राष्ट्रीय पत्रकार 
हऔने के साथ १६२१ व १६३० मे राष्ट्रीय आ|न्दोलनो मे प्रमुख रहे, तथा 
बाद सक प्रदेश काग्रेंस के अध्यक्ष रहे । स्वामी जी की पौत्री बहन सत्यवती 
अपने समय की प्रथम श्रेणी की महिला कार्यक्र्मी थी। मद्ात्मा मु शीराम के 
अडे पुत्र हरिद्न्द्र जो गुदकुल से पढने के बाद देश को श्रग्रेजो के चगुत्त से 
पनिकालने की धुन मे भारत छोडकर विदेशों भे सशस्त्र क्रान्ति की योजना मे 
सब यये थे, उनका पता बाद में चला नहीं । छिया की प्रतिक्रिया अधिक 
असशाली होती है, यह साला नानकचन्द भौर उनती सतति को देखकर सहज 
सक्षितही जाता है। 
नेहरू परिवार से निकटता बी बात वर्तमान प्रधानमन्त्री के कारण 
महत्व की नही, क्योकि इम्दिरा जी का तो तव जन्म ही हुआ होगा । वस्तुत 
नयुस्क्षी राम प्लौर मोतीलाल नेहरू एक जमाने मे इलाह्ाबादमे सहपाठी रहे थे । 
आंद से दोनो को सम्पर्क दूट यया। बात तब ताजा हुई जब कि भमृतसर 
आाब्रेंस (१६१६) मे दोनो बामने सामने आए। तब तक मु शीराम स्वामी 
आअद्भामम्द हो चुके वे भौर मोतीसलाल देश के एक चोटी के वकील होने के 








बाद उसी वर्ष काग्रेम के सभातति चुने गये थे। उसमे स्वामी जी मेजबान 
बने भौर मोतीलाल जी मेहमान । अमृतसर रेलवे प्लेटफार्म पर दोता ने एक 
दूसरे को निकट से प#चाना भौर तब स्वामी जी ने कहा -- 

परे, यह तो तूम हो । बहुत बडे नेता भौर वकील हो गए हो ।” और 
पड़ित मोतीलाल भी कह उठे -- 

“ मैं भी अपने सासने खड़े एक त्यागी तपस्वी सन्‍्यासी को देख रहा हू । 
वह भ्रब सु शीराम नही । मेरा वह पूज्य बन गया है ।” और फिर दोनो 
कौलमकौला (पजाबो दाढद है--उदू दाब्द है बगलगीर) होकर हसते रहे । 

उन्नति के छिखर पर विसमति का प्रन्प उदाहरण देखिए । स्वामी श्रद्धानन्द 
नही, लाला मु ज्षी राम पेशे से वकील थे । खूब झ्रामदनी थी । कोतवाल बाप 
के बेलगाम बेटे थे । दूसरी ओर जालघर के रईस रामसाहिब सालिगराम के 
नगद दामाद भी बन गये । करेला और नीम चढा। खूब नाच भाना, 
वेशयायासिता और मास-शराब चलता था। रोज रात को देर मे भ्राना । 
नशे मे डूबे पति की सेवा करती, उनको भोजन कराती झौर बाद मे पत्नी 
शिव देवी स्वयं भोजन करती । एक रात अधिक नक्षे में मुशीराप्त भोजन 
करने की दशा मे नही रहे । पत्नी भी उस रात मूखीही सो गई । अगले दिन 
पहली बार मु शी युम को ज्ञात हुआ कि पत्नी शिव देवी उनके खाने के बाद 
ही भोजन करती है। इस पर ये प्रत्यन्त दुखित हुए भर इसी प्रकार एक 
बार शराब का कर्ज उतारने के लिए जब पत्सी ने भ्रपने मायके के सोने के 
क्डे भी उनको दे दिए, तब उनकी भाखें खुल गयी । डाक से ऋषि बनने की 
बाल्मीकि की कहानी तो पुरानी है, परन्तु घोर पापी से महात्मा और उससे 
भी भ्रगली सीढी सन्यासी-स्थामी बनने की उनकी मिसाल ताजी है । 

झौर लाला मु छीराम की साधना बी चरम परिणति सबसे प्रथम २६ 
अगस्त १८८६ को हुई । गुरुकुल कागडी की स्थापना के लिए भ्रपनी सारी 
सम्पत्ति का दान करके श्रौर जनता जनादंन के सामने कोली पसार कर जब 
लक्ष्य भी सिद्धि हो गई, तब से उनको महात्मा पुकारा जाने लगा। यह 
उस साधक की दूसरी स्टेज थी। कम ही लोगो को यह पता है कि क्मंबीर 
(उनका तब यही विक्षेषण था) मोहनदास करमचन्द गावी दक्षिण अफ्रीका 
से भारत वापस आने पर गुरुकुल कागडी मे कुछ काल तक ठहरे थे, और 
उनके भावी जीवन के कार्यक्रम कवी रुपरेखा वही बनी। वहीं महात्मा 
मु शीराम ने प्रथम बार गाघी जी को महात्मा कहकर सम्बोधित किया था। 
बाद म सारे विश्व ने गावी जी को इसी विशेषण से पुकारा। मु णीराम 
उससे भी भ्रगले चरण म पहुचकर महात्मा से सन्यासी-स्वामी की कोटि में 
पहुच गये । दीप से दीप जले । यो स्वामी श्रद्धानन्द की जीवन यात्रा के प्रथम 
और भ्रा तम दोना पडाव महत्वपूर्ग रह है । 


फीजी के आर्य विद्वान का देहान्त 


लौतोका । फोजी के श्रार्य विद्वान प० भगवती प्रसाद का यहा एक 
अ परेशन क दौरान ३ दिसम्बर को देहान्त हो गया। उनकी प्रायु लगभग 
भ५ वर्ष थी और जीवन भर अविवाहित रहकर उन्होने आये समाज का 
प्रचार व कम काड़ के क्षेत्र मे खूब काम क्रिया था। प्पने पीछे वे भाई- 
बहना का विशाल परिवार छोड़ गए है । 

वे बड़े सरल नम्र मृदुभाषी तथा स्वाध्यायशील विद्वान थे। भारतसे फीजी 
पहुचे प्रचारक क्रुश जी से उन्होने बैदिक मिद्धान्तो का भलीभाति ज्ञान प्राप्त 
विया। वे सर्वेधा निरामिषभोजी एवं सतोषी व्यक्ति थे। फीजी म वैदिक 
पुरोहित सभा का सरक्षक प्रधान बनते पर उन्हाने मेरे साथ उपप्रधान का 
कार्य सुचारु रूप से किया था। इसके झ्तिरिक्‍त वे फीजी की प्रार्य प्रतिनिधि 


सभा के उपप्रधान एवं प० विष्णदेव मेमोरियल स्कूल व मन्‍्ती भी थे। 
उनके दाह सस्कार पर राजधानी सूबा से प्ला० प्र० सभा क॑ प्रयान श्री 
पूरणमिह शथ ००8 सभा के मनन्‍त्री प्रल्हाद आये के झतिरिक्त बडी सख्या 
मे नरनारी उपस्थित हुए। पडित जी के निधन से निदप्चय ही फीजी म एक 
सम्ापत प्रचारक एव पुरोहिन का प्रभाव हो गया है। प्रभु उतकी आत्मा 
को सद्गति प्रदान करे। --बअ्ह्मदत्त स्नातक 

अब ० समाचार-पत्र एव जनसपर्क सलाहकार 


५ -जशार्बदेशिक साययाहिक 


ऋग्वेद और शभ्रमेरिका का 
उच्चतम न्यायालय 


वियतनाम के युद्ध ने अमेरिका क अनेक नत्र युवकों में आन्तरिक विक्षोभ 
उत्पन्न कर दिया । उनमे से भनेको ने भ्निवाय सैनिक प्रष्चिक्षण लेने से 
इसलिए इकार क्र दिया कि उनकी प्रतरात्मा युद्ध की विरोधी है। सीगर 
जकाथ्सन झौर पीटर इन तीन नव युवको ने आत्तमिक प्ररणा के आधार पर 
इस प्रक्षिक्षण से मुक्त रहने की माग की थी । 

तीन विभिन्‍न जिया कोर्टो ने इस अपराध पर उह जेल की सजा दी । 
इन तीनो ने प्रदालती मे अपील की जिन्होंने उनकी सजा रहु कर दी 
अमेरीक्च सरकार यह मामला उच्चतम न्मायालय में ले गई । 

सीगर ने घोषणा की मि अपने धाभिक विश्वास के कारण वह किसी भी 
प्रकार के युद्ध में भाग लेने का हृदय से विरोधी है। उसने यह भी कहा कि 
बहू उच्चतम सत्ता मे भास्था रखने वे प्रश्न को खुला रखना पसन्द करेगा 
बजाय इसके कि हायाना में उत्तर द। उसकी यह भी घोषणा थी कि 
परमात्मा की सत्ता में उसके भ्रविध्वास का अर्थ भझ्रावश्यक रूप से यह नहीं है 
कि विशुद्ध नैतिक घम में उसकी आस्था न हो । 

जकाव्सन की ऐसी उच्चतम सत्ता मे आस्था है जो मानव की सृजना 
करती है इस भाव मे कि वहीं सत्ता प्रन्ततोगत्वा मानव के अस्तिव के लिए 
उत्तरदाता होती है। उसने यह भी कहा कि वही उच्चतम सत्ता है जिसका 
अस्तित्व मानव के प्रस्तित्व से सुस्पष्ट है। उसका सामाजिक और घामिक 
चितन पर्याप्त विधार व मनन के बाद विक्सित हुआ है। उसने अपने बयान 
को यह कहकर विराम दिया कि मानव का प्राशिक रूप से आध्यात्मिक होना 
आवश्यक है अत वह श्आाशिक रूप मे सर्वोच्च सत्ता से मिलता जुलता है। 
उस सर्वोच्च सत्ता का सबसे महत्वपूण धामिक कानून यह है कि कसी भी 
मनुष्य को किसी प्रन्य उदृदय को सिद्धि क॑ साधन व रूप मे मनमाने ढग से 
दूसरों के जीवन बी बलि नही चढानी चाहिए। 

पीटर ने सर्वोच्च सत्ता मे प्रपने विश्वास के प्रइदंन का समाधान करते 
हुए कहा है कि यह बात परिभाषा पर निभर है। उसन परिभाषा के स्पष्टी 
करण में एक बयान प्रस्तुत विया जिसम कहा गया था कि मनुष्यों को समाप्त 
कर देना उस सर्वोच्च सत्ता के नैतिक विधान का उललघन करना है। वह 
इस विश्यास को प्रजा के राण्य के प्रति दायित्व से उपर समझता था। 
उसको सजा धाभिक भाधार पर दी गई वा नहीं इस प्रइन के उत्तर स्वरूप 
उसने रेवरेण्ड जौन होम्स नी धम की परिभाषा प्रस्तुत की ज्सिका अथ है 
किसी ऐसी सत्ता की भनुभूति जो प्रकृति म॑ प्रतिलक्षित होती है और जले 
मानय को उसके नियमा एवं झ्ादेशों क॑ अनुकल भ्पने जीवन वो विकसित 
करने मे समय बनाती है। 

धममं मानव स्वभाव की सर्वोच्च भ्रभिव्यक्ति है। यह है मानव की उच्च 
विचारधारा गहन चिन्तन और सर्वोत्कृष्ट जीवन प्रणाली । पीटर ने अपनी 
आस्था का स्रोत भ्रपनी जन तन्‍्त्रीय अमेरिकन सस्‍्कृति का अध्ययन एव मनन 
जताया जो पाद्चात्य घामिक एवं द'क्षनिक परम्परा की विश्ेयताप्ो से युक्त 
है। सर्वोच्च सत्ता में भ्रपनी प्रास्था के प्रसग मे उसने कहा कि मैं मह सोचता 
हू कि भाप इसे सर्वोच्च सत्ता या ईश्वर मे ग्लास्था कह सकते हैं। परन्तु जिन 
झाब्दो का मैं प्रयोग करता हू उनसे ऐसा भाभास नही मिलता । 
खुला मस्ति'क !-7 

सुप्रीम कोर्ट के य याघधीक्षों ने अपने मस्तिष्क की लिडकिया खुली रखीं 
और विविध देशो ५। दाशनिक ह॒वाधो को उनमे प्रवेश्ष करने दिया । सर्वोच्च 
सत्ता की भावना एव अथ को समझने के लिए उन्‍होंने भारतवव और ऋग्वेद 
की शोर इृष्टि फेरी । न्यायात्रीशों ने ऋग्वेद क निम्नलिखित झब्दो की ओर 
सकेत करते हुए उन्हे विश्वसनीय समभा --- 


₹घ| टिसम्वर १६०३ 





* सर्वोच्च सत्ता द्ाब्द का धर्म के कोक्र मे सकृबित पारिभाषिक प्रर्म नहीं 
है। हमारी यहूदी मौर ईसाई इन्यता के श्रादुर्भाव से बहुत पहले परतात्मा 
की भावना विविध कपों मे बद्धमूल हो चुकी थी । एक मात्र हिन्दू धर्म, जौर 
बौद्ध धर्म के उल्मेख से ही परमात्मा के स्वरूप, उसमी व्यापक्तदा एवं” 
सर्वोपरिता का विश्लेषण स्पष्ट हो जाता है। हिन्दू प॒र्मे मे सर्वोच्च सरा 
विविध भाभिक देवी देगताझो का रूप लिए हुए है जिससे अहम विष्चु और 
महेश मुख्य हैं। एक दूसरी उपास्था वैवीं दव्ति है जिसकी व्यापक रूप से 
पूजा होती है। यह शक्ति विनादक एवं रचनात्मक दोनो मानी गई हैं । 
यशथ्षपि हिन्दू धर्म विविध देवी देक्ताओ की प्रजा उपासना से परिवेष्टित है 
तथापि इसकी झास्था एक ही परभात्मा मरे रहती है जिसका सदेव अस्तिस्व 
रहता है और जो विविध गुणों से समुक्त होता हैं। इस भावना की अभि- 
व्यगित ऋग्वेद के मण्डल १ सूकत १६४ मन्त्र ४६ में की गई है जो हिन्दुओं: 
का सबसे पुराना पवित्र ग्रन्थ है । 

दे इसे इृद्ट मित्र वरुण प्रर्नि और ग्रुत्मान के नाम से पुकारते हैं» 
परन्तु वास्तविक सत्ता एक ही है। यद्यपि ऋषि लोग इसे विविध नामो--- 
झरिन यम एवं मातरिदया के नास से सम्बोधित करते हैं। 

इन्द्र सिश वरुणमग्निमाहुरथो दिव्य स सुपर्णों जरत्मान । 
एक सद्ठिप्रा बहुधा वदन्त्थम्ति ्रम आ्लारिक्वानमाहु ॥४६॥ 
भाषाषं--जैसे झर्ति श्रादि पदार्थों के इस झादि नाम हैं दैसे एक 
परमात्मा के अभ्नि श्रावि सहस्नो नाम यर्तसाल हैं जिससे परमेदवर क॑ गुण, 
कम स्वभाव हैं उतने ही इस परमात्गा के नाम हैं यह जानना चाहिए। 
भारतीय दर्शन शास्त्र मे जिसकी अनेक शास्ताय हैं संबेज्य सत्ता के सबध 
में भिन्‍न शिन सिद्धात प्रस्तत किये हैं। उपनिषदों के अनुसार जो हिन्दुओ 
के पवित्र धरम ग्रन्थ हैं उनके ग्राधार पर सर्वोच्च ससा वह छवित है जो सृष्टि 
की रचना भौर सहार करती है भौर प्रलय काल में समस्त निरभित चीज उसी 
में लीन हो जाती हैं। उपनिषदो मे सामान्य सर्थोच्च सत्ता का थ्ोतक ब्रह्मा 
शब्द प्रयुथत विया गया हे । दाक्षनिक रूप से सर्वोच्च सत्ता-भ्ननुभूत की जाने 
मोग्य अत्युत्तम गुणवान सत्ता है जो सत्‌ जत्‌ और झानन्द है। यह सभी 
सृध्टि का आदि मूल है। इस दृष्टि से ब्रह्मा ईईवर है सृष्टि का कर्सा है और 
उपास्य है । यद्यपि वेदा त की दृष्टि मे यह सत्ता अपूर्ण झौर परिमित है । 
स्मृति-भ्रुति :-- 

यह बात मनोरजर है कि प्राचीनकाल के भ्रनक लोगो ने अपनी: 
उपसब्धियो को भ्रमर बचाने के यत्त में मुल्यवात सामग्री 
यथा स्वर्ण रजत (चान्दो) सगमरमर पीतल आदि का उपयोग किया है, 
पसतु प्रानीन आयों ने ऐसा महीं किया । उन्होंने ऐसी सामडी का सहारा 
लिया जो सब स सूक्ष्म एवं चपल देख पश्ती है प्लोर वह है क्षम्दोष्चारण ॥ 
इसके द्वारा उन्होंने वायु परिचा,सत वह समृद्धि मबन स्थापित किस है जो 
तीस या चालीस शत्लब्दिमों से अधिक काल के बाद भी समय और प्रकृति 
के थपेडो से अछता रहकर खड़ा रहा। भसिश्र के पिरामिड रेमिस्तात की 
हवा की टक्कर से क्षतविक्षत हुए भूत्र म्रों ने सयमरसर को तोता भौर चोरो 
द्वारा सोना चुराया सया | परन्तु बेदो का पीढ़ी दर पीढ़ी प्रतिदिन बिता 
नाथा पाठ होता रहा धोर वे मस्तिष्क के जीवित तत्व में से होकर एक 
महान धारा के सदुक्ष प्रवाहित होते रहे । 

यह भ्रसाधारध क्षक्ति और सजीबता कहां से आई ? अतीत काल से 
प्रसस्य ब्यकितियों के धामिक और दाउनिक बिचारो को परिपुष्ठ करते एज” 
मूत्तरूप देने की शक्ति कहा से भ्रायी ? 


परम्परा इसका उत्तर यह देती है कि बेद स्टत प्रमाण हैं। भश्रध्यता) की 
बुनिमाद मे भारत ने जो खिला रखी यह बेव ही है जिन में दिव्य आ्योत्ति से 
घुक्त ऋषियों द्वारा परिलक्षित सृष्टि के नियम और उसको श्यवल्था का 
प्रवार समस्वित है जिसको युय-युवान्तर पर्यक्त लोयों के भाजार्थ एक विशेष 
जांषा मे झ्भिम्यक्ति की यई। यह शान इसे मौशिक परस्वश के हत्ड भातस 
हुआ है और इसकी व्यवस्था इतनी बारीकी से एवं खुत्ररत ते दो गई $% 
उसमें काट छाट या श्रश्षेप गी गु याइस ही नहीं है । शारम्जिक कर्म पढ़ इस 

विष पृष्ठ ३० पर] 
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गायत्री मन्त्र की महिसा 


सरिता ' पाक्षिक के दिसम्बर १६८२ ११ के पाझ्षेपो का सप्रमाण उत्तर) 
-ढा० विश्व बन्धु “ ययित!! 
अध्यक्ष हिन्दी विभाग डी० ए० वी० कालेज झबोहर (पंजाब) 
(गताक से आगे) 
झुन्द दोप-लेखक ने इस प्रसिद्ध यायत्रो मन्त्र को छन्द की दृष्टि से 
अशुद्ध बताबर साधारण पाठक को बहकाये का असाक्षारण प्रयास किग्रा है 
उसकी दुरक्षष्ट की इसब्लिए भी दाद देनी पडती है कि उसने इस मन्त्र को 
सगरी शौर अक्लुद्ध मायत्री सिद करने के लिए जो एक मौत्र साक्षी दी की 
वह स्वय वेदमन्त्र की है। कया झ्दमत विदग्धता है। लेकिन चालाक हे 
स्वयं झपनी चालाकी मे मारा जाता है। पोई भी सजग पाठक वेद को कैसे 
सस्ति के विश्लेषाक के समान मान सकता है जिसए सृजन ही वेदकी निदा 
के लिए हु हो । धत लेखक के इसी अत विरोधी प्रमाण से यह सिद्ध 
हो जाता है कि निचुद गायत्री उसकी मिथ्या कल्पना के आधार पर कोई 
समडा मा अपूणम्द नही है अपितु दस गायत्री छन्द कर ही भपर प्रकार है। 
इस दिपय में लेखक के वदनों का विषसेषण आवद्यक है । उसका कथन हैं-- 
जिस गायत्री मस्त्र की इतनी ज्यादा महिमा भागी गई है उसके सम्बन्ध 
मे रोचक तथ्य यह है कि वह प्रधुद्ध छन्द है। शुद्ध यावत्री मे तीन पाद के 
प्रत्येक पाद में आठ बण होते हैं। भ्रालोच्य जपमीय मन्त्र के प्रथम पाद 
आठ वी जयह सात वण हैं। मत गह सख्या छद है। _ स्वय वेद मे इस 
गायत्री सत्र के छन्द को निचुद ग्रायत्री (२३ वर्णों बाला अपूण छन्द) हक 
गया है । देखिए यज्वेंद ३१३२५ २२७ ३०२ ऋग्वेद ३६२ १० सामवेद 
बन बा ते सफेद झूठ बोलने का रिकाड कायम क्याहै। उपयु क्त 
लिसा भी सज मे एक शब्द बया कोई एक जग भी ऐसा नही जो गायत्री 
मन्त्र को लगडा या भणशुद्ध बताता हो। यजुर्बेद के मन्त्र २२ ७ में यह पाठ 
है--- विजुम्भमानाय स्वाहा ब्विचताम स्वाहा । भ्रब दार्मा जी ने न जाने 
किसी खास चदम से इसे हा किंदृद के स्थान पर विचत्‌ पढ़ लिया हो। 
खेर तव भी विस व्याकरण से $ विचुताय स्वाहा का यह भश्रथ होगा कि 
गायज्री जन्त्र अशुद्ध छद यही नहीं यजुर्वेद में ३१३५ सख्या वाला 
कोई मन्त्र ही नहीं । बेचारे दागी ७। कसर यह 00 
बाला है। इसमे २क%ा मत्रहीन 
से कहे है दि पर के पाव जुँंदी होते । 
झब रही मन्त्र के प्रथम पट मे प्राठ के स्थान पर सात वण होने की 
बात और हसे सगडा छन्‍्द करने वी कहानी | इस विषय मे अपना बात 
कहने से पूर्व आदरणीय शर्मा जुँ से कुछ प्रएन पूछने को मन करता है। 
: चारो वेदों में गेबल इसी मत्र के प्रथम पाद मे सात वष हैं ? 
* वेद मे निचुद सायत्री छन्‍्द कुल कितने मन्‍्त्रो का है 
£ क्या गायत्री मन्त्र के गेबल दो ही रूप उपलब्ध हैं गायत्री ध्रौर निचद 
बायती * 
यदि सायत्री के और भी अ्रन्य रूपभेद हैं थे कितने हैं और उनके क्‍या 
जाम हैं! चेद मे अन्य छन्दो अगष्टुप त्रिष्टूप जमती बृहती पव्रित भ्रष्टि 
ऋक्‍्मरी और उष्थिक शावि छन्दो का भी केवल एक ही रूप हे अथवा उनके 
शी निदयुद्‌ विराट आदि रुपभेद हैं * भादि 
पह भी बतादें कि कसा जाप अपने प्रयास से ही स्वाध्याय करके इन 
अदनों का उत्तर छोबकर बता सकृगे और जब तक भ्याप पुन प्रध्ययन मे 
अंबृत्त होकर द्ियम्मा बनें तब तक झापके पाठक क्‍या आपके हारा फैलाई 
अभई अआान्ति का शिकार दने रहेँ ? 
नहीं पांठकों के साथ इस प्रकार का अन्याय कदापि सहा नहीं भ्रत हम 
अपके पाठको के साथ ध्रापको भी मह तथ्य समझा देना भ्पना कर्तेंध्व समझते 
हूँ कि बंद में ऋन्दों के जेट आर भोकिक झस्कूत के भेद एक समान नही 
होंगे। अत पहु गस्वजछक मेंही कि यद के सन्त में आप लौकिक छन्दो के 
शान निम्रम- खोज सके । 
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ता्वदेशिक साप्ताहिक रे 


्स्स्ज्स्शरशमस्मस सम उस २ सीसी 2ल 


वस्तुत बेद मे छन्दों की ससया को सीमित करने के उद्देश्य से उहे 
विभिन्‍न वर्गों और उपकर्मों से बाटा गया है। अत उपयुक्त ग्रायत्री जगती 
बुहती पक्ति भ्रष्टि दावबरी अनुष्टूप तिध्टुप भ्ौर उध्णिक भ्रादि व है 
प्राय इन सभी वर्गों के विराट निचृद आर्थी आसुरी भुरिग और प्राजापत्या 
आदि उपभेद हैं। इनके योग से ही अनेक अन्य उपवग भी बनते हैं। जैसे 
गायत्री छद के ही कुछ उपयग या रुपभेद इस प्रकार है-- 

गायत्री छन्द निचुद गर'यत्री छन्‍द विराड गायत्री आर्षी गायत्री ध्रासुरी 
गायत्री विराडार्वी गायत्री निचदार्थी गायत्री स्वराढ्षीं गायत्री प्राजापया 
गायत्री मुरिग भागत्री भुरिग त्रिपाद गायत्री वधमाना सायत्री भौर पिपी 
लिकामध्या निचूद गायत्री छन्द इत्यादि । इसी प्रकार अय छन्दवर्गों के भी 
उपयर्ग (प्रकार) हैं। 

इन उपवर्णों के रूपभेद का एक विध्षिष्ट लक्षण उनके विभिन पादोम 
व सरया का कम या अधिक होना भी है। बच्चा भी समभता है कि क्सी 
उद्य'न मे भ्रनेक रग के गुलाब होने से उस बगीचे वी सम्पनता और ज्योभा 
मे वद्धि होती है। पीले काले था सफेद गुलाब को लगडा या अ्रपूण बताने 
वाले महानुभाव को बच्चे क्या कहेंगे वही जानें। 





आचार्र वेधनाथ जी शास्त्री कृत 
० भ्रंग्रेजी 
अथवबंद श्रंग्रेजी भाष्य 
क्षीत्र ही छपकर प्रस्युत हो रहा है। 


सावदेशिक झार्य अतिनिधि सभा 


दयानद भवन रामलीला मैदान नई दिल्‍ली २ 





बा ॥ आर पाला इक कााकराकलन >_. मम मिशन ली 
माननीय सुरे द्र कुमार छार्मा जी की जशानवृद्धि के लिए इतना बता का 
श्ौर भ्रभीष्ट है कि वेद में (७-|-८-- प्वर्गों) के निचद गायत्री छद का 
केवल यही एक चचित मत्र उदाहरण नही भ्रपितु इस छद मे सकडो भत्र 
है। यजुर्वेद के ३६ वें और २२ वें श्रध्याय में ही जहा इस मत्र का 
मूमुव स्व (व्याहृत्ति। से युकत और विरहित पाठ प्राप्य है ७ भमत्र 
गायत्री छन्द मे है भ्रौर ७ ही निचद गायत्री छद में हैं। इन्ही अध्यायों मे 
उपयु कत भय यर्मों के अनेक भेदों के साथ साथ गायत्रो वर्ग के भी भ्रनेक 
उपबर्मो के उदाहरण मिलते है। लेखक यदि और जानकारी बढ़ाना चाह 
तो यजुर्वेद के ८ व अध्याय को देखने का कष्ट कर उ हे इस प्रवे ने अध्याय 
में मायत्री के ८ उपयर्मों के उदाहरण सहज ही मिल हु यगे । इस विषय मे 
इसस अधिक यहा बताना कठिन है उसके लिए तो भ्रन्तेवासी बननेकी महती 
आवश्यकता है। सामा य पाठकों को इतना पढ़कर ही पता चल जाएगा कि 
सरिता ने इस लख मे किस महामूढता का परम प्रदक्षन करने का पुरुषाथ 
किया है। 


व्याकरणिक अशुद्धि सामाय पाठक को सर्वाधिक चोकाने वाला 
कुतक है इस सत्र मे व्याकरलिक अकुद्धियो की खोज प्रौर उसके बेतुके 
समाधान सुमाने का हास्यास्पद प्रयस। इस विषय मे श्माँ जी का 
कहना है - 
यह मन्त्र न बेवल छन्दगत अशुद्धियोसे थरुवत है प्रपितु सल्कृत व्याकरण 
को दृष्टि से भी पूरी तरह अछुद्ध है।. मत्र के शुरू का तत्‌ शब्द 
नपु सकलिग है भौर तौसरे प्राद का सम्बन्ध निदेशक सवनाम यो पुल्लिग 
है। तत्‌ और यो” परस्पर सम्बद्ध हैं लेक्ति लिगगत प्रसगति के कारण 
इनका परस्पर अन्यय॑ नहीं हो सकता । व ब्यारम्भ मे नपु सक्‍्लिग तत्‌ है 
अत या तो उसी के अनुसार यो के स्थान पर य॒त्‌ हो याश्ररम्भ मे 
नपु ० तत्‌ को सबितु का विज्लेषभ बनाया जाए। प्रन्यथा गायत्री मत 
स्थाकरणिक अशुद्धियों की गुत्वी मात्र रह जाताहै। -क्रमश 


ष 





जप [जा 9७. कि 
सावेदेशिक श्रायें बोर दल ने श्रजमेर 
कि 3. 
शताब्दी समारोह में गरिमापर्ण 
किक. 
सेवा की 
भजमेर | महषि दयानन्द शताब्दी समारोह में देश के कोने कोने से 
पघारे तेरह सौ पेतीस झ्ाय॑ वीरो ने दयानन्द नगर भौर ऋषि उद्यान मे हुए 
पझ्ायोजनो की व्यवस्था सुरक्ष का उत्तरदायित्व निर्वाह करने मे रात दिन 
एक करते हुए अहनिश सेवा की जिसकी सराहना महथि दयानन्द समारोह 
समिति के सम्बन्धित सर्वोच्च प्रिकारियों ने मुक्त कठ से की है । यहा हम 
पूज्य स्थामी सत्य प्रकाष् जो द्वारा सार्वदेशिक झायें वीर दल के सचालक 
महोदय को भेजे पत्र को अविकल रुप से प्रकाक्षित कर रहे हैं । 
श्री बालदियाकर हस जी 
ईहवर की महती कया से निर्वाण शताब्दी समारोह समाप्त हुप्ना । प्रापने 
इस अवसर पर हमारी जो सहायता की और कठोर परिस्थितिमों में ध्वापने 
झान्ति और स्वेह से जो तपस्‍्था की, वह आपके गौरवके सर्वभा प्रनुकृत भी । 


झार्य वीर दलके सभी युवकों शौर स्वय सेवरक़नों को मेरा आज्ञीर्वाद कहे । 
उनकी मूल्पवात सेवाओं ने हमारी बडी सहायता की । 


ससस्‍्नेह आशीर्वाद । 
सेवा मे, 
श्री बालदिवाकर हस जी ह्‌० 
आये वीर दल (स्वामी सत्य प्रकाश सरस्वती) 
सावंदेशिक आयें प्रतिनिधि सभा 
नई दिल्‍ली ११०००२ 


स्मरण रहे आर्य वीरो ने जो बम्बई, मध्य प्रदेश, भाभ्न उत्तर प्रदेश 
हरियाणा ग्रुजरात आदि से तेरह सौ पेतीत की सझया मे पधारे थे अत्यन्त 
मनोयोग से दयानन्द नगर के टैन्टो में बसे झायों की तन मन से सेवा की । 
उन्होने मौके पर ग्यारह इश्तिहारी गुण्डो को पकड़कर अजमेर पुलिस को 
सौंपा ध्वजोत्तोलत का नयता मिराम दृश्य अनुश्यासनयूण था जिसकी चायना 
और जापान के प्रतिनिधि तक ने प्रधात सचालक जी से मुक्त कष्ठ से प्रसशा 
भी। ऋषि उद्यान मे पुज्यपाद महात्मा दयानन्द जी द्वारा डिये जा रहे 
यज्ञानुष्ठान से जहा प्राय नर नारियो को शुचिता एवं अध्यात्मवाद का 
रचनात्मक सन्देश मिल रहा था वहा श्री सत्यपाल जी शिक्षक के पैतृस्व 

में आये वीर दस हरियाणा सेवा सुरक्षा का उत्तरदायित्व सम्हाले हुए था। 
ईश कृपा पुलिस सहयोग, आर्य वीर दल सैनिकों की कतव्य निष्ठा, 
समारोह समितिक्रे सदस्यों के अबक प्रयास, और झारयों की महूषि दयानन्द 
के प्रति आर श्रद्वा से समातेडु सानन्द समान्‍्त हुआ । समारोह (मे गौरक्षा, 
हैदराबाद एवं सिंत्र के सत्याग्रहियो की स््रतन्त्रता सैनानी स्तर की 
पुरजोर माग अउने श्राप मे जिस स्तर पर मुखरित हुई वह उल्लेखनीय है । 
४ --सवाददाता 





महात्मा नारायश स्वामी कृत 


नो उपनिषदों को व्याख्या 
और 


कतेंव्य दर्पण 
नए संस्करश्ष में 


स वदेशिक आय प्रतिनिधि समा 
रामबीणा मैशनम गई दिहदी-३ 


तार्वदेशिक साप्ताहिक 


२४ दिसमभ्वर (१८४३ 


प्रान्तीय समाश्रों के वाधिक निर्वाचन 


उत्तर प्रदेश लखनऊ 


१ सर्वक्षी कैलाशनाभसिह अध्यक्ष २ श्रीमती सन्तोष कुमारी कपूर उपाध्यक्ष 
३ प्रेमचन्द्र शर्मा उपाध्यक्ष, ४ देवेन्द्र झ्ाय॑ उपाष्यक्ष ५ कपूरपन्द झाजाद 
६ इन्द्राज मन्‍्त्री, ७ जमनारायण अरुण उपसन्‍्तजी ८ मनमोहन तिवारी 
उपमन्त्री, £ खेमसिह झाये उपमन्त्री, १० वीरेन्द्ररत्तम्‌ उपमन्त्रो, 
११ विद्यासागर कोषाध्यक्ष १२ वीरेन्द्रपाल शर्मा सहकोषाध्यक्ष, 
१३ विनय कुमार पुस्तकाध्यक्ष १४ राम कुमार आये सहपुस्तकाध्यक्ष । 
--चैमसिंह आयें, उपमन्त्री 


हिमाचल प्रदेश 


(१) प्रधान स्वामी सुबोधानन्द, (२) उपप्रधात प० सुरादास, (३) 
रामानस्द झाचाय कृष्लनाल आये (४) महामन्त्री मकवान चैंतस्थ, (५) 
उपभन्त्री आचार्य ममोहरजाल, (६) प्रचार मन्‍्त्री सोबिस्दराम आर्य, (७) 
कोवाध्यक्ष कृष्णचन्द्र शाये, (८) सेला निरीक्षक सोहमसाल भा । 

सार्वदेशिक के लिए प्रतिनिधि--(१) स्वा० सुबोधानन्द, (२) भगवान 
चैतन्य, (३) प० विजद्याघर, (४) स्वा० सुमेघानन्द सरस्वती, (५) भा० 
रामानन्द, (६) कृष्णलास झारये । --भसवान चैतन्स 


कलोदा जिला गाजियाबाद 


आये समाज प्राचीत मन्दिर कलौंदा जिला ग्राजियारुद का वदाषिक 
निर्वाचन १ दिसम्बर १६८३ को समाज मन्दिर मे सम्पन्त हुआ । 
प्रधान डा० रनजीतसिंह मन्त्री रणजीतलिह राणा निर्वाचित हुए । 





पे 


_ जड़ी बूटियों से बनाया हुआ 
दांतों 







| प्रतिदिन प्रयोग करने से जीइसभर दांशों को ऋत्येक कमा 
॥ से छुटकार? । दांत दब, फूसना गरम ठड़ा 
॥ खमना, मुश्न-दुर्भस्‍्ध ओर कक दंसी ब्रोमारियों का एक 


: महाहियां हुट्टी (प्रा) लि 


9/44 इच्च एरिया, कीति गधर, 5 रोग 539609.8534093 
। थ प्रोषिज्षण स्टोर्स ले खरीदे | 







२४ दिसगबर १६५३ 


पार्यदेशिक साप्ताहिक ह 


हि।...6++7/0 ककश मिल नि कि ५०६०: :००५०४ नम मिल 
रामप्रसाद बिस्मिल-श्राजोवन दृढ़ श्रा्य श्रोर ब्रहमचारी 


-आयाये दीनानाथ सिद्धांतालंकार 


जीवन में निराक्ष भौर राज्य सिहासन पर आरूढ होने के लिए सर्वथा 
उत्साह हीन युधिष्ठिर को महामारत उद्योग पयं मे भीष्म पितामह कतंब्य 
पालन- के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं -- 

“द्वाविभौ पुरुषों लोके सूययमण्डस भेद कारकौ। 
एक परिब्राट सन्‍्यासी ढ्वितीय रण सम्मुखेहत ॥ 

इस ससार में दो प्रकार के पुरुष सूर्य मण्डल के प्रकाश्न को भी चीरकर 
उत्तम लोक को प्राप्त करते हैं, प्रथम परिग्राट सन्‍्यासी और दूसरा युद्ध में 
छाठी पर गोली खाकर शरीर त्याग करने वाला-- 

फांसी के तख्ते पर-भरिष्य उज्ज्वल 

भारत के स्वतन्त्रता सग्राम मे जिन युवकों ने स्वेच्छा से अनगिनत कष्टो 
का प्रसन्नता से वरण करते हुए इस पुनीत यञञ में प्रपनी भ्राहति दी उनमे 
काकोरी काण्ड के भ्रग्नगण्य नेता झ्रापाद मस्तक दृढ भायं और ऋषि दयानन्द 
अबत ३० वर्षीय ब्रद्माच्य वृत पालक राम प्रसाद बिस्मिल सुधेत्य हैं। भमर 
शहीद चन्द्र केजर भ्राजाद, भगततिह इत्यादि भ्रनेक वलिदानियों को उनके 
जीवन से ही प्रबल प्रेरणा और स्फूति मिली भौर झभमी तक मिल रही है। 
“बिस्मिल” उदूँ के एक मुर्दा दिल मे घड़कन वैदा करने वाले क्ायर भी थे । 
काकोरी पढ़यन्त्र काण्ड में १६ दिसम्बर, १६२७ सोमवार (पौष कुंष्णा ११ 
सम्बत्‌ १६८४ वि०) प्रात ६३० बजे गोरखपुर मे वेद मंन्‍्त्रो का सस्वर 
पाठ झौर भ्रमु प्रार्थना के साथ रामप्रसाद फासी की रस्सियो को हर्ष विभोर 
हो भालिगन करते हुए भारत माता के पवित्र चरणों मे सदा के लिए भपित 
हो बए । अपने जीवन के इस परम वन्दनीय दिवस से दो दिन पूर्व भ्र्थात 
१६ दिसम्बर १६२७ को बिस्मिल प्रपनी प्रास्मकथा में लिखते हैं -- 

“ झ्रसएवं नियत समय पर इहलीला समाप्त करनीहोगी--पश्चपि यह बात 
वह परब्रह्म ही जानता है कि किन कर्मों के परिणाम स्वरूप कौन सा शरीर 
हूस आत्मा को ग्रहण करना होगा किन्तु भ्रपने लिए यह मेरा हड विश्वास 
है कि मैं उत्तम शरीर धारण कर नवीन हाबक्तियो सहित भततिशीघ्र पुन 
भारत मे ही किसी निकटवर्ती दुम्बन्धी या इष्ट मित्र के गृह मे जन्म ग्रहण 
करू मा--। मेरा उद्देश्म रहेगा ; मनुष्य मात्र को सभी प्राकृतिक पदार्थो 
वर समानाधिकार प्राप्त हो । ैसकी पवित्र वेदवाणी का अनुपम घोष मनुष्य 
मात्र के कानो तक पहुचाने में हम हो सकू ।” 

शहादत के लिए उत्सुक 

इसी प्रसग मे बिस्मिल ने झिपने हृदय की भात्म बलिदान की उत्सुक 

आकाक्षाओं को जिन चुभते क्षेरी में प्रकट किया है उनमे कुछ ये हैं- 
१ सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल मे है । 
देखना है जोश क्तिना बाजुए कातिल मे है ॥ 

२ वतन की भावरू का पास देखे कौन करता है । 
सुता है आज भकतल में हमारा इम्तहा होगा॥ 
जदा मत हो मेरे पहलू से ए दर्दे बतन हग्रिज । 

न जाने बादे मुदंम मैं कहा और तू कहा होगा ॥ 

३ क्षह्दीदो की चिताझो पर जुड़ेगे हर बरस मेले । 
वतन प॑ मरने वालो का यही बाकी निश्षा होगा। 

४ इलाही बह भी दिन होगा जब भ्रपना राज देखेंगे । 
जब भ्रपनी ही जमी होगी, जब अपना आसमा होगा ॥ 

राम प्रसाद का जन्म उत्तर प्रदेश के क्ाहजहानपुर नगर मे ज्येष्ठ शुक्ल 
वक्ष ११ सम्वत्‌ १६५४ में एक ब्राह्मण परिवार मे हुआा हि 

स्वामी सोमदेव का प्रभाव विदेशी शासन का अन्त 
करने का प्रण 

आठवीं कक्षा के छात्र रामप्रसाद के जीवन पर जिस व्यक्त ने सर्वाधिक 
अभाव डाला तथा उसे सुद झाये, राष्ट्र सेव, विदेशी झासन का कट्टर 
ऋत्रु भौर देश की स्व॒तस्व॒ता वा दीवाना बना दिया वह था स्वामी सोमदेव 
सरस्वती | योरी देक्षमक बिद्वाने प्रवार करते हुए जब शाहजहापुर आए, तब 


राम प्रसाद उनके पवित्र जीवन उत्नठ विचार, त्यागमय जीवन, छह प्लार्ये 
समाजी लाहौर मे सब प्रकार सूख-सुविधाओ से गृहत्याग, अविवाहित पूर्भत" 
क्रान्तिकारी से प्रभावित हुआ । स्वामीजी को झौच के समय पेट से खून गिरने 
की बीमारी थी । घरीर दुर्बंल था। रामप्रसाद श्षिष्य के रूपमे इस आदरणीय 
गुरु की तन-मन-धन सब प्रकार से भ्रहनिद् सेवा करते थे। विदेशी शासन 
का अन्त करने का सकल्‍्प स्वामी जी की प्रेरणा और अहनिश सत्सग से हृह 
मूल हो गया । उन्ही की प्रेरणा से रामप्रसाद ने अपने गुरुदेव का चरणस्प्श 
करते हुए यह प्रतिशा की :-- 

“जीवन पय्य॑न्‍्त श्र ग्रेजी राज्य के विध्वस करने का प्रयत्न क्झगा झौर 
उसमे ससी प्रकार की बज्रूंटि न करूगा--युवक के शब्दो मे यही से मेरे 
क्रातिकारी जीवन का सूत्रपात हुआ ।” इस ब्रत का पालन करने के लिए ही 
रामप्रसाद भाजीवन भविवाहित ही रहे । 


“वीं लखनऊ कांग्रेस, क्रांतिदल स्थापित-नेता बिस्मिल”” 

१६१८ दिसम्बर बडे दिनो की छूट्टियो मे लखनऊ मे काग्रेस का 
माधिक समारोह था। उन दिनो कांग्रेस का नेतृत्व नर्म दल के हाथ मे था। 
प्रथम दिन का्रेस के समापति कलकत्ता से वहा भ्राए | विशेष स्वागत नही 
हुआ | दूसरे दिन लोक मान्य तिलक झाए-सर्मे दल के नेता और युवक बर्म 
के प्रनन्य प्रिय । उनका स्वागत करने के लिए नगर निवासी-विशेषत 
नौजवान रेलवे स्टेशन पर उमड पड़े जिनके प्रमुख नेताशो मे रामप्रसाद 
बिस्मिल भी थे | लोकमान्य के स्टेशन से बाहर भाने पर जोशीले युवकों ने 
बग्धी के घोडे खोल दिए तथा उस पर भपने इस प्ादशश नेता को बैठने के 
लिए बाध्य कर स्वय प्रपने कन्धे लगा उसका जुलूस श्ाकाशभेदी क्रान्तिकारी 
नारो के साथ समूचे दाहर मैं से निकाला गया । इस ऐतिहासिक अवसर पर 
उत्तर भारत के विभिन्‍न प्रदेशों से भ्रनेक क्रान्तिकारी सम्मिलित हुए। विशे- 
बत बगाल की क्रान्तिकारी सस्था “अ्नुशीलत समिति * के योगहाचन्द्र चर्जी 
रासबिहारी बोस, शचीन्द्र सान्याल, बाराणसी के राजेन्द्र लाहडी। इन सब 
की प्रेरणा से हिन्दुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन” क्रान्तिकारी सस्था कायम 
की गई । उत्तर प्रदेश का दायित्व बिस्मिल को सोपा गया जिसके सदस्य उस 
समय १० युवक थे । 

“क्ाकोरी/” स्टशन पर सरकारी खजाने को लूट 

इस समय सबसे बडी श्रावश्यक्ता हथियारों और उनकी प्राप्ति के लिए 
धन को थी यह निइचय किया गया कि किसी व्यक्ति या परिवार को न लूटा 
जाए क्योकि इससे जम सहयोग प्राप्त करने मे बडी बाधा पड़ती है। सर- 
कारी खजाना लूटने का ही निर्णय किया गया । सपोगवश एक दिन बिस्मिल 
ने देखा कि सहारनपर से चलने वाली शाहजहानपुर लखनऊ पंसेन्जर म गएड 
के डिब्बे मे रखे गए लोहे के तालाबन्द बकसे मे प्रत्येक स्टेशन पर उस दिन 
की प्रामदनी मोहरबन्द चमडे की थैली मे भर इसमे रखी जाती है। लखनऊ 
के पास एक छोटा स्टेशन “काकोरी” है। बिस्मिल ने इस खजाने को 
“काकोरी स्टेशन” पर इस पैसेन्जर गाडी से लूटने के लिए १० युवका को 
साथ ले € भ्गसस्‍्त १६२५ सायकाल ४ बजे हमला कर दिया। योजना के 
अनुसार इन युवको ने गाडी पर चढ जजीर स्लीच गाडी रुकवा बन्दुको सहित 
गाडी के दोनों झोर खडे हो मुसाफिरों को यह भर इवासन दे दिया कि कोई 
रेल डिब्बे से नीचे न उतरे, जो उतरेगा वह गोली का शिकार होगा उनके 
जान माल का कोई खतरा नही है ।” हमने केवल गाडे के डिब्ब मे से खजाने 
को लूटना है। गाडो रुकने पर गार्ड नीचे उतरा, उसे आदेश दे प्लेटफार्म पर 
झौधे मु ह लिटा दिया गया । लोहे का सन्दूक उतार छनियो से ताला तोड, 
समस्त धनराशि दो चादरो मे समेट यह युवक दल चुपचाप लखनऊ शहर 
की ओर रवाना हो गया । रास्ते मे किसी न रोका नहीं और पूछ ताछ भी न 
की । यह सब युवक २०-२२ वर्ष आयु के ही थे। 

कट्टर आय और कटटर पुष्लिभ-मित्र फांदी पर लटके 

देश मे भयकर सनसनी फैल गई थी । दिन दहाड़े इस प्रकार खजाना 


१० सर्वंदेशिक आप्याहिक 


२६४ दिसम्वर ६५३ 
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लूटे जाने की प्रनोखी भटना से नौकरशाही की जड़े दिलने लगी। सर्वत्र 
पुलिस की भमत्सेत का बाजार यर्म वा । दर्ज तों वादित अस्वाघुत्त पकड़े मए 
दो सरझारी गवाह बन गए । अन्त में १८ को विभिन्‍न सजाये हुई जिनमे 
फापी की सजा रामयसाद विस्मिल के अ तिरिकत्र रोशर्नात है, राजेम/ साहिडी 
झौर अशफाक उल्ला तीनो को हुई ओर उत्तरप्रदेश के किमिन्‍्न जेलो मे इम 
चारो ने ह सते-ह सते भारत माता के चरणो मे अपने प्राण अपित किए । 
यहा कट्टर भ्लाय॑ समाजी, मुसलमानों की धुक्षि करने बाले रामप्रसाद बिस्मिल 
झौर कट्टर मुस्लिम युवक, अद्यफाक देख् मे सवेत्र व्यापक हिन्दु-मुस्लिम दयो 
का वातावरण पग्रतेक प्रकार के प्रलो मन दिए जाने पर भी दोवो के पारत्प- 
रिक स्नेह सम्वधी जीवन के भ्रन्तिस इवास तक अक्षुर्ण, देश के तस्काखोन 
इतिहास का एक महान भ्राइचयं, बित्मिल के श्वव्दों मे--- सबको आइचर्य भरा 
कि एक कट्टर आये समाजी और मुसलमान “का मेल कसा ? भ्रद्षफाक सकऊचे 
देदद-भक्त झौर मुसलमान थे । 


जेल में देनिक हवन और भाम जाने की सुविधाएं 
विस्मिल की अन्तंन्वनि 


पर गीता के स्थित प्रश्न की तरह रामप्रसाद बिस्मिल जेल की इस काल 
कोठरी मे प्रसन्‍न । प्रतिदिन सन्ध्या-उपासना, अग्निहोत्र, भजन-कीतेन के 
झ्रतिरिक्त जेल के समस्‍्त्र भ्रधिकारी, घिपाही, चौकीदार इन सबके इस विशुद्ध 
जीवन पर मुग्ध सबकी ओर से भरपूर सहानुभूति कृपाइष्टि सहयोग, सेवा 
सुविधाओ का भर्पण । जेल के यह सब कार्यकर्ता अग्निहोत्र की राख को 
पवित्र समझ अपने बच्चों परिवार के कल्थाण के लिए स्वय आग्रहपूर्वक भर 
ले जाते । बिस्मिल कहते हैं--“जेलर से लेकर चौकीदार तक सब की भ्रोर से 
मुझे जेल मे भ्रनायास और बेरोक टोक भाग जाने की सुविधा और क्रिसी 
प्रकार भी पकड़े न जाने की गारण्टी । एक वार भाग जाने का विचार 
भ्राया तब पूर्णात ईश्वर भक्त और रुढह़ भार्य॑ रामप्रसाद विस्मिल के हृदय 
से तत्काल भ्रन्नंध्वनि हुई उन्ही के शब्दों मे--- 
ततक्षण ध्यान आया कि जिन प० चम्पालाल (जैलर) झौर उनके कर्म- 
चारियो की कृपा से सब प्रकार की सदभावनाएं भौर सुविधाए प्राप्त हो 
रही है तब उनके बुढापे म पेन्शन झ्ादि के हकदार उन्हीं के साथ विदवासघात 
कर निकल भागू । सोचा जीवन भर किसी के साथ विश्वासघात न किया - 
झब भी विश्वासघात किसी के साथ न करू गा । मुझ उस समय विश्वास 
हो गया था कि मुझे फासी की सजा होगी ।/” 


(पृष्ठ ६ का क्षेष) 

सर्वोत्कृष्ट कीति स्तम्म ऋग्वेद है जिसमे पुरातत्व के कोई बिन्ह नही हैं, 
जिसका न कोई मठ है भौर न मन्दिर है शोर न जिसका वस्तुत कोई 
इतिहास है जो हिन्दू धर्म शास्त्रो के धिद्धान्तो व आदेसो का निरूषण करता 

है और जिसमे हजारो मन्त्र हैं ।” 
अदालत ने फैसला दिया कि हम इस परिणाम पर पहुचे है कि काग्रस 
(शासन सभा) ने परमात्मा के नाम के स्थान में सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग्र 
किया । ऐसा करते हुए वह घामिक प्रशिक्षण और विश्वास के प्रथें का 
स्पप्टीकरण कर रही थी जिससे कि उस स्पष्टीकरण मे समस्त वर्गों का 
समावेश हो जाय और राजनैतिक, मनोवैज्ञानिक एव दाकझ्षनिक विचार बाहर 
रखे जायें । हमारा विश्वास हैं कि इस परिभाषा के भ्रन्तमंत सर्वोच्च सत्ता 
मे झ्रास्था की कसौटी यही है कि निदिष्ट विदवास जो सच्चा एवं सुसयत हो 
विश्वासघारी के जीवन में रूढिगत परमास्मा में विश्वास से परिपूर्ण जीवन 
के साथ साथ ग्रहण कर सकता है वा नहीं । जब कि इस प्रकार के बिश्वास- 
धारियो के जीवन मे समानान्तर स्थान रखते हो तब हम यह नहीं कह सकते 
कि सर्वोच्च सत्ता से सम्बद्ध एक विश्वास ठीक है और दूसरा ठोक नही है ।” 
उच्चतम न्यायालय ने सर्वेसम्मति से उन तीनो नवयुवकों की जो ग्रस्त 
प्रेरणा से शुद्ध हृदय से अनियाय॑ सैनिक प्रशिक्षण के विरोधी थे इस प्रशिक्षण 
से मुक्त किये जाने की माग को स्वीकार किया और सरकारी तक को रह 
कर दिया । --राम पजवानी 
_िश्चनल हैरल्ड, दिल्ली २५-४-७६) 
यह फैसला वेद प्रेमियों मुस्यत झेशर्यंजनों के लिए उत्साहवर्देंक है वच्चपि 
समीक्षा के रूप मे कुछ क्रहे जाने को मुजाइच है । “+सम्पादक 


[पृष्ठ ४ का खेद] 
न्यायालय गही है यहा अपीस की जा सकतो ही । 

आप एक ऐसे सिद्धान्त का प्रभार करते हैं जो धर्म निर्षक्षता की भावना 
के नित'न्त विरुद्ध हो । साथ ही झ्राप हिन्दू कर्म मे हस्तकषेप्र करने के लिए 
गैर हिन्दुओं को प्रोत्साहित करते हैं। यह बात खतरनाक है । 

जाति या वर्ण कर निर्णय जन्म से नही होता (गीता को देखें) । 

“हिन्दुओ का प्रधानुमोदित कानून धर्म्मान्तरण को भगीकार नहीं करता 
परन्तु हिन्दू किसी भी गैर हिन्दू धर्म्म को स्वीकार करते मे स्वतल्त्र हैं।” 

(--सम्पादक ध्ौर्गेनाइजर २७-१ १-८३] 

स्व० श्री फो रोज माघी पारसी थे भोर पारसी गर हिन्दू हैं। हिन्दू स्त्री 
का भैर हिन्दू के साथ विवाह निदचय ही घर्म्मान्तरण का एक मार्ग है। 

मुझ पता नही है कि भाप उनके विवाह में आमग्त्रित बा उन विधि- 
विधानों के साक्षी ये वा नहीं जो हिन्दू विधि-विधान के साथ होने बासे 
वियाहों के लिए धनिवाय प्लौर भ्रावश्यक्र होते हैं। इसकी भुके जानकारी 
मिलनी भाहिए। 

मुख्य द्वार पर लगे इस भ्देक्ष का कि कट्टर ( पुरालनबादी, तमाश्ी ) 
हिन्दू के अतिरिक्त अन्य क्सीका प्रवेश बजित है।” अति क्रणण वा उल्लंघन 
नहीँ किया जा सकता | 

कृपया अपने ढ्वेव पूर्ण अपराध तथा पत्र के लिए सार्वजमिक रुप से 
क्षमा मायें । 

प्रतिक्रिया 
(१) 

श्री भेन्डे के दु खी होने का कारण समझ में नहीं आ रहा है। प्रधान- 
मस्त्री का मन्दिर से जाने का ध्येय राजनीतिक था भर्थात प्रणव मन्त्री मण्डपत 
को टूटने से बचाना । मन्दिर मे दर्शनार्थ जाने की व्यवस्था भी उड़ीसा 
गवर्नमेन्ट ने ही की थी । 

इस सन्दर्भ मे श्री ० जवाहरलाल जी नेहरू की घारणा का उल्लेख कर 
देना जरूरी जान पडता है जो उन्होने श्रीमती सरोजिनी नाबड्‌ को भेजे 
पत्र मे व्यक्त की थी । उन्होने लिखा था 'झरे | कितनी भोडीयह मूत्ति है ।” 

यदि श्रीमती इन्दिरा गराधी मूति के दक्षंत के लिए लालायित हो तो वे 
रथ यात्रा के वाविफोत्सव पर भाकर दर्शन कर सकती हैं जबकि सभी वर्भी 
के साखो व्यक्तित दर्शन करते हैं । (रामकृष्ण त्रिपाठी मदरास) 

(२) 

मन्दिर पर लगे इस भ्रादेश का कि कट्टर हिन्दू के भ्रतिरिक्‍्त भन्य कसी 
के लिए प्रवेश वर्जित है वर्तमान स्थिति मे हूटा दिया जाना जरूरी देख पडता 
है। शुद्धि सम्क्धी एक दूसरा मुहा विवादास्पद है। शुद्धि का गर्जन भौर 
हिन्दू के लिए धम्मस्तिरण की छूट का प्रथानुमोदित विधान हिन्दुओं के लिए 
घातक है । 

हजारो लाखो गैर हिन्दू श्पने पुरानै हिन्दू दायरे मे वापस आ चुके हैं । 
क्या भ्रधानुमोदित विधान के प्नुसार इनका दर्दोना्थं जगन्नाथ मन्दिर मे 
प्रवेश वर्जित किया जा सकता है ? वा किया जाना समुचित होगा ? हिन्दू 
लोग भनेक पुरानी सडी गली रूढ़ियो के शिकार हो चुके हैं। जन्मगत जाति- 
भेद तथा ध्रृद्धि वर्जन के कारण हजारो भाई ब्रिधर्मी बने हैं । इस सम्बन्ध 
मे हमे बहुत सावधान रहना है। हमे सभी को हिन्दू दायरे मे रहने भौर 
रखने के लिए प्रोत्साद्डित करना और उन्हे बनाए रखने की स्थितियों को 
पैदा करना है । बिछूडें हुए अन्य पधर्मावसम्धी को बसे सवाने के बिए हमे 
सजम स्टूना शाहिए पौर जो हमारे धम्ते की सहिष्यता 
झारगस्त होकर इसमे कामिस होते के लिये जद को. को 
लिए हारे द्वार शुते रहने चाहिए । 

विभाजन के कारण हम हिन्दू मातृभूमि के कुछेक माभों ग्रे प्रल्पसस्यक- 
बन गए हैं। इस्लामीकरण ईसाईकरण की प्रक्रिया प्रद्म सी जोरों के साथ 
कियान्वित हो रहो है जिसके फलस्वरूप शलड़ित भारत के कुच्ेक भागों ते 
हम पुत भ्रस्पसस्यक हो बए हैं. जिसके कारण डिड्राित मजूजरि के पर 
सौ विभाजित होंगे का खत्सा पैदा हो बदा है। (की०शन+अखिक समतेखू से 

जिच पृष्ठ शश्वर) | 


२१ दिसम्बर १६८२ सवंदेशिक साप्ताहिक ११ 








! ॥ ओओरेम ।। ९ 
ह 5 है 
महात्मा रसीलाराम वदिक वानप्रस्थाश्रम ; 
0 > ै 
| आानन्दधाम गढ़ी (ऊधमपुर) । 
४ _ 
चलता । 
/] (/ 
/] ( 
/ पूज्या माता आनन्द शक्ति जी वानग्रस्थ २/३३६ सुभापनगर नई /] 
है दिल्‍ली-२७ वानप्रस्थाभअम गढ़ी (ऊप्रमपुर) में स्थायी रूप से पधार गई है । ; 
९ (/ 
# पूज्या माता आनन्दशक्ति जी ने २७ नवम्बर १६८३ से १४ जनवरी १६८४ 
तक ५० दिन का आदश मौन रखा हे। पूज्या माता जी ४० दिन एक समय है 
/ का हल्का भोजन और अन्तिम १० दिन अनशन करेंगी। १५ जनवरी १६८४ (॥ 
है रविवार दोपहर १९ बजे यज्ञ की पूर्णाहुति द्वोगी। उस समय पूज्या माता /] 
सुपर्शायति जी थआ्र्य संन्यासिनी माता आनन्दशक्ति जी का व्रत खुलवायेंगी ल्‍ 
५ और आशीर्वाद देंगी । १४५ जनवरी रविवार प्रातः ७ बजे “गोपाल मवन बी हक ; 
| कच्ची छावनी जम्मू!” से आश्रम के लिए बसे रवाना होंगी | भाभ्रम से साय॑ पृज्य माता झानम्दशक्ति वावपस्थ | 
४ ४ बजे बसे जम्मू के लिए रवाना होंगी। भाने-जाने का किराया १०), भोजन और ठहरने का प्रबन्ध अश्रम की ओर से ( 
है होगा। चाहर से आने वाले व्यक्ति १४ जनवरी तक “गोपाल भवन कच्ची छात्रनी जम्पू” पहुंच जायें, ददरने और भोजन का /) 
प्रबन्ध “रोप!ल भवन जम्मू! में होग।। अपनी-अपनी सीट बुर करवाने के लिए “गोपाल भत्रन कच्ची छावनी जम्मू, 
५ फोन नं० ४२६४०” से सम्पक करें । ई 
१ १. पूज्या माता ऑनन्‍्दशक्ति जी ने आअप्त की उन्नति के लिए ५० रिन का एकास्तवास किया है। माता जो ४० द्नि ; 
है तक किसी भी व्यक्ति से नहीं मिलेंगी। है 
२. पूज्या माता जौ १५ जनवरी १६८४ को आश्रम में ऐलोवैथिक फ्री डिस्पेंसरी का उद्घाटन करेंगी | ध्यान रहे कि ( 
/] आश्रम में आयुर्वेदिक धर्माथ भोषधालय पहले से ही चल रहा है । ] 
है ३ पूज्या माता जी ने अशभ्रम के भम्ता चश्मे ओर आनन्द सरोवर को खूबधूरत बनाने के लिए १२०००) रुपया दान / 
किया है। भम्ृत चश्मे का पा>ी किमी भी असृत से कम नहीं। पानी इतना पाचक है कि आप आभम में रोगी 
है बनकर आयेंगे और योगी बनकर जायेंगे । है 
४. पूज्या माता जी ने भाश्रम में अपने नाम का कमरा बनवाने के लिए २१०००) रुपया दान किया है। है 
/ ५. पूज्या माता जी की सुपृत्री अक्षचारिणी रामदेवी जी आय युव॒ति परिषद्‌ की प्रधाना, जो कि ११० युवतियों का जत्था /] 
लेकर देहली से अजमेर ऋषि दयानन्द निर्वाण शताब्दी पर गई थीं, १५ जनवरी १६८७ को आश्रम में पधार रही हैं। / 
६. १४ जनवरी १६८४ को आश्रम में पूर्णाहुति के बाद ऋषिलगर (मणडारा) दोगा। 
४, ७. यद्ञ के अध्यच् श्री १० हरिश्चन्द्र जी होंगे। ४ 
| ८, आश्रम की “निर्माण आर योजेन।'' पुम्तक मुफ्त मगायों | है 
मै ६. पत्र-व्यवहार “गोपाल भवन कच्ची छावनी जम्मू” के पते पर करे । (/ 
; १०. २००० व्यक्तियों के भोजन का प्रयन्तर भी किया गया है, दानी व्यक्ति दान देकर पुएय के भागी बनें। ॥। 
| निवेदक $-- ४ 
| गोपालसिक्षु वानप्रस्थ प्रधान विद्यभानु शास्त्री प्री ) 
५ डे 
| महात्मा रसोलाराम वेदिक वानप्रस्थाश्रसम |! 
! भ्रानन्दधाम गढ़ी (ऊधमपुर) है 
2) हजदे-24-26::26-:८::26:26:296:25::46::5:4 ध्के३३::३३२:३४ 5 

















रजि० न० डी० (सी०) श्ज्द 


(पृष्ठ १० का शेष) 
(३) 


श्री बनमाली (अध्यक्ष जगन्नाथपूरी मन्दिर ट्रस्ट) ने भ्पने उत्तर मे 
कट्टर हिन्दू शन्द का उल्लेख किया है परन्तु इसकी न्‍्याख्या नही की । फिए 
भी उनके पत्र की प्रवृत्ति व भाषा से उनका अभिप्राय सुस्प्रष्ट देखे पडता है । 
इसी प्रकार के वे क्ट्ूर हिन्दू थे जिन्होंने काला पहाड़ को और उसके माध्यम 
से एक मुस्लिम देश को (वर्तमान बगला देहा) जन्म दिया। ये ही कट्टर 
हिन्दू थे जिण्होने काषमीर नरेश को स्वेच्छया पुन हिन्दू दायरे मे आने 
वाले हजारो नवमुस्लिमो को रोका था जिसके कारण झाज काशमीर में 
६० प्रतिशत मुसलमान है भौर पाकिस्तान जिन्दाबाद! का नारा 
गु जायमान है। इसी प्रकार के कट्टर हिन्दुओ ने कल के मीनाक्षीपुरम और 
आज के रामनाथपुरम का मार्ग बनाया था। 

महात्मा गाधी अपने को पक्का सनातनी उदघोषित करते थे। उन्होने 
यह ठीक ही कहा था कि ' हमारी (कट्टर पन्‍्थी हिन्दुओ) आखें गन्दी है हमारी 
विचार स रणि उससे भी गन्दी है और दादीर सर्वाधिक गन्दे हैं बयोकि हम 
हिन्दू धर्म को भाचरण मे नही ला 7हे है।” हिन्दू नजाति है न धर्म है 
यह तो राष्ट्रीयता है । (डी० वेन्कय्या नाला गेट बाजार 

पो० कृष्ण लका विजययाडा) 


टिप्पणी 


जर्मे तो बेदिक धर्म ही है जो आवरण का विषय है प्लौर जो सत्य, 
अहिसा भादि ददा लक्षणों से यूकतत है जिसका निरूपण वेद से वेदानुमोदित 
स्मृतियो, भादि धर्मेशास्त्रो से सत्परुषो के भव्य आचरण से और अपनी 
पवित्र अन्तप्रेरणा से होता है । (सपादक सावं०) 


है 


है 


4 
ह्ि। 
है 


७० ससुदों का फूलना 


दाना 


शापव रदिक धोषधि 


ताएएे ३११०० नपह/माण्काम मु आका ७पूएत.. ग:'.. कत + अाराया॑दूशितिययाी 
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७ राँतो का दर्द व टोस 


७ मसहो मे खून ब पौष 


# पायोरिंदा को जहू से 
मिटाने & लिए उसप 





(३२-१२-१६८३) बिना टिकट भेजने का लाइसेंस न० €३ 


एछएा [0 0.7 80 679 23 2 83 


ञ्स 
च्रैं 


। कट 


5... हैं १५०--प्स्तकासयाध्यक्ष 
पृस्तकालय जुस्कुल कांगड़ी 
विश्वविद्यालय हैरियार 
५ जि०--शहा रमपुर उ> अ० ॥ 





श्रायंसमाजों और संस्थाञ्रों के लिए 
श्रावश्यक सूचना 


समस्त झार्य॑ समाजो टार्य शिक्षण सस्थाओो प्रान्तीय प्रतिनिधि सभाओं 
को सूचित किया जाता है कि शिरोमणि सावदेशिक झारय॑ प्रतिनिधि सभा के 
तत्वावधान में सावंदेशिक भाये वीर दल समिति का नियमानुसार गठन किया 
हुआ है । 

युवाशक्ति की चरित्रोन्मुख करने हंतु सावंदेशिक आये बोर दल के 


प्रधान सचासक श्री बालदिवाकर हस उप प्रधान सचालक डा० देयब्रत 
व्यायामाचार्थ विधि सम्मत सगठत का सचालन कर रहे हैं । 


कुछ दिनो से कुछ लोग भ्रनुशासन की उपेक्षा करते हुए युवा लोगो के 
भोलेपन का लाभ उठाकर साव॑ देशिक सभा की अबमानता कर रहे हैं जो 
सर्वथा अ्नुजलित है। मेरा आरय॑ मात्र एवं सभा से सम्बन्धित सभी सस्थाओं 
से अनुरोध है कि वे समठन की एक रूपता के हित मे सावंदेशिक श्रार्य बीर 


दल को ही मजबूत बनाए झौर इस प्रकार के श्न्य सयठनो को कसी भी 
प्रकार का सहयोग न करे । 


-आओसम्प्रकाश त्यागी सभा-मन्त्री 
अहन्‍्यए-यही-महु>-आह+-बह०-नकत-नकात-49--पक-मह-ब6--हु>-वक-नकि--बक-पी>-प--यक--ी>--की "मी -बदढनही+-पहा-प 5. ६७०-५७--०३००मक)--पक-.३७-सपयकणपू७ ०4 ०-ब#> पक 


+- 


दिल्ला के स्थानीय बिक्रेता।- 
(१) में ० इन्द्र प्रस्थ प्रायुवेंदिक 
स्टोर ३७७ चादनी चौक (२) मै० 
धोम्‌ भायुवंदिक एण्ड जनरल 
स्टोर सुभाष बाजार, कोटला 
मुबारकपुर, (३) मे ०गोपाल कृष्ण 
भजनामल चड्ढा, मेन बाजार 
पहाड गज, (४) म> शर्मा प्रायुवे- 
दिक फार्मसी, गडोदिया रोड, 
प्रातनन्‍्द पवेत, (५) म० प्रआात- 
कमिकल क०, गली बतासा, 
खारी बावली, (६) में० ईदवर 
दास किसन लाल मेन बाजार 
मोती नगर (3) श्री वद्य भोमपसेन 
शास्त्री ५२७ लाजपतराय माकिट 
(८) दि सुपर ब्राज"र, कनाट 
सकस, (€) श्री वद्य मदन लाल 
११-शक्र माकिट दिल्‍ली। 
शाखा कार्यालयः- 
६३, गली राजा केदारनाथ, 
चातडी बाजार, <ल्ली-६ 
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० ०मकेललमपु न पड. 


सा्वेदेक्षिक प्रेत दरियागज नई दिल्‍ली-२ में मुद्रित तथा श्थुनाथ प्रसाद पाठक मुद्रक और प्रकाशक के लिए सार्बदेशिक आर्य प्रतिनिधि समा 


दयानन्द भवन, नई दिल्‍ली-२ स्रे प्रकाशित । 





है| 


हे 
ई 


-बजमननम छा 


खृष्टिसम्बत्‌ १६७७२९४९०८५] 
यर्ष १९ भर १६। 


का 





श्री बाब जगजो वन रासजी कावक्तव्य 


देश के मल निवासो 





पार देंशिक भर प्रतिनिधि सभा का मुख ५ 


चत्र शु० १५ स० २०४१ रविवार १४ अप्रेल श्श्८४ 





स्साप्स्ाह्शियक 





| अजीब अवनीिललककन बनता 


तर 


शबावत्दाब्द १६० दूरमाव २७४७७ ३ 
बाबिक मूल्य १६) एक प्रति ४० पेसे 


/;«>/४”पहा* 


भांतिप् 


शद नहीं शआ्रा्य ही थे 





वेदिक धर्म ही विव्व धर्म हैं और रहा है । 


सार्यदेशिक सभा प्रधान श्री रामगोपाल शालवाले हारा स्पष्टोकरण 


दिल्सी € अप्रैल । 

मेरा ध्यान श्रीयुत बाबू जगजीवनराम जी के उस भाषण को ओर 
झाकुष्ट किया मया है जो उन्होने ६४-८४ को दिल्‍ली में हुए दलित 
साहित्यकार सम्मैंसस का उदघाटन करते हुए दिया था। इस भाषण मे 
उन्होने कहा बताते हैं कि क्यूदो को भ्रार्यों से सम्मान मागने की जरूरत नहीं 
है दादो का धम धायों शौर बेदो से भी पुराना है भौर उनके इतिद्दास को 
पूरी तरह खत्म कर देने का योजनाबद्ध पडयन्त्र रचा गया है। हिन्दू घम 
झ्ृद्रों पर उत्तरदायिस्य तो डालता कै अधिकार नही देता । यह बेईमानी है। 
सुंदर पौदष ये क्षमता से मरी जाहि है जिनका दमन करने की आयों ने 
साजिश बी । झ्राप लोग वेद मतः पढो । यह झापके काम नहीं झायगा। 
हगे शर्शन से नहीं साध्य से मतलकी है । आप भ्रपन गौरवको तलाशो भादि २ 

हमे इस भाषण को रिपोट पर विश्वास नद्ठी हुआ क्योकि बाबू 
अरथैजीवनराम वेदिफ शिक्षाप्रो पर झामारित झाय समाज के दब्षितोद्धार 
एय अस्वृक्मता निधारण आदि के क़्रार्थों को न वेबल सान्यता ही देते रहे हैं 
अपितु इनको प्रभसा भी करते रहे हैं । 

श्री जनजीवनराम ते अनेक बार हरिजनों को यह कह कर ईसाइयत 
इस्लाम शध्रादि मे जाने से रोका है कि वे जपने हिन्दू धर्म पर द्वी ढड़ रहे जो 


। शेदिक कम का ही धिकृत रूप है शौर इसमे सुधार का काय प्रयति पर है। 


इसमें ज्यो २ सुधार होगा हरिजनों की स्थिति सुधारतो जायगी। इतना ही 
नही कई वर्ष पूथ लोभ और जोर जबदस्ती से ईसाई भ्रादि बने सेकडों 
हुरिजनो को हिन्दू धर्म से बापस लाने का भी उन्हे श्रेय प्राप्ठ रहा । 
झूद धर्म जैसी कमी कोई चीज इस देश मे नही रही है। वैदिक घम 
ही शहां है। भूद्रके धर्म को आयोँसे भी पुराना बताना इतिहास झभौर परम्परा 


| के साथ शिशथाड करना ही है। हा भनु महाराज ने 'जन्मना जायते णृद्र 


कहरूर जन्म के समय सभी को झाूव्र (अर्सेल्कृत) बताया था | यत वाबू जी 
सकी स्थापनाएं प्रमाण रहित है और वे यथावसर भ्रपनी मान्यत'ए बदलते 
हे हैं प्रत ठनकी विस्तार पूृर्थेंक समीक्षा करना अनावश्यक है। परन्त 
शह कहे बिना नहीं रहा जा सकता कि भाश्त के मूल निवासी आये हो थे । 
सन्होंने ही इसे बसाया था । यह सुनसान था इसमे मानव निवास नथा। 
आर्द सोच ईरान भ्रादि से यहा नही धाए थे न उन्होने तथा कथित भूल 
लिकासियों को मार फ्रीट आदि करके उन्हे भगाया था और उनकी भूमि 
बादि परे अंक किक भा. । मे तथ्य मह॒वि-दथासन्द सरस्वती श्री स्वामी 
असिमेका्केद' की आभषिनाक्षयन्द्र श्रादि २ धर्मासायों, बिदानो ।नष्पल् 
इतिलेंसकारो पुग्रतत्य वेशाशों की श्यापनाओ, अबुसधानों श्रादि २ से 
नमन नननन-ीह नवीनतम न+-+-+-न नली एखज:कखणणखणएआख।+ 3 न न न न  त _त तततक्‍3त3तततनतनतननतनततत++___.... 


 #जवादइकेटटमोस्माकत कदवार्सी 


च्ड 


भी यहा तक कि निष्पक्ष विदेशी, बिद्वानो व इतिहास विदो की घोषणाझो 
से भनेक बार प्रमाणित हो चुके हैं । 

प्रारम्भ मे मानवीय गुणा व गुण पर भझ्राधारित दो ही वय थे झ्राय शौर 
झ्नाय्यें (दस्यु) | ब्राह्मण क्षत्रिय बेदय भौर शक्रूद्र का विभाजन श्रम से 
सम्बद्ध था । इनमे दर्ज का भेद न था किस्म का ही भेद था जिसका 
निर्धारण गुरुकुलों आदि मे गुण कम और स्वभावानुसार होता था भौर 
झावश्यक्तानुसार राजतन्त्र ढ्वारा नियमन होता था। शूह् ब्राह्मछ पध्रौर 
ब्राह्मण झूद्र होता वा हो सकता था। इसके प्रनेक उदाहरण श्षास्त्रो स्मृतियो 
और इतिहासो मे उपलब्ध है । 

यह ठीक है कि मध्य यूसग मे कुछेक स्वार्थो विद्वानां ने जान बूभकर 
स्त्री शूद्रोनाघीयताम कौ वेद विरुद्ध व्यवस्थाए देकर शाद्रों को बेवल सेवा 
करने का अधिकार निरूपित क्या जिसमे प्रन लगभग पृणत सुधार हो चुका 
है जिसका सर्वाधिक श्रय वर्तमानकाल मे महृथि दयानन्द को प्राप्त है। 
अनेक साहित्यकारो विद्वानो भ्न्वेषको ने यह प्रमाणित किया हुआ है कि 
आचीनकाल मे छाद्रों को भी विद्या आदि पढने का उतना ही पश्रधिकार था 
जितना द्विजो भ्रादि को। क्योकि थर्मंधास्त्र मे प्रत्येक मनुष्य के लिए यह 
अनुशासन किया गया है कि वह शभ्वपने पुत्रो को प्रारम्भ से हो शिक्षा 
दिलावे । यहा भी छूद्रो शोर बाह्याणो मे कोई पृथक करण नही क्या गयः 
है । यहा तक कि शुद्र तक से भी विद्या ग्रहण करने की व्यवस्था की गई है । 


वर्श परिवतन 

ऐसे अनेक व्यक्तियों के उदाहरण व प्रमाण दिए जा सबते है जो ब्राह्मण 

वश में उत्पन्न हए और राक्षस व दस्यु कहलाए वा राक्षसों शौर चाडारलों 
(दस्युभो) के चर में पैदा हुए और आर्य बने । 


दोषारोपश में पड़यन्त्र क्रियारत 


इस सक्षिप्त विब्लेषण से यह सहज ही स्पष्ट हो जाता है जैसा कि 
झब से बहुत पूव भ्रय नेताश्नो ने स्पष्ट क्या था कि यह मात्र झूठा 
दोषा रोपण है जो कुछ स्वार्थी व्यक्ति श्रा्यों को बदनाम करने और हिन्दुओ 
के राज न तिक पक्ष को कमजोर बनाने के लिए चमार आदि दलित वर्यो" 
को हिंदुओ से पृथक तथा घृणा यक्‍त करके उन्हे ईसाई शौर मसलमान 
बनाने या अपने निहित स्वार्थो की पृत्यर्थ यह कहते फ्रते हैं कि चमार 
ओर मेहतर आदि वग ही हिन्दुस्तान के मूल निवासी है जो युद्ध म पकड़े 
गए थे और जिन्होने विजेता आर्यो के कहने से नोच व्यवसायों को अपना 
लिया था । (क्षेष पृष्ठ २ पर) 


सहप्तम्पादक-रघुनायथ प्रसाद पठक 









२ सावदेछिक साप्ताहिर 


मानवता की सेवा ही सृष्टि के; 





रचयिता का सर्वोत्तम 
मल्यांकन 


--औओम्प्रकाश त्यागी 

सब्टि-रचना काल का यदि ध्यान पूर्वेक मनन क्रिया जाय तो स्पष्ट होता 
है कि मानव ही ईहवरकी सर्वोच्च कृति है। मानवक्े कल्याणा्थ ही ईएवर ने 
इस जगत की रचना की ताकि वह अपने कर्मों के भोग भोगता हुभा भ्रपने 
निष्काम कर्मो से मोक्ष की प्राप्ति कर सके । वास्तव में इस जगत्‌ की रचना 
के पीछे ईश्वर की एक मात्र इच्छा प्राणी मात्र के कल्याण बी थी। इसी 
उद्देश्य की पूर्विके निमित्त ईश्वर ने इसे बुद्धि दी और भ्रपना ज्ञान भी दिया । 

सृष्टि रचना का ज्यों ज्यो अध्ययन किया जाय तो देखने मे इसके 
समस्त भझगो का घम भिन्‍न भिन्‍न है, परन्तु सबका सम्बन्ध एक ही से है । 
अर्थात्‌ सब एक दूसरे के पूरक हैं। सवका उद्देश्य मानव की सहायता 


करना है। 
वास्तव मे देखा जाय तो समूत्रे जगत्‌ की उत्पत्ति के पीछे ईदवर 


का एक ही सिद्धान्त है #ि वह प्राणियो का कल्याण चाहता है मानवता की 
सेवा ही सृष्टि के रचनाकार का सर्वोत्तम मूल्याकन है । 


समस्त धर्मों का मत 

ससार में धर्म की भावना रखने वाले लोगो ने उसके ज्ञान के प्राधार 
पर घर्मं का लक्ष्य मानव या मानव समाज की सेवा करना कहा है। इसी 
भाव को सभी ने दस भागों में वरणित किया है । धर्म के इन दस भागो मे 
किसी का मतभेद नही है। इन्हीं दस भ्रगो को भिन्‍न भिन्‍न रूपो में धर्म 
का सार कह सकते हैं या मानव की सेवा को ही धर्म का सार कहा जा 
सकता है। जो इसान धर्म के इस भाव को नही मानता उसे घामिक कहना 
या समभना भूल है । 

जो व्यक्षि ईइवर में विश्वास नहीं करते हैं, वे भी मानव सेवा को 
अपना ध्येय म'नते हैं। उनकी मानव सेवा का आधार कुछ भी क्यो न हो, 
परन्तु वे लोग लोभ लालच अथवा स्वार्थ भ्रादि को इसके मार्ग से दूर कर 
देते हैं। लक्ष्य उनका भी यही है कि मानव को मानवों की सेवा का ही 
अर्थ लेना चाहिए। भथाज सप्तार मे रूस चीन प्रादि इसी मन्त्र को 
मानते है । 

बिन्‍्नता क्‍यों ९ 

कुछ घामभिक लोग साम्प्रदायिक होते हैं । वे मानव सेवा को प्नपने वर्गे 
शक सीमित रखते है। उनकी मानव सेवा धपने हो वर्ग तक सीमित रहती 
है। वर्तमान साम्प्रदायिक दगो का भी कारण यही सकुचित भावना है, 
इसे हमे दूर करना चाहिए । 

मानव सेत्रा की भावना 

मानव-सेवा की एक आादश्श भावना वैदिक धर्म मे है। वेद में अनेको 
मन्त्र इसकी प्रशसा मे प्राते हैं। परन्तु इन भन्त्रों मे सभी प्राणियों की 
सेवा करने को कहा गया है। लोभ-लालच तथा अपने लाभ के लिए जो 
कोई इससे हटता है उसे पाप कहा है। मानव सेवा को ही योग-दर्शन मे 
एक उच्च सेवा कहा है। एक आदक्ष योगी की पहचान भी यही है कि 
उसके जीवन का एक मात्र लक्ष्य विना किसी चाह के मानव-सेवा है । 

सचमुच ही मानव सेवा ही ईश्वर की सच्ची उपासना है इसी के द्वारा 
मानव अपने को ऊबा उठाता हुझा मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ईइ्वर 
के इस प्रधान गुण को धारण करना ही मोक्ष का मार्ग है। यही वेदिक घ॒र्म 


का मुख्य उपदेक्ष है। भ्राशा है श्राप मेरी वातो पर ध्मान देकर मानव-सेवा 
को भ्रपना लक्ष्य बनावेंगे । 
मानव सेवा -अजने परिवार की सेवा तो प्राणी मात्र करता ही हैं, 


चर-तु अपने व्यक्षितयों क अलावा सतार क व्यक्तियों के लिए बिना लोभ- 
लालथ स्‍क्‍्थवा कामना के जो सेवा की जाती है, बही सच्ची झानव सेवा 
है । दूसरे लोगो के सकट निवारण तथा सेवादि मे हजारो लोगों ने भ्पना 
सन, घन समाया है, बस इसी सेवा को भानव सेवा कहते हैं । 


१५ अप्र ल १६९८ 





मर्यादा पुरुषोत्तम राम को एक अग्रेज 
विद्वान्‌ की श्रद्धांजलि 

महात्मा राम महामानव थे, ईश्वर के अवतार न थे। उनकी 
पितृमक्ति, भ्रातृप्रेम पत्नीत्रत, वीरता, कत्तेव्य परायणता, सत्य 
झौर न्याय के साथ समभौता न करने की प्रवृत्ति एव आचरण प्रत्येक 
व्यक्ति तथा मतावलम्बी के लिए अ्नुकरणीय है । 

जब तक हिमालय पर्वत स्थिर रहेगा और गगा यमुना प्रवाहित 
होती रहेगी, राम की कीति भी भ्रमर रहेगी । 

जब महामानव राम ने गुरु वशिष्ठ से पूछा कि -“राम राज्य 
किस प्रकार स्थापित हो सकता है तो गुरुदेव ने उत्तर मे कहा था-- 
“सच्चरित्र, धर्म परायण एवं सभ्य राज्य पवित्र होता है और चरित्र- 
हीन राज्य देर सवेर मे नष्ट हो जाता है।” 








तमिलनाड प्रशासन के पुनर्धर्मान्‍्तरण 
सरकक्‍्यूलर को बंधता को चुनौती 


नई दिल्‍ली ४ अप्रैल । सुप्रीम कोर्ट ने आज “आ्रादिवासी जाति 
मानव अ्रधिकार रक्षक झ्रान्दोलन के मन्त्री द्वारा प्रस्तुत समादेश 
याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार किया है जिसमे तमिलनाड़ू 
प्रशासन के १६ और २५ अगस्त १६८३ के सरक्यूलर की बंधता को 
चुनौती दी गई है। 

इस सरवयूनर मे यह प्रावधान किया गयाहै कि यदि कोई व्यक्ति 
ईसाइयत को छोडकर पुन हिन्दू धर्म मे वापस झा जाय परिगणित 
वर्गो के लिए आरक्षित सविस के लिए चुना जाकर नियुक्त कर दिया 
जाय तो उसके द्वारा पुन धर्म्मन्तिरण किए जाने की भ्रवस्था मे 
उसे सर्विस से हाथ धोना पडगा । 

प्रार्थी ने याचिका मे कहा है कि सरक्यूलर सविधान की घारा 
१४,१६ और २५ का अतिक्रमण करता है जिनमे कानून के समक्ष 
सभी नागरिक धर्म आदि के भेदभाव के बिना समान है श्लौर उनके 
मौलिक श्रधिकारों की रक्षा, किसी भी धर्म को मानने भ्राचरण 
करने और प्रचार करने की स्वतन्त्रता देने की सविधान मे व्यवस्था 
की हुई है । 

प्रार्थी के श्रनुसार इस सरक्यूलर का प्रभाव यह हो रहा है कि 
परिगणित जातियो के श्रनेकानेक सदस्यो को जो पूर्व से गबनंमेन्ट 
सविस मे है, अपनी अन्१ररत्मा की आवाज पर ईसाइयत या इस्लाम 
को स्वीकार करने के लिए सर्वप्रथम अपनी सविस से इस्तीफा देना 
होगा । 

याचिका में इस सरवयूलर के विरुद्ध कई भ्रन्य कानूनी मुद्दे 
उठाए गए हैं। 





(पृष्ठ १ का शेष) 
चमार भादि वर्गों के भ्रार्यो (हिन्दुओं) के अन्तर्गत होने का सब से 
बडा प्रमाण यह भी है कि उनके भापस मे गात्र मिलते हैं जेसाकि अनेकानेक 
उदाहरणो मे से निम्न ३े ४ उदाहरणो से स्पष्ट है -- 
खण्डेलवाल--चमार, ब्र ह्ण वेइ्य मेहतर 
वसिष्ठ-च मार, ब्राह्मण जम्मू स्टेट वसिष्ट 
सोलकी--चमार, राजपूत मगी 
गौड-जमार, राजपुत ब्राह्मण 
जावसिया--चमा र, ब्राह्मण 
गोयल--चमार, बैदय 
--खरजिवदानन्द क्षास्त्री 
स०- अभ्ची सभा 


१५ अप्रैल १६८४ 


सार्वदेशिक शाप्त हिक | 





सम्पादकीय 
ऋषि को मृत्यु कंसे हुई ? 


आये-पथ्चिक पण्डित लेखराम जी ने जोधपुर झौर अजमेर जाकर जो 
छानबीन की उसका परिणाम उनकी मृत्यु के पश्चात प्रत्राशित स्वामी जी 
के जीवन-चरित्र में दिया है। उस वृत्तान्त मे चार बातें मुख्य थी -- 
(१) स्वामी जी की मृत्यु दूध के साथ दिए हुए विष से हुई । 
(२) विष देने की प्रेरणा जोधपुर के महाराज की नन्‍्हीं जान नाम की 
वेश्या के पड़्यन्त्र से की गई । 
(३) जब सक स्वामी जी जोधपुर मे बीमार रद्दे तद तक उनका इलाज 
ठीक नहीं हुआ । 
(४) समझा जाता है कि डा० प्लीमर्दान खा के इलाज से स्वामी जी 
का रोग दिनो-दिन बढता गया । 
यह प्रारम्भिक वृत्तान्त था झिसे प्राप्त सभी ने भ्रव तक प्रामाणिक माना 
है । कुछ वर्षों के पहचात उस वृत्तान्त मे एक नई बात जुड गई। यह कहा 
अया कि विष देने वाले रसौहये का नाम जगन्नाथ था। जगन्नाथ के मन 
में स्वामी जो की दश्या देख कर पश्चात्ताप उत्पन्न हुभा और उसने अपना 
दोष स्थामी जी के सामने स्वीकार कर लिया। इस पर स्वामी जी ने इस 
भय से कि झार्य लोग जगन्नाथ को कठोर दण्ड न दिलवा दे, स्िरहाने के 
जनीचे से निकाल कर पाच सौ रुपये की थैली देते हुए कहा, “जो हुआ सो 
हुआ, अब तुम इस रुपयेको लेकर नैपाल भाग जाभो, अन्यथा मेरे शिष्य तुम्हे 


दुखी बरेगे।” 

घटना के इस भाग का मूल स्रोत क्‍या है ? भौर वह कहा तक प्रमाणित 
है, यह भ्रमी तक विदित नहीं हो सका परनल्तु ष्याख्याना भौर भजनों द्वारा 
अ्रचा*ित होकर जगन्नाथ और उसक नैपाल जाने की बात भी मुख्य घटना 
का भाग बन गई है । 

इस वृत्तान्त पर कुछ बडी-बडी प्रापत्तिया उठाईं गई हैं। उनकी चर्चा 


भी यहा आवश्यक है। 
पहली प्रापत्ति स्वर्गीय धाहपुराधीश सर नाहरसिह जी के उस वक्तव्य 


से उत्पन्न हुई, जो उन्होने मथुरा की श्रीमहयाननद जन्म शताब्दी के भ्रवसर 
पर दिया था। उनके वक्तव्य के सम्बद्ध भाग वी मैं सावंदेशिक सभा द्वारा 
श्रकाशित वृत्तान्त से उद्धृत करता हू । झापने कहा -- 

+ स्वामी जी अपने लिए हईैसोई बनाने वाला भ्रादमी मुझसे ले गये थे । 
स्वामी फी को विष दिया गझकु यह बात गलत है। स्वामी जी जोधपुर में 
जीमार होकर आबू चले गये है भौर प्ाबू से वे अजमेर आकर रहे थे । 
मैं ख्याल भी नहीं कर सकता हि उन्हे विष दिया गया था। जो लोग उनके 
पास रोटी बनाने बाले ये वे ह्ञमी तक मेरे यहा नौकरी #रते हैं। उनका 


नाम श्रीकृष्ण और कल्लू हैं । 
दूसरी पापत्ति जोधपुर के पुराने धायं समाजी के एक वक्तव्य से खड़ी 


हुई है। श्री डी० पी० जोहरी, गरमी के दिनों मे जोधपुर गये । वे पानी 
की तलाक्ष मे एक तालाब के किनारे पहुचे भौर वहा उन्होने ७० वर्ष के ब॒द्ध 
आर्य समाजी को सन्ध्या करते देशा । जब उन्होने सन्ध्या समाप्त की तो 
श्री जौहरी ने उनसे स्वामी जी की मृत्यु के सम्बन्ध मे बातचीत प्रारम्भ 
की । जौहरी जी के प्रश्नों का उत्तर देने से पहले वृद्ध महाशय ने उनसे यह 
हापथ ले ली कि उनका नाम प्रकादित नहीं क्या जायगा। यह शपथ 


लेकर जो वहनी वृद्ध महाक्षय ने जौहरी जी को सुनाई उसका 


अरक्षेप यह है -- है हे 
जिन दिनो भहथि दयानन्द जोधपुर मे थे, भ्ग्नेजी सरकार की धोर से 


रियासत के एक प्रत्यन्त भ्रावद्यक भ्रन्तरव विषय पर, चिटठी प्राप्त हुई, 
जिसका उत्तर श्ी्र माँया गया था । रियासत की बौसिल पभ्रमी उस पर 
विभार ही कर रही भी कि महाराजा ने उस चिटठी की चर्चा महृषि से कर 
दी । महषि ने जो सलाह दी महाराजा ने उसक॑ भ्नुसार ही उत्तर भेज 
दिया । उत्तर ऐसा चतुरतापूर्ण था कि उससे इण्डिया भ्राफिस चक्रित हो 
ऊठा । बहा से रेजीडेस्ट को लिखा गया कि जिस दरबार म इस पत्र पर 
चर्चा हुई उसकी तस्वीर भेजी जाय। जिससे पता लग सक कि यह उत्तर 
क्‍ईकेसके दिमाग की उपज है। उस चित्र से भी जद इण्डिया भराफिस की 





जिज्ञासा झान्त न हुई तो महाराजा मे सीधा पूछा गया। महाराजा ने 
सरलता से स्वामी जी का नाम लिख भेजा | तब बिलायत से मवर्र जनरल 
को अह भर्त्सना की गई कि स्वामी दयानन्द जैसे राजद्रोही को प्रचार करने 
के लिए खुला क्यो छोड़ा गया ?” 

यह बृत्तान्त सुनाकर ब॒द्ध महादाय ने कहा कि इस घटना की रोशनी में 
यह समझता कठिन नहीं है कि स्वामी जी को विष दिलाने वाले कौन ये 
और सरकारी ढाबटरो ने उनक" ठीक इलाज क्यो नहीं किया ? इस घटना 
की चर्चा महात्मा मु शीराम ने अपनो “79५8 5808] 07८८४०(0०75 नाम 
की पुस्तक मे भी की है । 

जोधपुर के एक वृद्ध सउजन ने, जिन्‍होने स्वामी जी के दर्शन किये थे 
एक नई बात बतलाई है। उनका कहना है कि स्वामी जी के निर्वाण के कुछ 
समय के पदचात जोधपुर के कुए में से एक लाश निकली थी, जिसके सम्जन्ध 
मे समझ गया था कि बह स्वामी जी को विष देने बाले व्यवित की है । 
उनका विचार है कि रसोहये ने पश्चात्ताप की भावना से प्रेरित होकर 
जात्महत्या कर सी थी । 

इन उपयुक्त आपत्तियों मे से पहली सबसे भ्रधिक महत्वपूर्ण है। सर 
नाहरसिंहजी महषि के केवल भनुयायी ही नही थे क्षिष्य भी थे । उनके कथन 
को झासानी से उपेक्षा नही की जा सकती । उनका कथन यह है कि उनके 
भैजे हुए रसोइयो ने स्वामी जी को विष नहीं दिया । वह इतना ही कह भी 
सकते थे | यह सबंधा सम्मव है कि उन दोनो के अ्रतिरिक्त तोसरे नौकर ने 
दूध मे बिष मिलाकर स्वामी जी को पिला दिया । शाहपुराधीश यह नही 
कह सकते थे कि स्वामी जी की मृ-यु विष से नहीं हुई । मृत्यु क्रिस चीज से 
हुई यह कहने का भप्रधिकार तो केवत उन चिक्रित्सको को था जिन्होंने 
भ्रन्तिम दिनो में स्वामी जो की जिकित्सा की। उन सभी चिकित्सको 
का यह मत था कि महषि का वह रोग, जिसने उनके शरीर 
का अन्त किया, विष से उन्तल्त हुआ । शाहपुराधीश जी के वक्‍तव्य से यह 
बात स्पष्ट हो जाती है कि उतके दिये नौकर विष देने के अपराधी नही थे । 
प्रतीत होता है कि किसी तीसरे नौकर ने वह पाप कम किया और अपने 
अपराध के दण्ड से बचने के लिए रात में ही भाग गया । 

दूसरा प्रइन यह है कि वह व्यक्ति भाग कर गया कहा ? दो तरह की 
बा कही गई हैं । दोनो को ही जनश्रुति कह सकते हैं। जग्रन्नाथ को नेपाल 
में था अन्यत्र कौन सज्जन मिने और जगन्नाथ ने बगा कहा इसका कोई 
प्रामाणिक विवरण नहीं मिलता । हसमे भी कोई पृष्ट प्रमाण नहीं है कि 
जोधपुर के कुए में से जो लाश निकली वह उसी व्यक्ति की थी जिसने 
स्वामी जी को विष दिया। दोनो ही सम्भावनाएं इतनी काल्पनिक हैं कि 
उन्हे ऐतिहाप्रिक सत्य नहीं माना जा सकता । महषि को विष देने के पड़यन्त्र 
में कौन कौन सी दाक्ितिया सम्मिलित थी इस प्रइन का उत्तर देने मे भी बहुत 
कुछ कल्पना से काम लेना पडेंगा । दोनो ही बातें सत्य हैं। नन्‍्ही जान वेश्या 
स्वामी जी से रुष्ट होगई भी इसमे कोई सन्देह् नहीं । और यह भी प्रसन्दिग्ध 
है कि भग्रेजी सरकार र।जस्थान में स्वामी जी के बढ़ते हुए प्रभाव से बहुत 
असल्तुष्ट थो । यह सर्वंधा सम्मव है कि उस समय दोनो ही विरीधी शक्तिया 
मिल गई हो । सरकारी डावटरो द्वारा महथि के रोग की उपेक्षा केवल 
नन्‍ही जान की प्रेरणा से नहीं हो सकती । स्वामी जो महाराजा के मेहमान 
थे। महाराजा के छोटे भाई महाराजा सर प्रतापसिह स्वामी जी के परम 
भक्‍त थे। वह पूरा यत्न कर रहे थे कि स्वामी जी का इलाज़ भली प्रकार 
हो । परन्तु ज्यो ज्यो इलाज होता गया त्यो त्यो राग बढ़ता गया । रियासत 
के अन्दर भौर उसके बाहर अन्य रियासतों मे तथा अजमेर मे भी उस समय 
यह साना जात। था कि इलाज से रोग घटने की जगह बढ रहा है। इसी 
कारण महृधि को जोधपुर से आबु ले जाया गया था। यह सन्देह निमूल 
नही प्रतीत होता कि मह॒थि को मृख्यु के पीछे कंवल एक वेश्या का हाथ नहीं 
था, कोई जबरदस्त हाथ था जो पढें के पीछे से इशारे दे रहा था। 

इस प्रकार, सब पहलुधो भौर पझ्ापत्तियो पर बिचार करके हम निम्न- 
लिखित परिणाम पर पहुचते हैं -- 

(१) महर्षि की मृत्यु बिक से हुई । 

(२) विष दूध मे मिलाकर किसी नौकर ने दिया। बहू की ४ 


है साबंदेशि द्वाप्दाहिक 





सामयिक चर्चा-- 


हू अर, किक. ७ 
न्‍्यूयाक से प्रचरित श्रकालो नेतृत्व से श्रपोल 

श्री चन्द्र गुप्त न्यूयार्क से लिखते है (दि० ३०-३-८४) 

“में अमेरिका स्थित एक भारतीय हू, मै तत्काल शान्त श्ौर 
सामान्य स्थिति कायम करने की पजाब की सभी पाटियों से भ्रपील 
करता हू । 

लोकतन्त्र मे किसी आन्दोलन के देर तक सडको पर चलते रहने 
का कोई ओऔचित्य नही होता । इस नियम के अ्रपवाद भी है। यदि 
कोई आन्दोलन हिसामय बन जाता है और उग्रतत्त्वो को जान-माल 
की क्षति पहुचाने का भश्रवसर प्राप्त हो जाता है तो वह वापस ले 
लिया जाना चाहिए। उस समय जबकि भारत पर एक श्रत्याचारी 
विदेशी ज्ञासन था, महात्मा गाधी ने चोराचोरी काड के होते ही वह 
स्थगित कर दिया था । 

मैं मुस्यत प्रकाली नेतृत्व को प्रेरणा करूगा कि वह अपनी 

शिकायतो के निराकर्णाथं भारतीय लोक्तात्रिक प्रक्निया को कुछ 
झोर समय प्रदान करे । लोकत्तन्त्र मे जनता के प्राय सभी वर्गों की 
द्विकायतें शौर मागे होती है। वथदि सभी वर्ग भ्रपनी शिकायतों को 
हवा देने के लिए सडकों का और भपनी एक या सभी शिकायतों के 
तात्कालिक निराकरण के लिए हिसा का भ्ाश्रय ले ले तो निश्चय ही 
लोकतनन्‍्त्र असह्य दवाब से आावृत्त हो जायेगा। 

शायद श्रकाली नेतृत्व का विश्वासहै कि केन्द्र मे व्तेमान प्रशासक 
दल का रुख (काग्रेस आई) उनकी वास्तविक भावनाओं के प्रति 
सहानुभूति पूर्ण नहीं है।इस पर भी उसका सर्वप्रथम उपाय वा 
विकल्प भ्रान्दोलन नही होना चाहिये । सच तो यह है कि श्रकाली 
नेतृत्व भ्रन्य कई उपायो का भ्रवलम्बन कर सकता है। हो सकता है 
है कि अगले वर्ष होने वाले श्राम चनावो मे सत्तारूढ काग्रेस (६) दल 
सत्ता से वबचित हो ज/य । यद्यपि कोई भी भावी शासन के विषय मे 
सुनिदिचत भविष्यवाणी नहीं क्र सकता है तथापि गैर काग्रेसी 
शासन व्यवस्था सन्‍्तोषजनक समाधान करने मे सफ्ल हो सकती है। 

अकाली दल के नेतृत्व को लोक्तन्त्र के सस्थागत ढाचे को सम- 
स्याझ्रो के समाधानार्थ पर्याप्त समय देना चाहिए | यदि यह श्रान्दो- 
लन जारी रहता है तो इससे भ्रधिकाधिक हिसा और श्रशान्ति व्याप्त 
होगी भौर निदोष व्यक्ति मारे जायेगे अ्रपग होगे या बर्वाद होगे 
मा का प्यारा बेटा, स्त्री का प्रिय पति, बच्चे का प्रिय पिता निशाना 
बनाए जाने वालो की लिस्ट मे हो सकगे। 

देश ने जो उन्नति की है झान्दोलन के फंलने से उसे क्षति पहुच 
सकती है। इतना ही नही राष्ट्रीय ढाचे मे बर्बरता व्याप्त कर 
सकता है | भ्रासाम की दु खजनक घटनाओं से यह स्पष्ट ही है। 

इटली से अमेरिका मे आए प्रवासी बन्धुओ का कहना है कि 
उनके देश के कुछेक स्थानों पर दूसरे महायुद्ध मे मारे गए भारतीय 

सैनिको के शव दबे पाए जाते है। उनके सिख, हिन्दू, मुस्लिम और 
ईसाई नाम है। यदि ये सब एक साथ मर सकते है तो उन्हे एक साथ 
रहने मे कोई दिक्कत पेश नही आनी चाहिए । 

पजाब की पवित्र भुमि पर तत्काल शान्ति होने से परस्पर आदर 

झौर विश्वास के साथ एक साथ रहने की प्रक्रिया प्रगतिशील होगी । 
सफकिसफीजीफफीफिसितक जिस फीकी सिसिसि कस सित सि कि रित्पिल पक पी फीफा फिफेन्क पिन पिन सिलीफकरसी परे क सकी की सकी जि 


देकर लापता ही गया। सम्भव है, पश्चात्ताप की भावना से प्रेरित होकर 
कुए में डूब गया हो भोर यह भी सम्भव है कि बही दूर देक्ष मे 
जा छुपा हो । 

(३) विष देने की प्रेरणा करने वाले बड़यस्त्र कारियों मे कौन-कौन थे 
निदुचय से भह कहना कठिन है। उससे पूर्व वी घटनाओं पर दृष्टि डालें तो 
वह प्रतीत होता ह्‌ कि विष दिलाने मे नन्‍्ही मगतन वेदया और उसके माथियो 
का झौर इलाज को बिगाइने मे क्सी सरकारी एजेण्ट का हाथ था । 

(४) शाहप्राधीश के दिए हुए दोनो रसोइये निर्दोष थे । 

इन्द्र बिच्चाबावस्पति 
(प्ार्मे समाज का इतिहास) भाग १ चृ० ३२०-३२४ 


१४ अप्रैल १६८४ 


बधाई 


यह जानकर बडी प्रसन्नता हुई कि सुप्रसिद्ध हिन्दी साहित्यकार 
श्री प० क्षेमचन्द्र जी सुमन को दिल्‍ली भप्रशासद की हिन्दी भ्रकादभी 
सम्मानित करेगी। 

श्रकादमी के सचिव श्री पालीवाल के अनुसार साहित्य से वयों 
को सम्मानित करने के कार्यक्रम की शुरुआत श्री सुमन को पुरस्कृत 
करके की जा रही है। श्री सुमनजी को एक प्रशस्ति पत्र तथा ५१००) 
रुपए भेट किए जायेगे । 

वस्तुत श्री सुमन जी की साहित्य सेवा का रिकार्ड लम्बा भौर 
प्रशस्त है। हिन्दी कवि, पत्रकार लेखक के रूप में उन्होने अनेक 
कीतिमान स्थापित किए है। 'दिवगत हिन्दी” सेवी ग्रन्थ उनकी एक 
भव्य अ्रमर कृति है। 

इन सबके परिपेक्ष्य मे श्री सुमन जी इस पुरस्कार के सर्वथा 
अधिकारी है । श्री सुमन भायें समाज की ही कृति है । उनको सम्मा- 
नित किया जाना न केवल हिन्दी को ही एक प्रकार से श्रायसमाज 
को भी सम्मानित क्या जाना है। इस सम्मान के लिए हम अपनी 
तथा सार्वेदेशिक परिवार की भ्ोर से सुमन जी को हादिक बधाई 
देते है । 

उल्लेखनीय है कि श्री सुमन जी को अभी हाल मे प्रशासन ने 
पद्मश्री की उपाधि से अ्लकृत किया है। 


श्रो धर्मेन्दु जो शतायु हों 

१३ भ्रप्रेल ५८ को श्री प० देवब्रत जी धर्मेन्दु ८१वे वर्ष मे पदारपण 
करेगे। 

इस अवसर पर हमारी शुभ-कामनाए उनके साथ है। हमारी 
कामना है कि पडितजी जीवन के सौ बसन्‍्त देखे भर अपने इस लम्बे 
जीवन से यथापूर्व श्रा्य समाज को भ्रधिकाधिक लाभान्वित करते एव 
यशस्वी बनाते रहे। श्री पडित जी स्वनि्भित प्रायें श्रेष्ठि है भौर 
उनका व्यक्तित्व एव क्तृ त्व यहा तक कि सर्वस्व आ्रायंसमाज की 
सेवा उसके कार्य एव वर्चस्व के विस्तार पर भ्राषित है। आ्रायंकुमारो 
के उत्थान का कार्य उनके सामाजिक कार्यक्रम का एक विशिष्ट अग 
रहा है भौर है और उन्हे प्रनेक सुयोग्य कुमारों को आर्यंसमाज के 
अर्पण करने का श्रेय प्राप्त रहा है। 

श्री पडित जी न केवल एक उच्चकोटि के आर्योपदेशक 
ही वरन सुयोग्य लेखक ओर साहित्यकार भी है। सा्वदेशिक के पाठक 


एब आये जनता उनके कर्मठ जीवन, कार्यकलाप एथ कीर्तिमानो से 
परिचित ही है । 


त्रिभाषा की रट 


कोई भी फामू ला तभी कारगर कहा जा सकता है जब वह ग्रमल 
में भ्रा सके। त्रिमाषा काम ले वाली राष्ट्रीय शिक्षानीति पच्चीस साल 
पहले घोषित की गई थी लेकिन श्रब तक उसे ईमानदारी के साथ 
कभी भी अमल मे नही लाया गया । फिर भी रट झ्ाज भी उसी की 
है। भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री सजीव रेड्डी ने तेलुगु विज्ञान पीठम” का 
उद्धाटन करते हुए कहा है कि इस फामूं ले पर भ्रमल के लिए कार- 
गर कदम उठाए जाए । वे कारगर कदम क्या होगे ? 

त्रिभाषा फामू ला इस उद्देश्य से तैयार किया गया था कि देश 
की सभी भाषाओं को उचित सम्मान मिले। नौकरी पाने मे किसी 
एक भाषा के वोलने वालो को भ्रन्य लोगो के मुकाबले ज्यादा असु- 
विधा का सामना नकरना पडे, सरकारी कामकाज सुचारु रूपसे 
चले, राज्यों के बीच तथा केन्द्र और राज्यो के बीच शवाद सरलता 
के साथ हो जथा राष्ट्रीय एकता को बढावा मिले। ये सारी भ्रपेक्षाए' 
धरी की घरी रह गई है। लेकिन ऐसा हुआ्ला क्यो ? कारण स्पष्ट है ४ 
लोग भाषा तब सीखते है जब उसके साथ रोजी-रोटी का सबाल जुड़ 

श्षिष पृष्ठ £ पर) 
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अर्धदेशिक साप्ताहिक प्र 





ग्ार्थ समाज 


प्रन्तर्राष्ट्रीय ख्याति की एक विदेशों 


महिला को दृष्टि में 

श्रीमती ईला व्हीलर विल्काक्प अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिकी कवियित्री 
थी जिनकी पुस्तके प्र ग्रजी भाषा-माषी जगत मे लाखो की सख्या में 
बिकती थी। उनका भारत को आधुनिक फिलास्फी शीर्षक लेख 
१६०६ मे न्‍्यूयार्क ( अमेरिका ) के 'वनिग जनरल मे” छपा था। 
श्रायंसमाज के सम्बन्ध मे' उनके उदग्रार निम्न रूप मे प्रकाश मे 
आए थे -- 

“भारत के प्राचीन धर्मों के विषय मे हमने बहुत कुछ सुना और 
पढा है। मारत्त महान वेदो की भूमि है जो,ईसा के जन्म से ३०००बर्षे 
पूर्व के (करोडो वर्ष पूवें के--सम्पादक सार्वदेशिक्) महान्‌ ग्रन्थ है 
जिनमे न केवल पूर्ण जीवन के ही घामिक श्रादर्ण सन्निहित है अपितु 
जिनमे वे सच्चाईया भी पाई जाती है जो विज्ञान द्वारा ग्रतिपादित 
हो चुकी है। विद्युत शक्ति रेडियम, वायुयान झादि सभी का उन 
ऋषियो को ज्ञान था जिन्होते वेरो की रचना की थी । जिस व्यक्ति 
ने वेदों का श्रध्ययन किया है भले ही वह भारत की पतितावस्था से 
परिचित हो उसे भारत मे फैले हुए बीसियो परस्पर विरोधी मतो, 
स्त्रियों की भयावह अज्ञानता, वाल-विवाह श्रौर बलात वंधव्य की 
बुराइयो श्रौर जन-सामान्य मे व्याप्त पशुओं एवं लेगिक चिन्हों की 
पूजा की विद्यमानता से धक्का लगे विना नही रह सकता । इन दुर- 
वस्थाओं ने भौर जात-पात के विद्वष ने जिसने भारत को असख्य 
वर्गो एवं सम्प्रदायो मे विभक्‍्त किया हुआ है उस;भूमि को जिसे कभी 
महान होने का गौरव प्राप्त था अन्धविश्वासो और पतन के गढे 
मे विलीन किया हुभ्ना है। इन दुरवस्थाओ का विना दिग्दर्शन किए 
ठीक परिज्ञान प्राप्त करना भ्रसम्भव है। ब्राह्मणो द्वारा जिनकी सभी 
सम्प्रदायों पर प्रभुसत्ता व्याप्त है वेदों की भब्य-शिक्षाओ का यलत 
अर्थ लगाया गया। जो ब्राह्मण उनकी व्यास्या क्रने श्रौर शिक्षा देनेका 
दावा करते है वे ही स्वय॒ श्रैपने मन्दिरो मे पूजनीय पदार्थों के रूप मे 
उन चिन्हों और पशुझोकी मुतिया स्थापित करते है जिनका वेद प्रबल 
विरोध करते है । 

भगवान बुद्ध का धान हरे लाखा व्यक्तियों के द्वारा एकमात्र 
नाम ही लिया जाता है ईसा के जन्म से ५०० वर्ष पूर्व इस 
सुन्दर फिलासफी को पुनरु$॑जीबित करने के लिए अपना समस्त 
जीवन लगा दिया था ओर जिन्‍्होने ससार को वह धर्म दिया जिसके 
सिद्धान्त उस धर्म से बहुत मिलते-जुलते हैं जिसका बाद मे ईसा ने 
प्रचार किया था। इस उच्च धर्म की पुरोहितो द्वारा की गई ब्याख्या 
को लोग मानते श्लोर उन निकम्मे एवं कृत्रिम प्रनुष्ठानो को करते है 
जो उनके लिए नियत कर दिए गए है भ्ौर जो उस भावना से शून्य 
हैं जो महान भाचाय॑ ने मृत प्रायः धर्म मै समन्वित की थी। भारत 
की पतितावस्था मे जडवादियो के एक सम्प्रदाय का भी प्रादु भाव 
हुआा जो प्रत्येक भ्रध्यात्म तत्व का निषेध करता था और जिसकी 
खाने-पीने भौर मौज उडाने के सिवा अन्य किसी वस्तु मे आस्था 


थी। 

अब भ्रर्मसमाज के रूप मे मार्ग को प्रकाशित करने वाला प्रकाश 
झंवतरित हुआ है जिसका सघठन प्रत्यन्त पुरुषार्थी वीर एवं प्रति- 
भावान सवयुवको तथा प्रौढ व्यक्तियों की सदस्यता के द्वारा हुआ है। 
भहला भ्रायें समाज १८७५ मे बम्बई मे स्थापित हुआ था। आर्यंसमाज 
प्राचीन धर्म का प्रचार करता है। इसके संस्थापक पृज्य स्वामी 
चअबामम्द ने किसी नए सिद्धान्त की शिक्षा देने का दावा नहीं किया 
है। बह सदेश भपने भोताप्रो को यह बात स्मरण कराते रहते थे कि 
उन्होने और भ्रायेसमांज ने एकमात्र उस धर्म के पुनरुद्धार एवं प्रचार 


का उद्देश्य क्रपमे सामसे रखा हैं जिसकी शिक्षा वेदो ने दी भोर 
जिसका प्रांचोन कालीन श्रा्य ग्रनुसरण करते थे। इस प्रकार भायें 
समाज एक नया आन्दोलन है परन्तु इसकी भास्था [प्राचीन वैदिक 
धममं मे है भोर यह इसी का प्रचार करता है। श्रार्यं समाज का सदस्य 
इस दृष्टिकोण कौ सामने रखकर इस बात का खण्डन करता है कि 
उसका धर्म उस धर्म का एक सम्प्रदाय है जो हिन्दू धर्म कहा जाता 
है। वह यह मानता है कि आज जो हिन्दू धर्म' कहा जाता है वह 
प्राचोन वैदिक धर्म का विकूत रूप है और उसे पुनजीबित करके 
प्रस्तुत करना आर्यसमाज का सर्वापरि कार्य है। 

झार्येपर्माज के मन्‍्तव्यानुमार मानव का उच्चतम ध्येय सच्ची 
आत्मिकोन्नति या मोक्ष की प्राप्ति है। यह ध्येय कब्र के बाहरपाथिव 
मौज बिहार, मुर्दों एव महात्माओ के साहचर्य की भावना से भिन्‍न 
है। झाय की मोक्ष का आदर्श पाप निवृत्ति एव श्रात्मोद्धार है। इस 
आदर्श पर चलना बडा दुरुह कार्य है श्रौर इसके लिए आत्मा पर 
कठोर नियन्तण रखना होना है। इस धर्म का यह एक प्रधान लक्ष्य 
है कि आत्मा का विकास भोर पार्पों 'की निवृति एकमात्र मानव के 
भ्रपने ही प्रयत्नो से सम्भव हो सकती है। भौतिक एवं नेतिक जमत 
में कम के ही विधान का प्रभृत्व रहता है। शरीर को स्वस्थ एवं 
सबल रखने के लिए मानव को स्वय ही प्रयत्नशील होना पडता हैं। 
किसी दूसरे का पेट यह कार्य नही कर सकता । उसे स्वय ही मल 
को बाहर फकना होता है | मलमृत्र को बाहर निकालने की किसी 
अन्य की प्रणाली यह कार्य नही कर सकती । अन्य व्यक्ति तो परि- 
स्थितियों को बदल ही सकते है । 

ग्राय समाज को मान्यता के भ्रनुमार हमारे पाप एवं पृण्य हमसे 
चिपके रहने है। अन्यो के गुण हमारा सवथा उद्धार'नही कर सकते। 
झ्रार्य समाज इस बात से सवथा इ कार करता है कि किसी बिचोलिए 
के माध्यम से मानव के पापो की क्षमा वा प्रायद्चित सम्मव हो 
सकता है। इम आदश पर पहुचने के लिए हमे अपने ही प्रयत्नो पर 
निर्भर होना पडता है। 

यह प्रयत्न किस प्रकार होना चाहिए, इसके लिए श्रार्य समाज 
सर्वप्रथम वेयक्तिक नियन्त्र०ण विकास एवं सुधार पर बल दैदेता है। 
सर्वे प्रथम हमे प्रतिदिन प्रभु की उपासना करनी चाहिए। शुद्ध एव 
पपित्र सज्जनो की सगति मे रहना चाहिए इससे जीवन पवित्र होता 
है। वेदाध्ययन, प्रात एवं सायकाल सन्ध्या करना आये का सर्वे प्रथम 
करत्तंब्य है। मै यहा सन्ध्या को “याख्या प्रस्तुत नही कर ,सकती । मैं 
केवल इतना हो कह सकता हू कि सन्‍्ध्या समृद्द जीवन के लिए 
प्रार्थना के साथ प्रारम्भ होती है। समृद्ध जीवन का श्रर्थ सकुचित 
समृद्धि नही हाता (भोतिक एवं आध्यात्मिक उन्‍नति का समन्वयड 
पूर्वक सम्पादन -सम्पादक सार्वदे०) इसके आगे उपासक स्वस्थ एव 
शक्ति सम्पन्त शरीर, शुद्ध बुद्धि मेघा, प्रफुल्ल और पवित्र हृदय 
तथा लम्बे, सक्रिय श्रौर यशंस्वी जीवन के लिए प्रार्थना करता है। 
वह प्रभु के सच्चे स्वरूप मे ध्यान लगाता और अ्रन्त; मे इस प्रार्थना 
के साथ ब्रह्म यज्ञ को समाप्त करता है कि प्रभु उसे अपने को उसके 
(ईदवर के) हाथो मे सोप दने मे समर्थ बनाए । श्रार्य का दूसरा देनिक 
कत्तंव्य यज्ञ हवन का करना है जिससे उपासक का भात्मिक विकास 
होने के साथ २ जीवन की स्वास्थ्य विषयक अभ्रवस्थाओ्रों मे भो सुधार 
हो। श्रन्य दैनिक कत्तव्य बड़ बूढो का सत्कार, उनकी सेवा शुश्नुषा, 
जीव दया, आतिथ्य आदि से सम्बद्ध है । 

यह जान लेना रुचिकर है कि इस सघठनके सभी सदस्य (स्त्रियों 
को बाल-विवाह ग्रनमेल विवाह आंर वेघव्य के अभिशापों से मुक्त 
करने के लिए चिन्तित एवं प्रयत्नशील,रहते हैं । 

झ्ार्यसमाज की शिक्षा है कि आत्मा प्रमर है। इस जीवन के साथ 
ही यह गस्तित्व मे नही माता झौर नाही पार्थिव शरीर का श्रन्त हो 

(क्षेष पृष्ठ ८ पर) 


दर सावदेखिक लाप्ता हिक 
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सामनन्‍त जयमल तथा उसकी बोर पत्नि 


लेखिका-सरला कपिला, ४ 7 ग्रीनपाक नई दिल्ली 


जब महाराणा सग्रामसह की मृत्यु हुई, तो उनका पृत्र उदयसिह बहुत 
छोटा था। उनके भतीजे विक्रमसिह ने राज्य का भार सम्भाला। वह बहुत 
बिलासी तथा आलसी था। राज्य के भ्रनुक्षासत का वोक पूर्ण रूप से निभा 
नही रहा था। यह देखकर गुजरात के नवाब बहादुरशाह ने एक बडी सेना 
लेकर चित्तौडगढ पर धाक्रमण कर दिया। महारानी कर्णदेवी, कमंबती तथा 
कलायती ने एक सुरग के मुह पर खडे होकर उसका सामना किया तथा 
हिमायू को रास्ती भेज कर सह्ायता को याचना की णी। हिमायू को सेना 
आने तक बीर रमणियो ने नकाब का सामना बहुत वीरता तथा योग्यता से 
किया, तथा चिश्ौड़यढ को नवाद के पे मे जाने से बचा लिया | 

हिमायू' की मृत्यु के पद्चात उसका पुत्र अकबर भारत का सज्ाट बना । 
जिसौडयढ का अधीदवर उदयसिह हुआ । जकबर बहुत नीतिश था, इसी 
कारण मारत के इतिहास मे उसका नाम (अकबर दो ग्रेट) लिखा गया। 
उसने राजपूतो की वीरता तथा उत्साह के बिषय में बहुत कुछ 
धुना था। बह जानता था कि जब तक बह राजपूतों से जातीय सम्बन्ध न 
बनायेगा और उनको अपने राजदरबार मे उच्च पदो पर नियुक्त न करेगा 
उसका राज्य न बिस्तृत होगा और न ही स्थिर रह सकेगा । उसने राजपूतो 
से रोटी बेटी का सम्बन्ध कर लिया । 

झम्वर की राज कन्या जिसकः नाम जोधायाई था यह उसकी महारानी 
थी | यही जहागीर की माता थी। जोधाबाई का भतीजा राजा मानवसिह 
उसके दरबार मे उच्च पद पर नियुक्त था। मानसिह बहुत वीर साहसी 
बोद्धा था । वास्तव में उसने लमभग सारा भारत अभ्रकबर के लिये विजय 
किया था। यह अतिश्योक्ति, न होगी कि मानसिह की तलवार पर प्रकबर 
का विज्ञाल राज्य था | 

राजस्थान के बहुत से राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर 
ली थी । केवल चित्तौडमढ़ के सिसौदिया वज्षी राजपूतो ने उसके सामने सिर 
नहीं झूकाया था। अकबर के दात चित्तौडगढ़ पर लगे हुये थे। उसने एक 
विश्ञाल सेना लेकर चित्तौडयद पर आक्रमण कर दिया। उदयसिह बहुत 
कायर था। उसमे प्रपने पिता की वीरता, साहस उत्साह तथा धर्म निष्ठा 
जादि एक गुण भी न था। यदि हम उसे उदय के स्थान पर प्रस्तसिह कहे 
तो अतिध्योक्ति न होगी | उसने प्रपने को निवल और असहाय समझकर एक 
सायनन्‍्त जिसका नाम जयमल था चित्तौड़गढ़ का भार उसे सौंप दिया 
झर स्वयम्‌ मेवांड की श्रोर चला गया । वहा उसने उदयपुर की नीव डाली । 

जयमल बहुत वीर साहसी राजपूत था । उसने प्रण किया, कि जब तक 
झरीर मे भ्रन्तिम प्राण रहेगे वह दुर्ग पर यवन पताका फहराने न देगा । 

अकबर को एक विद्याल सेना ने चारो ओर से गढ़ को घेर लिया। 
बीर राचपूत भी युद्ध के लिए उद्यत थे। छ मास तक घमासान युद्ध होता 
रह” पर अकबर किले पर बिजय प्राप्त न कर सका। वह हैरान था कि 
किले मे किसी ओर से भी कोई सामग्री नहीं जा सकती है किन्तु न जाने 
मे राजपूत कैसे इतनी बीरता से लड रहे हैं ? 

दिन के समय जितना भाग दीवार का नष्ट होता था रात्रि मे उसे दीक 
कर लिया जाता था। एक रात्रि प जब सामन्त जयमस टूटी हुई दिवार का 
निरीक्षण कर रहा था प्रकबर की इृष्टि उस पर पढो। उसने उसी समय 
निहत्वे शत्रु पर निक्षाना साधा । सिंह पुरष जयमल इस बार से भ्रनमिज्ञ 
था, यह उसी समय वीर मति को प्राप्त हो ममा । जिस बन्दूक से भ्रकबर ने 
जयमल की हत्या की थी, बह भ्राज भी दिल्‍ली के लाल किले मे रखी हुई 
है । अकबर ने उस बन्दूक का नाम फतह बन्दूक रखा था। 

राजपूत सेनापति की मृत्यु से भ्रौर भी उत्साह से भर गये और बहुत 
मोरता से लडने सगे । उन्होने प्राणो वी आहुति देने का निए्चण किया हुआ 
था | जब जयमल को पत्नि ने श्रपने पति को इस भान्ति ब्रीरयति को प्राप्त 
होने का समानार सुना तो निइचय विया कि वह ध्रकबर से इसका बदला 


अवश्य लेगी ।” दूसरे दित वेश बदल कर गायिका क॑ रूप में वह प्रक्वर के 
खेमे मैं पहुँच मई । बह गान विद्या मे अहुत निपुण थी। रात्रि का समय था । 
झकबर तथा उसके राजा महाराजा भौर दरबारी बैठे हुए थे। द्वारपाल ने 
झाकर ऋूक कर सखाम की और कहा जहापनाह, एक गायिका द्वार पर खडी 
है, वह चाहती है कि झाप सबको भ्रपना गाना सुनाये ।” अक्यर भ्रभी कुछ 
सोच ही रहे थे कि राजा महाराजाझो ने भ्रक्वर से सबविनय प्रार्थता “की कि 
वे सब बहुत समय से युद्ध कर रहे हैं भव कुछ थकावट भी महसूस कर रहे 
हैं यदि आपकी प्रनुमति होआवे तो थोड़े समय के लिये मनोरजन होजावे ।”” 
अकबर ने द्वारपाल को आज्ञा दी कि वह गायिका को भीतर आने दें । 

मायिका ने सेमे मे प्रवेश किया शौर जैसा उस समय दरबार मे झुककर 
धाहनक्ाहू को सलाम करने की प्रभा थी बसे ही सलाम किया झौर कहा, 
मेरा भ्रहो भाग्य है कि मैं आपकी सेवा करू कुछ गाने के द्वारा करू तथा 
थोड समय के लिए मनोरजन हो जावे । गाना प्रारम्भ हुआ सब मुक्त कर्ठ- 
से प्रशससा कर रहे भे, समा बन्धा हुआ था, दो तीन बच्टे' क्षणों मे व्यतीत 
हो गये । भ्रकबर बहुत प्रसन्‍न हुध्रा, उसने पाल सो स्वर्ण मुक्ता छूदमवेज्नी 
मायिका को पारितोषिक मे दिए। रात भ्धिक हो गईबी,। गायिका ने श्कबर 
से प्राथंना की कि मेरा निवास स्थान यहा से बहुत दूर है। यदि प्रापकी 
नजरे इनायत हो जावे तो मैं रात्रि मे इसी खेमे मे एक कोने मे रात काट 
सू, प्रात होते ही भ्रपने निवास स्थान को चली जाऊ मी । भ्रकबर ने उसको 
बहा रहने की प्राज्ञा दे दी। जब सभा विसजित हो गई सब ब्यक्ति बहा 
से चले गये तो वीर रमणी ने क्‍ग्रकबर को पृथ्वी पर पटक दिया और उसके 
वक्ष स्थल पर बेठ गई और कमर से तलवार निकार कर कहा “मैं ग्राज 
तुझे यमलोक पहुँचा कर ही अपने कत्तब्य से उऋण हूगी । तुमने मेरे पृज्य 
पति को जब वह किले की दीव”र का निरीक्षण कर रहा था तथा नि शस्त्र 
था उस पर बार करक उसे धघराक्षाही किया । तुमने उसे धोखे से मारा है ।” 

प्रकबर बहुत परेशान था वह क्षोर मचा कर बहुत से सेनिको को एक- 
त्रित कर सकता था किन्तु एक स्त्री उसकी छाती पर तलवार लिये बैठी है 
यदि कोई दखेगा तो क्‍या कहेगा। उसने बहुत कोक्षि्ष की कि किसी प्रकार 
उसको क्षपनी छाती से परे ढकेल दे पर भ्रसफल रहा । उसको विदित था 
कि राजपूत शरणागत का कभी वध नहीं करते । उसने गिडगिडा कर कहा 
“माता मेरा अपराध क्षमा करो में प्रापका पुत्र हू, मुझे जीवन दान दो” 
वीर रमणी ने तिरस्कार पूर्ण इष्टि से उसे देखा भौर कहा, “ हम राजपूत हैं 
हम कभी दारणागत का बध नही करते ओ पापी तूने सुझे मा कहकर पुकारा 
है भोर प्राणों की भिक्षा मागी है मै तुझे जीवन दान देती हू ।” 

इसके पदचात वीर रमणी किसे मे खली मई । दूसरे दिन झपने पति के 
शव को मोद मे रख कर श्ररिन प्रज्यलित करक॑ सतो हो यई। अझ्रकबर ने 
बहुत प्रयस्त किया कि कसी प्रकार यह किले में प्रवेश कर सके और अपनी 
विजय पताका वहा फहराये । छ मास से भी अधिक समय हो गया था 
झकबर बहुत परेशान था उसकी समझ मे नहीं झाता था राजपूतो को 
खाद्य सामग्री तथा भन्‍्य वस्तए कंसे उपलब्ध होती हैं जब कि चारो बोर से 
किला सुगल सेना से घिरा हुआ था। ज्हा किले की दीवार का हिस्सा दिन 
के युद्ध मे दूटता था बीर राजपूत उसे दूसरे दिन तक ठीक कर सेते के # 
बहुत सोच विचार के परचात अकबर ने झ्पनी सेना को श्राज्ञा दी कि किले 
की दीवार तक एक सुरम बनाओ श्रोर जब बह सुरम तैयार हो जानते हो 
उसमे बारूद भर कर आग लगा दो। दो ठोन माह सुरय बनाने मे लग बये 
उसमे बारूद भर कर भाग लगा दी गई। किले को दीवार टूट टूट कर 
गिर रही थी । अकबर क्या देखता है “कि पत्थर की दीवार के स्थान पर « 
राजपुतो की दीवार बहा पर खड़ी है। राजपूत सिर पर केसरिया पमडिया 
बाधे हाथो मे तलकर लिये खड़ हैं यह अपनी जगनगी अम्स भूमि पर बलि- 
दान होने के लिये ईस़त हैं यह रुय देखकर प्रकमर सकपकाक्र रह मका कुछ 
क्षयो के लिए उसके हृदय में राजपूतों के श्रति प्रेम श्चोर श्रद्धा उत्पम्न हुई 

(रोष पृथ्ठ ७ पर) 


पुलीस गरुद्वारों में १९२० से 
ही प्रविष्ट होती रही है 


श्री वी० ऐम ० सिन्हा 
[१] 

पंजाब मे मुरुद्वारो मे पुलिस प्रवद्ष की भ्रनेक घटनाएं पढने झभौर सुनने 
को मिलती है न केवल उनके प्रबन्धकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही 
झपितु कानून शौर व्यवस्था का उल्लघन करने वाले व्यक्तियों को बाहर 
निकालने के लिए भी जिन्होंने उनसे शरण सी थी। इसका विरोध न तो 
सिसो ने और नाही अकाली नेताओं ने कमी किया वा । 

बतमाम इतिहास मे १६२० से ही यह कम झुरू हुआ उल्लिखित है । 
शझारम्म मे अकासी दल ने निर्णय गिया था कि हर मन्दिर साहब श्री अकाल 
वस्त और सरोवर की परिक्रमा के भीतर पुलीस प्रवेश की झनुमति नहीं 
दी जानी जाहिए। साथ ही यह भी निश्चय जिया गया था कि यदि इन 
स्‍्थानो से से किसो स्थान मे रहने व ले कसी व्यक्ति को किसी अपराध 
के सम्बन्ध मे पुलीस तलब करेगी तो वह तुरन्त पुलीस के हवाले कर दिया 
जायमा बना इस स्याल के कि उसका झौहदा कितना ही ऊचा हो। इस 
निभय का कडाई के साथ पालन कया जाता था । 

१२ भकटोबर १६२३ को तमाम शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 
झजैध उदधोवषित कर दी गई थी। सब सदस्यों ने गिरफ्तारी से बचने के 
लिए प्रकाल तख्त मे झ्रण ली । जब पुलीस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए 
कायवाही करने की घमकों दी तो अकाल तख्त के वरिष्ठ पुजारियो के आदेश 
निर्देश पर उहोने अपने को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया । बाद मे उन 
सब पर अभियोग चता और दो दो साल की कंद की सजा दी गई साथ हा 


अत्येक को २००) जुर्माने की भी । 
शिरोमनि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के दफ़तरो मप्रकाल तर्त दरबार 


साहिब भोर अन्य गुरुद्वारो मे पुलीस का प्रवेश वजित नहीं था। यह बत 
इस ठथ्य से सुस्पष्ट है कि १२ १० १६२३ को पूलीस दफ्तरो और इन 
स्‍्थानो मे घुसी भौर तमाम्त रिकाड उठाकर ले गई था। पुच्रास प्रवेश घामिक 
जावबनाझा को ठस पहुचाज़े वाता भ्रकालियो ने कभी नही माना । 

१६२५ में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रव घक कमेटी ने सरक्षा प्रदान करने के 
लिए पुठीस प्रवेश घर य प्राह्दत शिएा था। यह उस समय किया था 
जब कि बाना गुरद॑ (क मा ग्राटा प्रसिद्धि १) तथा भाई मून्सिह जो 
क्विरोमणि कमेटी क दो क्लवरोघा व | से सम्बद्ध थे क्रश उसक॑ प्रधान ओर 
मअन्‍्त्री निर्वाचित हुए भे है चनाव के तुरत बद दोनो वर्गों ने शिरोमणि 
ब्रबस्थक कमेटी के दफ्तरःपर कब्जा करने की कोटि! की और इस प्रक्रिया 
मे दोनों गुटों के सदस्यो मै एक दूसरे पर हमला किया। हत्या के मामला 





झाय बेणी बोलैट दमासन्द बाडन होम फार दी एजेंड (भाय वृद्ध आश्रम) 
डरबन (दक्षिण अफ्रीका) के भ्रथिकारी एवं कामकर्ता पण। 
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को तहुकीकात के लिए भी पुत्रीक्त को सुरहारो मे प्रवेक्ष को भ्रमुमति दी गई 
थी उदाहरणाय् गुरुद्वारा कमेटी के झ्रध्यक्ष प्रमरसिह रव्यथल के नियत्रण पर 
पुलील तरनतारन के गुरुद्वारा मे प्रविष्ट हुई थी। उसे यह दिखाना था कि 
सरोवर की प॒*ब्क्रिमा पर एक व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई थी । पुलीस गुरुद्वारो 
में कई दिन तक रही और किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया था । 

स्वतन्त्रता आप्ति के प्रारस्मिक दिनो मे भी पुलीस प्रवेक्ष की घटनाएं 
उपलब्ध हैं। जब महसामपुर अुरुद्वारेके निहगो ने मात्र लाइसस झुदा अन्दूके 
झोर राइफलें रखने से इन्कर कर दिया सो जिलाधीश और पुलीस सुपरिन्‍्टे- 
न्डट ने गवनमेन्ट से यह आड्डेर प्राप्त किया कि यदि वे लाइसेंस प्राप्त करने 
से इन्कार कर द ता पुलीस उन हुलियारो को जबरदस्ती छीन ले। जब 
निहमो ने प्राड रका विरोध किया तो जिलाबीक्ष ने गुरुद्वारे के १०० सेनिकों 
से बिरदा दिया और निहभों को अपने हथियार पुलीस के हवाले करने का 
आडर दे दिया । परन्तु उन्होने बोलिया चला दी। इस पर सैनिक हरकत 
मे आए और उन्होने तमाम बिहुदो को मय उनके हथियारों के ग्रिरफ्तार 
कर लिया । इस सथर्ष मे ४ निहन मारे गए भौर तीन सैनिक बुरी तरह 
जरुप्री हतए। उन दिनो स्वणसिह गृहमन्त्री भे और किसी ने भी सैनिक 
कायवाड़ी का विरोध नहीं किया था । 

जब पजाब के मुख्यमन्त्री सरदार प्रतापसिह करो की राजमाग पर 
हत्या कर दी मई थी तब अकाली दल के पश्रध्यक्ष श्री मोहनसिह तूर का 
इस हत्या में हाथ होने का सम्देह किया गया था। प्रत पुलीस को उनकी 
जरूरत पडी । श्री तूर ने दरबार साहिब के परिसर के भीतर डरा सया 
लिया । एक दिन पुलीस ने उन्हें सतीवर की पवित्र परिक्रमा के चहूँ ओर 
घूमते हुए दल लिया। दो तकड़े पुलीस मैंने उन पर झपट उहे कौली भर 
झर उठाय भर माँदर के बाहर ले आए। इसके पदचात वे एक पुलीस 
स्टद्नन पर कमरे में बन्द कर दिए गए | कसी भी सिस्र या भ्काली नेता ने 
विरोध की कोई भ्ाावाज नहीं उठाई | (हिंदुस्तान टाइम्स ३ २ ८४) 





(पृष्ठ ६ का ऐेष) 

कि तु कछही क्षणोक्े उपरान्त भीषण नर सहार होने लगा | एक एक राजपूत 
ने दस टस बोस बीस यबन सनानियो को यमलोक पहुचाया होगा। प्न्त 
मे सब र जपूत नार गति को प्राप्त हुए । जब कला मुगलो क हाथ झा 
गया झ्क्बर ने किले मे प्रवेश्ष किया वहा कुछ भी दोष न था वीर रमणिया 
जौहर कर चक्री थी उस समय भी अग्नि प्रचण्ड रूप भारण क्ये हुए थीं ॥ 
अक्बर सून चित्तौडबढ़ को प्राप्त कर सका वहा का सारा वैभव नष्ट हो 
चका था । भ्रक्बर ने किसे का दरवाजा निकाल कर झागरे भिजवा दिया । 

यह हमारे पूवजो का इतिहास है। कहा भारत सम्राट की असख्य सेना 
कहा मूट०ो भर राजपूत ! बे स्वतन्त्रता की वेदी पर हसते २ प्राणो को 
न्‍्यौछावर के त थे। क्‍या झाज भी भारतवासियो के हृदय मे जननी जन्म 
भूमि पर बालदान होने की भावना पैदा हो सकेगी ?े भगवान भारत की 
पुत्रियो तथ पुत्रों मे फिर से मातृ भूमि के लिए निस्वाथभाव तथा प्रम 
प्रदान करो जिससे फिर से भारतीवय बलिदान की भूमि बन जावे । 


स्थानीय आय समाज अजमेर 
मे रविवारीय साप्ताहिक सत्सग 
के अवसर पर मुस्लिम युवक 
मोहम्मद अली की स्वेच्छा से 
प्राथना करने पर हिन्दू (वैदिक) 
घम मे प्रवेश प्रदान कर शुद्धि 
की गई । शुद्धि सस्कार श्री 
झाचाय गोविन्दरामजी ने कराया ६ 
झन्त मे समाज की ओर से 
उनका पुष्प मालाए पहनाकर 

स्वागत किया गया। 

रासासिंह 
मन्त्री 

झाय समाज अजमेर 
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श्रो झ्रानन्दसुनि (शेषराव बाघमारे) 


--पं० प्रियद्त शास्त्री 
भ्रायं समाज माडल टाउन, प्रानीपत (हरियाला) 


श्री आनन्द मुनि आरयो समाज के कर्मठ कार्थेकर्ताओं में से एफ थे। 
उनके जीमन मे भय समाज के प्रति कूट कूट कर अद्धा भरी हुई थी। ऋषि 
दयानन्द जी के तो प्रनन्य भक्त थे । यक्षिण खारत के हृदय सञ्जाट १० 
नरेन्द्र जी का दाया हाथ थे | बह भी टूट गक । इनके स्वर्गेवास से झाय॑ 
जग॒त्‌ की बहुत क्षति हुई है। मद्दाराष्ट्र मे बेदिक धर्म का प्रभार करने के 
लिए इन्होने अअपना सम्पूर्ण जीवन लग्ावा। ये महाराष्ट्र के गाव गाव मे 
जाकर मराठी भाषा मे अत्यन्त मधुर व सरस जाया मे वेद प्रवार करते थे । 


इनका जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ था| भाप जानते हैं कि महाराष्ट्र 
के ब्राह्मणो का जीवन जाठिभेद से युकत होता था । वाचमारे जी भी इसी 
विचार धारा मे पले ये । जब वाधमारे जी आय समाज के सम्पर्क में आये 
तो सब पाखण्डा का खण्डन करके साया जीवन वेद के प्रनुतार बनाया । आज 
आप देखेंगे कि उतका सारा परिवार ऋषि के कार्य मे लगा हुआ है । इस 
समय छुआउत की बीमारी ने समाज को जजंरित कर दिया था । मनुष्य को 
मनुष्य स्पश नहीं करता था। ऐसे भयानक समय मे वाघमारे जी ने अपनी 
सुपुन्रियों का विवाह प्रन्त्जातीय कराया था । उनकी बिरादरी की झोर से 
उनको अनेक कष्ट दिए गए परन्तु ऋषि का परम भक्त अपने माग से रत्ती 
मर भी विचलित नहीं हुमा । महाराष्ट्र में यह पहला व्यक्ति था जिसने इस 
ब्रकार का कार्य किया था। 


उन्होंने भ्पनी जवानी में एक बाघ (खेर) को मारा था। इसीलिए 
इनका नाम भी लोगो ने वाघसारे रखा था । जैसा तोमो ने उनका नामकरण 
क्या था वैसा ही उन्होने भ्रपने जीवन को सार्थक कर दिखाया। वे प्रत्यन्त 
साहसी घै्येशाली,ओऔर कार्यकुशल थे। 


सन १६३६ के हैदराबाद सत्याग्रह मे इन्होने रचनात्मक काय क्या 
झौर कई बार जेल गए। वे अपने मु हू से सुनाते थे कि मुनलमान मुझे 
मारना चाहते थे परन्तु मैं हमेशा राईफल लेकर घूमता था। डर क्या होता 
है मुझे पता नहीं था 0! 


बे,मराठी भाषा मे प्रचार करते ले। उनको सुनने के लिए लोग लाला- 
पित रहते थे । उनके माषणों मे रस होता था| उनका स्वभाव बिनोदी था। 
बीच बीच मे लोगो को बहुत हसाते थे। जनता यही कहती थी कि अभी 
थोडा, ध्रभी थोडा भाषण दो, फिर वे कहते थे भाषण तो बहुत हुआ पभ्रब 
अमल भी तो करना है।गरु जोटी में मराठबाड़ा शझ्रार्या मह सम्मेलन सन 
१६७१ में हुआ था । इस सम्मेलन के वह बच्यक्ष भे। गुजोटी जैसे स्थान 
में महासम्मेलत को सफले करने वाले दो दी व्यक्षि थे एक १० नरेन्द्र जी 
और बाघमारे जी । निलगा झा समाज का निर्माण करमे वाले भी नही वे । 
झाज निलगा आरय॑ समाज का स्थान बहुत ऊचया है। यह भी एक ऐतिहा- 
सिक स्थान है ? यही पर वाघमारे जी का घर है। जब तो ये बानप्रस्थ 
लेकर गाव गाव जाकर प्रयार कर रहे ले भोर सा्वदेछिक समा के भी सदस्य 
थे। भाय॑ प्रतितिषि सभा महाराष्ट्र के प्रधान भी ने । शमी तो मह्दाराष्ट्र मे 
उनको बहुत कूछ करना था। बीच मे ही चल बसे । 


वाजमारे जी का परिवार स्‍्वर्म समान है ? उनके दो दामाद बेद के 
प्रकाष्ड विद्वान है। एक श्री प्रो ७ हरिश्यन्द्र जी रेजापुरकट श्वस्कृत के सुन्दर 
लेखक हैं। इनकी सस्क्ृत मे कवितायें भी पत्रिकाओं में छपती है। दूसरे 
श्री प्रो वेदकुमार वेदालकार वे भी सस्कृत के विद्वान हैं। सारे पुत्र और 
बुत्रिया योग्य हैं प्रौर सारे ही ऋषि दयातन्द का ही कार्य करते हैं। बाज 
हमारे मे से एक महान देशभक्त समाउसेवी, क्रान्तिकारी, श्रार्य॑ नेता का 
चले जाना हमारे लिए अस्यन्त दु लू का विवय है। ईदबर से प्रार्थना हे कि 
हे प्रमो ! इस दिवगत भात्मा को सदनति शअदाग करें शोर उनके 
ब्रिवार को इस महान दु से को सहन करने का सामथ्य प्रदान करे धोर ये 
सब अपने पिता के पदजिन्हो पर चलकर समाज व देक्ष की सेवा कर सके” 
झौर उनके साम को अमर करें । 


१७ छा्रेस १६८४ 


सम्पादक के नाम पत्र 
विचारणीय विषय 


एक शका कई दिनो से मन में उठ रही है कि ऋषि महान ने जिस सौ 
सवा सौ वर्षे पूर्व भारत थे नैष्ठिक ब्रह्मचारी एब नेष्ठिक ब्रह्मना रिणियो की 
ञ्ू खला चलादी थी वह सफल रही बौर उसमे भारत का बहुत उपकार 
हुआ । किन्तु आज के कुत्सित बातावरण मे यदि गुरुकुलो में यह प्रथा चलाई 
जावे कि अमुक निर्धारित बय अथवा परीक्षोत्तीर्थ के स्नातक मण ग्रुण कर्म 
स्वभावानुसार मृहस्थ धर्म स्वीकार करके भ्रष्ययन अध्यापन पौरोहित्म छुब 
उपदेशक प्रचारक आदि का कार्य करे तो क्‍या बाधा है? मुककुलमे विद्याध्मक्त 
रत होने के बाद रथ के दोना पहियो की भाति भाश्त की भलाई करते रहे । 
गुरुकलो के विद्यार्थी एव विद्याथिणिया यद्यपि सिनेमा व वीडियो झादि 
के अवलोकन से विरत भी रख जा सकते हैं किम्तु समाचार षत्रो आदि मे 
जो कुछ प्रकान्षित चित्र, मिनेमा प्रादि के वीमत्स विज्ञापन एवं अन्य बनेक़ों 
बातें पढकर उतकी ग्चि रघारा ऊहा कहा टक्राती होगी। सबसे दयनीय 
दक्षा तो विद्याधिनियों थी होगी जिनके भविष्य जीवन का कोई ठिकाना ठोर 
नहीं प्रतीत होता । 

पाप उचित समझ तो कभी समय निकालकर इस प्रत्यावश्यक विषय 

पर नी गम्भीरता पूबक विचार करके दश का उत्थान कीजिए । 
--रंघुनाथ सिंघल 
नारियल बाजार, वाराणसी 


समा-प्रधान श्री रामगोपाल शालवाले 
को पत्र 


महोदय 
निवेदन है कि इस समाज की अन्तरग सभा की एक बेठक दिनाक 
११-३-८४८ दिन रविवार का प्रधान श्री सोमदेब जी की श्रध्यक्षता में 
हुई जिसम निम्न प्रस्ताव पारित किए गए। श्रत सूचनार्थ एव 
ग्रावश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित है । 
१--जब कि देश म॑ नावेदेशिक आये प्र० सभा विद्यमान है तो विश्व 
आर्य सभा का कोई महत्व एवं झौचित्य नही । 
२--आचार्य भगवानदेव जी द्वारा महर्षि दयानन्द की फीचर फिल्‍म 
में दयानन्द का पात्र बनने पर यह समाज भ्रापत्ति करता है। 
३-- राजनीतिक व्यक्तियों को समाज मे कोई भी पद देने पर यह 
समाज आपत्ति करता है। - रघुनन्दनलाल उपमन्त्री 
आर्यसमाज प्रेमनगर, देहरादून 
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(पृष्ठ ५ का दोष) 

जाने पर इसका ग्न्त हो जाता है। हमारा वर्तमान जीवन एक बडी 
शूखला की एक कडी है भोर यही पर भ्रनन्त जीवन का सूर्थ भोर 
उसकी एक किरण आकर मिल जाते हैं। भात्मा लौकिक परिधान में 
समुपस्थित हो जाता है। परन्तु यह समय की उपज नही हीता । इस 
की धारा सर्दव प्रवाहित रहती है। 

झार्य समाज प्रात्म-विकास मे, चरित्र निर्माण मे, जीकम की उप- 
योमिता में झौर नि स्वार्य भाव मे परदहित करते हुए मावी जौवन की 
तय्यारी करने में भ्रास्था रखता है। यह कट्टर पौराणिक वाद 
धाभिक रूढिवाद भौर विकृत बोद्धमत के दुष्प्रभावों के शमन,के लिए 
हितकारी दवाई है, यह ठीक उसी प्रकार का भ्रान्दोलन है जैसा कि 
प्रमेरिका से भन्‍्जकार एव आतक से परिवेध्टित पुराने डम कौ कट्टर 
ईसाइयत के विरुद्ध “न्यूथाट ' तव विचार, नव चेतना श्रान्दोलन 
खडा किया गया है। भार्य समाज श्रमेरिका के इस भाग्दोलन की 
भाति फले-फूले यद्दी कामना है। 

झार्ये हुतात्मा पण्हित लेखराम ने एक श्रथसर १९ इस बच्च सत्य 
का यह कहकर प्रतिपादन किया था कि वैदिक धर्म उसी भनुपात मे 
फैलेया जिस अनुपात मे उस राष्ट्र मे जिसमे इसका प्रभार होगा 
जागृति उत्पन्न होथी । (बैदिक मेंमजीन आवण सम्बत्‌ १९६८) 


११ अप्रैल १६८४ 
३, और. है च €्‌ः 
मेरे सार्ग द्वक 
--रामगोपाल शालवाले वानप्रस्थ 
लाला चतुरसेन जी का नाम सुनते ही मेरी पुरानी स्मृतियां जाग 
उठती हैं। वे मेरे उन परम स्नेही मित्रों भौर साथियों में थे जो मेरे 
भाइयों से भी अधिक प्रिय व सहयोगी रहे। झ्ार्ये समाज की सेवा 
करने का जो भ्वसर मुझे मिला उसका अधिकांश श्रेय स्व० चतुरसेन 
जी को ही जाता है। उनके परामर्श से ही मै निरन्तर समाज सेवा में 
झागे बढ़ता रहा । श्राज भी उनका स्मरण करके मुझे नई दिशा 
मिलती है । 
लाला जी वैदिक वाडमय के गम्भीर विचारकथे । उन्होने सम्पूर्ण 
महाभारत का प्रकाक्षन अपने बलबूुते पर किया भ्रौर देश भर के 
विद्वानों तक पहुंचाया । सार्वदेशिक समा ने जब चारों वेदों के हिन्दी 
भाष्य का निर्णय लिया तो लाला चतुरसेन जी ने ही इस महान्‌ कार्ये 
को शभ्पने कर्घों पर उठाया व रातदित काम करके वेदभाष्य के प्रका- 
शन का का पूर्ण कराया । प्रूफ भी उन्होने ही देखे थे । छोटा व बड़ा 
हर काम अभपने हाथ से करते थे । 

# ० लाला जी के सान्निध्य में पं० रामचन्द्र देहलवी व श्री व्यासदेव 
जी शास्त्री शोर प्राचाय देवेन्द्रनाथ सांख्याचाय ने दिल्ली में सेकड़ों 
ज्ास्त्रार्थ कराये यद्यपि इनकी प्रबन्ध व्यवस्था मुझे ही करनी पड़ती 
थी किन्तु इस सम्बन्ध में सहयोग व मार्गदर्शन लाला चतुरसेन जी का 
ही रहता था । शिव मन्दिर भ्रांदोलन का कार्यक्रम जो दिल्ली में 
चला उसमें मुझे कई बार जेल जाना पड़ा किन्तु लाला चतुरसेन जी 
ने बाहर रहकर आन्दौलन का संचालन बड़ी योग्यता से किया। 

लाला चतुरसेन ने सामने श्राकर नाम के लिए काम नही किया। 
वे उस नीव के पत्थर की तरह भ्रटल और स्थिर रहे जिसके ऊपर 
भव्य भवन खडे रहते है। 
पत्थर में भगवान्‌ कहां ? 
पत्थर मे भगवान कहां है। 
वह तो है इन्सान मे॥ 
दूढ़ पसारो कोनाकऋोना। 
मिलता नहीं जहान' में || 
प्‌ व का भूत भयंकर ।। 
है ससार में॥ 
ऊ्औजनीच की खाई पाटो। 
भव £ सागर मझूधार में॥ 
रंग-भेद की रीति-नीति मे । 
. जात-पांत का रगड़ा, है॥ 
पैशाचिक ही कम जमत में । 
आये दिन यह तगड़ा है॥ 
वैदिक धर्म महान्‌ जगत में ॥ 
गर उसको प्नरपनायेगा || 
छूप्रा-छुत विहीन बनाकर | 


सबको गले लगायेगा। 
--इन्दमोंहन मिश्र “मोहन” 


वर चाहिए 


बी० एस० सी» पास यौरवर्भ गृह कार्य बुनाई कढ़ाई में दक्ष ऊचाई साढ़े 
पांच फिट कन्या के लिए आये कायस्थ बर की आवदध्यकता है। कन्या के 
जाता पिता केन्द्रीय सरकार में कार्यरत हैं। पत्रायार निम्न पते पर करें... 
श्री विजय मंगल प्रसाद 





करवसी एम० पी» भाई-२ है 


ग्राम पोस्ट-- वेरमो, जि० गिरिडीह बिहार 


सार्वदेशखिंक वाप्ताहिर € 


(पृष्ठ ४ का शेष) 
जाता है। हिन्दी-भाषी क्षेत्रों के लोगों ने दक्षिण की भाषा सीखने का 
द्रविड़ प्राणायाम नही किया । दक्षिण के लोग हिन्दी सीखने में दिल- 
चस्पी नही ले रहे हैं क्योकि उनके मन में अरब तक यह भ्रम है कि 
हिन्दी राज्यो के लोगों की मातृभाषा हिन्दी है शौर बहुत कोशिश 
करने पर भी वे हिन्दीभाषियों का मुकाबला हिस्दीमे नही करसकंगे । 
भाषा समस्याका सीधा हल यहथा कि देशभरमे हिन्दी और क्षेत्रीय 
भाषा भअ्रनिवाय विषय के रूप में पढ़ाई जाती झौर शिक्षा का माध्यम 
इनमें से किसी एक को चुनने की छूट दी जाती । किसी भी भाषा के 
बोलने बाले को ऊ थे से ऊ ने पद पर भ्पनी भाषा के जरिए पहुचने 
के अवसर होते । हिन्दी सम्पर्क भाषा होती । जहां तक तीसरी भाषा 
का सवाल है, प्रन्तराष्ट्रीय सम्पर्कों के लिए क्षंग्रेजी के साथ-साथ 
अन्य विदेशी भाषाओ्रों को पढ़ने भौर इस्तेमाल करने की छूट दी जानी 
चाहिए थी । तब वाकई देश सच्चे माने में त्रिमाषी बनता। लेकिन 
झ्राज देश द्विभाषी बन चुका है। अपनी मातृभाषा सीखने के बाद 
लोग अंग्रेजी सीखते है, हिन्दी नही । हिन्दी लोगों तक पहुचती जरूर 
है, लेकिन उसी तरह जैसे मानसून का पानी अ्ननायास खेतों और 
कुओों में पहुंचता है। करोड़ों लोग ऐसे है जो कहेंगे कि हम हिन्दी 
समभते जरूर हैं और टूटी-फूटी बोल भी लेते है, लेकिन ठीक से 
बोलना लिखना नही भाता। जो अनायास हिन्दी-ज्ञान श्रहिन्दी 
जनता में है, वह थोड़ा सा राष्ट्रीय प्रयत्न करने पर पर्याप्त सुसंगठित 
हिन्दी--ज्ञान बन सकता था। लेकिन ऐसी कई सम्भावनाशों का हम 
दोहन ही नही कर पाए क्योंकि ऐन मौके पर भाषा का प्रवाह गलत 
दिश्ञा में मुड़ गया, 
ये सुसगत विचार है जो सहयोगी नव भारत टाइग्स (दित्ली) ने 
ग्रपने ६-४-८४( के अका में प्रकट किएहैं। --रघुनाथप्रसाद पाठक 


23आयुर्व दिक जड़ी बूटियों से बनाया हुआ '। 
दाँनों के लिए | 


८५ १६ 8 ढक बबब गा पे 
' ॥॥॥ ॥79 


॥॥॥ 


2. 
७5 


प्रतिदिन प्रयोग करने से जीबनभर दांतों को प्रत्येक बोमारो 
से छुटकारा? । दांत वर्ड, ऋूलना, गरम ठंडा पानो 
सगना, मुख-दुर्गग्ध ओर वावरिया जंसो बीमारियों का एक 
मात्र इलाज । 


महाठियां दी हट्टी (प्रा.) लि. | 


9/44 इच्छ एरिया, कीति मगर, गई दिल्‍लो-5 फोन . 539609,534093 
हर कॉमिस्तट व स्टोर्स से खरीदें । 
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१५ बरंप्रल शृश्थर 





झायंसमाज कोई मत-पन्‍्थ नहीं, एक श्रांदोलन है, यह एक ढाल है, देश-जाति की रक्षार्थ 
सभी हिन्दू मिलकर काम करें, भ्रायंसमाज स्थापना दिवस पर नेताओं का श्राहवान 


नई दिल्ली, २ भप्र ल 

भारतीय सस्कृति हुआरा लाखो वर्षों से बली जा रही है। विकट विप- 
रीत परिस्थितियों मे भी वह बचती रही है । इसके दो मुख्य कारण हैं-पहला 
अह कि वेद और उपनिवदों पर यह आधारित है, जो कि छलाइवत सत्यो का 
निरुपण करते हैं। दूसरा यह कि उन सत्यों की व्याख्या युगानुसार करने के 
लिए प्रनेकानेक ऋषि-मुनि पैदा होते रहे हैं। १६ वीं छताब्दी मे ऐसी ही 
वबिकट परिस्थिति मे, जब जिटिश राज से भारत पादाकरान्त था, रूृढियाद 
हिन्दू समाज को खोखला कर घुका भा, ईसाइयत झौर इस्लाम के आक्रमण 
आय॑ जाति का विनादा करने पर तुले थे, दिव्य पुरुध महूवि दयातत्द मैदान 
में उतरे और १८७४ में भाय समाज की स्थापना कर उन्होने बेदिक धर्म एव 
भारतीय सस्कृति की रक्षा का बीडा उठाया । समाज के महत्वपूर्ण अगो 
स्‍त्री घूद्र को बेद पढने का उन्होने प्रधिकार दिया, जो भाई मूल-मुलेया मे 
बडकर हिन्दू धर्म छोड बेठे थे, उन्हें फिर से नले लगाने के लिए उन्होने 
“झुद्धि जादोलन” का सृत्रपात क्िया। छिक्षा और बिक्ित्सा के क्षेत्र मे 
उन्होने तथा उनके प्रार्य समाज ने क्रान्तिकारी काम किया । झाय समाज ने 
हिन्दू जाति की रक्षा के लिए ढाल का काम किया ।” 

उक्त श्लन्द भाज ' विराट हिन्दू समाज” के प्रध्यक्ष श्री डा० क्तिह, 
ससत्सदस्प ने प्राय केन्द्रीय सभा, दिल्ली राज्य द्वारा भायोजित * प्राय 
समाज स्थापना दिवस” समारोह में सुर्य अतिथि के रूर मे सहदेव मल्होत्रा 
ध्लार्य पब्निक स्कूल पद्राबी बाग के प्रागण मे कहे । उन्होने कहा कि सस्कृति 
के मूल वीज बच्चा दादी नानी एवं मात/-पिता शिक्षा पद्धति तथा नेताओं 
के प्राचरण से सीखता था। प्राज तीनो ही गह़बड मे हैं । प्रत हमे इस झोर 
विशेष ध्यान देना चाहिए । उन्होने सुझाव दिया कि बडे स्तर पर एक 
“हिन्दू शिक्षा सम्मेलन! का आयोजन किया ज ना चाहिए । आर्य समाज ने 
बहुत काम किया, पर बहुत कुछ करना प्रभी क्षेष है भोर हिन्दू समाज के 
सभी घटको को मिलकर अस्पृदयता, दहेज, देश मे बढ रही विधटन की लहर 
हमारी सम्पता सस्कृति पर बाहरी ध्राक्रमणों आदि के विरुद्ध प्रचण्ड आदो- 
सन आरम्म करना चाहिए । आरय॑ समाज हमेशा हिन्दू धर्म की रक्षा की 
ढाल रही है आज की विवम्र परिस्यति में उसे प्रधिक सक्रिय हो कर काम 
करना होगा। 

सार्वदेशिक पभ्राय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री लाला रामगोपाल जी 
झालवासे ने प्रध्यक्ष पद से बोलते हुए धपने सक्षिप्त भाषण मे उपस्थित जनों 
को उदवोधन किया कि झ्लार्ये समाज को साकार करने के लिए तन मत, 
घन से घोर प्रधास करने का न्‍्रज पुन सकलप लेना होगा | हमे जनसाधारण 
वर यही अच्छी तरह प्रकट करना होगा कि धार्य समाज न कोई मत हैन 
बण, न सम्प्रदाय । यह तो एक प्लान्दोलन है सत्य सनातन वेदिक धर्म के 
बुनरद्धार का भारत राष्ट्र के पुनरुत्थान का। प्रात स्वामी दीक्षानन्द जी 
द्वारा ७० बालक बालिकाप्रो एवं युवती भ्रष्यापिकाप्ो के यज्ञोपवीत सस्कार 
घर प्रसन्नता प्रगट करते हुए उन्होने कहाकि ऐसे सस्कारो ओर यज्ञों द्वारा हम 
राष्ट्रीय एकता की भावना को बल देंगे। जमाना हमारी तरफ आ रहा है, 
केवल एक वर्ष मे ७ बढ़े मौलवियो ने वैदिक थर्म ग्रहण कर महि दयानन्द 
के प्रान्दोलन का मिशनरी बनने का सकत्य किला है, यह दबानन्द और उनके 
ज्ञामं समाज की बहुत बडो सफलता है । 

सार्वदेशिक सभा के महामन्‍्त्री श्री भोमप्रकान्न जी पुरुषार्थी ने अपनी 
झोजस्वी वाणी मे कहा कि आज हमे यह सोचना है कि हमने क्‍या किया, 
क्या करना है। १६ वी झत्राढदी म॑ ससार ने दो महापुरुष पैदा किए जिन्होंने 
कऋलाति मचाई । पर काले माक्म म नव कल्याण का प्राघार केवल भारषिक 
धोषण का निराकरण मानकर सी मित्र दायरे से बच गए । दयानन्द ने कहा 
कि ईश्वर धर्म, प्र तीरो को प्राबार बनाकर हो पूरा मानव कल्याण 
हो सकता है। वेदिक बर्म ही वास्तविक मानव्रध्मं है और उसके भ्रधिकाधिक 
ब्रवार प्रवार मे जुर ज।ने के हुसे ध्रज दाह सकुल्य लेता दोगा । प्राय समाज 
की स्मापना है5७५ में करके उत्होते सर्वध्रवप्र स्व॒राण्य य स्वदेशी, स्वधर्म, 
स्‍्वभाषा को राष्ट्रीयता का झ्ाधार मानने की घोषणा की थी । भाय' समाज 





के सेवको ने स्वत॒न्त्रता-आदोलन मे बडचढ कर भाग सिया था। प्राज जब 
भारत पर चारो झोर से भ्राक्रमण हो रहे हैं, हमे म्रधिक सक्रियता से काम 
करना होगा। हमे प्रबल प्रान्दोलन छेडना होगा यज्ञो-योम के प्रचार के लिए 
युवकों को आय॑ समाज की शोर झाकाबत करने के लिए, छुआछूत दहेज 
ध्ादि कुरीतियो के निवारण के लिए हरिजनों के मुहल्लो मे जा जा कर 
उनसे गले मिलने के लिए पश्रग्नसर होना होगा । 

विदेश्ो मे कई वर्ष वेदिक दुन्टुमी बजाने वाले प्रसिद्ध आय॑ सन्‍्यासी श्री 
दीक्षानन्द जी ने कहा कि मह॒थि दयानन्द ने वेदों को श्ार्य समाज का आधार 
बनाया थ।, उन्होंने बोषणा की थी कि जो वेद पर उतरे, वही खरा, बाकी 
खोटा । देश जाति घर्म मे जो उलटी बाते घर कर गई थी, उन्होने 
वेद की कसौटी पर उन्हे उलटा कर सीधा कर दिया। प्रार्य समाज 
एक विशुद्ध राष्ट्रीय ससथा है, भ्रत इसके नेताझो को भाज के युग में 
हिम्मत से यह बात कहनी चाहिए कि जो भारत देश को “माता” 
नही मानते, इसकी नदियों, पर्वतो, महापुरुषो, इतिहास, भाषा, 
साहित्य धर्म से प्यार नही करते, उन्हे उस देश मे चले जाना चाहिए 
जिससे वे प्यार करते है। उन्होने भ्राह्नान किया कि प्रचार की गति 
भी तीव्र करनी चाहिए, हर जगह समाज, सन्‍्यासी, सस्क्ृत, सुन्ध्या, 
सस्कार की योजना क्रियान्वित करनी चाहिए । 

श्री १० शिवकुमार श्ञास्त्री ने कहा कि भाज हमारे लिए आत्म- 
निरीक्षण का दिन है। महषि दयानन्द जब मैदान मे उतरे, तो उन्होने 
पहले ब्रह्म समाज भ्रादि से मिलकर काम करने की बात सोची । पर 
जब उन्होने देखा कि वे वेद को नही मानते, अग्रेजी व अग्रेजी जगत 
के पक्षपाती है, तो उन्होंने उनसे कोई समकौता नहीं किया। झआाज 
आयंसमाज मे गलत बातो से समभौते की प्रवृत्ति बढ रही है, जिससे 
हमे सावधान रहना चाहिए । श्री पृथ्वीराज शास्त्री ने कहा कि आज 
का दिन लेखो-जोखो का दिन है उसे देखकर श्रधिक साधना करने 
का ब्रत आज श्रपेक्षित है । हमे देश मे बढ रही विघटनकारी शक्तियों 
से लोहा लेना चाहिये श्लौर यज्ञोपवीत आदि सस्कारो को विराटरूप 
देकर हिन्दू समाज एवं राष्ट्र मे एकता की भावना को दृढीभूत 
करना चाहिए । 

समारोह के आरम्भ मे सहदेव मल्होत्रा झार्य विद्यालय के 
छात्र-छात्राओं ने नादान लोगो ने उस योगी का भेद नही |पाया झ्ादि 
गीतो तथा श्री राघव ने दुनिया बनाने वाले कैसी तेरी माया कही 
बरसात, कही धृप, कही छाया है, भादि भजनो द्वारा उपस्थितजनो 
को मुग्घ किया । 

भ्रन्त मे झा केन्द्रीय सभा के महामन्त्री श्री सूययंदेव जी ने ,शर्मी 
वक्‍ताओो, उपस्थित जनो तथा ग्रार्य विद्यालय की प्रिसिपल श्रीमती 
ब्रजवाला तथा अपने साथियों प्रो० घमंपाल, श्री राजेन्द्र दुर्गा तबा 
श्री सुरेन्द्रनगाथ “हिन्दी” का धन्यवाद किया। शान्तिषाठ के साथ 


कार्यवाही समाप्त हुई । --सुरेन्द्र “हिन्दी” 


ऋतु झनुकल हवन सामग्री 

हमने आर्य यश्ञ प्रेमियों के भ्राग्रह पर सस्‍्कार विधि के अनुसार हवन 
सामग्री का निर्माण हिमाचल की तामबी जडी बूटियों से प्रारम्म कर दिया है, 
जो कि उत्तम कीटाणु नाश्षक, सुमस्बित एवं पौष्टिक तस्‍्वों से युक्त है बहु 
आजाद हवन सामग्री अत्यत्त पल्प मूल्य पर प्राप्त है। थोक मूल्य ४) 


प्रति किलो । 
जो यज्ञ प्रेमी हवन सामग्री का निर्माण करता भाहं वह सब ताजी 


हिमालय की वनस्पतिया हमसे प्राप्त कर सकते हैं, ये चाहें तो कुटवा मी 
सकते हैं वह सब सेवा मात्र हैं। 


योगी फार्मेसी, लकवर रोड 


डाकजर सुड़्कुस कांपडी २४६४०४, हरिदार (उ« प्र०) 


१४ प्रप्रल १९८४ 


थ्रायें समाजों की गतिविधियां 


सविधान संशोधन को मांग 
बोद्धों ने भी उठा दी 


नई दिल्‍ली, २ भ्रप्रैल । बौद्ध सपर्ष समिति के ग्रध्यक्ष दादा साहेब 
रूपवते ने माग की है कि हिन्दू व्यक्तिगत कानून से अलग हटकर 
बौद्धों के लिए भ्रलग व्यक्तिगत कानून बनाए जाए । 

श्री रूपवते ने सविधान सशोधन मे सरकारी पहल का स्वागत 
करते हुए माग की कि २५ अनुच्छेद मे सशाघन पर विचार के समय, 
सरकार बौद्ध और जैन प्रतिनिधियों को भी ग्रामन्त्रित करे । 

इन्होने कहा कि सविधान के २५व अनुच्छेद मे केवल सिख 
समुदाय का ही उल्लेख नही है, श्रपितु बौद्ध और जैन मत के झनु- 
थाई भी इससे सम्बद्ध है। उन्होने कहा कि बौद्धों को भी अपनी 
भ्लग पहचान कायम करने की छूट होनी चाहिए। 

इस सन्दर्भ मे उन्होंने संविधान को नया रूप देने का सुझाव 
दिया । श्रीरूपवते ने कहा कि अनुसूचित जातियो से बौद्ध धर्म मे आ्राने 
वालो की माग मानी जानी चाहिये । 

(नवभारत ३-४ ८५४) 


वैदिक पारिवारिक सत्सं। समिति जालना द्वारा 


शोक प्रस्ताव 
समिति ने ११-३-८४ को श्रीयुत आनन्दमुनि जी (शेषराव वाघ- 
भारे) के निधन पर जोक प्रस्ताव पारित किया और उनके परिजनों 

कै प्रति हादिक समवेदना प्रकट की गई । 
प्रस्ताव मे श्री मुनिजी की आ्ाय॑ प्रतिनिधि सभा महाराण्ट्र के प्रधान 
हैदराबाद सत्याश्रह के एक अग्रगण्य सेनानी एव विधायक के रूप में 
झायंसमाज व देश के प्रति कीगई उनकी विशिष्ट एव विविध सेवाग्रो 
की प्रशसा करते हुए उनके निधन को आय समाज की और महा- 

राष्ट्र की महती क्षति बताई गई है । 
>-तहादेव आय 
विश्व वेद परिषद्‌ चए्डीगढ़ 

वार्षिक चुनाव १६८४ के लिये सम्पन्न हुआ । प्रधान श्री भवानी- 
लाल भारतीय तथा मन्त्रीः श्री १० ग्राशु राम भ्राय॑ निर्वाचित हुए। 
इनके अतिरिक्त ४ उपप्रैधान, ४ उपमनत्री, २४ अन्तरग सदस्य भी 
चुने गए। कोषाध्यक्ष श्री रघुनाथ राय झ्ाार्य तथा निरीक्षक श्री 
रामनाथ शभ्र।य मनोनोत हुए । उपप्र धानो मे सुप्रसिद्ध श्रा्यं श्रधिवक्‍ता 

श्री चौं> रूपचन्द जी भी सम्मिलित है। 


शुद्धि समाचार 

२३-३-७४ पचपेडवा निवासिनी ' मिन्‍नन' नामक मुस्लिम महिला 
का शुद्धि सस्‍्कार करके उसका नाम मीरादेवी रखा गया । शुद्धि के 
उपरान्त उसका विवाह वीरपुर पचपेडवा निवासी श्री दीपकसिह के 
साथ सम्पन्न हुआ । इस शुद्धि एवं वेवाहिक कार्यक्रम मे श्री इन्दु 
कुमार टेकडीवाल, बद्री प्रसाद रूगटा, प्रो० राजेन्द्र कपूर, गीताग्रैस 
हैन्डलूम मा्केट के व्यवसाई बन्धुप्रो ने सहयोग दिया । 

--आ॥आये समाज लखीमपुर (उ० प्र०) ने उत्तर प्रदेश के राज्य- 
चाल महोदय को एक पत्र भेजकर उत्तर प्रदेश मे उद को द्वितीय 
राज्यमाषा बनाने विषयक विधेयक को निरस्त्र कराने की माग कीहै। 

--मन्त्री 
उत्पव 

झाय॑ समाज करोल बाग नई दिल्‍ली का वाथिक महोत्सव ६३४ अप्रैल 
इबिबार से ३० प्रप्रैल ८४ तक मनाय। जाना निश्िचत हुआ है। 

- बेयाल बन्द गुप्त, मर्त्री 


सार्वदेज्िक साप्ताहिक ११ 


नव-त्र्ष २०४१ शुभ हो 


महर्विं दयानन्द की देन-“आय समाज” 

“नमस्ते जी” माता-पिता यदि प्रात /साय हाथ जोडकर नमस्ते 
करे तो बच्चे भी अवश्य करग बडो का आदर बढेगा 'सध्या-हवन 
यज्ञ-परती” घर मे प्रभु का धन्यवाद-प्रतिदिन हवन यज्ञ हो तो 
वातावरण शुद्ध होगा एक मील तक प्रतिष्ठा फंलती है श्रायु लम्बी 
होती है वेद ज्ञान फैलता है एक ईइ्वर-निराकार-रोम रोम मे रमां 
हुआ सर्व शक्तिमान है सर्वोत्तम नाम ओश्म” है ऋषि-मुनियो ने 
सिद्ध किया है कि ईश्वर-प्रात्मा-प्रकृति तीनो अ्नादि भ्रमर है आत्मा 
प्रभु के नियम से शरीरो मे आता है जैसा कर्म करेगा वेसा ही फल 
पायेगा । सत्य का ग्रहण-अ्रसत्य का त्याग करना चाहिये । 

--श्रात्मदेव, दिल्‍ली 


स्थापना शिविस 
अशोक बिहार क्षेत्र की सभी प्राय समाजो ने मिल कर, शार्य समाज 
मन्दिर अशाक़ बिहार फेज-] मे झ्राय समाज स्थापना दिनस २-४ ८४ को 
बड़े उत्साह के साथ मनाया । हवन यज्ञादि के उपरान्त श्री प्रथ्वीराज जी 
शास्त्री का ज्ञानववक प्रवचन हप्ना। सायकाल कार्यक्रम ६ बजे से € बजे 
तक चला । मन्त्री आय समाज सावन पाके 

शुद्धि समाचार 
छ-रे ८४ को कु० विजय माला भानन्दराव शिक्षक्र (मंदरगा सोलापुर) 
ध्रायु २२ वपष की शुद्धि करके उसका नाम विजय लक्ष्मी रखा गया और 

प्रहलाद राव कल्याण राब अध्यापक के साथ विवाह सम्पन्न हुआ । 

प्रायं समाज तुलजापुर जि० उस्मानाबाद (महाराष्ट्र) 

शोक समाचार 


बहन जानकी देवी का खगवास 

आय॑ प्रादेशिक सभा के महामन्त्री श्री रामनाथ सहगल की बडी 
बहन जानकी देवी का ६ माच को अकरस्मात्‌ हार्टफेल होने से स्वगंवास 
हो गया । उमसे पहले वे पूर्ण स्त्रस्थ 
थी भौर अपने देनिक कार्यो मे लीन 
थी। बिना किसी बीमारी एक दिन 
भी छ्ाय्या पर बिता पड़े ६४ वष 
की आयु मे उनके इस स्वगेंवास से 
जहा समस्त परिवार वाले चक्ति 
रह गये वहा पडोसियो ने कहां कि 
ऐसी सहज मृत्यु बडे पुण्यो का ही 
परिणाम है । 

उसी दिन शाम दयानन्द शमसान 
घाट लोदी रोड में ध्याम को उनकी 
झन्त्येष्टि हो गई। उनका पोता 
वायुयान से बम्बई से आया और 
उसने भ्पनी दादी की प्रगति क्रिया 
की । प्रन्येष्टि सस्कार के समय 
समस्त सहगल परिवार के प्नलावा विभिन्‍न झ्रा्य समाज के कार्यत्र्ता 
और प्रधिकारी यण भारी सख्या मे उपस्थित थे । 

६ माच को प्राय समाज डिफंस कालोनी मे ज्ञान्ति यज्ञ हुआ । 

बहन जानकी देवी जी को २४-२५ वर्ष की प्रायु मे हो वेधव्य का दु 
भोगना पडा उसके बाद दो पुत्रो का सन्‍्ताप भी उन्हे सहना पडा । पिछले 
लगभग ४० वर्ष से वे सहगल जो के परिवार के साथ ही रह रही थी । 
सहगल जी प्रपनो पूज्या बहन को प्रपनी माता जी की तरह श्रादर देते थे । 
पर वे ऐसी करमेंठ महिला थी कि औौरो से सेवा लेने के बजाय सदा समाज 
की सेवामे लगी रहती थी । उन्होने अपने जीवन में “कुब॑न्नेवेह कर्माणि” 
के वेदिव भादर्श को जिस रूप मे चरिताबं किया, वह सबके लिए प्रेरणा का 
स्रोत बना रहेगा । 





-रामनाथ सहगल 


रखि० मं० डी० (सी०) १७८ 


सावदेशिक साप्ताहिक 


(१५ ४ १६८४] 0 टिकट ऑंजने कै। साइसंश्र बं० ६३. 
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ऋषि बोबोत्सव 

२६ फ़ररी ऋषि ग्रेला श्राम भुवक परिक्षद (श्जि&) किल्लो के 
तत्यावधान में आय समाज का भाबी कामक्रम बजिषय पर भसाथवण 
प्रतियोगिता श्री ला० इमद्रनारायण जी की शभ्रध्यक्षता मे टुड समारोहपूजक 
सम्पन्न हुई) इस श्रतियोनिता मे सवपश्रथम पारितोषिक एयम सत्यप्रिया 
अल विजवश्वह्ार दवानन्द माल स्कूल पष्टेस नगर की छात्रा कु० सतपाल 
कौर ने प्रप्त किया । इसके भतिरिक्षय मिन २ स्कूलों व सस्थाप्रो के छात्र 
छात्राओं को बीस विशेष पॉरितोधिक दिए बैए। उपस्थित प्रार्य जनता ने 
भऔ वक्ता बच्चो के उत्साहवर्थनाथ लगमग पाच सौ रु० कौ राषि पुरस्कार 
स्वरूप दी । इस जबसर पर परिषद द्वारा अखिल भारतीय लेख प्रतियोगिता 
विष्य को झाय कसे बनाए विषय पर आयोजित विजयेता लेखकों को 
नवनीतलाल सत्यभ्रिया धर्माथ टस्ट दिल्‍ली की झोर से ट्ुस्ट के अध्यक्ष 
शी बा० नवनीतलाल जो के करकमलो द्वारा एक हआर र२ु० राक्षि के 
नकद पारिशोधिक दिए गए । इन प्रतियोगिवाओ का सचालन परिषद के 
प्रधान १० देवद्रत धर्म दु जी ने किया । --केमल किशोर भाय 


झपनी संतान को श्रायें बनावें 
धदि झाप भपने बच्चो को भाय बनाना चाहते हैं तो बिम्त 





झाहिल्य नस्ल 
१--पर्मं -चिन्तन १५) 
२--बैदिक धम १०) 
३--पाह्तिक नास्तिक सवाद २) 


मन्त्री 
सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा 
दयान द भवन नई दिल्ली २ 


७ समदों क फुसना 

७ मसड़ो थम खून व पौण 
झाना 

# पायोरिय को जष्ट से 
जिटाने के लिए उसक 


मे 9 गाए एए _सा्रकाकााड सह भव आएु:१५हया ८0 . मिककाा्2 0 ऋ्कककककटतता न भाटटयय छपरा 


_फककाकाक0 ००9 कफ नमननलचस्न्म्म्फौ 5 जय... : ++3++5 ञ८कामन«न सनम लिप. लेक दा 24०-औ 252 4५006: रा 4 डी कद पर यथा पक सकी ब4046९ल्‍% अतीक लि: अरकापआ५4958. 47०८ 
धार्षधेखिक रेस दरियावज बई दिल्सी-२ में मुद्रित तथा रघुनाव प्रसादपाठक मुदक ज़ोर प्रकाषक के सिए सर्जदेशिक 





4 
विवाह आदि शुभ अब रे सर्वोत्तम भट 
गायत्री साहू. 


.] 
नवोमतम कैसेट (४५ 

इस कसेट मे यायज्री मान गायत्री मन्च का परिचय सरस अर्थ विस्तृत' 
शास्त्रीय व्याख्या वेदादि सरय शास्त्रों एवं सच्चे उपाशको की इष्टि में 
गायत्री का महत्व यायत्री भवतों द प्रसिद्ध विज्ञान महापुरुषों के सब्स्दे असुभव 
गायत्री उपासना का घेदिक उपाय वेदों मे वर्णित गायत्री उपासना का कल 
एवं लाभ इत्यादि विषयों को सरल रोचक व मनोहर पिता पुत्र के सस्क्‍द- 
के रूप मे प्रस्तुत क्िय गया है जिसका श्रवण कर आप ओर झापके बच्चे 
अवदय वेदमाता गायत्री की महिमा को , जान, सकेंगे शोर सत्ने उपपेक बंका 

*5श्ीवन की सुलमय और भानदमय बना पायेंगे । 


है 
प्रस्तुतकर्ता -- 


(0 
आय घिन्धु आश्रम १४? घलुएड कालोनो बम्बई ८२ 
मूल्य ३० रुपये डाक व्यय सात रपये पत्तहत्तर पैसे । १० या इससे 
अ्रधिक मगवाने पर डाक व्यय आपसे नहीं लिया जायेगा। 


अन्य कैसेटों वा विवरण निशुल्क धगबाईये । 


दिल्ली के स्थानीय विक्रता३- 
(१) मे० इन प्रस्थ श्रायुवेदिक 
स्टोर ३७७ चावनी चौक (२) म० 
प्रोम्‌ भ्रायुवदिक एण्ड जनरल 
स्टोर सुभाध बाजार कोटला 
मुबारकपुर (१) में ०गोपाल कृष्ण 
मजनामल चटडढा मेन बाजार 
पद्ाड गज, (४) म० छर्मा झ्ायुषे 
दिक॑ फार्सेसी गडोदिया रोड 
झाननंद पवतर (५) म० प्रभाव 
कमिक्सख क० गली बतासा, 
खरी ब वलो (६) म० ईह्वर 
दास किसने लाल गत बाजार 
मोती भैंस र (७) ञ्ली वश मी मरे 
दास्त्री ५३७ लजिपतराय माकिट 
(८) दि सुपर आजार कमाट 
सकप (६) श्री वद्ध मदभ सास 
११ शनच्र मार्किट दिल्‍ली । 
शाखा कार्यालय*- 
६३, गली राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाआर, टिल्ली ६ 


फोन न० रद ६६८३८ 


कर न न 


सॉकशिमित्ति आजर 


शबालत्। सलल., भई रिलली २ से प्रकाशित ! 


सफिफीअीजिजीजनकीसीजीफीकसिलफमिक की पीएफ सी की ऑल करपिक पक फारकफकासा जात कफ. जा 
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आ्प्ति विवाद 








ताज हज 
ग्रुकूल इन्द्रश्रस्थ में रामचन्द्र विकल 


का भ्रव्य स्वागत 


फरीदाबाद १६ श्रप्रैल, श्री रामगोपाल झालवाले की शअ्रध्यक्षाता 
में राज्यसभा के नवनिर्वाचित सासद्‌ श्री रामचन्द्र विकल का 
फरीदाबाद जिसे के सभी आर्य समाजो ओर प्रमुख आर्य सस्थाओो 
द्वारा भव्य स्वागत किया गया। झअध्यक्षीय भाषण मे श्री रामचन्द्र का 
स्वागत करते हुये लाला रामगोपाल शालवाले ने कहा कि उग्रवादियो 
द्वारा किये जा रहे लोमहर्षक भत्याचार सीमा को पार कर गये है। 
पानी सिर से उतर गया है ( झ्ाय नेताओं को भी इन्होने धमकी 
भरे पत्र भेजना प्रारम्भ दिया है। इसे किसी भी कीमत पर 
सहन नही किया जा रु हम इनकी चुनौती को स्वीकार करते 
हैं। एक भी झ्राये समाजी नी श्रथवा काय-कर्ता को छडा गया तो 
इसका ब्याज सहित गिन-ग्ड्रि कर बदला लिया जायेगा । आपने कहा 
कि श्री रामचन्द्र विकल ज॑ड विरले नेता भायसमाज की देन है । 


इससे पुव ग्रुरुकुल के क स्वामी शक्तिवश्ञ ने सरकार द्वारा 
उम्रवादियो के प्रति बरती थै। रही ढिलाई को कमजोर और काय- 
रत्ा की सज्ञा दी । ऐसी मे रामचद्र विवल और रामगोपाल 
अआलवाले जैसे भारय नेताओं को निर्दोष जनता के ह॒त्यारो भौर देधा 


द्ोहियो से हटकर मुकाबवले'के लिये भ्रागे शाने का झनुरोध किया। 


दहयें से स्वामी शपितवेस,स्कॉजी जवदीश्वरानम्य, शक्भीचत्द, रामचसा विकल 
संधचदशवस्थ, लेशशा रामधोषाल दानप्रस्थ अध्यक्ष सार्वददेशिक थार 
भ्रशिमिद्ि स्रथा, स्ाडू, भर्बवीर, रामक्रण भाटी, महेस्मपास आर्य 
5 म बए िकजा हू? ० पिया 






सावं देशिक भायें प्रतिनिधि सआ का भुख ५ 


बेहाख कु० १ स० २०४१ रविवार २६ अप्रेल श्ध्द४ 





को ग्र॒कालियों 
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प्स्नाप्स्ताह्टिंकक 


२ 5६:२2 ४३ 


त्र गर्कावए एफ २७४७७ ६ 
मृल्य १६) एक प्रति ४० पैसे 


ग्राज को झ्र॒ुकालियों की चुनोती स्वीकार 


--रामगोपाल शालवाते 
झापने कहा कि भार्य समाज तो झापके इशारे पर है ही । सारे देश 
की नजर भागे झाने वाले नेता पर लगी है। जनता का न तो शासक 
और न ही विपक्ष पर विश्वास रह यक है। 

इनके अतिरिक्त श्री स्वामी जगदीश्वरानन्द, स्वामी सत्यानन्द, 
उ>प्र० के भूतपूर्व विधायक श्री साहू, हरियाणा के भूतपूर्व विधायक 
बिहारीलाल बाल्मीकि, युवा प्रतिनिधि राजपाल छात्र ससद अध्यक्ष, 
जगवीर भादि नेताभो ने बिकल जी के तफ-त्याग्ग की प्रशसा की । 
सयोजन श्री धर्मवीर एम०ए० ने किया । 


अपने स्वागत का उत्तर देते हुये श्री विकल जी ने कहा ,कि यह 
गौरव झार्यसमाज झौर मह॒धि दयानन्द की देन है। आपने भाग 
समाज के ईमानदार नेताझो भौर कार्यकत्ताश्रो को स्वस्थ राजनीति 
में भाग लेने का आह्वान किया। 


पंजाब में हिसा फंलाने में पश्चिमी 
ताकतों का हाथ 


यलिन ४ मान । पूर्वी जमनी के एक अग्रणी समाचार पन्न ने प्रारोप 
लगाया हैं कि भारत मे पृथक खालिस्तान राज्य बनवाने के लिए पश्चिमी 
ताक्‍्तें पजाब मे हिसा को बढावा दे रही है। 


ए डी एन सवाद धमिति ने न्यूज दियूकलेड समाचार यत्र में प्रकार 
छशित एक खबर के हवाले से गह़ा है कि पञाव मे प्रपने त्रियाकलापो से 
पदिचिम को गुप्तवर सेवाए मारत श्र वहा की सरकार को कमजोर बनाने 
में लगी हुई है | इस पतन्न ने गहा कि हन गतिडिधियों के कारण स्पष्ट है कि 
भारत ने अपना रब्ठ ज रारता अधितियार गिया है। विकासक्षीस देशो से 
उसको वाफी भ्रतिष्ठा है ओर खसुटनिरपेक्ष आदोशन का नेतृत्व उसके 
हाथ में है । 

न्यूज दियूशलेड ने लिखा है कि सोवियत सथ झौर अन्य समाजवादी 
देशो के साथ भारत के गित्नतापूर्ण सम्बन्ध हैं। एशिया प्रफ़ीका भौर 
खातीनी धमरीका में वह राष्ट्रीय मुक्शि झादोलनों व समथन करता है तथा 
निरस्त्रीकरण भर विद्व क्षाति का कट्टर पक्षघर है। 

कुल मिलाकर यह सारी स्थिति विध्य पर आधिपत्य की इच्छा रखने 
याली साअाज्यवांदी ताकतों को पसन्द नहीं है क्योकि वहू उनकी योजनाझो 
के आडे आती है । इसलिए वे उत्तर पदियम भारत मे योजनाबद्ध तरीके से 


भक्ञाति पैदा करने जैसी बतिविधिवा भ्रपनाती है। 





धहसम्पाएइक-रचघुनाथ प्रसाद पाठक 


२ सार्यदेशिक सच्ताहिफ 


सम्पादक के नाम पत्र 


ग्रायं समाज पर लगाए गए 


निराधार आरोपों का सण्डन 


झापके पत्र (१७ अप्रैल) में डा० महीपसिह का पजाबव खतरे की धष्टी 
सचमुच बज चुकी है का लेख पढा । इससे पूर्व उनका यतवर्ष जून का क्‍त्यन्त 
विवादास्पद लेख प्रञाबी भाषा ही हिन्दू सिक्लोके बोच पुल बना सकती है” 
भी पढ़ा था जिसके प्रतिबाद को तब मी झापके पत्र में उपयुक्त स्थान नहीं 
दिया गया भा । 


यह पिछला और बअंहू बंतेमान सेख प्रभाव जोक्‍्की एबं तिरिलास ज॑न 
के लेखीं का बडा सोडा भौर परस्पर बिरोबी तको से भरा घत्युशर हैं। 
बेसे उसका प्रतिषत सन पत्रों मे प्रकाछित ही चुका है। स्वर्ण मम्दिर के 
भीतर झौर बाहर ह॒त्याकाण्ड के जिम्मेदार व्यक्ति को सन्‍त कहना सिक्स 
पथ के खुसा बेंपम है। गुरु बेजु नरेव और जुस्तेंध बहादुर को शहादत भी 
उनके छ्षथ्दों में भौरयकपूर्ण नहीं रही) राजबौतिक हिसा को उन्होंने 
स्वाभाविक बताया है, परन्तु बेचारे निरकारी शौर जायें समाजी तो राज- 
नैतिक पाटिया नहीं हैं फिर इनके विरुद्ध ऋमबद्ध डा० महीपसिह का प्रचार 
सन्त कैप रॉजेनीतिकों की आतकेगादी करियोईयों की पंयो सेला संमवेंत नहीं है? 

अर्पते लेख मे उन्होंने आतंकधादी संन्त को द्जों और महैँत्वें मुदणों से 
भी ऊचा कर दिया है। पर्मस्कनीं में शस्‍्काकर एवं हिसांके थौरे से ये 
पूरी वरह जूप हैं। इसके जतिरिक्त प्रजाव से ढाहर एइने काले एक किहाई 
सिस (५० लाख) और विदेश स्थित सिलों के धन का प्रजाब मे राजनेतिक 
और हिंसा युक्त उपयोग उन्हे उचित जजैता है। उनके पिछले लेंसकी असमतता 
इसी बाते से स्पष्ट ही जाती हैं कि बेचारे निरकारी गरभुखी के पोषक हौने 
के बावजूद दिन दहार्ट सन्त जी के धोदेंश पर केल्ल किये जा रहे हैं। आंयें- 
समाज ने अपने मन्तब्यो के प्रचार के लिए हिन्दी के अतिरिषत उदू अभी 
झादि क्षत्रीय एब विदेशी भाषाप्नों का सर्देव उचित सहारा लिया है। यदि 
झकाली दल और उसके कोई सन्त ही तिंगख पथ के पर्योयवाची हैं तो सहज- 
घारी सिखो की भाति नामंघारी रामदासिये भौर मजहबी भी ईरान॑ कौ 
तरह बत्ल के धिकार हो सकते हैं । 

हालत भब यह हो गयी है कि गुरुमुली और पजथी बोलो के साहित्य- 
कार डा० तिवारी और प्रीतलडी के सम्पादक ही नहीं पत्रकार और विरोधी 
राजनैतिक दलों के नेता शौर स्वष्ठ दरबारोसिह जेते सिखे नेता और 
सिकख पुलिस अधिकारी भी सन्त जी की हिट लिस्ट के छिकार हो चुके हैं 
और पझभी अय सैक्डो मतभेद रखने वाले सिंखों और गमैरसिखों की हत्या 
करके सन्‍त जो पंजाबी नवयुवाधों को डा० महीपसिह के 
दाब्दो मे सन्‍्माम पर ला रहे हैं। सिख युूद्ओों ने पीरी की थी और आज 
मे झमर हैं जिस पटना साहब (बिहार) को गुरु भमोबिन्दर्सिह 
को जन्म देने का गौरव प्राप्त है बहा के मजदूर जो पंजाब के जमीदारों 
और रुचयोगफ्तियों के लिए ब्ूग प्ीमा एक करके सेसा उडेसते हैं, उन 
निरपराध हिन्दी भाषियों के श्रति निर्देव व्यवहार से भाषा भोर सल्कृति 
का नारा लगाने वाले डा० महीपसिह के तक का ओोबापन स्वम स्पष्ट 
हो जाता है । 

प्रजातन्त्र में स्टेनयनो से भ्पनी बात भनवाना और हरियाणा एवं दिल्सी 
मे १४ प्रतिक्तत पञजञाबी (युरुमुलो लिपि में) भवियों को ह्वितौथ रांजमाषा 
का अधिकार मिलने के बाद भी ४८ प्रतिध्त भैर सिखों को पेंजाब मे पथ 
के नाम पर भाषायी स्वतन्त्रता देने का विरोध समझदार व्यक्ति नहीं करेगा, 
परन्तु जब हाथ मे कलम भोर तसबार दोनो ज्ञा जाव तथ तो रस देक्ष का 
रक्षंष भगवान या उसके मक्त ही हो सकते हैं। पाकिस्तान भौर जमेस्कि 
उपभ्रयादियो की कारवाइमो से लुक है 


>-शअह्यादत स्वाइक 
सम्पादक नवमारत टाइस्स 


नई दिल्‍ती 


२१ बर्थ दृश्८द 





तन्त्र के बाजीगरों का घेरा 


कृषि राज्य मन्त्री योगेश मफवाबा दिल्‍ली के तांचिको के सम्मेलन के ?' 
अपनी मर्जी से नही धाए के ; इसका उदघाटत करते हुए दिया बसा उसका 
भाषध इसे स्पष्ट करने के लिए काफी है। उवभाठत के लिए पहले विदेश 
सन्‍्त्री नरसिह राज भाने वाले के। पर उहाने केवल देश भेजकर कूट्री पा 
सी । औमती नाथी इस सम्मेलन का झ्ायोजन करने बाली भारत विर्माण 
नाम को सस्या की सरक्षक्र हैं? ऋषोजकों का पहना है ता 
सबसे पहले उन्ही पे कह का जे र अह इक औाग  क कं 
सोचकर वे नहीं आई । हम यही जानते कि उनके इस ब्यौरे में क्रितवा सच 
है किशना मूठ । लेकिय शीमती याबी के इसे गिरदे का दबाब ने होता तो 
सरसिह रोद से लेकर धोमेंच्न मकबादा तक को जस उलभात भे न पंडना 
चता 

परा किशा के नाम पर किए भरए इस शब्मेशन ने सत-मत्र की बालीनरी 
करने थाले समी चित माम ये । वायलेट बाबा, टाट काया, बाल्टी थावा से 
मैकर बाटूबर शरसुभांशकर तक! सजालन में शोनेम अफलमी की भरें भीर 
स्व रोगों को खुपाई बई खरी शोटी बातें भो थी हौह बॉल्टी बाबा की बह 
बाजीगरी भी जिस पर होशो हवाश वाला कोई भी श्रादमी भसेत्रा नहीं 
करेगा । ये सभो बाबा पिछले एक दक्षक से पूरो राजनीति पर कझ्ाए हुए हैं 
झौर प्रकन॑फ्रश्ने से जेकरजवच्क के वेताओों तक ऋद के यहा सवाल स्लाडह़ । 
जब राजनीति में मिरावट आती है ऐसे ही बाबादोों का बोलगाला! बढता है । 

तातिकों का यह यमित्रने काकीजित करुड़े बाली का भारत भमिर्माण 
१६८० में श्रीमती याथी के सस्त मे सौठने के साथ अस्तित्व मे भाई थी। 
तन्त्रे मन्त्र से सेकेर २० सुत्री काय कृत तक सेस्था ने जाने डिलने धथे करतो 
है। भव सक के दर्जेनों कायक्रमो मे छोटे बड़े सभी मत्रियों को चर कर दह्‌ 
अपना रुतवा और काय क्षेत्र बढाती रही है। इस सम्मेसन की स्वागत 
समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति झुदाल हैं। इसके अलाबा प्रशाश्रत्कि सेग्रा से 
लेकर बदेश सेवा तक के ऊ ये अफसर सस्मेखन का ब्राल पीला शिल्ला 
लगाए प्रखवारों के चमकर लगा रहे थे भशौर अपने सरकारी भोहूदे से अबा- 
वित करते हुए प्रृतनारवानों को समझा रहे भे कि सम्मेलन कितना सहृत्य- 
पूण है । 

तात्रिको के ये तमाशे जिस तरह भोर जिन उदेष्यो से किए झा रहे हैं दे 
खतरनाक जौर निदनीय हैं । इन ताजिको के अयकर मे भौकरदाड़ी प्रोहश 
दूसरे बडें सोमो की बहुसख्या फस गई है। भूतपूर्व स्यायाथीक्ष बी के कृष्ण 
अय्यर जैसे लोग भी इस जीवन के बाद अस्तित्व मानने और इन तन के 
वाओचभरो में फरहे नही कर पा रहे । परा किल्वर था शर्म के करे में एक निजो 
राजे ससना और चॉंस है व राज्य को ताकत का इश्तेसत्ल कदते हुए तभ-भंच 
को हिडोग पीटकर इस बायादो भी बढाया देवा विल्कत दृज़से बात है। 
सबब के जुरुकभोम पर तोकी प्ापतति की आग अहिए आर उसे 
मंत्रिको थ इतरे शल्कारी प्रकमरों के शो सखये के शिस्ारझ हिशिक और 
सामाजिक दबाव पेंदा होना चाहिए । (बनससा २६३ ४ दडी) _ 


जहत्त्तर इलाज गये जगत . 


कई फकलली, मआ आिच-4 कक केला १० 3७5 जद आह 3७5 
शो माही? कीषिद के पे ५ 


जी येकंकाल सी जो-ज/शिड नें या डिएा जाय कातिल के कलनों बडे ५ 
जज आज आज 
किक जप कक अद॒सत अकिका कति पाणो गहरी 


गलर यातिये लिंक पंशका सर अर जेंते शुह आहूतमाइजामा रो भको- 
सीशकोप 

अयीशीशक मकर हीलीलिीलरएकएक अत पे पजकफिलत है; -हुमेओ 
चॉग खुबदं' नए आम नितकितिन्कव्कीर,तद॒ ब्यी-अतन्ीकए ब्यो जप जहीी का 
अइुकान किक १ किक का तकाता, 


जेजक का शुक्र के किए चारद-. 
पूा के काम मंमदूसा रो. भी अाकदब कपडे. 


2१६ अ्प्रेण श्हृक४ 


तार्येदेशिक शाप्ताहिक डे 





आ्रायं समाज को मांग एवं आाहवान 
पंजाब को तुरन्त सेना के हवाले किया जाय 





राष्ट्रवादी सिस पंशाव में सामान्य स्थिति स्थापित करने 
में सहयोग दें, उद्रवादियों द्वारा को जा रही सुनियोजित 
इंसक कारयवाहियां भारी खतरे की ध्चक, इन्हें कुचलने तथा 
खतरे को टालने के लिए प्रशासन तुरन्त अपने कर्तव्य का 
यालन करें, उग्मवादी तत्वों को विदेशियों के इाथ का खिलोना 
न बनने का सत्परामर्श । 

मे मासें एवं आइहवान सावदेशिक भाय प्रतिनिधि 
समा के प्रधान भरो शाखवाले एवं वरिष्ठ उपप्रधान भी 
राम वन्द्रराव वन्देमातरम ने २०-४-८७ को प्र स क्‍्लव भआाफ 
इंडिया में आयोजित एकप्रस सम्मेलन में को थी | प्रेस वक्तव्य 
झविकल रूप में नीये दिया जाता है--सम्पादक 





दिल्‍ली २० भ्रप्रौल । 

सरकार वी टाल-प्रटोल नीति अन्य पक्षों के भाषणों मात्र से तथा 
तुष्टिकरण की नीति,से पजाब की स्थिति निःन्तर बिगडती जा[रही है भारत 
विरोधी विदेशी तत्वों के इणारे पर नाचसे वाले कुछ लडाकू श्रवृत्ति वाले 
लोगो के? षडयन्त्र का लक्ष्य है--भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर स्तत्र 
स्वतन्त्र खालिस्तान का निर्माण भौर यही भाज की पजाब समस्या है। उनका 
विश्वास[है यदि जिन्‍ना साहब डायरेक्ट एक्शन द्वारा, जिसके फलस्वरूप ५ 
हजार निर्दोष ब्यक्तितयों की जानें गई और १५ हजार लोगो को घायल करके 
पाकिस्तान बना सके तो वे भी उसी नीति का झ्नुकरण करते हुए स्वतन्त्र 
खालिस्तान बना सकते हैं। 

हमे इस बात का भी पत्स है कि कुछ पाक सेना के भ्रधिकारियो की 
देख-रेख मे देश झाजाद ् एक दम बाद जिस प्रकार कद्मीर पर कबा- 
यली दुराक्रमण कराया यया॥ था, उसी प्रकार की कार्यवाही को तैयारी 
पाकिस्तान मे पिछले दस से योजनाबद्ध रूप से चल रही है । 

इसमे भ्न्तर इतना ही हैकि इस बार कबायलियों के स्थान पर कुछ 
अकालियो झोर उनके सहयोगी भनियमित रूप सम कार्यम करने वाले पाक 
सेना अधिकारी हैं जिसका क्रेँक्य यही है कि पजाब को अशास्त क्षेत्र बनाकर 
अपनी योजना सफल की जाएँ। उनका प्रश्षिक्षण भी इसी उदृश्य से हुझा है । 

मोजनाबद्ध प्रकार से दक्षमैश्व रेजिमेष्ट द्वारा हो रहे सुनियोजित प्राक्र- 
मण, अग्निकाष्ट, भादि सभी कूछ भविष्य में होने वाले दुराक््मण एवं भावी 
युद्ध की पूर्द सूचना है । 

अभी कूछ दिन पुर्व दक्षिण मे निजामाबाद मे जो प्रान्भ्रप्रदेश की राज- 
बज्ामी हैदराबाद से १०० मील दूर स्थित है, ५ उम्रवादी सिख रियासत की 
चुलिस द्वारा पकड़े गए जिनके बारे मे पता चला है कि उन्होंने पआब मे कई 
हत्बाएं को हैं । कूछ जोगो का यह विश्वास है कि इसी प्रकार से सारे देश 
से उप्रवादी सिख, प्रराष्ट्रीय तत्व के स्थानीय लोगो से सहयोग पभ्र'प्त कर 
पविमाज्षकारी कार्यो करने के लिए समूचे-देश मे फेल रहे हैं। 

देख इस समय बडी भयानक स्थिति से गुजर रहा है। सत्तारूढ दल का 
करोंग्य हो जाता है कि अविसम्य कूछ परिक्षामकारी कदम उठाए प्रन्यथा 
जनता का उसमे विद्वीस पूर्णतया समाप्त हो जायगा। राष्ट्र मे समूचे 
राष्ट्रवादी सिखो के वर्म का देश के प्रति एक विशेष कर्तव्य है जिसको 
लिभाते में गे शी भाति समर्थ हैं । बह कत्त थ्य है-राष्ट्र मे सामान्य स्थिति 
सामने भे सहुयोब देना जिससे इनसे गिने कछ अकासियो द्वारा हिसा काड़ो का 
जम्त सृत्थ स्रमाप्त हो । 


समय की माग है कि सिख भाई व्यवस्थित रूप से सनसा-वाचना-कर्मणा 
इस कार्य मे सलग्न हो जाय | झ्ा्य समाज ऐसे कार्य मे इनका पूरा सहयोग 
देने में सदेव तत्पर रहेमा | हमारा तो सुझाव है कि यह उचित होगा कि 
राष्ट्रपति इस क्षात्रि स्थापना के पुनोत कार्य मे आगे बढ़कर स्वय नेतृत्व 
करें। 

सत्ता का यह भी कठतंवय है कि वह पूर्ण तया व्यवस्था करे कि राष्ट्र का 
गुप्तचर विभाग सुदृढ़ तथा पूणतया बिद्यासपात्र हो। अमृतसर के स्वर्ण 
मन्दिर का जो रूप प्राज हम सबके सामने हैं, ऐप्ती स्थिति मे सरकार द्वारा 
उस मन्दिर मे प्रवेश न करने की नीति का हम कभी समर्थन नही कर 
सकते । भ्रमृतसर का स्वर्णमान्दर परिसर जो कभी सत्तो की वाणी श्ौरदक्षेनो 
का केन्द्र था भाज तो राष्ट्रधाती लोगो का क्षरण स्थल तथा देक्षद्रोही लोगो 
का अजेयमढ बना हुझा है | आय समाज तो यह भी चाहता है कि सरकार 
और देश की बुद्धिवादी जनता पूणतया जानने लगे कि केबल अमृतसर बा 
स्वर्ण पदिर ही नही देश के अनेक ऐपे भ्रौरभी गुरुद्धारे उग्रबादियों के भ्रजेयगढ 
बन चुके हैं भ्रौर बनते जा रहे हैं । ऐसे स्थानो मे ही ये उग्रबादी लोग अपने 
का सुरक्षित जानकर धारण लेते हैं। राष्ट्र क भ्रनेक नगरों म हो रही शान्ति 
थात्राए इस समस्‍या का हल नही है । 

झाज तो प्रावश्यकता है पूर्णवया देशभक्ति भावना की । राष्ट्र के प्रत्ति 
निष्ठा की तथा उग्रवादियों को कह्ठी भी किसी भी स्थिति मे आश्रय न देते 
की । ऐसे कार्यो मे समर्पित देशमकतो की सुरक्षा सत्ता का परम कर्तव्य हो 
जाता है। हम जानते हैं कि उग्रथादियो पर हमारे इन शातिपूर्ण सुझावों का 
कोई प्रभाव न होगा । फिर भी हमारी उनसे प्रार्थना है कि विदेशियों के हाथ 
का खिलौना बनकर अपने देश का विनाश न करें। देछ द्रोह के घुणित भार्ग 
को अपनाने से उग्रवादियों का नाम भ्राज ही नही सबंदा के लिए इतिहास मे 
कलकित हो जायगा । 

सरदार पटेल को सत्ता के नशे म चूर निजाम के विरुद्ध पुलिस कायवाही 
करने के लिए बाध्य हाना पडा। उनके सामने राष्ट्र (देश) का खण्डित 
होना किसी भी स्थिति म॑ सहाय न था। हमे अत्यन्त खेद है कि जब सरकार 
के कुछ प्रतिनिधि लोग कहते है कि पजाब की समस्या निजाम का हैदराबाद 
नहीं है । यदि पजाब की समस्या निञ्ञाम के हैदराबाद से भ्धिक शोचनीय है, 
तो उस समस्या को हल करने के लिए तीव्रतम एवं अत्यन्त प्रभावशाली कदम 
उठान॑ की प्रावश्यक्ता है | 

ध्यान रहे कि अमेरिकी सैनिक सहायता के भ्राधार पर पाकिस्तान पजाब 
और काहइमीर मे उग्रवादियो की प्राद मे भारत के विरुद्ध पूरा मोर्चा ले रहा 
है । उधर देश के उत्त रपृव म भी लगमग स्थिति चिन्ताजनक है। पाक्स्तिान 
का उग्रवादियों के कार्य में पूर्ण सहयोग भौर सहमति का भाव निम्न कारणों 
से स्पष्ट हो जाता है । 

(१) हथियारों की सप्लाई । (२) कमाण्डो टाइप योजनाओ को बनाना 
और बनाकर उनके कार्यान्वयन मे सहयोग देना । 

भय हैं कि महाद्यक्तियों क॑ ग्रुटो के सघपष मे कही उग्रवादियो के बारण 
राष्ट्र मे छात्रुता पूण कायवाहिया का निरन्तर बढावा न मिलता रहे । 

अत आय समाज का यह विचार है कि वतमान स्थिति मे पजाब को 
तरन्त सेना के हवाले क्या जाय | इसक अतिरिक्त आज आम जनना यह 
विचार प्रकट करती है कि क्यो न, इस समय दछश में प्रापात्कालीन स्थिति 
चौषित की जाय ? परन्तु इसका उपयोग केवल मात्र देश झौर राष्ट के 
विभाजन से सुरक्षा करना हो हो और हस काय मे देश के राष्ट्रवादी तत्वो 


का भी सहयोग लिया जाना हिंतकर होगा । 
रामगोपाल शाखवाते वनन्‍्देमातरम रामचन्द्रराव 
प्रधान वरिष्ठ उप प्रधान 


हक साबदेशिक बाय्वाहिस 


हिक्ड###७कफपकसककीफीफीफीफिपिकिकीी 


सामयिक चर्चा-- 


बेमतलब हंगामा 


बगला देश के भगोडो को लेकर असम [मे जो कुछ हुआ झौर 
हो रहा है, वह किसी से छिपा नही । पश्चिम बगाल भौर उत्तर- 
पूर्वी विहार मे भी लगभग वेसी ही स्थिति बन रही है। बागलादेश 
बार-बार यह दावा कर रहा है कि उसके झपने घर के हालात भारत 
से बेहतर हैं, फिर क्यो कौई बागला देशी भारत जायेगा या जाना 
चाहेगा ? स्पष्टत हकीकत बाग्लादेश के इस दावे को भूठलाते हैं। 
थोडी देर के लिए मान ले कि बाग्लादेश जो कुछ कह रहा है उसमे 
सचाई है तो भी भारत भ्रपनी सरहद की हिफाजत के लिए कुछ 
करता है, तो उसे कोई एतराज क्यो हो ? उल्टे इस श्राम धारणा 
को वल मिलता है कि बाग्लादेश भारतीय सरहद इसलिए खुला 
रखवाना चाहता है कि जितने लोग वहा से भाग जाये उतना ही 
उसका अपना सिरदर्द कम होगा । प्राखिर भारत ही अकेला ऐसा 
देश नही है, जो श्रपनी सीमा को घेर रहा है। ओर भी कई देक्षो ने 
भ्रपनी सीमाये घेर रखी है। शायद बाग्लादेश भी यह जानता है। 
इसलिए वह अब एक नया शगफा छेड रहा है। भ्ब वहा के प्रचार 
माध्यमों के जरिए यह कहलाया जा रहा है भारत बाग्लादेश से लगी 
सरहद पर फौजी तेयारी कर रहा है। जमाते इस्लामी के छात्र 
संगठन ने इसको लेकर विशाल प्रदर्शन भी किए है । 

क्या वहा के लोगो को इतना भी नही,मालूम कि फौजी तैया- 
रियो का एलान नही किया जाता” झगर भारत का ऐसा कोई[इरादा 
होता तो १९७१ मे भारतीय सैनिक एक-एक कर वापस नहीं बुला 
लिए जाते । यदि बाग्लादेश को लगता है कि भारतीय बाढ से उसकी 
भ्रस्मिता पर चोट पहुचती है, तो वह अपनी सरहद के उस तरफ 
झपनी शोर से ऐसा ही बाड क्यो नही लगा लेता ? यह बताने की 
जरूरत नही कि बाग्ला देश से आए लोगो के कारण ही भसम मे 
इतनी गडबड हुई है। भासमियों की यह आशका निमू ल नही कि 
'बहिरागतो' के प्रवेश को रोका नही जाता झौर नाजायज ढग से 
झाकर ग्रसम मे बसने वाले विदेशियो को निकाला नहीं जाता, तो 
झसम का वर्ग या जाति तथा सास्कृतिक सतुलन बिगड जाएगा। यह 
झ्राशका धार्भिक विद्देष को भी पनपा रही है। ऐसे मे भारत हाथ 
पर हाथ घरकर बेठा नहीं रह सकता | घुसपैठ को हर तरह से- 
रोकना जरूरी है। भगर बाग्लादेश के पास बाढ़ लगाने से बेहतर 
कोई योजना हो तो भारत के सामने रख सकता है । ऐसा न कर 
भारत के नितान्‍्त भपने मामले पर इतना हगामा खडा करने से 
बाग्लादेश का अपना ही इरादा सन्देह के घेरे मे श्रा जाता है। लोग 
यह सोचने को मजबूर होगे कि जनरल इरशाद सेनिक तानाशाह के 
रूप मे अपनी कुर्सी को हिलती देख एक नया फसाद खड़ा करना 
चाहते है, ताकि लोकतन्त्र की बहाली की माग कर रहे बाग्लादेशी 
झवाम का रुख दूसरी ओर मोडने मे आसानी हो । (न० भा०) 


लन्दन के सिखों की महारानो को भ्रपील 


इग्लेड के सिखो ने रानी एलिजवेथ को अपील की है कि वे राष्ट्रमण्डल 
के प्रमुख की हैसियत से इन्दिरा गाधी की गबनमेन्ट ओर उनकी काग्रस पार्टी 
के द्वारा भारत के सिखो पर हो रहे ढेष पू" प्रत्याचारों को रोकने के लिए 
अपने प्रधिकार का प्रयोग करे । 

क्षिरोमणि अकाली दल (यू के ) की कान्‍्फस मे जो दस की स्लाप्रो ब्राज 


द्वारा शीची मार्मे स्थित गुरुद्वारा श्री मुरुसिह सभा मे आमोजित की गई थी 
सिलो ने एक प्रस्ताव पास करके महारानी को भेजने का निभय किया । 
कान्फ़स की कार्यवाही ६ घण्टे तक चलती रही । श्रकाली दल (यू के ) 
के नेता श्री सम्पूरनसिहू चीमा ने कहा कि भारत में उनके धर्म पर हो रहे 
भन्याय पूर्ण हमलोसे सिलो की रक्षार्थ महारानी से सहायता लेने वा निश्चय 
किया हैं। प्रस्ताव में बहा गया है कि हम महारानी स प्रार्थना करते हैं कि 


२१ अप्रं ब ११८ 


वे र्ट्रमष्डल के एक देश के जो ससार भर में सबसे बड़ा शोहुतस्त्र होंगे 
पर ण्य॑ करता है कामूग पसन्द जल्वस्यक बवर्म को जिन्हें निर्देवता 
पूरक सताया जा रहा है, रक्षा करे । 

ओर चीमा से यह भी कहा कि के महारानी से मेंट करके अपना केस 
उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे क्योकि “हम अपने भाईयों, बहिसो और बच्चों का 
भारत में लज्जा जनक दवसे अपमानित किया जाना सहन नहीं कर सकते ।”” 
वे हती प्रकार का प्रस्ताव प्राइम मिन्रिस्टिर भीमती ल्ैचर को भी 
भेजेंगे साथ ही दोनो विधान मष्डलों (हाउस भ्राफ लाडइंस एवं हाउस 
झाफ कामन्स) का भी समर्थन प्राप्त करेंगे ।” 

हम चाहते हैं कि प्रधाममन्त्री श्रीमती बैचर हमारे केस को श्रीमती 
इम्दिरा माथी (प्रयागमस्ञी, भारत) के पास भेजने में भ्रपने प्रभाव एक 
अधिकार का प्रयोग करें। 

यहू भी कहा कि 'हम महू झनुभव करते हैं कि हमारी आवाब इन्दिरा 
गांधी तक थेचर के द्वारा पहुँच सकती है। 

जब से सिखो ने अपनी ४० धामिक एवं राजनीतिक मागो को मनवाने 
पर जोर दिया तब से ही पजाव मे बड़ी गड़भड फेल रही है। हजारों सिल 
पुरुषो, महिलाशो और बच्ची ने स्वेच्छया गिरफ्तारी दी है गौर आन्दयोशन 
के दोरान प्रनेको ने झपने जीवन की बलि दी है । 

“पंजाब का राजनीतिक उफान इग्लेड मे वर्षा हो गया है जहा के सिसो 
में बडी चिन्ता व्याप्त है प्लोर सिस्तो को भन्यायपूर्ण ढम से दण्डित करने और 
उनकी उचित मागो को स्वीकार न करने के कारण, उन्होंने इन्दिरा बवरनमेन्ट 
को अमात्य कर दिया है। 

कास्फ़ नस मे २६ अप्रेज को लन्दत में विरोध जलूस निकालने का भी 
निएचय किया गया है । 

गुरुद्वारा श्री मुरुसिह्‌ सभा स्‍लाओ के महाभन्‍्त्री मि० प्रीतमर्सिह टाइसर 
द्वारा सभा का सचालन हुआ । 

इसमे इगलेड स्थित अनेक सिख समठनो के प्रतिनिधियों ने बहुसस्या में 
भाग लिया । (दी भौवजवेर २३-३-१६८४७ 


भाष्चा है हमारा इग्लेंड स्थित दूतावास क्षीत्र ही इस अनमेंल प्रवार का 
खण्डन करेमा । 


ऐप ' 
हिसा से सतभेद नष्ट नहीं होता 

श्री राजमोहन गाधी पंजाब हत्या काड़ के सन्दर्भ ,मे स्टेट्सर्मेन (१४ ४- 
१६८४) मे प्रकान्चित अपने लेख मे लेतावनो देते हैं कि हत्या करना सुख्यत: 
कठिन नही होता परन्तु चुप करना एक पृथक बात होती है । 

इतिहास इस बात का साक्षी है कि बल प्रयोग वा हिसा से मतभेद या 
पाखण्ड का भ्रन्त नहीं हो पाता उल्टें इससे उन्हें बल ही प्राप्त होता है भौर 
उपयुक्त समय पर उल्टे प्रहार कर देते हैं। उनका सुझाव है कि पंजाब 
जैसी समस्याप्नो का हल बुद्धि तके झोर पारस्परिक विचार विनिमय से ही 
हो सकता है। 

श्री गाधी यह भी चेतावनी देते हैं कि प जाब मे श्रनिश्चित समय शक 
हिंसा के व्याप्त होने से कसी तानाशाह का सहज ही प्रायुर्भाव हो सकता है + 

--रघुनाथ प्रसाद पाठक: 


ऋतु अनुकल हवन सामग्री 

हमने आर्य यज्ञ प्रेसियो के भाग्रह पर स्रस्कार विधि के अनुसार हवक 
सामज्री का निर्माण हिमाचल की ताजी जड़ी बूटियो से प्रारम्भ कर दिया है, 
थो कि उत्तम, कीटानु नाक्षक, सुबन्बित एवं पौष्टिक हत्वों से मुस्त है बह 
जादरस हवन सामग्री अत्यस्त झल्प सूल्य पर श्राप्त हैं। बोक मूल्य ४) 
प्रति किलो । 

जो वल्च प्रेमी हवन सामग्री का निर्माण करना भाई वह सब ताजी' 
हिमालय की वनस्पतिया हमसे प्राप्त कर सकते हैं, वे चाहें तो कुटवा थी 
सकते हैं वह सब सेवा मात्र हैं। 


योगी फार्पेसी, सकतर रोड 


डाकथर गुरुकुत कागड़ी २४६४७०४; हरिहार (३० प्र«) 
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सार्वशेक्षिय् काप्ताहिक भर 





अहिसा का वेदिक स्वरूप 


“+रामगोपाल शालद्राले वानप्रस्थ 

अहिसा का भय है वैर भाव का सर्वथा त्याग वा शरीर, वचन 
और कमें से किसी को पीड़ित न करना (भर्दिसा प्रतिष्ठाया तत्सा- 
स्नियो वैर त्याग पातजल योग दर्शन) भ्रहिसा जीवन का (एक 
विशिष्ट गुण और व्यवहार का सुनहरी नियम है। 

मानव प्रकृति स्वभावत अहिसक होती है। हिंख़)पशुझो की 
भाति वहं' हिंसक नहीं द्वोती। यह तथ्य भी मानत्र को पशुझो से 
ऊपर रखता है। वेद का उपदेश है कि हम सब एक दूसरे को मित्र 
की दृष्टि से देखें । अहिसा वह प्रधानतम गुण है जो हमे इस शिक्षा 
के क्रियान्वयन।मे सहायता देता है। परन्तु यह योग्यता उसके भ्रन्दर 
होती है,जी वीर हो। शोच, सन्‍्तोष, तप, स्वाध्याय भ्रौर ईश्वर 
भवित कार्यों के सम्यक भ्रनुष्ठान से अजित यह गुण वीरता,मानसिक, 
झात्मिक तथा बाहुबल श्रादि से सम्बद्ध है (जिसका दुष्टो श्रादि का 
द्वदय परिवर्तेत करने वा आवश्यकतानुसार उनका नाश करने मे 
प्रयुक्त) किया जाना शास्त्रो, तथा नीतियों द्वारा समथित है। 
जो स्वय दुबंल है वह भहिसक कंसा ? यह ठीक है कि श्रत्याचार 
करने वाला हिसक है, परन्तु भ्रत्याचार को सहन करने वाला उससे 
भी बढकर हिसक हुआ जो अपने शरीर और आत्मा पर हिसा करने 
का अवसर देता है। 

हम मानव हैं, हमे ,हिसा का अ्रधिकार प्राप्त नही है परन्तु 
झात्म-रक्षा के लिए यथावसर यदि हम हिसा का सदुपयोग करते है 
'तो वह हिंसा अहिसा बन जाती है । इस आधार पर यह भी स्वीकार 
करना होगा कि भ्रहिसा का दुरुपयोग हिसा है श्रोर हिसा का सदु् 
पयोग अहिसा है । 

इस सम्बन्ध मे महामना मालवीयजी की विचारधारा मननीय है 
उन्होंने कहा था -- 

मै अहिंसा जैसे जनोपकारक झभौर मानवीय सिद्धान्त का विनम्र 
अक्त हू । परमात्मा के किसी निर्दोष प्राणी को दुख देना मैं पाप 
समभता हू, परन्तु के इस सिद्धान्त के भ्रपवाद भी हैं जो 
बहुत प्राचीन काल से हुए चले आ रहे हैं। मनु महाराज ने 
कहा है कि किसी निर्दोष झाणी को दुख नही देना चाहिए परन्तु 
अपने जीवन और रक्षा के लिए झ्रातताइयो का वध करने 
का मनुष्य को अधिकार हैं जो किसी की हत्या करने आावे, सम्पत्ति 
लूटे, घरो मे श्राग लगाए ॥ स्त्रियों के सतीत्व पर आक्रमण करे । 
यो न्याय शास्त्रियों ने भी इस सिद्धान्त को व्यक्तिगत रक्षा के 
अधिकारो के भन्तगंत रखो है। यही सिद्धान्न भारतीय दण्ड विधान 
मे[सन्निहित है। महात्मा गाधी ने भी जो श्रहिसा के सबसे प्रबल 
समर्थक थे कहा था कि भ्रहिसा के शस्त्र का प्रयोग उन्ही को करना 
लाहिए जो बलवान हो भौर भपनी रक्षा करने मे समर्थ हो ।” 

हिंसा भौर अहिसा का देश, काल और परिस्थिति के भनुसार 
ज्यवह्ार करना ही उचित है जेसा कि महर्षि दयानन्द सरस्वती ने 

लिखा है -- 
रे 2 अक प्रीति पूर्वक ध्मानुसार यथायोग्य व्यवहार करना 
लाहिये। 
स्पष्ट है कि हमारा ब्यवहार वेर विरोध रहित होना चाहिए, 

परन्तु इसके साथ ही धर्म एव मर्यादाश्रो के अनुकून होना चाहिये 
जिसमे झनिवाये होने पर हिंसा वजित नही है और जो अ्रहिसा का 
ही रूप लिये हुये हो । इसके प्रतिरिक्त महर्षि दयानन्द ने यज्ञ की 
बेंद सम्मत व्याख्या भर भनुष्ठान मे मी अहिसा की वरीयता का 
अंतिपादन किया और पशु बलि, नर बलि प्रादि दानवीय अ्रधर्म का 
खण्डन किया है। क्योकि वेदों मे निर्दोष उपयोगी पशुझो की रक्षा 
का स्पष्ट भादेश है (मानों पशन्‌ पाहि, वेद) प्राणि मात्र के प्रति प्रेम 






नमस्ते 


अभिवादन का प्रतोक 
--श्री ओम्प्रकाश त्यागी 


झाय॑ो समाज के सम्यापक महर्षि दयानन्द जी महाराज ने प्राय जाति 
को घामिक तथा सामाजिक दृष्टि से बाधने के लिए वेद और वेदागों का 
सहारा लिया । उन्होने निरेश दिया #ि झ्रापस भे मिलने पर हम एक दूसरे 
को नमस्ते” कहे । अभिवादन का यही ढंग आदिकाल मे सव्वेत्र चलता था। 
सभी लोग इसको अपनाने मे गौरव मानते थे । वेद-शास्त्रो मे सर्वत्र इसी का 
प्रयोग है । महाष ब्रह्मा से लेफर महँवि जैमिनि पर्येन्त भ्रभ्िवादन मे सर्वत्र 
नमस्ते” का ही प्रयोग होता था । 

नमस्ते” का दाब्द किसी एक व्यक्षित से नहीं अपितु सस्‍्कृत भाषा से 
निकला है। हस लिए सभी के द्वारा एक दूसरे का सम्मान करने की दृष्टि से 
इसीका प्रयोग होता था । इस पर आपत्ति करने का किसी ने साहस ही नहीं 
किया । इसके जन्म काल से ही प्राज तक इसके बिरुद्ध क्रिसी ने कोई शब्द 
नहीं कहा । छोटा अयने बडो का ग्रादर इसी हाब्द से करता आया है। इसी 
शब्द को महषि दवानत्द ने हम से अउनाने की भ्रपील की । 

नमस्कार या नमस्कारम का दाद भी प्रयोग होता था परन्तु इन दा्दो 
को लोग भगवान की स्तुति में प्रयोग करते थे । मनुष्य प्रापस मे इसका प्रयोग 
नही करते थे । 

नमस्ते” शब्द का प्रयोग करने का आदेश महूषि दयानन्द जी ने क्यो 
दिया, बयोकि उस समप्र प्रमिवादन के लिए 'राम राम जय सीताराम, जय 
कृष्ण आदि अनेको प्रकार के शब्द भार्य लोग प्रयने अभिवादन मे प्रयोग करते 
थे ।ये दब्द हमारे पतन काल की देन थे जिन्हे दयानन्द जी नेएक ढोग समझ 
कर छोड दिया । महवि का एक मात्र लक्ष्य भायं जाति को इसके प्राचीन 
घ॒र्मं तथा सामाजिक परम्पर/झ्ो पर लाना था। 

नमस्ते” दान्‍्द के दो भाग हैं -नम ते व्याकरण के विद्वान जानते हैं 
तुम्हारे लिए या आदर में श्रापके लिए! इस प्रकार नमस्ते का श्र हुआ 
कि ब्रापके लिए हम नम करते हैं। नम सत्कार श्रद्धा के साथ किसो के 
सनन्‍्मुख कुकना होता है । नमस्ते का एकमात्र अर्थ यही हुआ कि हम एक- 
दूसरे का झादर करने के लिए भुंकते है । 

झाय॑ लोग प्रयने झ्भिवादत के समय भरने दोनों हाथ जोड़कर अपने | 
हृदय के पास लाते हैं, भौर अउने सिर मुकाकर “नमस्ते” दाब्द का उच्चारण 
करते हैं । इसका स्पष्ट प्रय है कि व्यक्त प्पने हृदय मस्तिष्क तथा हाझो 
की झकत से ध्रायन्तुक का प्रदर करते हैं। कहने का तात्पय यही कि “नमस्ते” 
कहने वाला भ्रयनी सम्पूण शक्ति से आप की श्रद्धा करता है । 

१६३२ मे जब भपरीका में स्व धर्म सम्मेलन हुआ तो उसमे सबसे 

(क्षेष पृष्ठ १० पर) 





का उपदेश वेदो मे सर्वत्र मिलता है। वहा स्पष्ट विधान है शनो- 
भवद्विपदेश चतुष्पदे अर्थात्‌ दो पाये श्रौर चोपाए सबका कल्याण 


| 

अशोक को हिंपा-अद्दिसा 

सम्नाट अशोक की भ्रहिसा के पीछे शक्ति ही थी जिसके कारण 
उन्होने लगभग ४० वर्ष पयंन्त सुशासन किया भ्रौर प्रजा शान्न, सुखी 
झौर समृद्ध रहो, यद्यपि उन्होने भरहिसा के प्रचार का उल्लेखनीय 
कार्य भी किया था। दुष्टो के दलन और वाह्य आक्रमण से बचाव के 
लिए वे एक प्रबल सेना रखते थे श्रोर क्षात्र धर्म का समुचित रीति 
से पालन करते थे। दूसरे शब्दों मे वेर-भाव के विना समाज की 
रक्षार्थ शत्रुओको परास्त करने तथा दुष्टोके नाश श्रादि मे वे विश्वास 
रखते थे । परन्तु दुर्माग्य से उनके बोद्ध शास्त्र के द्वारा अहिसा का 
गलत स्वरूप प्रस्तुत होने तया अनुपालन किये जाने से न केवल वे ही 
सत्ता से वचित हुए अपितु उनकी श्रहिसा भारतीयों पर विदेशी 
झाक्रमण एवं उनकी गुलामी का एक बडा।कारण बन गई। 


६ शार्यवेशिक शाप्ताहि, 


कफीफफकीफी फीकी सनकी 


पत्र सूचता कार्यालय भारत सरकार 


शहीद सुखदेव-कछ स्मृतियां 


श्री जयदेव थापर 


महान भारतीय क्रातिकारी और उदूं क्षायर रामप्रसाद बिस्मिल ने लिखा था --- 


“शहीदां की चिताधझो पर सर्मेगे हर बरस मेले । 
वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशक्षा होगा ॥”/ 
और वास्तव में पजाब के हुसेनीवाला नामक स्थान मे प्रतिवर्ष २३ मार्च 
को ऐसा ही होता है। महीं पर ५३ वर्ष पहले विदेशी क्षासको ने शहीद 
भगत सिह राजगुरु और सुखदेव की अस्थियो को मिट्टी के तेल से जलाया 
था। प्रस्तुत लेख में श्री सुखदेव के ७२ वर्षीव भाई श्री जयदेव बापर ने 
इस प्रमर छहीद के जीवन के झविस्मरणीय सस्मरण प्रस्तुत किये हैं । 


कई वार मनुष्य कुछ बनना चाहता है परन्तु परिस्थितिया उसे कुछ 
झौर ही बना देती हैं। ऐसा ही स्वर्भीय सुखदेव के साथ हुआ । इन्हें भग्रेज 
धासको ने मगतसिह और राजगुरु के साथ २३ मार्च, १६३१ को फासी पर 
चढ़ा दिया था । 

अपने छात्र जीबन मे सुखदेव ने उच्च शिक्षा के लिए विलायत जाने की 
मोजना बनाई थी, परन्तु जन्म भूमि के प्रति अपने अटूट प्रेम के कारण उन्होंने 
सघर्ष श्रौर त्याम का जीवन ही अपनाया । 

सुखदेव का जन्म लुधियाना के एक मध्यवर्गीय परिवार मे १५ भई, 
१६०७ को हुप्रा । सुखदेव के जन्म के तुरन्त बाद सुखदेव के पिता थ्री 
रामलाल भापर ध्ौर मेरे पिता स्वर्गीय श्री बालीराम थापर लायलपुर 
(अब पहिचमी पाकिस्तान मे) धरा मए। यहा उन्होने प्पती दुकान खोली । 
सुखदेव की मो श्रीमती रालादेवी श्ृपने पुत्र प्ौर परिवार के प्न्म सदस्यों 
के साथ एक वर्ष बाद भाई। सन्‌ १६१२ में सुखदेव ने राजकीय प्राथभिक 
विद्यालय मे प्रवेश लिया । 

जब सुखदेव घिर्फे छ वर्ष के थे, उनके पिताजी का निधन हो गया झोर 
उनका परियार हमारे ताऊजी श्री अजितराम थापर के साथ रहने लगा। 
श्री अविस्तराम थापर स्वय भी सक्रिय समाजसेवी भौर स्वतम्त्रता सेनानी 
थे। सन १९१६ में माशला के दौरान वे जेल भी गए थे । 

सुखदेव बहुत प्रतिमाश्ाली थे । वे धन्टो विचारमस्न रहा करते थे । 
दे कुषती के शौकीन थे । वे स्वमाव से ही परोपकारी थ। जब वे दस वर्ण 
के थ तय लायलपुर मे प्लेग का प्रकोप हुआ । इतनी छोटी धवस्था मे भी 
प्लेम पीडितों की सहायता करके उन्होने सच्चे मनुष्य का बतंब्य निभाया । 
सन १६१६ में माक्षंल ला के दौरान उनके ताऊजी श्रो भ्रचिन्तराम की 
गिरफ्तारी से सुखदेव के मन मे प्रग्नेज शासको के प्रति धुणा उत्पन्न हो गई । 
इस धृणा की प्राम मे थी का काम किया उसके प्रधानाध्यापक की इस अ झा 
ते कि सभी छात्रों को यूनियन जैक हाथ मे लिए कम्पनी बाग जाना होमा | 
प्रधानाध्यापक ने यह चेतावनी भी दी कि ग्नुपस्थित छात्रो को कडी सजा 
दी जाएगी । सुखदेव ने इस आशा को न मानने का निणय किया और इस 
अपमान जनक परेड मे हिस्सा न लेने के अपने निदुचय पर अडिग रहे । 

सन्‌ १६२२ में सूखदेव ने १५ बय की अवस्था में लायखपुर के सनातन 
धर्म हाई सकल से मैट्रिक को परीक्षा उत्तीण की । इसके बाद उन्होने लाहौर 
में जाकर आगे पढ़ने का निणय लिया क्योकि उन दिनों लायलपुर में कोई 
महाविद्यालय नहीं था। उन्ही दिनो लासा लाजपतराम ने लाहौर मे पजञाब 
काग्रेस के तत्वावधान में “नैक्षनल कालेज” खोलने की भोवणा की, ताकि 
असहयोग झादोसन में भाग ले रहे विद्यार्थी प्रपनी उच्च शिक्षा प्रवाघध रूप 
से प्राप्त कर सकें । सूखदेव को इस कालेज मे प्रवेश् लेने के लिए भ्रपने हाऊ 
साला अभ्रचिन्तराम वी भ्तुमति चाहिए बी जो उस समय पश्रम्बाता जेल मे 
दो बर्ष की कद मुगत रहे ये। सुखदेब ने उन्हे पत्र लिखा और उन्हीं की 
सलाह से नवनिर्भित नेशनल कालेज मे प्रवेश्ष ले लिया । यह कालेज साहौर 
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के ग्राइता हाल के समीप दियत था । में कामेश के शोक्षमहुत वायड ख़जा- 
बारस में रहते थे । 

इस कालेज की शिक्षा व्यवस्था उस दियों के सरकारी कालसेजो ते एकडमक 
असस थो। सरकारी कालेजी में छिक्षा का उदेदव "दसक” दगाना था जबकि 
मैशनस कालेज छात्रों को राजवीति के प्रति जागरूक और देशभक्त मुबाः 
बनने की झोर अभिमुल करता था। भगतेसिह मे भी शममय इसी सकय 
कासेज मे प्रवेश लिया । वे साइकिल से कालेय जाते के शोर बह साइकिल 
सुखदेव के छात्रावास के कमरे भे रखते थे । इस तरह की छुटपुट मुलाकार्तों 
से धीरे-बीरे दोनो एक सुदु मेत्रीवस्थन में बे और इसी प्राकर्बंण द्वारा 
कालास्तर मे दोनो ही साथ-साथ फासी के फदे पर झूल गए । 

सुखदेव कालेस के प्रक्षक्षक हारा लाठी भौर माला चसाने का प्रसिक्षण 
लिया करते थे, साथ ही वे नियमित रूप से दुश्ती का भी अभ्यास कियाः 
करते थे। उन्होंने बालचर झांदोलन मे भी पूरी तरह हिस्सा लिया । 

नेधनल कालेज के छात्रों ने सन्‌ १९२४ मे एक सगठन की स्थापना की 
जिसका काम था जनता में राजनैतिक जागृति साना। इस सयठत का ताझ 
था सत्याग्रह लीग | यह सम्रठन व्यवस्थित भाषणों, विचार मोष्टियों शौर 
जादुई सालटेस जैसे खेलो ढ्वारा सोबो मे जामृति पैदा करता था। सत्वाग्रह 
लीम का नाम बदसकर मौजबान भारत सभा कर दिया भमा और इसके 
कार्यक्षेत्र मे विस्तार किया मंबा । अब इसका काम राष्ट्रीय चेतना साते के 
साथ एक भूमिगत सबठत के रूप भे कार्य करना भी भा। भगतसिह इसके 
सचिव चुने गए शोर भसवतीचरण वर्मा प्रचार सचिद चुने मए। पढाई के 
साचसाव सुखदेद और भवततिह ने भूमिगत सबठन बनाने की दिल्ला मे कार्म 
करना आरम्म जिया झौर इसके लिए उन्हें सदस्यो की भ्रावइयकता थी । 
इस संगठन का नाम हिन्दुस्तान रिपशथ्लिकत पार्टी था। सम्‌ १६२८ केः 
सितम्यर की रात को दिल्‍ली के फिरोजक्षाह्‌ कोटला के खष्डहरो मे इस 
संगठन की एक बेठक से इसका नया नामकरण हिन्दुस्ताम सोल्नलिस्ट 
रिपब्लिकन पार्टी हुआ और इसकी पंजाब क्षासा का भ्रध्यक्ष सुखदेद को. 
बनाया गया । 

सुखदेव की राजनैतिक गतिविधियों का विस्तृत विवरण बड़यस्थ्र के 
मामले के यवाहों जवयोपाल, हस राज भौर कनेस बोष के अक्तव्यों से मिल 
सकता है । 

२० प्रक्टूबर, १६२८ को जब सर जाम साइमन की प्स्‍क्‍ध्यक्षता मे झ्रामोव 
लाहोर पहुना, तब लाला लाजपतराय ने इसके विरोध भे एक बहुत बढ़ा 
जलूस निकाला | पुलिस ने भयावक लाठी-प्रहार किमा जिसके फलस्तरूप 
१७ नम म्बर को लाला लाजफ्तराय की मृत्यु हो गवई। उनके इस भात्| 
बलिदान से समूया देश स्तम्य रहू यया और नैशनल कालेज के राजनैतिक 
रुप से सक्रिय छात्रों मे रोष छा गया। हिन्दुस्तान सोश्सिस्ट रिपग्लिकय 
पार्टी की पमाव झाखा के श्रष्यक्ष होने के कारण सूखदेव ने हो डोजनाए 
बनाई । स्वतन्त्रता के इतिहास में झकित ये दो योअनाए थीं पजावब गेशनसख 
बेक डकंती और साइसे हस्वाकाड | इनके बाद ही सरदार भगतसिह झौर 
बटुकेश्वरदत्त ने ८ श्प्नेस, १६२६ को दिल्‍ली के प्रसेम्बती सभा कक्ष मे 
बम फेका जिसके लिए उन्हे अजोबन काराबास की सभा मिली | इसके कुछ 
ही समम बाद १४ अग्रेल, १६२६ को पुलिस ने साहौर मे एक बन फैक्टरी 
का पता लगाया भौर सुखदेव जयगोपाल और गिशोरीसास को पिरक्तार 
कर लिया | बिता समय मवाए पुलिस ने हिन्तुस्तात सोशलिस्ट रिपब्सिकम 
पार्टी के सभी सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया शौर उन सभी के विश्द्ध 
प्रसिद्ध बडयरत्र मामला बनाया गया । १० जुलाई, १६२६ को यह भामसा 
विक्षेष दष्डाधिकारी पडित श्रीकृष्ण की श्रवालत में जस्तुत किया बसा ४ 
अयले बर्ष ७ अन्तुबरको विज्वेष न्यायादिकरण ने फैसला दे दिया। अभिमुक्त' 
भगतधिह, सुखदेव जर राजगुर को फासी की सजा तथा प्त्म अभिवुकतों 
को सअ्म कठोर कारावास की सजा दी गई। 


२३ मार्च, १६३१ को भमतसिह, सुखदेव और दाजबुर को लाहौर जेल 


र९ अपल सर्श्द४ 


जार्टिफिक शाप्ताहिफ ७ 


भारत का मुसलमान कृण्ठा म॒क्‍त हो 
-अरयंकान्त बाली 


हाल हो मे सम्पस्न भ्लतित भारतीय मुस्लिम क्षिक्षा सम्मेलन कई इृष्टियो 
से बड़ा महत्वपूर्ण रहा | भारत के मुस्लिम समाज की विभिन्‍न समस्याभो पर 
इस सम्मेलन मे खुले दिल से और बसस्‍्तुनिष्ठ मायना से विचार विमर्दा हुआ । 
गड़ू बशत बेशक अजीब है, पर सच्छचाई यही है कि झाज तक जितने भी 
मुस्लिम सम्मेलन भारत में हुए हैं वे या ठो कुछ इस प्रकार की मागो के 
आरे में प्रस्ताथ पास कर समाप्त हो यये जो निर्ंक थी या जिनका पूरा 
होता स्वतस्त भारत में सम्मव नहीं, या फिर इन सम्मेलनो मे इस्लास की 
बात ही ज्यादा कर दी बई भौर कर्त|ंब्य पूरा हुआ मान सिया बया। इन 
अम्भेलनों मे भारत के मुसलमानों के सामाजिक जाथिक और दोक्षिक उत्बान 
की बात अवसर नहीं को यई और धर इस तरह की चर्चाएं हुई भी तो 
उन्हें इस्लाम के भाभिक जावरण मे लपेट कर बड़े हो निस्तेज ढग से पेश 
किया सया । पहली आर इस सम्मेलन मे भारत के मुसलमानों के दोक्षिक 
चउत्यान की बात बडे ही भ्रसरदार ढंग से शौर तथ्ययरक्र दृष्टिकोण से उठाई 


जई है! 


-+-१६०१७०चहिडपिक फेक न्कशि#१४११५क पड पिफ्पक पक फपिण्पकररेएी पिदापिकी पर िपिआीपिठी पक उस पे परिधि ३८ पिय॒रई पमिसष्ििलपपिडिहमकगष्दिक हर रिकमशकपक पक रिलरिकयिक्‍ 
जे फासी पर खटका दिया गया। फासी के तस्ते पर वे यह कहते हुए चढ़ 
यए कि ' खुल रहो भहले बतन हम तो सफर करते हैं।” 

फासी से एक दिन पूर्य उनके सभी रिद्तेदार झौर मित्र केन्द्रीय काराबास 
के दरवाजे पर झन्तिम भेंट के लिए एकत्रित हो गए परन्तु ऐसा समता था 
कि जेल धधिकारियों को भ्रग्न ज झासको की श्रोरसे हस मेंट के लिए भनुमति 
न देने के आदेश मिले थे भरत समी लोग दोपहर दो बजे के लगमग निराक्य 
होकर लोट भाए | हमारे रिव्तेदार पास ही श्री के० सभावन के घर बए । 
हमने मह सपने मे भी नही सोचा था कि हमारे देश्ष के तीन होनहार सपूतो 
को नियम के विरुद्ध उसी क्षाम को फासी दे दी जाएगी । 

एक प्रत्यक्ष गवाह ओ दयानतराय हाडा--ओ कन्द्रीय जेस मे पंजाब 
अडयन्त्र मामले मे विचाराभीक्ष कंदी थे--के भ्नुसार *' जेल श्रधीक्षक सोहम्मद 
खकबर खान ने साम रु ३०३जे हमे कहा कि जेल निरीक्षक निरीक्षकके सिए 
रा से जटदी ही मुलाकात समाप्तकर सें । 
को हमारे बेरक के बिल्कुल सामने आाले 







शुसते ही राजयुद चिल्साए है भष्डा ऊचा रहे हमारा” झौर भगतसिह 
जबिल्लाए “यूनियन जैक ” इसके बाद तीनो ही नारे लगाने लगे 
«“इुकलशाब जिन्दायाद”, “साम्ाज्यबाद मुर्दाबाद” । इनके साथ हमारे बैरक 
के २६ कीदी भी नारे लबाने-लगे । इसके बाद बिल्कूल मौन छा बया। 
जनतर्सिह, राजगुद झोर सुखदेव को सभी नियमो के विरुद्ध सेल से निकाला 
और जेल की भीतरी दीवार के साथ बने फासी घर तक ले जाया जाने 
शभा । तोनो ते किर मारे सबाए जिसका प्रत्युत्तर सभी कोदियों ने दिया ।” 
“बाद में हमे पता चला कि तोनो छाहीदों के दाबों को २३ मार्च की 
हाल को टुकडो मे काटकर बोरियो मे भरकर हुसेनीवाला मे सतलज के 
किवारे एक फौजी ट्रक मे ले जाया गया। हुर्सनीबाला से इन क्षबो को 
कृफरीट के खद़क मे रखकर सिदट्टी का तेल छिडककर जला दिया गया । 
बहू खबर जमस में क्वाव की तरह फैल मई ओर २४ मार्च को पंजाब मे 
काग् स कप्ेटी भ्रौर सेवा दसके सभो दफ्तरो के रष्ड उनके सम्मान मे झुका 
किन गए । साहौर में उनके क्षोक में निकले जुलूस मे लगभय एक साल लोगो 
जे गये पाव भाग शिया | तीन तिरनो के नेतृत्व मे यहू जुलूस राबी गदी के 
डिसारे एकत्र हुआ । यहां राष्ट्रीज नेताओं जे तीनो झहीदों को जडायलि दी । 
हर बर्ष २र३े सा को उस जनहू सरकार द्वारा एक विक्षाल झ््टीद मेले 
कह झायोजस होता दे जहा छहीदो के क्षवो को निर्देयता पूर्वक जलाया गया 
ला और यही कातिकारी और महान झायर विस्सिल कह गए ये-- 
वआड्डीवो की जिताधझ्ो पर लगेंगे हरे बरस मेले। 
बतन पर मिटने वालों का यही याकी निक्षा होगा ॥ 


पिछड़ पन दी समस्या 

बसे सामान्यत किसी देश के किसी खास सम्प्रदाव के बारे मे अलय से 
कुछ कहमा विचित्र लग सकता है, लेकिन भारत के मसलप्तानो के बारे में 
अलग से सिखना नेक कारणों की गजह से जरूरी है। भारत भें हिन्दुभो 
के बाद मुसलमान ही सबसे बड़ी सस्या में हैं, झौर कुछ जिलो मे तो वे बहा 
के सामाजिक झौर राजनीतिक जीवन में निर्णायक मूमिका श्दा करने की 
स्थिति मे हैं। इस प्रकार का महत्वपूर्ण सम्प्रदाव अयर सामाजिक आर्थिक 
और दोक्षणिक पिछड़े पन में रहता है जो उसका प्रभाव पूरे राष्ट्रीय जीवन 
पर पडना स्वामाविक है । इसमे कोई सन्देह नहीं कि श्राशिक और श्षेक्षिक 
इच्टि से भारत का मुस्लिम सम्प्रदाय भारत में रहने वाले दोष लोगो के 
मुकाबले मे अधिक पिछडा हुप्रा है भौर प्रल्लिल भारतीय मुस्लिम शिक्षा 
सम्मेलन के अध्यक्ष पद से बोलते योजना ध्रायोग के सदस्य श्री मोहम्मद 
फजल ने इस पिछडेपन पर ठोक ही चिन्ता व्यक्त की है । 

भारत के मुससमानों की सबसे बडी विडम्बना यह है कि उन्हे ऐसा 
सबता है कि देश का विश्लाल हिन्दू समाज उन्हे क्षक की निगाह से देखता 
है | वास्तविकता यह है कि देश के बहुत बडे ब्रामोण इलाकों मे हिन्दू और 
मुसलमान इस भ्रकार के सम्बन्धों को छाया मे रहते हैं जहा झक की धूप 
अथवा सनन्‍्देहों के तनाव का नामोनिशान नहीं है। वेबाहिक सम्बन्धो को 
छोडकर उमसे क्षेद सभी प्रकार के घनिष्ठ सामाजिक सम्बन्ध है। दक्षिण 
भारत मे भी जहा मुसलमानों का आबमसन श्रौर तितान्त मित्रता- 
पूर्ण ढ़न से हुआ था, उनके हिन्दुधो के साथ बहुत ही सहज भौर तनाबहीन 
सम्बन्ध है, परन्तु उत्तर भारत क॑ कुछ कस्बो और क्षहरों मे इस प्रकार की 
सहज सामाजिकता के दक्ंन कम होते हैं । 

मुसलमानों को अवर इस प्रकार की भावना कचोटती है कि हिन्दू उन्हे 
झक की नियाह से देखता है तो यह नितान्त अकारण भी नही है| जहा 
दक्षिण भारत में मुसलमानों का दयावमन भिन्रतापूर्ण वातावरण मे हुप्ना वहा 
उत्तर भारत में मुसलमानों का आमसन ऋर झह्राक्रमणकारियो के रूप मे 
हुआ । देश के अनेक मुसलमान झासको ने हिन्दुओ पर अथाह जुल्म ढाए भौर 
मन्दिरों को तोडकर उनकी भावनाश्रों के साथ खिलवाड़ किया । फिर ११५४७ 
से पहले का मुस्लिम लीग का इतिहास झौर परिणामस्वरूप देश का विभाजन 
उन्ही क्र मुस्लिम शासको की परम्परा के साथ जोडकर देखा गया । 

परन्तु हमे यह सचाई भी नहीं मूलनी याहिए कि कुछ अदू रदर्शी 
व्यक्तियों भश्रोर हिस्तू तथा मुस्लिम समठनों की बात छोड दें तो देश का 
भाम हिन्दू और मूसलमान प्रापस मे कोई दंष या दुदमनी नहीं रखता । 
भारत के हिन्दू भौर मुसलयान जारत के पुत्रो क॑ समान रहे--जहा इसकी 
जिम्मेदारी हिन्दुधो की हैं वहा मुसलमानों की भी उतनी हो उससे अधिक 
जिम्मेदारी है। भारत के मुसलमानों को भ्रपनी सही भूमिका निभा पाने के 
लिए कुछ आधारभूत विचारों को भ्रपनाना जरूरी है। सबसे पहली बात यह 
है कि मुसलमानों को यह बात समझनी चाहिए कि १६४७ के विभाजन की 
भूल बेठ जाने के बाद उनका भाग्य भौर भविष्य भ्रब इसी देश के साथ जुडा 
हुआ है। भारत के और स्वय उनके अलाबा कोई भी उनका विकास नहीं 
कर सकता । बेहाक इस्लाम विद्वव्यापी धर्म है पर उस हिसाब से तो प्रत्येक 
धर्म विदवव्यापी है। इससे यह तथ्य छिप नहीं जाता क़रि हिन्दुधो के समान 
मुसलमानों की सामाजिक भर भ्राविक उन्नति इसी देश के सामाजिक भौर 
झाथिक तन्‍त्र के अन्तेत होगी इस तम्त्र से पृथक रह कर नही । 


गलत धारणा 

दूसरी आधारभूत बात बहु है कि भारत के आम मुसलमानों को इस 
भावना से मुक्त होन' होगा कि वे कभी भारत के शासक थे भ्रौर भर ज उन 
पर दुर्भाग्य भा पडा है । सच्चाई यह है कि भारत के मुसलमान इस देदा की 
सतान है और इस स्थिति मे शासक वा दासित की भावना से कुछ भी ० 
सीच होने वाला नहीं है । वास्तव मे बेवल भारत के मुसलमान छा सक ही 


द रावेदे कक इश्ताहिक 


२२ भर थे शृशेनर् 
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विदेशी थे जो रदय' को इस मावता से ऋती मुद् नहीं कर पाए कि उन्होंने 
वलवार के जोर पर इस देक्ष को औंतः है। इतिहात कितन। जी कड़क हो, 
यहू सच्चा होता है | उत् पर कोछ्षिश्ञों ते शाला पया पर्दा बाखिर छीजता 
है शोर सवाई प्रकट हो ही जाती है। भारतीय मुपत्र मानों की €५ प्रतिशत 
से अधिक धाबादी इसी देक्ष के पुत्र हैं जो उस समय के विदेशी क्ासकों की 
तलवार की कऋररता द्वारा धर्मान्तरित कर दिये गये। इस लिए भारत के 
मुसलमानों के अपना स्वामाबिक भारतीय जीवन बिताने के लिए स्वय को 
इस गलत धारणा से मुक्त कर लेना चाहिए कि वे कभी हस देश के श्लासक 
थे। उन्हे स्वय को हस देश की सन्तान मानकर सहज जीवन यापन का 
भ्रभ्यात कर लेना चाहिए । 
भारत के मुसलमानों को एक और अधबारमृत बात यह ससभनी चाहिए 
कि यहां उनके सामाजिक जीवन को अहुसस्यक्ष हिन्दू समाज से कोई खतरा 
नही है। इस्लाम के भारत प्रवेश के वाद का सारा इतिहास साक्षी हैं कि 
हिन्दू समाज ने या हिन्दू क्षासकों ने कमी भी मुसलमानों के सामाजिक जीवन 
में विध्त नहीं डाला । भारत ने अपनी उसी स्वाभाविक परम्परा का पालन 
करते हुए सविधान मे सामाजिक जीवन की सुरक्षा मुसलमानों को दे रखी है। 
बेशक बोट की राजनीति का व्यापार करने वले प्रनेक नेता झौर दस 
अक्सर मुसलमानों को बिना वजह याद दिलाते रहते हैं कि भारत में उनका 
जोवन खतरे में है। लेक्नि किसी भी प्रमाण से हरा कल्पना को सही सिद्ध 
नहीं किया जा सकता । 
वास्तव में भारत के मुसलमानों की भद्दी ध्सली समस्या है कि उन्होने 
जिस प्रकार के नेतृत्व भौर जिस प्रकार की राजनीति के हाथ मे भपनी 
किस्मत की चाबी सोप रखी है उसी से उनकी उन्नति का मार्ग बन्द हुभा 
पड़ा है। मुसलमानों के घार्मिक नेतृत्व ने उन्हे हमेशा काल्पनिक खतरों से 
भथभीत किये रखा है भौर दूसरी झोर उन्होंने जिस प्रकार की राजनीति 
का प्राश्नय ले रसा है उससे मुसलमानों ने स्‍्व्य को कमी एक तो कभी 
दूसरे राजनीतिक दल द्वारा उवयोग किये जासे के लिए मानों खुला रखा 
हुआ है । नहीं तो क्या कारण है कि भारत की राजनीति में सूसलमान एक 
संगठित वोट बेक के अलावा भ्रपनी जौर कोई पहचान नहीं बना पाए झौर 
आजादी के संतीस साल बाद भी सुसलमान क्षैक्षिक और प्राथिक रष्टि से 
लगभग उत्ती मुकाम पर खडे हैं जहा वे १९४७ में थे । 


धार्मिक नेतृत्व 

यह एक बहुत बढ़ा सवाल हैं जिसका जवाव दे पाने के लिए भारत के 
मुसलमानों को कुण्ठामुकत होकर सोचना पडेंगा । उन्हे यह पझ्ननुभव करना है 
कि धामिक नेतृत्व पिछड़ पन झौर कठमुल्लेपत की निश्चित गारन्टी है 
ईरान और पाकिस्तांक के उदाहरण हमारे सामने हैं। हसी प्रकार मुसलमानों 
को यहू भी भनुभव कर लेना चाहिए कि यदि वे झ्पनी राजनीति को सम- 
ठित वोट बेक के रूप मे ही सओए रखेंगे तो इससे सत्तासुस का भोग राज 
नीतिक दल करते रहेगे और बदले में उन्हें क्‍्लमाधिक पिछडापन, घामिक 
उन्‍्माद, सामाजिक विश्लाहोनता भौर शैक्षिक सकीबंता दी जातो रहेगी। 
पिछले संतीस वर्षो का इसिहास साक्षी है कि उन्होंने राजनीतिक दलों को 
सत्ता थमाई है भोर बदले मे निरन्तर पलने बाला सर्बंतोमुसी पिछडापन 
हासिल किया है। सभठित वोट बे क वासी कृपमष्टुकी राजनीति का परित्याम 
कर उन्हें स्वय को मुद्दों को राजनीति से जोड़ना चाहिए --क्षेद भारतबासियों 
के समान | 

इस सारी पृष्ठभुमि मे अशिल भारतीय मुस्लिम श्षिक्षा सम्मेलन में कही 
गई बातो का महत्व बहुत भ्रधिक बढ जाता है। अध्यक्ष श्री मोहम्मद फजल 
ने दो बातो का उल्लेख खास तौर से किया । उन्होने एक बात यह कही कि 
सुसलमानो को परिवार नियोजन उपाय अपनाने के लिए क्षिक्षित करने के 
उद्देश्य से जोरदार प्रचार कार्यक्रम ुरू किए जाए । चुकि यह बात एक 
मुस्लिम अथक्षास्त्री ने कही है श्रत भारत के मृसलमानों के लिए इसका 
महत्व और भी बढ जाता है। भारत मे पृथक धर्मावलस्वियों के लिए सामा- 
जिक कानून भी लग होने चाहिए--इस शारणा की बेज्ञनिकता के बारे मे 
दो मत हो सकते हैं। लेकिन मुसलमानों के व्यक्तिक्त काबुनत भे जिस प्रकार 


बहुवियाह की प्रया अन्तनिहित है उसे देखते हुए परस्थार निजोजन की भाव- 
इयकता और भी जदिक रेखाकित हो जाती हैं । जिस प्रफार धारत के से 
सभी धर्मावललम्बियो ते अपने जम के दायरे को सकुधित ने करते हुए भी 
परिवार नियोजन को अपनाकर आर्थिक समृद्धि की ओर कदम बढ़ाया हैं, 
उसका ध्रनुकरण भारत के इस्लाम धर्मावल्लम्यियों को भी करना भाहिए । 
शी मोहम्मद फजस ने भारत के मुसलमानों को श्रक्षिक इष्टि से भी 
आये बढने की जबरदस्त प्र रणा दी है । मानो इन्हीं के प्र रणापृर्णं कथन को 
साकार करने के लिए अखिल भारतीय मुस्लिम झ्षिक्षा सम्मेलन ते एक पत्र« 
वर्षीय योजना तंयार की है जिसके अन्तम्त दो मेडिकल कालेज, कुछ ६ जी- 
निर्यारिंग कालेज तथा हर उस जिले मे जहां मुसलमान काफी हैं एक कालेज 
खोलने का प्रस्ताव किया है वह वास्तव में एक उत्साह बर्धक मोजना है। 
इससे मालूम पड़ता है कि भारत के जामरुकु मुस्सिम बुद्धिजीबोी मुसलमानों के 
झंक्षिक पिछडेपन को दूर करने के लिए कृत सकत्प है। पर इस प्रश्॒तनीय 
सकलल्‍्प झ्षक्ति मे भी एक कमजोरी नजर आती है। वहू कमजोरी यह है कि 
इस योजना मे मुसलमानों की शिक्षा को सेव भारतीयों की क्षिक्षा से ध्रलग 
करके देखा जा रहा है। मारत में अनेक मेडिकल कालेज झौर इजोनियरिय 
ससयान हैं तथा सेकड़ो कालेजो का जाल पूरे देक्ष मे बिका हुप्ता है। इस 
सबके रहते हुए भी मुसलमानों के लिए अलय शिक्षा सस्थाएं खोसकर 
मुस्लिस समाज मे क्षिक्षा को झधिक कारयर ढग से फैलाया जा सकेगा-- 
यह एक अआरान्ति है । ऐसा लगता है कि इस शिक्षा सम्मेलन ने क्षायद इस 
तथ्य की ओर दृष्टिपात नही किया है कि अलीगढ़ और घामिया मिलिया 
इस्लामिया जैसे मस्लिम विदवविद्यालय होने के बावजूद इस समाज मे झिक्षा 
का बैसा विकास नही हो पाया जैती भ्रपेक्षा थी । वास्तव में भारत के मुस- 
लमानो में आधुनिक स्तर की शिक्षा का प्रसार हो, हसके लिए भारत में 
शिक्षा सस्थाओ की कमी नही हैं। कमी केवल श्क्षिक मानसिकता की है। 


नौकरियों में अरदण 

जिस प्रकार भारत के मुसलमानों के दौक्षिक विकास के लिए पृथक 
शिक्षा सस्थाएं खोलने की कोई खास जरुरत नहीं है उसी प्रकार नौकरियों 
भादि में भ्रारक्षण की भी कोई जहूरंत नहीं है। नोकरियों मे कोई भारक्षण 
की माग पूरे मुस्लिम समाज के आत्मविद्वास की कभी को दर्धाती है । 
भाजादी से पहले भ्र्न ज यदि हस प्रकार की भारक्षण व्यवस्था के पक्ष में ने 
तो यह उनकी 'फूट डालो ग्लोर राज करो' की राजनीतिक चास भर थी।॥ 
आधत्र भी जो नेता शोर दल मूसलमानों के नौकरियों मे आरक्षण की बातें 
करते हैं वे भी केवल भ्रपनी राजनीतिक रोटी सेकने के सिए मुस्सिम समाज 
को मूलावे मे रखे हुए हैं। 

भारत के मुसलमानों का भारत राष्ट्र के सामाजिक, जआविक ओर संस्कृ- 
तिक विकास के लिए हूर प्रकार की कृष्ठा से मुक्त होकर जआसे बढ़ना है। 
तीसरी दुनिया के देशों मे से भारत ने विज्ञान, लकतालाजी, कृषि धौर उद्योग 
के क्षेत्री मे जिस भ्रकार की चम्रत्कारी उपलब्धिया हासिल की हैं उनके रहते 
हुए साम्प्रदाधिक इष्टिकोण, नौकरियों से सम्भदाय के भ्राधार पर आरक्षण 
शिक्षा का धामिक ताना-बाता, अर्मास्तरण की कोलिशे, एक ही देश के 
विभिन्‍न वर्षों मे श्लासक भ्रथवा झासित का भाव-- यह सारा सोल दरिया- 
नूसी और पिछड़े पन का प्रतीक माना जा रहा है। भारत का विशास हिन्दू 
समुदाय अपने भीतर के दोषो पर स्वय निर्णायक प्रहार करता हुआ मारत 
राष्ट्र के चहुमुसी विकास मे जबदस्त गोगदान कर रहा है। हिन्दुबो के 
समान मुससमान भी इसी दे्ष के पुत्र हैं, इसी देश की मिट॒टी की सम्तान हैं। 
उन्हे भी क्षेष देशवासियों के साथ कन्षे से कम्धा मिलाकर देश को आाविक, 
राजनीतिक झौर सास्कृतिक उन्नति के लिए सभी प्रकार की कृष्ठाओं, ऊ अ- 
नीच की भावनाओं शभौर धर्म की प्रतियामी परिभाषाहों से शुकत होकर आने 
बढ़ना भाहिए | इत देश का इतिहात, सस्कृति, साहित्य भौर दर्शन, उद्योग 
विज्ञान भझौर तकनालाजी मसलझानों के भो उतने ही हैं जितने शेष भारतीशणों 
के हैं। प्रखित भारतीय मुस्लिम शिक्षा सम्मेशन ने मूसलभानों के सासाबिक 
और शैक्षिक विकास का सही मशतवित्र जींचा है। इस प्रगार के सम्तेसन 
भारत के और जिलों में होने की जरूरत है । 
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अ्रछत नहीं : पारसमणि 


१६६३२ की एक सत्य चटना पर जाषारित 
- रंतुनाथ प्रसाह पाठक 
(गताक से भागे) 
(२) 

सथ लोन धामम्द के उत्तर की प्रतीक्षा मे थे । आनन्द के हुदय मे भीतर 
से उनडते बाले उस अनुराग की हिलौरे मार रही थी जिसका पुनीत आधार 
रूप नही बरन प्राय समाज की पद्धति भोर कझ्षिक्षाओं के अनुसार गुण, कर्म 
और स्वभाव था| उसने साफ साफ कह दिया-मुर्क प्रकाक्ष से प्रम है परिवार 
के सोम मुझे मले ही छोड दें, मैं प्रकाश को नहीं छोड सकता । 

नः न नः 

माता रोगशस्पा पर पडी थी । पुत्र माता के उपचार में तन्‍्मय था। कई 
रातें जागते हुए गुजर गयी थी । माता की दक्षा से पुत्र चिन्तित था। भावी 
अमसल की कल्पनाध्रों से उसका हृदय व्यक्ित हो उठता था । धाहुर का सबसे 
बडा डानटर शामा । परीक्षा की गई । द्ृदय पर प्राधात और कमजोरी का 
निदान किया भया। दृदय के फल हो जाने का भय बतलाया गया हुढ 
निश्ययी पुत्र के सामने माता का प्रेम दुलार, सातृ प्रम की मजुल स्मृतिया 
माता की प्ाज्नाएं प्रत्याश्ाएं शौर माता के पुत्र के ऊरर अधिकार की भाव- 
नाए मूतिमान होकर उपस्थित हो गई, आनन्द ने एकात मे जाकर कई दिनोंसे 
बरवस रोके हुए प्रश्न, बन्ध को ढोला किया । खूब रोया । प्रासुओ को पोछठा 
हुवा माता के निकट झाया । माता की भ्ाखों मे आसू भरे थे । “भय्या तेरा 
झौर भग्यन का व्याह न देख सकी” यहू कहकर रोने लगी । 

“बयो अस्मा--यहू क्या कहती हो ? 

“ जैया ठीक कहती हू | तू हमे छोड रहा है। भग्यन का भ्रभी देखा ही 
बया है 

£ ग्रम्मा यह मत कहो । तुम मुझे छोड सकती हो । पर मैं तुम्हे नहीं 
छोड मा ।” 

“झरे क्यों मेरा मन रखता है ? 

मैं सच कहता हू । मैंने खत भेजकर मना लिख दिया है । 

आनस्द के इस वाबय ने सैजीबनो बूटी का काम कर दिया। माता की 


दक्षा मे परिवर्तन हुआ है हे को छान्ति मिली जोर वह कुछ दिनो के बाद 
पुर्ण स्वस्थ हो ययी । रे 
>< 44 - 
प्रेम का इतिहात प्रेमियों की आत्म हत्याओ की रोमायकारी 


चटनाझो से परिपूर्ण है। इन की तह मैं प्रायः वासन'मय भ्रतृप्त 
प्रेस का स्वाय, प्रेम का स्याफुर, प्रेम का ढोग और भावकता का उबाल 
होता है। इस प्रेम के उन्‍्माद में मनुष्य भ्पने आपको झोर भ्रपने कर्तेब्यों को 
भूल जाता है। उसका हृदय मिराह्ष भोर ध्रात्मग्लानि के भावों से भर जाता 
है ओर वह सहसा झात्महनन के जधस्य पाप की प्लोर अग्रसर हो जाता है । 
प्रकाक्ष का प्रेम स्वाभाविक था | यासना या विलास उसे छू तक न पाया 
था। बह प्रेम की हाट मे लडी थी। सौदा करना नही जानती थी। उसके 
हुवय में घुढ़ सस्कारो के ग्रहण करने की शक्ति थी, कमता थी। बहू भपने 
हृदव को अपने प्राथो को और अपने क्वरीर को आनन्द वाबू पर भ्र्पण कर 
आुकी थी उसे अपनी देह पर कोई धथिकार नही रह गया था फिर क्यों कर 
उसे नि शेव कर सकती थी । ऐसा करना बहू झानम्द के प्रति विश्यासबात 
और भारतीय गारीके बादक्षं के प्रतिकूल समझतो थी । उसने झपने अरमानो 
को और अभ्रपनी उमय्ो को आनन्द को इच्छा पर बलि दे दी | बह खपने 
कर्लब्य को नही भूली । उछ घोर मिराक्षा मे भी आनन्द का ही बने रहने 
और अविवाहित जोबन बितामे का सीषण निदरचय कर लिया। प्रम का 
स्वायनय और फतब्य पर झग्नतर करने बाला पहलू यही है। यह प्रेम-प्रंस 
ड्ढी था, उन्माध्म वा । 

अकाश अपनी विववा माता की एकमात्र पुत्री थी । प्रकाक्त के पिता की 


विपुल सम्पत्ति की अभिकारिणी प्रवाक्ष भी । घर मे माता प्रकाश और प्रकाश 
को एक निकट सम्बन्धी भाई था। प्रकाक्ष के निदयय से घर के दोनो प्राणी 
बहुत दु खी और चिन्तित थे। धनेक उपाधिधारियों ने प्रकाश की माग पेश 
की । प्रकाश माहन्यत चापलूसी शौर इज्जत की जार दीवारी से भिरीणी। 
रब महलो झौर सम्पन्न घरानो मे स्त्रियो पर होने वाले पाह्वविक प्रत्याचा रो 
और उनके मूकरोदन से परिचित थी । बन्दी की तरह राजप्रासादों मे विहार 
झौर बिलास करने की अपेक्षा कबास की फोपडी मे स्वच्छन्द जीवन व्यतीत 
करना भच्छा समझती थी । पंनेक प्रकार के उसे प्रतोभन दिए गए परन्तु 
उसने तथा उत्तके आदक्ष ने सबको ठुकरा दिया । भाई धौर माता विवश्ष थे, 


लाघार वे । 
भस्तबल की घटना बडी घटना न थी । ऐसी या इससे भयकर घटनाऐ 


ईम प्रतिदिन देखते भौर सुनते हैं। किसी पर ये घटनाएं प्रमाव डालती हैं 
जऔर किसी पर नही । मनुष्य के जीवन के साथ घटनाओ का बडा सम्बन्ध 
होता है । घटनाए जीवन की धारा को बदल देतो हैं। उस घटना से आनन्द 
के हृदय पर बड़ा प्रसर हुआ था । उसके हृदय में दया थी, करुणा थी परन्तु 
यह उसके हृदय की वस्तु थी। वह दूसरो के दु खो और क्नेशो को देखकर 
द्रवीमृत हो सकता था परन्तु उनके दु खो को बटाने या दूर करने के लिए 
मैदान मे आना उसके लिए कठिन था| अव वह कालेज से छुटटी पाने पर 
निकटवर्ती ग्रामो मे जाता और माव के दुल्ली लोगो विशेषकर भ्रछतो के 
दु ख्रो को सुनता और दूर करने का यत्न करता था तथा प्छसो मे सफाई 
रखने का, मच्यरान और मास भक्षण निषेष तथा सामाजिक करीतियो के दूर 
करने का विज्ेष यत्न करता था । उनके साधारण नागरिक भ्रधिकारों को 
दिलाये जाने का कभी-२ यत्न करता । गाव के उच्च वर्ज के लोग उससे बहुत 
जलते थे। 

रविवार का दिन था। कालेज की छूट्टी थी । भानन्द नरेला ग्राम में 
पहुँचा । प्रछृत लोग कुए पर चढ़ने वाले थे । गाव के लठेत बन्द भी तैयार 
ये। भछूतो के होश,उड गए । गिसी का साहस कए पर चढ़ने का न हुझा । 
एक एक करके घर की ओर जाने सगे । ध्ानन्द अकेला रह गया। लठेत 
बन्दो को मौका मिला । उनके लट्ठ झानन्द के सिर पर टूट पडे। बेचारा 
भधमरा होकर पृश्णी पर गिर पडा। भाव वालो ने सलाह करके उसे पक्‍क्री 
सड़क पर डाल दिया जिससे क्सी मोटर या लारी के नीचे दब कर मर 
जाय और वे खून के जुर्म से बरी रहें । 

रात के ८ बज चुके थे। घन्धेरी रात थी। नरेले की भोर से बेग 
के साथ एक मोटर आ रही थी। एक नवयुवती मोटर चला रही थी । 
सहसा ही मोटर रुकी | नवयुवती और दूसरा मनुष्य गाडी से उतरे। खून से 
सथपथ लाश के निकट पहुँचे । भ्रानन्द को देखकर प्रकाश की चीख निकल 
गई । भानन्द की नब्ज देखी | छाती पर हाथ रखा । झानन्द का जीवन दीप 
बुका न थ। | बुका चाहता था। भाई झोर बहन ने आनन्द को उठाकर 
गाडी में रखा ध्ौर हस्पताल में ले गए | आनन्द के सिर मे ११ टाके 
भरे गये । 


पधानन्द की मरणासन्न भ्रवस्था का समाचार सुनकर माता पिता भाई 
बहिन सब देहली को चल दिये । दोपहर के बारह बजे अस्पताल के निक्रट 
माडी पहुवी । प्लानन्द को देखकर माता फूट फूट कर रोने लगी। प्रकाण ने 
उठकर माता के चरण छए । प्रकाश की माता ने समस्त घटना कह सुनाई 
और सान्त्वना दी । उसने बतलाया कि वह ध्ौौर उसकी पुत्री पिछली रात से 
एक क्षण के लिए भी वहा से नही हूटे । डाक्टर ने कह दिया हैं कि खतरे 
की कोई बात नही है | आनन्द के पिता फूले न समाये । उनका हृदय मर 
आया । नेत्रो मे आसू झा गए । प्रकाक्ष और उसकी माता की ओर सकेत 
करके आनन्द की माता से बोले “देखती हो इस जग मे अभी भो देघता हैं | 

गर ये न होते तो आज तुम भझानन्द को इस दुनिया मे न देख पाती । ! 
( क्रमश ) 





ग्रोरक्षा सम्मेलन 
मेवात सुधार गोरक्षा सबर्य समिति ग्राम रनसीका त हथीन फरीदाबाद 
के तत्यावधान में भोरक्षा सम्मेलन सम्पन्न हुआ जिसमें स्वामी दाक्तिवेश जी 
स्वामी कास्तानन्दजी प० मूसचन्द बानप्रस्थी आदि-आदि नेभाग लिया। 


१० ' * ॥बदेशिक साप्ताहिक 


ग्रायं समाजों की गतिविधियां 


झमिनन्दन-पत्र 

आय॑ समाज सुनेल, राजस्थान ने श्रीयुत साधुराम जी ब्रह्म खज्ी भवानी 
मण्ही को उनकी सराहनीय जल सेवा एवं प्रन्यान्य जनोपकारक कार्यों के 
प्रादर स्वरूप एक अभिनन्दन-पत्र मेंट किया है। श्री साधुराम जी भीषण 
परिस्थितियों मे भ्रस्त रहकर भी लोकोपकार के कार्य में रहता पूर्वक संलम्न 
रहे । गद्यपि उनका छारीर वध है परन्तु उनकी कर्मठता युवकों ज॑ सी ही बनी 
हुई है । वस्तुत: उनके द्वारा व उनकी देखरेख में हुए अनोपकारक कार्य से न 
केवल उनका ही अपितु समूचे नगर का सम्मान बढ़ी है। इस समय समाज 
के मन्‍्त्री श्री मोहनलाल आयें हैं तथा प्रधान भरी बालासिह प्राय । 


सम्परन उत्सव 

--आर्ये समाज पंखा रोड सी ब्नाक लनकपुरी के तत्वावधान मे रबियार 
दिनाक १ अप्रैल १६८४ को जाये समाज भवन निर्माण कार्य भारम्भ हुआ 
इस समारोह की प्रध्यक्षता श्री सरदारीलाल जी ने की इस भ्रवसर पर कृछ 
दानी महानुभावों ने दान की घोषणा की । 

--ग्रया जिला प्लार्य सभा द्वारा १२ एवं १३ मा को वेद प्रचार कार्य 
सम्पन्न हुआ । 

--दयानन्द बाल मन्दिर बिलौना रूप (बुलन्दशहर) मे होलीका भायोजन 
क्रिया गया । इपमें रग एवं अभद्र होली खेलने का बहिष्कार किया गया । 

--आरय समाज बहजोई का ७ मार्च १६८४ को उत्सव सम्पन्न हुप्ना । 
उत्सव के उपरान्त चुनाव सम्पन्त हुआ प्रधान श्री चन्द्रपाल प्राय, मन्‍त्री 
श्री वीरेन्द्र कुमार आये, कोषाष्यक्ष डा० लबकुमार प्राये । 


"कं 





(पृष्ठ ५ का क्षेष) 

पहले यही तिर्णय किया गया कि सम्मेलन में भाग लेने वले भापस मे प्रभि- 
वादन के लिए किस शब्द का प्रयोग करें। झाय समाज की प्लोर से बेदो के 
विद्वान पूज्यपाद श्री प० अवोध्या प्रसाद जी ने “नमस्ते” को प्रस्तुत किया। 
उनके द्ाव्दो को सुनकर सभी लोगों ने इसे स्व्रीकार किया । 

मुरादाबाद में महषि दयनन्‍्द जी की 'तमस्ते' दब्द पर ही श्री इन्द्रमन 
जी से बाते हुई । महर्षि ने उन्हे उत्तर देते हुए कहा कि “इन्द्रमत जी | अभि- 
मानी पुरुष बड़ नही होता बड़ा वढ़ी है जिसने भ्रयने भ्रहंकरार को जीता, जो 
वास्तव मे जो बडेहं भरने बडढप्पत को झ्राप प्रकट नहीं किया करते हमारे पूर्व 
जनो मे जितने भी ऋष महू प्रौर राजे महाराजे हुए हैं--उतमे से ए# 
जे भी अपने मुख से भ्रपनी बडाई नही की । 

नमस्ते का अर्थ पैर पक्रडना नदी है, इसका अर्थ है सम्मान सत्कार 
करना | सभी ऊच नीव और छोट-बढ़े मेल भिलाप में समान सत्कार के 
आगी हैं । सर्वत्र होता भी ऐता ही है। प्रच्छा भ्रपप ही भरने अन्त:करण मे 
कहे कि जब कोई मनुष्य आपके श्रावास पर श्राता है तो उत समय आप के 
हृदय मे नया भाव उत्पन्न होता है श्री इन्द्रमन जी मौन साथे रहे। तब 
स्वामी जी ने फिर कहा महाप्षय इस बात को सभी जानते हैं कि जद कोई 
पूज्य भौर प्रतिष्ठित मनुप्य घर पर आता है तो उसे देखकर 
आुककर सम्मान देने को सन करता है । पुत्र से प्यार करने का भाव उत्पन्न 
होता है नौकर चाक़ते को भ्राइए बेठिए आदि शब्दों से [सम्मानित करने 
की हृदय-पय रणा करता है। ऊपर कहे सारे भावों का प्रकाश “नमस्ते” से 
प्रकट हो जाता है परन्तु उम समय परमेश्वर का नाम लेना अ्रसगत है। 
आत्मगत भावों के विपरीत है। जो भाव भीतर हो उसी को प्रकट करना 
शोभा देता है। पुरातव काल में आर्य लोग नप्॒तस्ते ही कहा करते थे। यह 
दाढद वेदों में भी प्रनेक बार ध्रात्रा है। झा जनों में इसी का प्रकार होना 
चाहिए # 

इसीलिए प्रापत्त में मिलने पर हमें 'नमस्ते! ही कहकर पमिवादन करना 
चाहिए । नमस्ते दाब्द बेइ तथा शास्त्रों द्वारा मन्‍न्‍्दता प्राप्त सक्षिप्त साथ ऋ 
तथा कानों को अच्छा लगने वाला प्रविवादन है। नमस्कार या नमस्फकारम 
नहीं। इस विधय को दस विस्तार में न से जांते हुए यहीं पर विराम 
देते हैं“ 


23आयुर्दो दिक जड़ी बूटियों से बनाया हुआ 


है प्रतिदिन प्रयोग करने से को प्रत्येक बौभारी 


| से छुटकारा? + दांत वर्ड, बरभम ठंडा पानी 
॥ लगता, भुख-दुर्भन्‍्थ ओर जैसी बीमारियों का एक हु 


। मात्र इलाल । 


महाठदियां दी 


रश् अ्रप्रेज शटैपंड... 
आय साहित्यकारों का विश कोश 


में झार्य समाय के उस सभी दिवंगत एवं बरतेमान लेशकों का देक मिरिंश 
कोश तैयार कर रहा हूं जिन्होंने किसी भी भाषा में भ्रार्मसमाज तथा 
महूदि दयासन्द विषयक ग्रन्थ लिखे हैं। यह कार्य अस्थन्त परिश्रम साध्य है । 
बड़ी कठिनाई तो वह है कि परलोकवासी लेखकों की ज्म एवं मृत्यु की 
तिथियां तक उपलब्ध नहीं हैं। मेरा झार्य समाज के वर्तमान साहिस्यकारों 
से निवेदन है कि वे इस विज्ञप्ति को पढ़ने का कष्ट करें तथा स्वजीवनस तथा 
सेखन का विवरण मुझे भेजे । 


--डा० भवानीलास जअरतीय 
जी० ३ सेक्टर १४ चण्डीक्ड 


+ विवाह आदि शुभ अवसरों पर देने के लिये सर्पोचम मेंट 


गायत्रो महिसा एक 
नवोनतम केसेट ०-४ 


इस कैसेट में मायत्री गान, गायत्री मन्त्र, का परिचय, सरस अर्थ विस्तृत 
शास्त्रीय व्याल्या, वेदादि सत्य शक्षास्त्रों एवं सच्चे उपासकों की इृ्टि में 
सायत्री का महत्व गायत्री भक्तों व प्रसिद्ध विद्वान महापुरुषों के सक्षे अनुभव, 
मायत्री उपासना का बेविक उपाय, वेदों में वणित मामत्री उपासना का फल 
एवं लाभ इत्यादि बिषयों को सरल रोचक व मनोहर पिता-पुत्र के सम्वाद 
के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसका श्रवण कर आप और भापके बच्चे 
अवध्य वेदमाता मायंत्री की महिमा को जान सम्हेगे ओर सकने उपासक बन 
जीवन को सुख्मय और प्रानन्दमय बना पायेंगे । 


प्रस्तुतकर्ता :--- 


आय  सिन्धु भाश्रम १४१ मुलुएड कालोनी बम्बई-३०००८२  - 
मूल्य ३० रुपये डाक़ व्यय प्रलग । १० या इससे भ्रधिक मंगवाने 


पर डाक व्यय आपसे नड्ी लिया जायेबा । 


अन्य कै पेटों का विवरण निशुर्क मंगवाईये । 






दोनों के लिए 
कक. 


कह ((7]]]])॥0॥ 
॥॥॥॥॥| 
५०% 







हम डुंधड 2. मद 
अरसइाामाकीवकातऋ्र्ज भंडार फेस उरभावा साफ उफ'उपरोजरततीफसपेनीकीफीजज्कीअ्डफजीडजफी सीसी ीकीत सीसी फीडीअीफफन्‍जरेक् सफर संपडिलस्डफ जज ्कीअस्सफीसीस्क्सडकीसीअफफीसफीकीजकीकीकीजीडीडीजीजीडीडीजीड की डीफीकीसीक 


सिडरा, लॉगोबाल घडों हारा एक दुसरे 


पर भरप्र हमले 

घमृतसर, १४ अप्रैल । इस बार जैशाली के पर्य पर स्वर्ण मन्दिर के 
अन्दर झपॉशास प्री बजा इश्तहारों की लड़ाई का एक अजीब नवारा 
भिलाई दिशा + स्वर्श मन्दिर परिशर पर कम्ता ज़माए बेटे सिखो के विभिन्‍न 
गुटों ये यूक हूकरे कर सिखों के हिंठों के विदद्ध काथ करने का धारोप लग्रास्म 
और कहा कि ये ये सब कुछ-एक ओर हिंदू सम्फदामिक तत्वों को और 
कुघरी खोर.इ का क्री श्षे पर कर रहे है । 

बरनेत जिद लिडरागास के शेते ने धमबुद कोश के डिक्टेटर भ्री लोगो- 
आाम्र को एक इतहार मे अंडे हाथी शिया को सयर अव्दर आमता ने श्री 
आपने एक इंद्सहार में विक्रा से शार सभाल पूछे हैं झितका अधाण कल, कंस 
अर भिंदा कद में शिजेशा-«कोई हों ऋनता २ 

समा हत्यया सिह भॉकेकाज ने यूहुतवतिवार को ज्ञान को भुस्वास मली 
साहिब के दोबान में भडरा के ख़बुशाइकों पर सीधा वार करते हुए कहा कि 
को व्यक्ति श्काली दल के नेतुध्य के लिथाफ इश्तद्धार छाप रहे हैं, मे कायर 
है) अश्त खंबमें कहे दम खेत तो है इस्तक्वरों पर भरने भाम देते॥ इन 
अकेकिवयों प्रौर योक्दे कुत्तों में कोई ऊके अहीं है + 


शर्कारी टुकड़ों १९ पसने पाले 

पंजादी में प्रकाशित चार पृथ्ठो के इत्तहार मे जिस पर भिंडरा का 
चित्र है, कह्टा दमा है कि जब खिलों ने हरियाणा मे अपने अपमान का बदला 
कल का प्रयाश किया धौर निरकृज पुलिस अधिकारियों भ्लोर सिख बिरोथी 
साकतों का सफाया करने का कास हाथ मे लिया तो सरकारी टुकड़ों पर 
बलमे बासे औौर हिन्दू साम्ग्रदाविकवादियों से मिली मग्रत रखने वाले भनेक 
ऋध्ख नेतापों ने भिडरावाले और उसके अनुवायियों को उग्रवादी पृथकता 
शादी, जातकबादी और डकोत कहना शुरू कर दिया | लगभग हर सेज ससद 


कई सिखों के धामिक नेता भिडराबाते के विरुद्ध अशिस्ट काया का असीन - 


ककया । इस इश्सह्वार के अनुसाश,भी लोगोवाल मे उन सिस युद्धको को बुय- 
अला भौर सरकार के मुर्ग रे कर दिल्ला जिन्‍्होते (लो के शत्रुद्ले का 
लामॉनिधान सिटा दिया वा । 
जी | लेकिन उम्दीने यह कहना 











कर दिया कि दिख्लो कौ मास पजबियो 


की मांगे हैं और इस धरह सिखों की आगे ममझान के लिए सि्तो के 
असधिकतनी का मिरादर किया । 
बादल की पूद्दी कय इका नेत के वृष श्र 


इक्तद्वार भे कहा श्रयया है अकाक्ष दि बादल ने अपनी लडकी का 
उयाह काग्रेस (इ) के एंक नेखा कै लड़के से किस है भोर पश्षात के भृतपूथ 
जित्तमस्थी श्री दलयन्त सिंह से सहला से अपनी तिजोरियों में 
कंशेडो रुपगे भर लिए हैं तो भी ईभडरादाले की काग्रेस (६) फा एजेंट कहा 
अशतर है, इस दिल नेताओं को भहीं । इस्ाहार के आये कहा गया है कि 
इंफाल तरत के सुसिया शी किरकास सिंह ध्रौरक्षिरोमणि कुद्द्वारा प्रवन्धक 
अजेटी कै. कामेबाहुक भ्भ्यक्ष श्री भ्रास्ट्रा सिह औरर अकासी दल के ऑरिप्ट 
ऋपाणक शी उजावर स्रिह देखना ते उन ८ खिखीं की कोई परवाह भ करते 
हुए जिन्हें ३. अंरल को केसटीर आरक्षी पुलिस ऋल नै औठ़ के आट उतार 
“दिया था, भन्हीक् में भी बादस की पुत्रों के कया में रस्मिशित होगा बेह- 
और इसके | फेतिनः हों महीं टॉपशान की साश् २३. को खबहिड कप से 
झतलादे के कार्वेकन को रह करके भरी सॉगोवा् ने किसो को दुनिया की 
ऑगरो में उकृस्हे का कौन प्रेता डासा।...7 
5 अंक कस ओसकों ते पयाओी में अकासिवकापने इृत्तहार में भिडसाकले 
रख सूकरत हैक चरवार-साहिन के हुई? उकार में: कभरे में पेआएत 
अधु्षानियों जो पीसे देखा गया कर. ऋंके विस भिड्स ते 
करे नहीं लें। इस दासिद कर्मनक सह चात लिखी भोकर १०७ 
*:ककीकरनक रह दिकप्यर ३६८३ को एक अ्हटी की के शक सेकिल 
जिडंड थी कोई कारेराई पहीं पे बह + सवाइहाटने जी 
डा है कि अधिक जरतीय खिक विदात्री सब के सदस्यों 
जे शरकरी को । ये एक सहकी को दबरदस्सो पकलफर दरबार सांहिद में 


दर 


सार्वधे हक शाण्धाहिक 








लोयोवाल प्रही रुक जाते तथ भी गगी मत 


११ 


डअसषफसीसीफीफछिफिफीफिसिसिक 


समा प्रधान श्री शालवाले के प्रति 
ग्राभार प्रदर्शन 


श्रद्धेय श्री महात्मा जी 
सादर नमस्ते । 

ईंदशर की महान अनुकम्प एवं प्रापके पावन आीर्वाद से श्राय समाज 
विजगुष्त गज लश्कर का वाधिशोत्सव सफलतापूवक सम्पन हुआ । 

दिवाक ३ अप्रैस १६८४ की <“दास्ट्र रक्षा सम्मेलन मे मुख्य भ्रतिथि के 
हूप मे झ्ापने पधार कर जौ उदबोधब व सदेश दिया उसका नगर वी जनक्ा 
पर अमूतपूर्व अमर्ण पडा | साथ ही आय खसाज के कासकर्त्ताधों विजेषकर 
सुवाशलिद्ष दें शवीव रमत का सुचारण कर दिया । कुछ बटो जापके सा निध्य 
मे रहने से हमें रह विध्वाश् हो गया कि अंपलशाज जाप जेशे भहाव नेतानो 
के द्यो कुरतित है । स्ावकी गिशवास दिसाना आाहशा हू कि भ्राने दासे दिप्रो 
मैं हम दिकुतित उत्साह के शाथ भाई शयरज थ मक्तय दवजनन्‍्द के सदेश को 
चर-कर पहुआने का श्रवस्र करेंगे । कम और 'सच्टू की रक्त के हिल भ्राप थो 
जी अदिश छुमें अदाव करने उसके पतन यें हल भीले कहीं रहेंगे । 

अखी-भार्य सबाज िचषकुप्त अब लक्कर 


दिनाक ३ अप्रैल १९८४ को अ यसमाज चित्र [प्तसज लश्कर (ग्वातनियर) 
द्वारा आयोजित राष्ट रक्षा सम्मेचन मे मुख्य भ्रतिथि के रूप मे 
महात्मा श्री रामगोपाल जी वानप्रस्थ सम्बोधित करते हुए । 
बाए श्रीमती उसा जी प्रधन जे यसमाज श्री इन्द्र प्रकाश गाघी 
अन्त्री स० भा० झ्ाय प्रतिनिधि सभा माननीय प्रो० क्षेशसिहजी 
भू० यू० के द्वाय मजी श्रद्धय श्री लालाजी (सभा प्रधान) 
श्री गणदादन शास्त्री मेरा श्री विजयसिहजी भजनोप- 
देशक़ ओ विहवम्भर जी विद्यालकार लश्कर 
श्री बाबूलाल गुप्त हैं । 


टकाशा उपदेशक विद्यालय 
महँथि दयानन्द टस्ट द्वारा सबालित अन्तर्राष्टोध उपदेशद्ध विद्यातनय मे 
विद्यालियो का अवेश १से १५ जुलाई तक खुला रहेगा। अध्ययन काल 
४ बष हैं। जिसकी समाप्ति पर सिद्ध न्‍्ताचाय का प्रमाण पत्र प्रदान किया 
अाता है । अवेश पान के लिए १० वी परीक्षा पास होना भावश्यक है। 
पत्र-ब्यवयहार के लिए महर्षि दयान-द उपदेक्षक विद्यालय टकारा राजकोट 
आज्रात से सम्पक करें । 


ह्य-याक-॥ नमी फर> मे याइ'कि-गफि ग्यीएमिककि पी पशितुकी-4-4-पए----बी-पक-0-बी- १३-०4 9-(१-4ी०-4०-4>-44-4-4.-4+09-.--३-प-4०-4७-न७०-.9-२७-०नहीम-। 
अकाल रेंस्ट हाउस के कमरा जंग २४ और २५ मे ने गए। इसी विद्यार्थी 
आमठम के महासविय श्री ह्रमिदर सिह शक की सवाई भ्रकाल तख्त की 
आरमी फण्साराग्रो के विपरीय स्व मन्दिर कम्प्लेब्स मे की अई। 

अशक्कात अह की विशा 

अकय्सी दस ने झुकवार को यहा एक अंद् बनतनव में धर्मयुद्ध मोचें के 

जीकुश्म के 'लिचड़ आोजन की िदा की आऔर कहा अनयुद्ध के ये भालोचक 
झकाली दल की कीमत पर झपने व्यक्तिगत धरह को खुश करने का प्रयास 
क्र रहे हैं । (पंजाब बेसरी १५४ ८४) 


रंजि० म० डी० (सी०) १७८ सा्यदेश्िक साप्वाहिक 
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समीक्षा 
गायत्री महिमा केसेट के माद्वाक्त्य पर आय बगत के 
पधिद्ध संन्यात्ती श्रा स्वामी दीखानन्द जी के उद्गार 
दूर-दूर तक ध्वनि गू ज रही थी (त्‌न हमे उत्पन्न किया, पालन 
कर रहा है तू) बडी मधुर; बडी प्राकर्षक । यह गाना त्के बहुत बार 
सुना था परन्तु इतना न भाया था । आखिर उसका सगीत मुझे भपने 
समीप खीच ही लाया, फिर तो सारा टेप एक बार मे ही सुन गया, 
पूरा टेप मा गायत्री महिमा से परिपूर्ण सवादात्मक शैली में ग्रायत्री 
गीता ही तेयार हो गयी । ब्रह्मा से लेकर दयानन्द ऋषियों से परि- 
पुष्ट,विवेकानन्द,से लेकर सर राधाकृष्णन तक विचारकोसे प्रशसित । 
वेद चतुष्टय से लेकर पुराण पर्यन्त वेदिक और लौकिक साहित्य से 
प्रमाणित “गायत्री गान' सुनकर मन अत्यन्त आल्हादित हो गया। 
ऐसा लगा कि प्रभात बेला मे “गायत्री नवनीत” मिल गया। सरल, 
सरस साझूप सुपाज्य । केसेट क्या हुआ गागर मे सागर भर दिया। 
मेरी हिन्दू मात्र से प्रार्थना है कि वह इस केसेट को अपने घरों 
मे, मन्दिरो मे, श्रार्मे समाजों मे श्रवश्य रखे और हर प्रभात बेता में 
इस गायत्री गीता से दिग्‌ दिगान्त को गू जा दे । +दीक्ानन्द 


प्रवेश प्रारम्भ 
ओमदू दमाकस्व सुर्कुस विद्यापीठ बदपुरी (बल्समसढ) फरीदाबाद हरियाणा 
में नवीन सत्र देतु अ्रवेश प्रारम्भ है। कक्षा एक से शास्त्री एजेंन्स भ्रध्ययन की 
सुम्यवस्था हैं। शिखा एवं श्रावास नि छुल्क । निर्यंत तथा मेथावी छात्रों को 
विशेष सुविधा । भोजत क्रुल्क पेतीस दपए मासिक । विक्षेष विवरण के सिए 
दो रुपए का बनादेश भ्रेजकर पाठ विधि एम नियमावली प्राप्त करें । 


$* डॉँसों का दर्द थ टोल 
७ अदुढ़ो का कूखना 
० घसड़ो थ जून क पीछ 


झागा 
० चायोरिंया को जड़ के 





(२६-४-१ ६८४) बिना टिकट जेलने का शाइशेंश त० ३३ 
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० [१० 
पर शिक्काशक । 
र्मा कई, के 
।+ कि ३-४ ९४४८, लो 

झपगृतसर, कि शरः हा जैं भंवंगे 
के प्रायण मे राष्ट्रीय सुर< २३५ के #प्ताहिक 
झग्नेजी पत्रिका की प्रतियों की होसा ७ 

समिति के सचिद श्री भोम्प्रकाल बेद ने ५.. गैया कि इस 


पत्रिका से भमवात्र श्रीकृष्ण के भ्रापत्ति अनक चित्र छापे य+ हैं। इससिए 
पत्रिका के सम्पादक, प्रकाशक खेखक के विरुद्ध हिन्तुल की धामिक भावनाशों 
के साथ खिलवाड़ करमे के झारोप मे सुकदभा दर्ज किया जा रहा है। जी 
वेद ने सरकार से इस पत्रिका की प्रतियी को जब्त करने की माच की है २ 


बिक्री अब 
धार्मिक उपदेशकों के लिए शुभ सूचना 


एक ३४५ / कैद का हाथ से चलने बाला ओजैक्ट (मैजिक लालटैव) 
जिसके साथ धाभिक रगदार सुम्दर ४००--ेशर३4 हे की स्साईडे। 
बिकी के लिये है खरीदने के इच्छुक विस्तार से जानने के सिए 
पत्र व्यवहार करें। पता ......ह. 
स्वासी सच्चिदानन्द सरस्करतती 
२२३९९ यली न० ध्ू 
गवाकोट प्रमृतसर (पंजाब) 








दिल्ली के स्थानीय विकेताः- 
(१) मैं» इन प्रस्थ झायुर्वेदिक 
स्टोर, ३७७ चादनो चौक (२) भ० 
धोम्‌ भायुवव्रिक एच्ड अगरल 
स्टोर, सुभाष बाजार, कोटला 
मुबारकपु९, (३) में ०योपाल कृष्ण 
सजनासस चड्ढा, मेल बाजार 
पहाड़ गज, (४) मन क्षर्गा झ्ायुवे- 
दिक फार्मेसी, यडोदिया रोड, 
झागस्द पर्बेत, (५) मं» अभार्त 
कमिकस क०, गली बतासा, 
खर्री अध्यछ्ी, (६) मे ईक्कर 
दास किक्षत खाल मेन बानार 
मोती मगर (७) श्री यक्ष भीभतेन 
लास्त्री २९७ सलाजपत राय सा्किट 
(5) दिधुपर बाच्रार, कनाठ 
सर्कंस, (३) श्री गच्च मदन भ्रास 
११-झ रु भाकिट, दिल्ली | 


शाखा छार्याशयः-- 
5६३, कली राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिल्‍्सखी-६ 
फीन न ० ए९६६८३५८ 
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दार्यवेणिक प्रेस इरिवार्ण बई दिल्ली-३ में मुद्रित तथा रभुनाव प्रशायपाठक भुड़क और अफाशक के लिए तार्वदेशिक जाय इतिमिदि सला 
दवामम्द मन, नई दिशली-२ से प्रकाशित । 


| 


'उग्नवादियों द्वारा 


बूष्टिवस्वत्‌ १९७२६४६०८५] 
वर्ष १९ प्रदू २२| 





साव॑ देशिक आये प्रतिनिधि सभा का मुख पुत्र 


बैज्ञास क्षु० ५ स० २०४१ रविवार ६ मई १६५४ 7 आर 
#>२२२०>मम्>पुर न पेट मरा २०23 जन जप कपर- 





बयावन्दाज्य १६० दूरभाव । २७४७७ ३१ 
बाथिक मुल्य १६) एक प्रति ४० पेसे 


५4 प्र 


ऐप 


सावेदेशिक सभा के प्रधान श्री 
रामगोपाल शालवाले और मंत्री श्री ग्रोम्प्रकाश 


त्यागो को १० जून तक मारने की धमकी 
तथा १ लाख रुपया भिण्डरवाला को भेजने की सांग 


दिल्‍ली २७ भ्रप्रैल । 

सार्वदेशिक झार्य प्रतिनिधि सभा के कार्यालय दिल्ली में झ्लाज 
तथाकथित पजाब रैजिमैण्ट की श्रोर से एक घमकी भरा पत्र श्राप्त 
हुआ है जिसमे सार्वेदेशिक, सभा के प्रधान लाला रामग्रीपाल जी 
शालबाले को चेतावनी रु कहा गया है कि गुरु भश्रवतार श्री 
भिंप्डरवाला के खिलाफ बैकतास बन्द करो और एक लाख रुपए 
भिण्डरवाले के नाम १० जूस तक भेज दो। नहीं तो तुम्हे और 


तुम्हारे दीवांनहाल को ही उडा दिया जायेगा। तुम्हारे मन्‍्त्री 
झोम्प्रंकाश को १० जून के बौदें भून दिया जायेगा। अ्रब तुम्हारा वक्‍त 
झा गया है तुम किसी भी तरेह नही बचोगे । 


इस धमकी भरे पत्र के ख्षन्दर्भ मे सभा के प्रवक्‍ता के प्रकट किया 
कि उम्रवादियों की इस प्रकार को दूषित मनोवृतियों से न तो हिन्दू- 


सिक्स सदभावना को बल मिलेगा भौर न ही पजाय की भाग ठण्डो 
हो सकेगी । भाय॑ संमाज के मेता सदेव अघमे झौर भव्याथ के विष्द्ध 
मौत का आलिंगन करते रहे हैं, उनके लिए इन चेतावनियों भौर 
घमकियो का कोई मुल्य नही है। प्रन्याय भौर भधणमे के विरुद्ध संघर्ष 
करने के लिए ही भायें समाज की स्थापना महृषि दयानन्द ने की थी, 
झार्य समाज का प्रत्येक सैनिक राष्ट्रीय एकत्ता धर्म भौर सस्कृष्ति 
की रक्षा के लिए अपने कत्तंव्य का पालन करमे के लिए संदेव 
तैयार रहेगा। 

प्रयक्‍ता से यह भी बताया कि इसकी सूचना प्रधानमन्त्री श्रीमती 
इन्दिरा गाघी जी केन्द्रीय गृहसन्त्री पी० सी० सेठी दिल्ली के 
उपराज्यपाल पुलीस भ्रफस रो झादि को भी दे दी गई है । 


पंजाब वेदों को पवित्र भूमि हूँ 


भहान्‌ सन्‍्तों, गुरुओं, बिढ्ानों, देश मक्‍तों, वोरों श्रोर क्रांतिकारियो की जन्मदात्‌ है 


ईसके गौरव गरिया की कलेंषित न॑ होने दो 


“वर्जाय केंदों की भूंगि है थो विशिष्ट और श्रेष्ठतम शिक्षाह्रो से 
बीत-प्रीत है । 

यह महांन्‌ देंश-भक्त स्वतन्तता भादोलने के प्रबल सेनानी पजाब 
केसरी लाला लॉंजपतराय की जन्म भूमि है जो देशभक्ति को सबसे 
ऊपर रखते वे | 

यह सुप्रंसिद्ध ऋन्‍्तिकारी मैगतसिह की जन्स भूमि है जो भ्रपने 
कई सॉथियो के साथ देंश की झ्राजादी के लिए २३ वर्ष की उम्र में 
ईसते हल॑ते फांसी के तंस्तें पैर॑ चढ़े थे । 

स्ऋर विवेकानन्द के समकालीन सुप्रसिद्ध देशभक्त सन्त स्वामी 
रागतीर्य की जी बही जस्मभूमि है जिन्होने भ्रविस्मरणीय शब्दों में 
आरत की एकता का गीत गाया बा३-- 


'मारत की भूमि मेरा शरीर है और कमोरिन मेरे पैर है । 
भादि-पादि 

स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भ्रनेक बडे बड सिखो की सहायता 
से पजाब मे भाय॑ समाजों की स्थापना की थी। सिख पन्थ के सस्था- 
पक गुरु-तानक देव जी ने तमाम देश को हिन्दुस्तान के नाम से 
सम्बोधित झौर इ गित तथा विश्यप्रेम मानव जाति की सेवा के सदेश 
को प्रसारित किया था ! वे मानव को सस्था से उपर रखते थे; 
मानव होना दिव्यता से श्रोत्-प्रोत होना है। गुर नानकदेव जी भारत 
के दिव्यता के सघठक के रूप मे याद किए जाते हैं । 

मुसलिम आक्रान्ताभशों का मुकाबला करने म पज़ाब ने हमेशा 
झनुकरणीय साहस भर बलिदान का परिचय दिया है। 

हा हन्त ! आज इस पवित्र गरिमामय राज्य मे क्या हो रहा है २ 

(शेष पृष्ठ २ पर) 





क्रम्पादक-ओमइकाश पुसुस मी 


सहसम्पादकू-रघुनाथ प्रसाद पाठक 


सार्वदेक्षक साथ्ताहिक 





विविध समाचार 


५ भाषाओं ५ ० 
देवनागरी भारतीय माषाझों की संपर्क 
कि. जल ९ 
लिपि बने-जेंल धिह 

नई दिल्‍ली, १४ प्रप्नल । राष्ट्रपति ज्ञानी जैलतिह ने देवनागरी को 
सभी भारतीय भावाधों की सम्यर्श लिपि के तोर पर अपनाने की अपीस की 
है। वे यहा ससकृत मवन का छझिलास्मास कर रहे थे । 

राष्ट्रपति ने सस्कृत भाषा के पुनरत्यान का जाहवान किया। उन्होंने 
कहा कि सस्‍्कृत सभी भारतीय भावाध्रों की जननी हैं और यह राज्यों मे 
सम्पर्क तथा देश की एकता बनाए रखने का काम कर सकती है । 

समारोह मे भारी सख्या मे सस्कृत के विद्वान और प्रभी मौजूद थे। 
संस्कृत भबन पर ५० लाख रुपये की सायत जाएगी । 

राष्ट्रपति ने कहा कि बहुत पुराने समय से ही बह भाषा देक्ष की एकता 
में मदद देती रही है। आज भी कश्मीर से कन्याकुमारी और थुजरात से 
झसम तक ससस्‍्कृत के प्रेमी बिलरे हुए हैं। उन्होने कहा ससस्‍्कृत के पुनरुत्भान 
की जरूरत आज पहले से कहीं ज्यादा है, क्योक्ति बिशान के विकास ने 
दुनिया कौ छोटा कर दिया है। अगर दुनिया के लोब एक परिवार की तरह 
नही रहते तो शाति कायम रहना मुद्िकल है | 

श्री जैस मिंह ने सस्कृत विहानों से इस आबा को सरल बनाने को 
कहा । उन्होंने कहा भारत की १५ में से १४ भाषाएं सस्‍्कृत से ही निकली 
है। बह महज घाभिक भाषा नही है। इसमें मणित, विज्ञान, चिकित्सा और 
अं व्यवस्था जैसे विषणो की पुस्तके हैं । समारोह अखिश मारतीब ससस्‍्कृत 
साहित्य सम्मेलन की धोर से किया गया था । 

राष्ट्रपति ने उम्मीद माहिर की कि सलल्‍्कृत साहित्य सम्सेलशन की ओर से 
बनामे जा रहे सस्‍्कृत भवन मे भारत की बाकी १४ भावाओो को भी जयह 


। 
काश के लिए भेजे झयने सदेक्ष में प्रधानमन्त्री श्रीमती इ दिरायाणी मे 
सस्‍कृत को प्राचीव स रकृति का जईना बतावा । उन्होंने कहा कि रामावण 
जैंते महाकाम्य इसी भाषा मे लिखे गए, जितमें हमारे श्रायोन जोबन और 
सम्यता का बिक है। उन्होंने कहा पह हमारा करोंव्य है कि हम इसको रक्षा 


करे । 
समारोह में इ क। के कार्यकारी भ्रष्यक्ष कमलापति ज़िपाठी, पूर्व केम्द्रीय 


मन्त्री भी उमाक्षकर दीक्षित और स स्‍्कृत सम्मेसन के कार्यकारी अध्यक्ष 
विरधारीसाल गोस्वामी ने भो भाषण दिये । 


मं, प्र. मे आाविवासियों के 
धमंपरिवतेंन की जांच 


भओपाल २३ प्रप्रैल । रावमढ़ जिले के ३६ आदिवासी परिवारों के १३५ 
व्यक्तियों का हैधाई मिशन रियों द्वारा धर्म परिवर्तेत किए जाने की जाब की 
जायेगी । 

भा ज पा. सदस्पो द्वारा इस विषय पर लाए गये ध्यानाक्वण प्रस्ताव 
का उत्तर देते हुए मध्य प्रदेश के यृह राज्य मन्त्री श्री भारत सिंह ने सदन 
को बताया कि रायगढ़ के जल्मपुर नगर सब डिवीजन के भाव मे उरा जाति 
के झादिवासियों के धरम परिवर्तन की घटनाए प्रकाक्ष मे आई । प्राप्त जान- 
कारी के झनुसार गत बष २२ दिभम्वर से २४ दिप्तस्वर के मध्य सामूहिक 
शर्म परिवर्तत की दी घटनाप्रो की बातकारी पुलिस को दी गई । इन मामसो 
में तीन व्यक्तियों को बन्दी बनाया मया । 

उन्होने बताया कि यत ३ मार्च को इधरा ग्राम के सात झादिवासी 
निवासियों ने तहसीलदार जल्मपुर नगर के समक्ष क्षपण पत्र दिया जिसमें 
उन्होंने कहा कि उनका मिश्वनरियों द्वारा झूठे प्रतोमन झौर स्‍्राइ्यासन देकर 
धर्म परिबर्तत कराया गया । 

दूसरे मामले मे ग्राम अहुबान के २२ आदिवासी परिवारों के एड 
व्यवितवों का २२ दिसम्बर ८३ को धर्म परिवर्तंत कराबा गया । 

मय भारत २४५४-४२ 
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पंजाब और सत्पाथ प्रकाश 


१७प्रप्रेल के नवभारत में डा० महीपसिह ने अपने सेल में आदि से अन्त 
तक सत्याशे प्रकाक्ष और आय समाज को पंजाब में हिन्दू थशौर सिलों के 
बीच अलगाव के लिए दोषी ठहराया है| स्वामी जी ने एकादश समुल्लास 
प्रारम्भ करने से पूर्व अनुभूमिका मे लिखा है--'मेरा तात्पर्य किसी की हानि 
व विरोध करने मे नहीं किन्तु सत्यासत्य, का निर्णय करने करामे के लिए है, 
न कि वाद-विवाद विरोध करने कराने के छिए ।' हु 

स्वामी दयानन्द ने गुदुनानक जी के बारे मे सिखा है--'नानक जो कय 
आश्षय भ्रच्छा था ।' अत मह भआरामक विचार है कि पजाब में ध्लनाव की 
नीति सत्याथ्थ प्रकाक्ष के कारण पैदा हुई । 

--स्गेमदेब, भरा समाज भेरठ शहर 


फिजो के एक प्रचारक का देहावसान 


प्राप्त सूचना के भनुस।र फीजी द्वीप समूह के प्रिचमी भाव के एक 
प्रमुख पुरोहित एव प्राय समाज के प्रचारक पंडित समफेर (६३ बे) का 
देहान्त ५ अप्रैल को लौतोका मे हो गया है। पिछले एक वर्ष मे उनके 
क्ुटुम्बी भौर प्रचार के सहयोगी एवं झाये प्रतिनिधि सभा के उपत्रभान 
श्री भयौती प्रसाद का तथा बड़े पृथ्र का देहान्त हुमा या। इसके साख ही 
प्‌० विष्णुदेव मेमोरियल स्कूल के मन्‍्त्री श्री क्षिव प्रसाद का उक्त धयधि 
मे निधन हुआ था। प० रामफेर इन दिनो उक्त स्कूल के खजानी पद पर 
भी अवेतनिक ढारये कर रहे थे । 

प० रामफेर अत्यन्त स्वाध्यायशील जौर नंज्र स्वमाव के व्यक्ति ये । 
उस क्षेत्र मे उनके ढ्वारा आय॑े समाज का प्रचार कार्म बहुत धच्छा चलता 
था। धझपनी ६० वर्ष की आयु यौर ४० वर्ष के यृहत्व लोवन को पू्ति पर 
उन्होने जो यज्ञ और समारोह किसा था, उसके ब्रह्मा बसके का मुझे सम्मान 
उन्होने दिया जौर सारा कार्य बडी श्रद्धा भक्ति से हुआ था । 

लोतोका का क्षेत्र आय समाज का केसा रहा है। वहीं उस देश का 
एकमात्र सुरुकुस सबनी में शुसा और चल रहा है जिसने वहा राष्ट्रीम स्तर 
के सारतवक्षी एव काइवीसिया ने भी शिक्षा पाई थौ। अन्य भाये शिक्षा 
सस्वाएं बडा चस रही हैं। सा्वदेशिक समर के प्रभाग भी रामबोपास 
झासवाले ये उसकी धात्ना की सदगति एवं परियार को स्रान्त्वना के लिए 
झादे प्रतिनिधि सभा फोजी को पत्र भेजा है । 

-- ब्रह्मदत्त स्‍्तातक 
आने ० तमायार पर एव अनसपके 
शलाहकार साबं ० समा 


आय समाज ९ प्ट्रीय रक्षा अकादमी एन. डी. ९. 
खढ़क वासला (पूना) का निर्वाचन 


अधान सर्वकश्री विकधतिह, मन्त्री झाम्तिप्रकाश, कोक्भ्यत मनतराम 
निर्वाचित हुए । 





(पृष्ठ १ का क्षेष) 

दैतान मानव के ककालो को हाथ मे लिए भागे बढ रहा है। दानव 
निर्दोष पुरुषो, स्त्रियो भर बच्चो के खून से भ्रपनी प्यास बुझा रहा 
है। इसका मुकाबला करने मे प्रशासन बुरी तरह फेल हो चुका है । 

हमारे बहुत से सिख बन्धुभो ने इस भ्रसगत हिंसा, रक्तपात भौर 
आतृ हत्या की निन्‍दा की है। सच्चे सन्‍्त हिसा, घृणा, वर द्वष भौर 
निर्दोंधो की निर्मम हत्या का प्रतिपादन नही करते हैं । 

देश भकक्‍त सिखों भौर हिन्दुओं को मिलकर देशद्रोही तथ्यों के 
के भातक पूर्ण हवकष्डो का नाकारा करना चाहिए । घर मे भाग 
लगाकर भाई से भाई को सलडाकर इस महान्‌ देश की स्वतन्त्रता 
झखब्डता भौर एकता को खतरे में ढालने वाले राजनीति से प्रेरित 


कुचक्रो से सावधान रहना चाहिए। 
एडोसी 


--भागनस्दराव 
(हिन्दू मदरासं २७-४-८४) 
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सम्पादकीय 


समविकास में हो हित 
सन्निहित हे 


झायंसमाज के प्रवत्तंक महृषि दयानन्द ने वैदिक आदर्श के भनुसार 
जीवनके दोनो अगो पर विचार किया। वह प्राइवेट जीवन (वेयक्तिक 
वा प्रान्तरिक जीवन) से प्रारम्भ करतेहै | परन्तु वही उसकी समाप्ति 
नही हो जाती । वैदिक झादर्श के भ्रनुसार मनुष्य पहले अपने व्यक्ति- 
गत जीवन को ठीक करे तब सामाजिक जीवन मे पग रखे। उन्होने 
जहा कही किसी सभा का वर्णन किया है वहा उसके सभासदो के 
लिए उन सब ग्रुणो की झावश्यकता बताई है जिनके विना कोई 
बैयक्तिक जीवन बना ही नहीं सकता । महर्षि का कथन है कि समाज 
के प्रत्येक सदस्य भौर झ्रधिका री को पूर्ण सदाचारी होना चाहिए । 

इस प्रसंग मे यूनान और रोम इन दोनो पाइ्चात्य जातियो की 
जीवन प्रणाली की भान्‍्तरिक भावना पर दृष्टि डाल लेना उपयोगी 
होगा । इनकी जीवन नीति मे 
मौलिक भेद था। यूनान वाले 





शुद्धि की चिन्ता थी, अपनी रक्षा और मोक्ष की चिन्ता थी परन्तु 
दूसरो की रक्षा, शुद्धि श्रौर मोक्ष की जरा भी चिन्ता न थी। 

श्रार्यं समाज ने लोगो का ध्यान व्यक्ति के साथ समष्टि के जीवन 
झौर विकास की झोर आकृष्ट किया । आर्य सभासदो ने इतने जोश 
के साथ कार्य करना गुरु किया कि जहा बाहर वाले इनके काम को 
देखकर मुह मे अगुली दबाने लगे वहा उनमे से श्रधिकाद्य ्रपने 
आपको भूल गए । परिणाम यह हुआ कि सस्थाए" बढी, सार्वजनिक 
कार्यकर्त्ता बढे सदस्यों की सख्या बढी, कार्य का श्रमित विस्तार 
हुआ परन्तु भीतरी जीवन की परवाह न रही । 

इस समय हमारा प्रधिकाश;जीवन रोमन प्रथा के अभ्रनुसार चल 
रहा है, यदि यह कह दिया जाय तो इसमे श्रत्युक्ति न होगी। इसके 
अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये,जा सकते हैं । यह स्थिति ठीक नही है। 
इसके निराकरण की परमावश्यकता है । 

हमारा जितना ध्यान और बल सार्वजनिक जीवन के विकास 
झौर उसकी शुद्धता के भ्रपित रहे उतना ही व्यक्तिगत एवं पारि- 
वारिक जीवन की शुद्धता और विकास पर रहना चाहिए । इनके 
समविकास मे ही श्रायंसमाज ओर उसके सदस्यो का हित सन्निहित 
है। भ्रा्य का जीवन (निरीक्षण का जीवन होता है यह वात एक 
क्षण के लिए भी श्राखो से श्राकव नही होन देनी चाहिए। भोगवाद 
के इस युग मे उसे अपने आचरण 


झानतरिक जीवन पर अ्रंधिक बल 
देते थे और रोम वाले वाह 

जीवन पर । यूनान का एक पुरुष 
अपने भ्रान्तरिक जीवन को कलु- 
बित होने से बचानेके लिये भ्रपना 
प्राष्न दे देता था। रोम इसके 
विपरीत था । वहा सामाजिक 


श्रीयुत थ्रो ०पी० गोयल को मातृ वियोग 


श्री शालबाले का शोक सन्देश 

सभा प्रधान श्री रामगोपाल जी शालवाले ने प्रसिद्ध उद्योगपति 
एवं भायें समाजी नेता श्री गोयल जी को पृज्या माता द्ाकोरीदेवी 
के निधन पर भेजे शोक सन्देश मे श्री गोयल जी तथा उनके परिजनों 
के प्रति समवेदना प्रकट की और दिवगत भ्रात्मा को सद्गति के 
लिए प्रार्थना करते हुए कहा है कि यद्यपि माता जी की झ्ायु ८४ वर्ष 
की थी उनकी छत्रच्छाया भर भाशीर्वाद दी्ध काल तक बना रहता 
किन्तु उनके निघन से परिवार के एक ,प्रमुख का साया उठ गया 


से भी उसके निराकरण म योग 
देना है। 

बनावटी नैतिक नेतृत्व 

इन दिनो स्वेत्र जीवन का 
दृष्टिकोण भोगवाद बना हुआा 
है । चमकीले एव भडकीले वर्षों 
एव हीरे जवाहिरातो से ढके [हुए 
दरीरो के पीछे शरीर के बनाव 
पश्रुगार, रतिसुख और घन के 
सिवा कोई वस्तु नही देख पडती । 
भोगवाद की प्रवृत्ति के कारण 


जीवन ही सब कुछ समभा जाता 

'था। भच्छे-भ्रच्छे व्याख्यान केंना, के 
कौंसिलो मे भाग 2 जिसकी पूर्ति नही हो सकती है। 

और सीनेट का नेता ही सब कुछ था। घर के भीतर का 
झायार-भनाचार वाह्म मे कुछ बाधा न डालने पाता था।! 

शक व्यभिचारी पुरुष करे तो कर सकता था। इससे 

समाज को क्या प्रयोजन ? सर्मांज किसी के घर मे बयो झाकता फिरे। 


बहा यह देखा जाता था कि श्रमुक पुरुष भ्रच्छा योद्धा या व्याख्याता 
है वा नही ”? इत्यादि-इत्यादि 

ये दोनो अधूरे जीवन थे भ्रोर इनसे अन्त मे समाज को हानि 
भहुत्री । भाज न यूनान का वर्चस्व है और न रोम का । यदि जातियो 
के पतन के कारणों का भली प्रकार विश्लेषण किया जाय तो श्रवश्य 
ही शात होगा कि वेयक्तिक और सामाजिक जीवन का एकागी 
विकास ही उनके पतन का सुख्य कारण था । 

झाजकल का पाश्चात्य जीवन रोम की नकल है। वाह्य जीवन 
के भाटम्बर के भीतर भीतरी जीवन का कोई मूल्य नहीं है। इसका 
एक ताजा उदाहरण इ ग्लेड का प्रोप्यूमो काड है (१६६४) इ ग्लेड के 
कुछ लोगो ने प्रोफ्यूमो को बचाने के लिये डके की चोट यह कहा था 
कि उनके वेयक्तिक जीवन की बुराई को देखने या उसका पर्दाफाश 
करने का हमे कोई भ्रधिकार नही है । यदि इस प्रसग के साथ देश की 
सुरक्षा न जुडी हुई होती तो शायद उसका बाल बाका न हुआ होता । 

झायंसमाज के जन्म से पूर्व हिन्दू समाज से सार्वजतिक जीवन 
प्राय न था। हिन्दुमों का व्यक्तिवाद यूनान की भाति अपनी परा- 
काष्ठा पर था जिसने हिन्दू जाति के हास एवं पतन में बहुत योग 
दिया । हम दान देते थे परन्तु अनाथालय न खोलते थे। हम मन्दिर 
यनाते थे परन्तु पाठशालाझो की झोर ध्यान न देते थे । हमे अपनी 


मनुष्य प्राय पशुझो से भी गया गुजरा देख पडता है। 


जब हम जीवन के वास्तविक आनन्द पर विचार करते हैं, किसी 
उपयोगी काय॑ को भअ्रच्छे साधनो से श्रौर अच्छे ढग से करने पर जो 
सन्तोष होता है, दूसरो का हित सम्पादन करने से जिस हादिक हषे 
की भनुभूति होती है, घर्मं साहित्य, दर्शन और काव्य से जो हमे 
दूसरो के द्वारा विरासत मे मिलते है जिस झ्रानन्द की उपलब्धि होती 
है उन सबकी तुलना मे उस जीवन को जीवन ,कहना भी ठीक नही है 
जिसका दिग्दर्शन प्रायः हमारी अदालतो मे होता है। 

जो व्यक्ति इस प्रकार के;गहित जीवन को न केवल जीवन ही 
अपितु अच्छा जीवन कहते है उनकी बुद्धि पर तरस आए, बिना 
नही रहता । उनकी इस भ्रान्ति को दृढ करने क॑ लिए नंतिक 
नेतृत्व से जो प्रेरणाए मिलती है उन्हे देखकर भ्रवाक रह नाना 
पडता है। इ ग्लेड के एक ईसाई पादरी ने (देखें वल्ड फो रम श्रक्टोवर 
से दिसम्बर ६३ पृष्ठ १५६) जिनका नाम डा» श्रलेक्स क्रफर्ट है 
यह घोषणा करने का दु साहम क्या कि सतीत्व मे उतनी भी 
विशेषता नही जितनी अस्वास्थ्यकर भोजन मे है। 'इ“गलेड के बड़े 
विशप जन्नता को यह विश्वास दिलाते है कि स्त्री पुरुष के लिए 
परमात्मा का एक बढ़िया तोहफा है । 

वेदिक सस्क्ृति त्याग प्रधान है। उसम स्त्रियों को पुज्या और 
पग्रवध्या माना गया है। वदिक सस्क्ृति शरीर को ही सब कुछ 
मानना नही सिखाती | वह शरीर को साधन मानना सिखाती है 
जिससे मानव परमात्मा की और बढने में समर्थ हो सके । शरीर 
को आत्मा पर बोझ न बनने देना वदिक सस्कृति की प्रमुखतम 


है सावेदेण्क शाप्याहिक 
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सामयिक चर्चा-- 


बाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड प्रक्षिप्त है 


श्रीयुत स्व० रधुवीर शरण दुवलिस मेरठ ने भास्व र प्रंस से बाल्मीकि 
रामायण का सरल भावषानुवाद प्रक्षिप्त भाग की आनोचना सहित १६२० मे 
प्रकाशित क्षिया था । उसकी भूमिका मे उन्होने स्पष्ट बिया था कि यह रामा- 
यण ६ काड मे समाप्त की गई थी और सातवा उत्तरवाड़ महषि बाल्मीकि 
कृत नहीं भ्रपितु प्रक्षिप्त भाग है। उनकी भूमिका का प्रासंगिक भाग इस 
प्रकार है--- 
पौराणिक लोगा का विश्वास है कि श्री रामचन्द्र के जन्म से १० हजार 
वष पूव मह॒धि बाल्मीकि ने रामायण का निर्माण क्या था। पर यह बात 
असभव और सृष्टि नियम के विरुद्ध है। जिस समय श्री राम अयोध्या मे 
राज्य करते थे उसी समय उनकी विद्यमानता मे रामायण बनी । कुछ लोगों 
की यह मान्यता है कि वनवास दिये जाने पर जिस समय सीता जी बाल्शीकि 
के आश्रम मे वास करती थी तब ही उन्होंने रामायण बनाई और लव कुश 
को प्रथम पढाया जिसको उन्होने श्री राम के राज्यूुय यज्ञ मे राजसभा में 
जाकर सुनाया । पर यह बात भी रामायण से सिद्ध नही होती क्योकि सीता 
बनवास की कथा उत्तरकाड़ मे वणित है और उत्तर काड सवंध। प्रक्षिप्त है, 
क्योकि वह कविवर वाल्मीकि का बनाया हृश्मा प्रतीत नहीं होता जिसका 
सबसे बड़ा प्रमाण यह हैं कि ऋलक्त्ते के छुपे पुर्तको में उत्तरकाड़ बिल्कूल 
नही छपा । इसके भ्तिरिक्‍त गुद्धकाण्ड के प्रन्त मे प्रन्य समाप्ति सूचक कथा 
माहात्म्य इलोक हैं जो य्चवपि हमारी दृष्टि मे प्रक्षिप्त है पर इस बात की 
सूचना भवध्य देते है कि एक काल ऐसा था जबकि उत्तरकाड कही भी बिल- 
मान न था। इसलिए प्रक्षेपक बढाने वालो ने रामायण श्रवण का माहारम्य 
प्रदददान करने के लिए इन इलोको को सातवें काड में बढाने के स्थान में छटे 
काड के अन्त में बढाया । 

7 उत्तरकाड सहित बतंमान रामायण मे इस समय सात काड भ्रनुमानत 
६५० सग झौर २४ ५२८ इलोक है | क्तक तीर्थ टीकाकार ने बहुत से सर्मो 
को प्रक्षिप्त माना है, उन पर व्याख्या नहीं की है। ऐसे सग बिक्षेषत उत्तर- 
काड के ही है। राभाभिरामी टीका ने भी कई सर्गो को प्रक्षिप्त माना है, 
उन पर व्याख्या नहीं की है। रामायथ मे प्रक्ष पक या प्रक्षिप्त कथा पुराने 
टीकाकार भी मामते झ्ाए हैं। ऐसी दछ्या मे जपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार 
किसी कला को जो सबत प्रतीत नही होती अ्रथवा किन्ही श्लोकों को जो 
प्रकरण के विरुद्ध हो क्ष॑पक बताना कोई पाप नही है। क्षं पक कथाओं का 
छोड देना भी कुछ बुरी बात नही है परन्तु क्ष पक निकालना दूध से से पाती 
को पृथक कर देना नहीं तो घृत से छाछ अलग करने के समान कठिन अवश्य 
है, यह काम है बडे उत्तरदायित्व का । 

स्पष्ट हैं सीता वनवास वी क्या गपोल कल्पित है। तुलसी कृत रामा- 
बण मे घोबी की गथा जिसके व्यय पर भगवती सीता को महात्मा राम ने 
बनवास दिया था बह शोर भी भ्रधिक क्पोल गल्पित एब आमक है ।' 

झाय॑ पं पद्धति में दिए मए राम क जीवन बृत्त में इस बटना वा 
उल्लेख हैं जिस पर उचित रीति से आपत्ति की जातो है। इसी प्रकार 
महात्मा कृष्ण के जीवन से सम्बद्ध गई बातें भ्रापत्ति जनक बताई जाती है। 
इस ग्रन्थ की मुमिका में महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट कर 
दिया बा कि इसके निवन्धों की उत्त रदायिता सभा पर न होगी श्रपितु ग्रण- 
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विशेषता है। यह सासारिक सुख का उपभोग करने से नही रोकती । 
यह सिखाती है कि भोगो को भोगों परन्तु त्याग भौर भोग के 
समन्वय पूर्वक । वेदिक सस्कृति का इस दिशा मे दृष्टिकोण बडा 
उच्च है। उससे स्पष्ट है कि ससार के सुख तृष्णा की दृष्टि से 
अधिक मीठे परन्तु उपभोग की दृष्टि से थोथे होते है। इसके विपरीत 
आध्यात्मिक सुख झाशाप्रों की भ्रपेक्षा परिणाम में श्रधिक सुखदायक 
होता है। भपने कत्तव्य के सम्पादन भौर परहित में रत रहने से जो 
झानन्द मिलता है उसकी तुलना मे ससार का कोई भी आनन्द वरेण्य 
नही है । ससार का कल्याण त्याग प्रधान वृत्ति को भ्रपनाने भौर 
भोगवाद के जहर और उसके जहरीले वातावरण से स्वय बचने तथा 
दूसरो को बचाने से ही सम्भव हो सकता है। 


कार पर ही होगो । इसका ध्रण यह नहीं कि आपत्ति जनक स्थल बने ही 
रहने चाहिए | मे नये सस्करण में निकास दिए गए हैं। 

१६२४ में महात्मा गाधी ने भाय समाज य सत्वार्थ प्रकाप्ष को झालो- 
चना की थो जिसकी अनागद्यग ता और अनीचित्य का छन सामास्य तया 
विशिष्ट व्ये द्वारा देश ब्यावी प्रतियाद किया गया था । जय धाय॑ समाज का 
एक झिब्टमडल उनकी आसोचतना को पक्षपातपूर्ण, आमक भौर अयवार्ण सिद्ध 
करने के लिए उनसे मिला तो उन्होने बार्मे समाय के कक्ष की ग्रथ थंता को 
स्वीकार किया झौर अपनी आलोचना का एक प्रकार स्ले प्रतिबाद यन इ डिया 
मे कर दिया था इस प्रसंग मे महात्मा जी ने कहा था कि मह॒यि दयानन्द 
ने तुलसीकृत रामायणका खण्डन किया है जिससे करोड़ो देशबासी अनुप्राणित 
होते हैं। श्री स्‍्व०७ प० रामबन्द्र जी देहलबी ने जो उस शिष्टमडल 
में सम्मिलित थे यह कहकर महात्मा जी को निरत्तर कर दिया था कि महथि 
दयानन्द ने पाठविधि मे ही तुलसी कृत रामायम को न रखसे का प्रतिपादन 
किया है आम जनता के पठन पाठन के लिए नहीं । क्योकि वे छात्र भतत एव 
सही का निणय नहीं कर सब ते। श्री देहलड़ी जी ने यह भी कहां था कि 
तुलसी दास ने राम का जो अलौकिक स्वरूप प्ररतृुत किया है उससे स्वय 
राम भी अनभिश्ञ रहे होगे। भ्रवदय वे महामानव झोर मर्यादा पुरुषोत्तम वे । 

दस. * 
दहेज कानून संशोधन 

यह ए% तथ्य है कि ला कमीद्ान की ६१ बी रिपोर्ट को प्रस्तुत करने मे 
प्रशासन ने ८, € मद्दीने का समय लग्रा दिया है जिसमे दहेज की सौतो के 
सम्बन्ध मे कार्यवाही किए जाने के लिए कासून में कुछेक सुधारों के सुकाव 
दिए यए थे । यह भी सचाई है कि दिल्ली के कुछेक महिला सचठनों को 
सक्योथित दहेज निवारक कानून के निर्माणार्थ एक बार पुन लोक सभा के 
समक्ष प्रदर्शन करना पडा है। इन दोनो तथ्यों की विश्मानता में इस छिका- 
मत का किया जाना झादयर्य जन$ नहीं है कि प्रशासन इस घुणित सामा- 
जिक समस्या से निपटने के लिए अमीष्ट जागरुकता का परिचय न देकर रुछ 
उदासीनता का परित्रय दे रहा है। यद्यपि ला कमीक्षन की रिपोर्ट बबनंमेट 
द्वारा दिए मए जआाकड़ो और पालियामेट को सदुगत सिलेक्ट कमेटी द्वारा 
सुकाए गए दहेज कानून में सुधारों भौर परिवर्तेनो पर आधारित है तवापि 
इनके क्रिधास्यमन के लिए भ्रभी तक विचाराधोन है, दूसरी ओर सवमभुक्ती 
महिलाधो वा उसकी प्वादियों के प्रारम्भिक बर्दो के भीतर असाकर गारा 
जाना झौर इन हत्याओ की सरुपा में बृद्धि का होना जारी है । 

कछेक जनुसधानो एव अध्ययनों से यह स्पश्ट हुप्ना है कि वतंमान कानून 
इस समस्या से भली भाति निपटने और न्याय प्राप्ति के लिए श्रपर्याप्त है + 
पिछले सास दिल्‍ली में जो कुछेक दहेज सम्बन्धी मामलेद्ज शिए गए वे उनमे 
७ अपराधी अपराध मुक्त कर दिए गए थे । 

महिल हों के जलकर मग्ने के जौ मामले दज किए गए वे उनमे से ६० 
प्रतिल्तक झकस्मात ध्राग लग जाने की घटनाएं अंकित की मई थी। ५ 
प्रतिध्तक हत्या के ५ प्रतिशत प्रात्म हत्था के केस दर्ज हुए ये । 

इस प्रसम मे भारतीय साक्षी (गवाही) कानून मे ला कमीक्षन हारा सुकाए 
गए परिवतन बड़े सहायक बताए जा रहे हैं। कमीक्षत का शुभाव है कि बदि 
वियाह के प्रथम पाच वर्षो के भोतर कोई महिला सस रास मे धर के भीगर 
जहा बह पति के साथ रह रही है जलकर मरती है गा वह बायल होती है 
हो इसे अकस्मात घटना न माना जाय । उस भ्रवस्था मे जबकि दहेज के लिए 
माव जारी रह भोर पत्ना को सताया जाता रहे और विश्वसमीय साक्षी हो 
तो उसकी मौत को चाहे वह भारमहत्या के द्वारा हुई हो ब मार डाली गई 
हो उसे स्वाभाविक नहीं भ्रपितु दहेज की मौत स्‍्त्रीकार किया जाय $ 
कमीक्षन की यह भी सिफारिश है कि जो पति नियत समय के भोतेर अपनी 
पत्नियों की मौतों की सूचना पुलिस को न दे उन्हे भ्षपराधी माना जाब जब 
तक ये अपनी निर्दोधिता का प्रभाण (सबूत) दे | कमीशन ने एक और महत्व 
पूर्ण सुझाव दिया है भौर बढ यह है $ विवाह के समय दिशा गया बन तथा 
झन्य सामान ही मात्र दहेज नहीं माना जाय भ्रपितु विवाह के बाद जो मानें 
घमय समय पर वी जाय वे भी दहेज मैं सम्मिलित समभझ्री जाय। यद्ञपि 
प्रक्षाना न गत बप बलात्वार धर निर्देयता के हम्बस्ध में वडसंहिता में 
सझोधन रिया है परन्तु दहेज "ी मौत्रों का उसमे कोई उल्लेख नहीं डिया 
यया है। सा कपीक्षन क॑ सुझामो के क्रियाम्वजन सहित संशोधित दहेय कामूत 
का क्ीज्ष से शीध बनना असदवक है । --रचुनाव प्रसाद पाठक 


हू आई श्श्वर 
महधथि दयानन्द का 
वार्तालाप और उपदेश 


[१] 
कुछे छ आप बोती बातें 
स्वामी जी महाराज अपने प्रेमियों मे बेठकर अपने जीवन की 
कुछेक बाते भी सुनाया करते थे । 
एक दिन उन्होने बताया कि एक स्थान[पर हमारा भाषण सुनकर 
वहा के कलक्टर ने कहा भापके भाषण पर यदिलोग चलने लंग जाये 
तो इसका यह परिणाम निकलेगा कि हमे झपना बिस्तर बोरिया 
बाघना पड़ेगा । 
[२] 


एक दिल में चालोम कोस को पदबवयात्रा 
“आप लोग मेरे इस समय के बूर तक वायु सेवन करने जाने पर 
आादरचर्य करते है परन्तु श्रवधन दमा मे मेरे लिए एक दिन चालीस 
कोस चलना एक साधारण बातथी । एक दिन मैंने गगातीर से चलकर 
इस महानदी के किनारे-किनारे गगा सागर सगम तक की यात्रा की । 
'गगोतरी से रामेशवर तक भी मैं चलकर गया हू। 


[३] 
पोष माघ की शीतल रातें नग्व रहकर काटी हैं 
जब कभी रात को पढने के लिए तेल न मिलता तो मैं दूकानों 
के दियो की लो मे बैठकर पढा करता था । 
ग्रीष्म ऋतु की तेज धूप मे जलते हुए रेत पर मैंने कई दोपहर 
काटे हैं। बर्फ से ढकी पहाडो की शिलाझो झौर गगा ,तट पर पोष 
की रातो के पाले नगे निशहार सहन किए है ।” 


[४] 





॥ है 


स्वामी जी ने कु यह नोति पहले ही मुझे [बडी महगी 
पडी है, अब मेरा विश्वास नही है। राजा जय कृष्णदास 
(मुरादाबाद) कहा करते थै कि इस बात के रखने से लोग प्रसन्न 
होंगे । उस बात के न छेडड़ै से भ्रधिक सुविधा होगी । जयपुर मे शवों 
ने कहा वेष्णवो का खण्डन कर दो हम भ्रापके श्रनुयायी बन ,जायेगे। 
वे तो वैसे ही स्हे परन्तु भ्रब जयपुर मे जाकर जब मै दोव मत का 
खण्डन करता हू तो वहा के ठाकुर लोग प्रपने गले से रुद्राक्ष की 
माला का एक दाना दिखाकर कहते है यह भी तो आपने ही पहनाई 
थी हम भापकी किस बात का सच्ची जाने । 

[५] 
धरम ग्रन्थ पूजा क्यों भम्तान्य ९ 
रायपुर मैं महाराज का एक काजो के साथ वात्तालाप हो रहा था । 

उत्तर प्रत्युत्तर में स्वामी जी ने धर्मे ग्रन्थ की पुस्तक जमीन पर 
रुख दी । इतने ही में काजी महादय भ्रापे से बाहर होने लगे और 
ऋ कला कर बोले 'झापने यह क्‍या भनर्थ ढाया है? धर्म ग्रन्थ पर पेर 
क्यो रख दिया ?” 

स्वामी जी ने कहा--काजी जी' घबराइए नहीं । सोचिए तो 
सह्दी कागज बनते किन पदार्थों से है स्याही के प्रस्तुत होने की 
विधि भी विचारिए । छापेबाने मे छपे पत्रो की क्या दशा होती है 
हर वे कहां-कहा रखे जाते हैं। इस क्रम पर भी जरा दृष्टि डालिए । 

काजी मद्ाक्षय सर्वेधा निर्त्तर होकर उठ खडे हुए भौर अपने 
साथियों सहित वहा से चले यए । 


भायंदे| कक शा शाहिक भर 


[६] 
जन्म भोर सृत्यु पर हप शोऋ अकट नहीं करता । 
रायपुर मे ठाकुर हरिसिह की पत्नी के देहावसान पर एक सज्जन 
ने स्वामी जी से कहा “आप भी टाकुर महाशय के यहा थोक प्रकट 
कर झाइए ।' इस पर उन्होने उत्तर दिया कि भद्र | मैने तो सारे 
सासारिक बन्धन तोड दिए हैं। किसी का जीना और मरना मेरे 
सामने समान है। मैं न तो किसी के जन्म पर प्रसन्नता [का प्रकाश 
करने जाता हू ओर नाही मरने पर शोक ही प्रकट करता फिरता हू । 
मेरा सम्बन्ध तो उपदेश झौर धर्म के श्रतिरिक्त किसी से कुछ भी 
नही है ! 
[७] 
दान लेने को भव्य मर्यादा 
बम्बई में झ्रार्य समाज मन्दिर के निर्माणार्थ|।एक निधि खोलीगई। 
लोग यथाशक्ति उसमे दान देते थे। उन्ही दिनो एक मारवाडी 
सज्जन श्री स्वामी जी के पास श्राया और नम्रता से कहने लगा 
“भगवन्‌ ! मेरे पास दस हजार रुपए है, यह सारी राशि शझ्रायंसमाज 
मन्दिर के निर्माणार्थ अरपपंग करता हु। कृपा करके यह तुच्छ भट 
स्वीकार कीजिए ।” 
स्वामी जी ने दानी महाज्षय की भावना की प्रशसा करते हुए 
कहा 'मैं श्रापकी सारी पृ जी लेकर आपके परिवार को दसरो पर 
झाश्चित और भिखारी बनाना नही चाहता । जिस धर्म के अग का 
पालन करते पहला धर्म अग बिगड जाय वह धर्म ठीक नहीं है । 
उस मन्दिर की क्या शोभा होगी जिसके बनने मे आपका व्यापार 
बन्द हो जाय आपकी गृहस्थ यात्रा न चल सके । हा श्राप से एक 
हजार रुपया लिया जा सकता है।” 
महाराज का जीवन उद्योग व पुरुषार्थ का जीवनथा । उनके,पास 
आालस्य का अश तक न दिखाई देता था । उनके सेवक भी आलसी, 
निरुद्यमी, भुभार रूप न थे। प्रत्येक कर्मचारी कुछ न कुछ करता 
देख पडता था। स्वामी जी उपदेश दिया करते थे “जैसे देव यज्ञ के 
बाद देवो को दिया भोग भोगने मे पुण्य है वेसे ही मनुष्यों का उप- 
कार करके उनका दिया भोगने का अधिकार है । यदि किसी का 
अन्नादि ग्रहण करने लगो तो पहले मन मे सोचो इसे लेने का मुझे 
कोई श्रधिकार भी है ? दानियो के लिए मैं क्या कर रहा हू ? व्यू 
में पर पुरुषार्थ जीवी बनना पाप है। 
“से क० रघुनाथप्रसाद पाठक 


विवाह आदि शुभ अवसरों पर देने के लिये सर्वोत्तम मेंट 
गायत्री महिमा एक 


वि प 
नवीनतम कंसेट ०४४ 
इस कंसेट में गायत्री गान, गायत्री मन्त्र का परिचय सरल अर्थ विस्तृत 
शास्त्रीय व्याख्या, वेदादि सत्य श्वास्त्रो एवं सच्चे उपासको की रृष्टि में 
यायत्री का महत्व गायत्री भक्‍तो व भ्रसिद्ध विद्वान महापुरुषों के सच्चे अनु भव, 
गायत्री उपासना का वेदिक उपाय, वेदो मे वर्णित गायत्री उपासना का फल 
एवं लाभ इत्यादि विषयों को सरल रोचक व मनोहर पिता-पुत्र के सम्बाद 
के रूप मे प्रस्तुत किया गया है, जिसका श्रवण कर आप और भ्रापके बच्चे 
अवश्य वेदमाता गायत्री की महिमा को जान सकंगे भौर सच्चे उपासक बन 
जीवन को सुखमय ओर प्रानन्दमय बना पाये । 
प्रस्तुतकर्ता -- 
९ 
आय सिन्धु आश्रम १४१ इलुएड कालोनो बम्बई-2०००८२ 
मूल्य ३० रुपये ढाक व्यय प्रलग । १० या इससे भ्रधिफ मगवाने 
पर डाक व्यय आपसे नहीं लिया जायेगा। 


अन्य के पेटों का विवरण निशुल्क धंगवाईये 


६ लाषेदेशि ह अप्का हिफ 





श्रछत नहीं : पारसमणि 


६६३२ की एक सत्य बटना पर आधारित 


-“ रघुनाथ मसाढ पाठक 
(गताक से झागे) 
(३) 
गरे | मैं तो लूट गई होती | यह कहकर माता हाथ जोड़कर भगवान 
_का स्मरण करने संगी। 
नः न 
पूरे एक महीने के बाद आनन्द स्वस्थ हुआ | प्रकाश और उसके भाई ने 
झानन्द की परिचर्या मे कोई कमी न रखी । 
प्रकाश पिछले पान दिन से भरपेट भोजन न कर पाई थी। नींद उसे 
झाती न थी । प्रकाक्ष की सहृदयता ने झानन्द की साता के हृदय से घर कर 
लिया। उसके प्रेम पूर्ण व्यवहार से आनन्द के परिवार के लोग बहुत 
प्रसन्‍न हुए । 
झ्रानन्द की माता भौर उसकी भाभी पलग के पांस बैठी भरानन्द ते बातें 
कर रही थी। भाभी ने मुस्कराते हुए देवर से बहा 
“लाला ! सुनते भी हो ऐसी बहू शाओ जंसी इन मा जी की छोरी है ! 
देखने मे क्या भासने मे क्या, शील सुभाव मे क्या बस एक ही है। चूड़ी 
लमारी पर मन मत ललभाधों ।' 
माता ने प्रेम मे विद्डुल होकर गहा बहे तो सच है, पर हमारे ऐसे 
भाग कहा अमीर भर की बेटी है। बमण्ड का नाम नतहीं। बहू कोसी 
झच्छी छोरी है? जिस वर मे जायभी वह चर रोधान ही हो जायया ।” 
प्रानन्द ते मन ही मन हू सकर श्राख शन्द कर ती । 
च्छी पे 
प्रकाश शौर उसकी माता भानन्द के परिवार को बिदा कर रही हैं। 
धानन्द की माता ने हाथ छोड़कर कहा--- 
देखियो जी । तुमने हम पर बड़ा अहसान किया है। तुम्ही लोगो के 
भाग से भय्या क॑ प्राण बच गए हैं। हम मरीब है आक्षीष के सिवा दे ही 
क्या सकते हैं ? भगवान तुम्हारा भला करेगा ।” 
प्रकाश्ष [की माता ने हू सर ध्रानन्द को माता का हाथ पकड लिया 
और बोलो-- 
तुम्हे बदला अचुकाकर जाना होगा ऐसे ही नहीं जाने दूगी।” 
* हुम गरीबो से कया चाहती हो | हम किसी लायक नही है ? 
' लो मेरी बेटी तुम्हारी हो चुकी यही बदला चाहती हु” प्रकाश्ष की 
माता ने पुत्री का हाथ आनन्द की साता के हाथ मे पकड़ाते हुए कहा-- 
ग्रानन्द की माता के नेत्रो से प्रसन्‍्नता भौर कृतझ्ता के दो झासू टपक 
पड़े । 
नै न न 
प्रकाद की मुराद पूरी हुई शोर वह ससुरात में था मई। अपने साथ 
हजारो की सम्पत्ति लाई। बडे घर की बेटी थी गरीब धर में व्याही मई 
इसका उसे न दु ख था और न पदचाताप । वह कूल यक्षपि गरीब भा तथापि 
ववित्र और सदाचारी था । इसी पर प्रकाक्ष को सन्‍्तोष भा। इस कूल मे 
थाना वह भपना सौभाग्य समझती थी। ऐसे कुल में जस्म लेने के लिए 
देवता तक तरसते हैं फिर प्रकाश बयोकर प्रसन्‍न न होती ? 
न रन न 
झानन्द की माता महात्मा बादी की बडी भक्त अन मई थी उनके भादो- 
सन मे माता की बड़ी निष्ठा वी। पुत्र श्रौर पुत्र वधू क॑ कारण गाता के 
जीवन मे यह परिक्तन हुआ था गाधी जी ने आमरण अनशन का ग्रत 
लिया था जिसने देक्ष भर मे श्रद्दृतोद्धार की बिजली फू क दी थी 4 
झानन्द की माता तित्प इऋखबार सुनती झौर प्रानन्द वनडे श्रेम से माता 
को अखबार की बातें समझाता । पमझौत की चर्चा और स्थान स्थान प्र 
भ्रछृतो के कु ओ झौर मब्दिरों के प्रवेत सम्बन्धी झमाचारों को सुनकर भाता 
का हृदय प्रेम और श्रद्धा से बद्गद्‌ हो ज।पा । 


६ मई हैशऋर 


<यम्थफानकाफ एड उपक'ड'कउ एकल छनकीए ३४१४ पक शिकेशरफ सच ढ०- 

काछी में जिश्वनाथ मस्विर को अलूढों के लिए होम दिए जाने के 
समाचार से वह बडी प्रभावित हुई । थोच मे टोख उृट्टी | 

“अस्या' इस ब्रत के अनुस्थास (अमुष्ठात] मे अपने को भी झुछ करता 
चाहिए । 

व्यताबशों | क्या करोमी ?ै 

अछूतोंडार का कुछ काम यहर करना चाहिए ।' 

प्रकाल माता की योद में जमा सेटी धोर कोली--+ 

“जाता जी | पहले अबगे धर के अछुत का तो उद्धार करो [ 

“जल हट, मेरे घर में कोम सुप्रा भछुत होगा ।' खाता ने होठ पिचकाते 
हुए कहा । 

प्रात जी इस धर में धछत मैं हू । 

अप रह ! पनली ! क्या अनहोनी बात कह रही है? 

कही भप्रम्मा | गह बही चमार की छोकरी है जिसके लिए अबते दो 
साथ पहले जापने भ्रपने घर का दरवाजा बम्ह कर दिया था । 

झानन्द ने ह सते हुए कहा । 

“तुम दोनों बावले हो गए हो । 

'तही भ्म्म | तुम्हारी कसम” यह बही छोकरो है, श्रज मानो । 

परे, क्या शच ? 

“हा बिल्कुल खच, मालूम कर लेन। । 

ग्जाता ने जल्‍दी से ब्रकाश को छाती से लगा लिया। उसके मुह को 
खूसा । अं मे में विभोर हौकर बोली -- 

“जेटा । ना ! मेरी प्रकाल प्रछृत नही है । यह तो बढ़ी पारक्मन्ि है 
जिसका उस दित तूने जिकर (जिक्र) किया का । 

धानन्द का मस्तक माता के चरणों में झूक कया । रुठ्ध कष्ठ में बोसा 
“अम्मा हमारा अछुतोद़ार यही हैं ।' 

पिता ने भी बाहर से कहा 'भसली बछुतोद्धार यही है । स्वाभी दयानन्द 
झौर प्रायः समाज का भी अछूृतोदार यही है ।' (समाप्त) 





23आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया हुआ 
दाँनों के लिए 


कह हात क्ाफ?ा है 


डे ] 3 क। 


अतिदिन जदोग करने से जोयमलर दांसों की अत्मेक केमारी 

+ दाँत शई, ८ ५ बरभ ठंदा शलथी 
छबमा, सुख-दु्वेन्य और बड़ी बीवापिकों का एक 
जप इमाथ । 


944 इच्छ दरिया, कोति गनर, मई ,हुद्टी प्रा ), लि 


“6 हर बोमिस्ट वश्ोचजिकन टोल ते करीर॥३  - शरीके-॥ 
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६ मई श१हृ८४ 
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सम्पादक के नास पत्र 


किक. च 
प्रेसमय निःस्याण स्राव ही सप्रेरणा के सोत 

सार्वेदेश्िक दिनांक १ भ्रप्नेस, ८४ भे प्रकाशित श्री एनुल हसन भ्रसारी 
शुबफ्फरतवर, का पज “हजरत मुहम्भद भौर माय” क्रीवेंक पदकर अत्यत 
असन्तता हुई | इस समन्वय में मैं सक्षिप्त मे खागकारी देना चाहता हूं । थी 
खम्सारी २१ वर्षीय युवक हैं । इनके और मेरे पत्र देनिक 'हिन्दुस्तान' में प्राव 
प्रकाश्षित होने के कारण बिना व्यक्तियत जाने पहचाने दो (२) वर्ष पूर्व पत्र 
व्यवहार जआारटेंग हो मया धौर मैंने अपनी भादत के झनुरूप इतके जीवन के 
प्रत्येक कोच से मार्यदर्शन करने सभा । यहा तक कि मेरी प्र रणा से इन्होंने 
मास खाना सिशग्नेट आदि पीना अर्थात सभी दुश्येंसनो का परित्याम कर 
दिया है । सार्यिक भोजन करते है । समाचार पत्रो को पत्र लिखमे को इन्हे 
पूर्व जन्म सस्‍्कारित- रुचि प्रतीक होती है। मह कूछ अस्वस्थ रहते थे। अत 
मैं स्वयं १, २, ३ प्रप्रंल ८४ को मुजफ्फरनमर गया और इन्हे योगासनो 
हारा जिकित्सा का प्रशिक्षण दिया । बडी गम्मीरता से इन्होने लमभव २५ 
झासन सीसे । इन्हें प्राजादाम भी सिलाया है । 

मैंने इम्हे पूर्व मे स्वाध्याम का महत्व दक्शाते हुए सत्याबं प्रकाक्ष, मीता, 
रामायण तथा धन्य बेदिक विचारो से मुक्त पुस्तक भेजी थी। जब इनसे मैंने 
इसके अभ्ययत के बारे मे पूछा तो इन्होंने बताव[ कि इन्होने सत्या्ण प्रकाश 
के कई समुल्सास पढ़ सिए हैं और आगे पड़ रहे हैं। इन्होने यह भी बताया 
कि संत्याज प्रकाज इम्हे बहुत पसरद आया और कहते थे कि इसमे कोई 
बिन्दु ऋषि नें छोड़ा नही हैं। इन्हें मैंने अच्छे विजारो का मुबक पाया। 
अविष्य से भी मैं इनका मार्य दल्ष॑क रहूमा क्योंकि यह सुझे पिता तुल्य मानते 
है और मैं इन्हें भ्रपने पुत्र तुल्य । उपरोक्त सिखने का साराह्म यह है कि मदि 
हम आये विचारों को दूसरों तक नि स्वार्थ भाव से प्रीति पूर्वक पहुचायें तो 
अ्रयाश सफल होगे शौर समाज का कल्याण भी कर सकेंगे । 


-- रामसरन भटनागर 
संस्थापक वंदिक सत्सम मुरादाबाद 
के च कक" 
जे से परहेज 
बिवाह से दहेज कया है ? धबवबंबेद काण्ड २ प्रनुवाक ६ 
सूगत ३६ मन्त्र ७ पर कोजिए-- 
इत हिरथ्य भुल जयथो भग । एते पति भ्यस्त्वामदु प्रतिकामाय 
बेसवे । 
अर्थात्‌ विवाह के कन्यापक्ष की झोर से कन्या और वर को 
दहेज (देजा, दाव, में भ्लकार बस्त्र, भोजन पदार्थ वाहुन, गो घन 


आदि दिया जाय भौर कथ्या को पति-सेबा की शिक्षा दी जाय जिससे बृहस्था- 
अभ सुली-सम्बस्ध हो । 

कस्या पक्ष की ओर से सहर्य दहेज देना झुभ पुण्य क्ोभा वेब है तथा बर- 
पक्ष की जोर से बलात दहेज लेना अशुभ पाप अश्लोभा प्रबेध हैं। घन को 
खाचत मानना अरेक्ाास्त्र है-- धन को साथ्य मानता पनर्थशास्त्र है। दहेज- 
भाग के कारण साचारी थें कस्यायें कु श्रारो रह जाती हैं। वहेज-लोभ के 
यदीयूत होकर वर्ष को सतान। झौर फिर कभी जला देना, मार देवा कितना 
खमानबी व है | कितना बड़ा पाप है ? किला भयकर अपराध है ?े विपरीत 
शायरण का गान ही तो श्रषर्य है । 

विवाह की आागु-रेखा पार हो जाने पर कन्याभो मे ये सक्षण होते हैं- 
बहुरी उदासी, अस्वाभादिक हू सी, तेज मे सूनापन, छिसी कार्यो मे मनन 
खगना, सद्देशियों को वात भीत में रुवि नसेना, एकान्तवास की इच्छा 
जायि। बलात्‌ दहेश के इच्छुक को ' मिक्षुक डाक कहा जा सकता है। 
अशात दहेज कौ ऋषणा को दूर करने हेतु निम्य उपाय हैं--- 

(१) युज-कर्म स्वगत्य पर बाजारित गर्ण व्यवस्था के धन्तर्गत गृहस्थ- 
आशन की नीच डाली जाब । (२) यसात दहेज में प्राप्त धन पाथ बर्ष के 
आम्दर सरकार श्षपने कोष में दाम स्वरूप जमा करा लेबे । (३) अन्तरबातोय 
बदन हू यें बर-बवु कों कोई सा भी बल के बरण (चुनाव) को मान्यता-सुविया 


अषदेखसिय शाव्याहिक ७ 





हो । (४) ददेज के कारण हुई दुर्भटवा से सम्दद्ध बर का विवाह पुत प्रस्यत्र 
न होने दिया जाय । (५) अपथ्यव से बचने हेतु विवाह-सस्कार किसी मन्दिर 
में सम्पन्न कराया जाय । 

नारी जाति को सहारा भाहिए। वाल्मावस्था मे पिता का युवावस्था मे 
पति का झोर बृद्धावस्था में पुत्र का सहारा चाहिए | “यत्र नाय॑स्‍्तु पृज्यन्ते 
रमस्ते तंत्र देवता' अर्थात जहा नारी की पूजा होती है-दहा देवता निवास 


करते हैं । 
दहेज से परहेज कीजिये । 
मुज-कर्म स्ववाव देखिये ॥ 
-- स्वामी गुरुकूलानन्द सरस्वती 
झाय॑ समाज ताडीखेत (भ्रल्मोडा) 
च 
वण-व्यवस्था 

भृतपूर्य उप प्रथानमन्त्री और जनता (ज) पार्टी के नेता श्री जगजीवन 
शाम का लदन को एक टेसीविजन कम्पनी को दी गई मेंटवार्ता से यह कहना 
कि भारत मे आजादी के ३७ बर्ब वाद भी वण व्यवस्था को समाप्त नहीं 
किया गया है बल्क इसे दिन-दिन और मजबूत क्या जा रहा है स्वय अपने 
सुह पर तमाया मारने के समान है। इन ३७ बर्षो मे २५ व्ष से भ्रधिक 
समय तक भी जनजीवन राम स्वय एक बनेन्‍्द्रीय मन्त्री रहे हैं। इस दौरान 
उन्होंने क्या किया ? वास्तव मे बर्णे व्यवस्था श्री जगजीबन राम जैसे लोगो 
को ही लाभ पहुचा रही है। वदि सभी स्तरों पर प्लारक्षण समाप्त कर 
दिया जाये, तो वर्ग व्यवस्था क्षीक्ष समाप्त हो जायेगी । यदि श्री जगजीवन 
राम आगामी सोकसभा चुनावों में अपने निर्वाचन क्षेत्र सहूसराम (सुरक्षित) 
से न खडे होकर किसी गैर सू्रक्षित क्षेत्र से खडे हो तो हरिजनो को एक 
नई शक्ति प्राप्त होमी । --देवेन्द्र कमार 
२२ मधुवन कालोनी मेरठ | 


झाठवों सदी का भारत 


झाठवी सदो में कोरिया के एक भ्ल्प ज्ञात सत मैचों ने भारत की यात्रा 
की जी, और प्रपनी यात्रा का बतात, एक पा्डलिपि से लिखा था। १६०८ 
में चीन में फ्रास के एक सम्राहक पी पे।ल्यट ने इस पाडुलिपि की खोज की 
थी, और पुराविदों ने इस पाडुलिपि को हाल ही मे भ्रपनी मान्यता प्रदान की 
थी। अब इस पाडलिपि का भर ग्नंजी प्नुवाद 'ए पैसेज टू सेंट्रल इण्डिया” के 
नाम से प्रकाशित हुआ है । 

इस पाइुलिपि के जिसके आधार पर कोरिया आडकास्टिंग कारपोरेशन 
ने एक वृत्तचित्र का निर्माण भी किया है तीन भागों में दो पभ्रभी तक नहीं 
मिले हैं एक भाग मे ही जो वर्णन दिया गया है उससे तत्कालीन भारत के 
लोग्रो, धर्म रोति रिवाजो, राजस्व व्यवस्था झौंर नागरिक सहिता के बारे मे 
जानकारी मिलती है। तरकालीन लोक जीवन की जो झाकी इस पाडुलिपि 
में प्रस्तुत की गयी है, उससे पठा चसता है कि आज की भाति तब भी भार- 
तीय जनता का मुख्य पेला कृषि था, झौर राजा जनता से कोई कर नही 
लेता था । तब देक्ष मे म॒त्यु दण्ड की व्यवस्था भी नहीं थी। भ्राजकल की 
भाति, तब भी अभिकाश भारतीय जनता गावों मे ही निवास करती थी।॥ 
किसान वर्ष में स्िंफे एक बार जोडी सी मात्रा मे अनाज देते थे जिसे राजा 
अपने खब से मावो से ले जाता था । बडे यावो को निभम ग्राम कहा जाता 
था। किसानो को राजा की शोर से बीज पात मुफ्त दिया जाता था। खेत 
१ एकड़ से लेकर ८००० एकड तक होते थे | कृषि को राष्ट्रीय महत्व का 


सम्भाननीम पेशझ्चा माना जाता था| 
इस पाडुलिपि मे एक स्थान पर यह भी बताया गया है कि उन दिनों 


चोरी नही के बराबर होती थी, जोर बरो मे ताला लगाने का रिवाज नहीं 
जा । इस बात की पुष्टि सस्‍्कृत विद्वानों के इस कथन से भी होती है कि 
सस्‍्कृत भाषा से “ताला चाबी” के लिए कोई पारिभाषिक शब्द नही है । 

जब इस पाड्लिपि के दो सुप्त भ्रश्न मी मिल जायगे तो अ्राठवी सदी के 

भारत की, जो आज के भारत की तुलना में स्वर्ग ही कहा जायंगा के लौक- 
जीवन से सबन्धित विधासतर और प्राम णिक सामग्री उपलब्ध हो सकेगा । 

--संदाजीवन लाल उपाध्यक्ष 

भारत कल्याण प्रतिध्ठ न बम्बई 


दे शार्वदेशिक साय्याहिस 
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स्वर्गोय श्री पं. रघुनन्दन शर्मा को 
श्रद्धांजलि 


-आधाय॑ विशुद्वानन्द मिश्र कुलपति 


उत्तम भावों के निधान, परोपकार के पुण्यकर्मो को करने वाले अग्म- 
गन्‍्ताओ्रो के प्रधान कल्याणों के सविधान, प्रमुरचित सुन्दर बेदिक धर्में के 
मानने वालो मे प्रधान देक्ष के स्वातन्त्य संग्राम यज्ञ मे समस्त बैमब की 
आहुति देने वाले, भारत मा के सुपुत्र, देशभक्तों के अभिनन्दनीय श्री छर्मा 
जी को नत शिर से यह प्रभामाञजलि समर्पित है । 

जिन्होंने अपने समस्त जीवन को नहीं जीवन के आधार भूत बुढ़ापे के 
सहारे, वृद्ध नयनो के ज्योति पुझुज भ्रौर तरूणाई के प्रसाद रूप, प्रपने प्रिय 
थुत्र दयानन्द को हैदराबाद के धर्म रक्षार्थ-सत्याग्रह मे प्रसन्‍न मन से भेज 
दिया ऐसे परम घर्मशील प्रात स्मरणीय महापुरुष को मैं प्रणाम करठा हू । 

आये सामाजिक जन, गुणगणो से विभूषित जितको श्रद्धा से नतमस्तक 
है जिन्होंने पथदर्शक नेता बनकर काग्रेस के अध्पक्ष पद को कई वर्षों तक 
झलकूत किया इस तथा परलोक को सिद्ध करने वाले पवित्र कर्मों का आच- 
रण करने वाले, विद्वानों के वन्दनीय कर्मेनिष्ठ उन परम तपस्वी को मैं प्रणाम 
करता हू । 

अपने प्रिय गणो का मोह त्याय, स्वजन वर्म से ममता रहित होकर उन्हे 
वियोग मे बिलखता हुप्मा छोडरर जो देवालय को चल दिए, स्वयं तो ईदवर 
के झरण में जा बैठे, और वियोग के अबाह समुद्र में इबे दुखी हम लोगों 
को प्रपने प्रसह्य वियोग से औौर भी दु शी करने वाले दिवमत उस परमभ- 
विरक्त को हम प्रणाम करते हैं। 


हिन्दी-प्रान्दोलन, समग्र बैमव की खानि मोवक्ष की रक्षा के लिए सत्या- 
अह में उन्होने अपने प्रियारमज श्री सब्चिदानन्द झास्त्री को उत्साह भरे प्रसन्‍न 
मन से भेज दिया भौर बारम्बार ये शब्द कहे कि उन माता पिताधो के भाग्य 
अन्य धन्य हैं जिनकी सन्‍्तात धर्म भौर राष्ट्र की रक्षा मे ध्रपने जीवन की 
आहुतिया लगाती हैं 

जो सदा दीनो के सहायक रहे, विधवाओं के उद्धार काम में लगे रहे । 
जिन्‍्होने हरदोई मे बालिकापो के लिए पाठक्ञाला खोली, जो भ्राज उपाधि 
महाविद्यालय के रूप मे है । सबके सेवाब्रती जिनके होठों पर क्ठोरता श्ौर 
अन्तहूं दय मे नवनीत जैसी मृदुता सवंदा रहती थी, वे पावन चरित, आबाल 
युद्ध क्सिके वन्‍्दनीय नही हैं । 

नित्य स्वाध्याय से निष्कलूब मानस वाले सत्य वचनों की सुन्दर पावनी 
रचना वाले यज्ञादि उत्तम कर्मों मे नित्य प्रदृत मुनिकल्प श्री रधुनन्दन क्षर्मा 
जओ अब भूलोक को छोड स्वर्गंवासी हो गए हैं--वे किसके वन्दनीय नहीं है ? 

सर्वेप्राणिहिताथ जब कही पर सार्वजनिक आयोजन किए जायेंगे, कठि- 
नता के समय धैयें बधाने और सान्त्यना देने वाले ठस महान भवलम्ब का 
झमभाव हो गया जो ऐसे झाड़े समय में सहायक बनते प्लौर नेतत्व किया 
करते थे । 

हे त्राण कर्ता | तुम्हारे वियोम की यह बेला हमे सवा दु सहाय हो गई 
है । हमारे मन की प्रसन्नता धौर अ्रघरो की मुस्कान भब जाने कहा खो गई 
है । आसुत्रो वी यह भजस्र घारा हमारे नेत्राउवल को श्ब नहीं छोडती, 
हमको रोता बिलखता छोड वृद्धवर के स्वर्य चले जाने पर । 

प्रपनी जीवन यात्रा की अन्तिम प्रस्थान बेना में श्रद्धा परिपूर्ण जनता 
और जनपद के समस्त ध्रधिकारी भाव _विक्वुल झौर क्ोक विकल हो गये थे । 
यहा से स्वग के लिए प्रस्थान पर सभी झायंसमाजी अधीर और नि सहाय हो 
गए हैं । 

दीनो के दु खहूर्त्ता परमप्रमु से हम एक ही वर मामते हैं कि ये इस भू- 
मण्डल पर देश के उद्धार और धम्म की वृद्धि के लिए पवित्र श्राचरण वाले 
दानियो मे अग्रगण्य श्री ५० रघुनन्दन शर्मा को एक बार फिर हम लोगों के 
बीच मे भेज दें । 


६ मई ११८४ 


आय समाज स्थापना दिवस 

अल्मोडा । जाये समाज मन्दिर ताडीसेत मे ईइवरनाम-सबत्सर १ अरब, 
९७ करोंड, २६ लाख, ४६ हजार ८५ का कुगारम्भगह् प० प्रेमदेव क्षर्यों के 
पौरोहित्य एब महात्मा भक्तसुनि की श्रध्यक्षता में चैत्र घुक्ल प्रतिपदा 
२०४१ विक्रमों (२ अप्रैल १६८४) को समारोह के साथ सम्पन्न हुआ । 
उक्त अवसर पर स्वामी ग्रुरुकुलानन्द कच्चाहारी ने कहा कि भाज हो के दिन 
त्रिविष्टप (विब्दत) मे भूमाता के गर्भ से उत्पन्न श्रेष्ठ सदाआरी सामवों को 
ऋग्वेद में 'पार्म/ कहा जाता है। महाभारतकाल तक आये सनातन 
वेदिक सस्कृति के प्रसार से विश्य मे सुल-शान्ति रही । कासास्तर में झाये 
भ्रमानवीय सस्कृति को दूर करने हेतु प० कर्षण तिवारी के सुपुत्र स्वामी 
दयानन्द सरस्वती ने सनातन वैदिक कर्म क प्रचार-प्रसारा्थ अंश्रशुक्ल प्रसियदा 
१६३२ विक्रमी को आये समाज की स्थापना की । 


निर्वानन -. 


भगवानगंज अजमेर 
प्रधान सर्वेश्री पूर्णच-द्र शर्मा, मस्त्री राजयोपाल, कोयाध्यक्ष भवानीझ्षकर 
निर्वाचित हुए । 
कशवास 
प्रधान सर्वेश्री यादराम, मन्‍्त्री रुपनसिह, कोषाष्यक्ष राजबोरसिह 
निर्वाचित हुए । 
6 
आय उपप्रतिनिधि सभा अछवर 
प्रधान तबंश्री विद्यासागर, मन्त्री प० हेतराम झाये, कोवाध्यक्ष ढा० 
राजेन्द्र कुमार, झ्ाचाय॑ सत्यश्रिय आर्य बेदप्रचार भ्रधिष्ठाता निर्वाचित हुए । 
सरक्षक छोटूसिह एडबोकेट, सिबहारा (बिजनौर), प्रधान 
भो० रम्रवीरसिह, मनन्‍त्री रा० सल्तराम तथा कोवाध्यक्ष सुनील कुमार 
निर्वाश्ित हुए । हि 
ब्रक्षपुरी घोंढा दिल्‍ली 
प्रभान सर्वेक्षी श्रोम्प्रकाक्ष गुप्त, मन्‍्त्री कृष्ण आय॑, कोषाध्यक्ष विन्देशबर 
आय समाज महमृदपुर 
प्रधान सवंशी भगवत दयाल, मनी रामेदवर आये, कोवाध्यक्ष नन्दसास 
उज्जैन 
प्रधान सर्वश्री नन्दलाल आय सन्‍्त्री यादव कुमार, कोवाध्यक्ष गोपाल 
सोनी आये बीर दल भधिष्ठाता गोपाल गिरि निर्वाचित हुए । 
रेजुकूट मिर्जापुर 
प्रधान सवश्ी बलधारीसिद्व, मनत्री गिरघारीलाल, कोवाध्यक्ष प्रहलाद राव 
अल्मोड़ा 
प्रधान सर्व श्री जगत प्रसाद, मन्त्री जयदत्त झ्लास्त्री, कोबाध्यक्ष प्यारेलः्स 
आये समाज पवनपुरी हाऊसिंग) बोडे 
प्रधान सबंधी विमल शोबराब, मम्त्री राधाचरण श्वर्मा, कोबाध्यक 
रामनगीनासिह निर्वाचित हुए । 
चेंदिक पारिवारिक सत्मंग समिति आलना 
प्रधान सर्वेश्षी सो० सावित्री देवों क्षर्मा, भन्‍त्री रामानन्द ्र्मा, कोषाष्यञ 
कुष्ण शर्मा (२२-३-८४) को सम्पन्न हुआ ! 
महर्षि दयानन्द मार्ग वह्खंडी नाका (बांदा) 
प्रधान सर्वश्षी रामरतनतिह, अनत्री सुरेमद्रनाथ पाडेय, कोवाष्यक्ष 
वैदप्रकाश गुव्स (२५-३-८४) को सम्पर्न हुआ । 
तिलहर (शाइजहांपुर) 
प्रधान स्वेश्ी नन्‍्दलाल जाये, मत्जी रामस्वरूप, कोवाध्यक्ष ब्रह्मप्रकाश 
आय समाज शिवाजी पाके बस्वई 
प्रभाव सन्नी जयन्तिसाल सभी, ग्न्ती काशीप्रसादसिह मु पू७ 
प्रिन्सिपल दबानन्द विद्यालय माटुबा, कोबासाक्ष धरण भाई पधोसा 
निर्वाचित हुए । 


गोवंश की हत्या एक श्रोर 


आत्मदाह मांगता हे 
--राषेश्याम दांतरे 


कुछ महीने पहले कानपुर देहात मे नीलगाय के अवेध शिकार वर रोक 
खगाने की साग पूरी न होने पर अपनी पूर्व धोषणा के अनुसार एक नवयुवक 
बे प्रात्मदाह कर सिया था । इस प्रसम में पुलिस पर भारोप रहा कि उसने 
पूर्व सूचना के बाद भी प्रात्मदाह रोकने के बजाय आत्मदाह करने वाले नव 
जुगक को उकसाया ही था। अब जासोन जिसे के एक समाजसेवी ने मार्च के 
झन्त मे प्रदेश के मुस्य मस्त्री श्रीपति मिश्र को एक लबा पत्र भेजते हुए 
उनसे पूछा है छि योवत्न के अवैध वध को रोकने के लिए क्‍या आत्मदाह के 
झतिरिवत प्नन्य भी कोई उपाय क्षेष रहा है ? पन्न में मुख्यमन्त्री जी से भ्रपेक्षा 
की गई है कि मई ८४ के प्रथम सप्ताह तक पभ्पने फैसले से झ्रवमत कराने 
की. कृपा करें । बाद मे प्रतीक्षा नही की जाएगी । 

पत्र में ओ तथ्य दिए मए हैं वे चोकाने वाले हैं । 

ग्रोवध निषेध अधिनियम के तहत प्रदेश से बाहर बिक्री के लिए भौ 
बशजो के परियहन परमिट जिलाधिकारी ही जारी कर सकते हैं। लेकिन 
वर्ष ८० ८१ मे कोच रेलवे स्टेशन से पाच सो बेस बध के लिए महाराष्ट्र 
(बम्बई) को सादे यए । परिवहत के ये परमिट कोच के सत्कालीन पशु 
जिकित्सक डा० एस के त्यायी ने अपने हस्तलेख मे बगाए इन पर सु 
हस्ताक्षर तत्कालीन जिला पश्ुधन उ्रधिकारी के हैं। इस नियम के विरुद्ध 
कार्य और भोबषत नियेष भ्रधिनिमम के अन्तर्गत प्रपराध की सप्रमाण शिका- 
यत की गई। किम्तु झ्रमी तक दोषी व्यक्तियों के बिरुद्ध विभागीय तथा 
कानूनी का्येब'होी नहीं की मई । 

दूसरा भारोप है कि गोक् निषेध झधिनियम के अनुसार बिक्री के लिए 
जो परमिट जारी किए जानेंगे, उस पर बाहर ले जाए मए बेलो का विक्रय 
प्रभाण पत्र परमिट जारी होने के छह माह के भीतर जमा करना अनियायें 
है । किन्तु बर्च ८१-८२ में त्कीसीन जिसा पशुधन अधिकारी डा० पी सी 
दिवाकर ने अगाल से जाने है ४१ ए १४०० बैलो के परमिट जारी किए कितु 
कु माह तो गया डेढ बचे जाने के बाद भी परमिट पाने बालो से 
विक्रय प्रमाण पत्र भही रा इस सम्बन्ध में एक झिड़ायत यह भी है कि 
चल कि डा० दिवाकर को 7री ने परमिट जारी करने का अधिकार 
दिया ही नही था, भरत वे कोई भी परमिट जारी ही नहीं कर सकते थे, झौर 
बवि जारी कर ही दिया भा दी उसकी अनियाय दात को पूरा कराते। मजे- 
दार बात यह है कि जब ८२ के सुरू मे विधान सभा में यह सबाल उठा तो 
कझासन ने फरवरी ८३ में डा० दिवाकर को पत्र भेजकर निर्देशन दिया कि वे 
छर्ते पूरी न करमे वाले परमिट घारको के विरुद्ध कानूनी कार्यबाही करें, 
किन्तू डा० दियाव र ने मार्च शोर मई ८रे मे जब उक्त परमिट धारकों के 
कारण बताओ नोटिस दिए तो अनेक लोगो ने लिखकर उसर भेज दिया कि 
ऋपने ने चार-चार सो रुपया लेकर परमिट दिए जे तो श्द श्राप कानूतो 
कार्यत्र ही कैसे कर सकते हैं ? 

तीसरी घझिक्रायत् यह की गई है कि इन्ही डाबटर दिवाकर ने नवम्बर 
८है को कोच के आमीन गामक ए+% क्साई को कोच से कामपुर तक प्रतिदिन 
दस क्विटल बीफ से जाने का परमिट दिया था। कानूनन बीफ' के परिवहन 
व्यापार भगदि का परमिट केवल उस व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसके 
बास एफ लाससेंस हो वगिन्तु जालौन जिले मे किसी के भी पास 
शाफ' लामसेंत नहीं है। ऐसी स्थिति मे बीफ के लिए परमिट देना 
जोवण निषेय अधिनिमम का खुला उल्लचन है। इस सम्बन्ध मे झ्षचिकायत 
करने पर डा० विवाकर ते भोर फिर सरकार ने भीउत्तर दिया है कि 
*“डीफ का तबसी ही श्र्य ' मेस का मास” भी होता है । 


चौथी शिकामत में बहु गया है कि क नतन किसी बैल का वध तभी 


डिया जा सकता है जब खरक्षम भ्रविकारी (पञ्रु विक्त्सिक, राजपत्रित) बेल 
परीक्षण करके प्रमाण पत्र दे दे कि बैल बूदा प्रपग प्रनुपशेगी है। € जून 


सार्वदेशिक साप्ताहिक & 


से २३ जून ८२ तक कोल के पश्चु चिकित्सक डा० महेन्द्र कुमार त्यागी छुंटी 
पर प्रपने घर वे भौर इन्ही दिनों में एक कम्पाउ डर वह भी अपअ्प्रश्षिक्षित 
बिना हस्ताक्षर मौहर के प्रमाण पत्र जारी करता रहा भौर इन अवैध पर- 
मिटो पर ११७ बैल दूसरे राज्यों मे ले जाकर काट डाले गए। हतना ही 
नही प्रपने कोच के कार्मकास मे जब जब डा० त्यागी छुट्टी पर गए तब तब 
के प्रमाण पत्र कम्पाउ डर को दे गए झौर कम्पाठउ डर अनधिकृत रूप से पर- 
मिट जारी करता रहा । इस प्रकार करीब पाच सो बैल अवध प्रमाण पत्रों 
पर कटबाए मए झौर बार-बार की गई क्षिकायतों के बाद भी डा० त्यागी 
के विरद्ध प्रावश्यक कानूनी कारंबाही अभी तक नही की गई । 


पाचवा झारोप यह है कि नगरपालिका भ्रधिनियम के भ्रनुसार कोई 
प्रस्ताव तभी लागू हो सकता है जब (१) प्रस्ताव पारित करने के पहले उसे 
प्रचारित करके उस पर जन आपत्तिया झामत्रित कर ली गई हो (२) उन 
आपत्तियों का निस्तारण कर लिया यया हो (३) प्रस्ताव पालिका में विधि 
वत पारित किया गया हो (४) पारित प्रस्ताव की मडलायुकत ने पुष्टि कर 
दी हो (५) तदुपरात पृष्टि किए बए प्रस्ताव का राजपन्र म॑ प्रकाशन करा 
दिय' गया हो । कांच नयर पालिका सीमा मे माच' ७५ तक बैल नहीं करते 
थे। १२ भाच को एक तथाकथित प्रस्ताव पारित कर के नगर पालिका ने 
बेल काटा जाना मज्र किया। इस प्रस्ताव की कार्यवाही पुश्तिका पर एक 
भी सदस्य के हस्ताक्षर नहीं है। मात्र तत्कालीन जेयरमैन प्स्तर प्रली के 
हस्ताक्षर हैं। इस प्रस्ताव के लिए तथाकथित रूप से मात्र तीसरी छातें का 
पालन किया गया है शेष चार झर्तों का पालन नहीं किया गया है। कानूनन 
जब तक पाचो शर्तों का पालन न हो जाए तद तक प्रस्ताव लामू ही नहीं 
किया जा सकता । लेक्नि कमाल बहु है कि यह प्रस्ताव पारित तो १२ मार्च 
को हुआ भौर कोच पालिका की वबल्ाला मे बेल १० मार्च से ही काटे जाने 
सगे । आरोप में कहा गया है कि जलौन, ठरई भौर कालपी किसी भी नयर 
पालिक़ा में पान वर्षो मे ही (पालिका भ्रमिलेखों के अनुसार) लगभग परूचीस 
हजाह वैल काटे जा चुके हैं। चोरी छिपे काटे जाने बाले बेलो की सरुपा 
तो लासो में बताई जाती है। पत्र में कह' गया है कि प्रधान मन्ची ने पत्राक 
१७० (२४ फरवरी ८२) लिखते हुए उ प्र सरकार सहित १४ प्रन्य राज्यों 
को लिखा था कि मोवण निषेध अधिनियम के न केवल शब्दों बल्कि उसकी 
भावना का भी पालन किया जाए भौर बहानेबाजी से गोबश का जध ने 
होने दिया जाय । स्पष्ट है कि प्रणान मन्त्री चाहती हैं कि जरा भी गु जाइश 
हो तो गोवश् का वध ने होने दिया जाय किन्तु डजालौन जिला प्रशासन 
(पुलिस नगर पालिका तथा पश्युपालन सभी विभाग) इस पर धामादा है कि 
जरा भी गरु जाइश हो तो मोबक्च का वध करा दिया जाए। पुलिस गोवध 
निषेध अधितियम के भम्तमंत दर्ज कराई जाने वाली रिपोर्टो को दर्ज ही नही 
करती और दर्ज करती है तो मुकहुमा कायम नही करती । एक बार कोत- 
बाली पुलिस महानिरीक्षक श्री बार पी ग्रोबिल के ग्लादेश पर मुकहमा 
कायम किया झौर दूसरी बार डी भाई जी भासी प्रकाश सिंह के प्रादेश 
पर कोच थाने मे मुकदमा कायम हुआ। 
(जनसत्ता २६ ४ ८४) 





मह॒षि दयानन्द बलिदान शताब्दी समारोह के अवसर पर आयोजित 
व्यायाम प्रदर्शन मे कुरुक्षेत्र जिला के भ्रायं बीर व्यायाम करते हुए । 
सावंदेजिक भाय वीर दल के उपप्रधान सचालक डा» देवब्त 
व्यामाचार्य निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे है । 


१० सावदेशिक लाय्याहिक 
श्रायं समाजों की गतिविधियां ' ': देह आोस्टेश का ८१ अमन रिक्त 


कीच. कर जम 


हैदराबाद के आय समाज सत्याग्रहियों को मी 


स्वाधीनता सेनानी माना जाय 

नई दिल्‍ली २१ भ्रप्रैल 

सार्वेदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा के वरिष्ठ उपप्रधान भी वन्देमातरम्‌ 
रामचन्द्रराव ने एक बयान में कहा है कि उक्त सभा के भ्रम्त्गंतठ निजामक्षाही 
के विरुद्ध १६३६ में सविनय अवज्ञा, धान्दोलन धाभमिक एवं सागरिक 
स्वतन्त्रता के लिए किया गया था, जिसमे उक्त राज्य के नागरिकों के 
भ्रलावा शेष भारत के हुजारों सत्थाग्रहियो (ने भाग लिया था 
एक दजंन से अधिक व्यक्तियों की वहा मृत्यु हो गयी थी। सरदार पटेल ने 
हैदराबाद पुनित कारंथाई के बाद हैदराबाद मे पहुचने पर इसीलिए कहा 
था कि यह सफलता प्राय समाज के कार्मेकर्साश्लो के बलिदानों के हारा ही 
इतनी शीघ्र धिली है। हमारी माम् है कि उनको भी तुरन्त स्वाधीवता 
सेनानी सम्मान भारत सरकार एवं राज्य सरकारे प्रदान करे । इस विषय 
में भ्र० भा० स्वत जन सेन ती संगठन को एवं केन्द्र के गृहमन्त्री को शीघ्र 
कारंबाई करके निर्णय करन! चाहिए । श्री रामचन्द्रराव को उक्त आदोलन 
के समय निज्रामरियासत की जेलमें वन्देमात रम कहने पर २१ बेतो की सजा 
दी गयी थी और तभी से उनका यह नाम पड़ गया है। वे तेलुग सम्मेलन 
ये मुख्य कार्यकर्ताशो में से एक है। 

ईसाई युवती वैदिक धर्म में 

स्वानीय आदेश विवाह एव शुद्धि मन्दिर भागी रथपुरा इन्दौर मे ईसाई 
युवती (कुमारी शोमा अब्राहम की छुद्धि की गई भौर उसकी ही इच्छा 
से शुद्धि के पदणात उसका ताम शोभा आये रखा बया भौर बाद में उसका 
विवाह सस्कार भी डा० धनाराम जी ब्रह्म के साथ सम्पन्न कराया गया । 
झुद्धि एवं विवाह [सस्‍्कार आये पुरोहित डा०ठदयमानु जी छर्मा द्वारा सम्प्न 
हुए । इसकी सारी व्यवस्था झकर॑तिह श्ार्व द्वारा कराई मई। वर-वधू 
को उपस्थित महानुभावों ने भ्राशीर्वाद दिया । 


आयें समाज उज्जैन द्वारा पंजाब के उग्रवादियों के पिरुद्ध 
निन्‍्दा प्रस्ताव पारित 


उज्जैन । दिताक ७-४-८४ को झा्य समाज उज्जन की प्रन्तरव सभा 
की बैठक उपप्रधान श्री प्रोम्प्रकाश्त जी की प्रध्यक्षता मे तथा दिनाक 
उ८-४-८४ को आये समाज उज्जेव की साधारण सभा को बेठक उपप्रभान 
श्री मोपालदास भारती की प्रध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमे ब्रायं समाज 
उज्जैन के द्वारा पजञाब भें उग्रबादियों द्वारा फैलाई जा रही समस्या के 
विरोध मे निन्‍दा प्रस्ताव सर्वंसम्मति से पारित हुभा । 

जाये समाज पदाधिकारियो रुदस्पों तभा सर्वताधारण भ्ाय्य नर-नारियो 
की भ्रोर से प्रशासन से माम की मई कि बह झतिवादियों को सस्ती से कुचले 
ताकि पञ्जञाब मे साम्प्रदाघिक सौहार्द का बातावरण पुन कायम किया 
जा सके । डा० मलोन्‍्द्र कुमार व्यास, मन्‍्त्री 


आय समाज हापूड़ द्वारा निनदा प्रस्ताव 

प्रार्य समाज हापुड के तस्‍्वावधान में हुई सामाजिक, दंक्षिक, एव 
व्यावसाथिक सधठनो के विधिष्ट सदस्यों तथा नेताओं की सा्यंजनिक सभा 
में एक प्रस्ताव उववादियो द्वारा निर्दोष हिन्दुभों, सिस्ो भ्रादि की हत्याओ, 
लूट पाट भरग्निदाह आदि की घटनाझ्रों पर दुख एवं चिन्ता प्रकट करते हुए 
उग्रवादियों को कुचल कर शान्ति धौर व्यवस्था धौर सुरक्षा की स्थिति पैदा 
करने की सरकार से माग की गई। साथ ही अपराधियों को कानून की 
गिरफ्त मे लेकर उन्हे दण्डित करने का भी प्राह्मान किया गया । प्रस्ताव मे 
स्वर्ण मदर अमृतत + छुपे अपराधियों की धरपकड़ उसे झड्डा बनाए 
जाने से रोकने के लिए पुलीस प्रवेक्ष की भी सरकार से मामर को गई। 
प्रस्ताव में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रक्षासन की इस ढिलाई से 


उग्रवादियों को प्रोत्साहन मिल रहा वा मिल सकता है । 
--डा० विजय भूषण आये, प्रधान 





६ मई श्धटदर 


१३ अप्रैल १६८४ को परोपकारिणी बश्ध समिति दिल्ली के तत्वावधान 
में आयें जबत्‌ के सुप्रसिद्ध बयोवुद्ध आये मेता श्री प० देवग्रत धर्मेन्दु जी 
का ८१वां जन्म दिवस उसके निवास स्थास पर बड़े समारोहपूर्वक प्रतियर्य 
की भाति सनाया गया। सर्वप्रथम समिति की शोर से यश सम्पन्न हुआ । 
इस धबसर पर श्री धर्मेन्दु जो का हादिक भ्रमिनन्दन व उत्तम स्वास्थ्य एक 
दीर्षेजायुष्य की शुभकामनाएं की यई भौर अनेको आये बश्चओं ने बधाइया 
भेजी । श्री घर्मेन्दु जी ने उपरोक्त समिति को तीन हजार तीन सौ रुपये 
की राक्षि दान दी थी। इस राक्षि से समिति ने ओ धर्मेन्दु जी के जीबन पर 
“जीवन दक्षेत' व 'सफल जीवन” नामक दो पुस्तक प्रकाशित की हैं जो सभी 
सस्थाप्रो व आये भाई बहनीं को नि शुल्क भेट की जा रही है। जो सज्जन 
पुस्तक प्राप्त करना चाहे वे २५ पैसे के डाक टिकट भेजकर समिति के 
महामन्त्री श्री कमल किशोर पश्रायं, १० ए । १५ क्क्ति नगर दिल्‍ली ७ से 
प्राप्त करें । -- ललित प्रसाद बसस, उपप्रधान 

परोपकारिणी यज्ञ समिति, विल्‍्ली 


आय समाज कोसी कला (मथुरा) 3० प्र० का निर्वाचन 
प्रधान सर्वेश्षी ओम्प्रकाक्ष भ्रायं, मन्त्री विजय कूमार आये, कोवाध्यक्ष 
वीरेन्द्र कुमार प्राय निर्वाचित हुए । 
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झशहोद परिवार फंड से उग्रवादियों के 
शिकार ३५ परिवारों को ४.१५ 
लाख रुपये की सहायता 


जालन्धर, २८ प्रप्रैल । दैनिक पजाब केसरी, हिन्द समाचार भोर 
जगवाणी समाचार पत्रो के समूह हिन्द समाचार ग्रुप द्वारा सचालित 
शहीद परिवार फण्ड से पजाब मे उपग्रवादियों के शिकार हुए ३५ परि- 
आरो,को भ्राज यहा ४ लाख १४ हजार रुपये वितरित किए गए। 
सहायता राशि प्राप्त करने वालो मे तीन सिख परिवार भी हैं । 
प्रत्येक विधवा को बीस हजार प्र प्रत्येक भाश्चित परिवार को 
३० हजार रुपये दिए गए। समाचार पत्रो के पाठकों की झोर 
से १५ लाख रुपये प्राप्त हुए थे | इससे पूर्व नौ लाख रुपये ढिलवा 
और नौशहूरा पुनुझा मे पिछले साल एक बस मे मारे गए नौ यात्रियों 
के निकट सम्बन्धियो को वितरित किये गये । इसी घटना मे मरे एक 
यात्री।के परिवार वालो ने मदद लेने से इन्कार कर दिया था । 
शहीद परिवार फण्ड कमेटी के सदस्य नया जमाना के सम्पादक 
जगजीत लिंह भानन्द, प्रताप के सम्पादक वीरेन्द्र तथा सनातन धर्म 
अतिनिधि सभा के अव्यक्ष सोहनलाल भी इस अवसर पर मोजूद थे । 
जालन्धर के उपायुक्त झ्लौर वरिष्ठ पुलिस अ्रधीक्षक भी इस 
कार्यक्रम मे शामिल हुए। 
श्री पं» धर्मेन्द्र जी शवायु हों 
१३ अप्रैल ८ड की सायकाल छात्रावास चन्द्र झ्रायं विद्या मन्दिर सुरज 
पर्दत नई दिल्‍सी में भी श्री प० धर्मेदु जी का ८१वा जन्म दिवसे बड़ी 
भूमघाम से मताया गया । 
भी राज कुमारी जी एम० ए« ने प्रध्यक्ष पद से औ प० धर्मेन्द्र जी के 
महान त्मानमय आदर््ष ,भीबन पर प्रकाश डालते हुए इनके उत्त म स्वास्थ्य 
ऋौर दी जोबन की खुभ कामना करते हुए उन्हें हाश्कि बधाई दी । 
शभी छात्रालों एव कर्मचारियों को प्रसाद वितरण करके सभा समाप्त हुई । 


प्रवेश सूचना 


शी महथि दवानन्द स्मारक हरैस्ट टकारा हारा सचालित उपदेक्षक महा 
पबद्यासम मे प्रवेश १ जुसाई १६६४ से प्रारम्भ है । प्रवेक्ष की प्रम्तिम तिथि 
१५ जुलाई ८४ है । रे 
इस उपदेश्षक महाविज्ञासन का एक मात्र उददेश्य बेटिक धर्म प्रयारक वे 
'उपदेशक तेवार करना है । भप्रवेक्ञार्वी को कम से कम मेट्रिक या उसके सम- 
कक्ष योग्यता एवं साथ २ स स्कृत माया का ह्वान भ्निवाय है। उच्च अ्रणी 
जाले छात्र को प्राथमिकता दी जायेगी । चार वर्षीय पूर्ण पाठ्यक्रम काल में 
विद्यार्थी को भोजन, बस्ज, भावास, पृस्तके व झ्ावयदयक सामग्रीनि छुल्क 
बभरदाम की जामबी । प्रश्येक विद्यार्थी के लिए ध्नुक्षासन व स्वस्थ्यता भनिवादे 
है। स्थान सीमित है प्रवेश शीघ्र लें । श्री हरिभ्रोम उपप्राचार्य 
सि० प्राचायं “विद्यावाचस्पति'' 
उपदेश्षक महाविद्यालय टकारा 
राजकोट (सौराष्ट्र) ३६३३६५० 


किक. 
प्रवेश-स चना 

झमर छाहीद स्व'मी अद्धानन्द हारा स स्थापित गुरुकुस इन्द्रप्रस्थ प्राभीन 

शय झापुनिक छिक्षा भ्रणाती का ध्दमृत स गम गुरकुल इन्द्रप्स्थ फरोदाबाद 

में छात्रों को प्रवेश-तिथि १५ प्रप्रैल से ३१ जुलाई तक है। लिखित य 

ओऔशिक परीक्षा में उत्तीर्थ होने पर कक्षा पायवी- में प्रवेक्त दिया जाबेगा। 
आदुनिक एव प्राचीन झिक्षाके साथ-साथ नैतिक शिक्षा, बौड़िक एव शारीरिक 

विकास पर विद्वेष ध्याग दिया जाता है। छात्रावास का विदेष प्रवस्त है। 

अुरूदुस सरकार से मान्यता प्राप्त है। “--अदानाचार्य 

युरुकुल इसापस्थ, जिला करीदाबाद (हरियाणा) 


नेपाल के सिख श्रकाली नेताओं से क्षुब्ध 


नेपाल के बहन से सिखों से सम्पर्क करने पर पता चला कि भारतीय 
अकाली दलसे वे बहुत नाराज है। इनका कहना था कि भकालियोके उग्रवादी 
रबेये से सिखों की प्रतिष्ठा गिरी है। सिख हिन्दू हैं या लग कौम, इस 
प्रदन पर तो एक सिख माई बहुत हो गुस्से में आ गए, उनका तो कहना था 
झ्गर कोई कुर्सी का भूखा या राष्ट्रपिता बनने के चक्कर मे सिख को अलग 
कौम कहता है तो उससे सिख प्रलग कौम नहीं हो जाते, बास्तव में सिख मो 
हिन्दू ही हैं इसीलिए हाल ही म॑ काठमाडो (नेपाल) मे हुए हिन्दू सम्मेलन मे 
बहुत से सिखो ने माग लिया । 

--नटवरलाल नेवटिया 

(लक्ष्मी वस्तु भण्डार, 

विराटनगर (नेपाल) 


के वि स्थ् 
श्रकालो महिलाए श्रागे श्रायें 
नई दिल्‍ली ८ श्रप्रॉल । मारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष श्रीमती 
विजय राजे सिंधिया ने महिलाझो, विशेषकर अकाली परिवारों की महिलाप्ो 
से पजाबव में हिसा रोकने के लिए भपने प्रभाव का इस्तेमाल करने की अपील 
की है। 
एक वक्‍त» में उन्होंने कहा है कि मा के दिल से की गई अपील से उन 
लोगो मे बुद्धिमत्ता जागृत करने मे मदद मिलेगी जो पजाब की शाति मंग 
करने पर उतारू हैं। महिला इस बात को ज्यादा जानती हैं कि भ्रातक धौर 
हिंसा के वातावरण मे जीना कैसे असभव है । पजाब में आज जो वातावरण 
है उसमें लोग मानो मौत के साये मे रह रहे हैं। महिलापो को हिंसा के 
विरोध मे बडी सस्या मे बाहुर निकलना चाहिए। 


सहूथि दवानन्द शंखदयाल झ्राक्म का 
उत्सव सानन्‍्द सम्पन्न 


माजियाबाद । दयानन्द क्षम्मृदयाल आश्रम का वाषिकोत्सव ८ अप्रेस 
से १४ प्रप्रैल १९८४ तक बड़े ही समारोह होौर प्रभावशासी पद्धति से 
सम्पन्न हुआ । ऋषि खगर में मोजन नि शुल्क सातों दिवस चस्रता रहा । 

पूम्यपाद सर्व्री स्वागी ओमानन्द सरस्वती, प्रमर स्वानी, दीक्षानन्द 
सरस्वती, जवदीश्वरामन्द सरस्वती आदि अनेक महानुभावों के प्रबचनों का 
सर्वसाधचारण पर गहरा प्रभाव पडा। जनता ने भुक्त हस्त से दान देकर 
वैदिक धर्म के प्रति अपनी निध्ठा प्रकट की तथा बेदिक साहित्य खरीद कर 
अपनी स्वाध्वाय प्रियता का परिक्रय दिया । 

आश्रममात्तियों ने इन दिनो झपनी सेवा द्वारा सर्वताधारण पर झपनी 


अमिट छाप छोडी । महृषि दयानन्द को जयजयकार से पडाल निना[दित होता 
रहा । ---जनादेन भिक्षु 





ऋतु श्रनुकूल हवन सामग्री 


हमने आर्य यज्ञ प्रेमियों के झाज़ह पर सस्कार विधि के अनुसार हवन 
सामग्री का निर्माण हिमाचल की ताजो जड़ी बूटियों से प्रारम्भ कर दिया है, 
जो कि उत्तम, कीटाणु नाशक, सुगन्धित एवं पोब्टिक तत्वों से युक्त है बह 
आदक्ष हवन सामग्री अत्मन्त धल्प मूल्य पर प्राप्त है। थोक मूल्य ४) 


प्रति किलो । 5८ 
जो यज्ञ प्रेमी हवन सामग्री का निर्माण करना भाहें वह सब ताजी 


हिमालय की बनस्पतिया हमसे प्राप्त कर सकते हैं, वे भाहँ तो कुटवा भी 
सकते हैं वह सब सेवा मात हैं। 


योथी फार्मेसी, सकसर रोड 
डाकजघर _तुरकुल कामडी २४९४०४, हरिद्वार (3०७ प्र०) 


रजि० नग० डो० (सी०) १७८ 


ऋषि बोधोत्सव सम्पन्न 

अलीगढ | केरदीय ध्ाय समाज मन्दिर अलीमढ़ के तत्वायधान में ऋषि 
बोधोत्सव (छ्षिव राधि पर्व) दिनाके २४०२-८४ से २६-२-८४ तक ध्भवाम 
से मनाया बया। जिसमें प्रात कांश भिन्न २ मुहल्लो में प्रभात फेरिया 
निकाली मयी । प्रात ८ बजे से १० बजे तक सावकाल ७ ३० से १० बजे 
तक उच्च कोटि के विद्ृत्सों संन्‍्यासियों के प्रवचन हुए । दिनांक २९२ ८४ 
को झार्य' समाज प्रचार बेस धनवरीगज में बज्ञ के उपरान्त एक विक्षास 
क्षोभा यात्रा सयोजक डा० मगाराम के सचालन मे प्रारम्भ हुई | आयंसमाज 
झनवरी गज की और से दूध व मिष्ठान्न वितरण किया गया। क्षौमायातजा का 
नेतृत्व आयेसमाज के कर्मेठ व लगनझील प्रधान श्री अमरनाथ प्रेमी नेकिव' । 
झोरम की ध्वजा उठाये चल रहे थे। शोभा यात्रा मे जहा फ्ररय वीर दल के 
स्वयंसेवक भपनी बेशमूषा मे थे वहा कन्या गुरुकुल हाथरस को ब्रह्मचारि- 
लिया अपने सुमुधर स्वरो मे ऋषि दयानन्द का ग्रुणगान करती चल रही थी 
अनेक बाल मन्दिर तथा आय समाज के सभी प्रचार केन्द्रों के साथ ही 
जिला भाग प्रतिनिधि सभा के प्रणिकारी भी उपस्थित थे । 

शोभा यात्रा भ्रमवरीनज से उ्य्सिह जैन रोड, वाश्हृदरी पत्थर 
बाजार दुओ का पड़ाव होती हुई केम्द्रीव श्रायं समाज मन्दिर भे पहुी । जहां 
जिल्मबिकारी औ पी० एल० पुनमिया ने पहुंचकर क्षोशा बाचा की भूरिर 
ब्रशसा करते हुए कहा वि सुरे आय समाज मे पहले से ही भाना चाहिए 
ए मैं यहा के बातावरण से प्रभावित हुआ हू । स्वागताध्यक्ष भओ कश्षकरसाल 
ही लोद्दे वालो ने जिलाभीक्ष महोदय का स्वागत किया भ्यजारोहण के परचात 
वोभा मात्रा से क्षासिल महानुभाबो ने ऋति समर मे भोजन किया। 
एम्पूर्ण कार्य क्रम को सफल बनाने का श्रेय जाय॑ हंमाज के प्रधान श्री मर 
एज प्रेमी भ॒ अनन्‍्त्री श्री मूमसित्र जाय॑ तथा स्वामताध्यक्ष श्री श्करलाल जी 
फ़ीहै। --बविद्याधर आये क्षास्त्री, उपमनन्‍्त्री 


७ डाँतों का रद 2 टोल 


७ ममुटो का कूलना 
७ भसड़ो मे खून व रीछ 


खाना 
० पायोरिया को अडू से 


सापव दिर 


सार्वदेशिक साप्वाहिक 
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६. 4 
अनुवादक--भी या चासीराम था ५ 9) 
नया सस्‍्करण 
भुल्ब --१०) 
सार्यदेशिक सभा ने घढ़ी हुई भाव की पूर्त्यर्थ इत ग्रंस्य रत्न का दूसरा: 
संस्करण अभी हाल में प्रकाशित कराया है नो स्रजा के बस्तक॑ भंषार छे 
जअप्य है । 
शल्शेशनीय है कि यह प्रत्रंजी जावा भादी जनता मे यढ़ा लोकक्रिय 
रहा है| स्वाध्याय, एय प्रचार के अतिरिक्त मेंट रूप से विए जाने में थी 
इसका अत्यक्षिक उपयोग हुआ है| 
५०० पृष्ठों के इस ग्रथ का मूल्य भी श्ागत से कम रखा गया है। 
“ओमप्रकाश स्वाधी 
सभा बर्ची 
(२) 
हवने का चमं॑त्कांर 
सम्पादक---राकेश वेहता 
प्रदाशक-- धायय कुमार खेभा (रजि ) फिग्सबे दिल्‍ली 
२०-३० 2 १६--३४० २८ मूल्य )४० 


डिग्ली के स्थानीय विक्रदा)-- 
(१) ये» छ+ प्रश्षष भ्रायुर्वेदिक 
स्टोर, ३७७ चादनी चोक (२) म० 
धोम्‌ एण्ड अनरस 
स्टोर, सुझ्रक्ष बाजार, कोटला 
मुब[रकपुर, (६) मे ०स्रोपा ल कृष्ण 
भजनामलस चड्ढा, गेम काला" 
पहाड़ गअ, (४) ण* श्रर्जा ब्राशुबे- 
किक फार्बंसी ग्रढोदिया रोस, 
प्लागन्द फ्येत, (६) म० अधाल 
कविशक्ल क०, केंली बहासशा, 
उतरी कातली, (५३८कै७ ईश्वा 
दास किंसन साल चैन बाजार 
मोती नेगर (७) श्री वैध भौगसेन 
शास्भी ५३७ लायपत राव माकिट 
ह(५) दि-सुपर बाथार, कथाट 
सकस, (५) श्री गद्य मदन लाल 
११-सकर जाकिट, दिल्‍सी । 
शाखा कार्यास्यः- 
६३, मशी राजा केटारनाव, 
बड़ी वबाआर, दिग्सी-३ 


फीन नं० २६६८३८ 
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सार्यतेशिक रस बरिदायंज यई सिल्ली-ए में गुद्ठित तया रचुनाद प्रसादषाठक मुअक और प्रकाशक के जिए तार्यदेशिक आयें अधिनिधि सभा 
दयागन्द जयन, गई दिश्ली-२ के प्रफाणशित | 


स्शाप्प्लाहि्डिंकक 
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बैशाख धु० १३ स० २०४१ रविवार १३ मई १६८४ 


बाधिक मूल्य १६) एक प्रति ४० पैसे 


आये नेताश्रों को दो गई धमकियों से 
श्रा्य जगत्‌ में घोर रोष क्षोभ व्याप्त 
केन्द्रीय श्रा्य सभा श्रमतसर का प्रेस वक्तव्य 


सार्वेदेक्षिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री रामगोपाल जी 
दालयाले तथा महासचिव भरी प्रोम्थ्रकाक्ष जी त्यागी को उग्रवादियो 
मे धमकी दी है कि मदि उन्होंने भिडराबाला के खिलाफ जुबान बन्द 
न की तो उनकी हत्या कर दी जाएगी । उनकी इस श्रमकी से झाये 
जगत में भारी क्षोम व रोष व्यप्त है। उग्रवादी जान ले कि आये 
समाजी मौत से नही डरा करते | न कभी भ्रपने कत्तंव्य से विमुख 
हुए हैं। योगीराज श्री कृष्ण तथा देव दयानन्द के प्ननुयायी भात्मा 
की भ्रमरता मे विश्वास रसते हैं हु भात्मा को हथियार काट नहीं 












है 2२०० से इन्कार किया 
राय बहादुर दीवान बद्रीदास में भायंसमाज के एक स्तम्म 
थे। लगभग रश्यर्ष तक वे शार्ये सभा पजाब के प्रधान रहे । 
पजाब के उच्चतम कोटि के बैंकीलो मे उनकी गणना होती थी । 
स्वतन्त्रता सग्राम के भनेक वीर हैनिको को उनके अभियोगो की 
मुफ्त पेरवी करके उन्हें दश्डित होंने से बचाया। गेर आयंसमाजी 
जनता में भी उनकी योग्यत। देशभक्ति और सामाजिक योग 
क्षेम के उनके काश्तामो की धाक बेठी हुई थी। वे उन्हे झादर एव 
सम्मान की दृष्टि से देखते थे । 
सुप्रसिद्ध झह्दीद गज केस मे सिखो को विजय दिलाने से उनकी 
स्वाति देशव्याप्री हो मई थी । उन्होने इस केस की पेरवी विना फीस 
लिए की थी जब कि कहा जाता है मुसलमानों की शोर से श्री 
मुहस्भद अली जिन्‍सा ने पर्याप्त देनिक फीस लेकर पेरवी की थी। 
जब सिख बन्धु दिजय के उपरास्त फीस को एक बडी राशि उन्हे 
ऋृतजञता पुर्वेक देगे सगे तब उन्होने यह कहकर कि “भाषके भोर मेरे 
साफ गुर हैं भोर हम सब भारत माता की सन्‍्तान हैं, इस मुकदमे मे 
झगे अपने करेंब्य का पाणन किया है, उसे स्वीकार करने से इन्कार 
कर दिया था। परन्तु कृतश सिख नेताझो को इससे सन्‍्तोष न हुभा 
छोर उन्हे गुर्हारा में शामन्त्रित कसके और सरोपा मट करके श्रपमे 
को कुत्क कत्म सबका था । 

« खल्वेखशनीय है कि दीवान बहादुर को कई आर हाईकोटे के मुख्य 
न्थायाणीश के पद पर नियुक्त किए जाने का भ्राग्रह किया गया परन्तु 
उन्होने यह पद स्वीकार न किया इसलिए कि इस पद पर रहते हुए 
सन्‍्हे न जाने कितने निर्दोंधो को दडित करने का नेतिक भ्रपराध झौर 
झाल्महुदत करना बढ़ेवा।” --रघुनावश्साद पाठक 


कमाकावा--रमकवाह उशरर्थी 


जब प्विखों से फोस 


सकते, आग जला नहीं सकती पानो गला नहीं सकता भोर वायु 
सुखा नहीं सकता। तो फिर डर का सवाल ही क्या ? ३० मार्च 
१९१६९ के दिन चादनी चौक दिल्ली मे स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज 
ने गोरो की सगीनो के भागे भ्रपनी छाती तान दीथी । भव हर सच्चा 
भ्रायें समाजी उम्रवादियों की स्टेनगनो के श्रागे भ्रपनी छाती तान 
देगा परन्तु बुजदिलो के श्लागे घुटने नहीं टेकेगा भौर न ही भ्रपने 
कत्तंब्य से विमुख होगा । 
जातस्य हि भ्रवा मृत्यु) ध्रव जन्म सृतस्य च। 


तस्मात्‌ अपरिहयेंध, न त्व॑ शोचितुमहसि ॥ 
जिसका जन्म हुआ है उसकी भृत्यु होगी (उम्रवादियों तुमने भी 
एक दिन मरना है) भौर जिसका भझन्त हुआ है, वह जन्म लेगा ही, 
इस प्रकार यह घटनाक्रम निरन्तर बालू रहता है। जब से सुना है कि 
मरने का नाम जिन्दगी है, सर पै कफन बाघे कातल को ढढते है। 
झत आयें समाजी को मौत का भय कत्तंव्य विमुख नही कर सकता । 


झोम्प्रकाश भ्रायें नन्‍्दकिशोर एम०ए० 
मन्त्री पजाब भ्रार्य युवक परिषद्‌ मन्‍्त्री केन्द्रीय आये सभा अभ्रमृतस र 
पंजाब के बाहर के सिखों के हितोकी उपेक्षा 

हिसार २ मई । हरियाना पीपिल पार्टी ने पंजाब के शब्रकाली 
नेतामो पर पजाब से बाहर रहने वाले सिखो के हितो की उपेक्षा 
करने का झारोप लगाया है। 

इस नव निर्मित पार्टी के भ्रध्यक्ष श्री सुच्चासिह कम्बोज ने अपने 
प्रेस वक्तव्य मे कहा है कि पंजाब के भ्रकाली लीडरो ने भ्रपने भडकाने 
वाले बयानों तथा भनुत्तर दायित्व पूर्ण कार्यों से पजाब से बाहर रहने 
वाले सिखो के हितो को क्षति पहुचाई है। 

उन्होने स्मरण कराया कि १५६२ मे अकालो नेतृत्व ने निर्णय 
किया था कि स्वर्ण मन्दिर के परिसर के भीतर से कोई राजनीतिक 
झान्दोलन नही चलाया जायेगा । परन्तु मन्दिर के परिसर से मोर्चा 
चलाकर प्रकाली नेताभो ने इस पवित्र स्थान को राजनीतिक केन्द्र के 
रूप मे परिवेतित कर दिया है। 

श्री सुच्चासिह ने यह भी कहा कि भ्रकाली दल ने १६५५ मे एक 
प्रस्ताव पास करके भारतीय सविधान के प्रति निष्ठा का ब्रत लिया 
था । संविधान की घारा २१ में सशोधन की माग करके तथा उसकी 
कापिया जलाकर प्रकाली नेता व्रत भगकर रहेहै। (ट्रिब्यून ४-५-८४) 


शलबााहह- कतार साफ शशनानल 





सार्यदेधिक साप्ताहिक 


१३ मई ११८४ 





जो बोया सो काटो 


धामिक उन्माद भी मनुष्य को क्या से क्या बना देता है। इसके कार- 
नामे हम ईरान और ईराक के बीच युद्ध के रूप मे तो देख ही रहे हैं, आज- 
कल पजाब में भी उसके परिणाम हम मुगत रहे हैं । पाकिस्तान मे भी रोज- 
रोज नए भुल खिल रहे हैं। पाकिस्तान के सोग प्राजकल जनरस जिया-उस- 
हक की सैनिक तानाकझ्षाही से बहुत तब आए हुए हैं और सोकतांजिक जुनाव 
कराते की माय कर रहे हैं। जनरल जिया उसके उत्तर में वहा इस्लामी 
लोकतन्त्र साने की घोषणा कर रहे हैं जितमें विशुद्ध इस्लामी घामिक नियमों 
के पाबन्द लोगो को ही वोट डालने और उम्मीदवार के रूप मे खड़े होने का 
अधिकार प्राप्त होगा । इस पर यह बहस शुरू हो गईं है कि इस्लामी धामिक 
नियमो का पावन्द किस को माना जाएगा भौर उपका निर्णव कौन करेगा। 
इस सम्बन्ध में जनरल जिया ने एक इस्पामी नजरियाती कोसिल बना रखी 
है, जिसके चेयरमैन हाईकोर्ट के जज जस्टिस तजोल उल रहमान हैं । जस्टिस 
साहब ने जहा एक विशुद्ध मुसलमाय के लिए कई ओर झर्ते व पाबन्दिया 
लागू की हैं वहा यह भरी फतबा दे दिया हैं कि दाढी न रखना भी इस्लाम मे 
एक गुनाह हैं भौर जो भी मुसलमान दाढ़ी नहीं रखता वह न तो बोट देने का 
अधिकारी है, न हो उम्मीदवार बनने का । हस्लामी नजरियाती कौंसिल की 
इस घोषणा पर पाकिस्तान मे खलबजी मय गई है । थत इछ पर टिप्पणी 
करता हुआ दैनिक “तवॉ-कुबक्त”” लिखेती है-- 

7 कम से कम इस मामले में जस्टिस साहुब मुझे बहुत पसन्द प्राए हैं। 
उन्होने मेरा पत्चा तो शाफ किक ही है, छुद जन रत जिल्टा-उस-हुक पर ही' 
हाथ साफ कर डाला हैं। जनरल साहब का सकल्य है कि इस्लाम का उल्ल- 
चन करते वाले लोगो को चुनाव उम्मीदवार होने का अधिकार तो क्या, बोट 
देने को भी इजाजत नहीं हौगी ।ठाआ फनवबे के प्रन्तरमंत जन रत दाहुब भी 
गुनाहुयार ठहर गये भ्रौर यदि इस फाने को यानने की घोषणा कर दी जाए 
सो हम दोनो चुनाव और उसके प्रभावों से बचे रहेगे, व बोट ढालेंगे, न 
उम्मीदवार बनेंगे । लोगो की बहुत बड़ो ससया के साथ भी यही अ्यवद्दार 
होना, अर्थात चुनाव भी हो जायेगा शौर नहीं थी होवा | मेरी माने ढो जन- 
रल जिया असैम्बलियो के चुनानों के तुरन्त बाद दाढो रख सें। उद़को 
अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाने की इच्छा, जो वर्षो से मेरे दिल में है, पूरी 
हो सकेगी | कोई भौरत तो कम से कम इसू फतबे के इृष्टिबत चुनाव के 
मैदान में नहीं उतर सकेगी । न दाढो होगी, स सत्ता मिलेबी। इस तरह 
“जनाना सियासत' के खतरों से झत-प्रतिश्षत सुरक्षित रहने का प्रवस्ण भी हो 
जाएगा। इसे कहते हैं, आम के आम, गुठलियों के दाम | 

झोरतो की चर्चा सली है तो इस्लामी नजरियाती कोधिल ने पाकिस्तान 
में औरतो का दर्जा घटाकर आधा कर दिया है। अब पाकिस्तान की अ्रदालतों 
में जहा किसी मर्दों की गवाही पूरी मानी जाती है, बहा भौरतों की गवाही 
को प्राघे मर्द के बरावर स्वीकार किया जाता है | दूसरे झ्षब्दों मे कहे तो 
हर क्षेत्र मे भौरत का मान भौर मूल्य मद के मुकाबले मे आबा कर दिया 
गया है। इस पर पाकिस्तान में पढो-लिखी बौरतो ने जिहाद छुरू कर रखा 
है। २१ भर्प्रेल को इस पिलसिले में लाहौर मे एक सेमिनार हुआ, जिसमे 
भाषण देते हुए एक प्रमुश्न मुस्लिम देदी मेहनाज रफो ने कहा है कि भौरत 
के दर्ज के बारे मे नजरियाती कॉसिस का फतवा कुरझान धोर हृदीस के अनु- 
सार नही । उन्होने कहा कि जिस दौर मे औरत को आधी गवाही की बात 
की जाती थी, तब औरत इतनी प्रवतिक्तील न बी, जिठनी अब है। एक भौर 
मुस्लिम महिला रेहाना तोफ़ोक ने कहा कि इत्लमम ने सोच-विचार और 
बुनविचार के रास्तों को कभी बन्द नहीं करिया। इस्लाली भातिक नियमों 
की व्यास्या वर्तमान समय के मूल्यों के शनुसार को जानी भाहिए। एक और 
महिला नतरीन मसूद ने कहा हि रूछ उसेम्राप्तों का कहना है कि औरत की 
गवाहो प्राभी इसलिए है, क्योकि झौरतों को कूर्षता प्राप्त यहीं और कोई 
झौरत इस्लाम मे पं यम्बर भी नहीं बयाई गयी । उलेसा कहते हैं कि १ साख 
३४ हजार पैगम्दर आए, लेकिन कुरान में किसी शौरत पेंगमदर का बिक 
नही भाया । इस पर मेहनाज ने पूछा कि रुरलात में यह थी को कहीं बिक 


नहीं कि किसी झौरत को पैसस्वर नहीं बनाया गया, फिर अह क्यों माल 
लिया यया 6 कोई औरत पैसम्बर न होगी । इस पर एक मौलवी साहय में 
फरमावा कि कुरान मे इस बात का भी तो कोई जिक्र नहीं कि बर्र और 
झौरत बरायर होंगे । उन्होंने कहा कि इस्लाम के समाम इमाम औरत की 
हैसियत को आधा मानते हैं। हजरत के जमाने मे भी यही स्थिति थी, झब 
तक यही स्थिति है। मदि बह ब।त कुरआन पाक के विरुद्ध शी तो नबी 
करीम तो कुरप्नान के विरुद्ध कोई बात गहीं कह सकते ने । 


दाढ़ी जौर औरत के संशय साथ प्राकिस्टान के ग्रोसक्ियों के एक हाड़ 
फिर कादियानियो, ज्वात अहृवदितों पर भी हमला शुरू कर दिया है। 
पाकिस्तान को अस्तित्व में लाने में सर जफरउल्लाहं, की जो भहुमदी ने, 
अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका की बड़े से बडा पाकिस्तानी नेता भी उपेक्षा नहीं 
कर सकता, परन्तु भाज वही अहमदी उनके लिए मुसलमान कहसाने के भी 
अधिकारी नही रहे । पहले उन्हे पाकिस्तान मे प्रल्पसक्यक समुदाग करार 
दिया गया । पभ्रब २७ साल के बाद एक प्रष्यादेश द्वारा उनको यह बादेक्ष 
दिया गया है कि वह प्रपनी मस्जिदीं का नाम मस्जिद नहीं रख सकते । यदि 
बह ऐसा करेंगे ठो उन्हे गिरफ्तार करके सर्व सम्ाए दी जायेगी धौर उनकी 
मस्जिदो को गिरा दिया जायेगा । इसके अलावा न उन्हें भविष्य हैं तम्कीक 
(मुसलमान बनाने) की इजाजत होगी, न हो मस्जिदों मे अजान देने की। 
जब पाजिस्तान मे भ्रहमदी कुरान के हवाले दे रहे है, जिसमे बल्लाह ताला 
ते फरमाका है शिं टु॥ इन्साने को दुमियादी ग्रधिक्त् है है बकुंओो मजहबन 
चाहे अपनाए क्‍योंकि दीन मै कोईं जबर जायज नही जो वाह ईमान लाए, 
जो चाहे उससे इ कार कर बैे। अहमदी भ्रव कहकिस्ताक के विधान का 
हबाला भी देह हैं, जिसके अद्सार. शेष पाकिस्तानी क्शॉकिर हैं और उन्हें 
कानूनी सरक्षण का बराबर प्रधिकार प्राप्त हैं। परन्तु जब धर्म की जमह 
धामिक उन्माद ने लेता है, फिर ऐसी बातों को कौन पूछता है। फिर तो 
जिसकी लाठी, उसकी मेस होती है। पॉकिस्तान कौ नौंवे जी धामिक उन्‍्माद 
पर रखी गईं थी। अब इसी लाठी से जनरल बिया पाकिस्तान के लोगों को 
हाक रहे हैं। जो बोगो है श्ाखिर वही काटना पड़ेगा । 
--रमेस 
(पंजाब केसरी २-५-५४) 


उत्सव सं|यम्न 

झार्य समाज श्रद्धापुरी (रमेश नगर) का वाषिक उत्सव दिनाक 
१८ अप्रैल से २२ अप्रैल तक समाज के प्रफाने श्री सुन्दरदास की 
अध्यक्षता मे सफलता पूर्वक सम्पन्न हुआ । इस भ्वसर कर भ्रामोजित 
स्त्री सम्मेलन में भाये समाज की उपदेशिका श्रीमती घकुन्तला झारये 
ने महिलाझो की बतंमान स्थिति पर प्रकाक्ष डालते हुए दहेल प्रथा 
का घोर विरोध किया भ्रौर इसके जन-आगरण पर बल दिमा | 
श्रीमती झीला राजपाल ने सरकार से माणषकी कि दूरदर्शन से राष्ट्रीय 
प्रसारण मे बिदेशी भाषा के स्थान पर राष्ट्र भाषा का ग्रधिक से 
झधिक प्रयास करें ताकि देश की जनता भ्पने जीवन मे झम्दू माषा 
का सही उपयोग कर सके । 


इस प्रवसर पर राष्ट्र भाषा सम्मेलन के भ्रतिरिक््त राष्ट्र रक्षा 
सम्मेलन का भी आयाजम किया गया जिसमे वेश्ष की एकता पर बल 
दिया गया। देश की सभी भारतीय माषाश्रोकी लिपि देवगागरी हो । 
-अवर भाग 


सा्वेदेशिक' पत्र के भ्राजोबन सवस्प्र बनियें 


किसी साप्ताहिक रण के दाइक बने पर गज की और थे सन्दे की बा 
खाद मांद वार-खअर नतिवार्डर मेश्ना जाति फशिवएजां शाय: खागके जत्ती 
सही हैं--एत फप्ियाइतों हे पके के सिए पत्र रत धाधीका सफतय बच 
थाभा ही थे कश्कर होता है । ९०० परये देकर शराेश्रिक सन्त पका. 
के सत्वीका सपस्थ तय चादओे । 





एड मई श्हेएे्ड 


धब्पादकीय 


सार्वेदेशिक सभा प्रधान के 
अ्रेंस वक्‍तव्य पर किए गए 
ग्राक्षेपों का निराकरण 


श्री कार्लेकर के भभों का उच्छेदन 

३-५-४४ के इण्डियन एक्सप्रेस मे प्रकाशित श्री ऐच कार्लेकर के 
लेख मे जिसका क्षी्षक है क्या दूसरी भाषात्‌ कालीन स्थिति ? मेरे 
इस सुझाव की कदु आलोचना की गईहै जो मैंने पजाब मे उम्रवादियो 
द्वारा व्याप्त कानून झोर व्यवस्था की असाधारण भयावह स्थिति से 
प्रभावी ढग से निपटने के लिए झ्रापात्‌ स्थिति लागू करने का दिया 
था। परन्तु यह लेख प्रपना ही खण्डन करने वाला है । 

चू कि इस लेख से मेरे सम्बन्ध मे जनता के मस्तिष्क मे भना 
बश्यक सन्देह भौर अ्म उत्पस्न हो सकते हैं श्रत मेरे द्वारा इनका 
निराकरण किया जाना झाव- 
श्यक है । 

श्री कार्लेंकर ने एक ओर 
पतन्नाब की समस्या के समाधानार्थ 
इमरजेन्सी लागू किए जाने का 
विरोध किया है भोर दूसरी झोर 





सभा को पअ्रन्तरंग बेंठक 


सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि समा की अ्रन्तरग बेठक १०६ ८४ , प्रयोग से ही हैदराबाद का भारत 
(दस जून) को आरयेसमाज दीवान हाल दिल्ली मे होगी। 
झौर मे काइमीर की रक्षा हुई थी । 


साम्प्रदायिकता विरोधी कन्वेन्शन 


खावरेशिय ताप्ताहिइई ३ 


२०-४-८४ को सानदेशिक समा के प्रधान श्री साला 
रामसोपास शालत्राल्े तदा वरिष्ठ उपप्रघान ओ राम वन्द्रराव 
बन्‍्देमातरप्‌ ने प्रेम कान्फ न्प में पञ्ञाब की भयावह स्थिति 
को ठीक करने के सन्दम में जो बक्तव्य दिया था ओर आव- 
श्यक्ृरतानुसार आपतत्‌ स्थिति लागू करने का सुझाव दिया था 
उसके विरोध में ३-५-८७ के इण्िडियन एवपप्न स में भी 
दिर्ण्यमय कलेंहर का एक लेख छा हे | उपझे उत्तर में श्री 
लाला रामगोपाल जी शालबाले ने इणिडयन एजपरस में 
प्रकाशनाथे ए% लेख मेजा है जिपमे झपत्तियों का खश्डन 
ओर वस्तु स्थिति का स्पष्टोडरण किया गया है। हसो का 


हिन्दी रूपान्तर यहां प्रकाशित किया जा रहा है। 
-सम्पादक 





उग्रवादियो द्वारा शक्ति बन्दूक की नली से प्रवाहितहोतो है। ' 

इस थ्योरी का अझवलम्बन किए जाने कै परिणाम स्वरूप जोकतन्त्र 
के आधार को पूर्व से ही चुनौती दी जा रही है। 

श्री कार्लेकर ने पजाब मे शक्ति और बल प्रयोग का आश्रय लेने का 


। विरोध किया है । शायद वे इस 
बात को भूल गए है कि बल 


मे विलय हुआ था और १६४७ 


पजाब में उमग्रवादियो की 


उन्होंने स्वर्य इसके लागू किए | श्रगतियो को कुचलने के लिए 
जाने का औचित्य भी स्वीकार १० जन साय॑ ४ बजे विंटठल माई-पटेल भवन ४2220 शक्ति का प्रयोग कह 
े समय परमावश्यक 

क्या है। उनके शब्दों मे “ढूमर- नई दिल्ली में होगा । ओर स्वामी | *ंचा बताया जाय कि हत्यारों 
'जेन्सी का अपचित्य न है कि यह पकाश रे के इन दलो से (जिनकी लोकतन्त्र 
'ऐसी कठोर कार्यवाहीकी महामन्त्री के श्राधारभूत सिद्धान्तो म कोई 
देती है जिसकी सामान्य प्रक्रिया मे अनुमति नही होती ।/ _आस्वा वा निष्टा नही है) किस प्रकार निपटा जाय ? 

क्या पजाब मे सामान्य स्थिति है? जर्तजा क दिन श्री कार्लेकर ने अ्रपने लेख मे उग्रवा दियो से निपटने के लिए एक 
दहाडे;निर्दोष ज्यक्ति पो से भूने जा रहे है जहा अपराधी नया समाधान प्रस्तुत किया है। भौर वह है स्वशासित पृथक्‌ राज्यो 


चकडे नहीं जा रहे हैं कि उन्होने धामिक स्थानों 
जे शरण ली हुई हैं इक! को खुले आम सविधान जलाया 
जा रहा है क्‍या इस को सामान्य स्थिति कहा जा 
सकता है झभौर क्या सामान सवेधानिक प्रक्रिया से इस स्थिति पर 
काबू पाया जा सकता है? क्‍या भ्राजकता की इस भयावह स्थिति 
से सफलता पूर्वक निपटने के लिए किसी कठोर कार्येबाही की 
आवश्यकता नही है जो उन लोगों के द्वारा पैदा की यई है जिनकी 
जोकत॒न्त्र या सविधान मे कोई झास्था नही है भौर जो विधटनकारी 
अवृत्तियों के हैं । 
इमरजैन्सी लागू किए जाते का मेरा सुझाव इन उग्रवादियो भौर 
उनकी देशद्रोही प्रमतियों से सम्बद्ध था। प्रभावी कठोर कार्यवाही 
किए जाने की भवस्यकता पर श्री खोबरोी चरणसिंह एव श्री 
मोरार जी भाई देसाई प्रभुति नेताभो ने भी वल दिया है। 
सत्य तो यह है कि भ्रकालियो ओर उग्रवादियो ने सघीय राज- 

जीतिक प्रणाली, मौलिक अधभिकारो, कानून लागू करने के न्‍्याय- 
पाखिका के भ्रधिकारों, प्रेस की स्वतन्त्रता (जो कार्लेकर के भ्रनुसार 
झापात्‌ कालीन स्थिति में कुठित हो सकती है) का पहले ही 
पजाव में तघ्ट-अप्ट किया हुआ है । निरकारियों की हत्याभों, राज- 
कर्मेचारियों, पुसीस श्रद्धरों पर आाक्रमणो, लाला जगतनारायण जी 
औीहुत्या, सभा धनेक सिर्दोद व्यम्तियो की हृत्याभों से साथ ही 
सम्पादको कोंदी यई भम्रकछियों से जो उनको नीतियों का समर्थन नही 
ऋत्ते यह सच्याई दिन की तरह रोसन है । 


के निर्माण के साथ कानून व व्यवस्था के उपायो को सयोजित करना ! 
क्या इस सुझाव के द्वारा श्री कार्लेकर खालिस्तान की वकालत नही 
क्र रहे है ? 

लेखक महोदय के इस सुझाव के सम्बन्ध म कि वागियो और 
उतके मित्रोके लिए लोकतत्रीय प्रक्रियाए खुली छोडदी जाय म उनको 
यह स्मरण कराना चाहता हू कि अभ्रकालियो को कभी भी इस प्रकार 
की प्रक्रियाझ्रो मे मागोदार बनने से नही रोका गया है। क्या उन्होने 
१६८० तथा इससे पूर्व के बड चुनावोमे भाग नही लिया था ओर क्या 
ये १६७७ से १६८० तक केन्द्र और पजाब मे सत्तारूढ नही रहे थे ? 

मेरा यह दुढ विश्वास है कि भ्राज का उग्रवाद लोकतन्‍्त्र के लिए 
इमरजन्सी की श्रपक्षा श्रधिक भयावह है। इमरजेन्सी के वहम मे 
लेखक महोदय ने सशस्त्र सेनाझ को भ्रनावश्यक रूप मे घसीटा है। 
सेना के हस्तक्षप का सुझाव देकर उन्होने हमारी सेनाओ की सुनहरी 
परम्पराञझ्ो की छवि घूमिल करने की कोशिश की है। यह एक 
सुविदित एव सुविख्यात तथ्य है कि भारतीय सशस्त्र सेनाए स्देव 
राजनीति से पृथक्‌ रही हैं। उनका राजनीति मे लिप्त हो जाना 
ग्रपमानजनक एव निन्दनीय है। 

इमरजेन्सी की भ्रवस्था म॑ विरोधी दलों एवं उश्रवादियों के 
सम्मावित गठबधन की आशका का भी लेखक ने सकेत दिया है। 
श्री कर्लेकर को यह विश्वास रखना चाहिए कि भारत का कोई भी 
समझदार राजनीतिक दल इतना देक्षद्रोही नहीं हे कि वह किसी भी परि- 
स्थिति में उद्रवादियों के साथ मिल जाय । परमात्मा का धन्यवाद है कि 


४ 





सामयिक चर्चा-- 


पाकिस्तान बनाना हमारा पागलपन था 


पाकिस्तान के वयोवुद्ध सिंधी नेता जी एम. सईद ने विभाजन पूर्वे 
भारत मे हुए पाकिस्तान आन्दोलन को 'सामूहिक पामलपन' की सज्ञा दी है। 

उनका कहना है कि उनका “जिये सिंध” आन्दोलत महात्मा माथी और 
ईसा मसीह के अहिसावादी दक्षंत मे बिदवास रखता है । सिधियों भौर खास- 
तौर पर सिंधी छात्रों मे पूज्य ८१ वर्षीय श्री जी एम सईद पाकिस्तान 
आन्दोलन के श्रग्रणी थे । इससे पहले वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ने । 
११३८ मे उन्होने काग्रस छोड दी थी । 

उन5ा कहना है कि पाकिस्तान के श्नुभव से उनका मोह मग हो गया 
है। भ्रत अब वे स्वतन्त्र सिंध की माग कर रहे है। ३७ बच पूर्व बने पाकि- 
स्तान में वे २१ वर्ष नजरबन्द रहे हैं। आज भी वे तजर बन्द हैं । 

जमात ए इस्लामी के उर्दू दैनिक 'जधरात को दी गई मेंट वार्ता में 
उनसे पूछा गया कि क्‍या पाकिस्तान बनाने का उन्माद सिंधियों मे पैदा करना 
मलत था ? 

श्री सईद ने कहा कि कभी कभी राष्ट्र मे एक प्रकार का सामूहिक पागल 
पन छा जाता है। उस समय पाकिस्तान प्रान्दोलव भी पामलपन के दौर से 
गुजर रहा भा | उन्होने कहा कि यह एक ऐसा उन्‍्माद था जिसने मौखाना 
ध्ब्दुल कलाम भाजाद जेंसे व्यक्ति को भी नही बस्था । 

श्री सईद ने पाकिस्तान ध्ान्दोलन के समय लोगो की तुलना नाये के 
रोडट्स से की जो वर्ष मैं एक खास समय पर आत्महत्या करने के लिए 
समुद्र की शोर दौड पडठते हैं । 

उन्होने कहा कि सिंधी झ्ब भ्रपनी प्रलग राष्ट्रीय पहचान के लिए सर्ष 
कर रहे हैं व दंस्लाम या किसी धन्य वाद के लिए नही । यह लडाई अहिसक 
होगी । उन्होंने कहा कि हम महात्मा गाधी झोर ईसा मसीह के श्रनुयाभी हैं 
जो एक गाल पर थप्पड़ खाकर दूसरा गाल भी भ्रागे कर देते हैं । 

पाकिस्तान आन्दोलन की एक प्रन्य परिभाषा मुस्लिम सलीम (पमारो 
मुट) के प्रमुख पगारो के पीर ने दी है । (पंजाब केसरी ३-५-८४) 
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हमारे यहा कोई ऐसी पार्टी नही जिसका नेतृत्व श्री कालेंबर के हाथ मे हो । 
(समुचित क्षमा प्रार्थना के साथ) । 
मेरे सुकाव की प्रन्धाधन्ध आलोचना करते हुए, वे इमरजेन्सी के वास्त- 
बिक तथ्यों को मुला बैठे हैं। महात्मा गाधी के भ्रनन्‍्य मकक्‍त झौर अनुयायी 
महान सन्‍त विनोवा भावे ने इसे अनुशासन पे की सज्ञा दी थी । 
आझाचाय॑ कछुपलानी ने कहा था “भारत को इस कड़यी दवा की जरूरत 
है। सत्य तो यह है कि यह बहुत समय पूर्व ही लागू हो जानी चाहिए थी ।' 
क्या ये लोग शी कार्लेकर से कम देशभक्त जोर लोकतन्‍्त्र वादी थे ? 
इस बात से कोई भी इन्कार नहीं कर सकता कि आपात कालीन अवस्था 
मे कुछेक अत्याचार किए गए थे । में तो केवल पजाब की जनता को मुसीबतो 
झौर कष्टो के निबारण के लिए न कि उनके कष्टो में वृद्धि करने के लिए 
इमरज॑न्सी का समथन कर रहा हू । 
में इस बात को भी सुस्पष्ट कर देना चाहता हू कि मैंने कमी भी लोक- 
तहन्त्रीय पद्धति के मौलिक झ्ाघार को ठेस पहुचाने या समाप्त कर देने के हेतु 
इम रजैन्सी का समर्थन नहीं ।कया है | मेरा यह हठ विद्वास है कि जब तक 
हमारी न्याय पालिका, लोकसभा, विधान सभाए सुर और हमारे निर्वाबित 
प्रतिनिधियों में गलती का विरोध और सच्चाई का समर्थन करने के लिए 
पर्याप्त नैतिक साहस और ईमानदारी रहती है तब तक कोई भी हमारे लोक 
तनन्‍्त्रीय ढांचे को नष्ट करके तानाझ्षाष्ट (डिक्टेटर) नहीं बन संक्ता । 
मेरा पूर्ण विश्वास है कि वर्तेतान हिसा, ध्रातक वाद का कड़ें हाथों से 
सामना करना चाहिए। मैं परमात्मा का ग्राभारी हूगा मदि पंजाब की 
समस्या को कड़े हाथों से मिफ्टाने का भेरा सूकाव (इमरजेन्सी तक साखू 
करने से) श्रीमती इन्वच्यि गाधी को मधुर समीत जान पड़े ओर वे हृढ़ता से 
कार्ये करे | 
रामगो ग्रल शालवाले 
प्रवान सार्वदेशिक सभा 


साषदेशिक साप्ताहिक 


१३ मई १६४८-४४ 
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चरण रपर्श 


बडे सम्बन्धियो, विद्वानो एव महात्माझ्ों के प्रति आदर झौर विनजभ्रवा 
प्रदर्शित करने के लिए 'भरण स्पर्स की हमारी एक दिक्षद परम्परो है परुतु 
अनेक विजजनों कोइस बात का खेद है किपिछले कुछ समय से इसका राजनी- 
तिक क्षेत्र मे दुरुपयोग और इसका महृत्व कम किया जा रहा है जिसके लिए 
ये जी-हजूरी भौर चायपलूसी को उक्त रीत्या जिम्मेवार ढहरा रहे भर कह 
रहे हैं कि सत्ताइढ लोगो का कृपा पात्र बसने वा उन्हें प्रभावित करने का 
यह भी एक ढम है । झानस्द यह है कि कुछ मन्त्रीमण अपंसी सोकप्रियता का 
जन्दाजः प्रतिदिन उनके पेर छूने बालो की सस्या से लगाने के लिए असिद्ध 
बताए जाते हैं । कहा जाता है कि उत्तरप्रदेक्ष के एक राजनेता भपने प्रश्नसको 
की सुविधा के लिए भपने पेर ही फैला दिया करते ये । परम्तु यह जरण- 
स्पर्श वा पैर छुबमाने के लिए लालायित राजनेता के लिए श्रात्म-वाती सिठ 
होता बा हो सकता है | आयु, श्रेणी घोर धर्म के भेद का ध्यान रखे बिना 
अरण स्पशं शक्ति शोर सत्ता का अतीक बना देने से राजनेता के दिमाग का 
पारा आसमान पर चढ़ जाना स्वामाबिकह़े | समझवार व्यम्तियोको इस बात 
पर विशेष आदचयं नहीं होता क्योकि वे जानते होते हैं कि सता सनुष्य कौ 
अष्ट कर देती है भौर पूर्ण सत्ता पृर्थंत अध्ट कर देती है। उनकी मास्यता 
ओर कथन है कि ऐसा करना चामत्कारिक प्रभाव उत्पन्त करता है। एकमात्र 
चरण उने से प्रत्येक बात क्षमा कर दी जाती है। 


माल्थापंण ठोक नहीं है 


श्री वेदारिलाल आर्य मन्त्री जिला झ्लार्ये उपप्रतिनिधि सभा फासी 
लिक्षते हैं -- 

“१-३-१६८४ को श्रायें कन्या इटर कालेज सीपरी बाजार 
मासी मे ऋषि बोधोत्सव का झायोजन किया गया जिसमे महथि 
दयानन्द सरस्वती जी के एक तैलचित्र का अनावरण मुख्य भंतिथि 
उपशिक्षा निदेशक रासी मडल भाग्नसी के द्वारा कराया गया। साथ 
ही चित्र को माल्यापंण भी कराया गया । यह चित्र माल्यापण सहित 


स्थानीय समाचार पत्रो मे प्रकाशित किया गया तथा सभाचार भी 
प्रकाशित हुआ है। 


इस सन्दर्भ मे यहा भाति-भाति की चर्चाए है। 

“क्या सैद्धान्तिक दृष्टि से इस प्रकार का कार्य उचित है वा 
अनुचित ।/” 

महषि के प्रति मक्तिभाव के प्रदर्शन की बात तो समझ में भाने 
वाली है परन्तु उनके चित्र पर माल्यापंण करना युक्तियुक्त शौर 
महर्षि की भावना के भ्रनुरूप नही जान पडता । इसमे मूति पृजा की 
गन्ध भाती है जो महर्षि के मन्तव्यों श्रौर झाये समाज के सिद्धातों के 
झनुकल नही है। 


च्क 


--रघुनाथप्रसाद पाठक 





आप उड़िया या असमिया भाषा जानते हैं 
तो अपनी भाध् में 


सत्यार्थ प्रकादा 


'. पढ़िये १ 
लिख '-..- 
सार्वदेशिक श्राय प्रतिनिधि सभा 
दयान-द अपन, नई दिल्की-र 





१३ गईं ईश्वर सार्वदेकिक साप्ताहिक भर 
” अध्यात्म शिक्षण... -++ 
न आर के 
सर्रदस्सी औ राषाइप्शनन ईश्वर एक है 
शूतालियों ते बौडिक विकास शोर सोन्दरयोपासना को ही सब शक नें दविगीषो न तृतीयरचतु्ों नाप्युच्यते । 
अभका । रोभ बादियों में मानरिक देश प्रेम और राज्य निष्ठा पर बल दिया यणएहं देवमेकव् वेद ॥ 
न्याधन लमका । हक सब भौतिक जयत में उत्स्नन होते हैं और हमारे जीवन य एतं देवमेकबतं बेद॥ 
और इसारी खिला का उद्देश्य आध्यारिमक जनत्‌ मे दूसरा जम्म लेते मे समर्थ & 


बनाता रहा है । 

शुष्टि के आरम्जन्ी ही हमारा यह आदक्ष रहा है। मनुध्य को सर्वोपरि 
जनवा होीवा है। बह अपूर्ण होता हैं भौर उसका बिका पूर्ण होना होता है। 
अकृति व्यवस्वित्र विकास की मोजना प्रस्तुत करती हैं। जिस प्रकार बुढ्धि 
रखने से व्यक्ति पत्ु से निताग्त मिन्‍न होता है उसी प्रकार अध्यात्म व्यक्ति 
जुडिजीदी स्वगित से मिमभर होता है। प्रावशमकेता इस बात की है कि ममुख्य 
जिम्में बुद्धि है, इच्छा है भ्रॉर यति है उच्यतर स्तर से कार्म करने मे समर्थ 
बनाका जान । पेरम आत्ता को बुर्डि के स्तर से ऊ जा उठाने के लिए धमय' 
अल्य, शत्प धौर भंहिटा के गुण परमानश्यफ हीते हैं. जागरूकता के श्ढ़ी- 
करण धौर सामाजिकता के प्रतार से अमय' की प्राप्ति हौती है। भसम का 
अर्थ है निष्काममान से कर बव का पास करना । प्रहिसा का भ्रभिष्राय है 
जैर शोर घुणा फरित्यान । बुद्धि का द्रिकास इतना होता चाहिए कि हम मय 
से रहित हो । 

इक्छा को इतना शक्तिपूर्ण बमाना नाहिए कि यह ईश्वरोहेश्य को पूर्ति 
में सलग्न रहे। भ्रहिला हमको वही सिखाती है कि हम किसी से हू न करे 
आरन अपने कर्त>यपासन मे इढ रहें । यदि मानव को मोक्ष की प्राप्ति करनी 
अभीष्ट हैं हो उसे भ्पनी शुद्धि, इच्छा और भावनाओं की कायापलट करनी 
होगी । नध्यात्मपरायण और सायात्य मनुष्य मे इतना ही अन्तर होता है 
जितना पश्षु झौर मनुष्य में । प्रक्षिकाधिफ बुद्धिवादो भावसाबादो और ससार- 
भादी बनने से ही काम नहीं चलदेा । जीवत मे कायापसट करने का प्रदन 
है। क्‍या भव हम व उत्त मः झ्ादक्ष पर पहुच सकने जिस तक पहुँचना 
है अपना पूर्ण विकास करना जिससे कि 
कर्मरत मे हो । ससार के उतार बढ़ाव 
म हो सके । 
कैसे बन सकता है? समस्त पास्त्र 









हमें किला देते हैं कि हम ध्यान, जाजेना और उपासना ध्रादि मे रत रहे। 
हममें से बहुत से स्वत ससार से विदा से लेते हैं भौर जीवनोट्रेश्य को नही 
समगम पाते । जीवन में थोडा झत्रह कर लेने पर हम समझ बंठते हैं 
कि हम आऔधन में सफल रहे हैं । व्यक्ति इन विशेषताशों की बास्त 


बिकृता का अनुभव करता है शौर जब उसे एकान्द साधना की भ्रादत बनाने 
का झाहकान करता हैं तवद बह शान झानन्द और खुस के समुद्र में 
जोते खगाने लगता है । उच्च ब्यगित एकाकी होता है। यह कहना सरल 
परन्हुं करमा कठित होता है। इस अकार की मतोवस्था बनामा दुरुह कार्य 
होता है । ध्येय कटकाकोर्न देख पड़ने लगता है। एकाकीपन सूने पन से 
सिहान्त जिन्‍न बत्तु होती हैं। मर्द हम एकॉस्त साथना का विकास करने में 
अंतंभर्ण हो तो ध्येय को प्राप्ति नहीं हो सकती । मदि हम इस कार्ये में सफल 
ही जाते हैं दो दृग सर्दव सुक्ती रहेंगे । चाहे हम भीड से भिरे हुए हो या 
अकेले हूं । जो शो कार्य हम करें यह ईदूवरापण होता चाहिए। हममे से 
अहुत से अह् सो इते हैं कि इंस सरय का अनुकरण कर रहे है परन्तु वास्तव 
में इंग समय से परे हरे हैं । हम हल्की ब्रात चीठ से चुयली करने थे अपना 
कस सींषा करने थे ध्ौर तल के भाम पर दर ढूंब धौर निन्‍दा करने मे 
मस्त रहते हैं। में बातें शरद को खोज करने के वास्तविष ढ़ग की 
अविशेदी हैं । 

अत्येक-को बगके से यही अश्म करना चाहिए कि कया मैं सका और 
ज्यैकांगदार हु ? कया में लकी और परमरत्ता के प्रति सच्चा ह्‌ थो मेरे हृदव 
>मॉजिवर में विलयान है ?ें जब अनुध्य कस प्रपय से हुटफर अपने को 


ताष्ठमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते । य एत॑ देवमेकबुद वेद ॥ 
<ई भजबं० १३ ४ १६ १८ 
अब-(अजसम में उसी ने सरव को जानता है) यो मह जानता है कि वह 
परमात्मा एक ही है| (वह परमात्मा) न दूसरा, न तीक्रा और न चौथा ही 
बहा याता है। (असल मे उसी ने सत्य को जाना है) जो यह जानता हैं कि 
यह परमात्मा एक ही है | वह न पाया न छठा, न सातवा ही कहा जाता 
है । (असल मे उसी ने सत्य को जाना है) जो यह जानता है कि बहू पर- 
मात्मा एक ही है। वह न भ्ाठवा, ने नवा, ने दसवा ही कहा जाता है । 
व्यास्या--वेद ईएबरीय शान है। प्रचयंवेद के इन भन्‍्त्रो मे निश्चित 
ढग से कहा गया है कि ईश्वर एक ही है। दो से दस तक यही दोहराया गया 
है कि बहू केवल एक ही है भौर एक के सिवाय दूसरा तीसरा या और 
नही। इन मन्त्रो में जाए हुए देव छन्‍द का जो जोग देवी देवता प्रथ करते हैं 
यह उनकी अज्ञानता के कारण है । देव का अर्थ यहा प्रकाश्मय परमात्मा 
है | ईदवर के गुण धनेक हैं इसीलिए उसे अनेको न मा से पुकारा जाता है। 
ब्रह्मा विष्णु झौर महेश उसी क नाम है। वेदान्ती ब्रह्म भ्रौर ईश्वर म भेद 
मानते हैं | यह बिल्कुल गलत विचार है । ब्रह्म और ईदवर एक ही मत्ता के 
अलग अलग नाम हैं। एक ईदवर के अलावा किसी दूसरे को भी वैसा भानने 
से देश राष्ट्र औौर मानव समाज में फूट पैदा हो जाया करती है। कई भम- 
दान बनने सम जाते हैं। पासण्ड, लालय और सूट खसूट फैलने लगती है । 
अथध बिहवास का बोलवाला हो जाने से पाप अत्याचार और भ्रन्याय के 





जाल मे लोग कष्ट भोगा करते हैं । --श्रो० ऐस एन भारद्वाज 
प्रधान शारय॑ समाज लन्‍्दन 
विधाद आदि शुभ अवधरों पर देने के लिये सर्वोत्तम मेंट 


गायत्री महिमा एक 


नवोनतम कंसेट ०-*२ 


इस कंसेट मे भागजी गान, यायज्ी मन्त्र का परिच्रय सरल अथ विस्तृत 
शास्त्रीय व्याख्या, वेदादि सत्य ध्ास्त्रों एवं सच्छे उपासकों की दृष्टि में 
सायत्री का महत्य गायत्री भक्‍तो 4 प्रसिद्ध बिद्वाल महापुरुषों के सच्चे अनुभव, 
गाग्त्री उपासना का बेदिक उपाय वेदों से बलित मोयत्री उपाससा का फल 
एब जाभ इत्यादि विषयो गो सरल रोचक व मनोहर पिता-पुत्र के सम्वाद 
के रूप में प्रस्तुत किया जया है. जिसका अवण कर आप यौर भापके बच्चे 
अवश्य बेदमाता यावत्री को महिमा को आन सकेंगे शौर सण्चे उपासक बन 
जीवन को सुखमय और झानन्दमय बना पायेंगे । 

प्रस्तुतकर्ता -- 

आय पिन्धु आश्रम १४१ इलुएड कालोनी बम्बई-2०००८२ 

मूल्य ३० रुपये डाक व्यय धलग । १० या इससे श्धिक मगवाने 

पर डाक ज्यम आपसे सही लिया जायेगा । 


अन्य केपेटों का विवरश निशुस्क धगवाईये । 


परश्मात्मा के समक्ष खड़ा हुआ नुमय नहीं करेगा तद तक उसे सत्य की 
अनुभूति नहीं हो सकती । यदि तृम आध्यात्मिक गुझों का विकास करना 
चाहते हो तो धात्मर्ग्नरीकण करना झारम्भ कर दो । यही ध्यान का अर्ज 
है| एक भात्र शुद्धि कौसल और दुनियादारी के गुण से तुम ईश्यर के निकट 
महं पहुच सकते । 





दर शार्यदेशिफ बुप्ताहिक 





हमारे श्ञास्त्रार्थ महारथी 
-श्री देवीदास आय, मेरठ छावनी 
(१) 
महर्षि याज्ववल्दय 
एक बार ,मगध देश के सम्राट महाराजा जनक ने श्रपनी राजधानी 
मिथिला में एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया जिसमें कई देशो के उच्चकोटि 
के विद्वान सस्मिसित हुए | यज्ञ की समाप्ति पर महाराज ने विद्वानो को 
सम्बोधित करके यह कहा “आप भें से जो सबसे अधिक विद्वान हो वहू सभा 
मडप के बाहुर खडी हुई गौओ को (जिनके सींगो मे सोना मढा हुआ है) से 
जाए ।” महाराज की यह बप्त सुनकर सब बिद्वान आदइचर्य चकित हो गये 
झर किक्स व्यविमृढ होकर एक दूसरे की भोर देखने लग पडे, किन्तु थोड़ी 
देर के पदचात मह॒षि याशवल्क्य ने भ्पने शिष्य सोमश्रवा को यह पभ्रादेश 
दिया कि वह उन गोभो को हाक कर ले जाए। उनकी यह बात सुनकर 
महात्मा गर्भाचार्य की सुपुत्री गार्गी जो सभा मड़प में विराजमान थी उठकर 
खडी हो गई भर महथि से यह कहने लगी कि “इन गौझहो को ले जाने से 
पूर्व आप मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करे । यदि भ्ापका उत्तर 
सतोषजनक हुझा तो मैं समम्कू मी कि जाप ही सबसे भ्रधिक विद्वान हैं।” 
जब मह॒ति ने उनके प्रदनों का उत्तर देने की बात स्वीकार कर जी तो मार्गी 
ने आत्मा परमात्मा सम्बन्धी उनसे कई प्रहत किये जिनका उन्होंने यवार्ण 
उत्तर दिया जिसे सुनकर यार्यी ने सभा मे बंठे हुए विद्वानों को सम्बोधित 
करते हुए यह कहा “महृधि ने मेरे प्रदनो का उत्तर जिस उत्तमता से दिया है 
उससे मानना पडता है कि वह हम सबसे अधिक विद्वान हैं ।” 
इस एक घटना से ही सिद्ध हो जाता है कि प्राचीन काल मे न केवल 
पुरुष ही धुरन्धर विद्वान हुआ करते थे, श्रपितु देविया भी बडी विदुबी हुभा 
करती थी । इस सन्दर्म मे भगवती सीता, माठा कोशल्या, पड़ित विष्णूमित्र 
की सुपुत्री एवं श्री मड़न मिश्र की पत्नी भारती, महाराजा कुदाध्यज की 
सुपुत्री वेदवती, श्री वृषभानु की पत्नी कलाबती (जो राधा की म्राता थी) 
और मह॒षि याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेमी के नाम उल्लेखनीय है। यह वेदजञ 
देविया यझ्ञोपवीत घारण करती थी झौर प्रतिदिन सन्ध्या हवन भी करती 
थी। वे वेद वेदामो की पूर्ण शातरा थी और उञ्चकोटि के विद्वानो से शास्त्राथ 
भी कर सकती थी । हमारे ऋषि मुनि उन्हे यायत्री मन्त्र की दीक्षा देना 
लपना परम क्तेंब्य समभते थे । 
स्वामी शंकराचाय 
श्री स्वामी शकराचार्य जी तथा श्री मण्डन मिश्र जो दोनों उक्चकोटि के 
बिद्वान वेदश्ास्त्रों के पूर्ण ज्ञाता तथा शास्त्रार्य महारणी थे | श्री मण्डन मिश्र 
की पत्नी भागवती मारती की श्रध्यक्षता में इन दोनो विद्वानों का द्वंतवाद 
एब बढ़ तवाद पर निरम्तर सोलह दिन क्षास्त्रार्थ हुआ था। प्रन्यिभ दिन 
आरती ने बड़े खेद के साथ अपने परतिदेव की पराजय की चोधणा कर दी 
झौर साथ ही भी दाकराजायें जी को प्रपने साथ धास्त्रा्य करने की चुनोती 
भी दे दी जिसे आचाये जी ने स्वीकार कर लिया। इन दोनो के शास्तार्थ 
का यह परिणाम हुआ कि श्री क्षकराचार्य जी निरत्तर हो गये । इस पर 
आरती ने उन्हें उत्तर देने के लिए एक बर्ष की अ्रवधि प्रदान की । जब एक 
बर्द के पश्चात उन्हें झ्राषाय जी का उत्तर मिला तो उससे दोनो पति पत्नी 
पट यये भौर बेदिक धर्म की दीक्षा लेकर मरण पर्यन्त धर्म प्रचार 
रहे । 


एक आर स्वामी ककराचार्य जी उज्जैन नगरी मे पदारे गहा श्री सुधप्वा 
राज्य करते ये । वे जैन ग्रन्‍्यो के जाता ये शोर जेन मत मे विश्यास रखते 
थे | श्री प्राचाय जौ ने उन्हें कहा कि श्राप जैनियों के पष्डितों के साथ मेरा 
क्ास्त्रार्थ कराइये इस प्रतिज्ञा पर जो हारे सो जीतने बासे का मत स्वीकार 
कर ठे और आप भी जीतने बाले का भत स्वीकार कोजियेगा। यहु बात 
सुनकर मद्दाराज बहुत प्रसन्‍न हुए और प्राचाय' जी को यह उत्तर दिया कि 
हम झास्त्रार्थ कराके स८< प्रसत्य का निर्भय अवश्य करावेंगे । उन्होंने बेलियों 
के पडितों को दूर-दूर से बुलवाया भौर ओऔी भाषायं जी से उनका शक्षास्त्रा् 
कराया जो कई दिनों तक होता रहा | शकराचार्य जी का पक्ष 'देद मत का 
स्थापन झौर जैनियो का सण्डन' जैनियो का पक्ष भ्रपने मत का स्थापन बौर 
वेदमत का सनन्‍्डन था । झ्षास्त्राथं का परिणाम यह हुप्आा कि जेनियो का मत 
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जे , 
महर्षि ऋशतस्द मे झात्यसिस्कुह्म का 
शख फू का 
--भी रामढु प्ल विजयवर्माय 

विश्व के समस्त समाजो मे हिन्दू समाज प्राचीनतम्‌ है। भपनी 
प्राचीनता एवं ज्ञान के कारण यह गौरव शिलर पर था। काल 
क्रमानुसार इसमे विकृतिया भाती रद्दी और सन्तो-महापुरुषो ने इन 
विकरृतियों को दूर करने का श्रयत्न किया । इत पुरुषों मे भ्रायंत्रमाज 
के सस्थापक्र महर्षि दयानन्द का स्थान सर्वोपरि है। उनके जन्म के 
समय हिन्दू समाज मे निराशा, झालस्य, भाग्यवाद ने घूर कर रखा 
था । ऐसी मुर्दा जाति मे मह॒षि दयानन्द का स्थान सर्वोपरि है। 
उनके जन्म के समय हिन्दू समाज मे निराशा, प्रालस्य, भाग्यवाद ने 
घर कर रखा था। ऐसी मुर्दा जाति मे महषि दयानन्द ने काति का 
शख फू का और विशाल हिम्दू जाति मे भ्ात्म विद्वास का भाव 
उत्पन्न किया । उन्होने हिन्दुओं को जुकारू क््नौकर उनसे पुरुषार्थ 
जाग्रत किया। उन्होने वेदो की पुन प्रतिष्ठा की। यज्ञ के सम्बन्ध मे 
अआामक विचारों को दूर किया। यही कारण है कि देश के स्वतन्त्रता 
सग्राम मे भ्रार्यं समाज का सर्वाधिक योगदान रहा । भ्राज भी भायें 
समाज की देश को भ्रत्यधिक प्रावश्यकता है। न्यायमूर्ति श्री राम- 
कृष्ण विजयवर्गीय, उच्च न्यायालय इन्दोर' ने भ्राज आय समाज 
मल्हारगज मे उपरोक्त विचार आर्यसमाज स्थापना दिवस एव नंब 
सवत्सरोत्सव पर प्रकट किए | 

प० मनुदेव “प्रभय” विद्या वाचस्पति ने अपने भोजस्वी भाषण 
में वर्तमान पजाब की चर्चा करते हुए कहा-हुमारे सिख भ्रमित 
होकर अपनी अलग पहिचान के लिए हिंसा का मार्ग अपनाये हुए हैं । 
यह बडे दु ख की बात है। भाय॑ समाज इसके लिए सजग है भ्रोर 
वह देश की सार्वभौकिता पर अ्राच नही आने देगा । 

इसी भ्रवसर पर श्रध्यक्ष पद मे प० राजमगुरु छर्मा ने कहा कि 
यदि भारतीय राजनीति से भायें समाज को हटा दिया जावे तो यह 
राजनीति विघवा हो जावेगी । लाला लाजपतराय, भगतर्सिह तथा 
स्वामी श्रद्धानन्द को हटाने पर. राजनीति का महल लड-खडाकर 
नीचे गिर पडेगा । इस प्रकार झायं समाज एक जागृत सस्था रही है । 

इसी अवसर पर आर्य समाज के कर्मठ कार्यकर्ता तथा दानवीर 
सेठ श्री भायचन्द आय॑ को न्यायमूर्ति श्री रामकृष्ण जी विजय्ब्र्गीय 
ने धभिनन्दन-पत्र भेट किया। अपने सम्भान का उत्तर देते हुए श्री 
भागचन्द जी झार्य ते कहा कि मैं पुरुषार्थ एक ईमानदारी में विश्वास 
करता हू । यह पवित्र धन उसी का सुपस्णिस है। मैंने समाज से 
ही धन प्राप्त किया है श्र समाज को द्वी धषित कर रहा हू । 

इसके पूर्व प० राजयुरु छर्मा के भ्राचायंत्व मे विज्वेष यज्ञ हुआ ॥ 
इसके प्रमुख यजमान श्री रामकृष्ण जी विजयवर्मीय थे | श्री मणपलि 
वर्मा ने ध्वजोत्तलन किया । श्री हरिचरणलाल वर्मा ने प्रेरणादायी 
भजन प्रस्तुत किया । इस शुभ झकसर पर प*« मनुदेव अभय, प० 
उदयमभानु शर्मा तञभ्रा औी सोमदेव वर्मा को ताअ्पक दिये गये । सह- 
भोज के साथ कार्यक्रम समाप्त हुप्ना । 


अरमान ुफनजक-मीकन पर, कित-पिसनम फिननकी जल दस - बा ४ «बीयर नमदान-+ ५. परम पहरग रुक नव त कया पी ल्‍वकी बम नम हक “पे: ॥-- रैक अदुकि-मतेन-क-ब>--हकिनमक, 
सब्डित झोर शकराचाएदं जी का मत बशब्दत रहा तब उन जैंनियों के पडित 
और स्वव राजा सुथस्या नें स्वामी झकराचार जी के मत को स्वीकार कर 
लिया और जैन मत को छोड दिया । राजा सुधस्वा ने श्रत्य अपने इध्ट मित्र 
राजाओं को लिखकर श्री शकराचाय से कई क्षसत्रान॑ कराए, परन्तु जेक्किं 
के पडित पराजित होते मए । तत्परणात्‌ भो क्षकरायाद के समृने बा 
बर्त देश घूमते का श्रवस्‍्थ सूधन्या भ्रादि राजाधों ने कर दिया शक्रौर उनकी 
रक्षा के सिए साथ में मोर काकर भी रक्षा, दिए, किम्तू कुछ समय के 
शबन्वर दो जे नियो मे सत्र गपट ये उन्हें डिक मुक्त अध्तु खिलो दी विशके 
उनकी कुषा मद हो सई झौर शरीर में कोडे शुस्फ़ होजए खिलके फररक 
बहू छ मद्ठीनो के भीतर स्वन सिथार गए । 
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थ्रार्थ समाज ओर सिख 
--नरेन्द्र 


जो बकाली नेता राप्त दिन इत बात पर जोर वेते रहते हैं कि प्रिख 
डिल्यू नहीं है घोर मे एक अश्नम कौस हैं इन्हे प्रपना इव्टिकोच स्विड़ करने 
के सिफरे कई पापड ब्रेसते पड़हे हैं। ऐतिहासिक सच्चाइयो को वोडे मरोड़े 
बिसा इनका काम नहीं बदता सच सबका सहारा सिया जाता है । 
झकायितो भोर सिल्लो की काठ तो मुझे समझ मे धाहो है लेकिन मजेदार 
बात यह है कि हिल्दुम्नो मे मी प्रवेको तथाकबित बुद्धजीवी झापको मिल 
आइफडंदे जो इत अकांलियो के रष्टिकोब को पुरी तरह तो नहीं लेकिन थोडे 
बहुत रूप से ठीक मानते हैं । इनमे से अनेको ऐसे हैं हो प्रकालियो के वावे 
को स्वीकार करते हैं कि पजाब से हिन्दुड्नो प्लौर सिल्दो मे बिगाड़ उस समय 
प्रारम्भ हुपा जद पञाब के हिन्दुओ ने आर्य सम्राजियों के प्रभाव में अपनी 
माठुभादा पजाढ़ो हिन्दी लिखानी झुरू कर दो । इससे ये लोग यह सिद्ध 
करनः-बाढते हैं कि इससे पहले ध्रकालियो की झोर से कोई बात हुई ही न 
जी जिससे मह सिद्ध दो कि हिन्दू और सिख एक दूसरे से धलय है। लेकिन 
जब हाय सम्राजियो ने पजावी के बजाय हिन्दो लिखानी क्षुरुकर दी । और 
भाय समाजो ने पद्मादी को मातृमाषा मानने से इन्कार कर दिया तो 
खिखों को शिकाशत उत्पन्न हो थई इसके बाद जो ध्काली नेता थे इन्होने इस 
दात का पूरा पूरत लाश उठाया । 

मैं इससे पहले कई आर कह चुका हू कि पजावी पंजाब के हिन्दुओो की 
बोली है इनको भाथा नहीं | बोली भौर भाषा से बडा अन्तर है चू कि बहुत 
सारे अकाली नेठा केबल पजादी भाषा ही पढ़ें हुए है इसलिये वे बोली 
शोर भाषा का भ्रन्तर नहीं समझते शोर इस प्रकार कम समझ के कारण 
ये सिस जनुता मे भी यसत प्रचार कर रहे हैं। इनका व्यवहार तो समझ मे 
धाता है सेक्नि यहा तो स्थिति यह है कि सिसों मे मी कई बुद्धिजीथी यही 
बात रटते रहते हैं। यह नहीं कि वे इस बात से श्रपरिचित हैं। लेकिन च्‌ कि 
इस अकार के सिखो में साधादण प्रतलित विचार के साथ होकर इस प्रकार 
सिख समाज मे लोकऋय हू सकते हैं। इसलिये वे हस गलत कथन को 


दोहराते जाते हैं। ठीक बहीह हाल हमारे हिन्दू दुद्धिजीबियो का है। 
बहरहाल मैं इस सिलखो और आय॑ समाज के प्रापसी सम्बन्धो पर 
कुछ प्रकाशन डाब़ना चाहता है। इन्ही दिला स्वामी अग्निवेक्ष का एक लेख 
मेरी नजरो से मुंजरा है जिसकी ध्रापने बद्ावा है कि किस अकार धाये समाज 
के बाद पञाव के सिखो ने शष्यन्त उत्साह से धार्ये समाज का स्वागत किया। 
इससे ब्रिटिश सरकार प हो उठी भौोर जिस प्रकार वह दिन रात हिन्दुओं 
झौर मुसलमानों में दीवार झूढी करने के लिये मन्सूबे बनाती रहती थी इसी 


प्रकार इसने हिन्दुओं ओर किंसों मे भी मतभेद पेदा करते का प्रयस्न प्रारम्भ 
किया । आज जो प्रकासी यह कहते फिरते हैं कि हिन्दू श्रौर सिख दो भ्रलग 
कौमे हैं इन्हे ब्रिटिप्ष साज़ाजियो की पोष कहा जा सकता है | खेर ! 

इस विषय में मैं सन १६०३ मे प्रकाक्षित एक पुस्तक “स्वामी दयानन्द 
की जीवनी और उनके उपदेश की ओर पाठकों का ध्यान दिलाना चाहृता 
हूं । यह पुस्तक सरदार छज्जूस्िह ने लिखो थो। इस पुस्तक को जो कोई 
पढ़ेंगा तो उसे स्पष्ट झ्ात हो जायेगा कि श्री स्वासी दवानन्द सरस्वती का 
स्मायत लिखों की झोर से हिन्दुपो के मुकाबले मे कही ध्रतिक हुआ वा। 
इसका कारण वह था कि धार्य समाज के सस्थापक महूदि दवातर्द जी ते 
झनेकों इन काझो पर जोर दिला वा जिनको सामने रखकर मगृद नानक देव 
जी ने अपना इष्टिकोण प्रस्तुत किया था। भुरु महाराज मूतिपूजा के विपरीत 
के। हि्दुधों मे शो दूसरी क्रीतिया भा गई थो उनसे बेजार ने । महथि 
दबानम्द सरस्वती भी इन सब बुराश्यों से हिन्दु समाज को पवित्र करने के 
लिए तडप रहे थे । इस कारण से सिलो ने झा समाज की स्मापना के बाद 
इस समाज का सरगर्म स्वागत विया। उशितने लोसो को मालूम है कि १२ 
अबस्त सन १८७७ को अमृतसर में अब धायें समाज दो स्थापना हुई तो 
इसका प्रधान एक दिक्ष था, सरदार नारायण सिह आप एक बकील थे । इस 
सिर को है 4ह हीं थे पहुऑपेशार्नक चाप बे वल भावताओ में झाकर आयें- 
शमाज की ओर मुफ ये थे । अभृतत र ये युव पृरुष स्वायी जी सरदार भगवान 





+ इरयदेकिक साप्साहिक ७ 


बी जी जी न्‍ध्का 


दिह भानरेरी मबिस्ट्रेंट श्रौर “ट्रिब्यून” समाचार पत्र क सल्थापक सरदार 
ददालसिह मजीठिया के भ्रतिथि थे | गुलराबाल। मे श्राप सरदार महासिह के 
यहां झहरते थे । जासन्थर में श्री स्वामीजी के भ्रतियेय कपूरणला के महाराजा 
विकर्सत हू थे । इतके भ्रसावा ध्वरदार विश्वलसिह भी आपके आतिथेय रहे + 
इन तीनो सज्जनों ने कम्मई मे मुग पूरुष महि दमानन्द के भाषण सुने के शोर 
उछके प्रभेगित होकर इन्होने स्वामीजी को पजाब आने का निमन्त्रण दिया + 
स्वामी जी की मृत्यु के बाद काफ़ी बर्धों तक पजाब मे भायें समाजें बती इनमे 
सिख सरगर्म भाग सेते रहे । लाहौर मे सबसे पहले एक पत्रिका निकली जिस 
का नाम आय॑ पत्रिका या। इसके सम्पादक एक सिख सज्जन सरदार भ्रजु नसिह 
थे। श्री प्रजु नर्तिह स्वामी जी की मृत्यु के बाद बडा सरगर्म भाग भागंसमाज 
में लेते रहे और झापने इसका प्रचार भी खूब किया । झापने भाये समाज के 
बेदिक इष्टिकोण पर गई पुस्तक भी लिखी । इसके अलावा आपके वो भाई 
सरदार छम्जूसिह ने दसो गुरुओ की जीवनिया झौर इनके उपदेशो पर भी 
कई पुस्तक लिखी । देहरादून मे बाबा भुरुमुख सिह ने वेदिक साधना तपोवन की 
स्थापना के लिए एक भूमिका भाग दान मे दिया। प्रापभी बडे सरगर्म वैदिक 
सिदानरी थे । शाही दे आजम सरदार भगतसिह के पिता सरदार क्शिनत्तिहु क्टूर 
अं समाजी थे। इनके भाई सरदार अजीतसिह वी क्रातिकारी गतिधिधियों 
से ब्रिटिवा साम्राज्य को बेचेन करके श्ख दिया। श्राप पक्के आय समाजी 
लणे। इसी प्रकार कई मान्य खिलो ने भायं समाज को स्वीकार किया । इस 
प्रकार बह नही हुमा कि मे सिख नहीं रहे थे । आयें समाज ने 
इसमे से किसी सिख पर जोर डास प्राय समाजी न बनाया था। सच्चाई 
तो यह है कि च्‌ कि इस समय तक ब्रिटिश साम्राज्य का हस्तक्षेप प्रारम्भ नहों 
हुआ था। इसलिए ये लोग झार्यसमाज के आदोलन को सही रूपसे देख सकते 
थे और इस कारण से ये सोम भारी सस्या मे जगतमृरु महृथि दयानन्द के अनु- 
यागयी बनते गये । चू कि स्थामी जी हिन्दू समाज मे मृति पृजा, जात-पात ध्ौर 
रूटियाद तथा अशिक्षाकों समाप्त करके बे वल एक ईश्वरकी पूजाका प्रच'र करते 
थे भौर इन्ही बातो का प्रधार गुरु नानव देवजी और दुसरे सिख गुरुझो ने किया 
इसलिए दोनो मे समानता को अनुभव गरते हुए प्रनेको सिख आये समाजी 
बनते गये । बेसे भी हम लोगो ने देखा कि गुरुझो की वाणी में अनेको बार वेद 
का वर्जेन आता है। गहा जाता है कि युरुग्रन्व स हवमे ३३० बार वेदोका वर्णन 
है । यूरु नानकदेव ने अपनी माली मे कई बार वेदों का वर्णन क्या है। 
डाक्टर तरनसिह जो पटियाला की पजाबी यूनिबरसिटी के हयूमनेटीज औौर 
घामिक स्टडीज को फंकल्टीज के डीस हैं ध्रपनी पुरतक मे लिखते हैं ' गुरु ग्रन्थ 
साहब मे लिखते हैं” भधादि ग्रन्थ का बीज वेदों मे है भोर जब तक कोई 
वेदिक साहित्य और दूसरे इससे सम्बन्धित भ्रन्थोका अध्ययन नहीं करता तब 
तक इनकी भम्भीर किलासफी को नहीं समझ सकता। चाहे वह क्तिना ही 
आभ्रम फाजिल हो । 

कोई व्यक्ति जो मुरु ग्रन्व साहब का पभ्रध्ययन करेगा उसे यह साफ नजर 
भरा जायेमा कि इस पर हिन्दू ब्रल्थो का क्तिना प्रभाव है। प्र पग पर हिन्दू 
देवी देवताओं का वर्णन है। हिन्दू प्रभाव का इससे बेहतर प्रमाण और क्‍या 
हो सकता है कि दरबार साहब मे इस सदी के भुरू के दिनो तक हिन्दू देवी 
देवताओं की मृतिया लगी हुई थीं। इसके बाद जब ब्रिटि्त साम्राज्यवादियो 
ने सिलो के दिमाग मे पृथकता का कीड़ा डाल। तो इन्हे इनकी उपस्थिति पर 
ऐबराज हो गया । बाद मे इन्हे यहा से हटा दिया गया। भ्रग्नेजो ने सबसे 
पहले हिन्दुओ और स्रिलो को एक दूसरे से चीरने का विचार उस समय किया 
जब पत्रावमे ततिव-सा बिद्रोह फूटपडने लगा इस समय हिन्दू सिखोने इकट्ठा 
होकर भग्नेजों का मुकाबला किया और इस पर सरकार ने लाला लाजपतरणय 
झौर शहीदे झाजप अवतति]ह के भत्ता सरशर अजोतर्सिह को भारतसे निकाल 
कर वर्मा मे नजरबन्द कर दिया। सन १६०२ मे अग्रेजो के इशारे पर चीफ 
स।लसा दीबान स्थापित किया जबा | इसके बुनियादी लक्ष्यों मे एक था 
ब्रिटिश सरअऋार की बफादारी । इसलिए जब अपना काये शुरू क्या तो सबसे 
पहले दरबार साहब से इन हिन्दू देवी देवताओं की मृतियों को निकाला | 
इन दिनों हिन्दू सिसो में जो ज्ादियां हुआ करती थी वे भी वैदिक प्रथा के 
अनुसार हुप्रा करती थी। यहा भी चौफ खालसा ने दखल देकर सिखो से 
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कहा कि ये हिस्दू मही इसलिए वे धपती विवाह पद्धति साई अनाए । बजा 
यह है कि आय भी जो भम्द क्षादी के समय बोले जाते हैं इनमें वेद और 
ब्रह्मा के नाम अते हैं। विश्राह्‌ मर्डर में बैठे बर बच को अत्ाया जाता है 
कि झगर वे वेदिक शिक्षाओं पर कार्य करते रहें तो के सम्बूर्ण नन्दे रुकानो 
से छुटकारा प्राप्त कर सगे । 

इन दिनों च्रीफ खालसा दीवान का प्रभाव केवल हिल्दुओं के विपरीत हीं 
न था बल्कि इन पधिलों के प्रति श्री था ओ सावारण सिखो में राष्ट्रीयठा की 
भआवता का जामरण कर रहे थे। जू कि खालसा दोवान बनाया ही ब्रिटिसष 
सरकार के प्रति सिशों मे अफादारी की भावना पेंदा करने के लिए । 
इसलिए ये किसी ऐसे सिश को सहन मे करते जो प्रग्रेजो की किसी बात का 
विरोध करता था। चू कि नामघारी सिशो के आन्दोलन ने पंजाब मे एक 
जबदस्त हलचल मया कर रख दी थी। इसलिए चीफ खाससा दीवांन 
के प्रभाव से इन निरकारियों को अकाल तरुत से ग्रर सिल निश्चित कर 
पिया गया । चोफ शालसा दीवान की तरह भौर भी कई सस्थाएं ऐसी बनाई 
गई जिनका सिस्णे को हिन्दुओ से झलय करना तथा इनमे झद्येजी साम्राज्य 
के प्रति वफादारी की भावना का प्रचार करना श्रा। स्रह सभाए भी इसो 
उद्देश्य से बताई मई थी। पहली सिह सभा का पहला कार्य सिखों मे नाम- 
भारियो और निरकारियो के प्रति विश्वेष प्रचार करना भा। यह धनुभव किया 
गया कि धिखों में यह दोनो भ्रादोलन सफल हो रहे हैं। इसलिए हसे रोकने 
के लिये हू समा मेदान मे उतरी । नामधारी चू कि छाकाहारी वे इसजिए 
इन्होने १५ जनवरी सन १८७२ को सालेर कोटला मे एक बृचडसाते पर 
झाकरमण कर दिया । ये पकड़े बये । इस पर ६५ को तोपो के मुह पर 
रख कर उड़ा दिया गया। इस वतिससिले मे नामभारियों के नेता बाबा 
'रामसिह को देश से निकाल कर रगून में नजरबन्द कर दिया गया। इस 
दिन से नामधारियों को एक बैरकानूनी संस्था कहा सया। भ्रन्त मे सम 
१६२२ मे ब्रिटिक्ष सरकार ने इनके विदद्ध अपना श्ादेल |बापिस ले सिम्रा । 
यह भी एक राजनतिक चाल थी। सन १८८३ में पहली सिंह सभा स्थापित 
की मई । सन १८८५६ में दूजरी विहू सभा स्थापित की मई । इस समय के 
जिटिश गवर्नेर सर इजर्टंन इस सभा के सरक्षकु थे और इस सभा का कार्य 
सिललो मे यह प्रवार करना भा कि सिख हिन्दुओते प्रसभ हैं दे हिम्दू नहीं हैं । 
परमावके गबरन रके इसारे पर बायतराब ने भी इस सस्‍था को ध्पना भ्राक्षीर्वाद 
दिया । सन १५६२मे विहू समाने ग्ररता पहला कालिज खोला धौर एक शग्रेज 
को इसका विसिपल नियुकत्र किया गा | जिन सोयों को इन दिनो का ओर 
जाद का काफी समय तक का इतिहास बाद है ये अच्छी तरह जानते हैं कि 
किस प्रकार प्रग्नेज विसिकल मारतोय विश्वा्षियों मे ज़िटिश सरकार के प्रति 
यफादारी का पाठ पढ़ाया करते थे। बाद मे जब हिन्दुश्नो की झोर से डी ए 
यी कालिज खुते तो सिखो ने खासा कालिज खोलने पुरू किए। इस 
विक्षा नीति का प्रतिफत यह निकला कि पञाब मे लोन बाकी के सूदों के 
मुकाबले प्च्छी पोजीशन प्राप्त करने लगे। पंजाब मे हिन्दुश्रों और बिलों 
के कालिजो की देखा देखी मुसलमानों ने भी अपने कालिज खोले प्रौर इस 
अका र इनमें भी शिक्षा का भ्रधिक प्रसार भौर प्रयार हुआ जिसका परिभाम 
यह हुआ कि उच्च नौकरियों पर जितने मुसलमान हुआ करते थे इनमे 


अधिक पजाब के ही हुप्ता करते वे । 
भ्राज कई भरताली धर्म निरपेक्षता का प्रवार यह कह कर करते हैं 


कि दरवार साहव की बुनियाद एक मुस्लिम फहीर हृअ॒रत मिया नीर नेरली 
थी। यह ठीक है। लेकिन हिन्दुर्भोकी साम्प्रदायिक कहते हुए वे यह भूल जाते 
हैं कि लाहौर मे सबसे पहले श्वार्य समाज मन्दिर का इंजलास २४ जून सन 
१८७७ को ए% मुस्लिम इ'ब्टर रफ़ीद खान के घर पर हुआ था झोर डाक्टर 
साहब ने झार्ये समा| के दस नियमों को पढ़कर सुनाया था । गुरु गेरनकदेण 
जी ने सबसे अधिक ओर इस सभ्य के लोगों से मूर्ति पूथा और दकियानूशी 
बिचारो की सम'प्ति पर दिया। ठीक ही यह कार्य बाद में जबतयूरु नह 
दयानन्द जी सरस्वती ने किया। मूर्ति पूजा, जात पात ,दकदाबूसी रोसि 
रिबाजों और धन्नात का नाक्ष स्वामी दवानन्द जो महाराय का सबके बरटा 
कास था। लायद यह ही कारण है कि शाज से सौ वर्ष पहले कई खिल बढ़े 


समाय की और काफरषित हो बढ ये । जाला कई किको को, शिकाग्क है कि 
स्वामी दयानन्द के धपने शम्ल “सत्यार्य आकाश ' में दिक्षी और सिंखें यूद्तों 
पर कटाक्ष किए हैं। इस विवय में एक बार कंहया आवश्यक है जोर यह गह 
कि यह बात केवल इन्हीं दिलों में कुछ स्वशॉको लेकर बरी सगना शुरू हुई है 
वर्ना सतवायें प्रकाश के निर्माण के तुश्य बाद किसी ने इसमें दथित स्वासी 
जी के कियारों पर कोई धापर्ति भ की नी । युग प्रवंक रघाजी दगानन्द थी 
के इन बियारो के होते हुए भीं सिश झा सदाओे बने सौर बनते रहे। 
बाद में सिलो में जब गह प्रचार शुरू हुआु”कि सिखों को एक श्सन कोम है 
इलकी एक अमन हस्ती है तो इन्हरोंगे श्वात्ती जी महाराज के लेखों धर 
जुरा मानना झुरू किया। सवाई यह है कि स्वाजी जी ने ठो प्रत्येक धर्म के 
जो बुराइवा, जो कुरीतिया जो पाखण्ड शापको गअर झाये उसका डढे कैरे 
विरोध किया । उन्होंने हिन्दुओं को भी माफ ने किया । वास्तविकता तो मह 
है कि स्वामी दयवानन्द तो सत्य के धुजारी ये । हिन्दू समाज में ही नहीं बल्कि 
प्रस्येक समाज से जापकों कमियां दिखाई ढीं। इस पर आपने संघसे छथिक- 
नुक्तादीनी की । हिन्तू पड़ों और पढ़ितों को आपने जितना स्थाभी करी ने 
रमडा ओर किसी ने न रसझा था। यह इसफरित-वा कि शाप हहीं के कोई 
पाखष्ड या मलत बात सहस न करते ने और जो कोई व्यक्ति कोई बात 
वेदों के खिलाफ कहता इसे आप एक चेलेंज समककर इसके साथ सॉस्त्रार्ये 
करते थे और इसमे स्‍घ्राप सदा विजयी रहते थे ! श्रापनें को गृुद मानकदेव जी 
की किसी बात का विरोध केवल इससिए नही किया था कि भ्राप सिख हैं। 
एक बात विद्ारणीय है कि जेतियों ने सन १८८२ में एक मुकदेमा स्वामी 
दयानम्द के विरुद्ध अलाया भा कि उन्हेंने इनकी धामिक भावनाओं को ठेस 
पहुँचाई है यह सब सत्यार्थ प्रकाक्ष मे लिखित स्वामी जी के विद्यारों बर 
किया बया | लेकित सिखो ते ऐसा कभी नहीं किकस-। आज कई सिस यह 
कहते हैं कि हिन्दू पजाडी को भ्रपनी मातृभाषा नहीं मानते इस खिलसिले मे 
केवल यह ही कहा जाएगा कि अकासियो ने पयाबी ऋषणा को स्राम्प्रदायिक 
रणत न दी होती तो यह विस्कुस ठोक सम्भव भा कि हिन्हूं इस पर ऐतराज 
ग करते जो अब हो रहा है । मजेदार बात यह है कि शकासियों को पमावी 
हिन्हुओओ के व्यवहार पर ऐतराज है पंजाबी भुतभ्षमानों के व्यवहार पर कोई 
ऐलराज नहीं किया भौर न ही भ्रकाली सृरभाओं गे हक बात पर जोर दिया 
है कि ये उदय क्रोडकर बजाबी को अपनी आतृजाया भोतें ऐसा क्यो जरा 
सोचिये २ (बौर अभुस ३०-४-८४) 


ऋतु झनुकूल हवन सामग्री 


हमने अरे बह प्रेमियों के धाग्रह पर उस्कार विधि के बशुशार हकत 
सामब्री का सिर्मान हिमाचल की ताजी जडी यूटियों से प्रारम्भ कर दिया है, 
लो कि उत्तम, कीटाणु नाश्क, सुनम्वित हय प्रोध्टिक तत्दों से युक्त है कह 
भावर्यों हवन सामब्री अत्यन्त धल्‍्य भूस्य पर प्राप्त है। थोक मूस्थ ४) 
प्रति किलो । 

जो बल प्रेसी हवन शामत्री का निर्माण करता भाज बह सब ताजी 
हिमालय की अनस्पत्तिया हमसे प्राप्त कर सकते हैं, थे चाह को कुटवा भी 
सकते हैं यह सब सेका मात्र हैं। 


योधी फामेली, सकसर रोड 
डाकघर गुक्कुल कांगड़ी २४३५४०४, हरिह्ार (स० अ०) 





अपनी संतान को झ्रार्य बनायें. 


बदि भाप श्वपने अच्यो क्रो. झाड़े बवाल चभाइते हैं को किक 
साहित्य ध्रदतय पढ़ादें.-.- 


ई--भर्म-विम्तन- ६५) 
२-बैदिक धर्म ९०) 
३--भात्तिक काल्तिक सवाद्. २) 
हा 
सायदेश्िक कहाब अशिविति शक 
न दमसमत्य भेकम, गई खिल 


१३ मई शईण४ड 


- सम्पादक के नाम पत्र 
बुद्ध, महावीर झोर गांघो के देश में फ्रतम 
यातनाओं के शिकार-निरोह मेंढक 


“गेढकों की पिछली टागों को उनके शरीर से काटा जाता है भ्रौर वह 
जी ऐसी स्थिति मे जब वे जोवित और होश में होते हैं।' यह कथन है पर्या- 
बरण विजाब के उस भषिकारियो का, थो वन्य जीवम बोर्ड की एक बैठक से 
भारतीय कृषको के मित्र मेढ़कों की टामों के निर्यात पर भ्राक्षिक (पूर्ण नहीं) 
प्रतिबन्ध की मांग कर रहे थे । पूर्ण प्रतिबन्ध की माग करने का नेतिक साहस 
कायद उनमे हसलिए नदी भा, क्योकि बालिम्द मस्त्रालय तो ध्राश्षिक प्रतिगण 
के पक्ष मे भी नहीं है। उसका तके है कि मेडको की टावो की भ्रमरीका तथा 
यूरोप में सुस्वादु भोज पदा् के रूप मे भारी माव है जौर उनके निर्यात से 
देश को कीमती विदेली मुद्रा मिलती है। एक बार उसके निर्यात पर पूर्ण 
प्रतिबन्ध लग गया, तो उसमे पुन प्रवेश करने में दश को बडी कठिनाई 
होगी । फिसहास इस बजंरता पूण्ण व्यापार से वालिज्य मन्त्रालय प्रतिवर्ष 
ग्राय एक भरबव रुपए कमाता है । 

हमे पता नहीं कि भरपने पश्मुपक्षी प्रेस की सदा दुहाई देने वाली प्रधान- 
अन्त्री श्रपने बाजिज्य मन्त्रालय के इस बबर और भमानवीय इष्टिकोम से 
परिचित हैं, या गही, किस्तु प्रस्यात ब्रितानी वैज्ञानिक श्री डेबिड ब्हा्डटिग 
ने एक रपट में कहा है, ' मेढकों के निर्यात से खेती भोर विशेषकर धान की 
शेती को तध्ट करने बाले कीटाबुओ का प्रकोप बढ जायेगा क्योकि मेढक 
इन कीटाणुभो को सा जाते थे । झद उन्हे नष्ट करने के लिए मरीब किसानो 
को कीटाणु नाक्षक दवाहयो पर तिर्मर रहन” पडेंगा, जो कीमती होने के 
अलाबा, फसलो के लिए हानिकारक भी सिद्ध होते हैं।” 

यह सनन्‍्तोष का वियय है कि प्राकृतिक सतुलन को ध्यान मे रखते हुए 
सरकार न वन्य जीब सरक्षण जथिनियम के अन्तगत 'उपयोगी जीव” घोषित 
कर ८० ग्राम तक वजन के मेढड्रो के निर्यात पर रोक लगा देने का निदचय 
किया है । किन्तु, वन्‍्यजीव प्र मिश्लो को पूरा सतोष तब होगा, जब निरीह 


मेड क के निर्यात पर सरकार ( लगा देगी । जो प्रादिवासी उन्हे 
जमा करने के काम मे लगे थे, झन्य किसी उपयोगी कार्य मे लगाया 
छा सकता है। --बहूल फैमिलि ट्रस्ट की ओर से 


बिहारीलाल मेलाराम, प्रन्यासी 


विदेशी जासूसी ख्रगठनों पर ओर ज्यादा 
कड़ी नजर रखे वाने की श्रावश्यकता 


आजकस के प्रद्षिक्षित ठथा झर्दे साधन सम्पन्न जासूस जिस सफाई ओर 
झुकलता के साथ दूसरे देशों पर जासूसी करते हैं, झोर उन्हे जिस प्रकार 
झपनी सरकार का पूरा सरक्षश्र उपलब्ध रहता है, उस कारण उन्हे पकड़ना 
गासान नही होता । इस बात को महेवगर रखते हुए भारत सरकार की 
इस बारे में तारीफ करती पड़ेसी कि १६७३ से लेकर भ्राज तक उसने अनेक 
जासूसी कडयन्त्रों का मण्डाफोड किया है, शौर 'झ्राफिशियल सीकर द एक्ट! 
के भन्‍्तर्यंत १०२ व्यक्तियों को दण्ड दिसाया है। १६७७ में तत्कालीन विदेश 
फऊंत्री श्री चम्हाज का अतिरिकत तिजी सचिव रूस को कुछ गुप्स सामग्री देते 
खमय गिरफ्तार किया गया था। बाद में केन्ीस सूचना सेवा का एक अणि- 
कारी दमामिया को मुप्त सूचना देते समय पकड़ा गया था। और पाकिस्ताती 
जासूस ती अतिवर्ष काफी सख्या मे पकड़े जते हैं । 

इस ऋम में सबसे ताजी घटना है, वायुसेना हौर बल सेना के दो उच्चा- 
घिकारी शाकिस्स बत्थुओं की, जो ले० कमाइर (अवकाश प्राप्प) जसबीर« 
सिंह तथा सेना के टेकेदार जसपालसिह विंस के साथ भ्मरीका की कुश्यात 
जासूसी सर्या--सी ० बाई० ए७ की जासूसी करते हुए रगे हाथो पकड़े 
यए | डेसहें पफडवेश/्ल का अमे मिला देश मद तथा कतंब्य परायण जसजीत 
सिंह को जिन्होने ३०,०००) के प्रशोगन मे न झाकर धपना कतंब्य पुरा कर 

ड्रा। 
कामकाज धषा गुई-कब्यी के इस छाददासन से देदा ने राहत की खास. 


कार्रदेशिक दार्यसटिक 


नी है कि सुरक्षा सकः शुप्त अश्यों के सम्बनण्शित गुप्त सुचनाओ को भविष्य 
में प्रवकाणप्राप्त सेनाधिकारियों की पहुच से बाहर रखा जायगा, भौर उन 
पर मिर्मरणीय अ्रधिकारियों की ही सिगरानी रहेगी । सुरक्षा-मन्त्री का यह 
कथन भी स्वासत योग्य था कि “सौ में से एक अष्ट भ्रधिकारी हो सकता है 
लैंकिन €€ प्रतिशत से भी श्रधिक अधिकारी देशभक्त धोौर अपने कतेव्य के 
प्रति निष्ठावान हैं” तथा “देश सुरक्षा के मामले मे सदा पाकिस्तान से एक 
कदम आगे रहेगा । 

यू तो देश में अनेक देशो के बुप्तवर समठन निरन्तर सक्रिय हैं और 
देश के गुप्त फौजी भेदों को आनने के लिए प्रबत्नक्षील रहते हैं तथापि उनमे 
सबसे भ्रधिक सक्तिय, खतरनाक और साधन सम्पन्न है-सी थाई ए जो 
अनेक स्तरो पर सक्रिय रहती है, भौर जिसके जासूसो से देशवासिया को 


सबसे अधिक सावधान और सतके रहने की प्रावरयकता है | 
भारत कल्माण मच की झोर से 


सदा जीवत लाल चन्दुलाल कोषाध्यक्ष बम्बई 


ग्रायंससाज और नवयुवक 


झाजकल बहुधा यह सुना जाता है कि नौजवान आय समाज मे नहीं 
झाते । किसी आय समाज के साप्ताहिक सत्सम मे चले जायें तो बहा युवक 
तो एक दो ही नजर आयेंगे अधिक सख्या वद्ध व्यक्तियों की ही होती है । 
ऐसी हालत में आग समाज की उन्नति कैसे हागी ? युवक तो तभी भायेंग 
झगर उनकी रुचि के भनुकूल प्रोग्राम होमा । "ेवल सध्या हवन कर लेने से 
ऐसा नहीं हो सकता । युवकों मे जवानी का जोश तथा सघष करने की उम्रग 
होती है । जब से जायें समाज ने बुराइयो के विरुद्ध श्रानदोलन करना छोड 
दिया है तभी से युवक भागंसमाज से दूर हो गए हैं । झाय॑ समाज कोई मत 
या फिरका तो है नहीं जो अन्य मठो की तरह युवक युवतिया अपने आप 
इसमे झाते रहे । यह तो एक प्रान्दोलन है इसीलिए युबक तभी आयेंगे जब 
हमारे नेता भ्रष्टाचार, मासाहार, पाखण्ड भ्रत्धविश्वास दहेज भौर अश्लील 
सिनेमा चित्रो इत्यादि के विरुद्ध सघर्ष करने का प्राहवान करेंगे । 

मुबको को तैयार करने के लिए उनकी रुचि के अनुकूल प्रोग्राम बनाया 
जाए। आये समाजो के वाविकोत्सवो तथा अन्य भ्रवसरा पर जो वाद विवाद 
वा खेल प्रतियोगितायें रखी जाने लगी हैं वह बहुत अच्छा है इनकों भौर 
बढाया जाए । युवकों ढ्वारा नयर के पिछड़े इलाकों मे सेवा करने के लिए 
केम्प लगाये जाय, व्यायासक्षालाएं खोलो जायें प्लौर उनमे जूडो कराटे का 
भी प्रबन्ध किया जाए । युवकों के लिए विद्वानों तथा महात्माप्नो द्वारा विशेष | 
व्याख्यानों के प्रबन्ध किए जाये जिनमे क्का समाधान का भी समय दिया 
जाए तथा युवकोपयोगी प्ार्य समाज का साहित्य वाटा जाए, विश्वविद्या लयो 
तथा विभिन्‍न कालेजो में ऐसा करना बडा उपयोगी रहेगा। 

इस सबके लिए प्राय ग्ुवको का एक ही प्रभावशाली समठन साव्वदेशिक 
सभा की देख रेख तथा प्रातीय सभाओं की सहायता से होना झ्ावश्यक है। 
जिसके लिए काम करने वाले कुछ समपित युवक हों जो पूरा समय दे सकें 
ठभी मनोवाछित लाभ हो सकता है । इनके भरण पोषण का प्रबन्ध सभाय 


करें ताकि उनको भपनी भराजोविका की विन्ता न रहे । 
--अध्विनी कुमार पाठक लारे स रोड दिल्‍ली 


>भ्का्करकका पका 


सार्वदेशिक सभा के अ्रंग्रेजी के 





उन व्यय 
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१० शार्यदेशिए कापताहहिए 


श्रायं समाजों की गतिविधियां 





संस्कृत विश्व विद्यालय की झ््िलस्ब 
स्थापना हेतु मांग 
मस्क्ृत साहित्य सम्मेलन के सचिव क। प्रेस को 


दिया गया वद्तब्य 
सस्कृत साहित्य सम्मेलन के सचिव श्री रामना रायभ क्षास्‍्त्री ने केन्द्रीय 
शिक्षामन्त्रो श्रीमती शीला कौल को एक पत्र भेज कर मात की है कि मध्य 
प्रदेश मे भ्रापके सागदक्षंत में एक सस्कृत विश्य विद्यालय की अबिलस्ब 
स्थापना होनी चाहिए। श्री ज्षास्त्री ने श्रीमती कौस का ध्यान १५ अप्रैल 
को ससस्‍्कृत सम्मेलन के अवसर पर डा» मण्डन मिश्र के निदेशक राष्ट्रीय 
सस्कृत सस्वान नई दिल्‍ली की प्रध्यक्षता में पारित सस्‍्कत विश्व 
विद्यालय सम्बन्धी प्रस्ताव क्रमांक २ की शोर उनका ध्यान ग्राकबित किया 
है जिसमे कहा गया है कि प्रदेश में एक ससस्‍्कृत विश्व विद्यालय की स्थापना 
होनी चाहिए जिससे प्रदेश के ध्रनेको महाविद्यालयों तथा सस्कृत पाठक्ञालाओ 
के पाठपक्रम मे एक रात लई जा सकें। तथा प्रदेश की समस्त संस्कृत 
शिसग सत्याप्रो को सख्का विश्व जिद्य तय के स वे विनीन किया जा झके। 
श्री शास्त्री ने प्रतने पत्र मे मारत की प्रधानम त्री श्रीपरी इन्दिरा बाधी 
के हम कुयत का उ वेव करते हुए जिय। है कि राष्ट्रीय एजता की कड़ी 
सस्‍्कृत है इस बातकोी प्द्मारिकर रू देते तबा अ वर्राष्ट्रोय क्षेत्र मे स्स्कृत 
के मह व को बडने की दृष्ग से मन्य प्रदेश की राजबाती मोपाल / में एक 
विश्व सस्कूत सम्पेबर हेतु अत मगस्‍झ्ंत और बश्चीवाद की श्रपेक्षा 
प्रकट की है। प्रतमे पाने पत्र में श्री झास्त्री ने सिश है कि ध्राज देश 
में जो प्रराजकता बड़ रही है प्रातीयवा और भावाबाद के झूपडे उत्पन्न 
हो रहे हैं तब देश मे ञ्र राबार का बोसबाला है इस सब कुरीतियशो को 
मिटाने के लिये तथा विश्व में धौर देख यें तैतिकता विद झाति की स्थापना 
वसुपत कुटुस्यकम की भावना का प्रबार धौर प्रसार करने के लिये प्रत्मन्त 
आवश्यक है कि काल्तीशात भोज विक्ररादित, मरभूति जैसे शहाकवियों की 
भरती पर धापके मर्मेदर्शत में एड विश्व सक्कूत सम्मेलन का आयोजन 
किया जानें। 
थी शास्त्री ने श्रीमती सी ता कोग को लिखे पत्र की प्रतितिषि प्रदेश 
के मुख्यमन्त्री श्री प्रजु नह प्ररेश के राज्ययात्र महोदय और राष्ट्रीय 
सस्कृत सस्वान के प्रल्यक्ष ड/० मष्डन भिश्र को भी प्रेषित की हैं। अपने 
पत्र के सल् व में क्री झात्जी ते प्राश्वा व्यक्षा की है कि हवे काय में हम 
प्रदेश के मुम्पप्त श्री श्रीमान अजु तह जी का मी विविवत सामदसन और 
सहयोग प्राप्त कर सकेंगे । --रामनारायज छास्त्री, सचिव 
संस्कृत साहित्य सध्नेजन म० प्र० 
बीर सावरकर समिति, दिल्‍ली 
नई दिल्‍ली । वीर सावरकर [समिति दिल्‍ली के भ्रष्यक्ष प्रो० ए० के ० 
सन्होत्रा ने धरते एक बवत०ैप में कहा है कि वीर सावररुर जी का १०१वयां 
जम दिन २८ मई को दि नी में बढ़ो धृप-बाम हे मनाया जायेगा। इस 
झबसर पर मालवीय नगर व चादनी चौ॥ में सार्वइनिक समाए की जायेंबी 
झौर उनके जीवन पर लु पुल्तिकाए हैष्डबिल् व पोललरों तश्ा बरिन्न भिन्‍म 
स्थानों पर सावरकर जी के जोवन पर नुझड समाए ध्रौर बिचार योष्ठियां 
आयोजित की जायेंगी । 
श्रागे प्रो० मल्हीवा जी ने वीर सावरकर समिति दिल्ली की सभी 
शाखाप्रो को प्रदेश दिग है वे प्रतने अयने क्षेत्र मे नुडड सभाए बे 
विदार मोष्ठिया आयोजित करे. तबा साथ ही साथ २८ मई प्रात प्रभात 
करिया भी निकालें । 
--९० के० बल्हरोत्रा 
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राष्ट्रपति अदोदय को झक्न 


जिला आर्वोपप्रतितिधि समा ओोरखपुर, मदर आई समाज गोरखपुर 
शाये गुबक परियद, भारत साधु समाज, विश्य हिखू रक्षा समिति पूर्दा चल 
जैन तथा पंजाबी समाज गोरखपुर के एक सभुक्त शापन मे राष्ट्रपति: महोदव 
से मिवेदन किडा जया है कि मे उम्रवादियों की देश, ब्क शौर मानवता 
बिरोभी दुष्प्रदृत्तियों एवं दुष्कृतियों को सिम ल करने, निर्दोष हिन्दुप्रों ध्रादि 
की हत्याप्रों को रोकने तथा सामान्य स्थिति कायम कराने के लिए श्रपवे 
प्रभाव की काम में लाए । ज्ञापन मे अक्षासन की ढोश पर रोब एव चिन्ता 
भी व्यक्त की गई है। 


विवाह संस्कार 


चलि० अरुण्‌ कुमार ग्राम इटाहवा पूलणिया बिहार का शुभ विवाह थी 
शिवनारायण यादव ग्राम सौव कौबारी, पूलिया विहार की सुपुत्री के साथ 
वैदिक विधि से सम्पन्न हुआ । 
-- राजेश्व र, प्रधात 
आये समाज वरदेसा (पूलिया) 


निर्वाषन 


झाय समाज मुजफ्फरपुर का याधिक निर्धाथन २७४ ८४ को हुब । 
प्रधान श्री पसनालास झाय मन्‍्त्री श्री कुलभूषण तथा कोवाध्यक्ष श्री रामकृष्ण 
बिजराज चुने गए । 


जिला उपप्रतिनिधि सभा मिर्जापुर 


वाबिक चुमाव में प्रधान भो प्रकाशसिह मच्यी श्री बेचमलिह कोषाध्यक्ष 
झी रामसूरतसिह चुने मए । 


[0 
#- - आ, 
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| प्रतिश्थि प्रयोग करने से जीवनशर दोधों की प्रत्येक होवारी 
है से पुटकारर । दांत बंद, फूथना 

 लबना, बीस ओर वार 

5 यात्र इसशल १ 


गरम उड़ा बावी 
जेली बोकारियों का एफ 
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झ० जा० गोरक्षा प्रचार पदयात्री 
दिल्‍ली सें 


भारत वर्ष मे छह गोरक्क जैसे धामिक तथा आधिक महत्वपूर्ण 


अइन प्र भी कभला है चामिक झौर सास्कृतिक 
'देश ज़िरपेक्ष न ि गोहस्या की बन्द नहीं किया । 
जिधका खाज जुगतना पड रहा है, प्राणो हिसा से 


पा बढ़ता है सौर पाप से अधर्म वानि धरती माता रुष्ट हो रही है। दुनिया 
में ब्ाति के लिए आजी दिया कोौं रोकना होगा। इसके लिए भारत मे 
रहने वासे आय समाजी, सर्वोदयी, सनातन घर्मी, जेन, इन सबको हिसा को 
रोकने के लिए एकजुट होना पडेया । 

बरह्मसीस सत विनोदा भागे जी, श्री योगिराज देवराहा बाबा के भ्राली- 
याँद से तथा आलिल भारत कृषि गो सेशा सघ के सहयोग से १८ अप्र ले 
१६८१ से पदयात्रा चल रही है। यह पदयात्रा उत्तर प्रदेश के देहराद्भ जिले 
से प्रारम्भ हुई थी शव तक उ० प्र०, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, योवा, कर्नाटक, 
केरल, तमिलनाडु, पाडिचेरी, हरियांना प्रान्त की १७५०० कि० भी० की 
चदयात्रा करके २६ पभ्रप्रैल को दिल्ली ७॥ बजे याघी समाधि राजधाट पर 
पहुची ।ब हा पर सर्वधर्म प्रार्थना हुई तत्पश्वात भ्रार्या समाज मन्दिर 
दरियाग ज मे ८ से ६ बजे तक सभा हुई । 

धाम को ४ बजे १ प्रन्सारी रोड, गोरक्षा सत्याग्रह कार्यालय से जलूस 


विकला जैन मस्दिर पक्षी होलीटल में जाकर समा के रूप मे बदला । 
-- प्रकाश्न अन्द्र जोशी 


राष्ट्रीयवा दी जीवन है 

आमंसमाज मन्दिर नीमच मे दीना नगर पजाब के पूज्य स्वामी ब्रतानम्द 
जी परिव्राट के दिनाक १ से € अप्रैल तक प्राणायाम, ध्रासन, भस्त्र क्स्‍्त्र 
दिक्षा तबा प्रवलन आदि के कई जीवनीपयोगी कार्यक्रम हुए। पुज्य स्वामीजी 
ले अपने प्रव्चनो मे राष्ट्रीयवा पर बल, देते हुए चरित्र की प्रधानता बताई । 

ध राम नवमी पद मनाझा शवों 

आयंसभाज नीमल की छोर से मर्वादा पुरुकत्तम श्री राम क ज्ास्त्रा्े- 

अहारजी प० रामचन्द्र जी देहुंतवी का जन्म दिवस मनाया बया। उसके 


अन्तर्भत प्रभातफेरी निकली श्ज्ञ हुप्मा तथा भौ प्रेमसुझ् जी हारा हम 
अहापुरुणो के जीवन भी डासा गया । 
सभा प्रधान डा० जी रामनाणी ने आभार प्रकट किया । 
आय वीरों दारा वैदिक धरम प्रचार व मेला प्रचार शिविर 
१० व १३ अप्रल को करी मेले मे रामनवमी के क्षुम प्रवसर पर 
“वैदिक धरम प्रभार व प्रचार शिविर का सफल आयोजन किया गया । 


३५ अनाथ बच्चो को उसके घर पहुचवाया गया । आर्य बोर दल बगहा 
जब छिवक्षकरी की सम्मिलित काला मे व्यायाम प्रतियोगिता हुई। विजयी 
जीरो को पुरष्फार विधरित किए गए । -बेचनसिह, मस्जी 

जिला सभा मीरजापुर 





कक मुफ्त | हे मुफ्त 8॥ 


सफेद दाग 
नई खोज ! इलाज शुरू होते ही दाव का रय बदलने सभता है; 


हुआरों दोगी भ्र्छे हुए हैं पूर्ण विवरण लिखकर २ फायस दवा मुफ्त 
अगा लें। 
ह सकंद बाल 

खिजाड़ से नहीं, हमारे आजु्व दिक तेल के प्रयोग से असमन में बालों 
का सफेद होगा, रुककंर अविध्य मे जड़ से कामे बाल ही पैदा होठे हैं । 
इसारों ने साथ उजक । फायदा म होने पर कापश की भारण्टी । मूल्य १ 
ख्यीणी का १०) तीव का २७) । 

कैय थी. एच. माथुर (9 घ. ॥9) 
चो०-कतरीसरय (मया) 


: शाह छाधष्ठाहिक 





११ 


सजी 


दीरक जथन्तो समारोह 
झार्य समाज हापुड का हीरक जयन्ती समारोह दिनाक १२ मई ८४ से 
१६ मई १६८४ तक उत्साह सहित एवं पूर्ण गरिमा के साथ मनाया जा रहा 
है। इस प्मसर पर विभिन्‍न सम्मेलन आयोजित किए गए हैं । 
जातब्य है कि हस 'हीरक जयन्ती” बर्ष मे यह समाज सेवा की दृष्टि से 
एक रोगी बाहन (एम्डुलेंस) बनाने के लिये मो कृत सकल्प हैं । 
--राजेन्द्र मोहन झोव राये 
गोरणा सम्मेलन 
आज दिनाक ४ अप्रैल १६८४ को श्री स्वामी सुतिक्ण मुनि जी सस्थापक 
गौथाला नू हू की अध्यक्षता मे भेवात सुधार ग्ौरक्षा सघर्ष समिति ग्राम 
रणसीका ठहसील (फरीदाबाद) में गौरक्षा सम्मेलन हुआ जिसमें निम्न प्रस्ताव 
सर्वेसम्मति से पारित किया गया । 
१--पग्राम रणसीका के मिवात्तियों ने यह फैसला या (वायदा) किया है 
कि हमारे ग्राम रणसीका में भविष्य में गौहृत्या नहीं होगी। यदि होगी तो 
नियम के विरुद्ध कार्य करने वाले व्यक्ति को दण्ड दिया जायेगा । 
२--सम्मेलन भारत सरकार से गौहत्या बन्दी केन्द्रीय कानून बनाने 
की माग करती हैं .! 
(क) इस सम्मेलन मे आर्य समाज व प्रन्य घामिक सगठनो के मुस्य कार्य 
कर्ताओं ने भाग लिया सर्वेध्म्मति से मी हत्यारोी के खिलाफ कानूनी 
कार्यवाही करवाई जायें। --प१० सुन्दरलाल, महामन्त्री 





० ऋण. २. 


सावंदेशिक समा पुस्तक मंडार के 
महत्वपूर्ण टू कट 
लिकक 


पुस्तक का नाम द० प० 
(१) पूजा किसकी सा० रामबोपाल शालबाणे )१५ 
(२) घर्म के नाम पर राजनैतिक शडयत्य गे )च० 
(३६) भ्रछुलकूबारी की ढोल को रोच ल )६० 
(४) जावे समाज | ॥॒ )१३ 
(५) जशल्तिक ताहितक सम्बाद बोय शकाश त्यागी २)०० 
(६) ईसाई रादरी भाग कया रभ )३० 
(७) विदेशी देन श्रस्पृश्वता मु ) ४७ 
(८) धार्ये समाय थ धस्वृतवता मर )५० 
(९) जरमबत जातपांत बेद विस्डध !,, ३)०० 
(६०) पाठशाला के हीरे श्थुनाथ प्रसाद पाठक ३)०० 
(११) सब ही जीवन है लो धोम्प्रकाश त्वावी २)३० 
(१२) वेद भौर जाय॑ लास्‍्चों में नारी छा० उस्शकाम भारहाबव १)०० 
(११) मांपाहार घोर पाप थी रघुनाथ प्रसाद पाठक १)५० 
(१४) भारत का एक ऋषि ] )१० 
(१६) होनहार बच्चे पर ४)०० 
(१७) देश भष्त बच्चे कक ३)४० 
(१८) हमारे बढिया कारनामे के ३)५० 
(१९) बौर ह्टो तो ऐसे न ४)०० 
(२०) नेतिक जीवन द् ४)०० 
(२१) जात्म विकास हक ५)०० 
(२२) भायतमाज के दस जिवमों कौ व्यास्या. ,, )५० 
(३१) आर्यंसमाय का स्रम्देश रे )३० 
(२४) वैदिक सुक्ति सृथा थी देवशत दमेंम्दु १)०० 
(९५) गेद सम्देश ग )७५ 
(२६) महँदि रवानग्द बयवादूत वि १)०० 
(१७) बेरे हृपधों का भारत २)५० 
(२८) धर्मों स्वातम्त व विदेषक क्यों रजुनाथ प्रसाद पाठक १)०० 


सार्वेवेशिक शायें प्रतिनिधि सभा 


३/५ मज्त रकावन्द अयय इायसीजा मैदान, गई दिश्ली-९२ 
फसोगम--२ छ ४ ७७ है 


रजि० म० डी० (सी०) १७८ सार्वदेक्षक साप्ताहिक (१३-३-१६८४) बिया टिकट चेजने का साइलेंश ॥० १३ 
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आये समाज बसोलाल नगर भौरंगाबाद (मद्दाराष्ट्र) 

नवयुवकों मे चरित्र का निर्माण हो भारतीय ससस्‍कृति का प्रसार हो, 
सस्कृत भाषा इस राष्ट्र की मातृभाषा बने व वेदों का प्रचार हो एय देक्ष का 
हुर नागरिक राष्ट्रीयता एवं वेदिक धर्म का उपासक बनकर सरबका प्रचारक 
हो इस उदृश्य से महति दयातन्द सरस्वती ने ११० व पूर्व बम्बई शहर मे 
काय समाज की स्थापना की । ये उदगार बम्बई के ध्राव युवा नेता केप्टिन 
देवरत्न झाये ने १० ४ ८४ को झ्ाय समाज बसीसासल नगर के भवन का 
उद्षाटन करते प्रकट किए । 

उन्होने कहा हिन्दू सिख भाई भाई हैं और जब तक गुरु प्रस्थ साहब मे 
बेद राम और हिन्दू जैसे दाब्द लिखे रहेये उन्हें कोई भी सक्ति हम से आलम 
नहीं कर सकती । भ्रार्मे समाज ने हर क्षेत्र मे पहल की है । 

समारोह की अध्यक्षता श्री सग्रामसिह चद्धाभ ने की । अपने भ्रध्यक्षीय 
आवण म॒उन्होने शघायें समाज को हिन्दू जाति का सजग प्रहरी बताया। 
इस अवसर पर रिटायर्ड पुलिस उप निरीक्षक श्री ग० मोलले ने हिन्दू जाति 
के उत्थान के लिए झाय समाज द्वारा की गई सेवाझो की प्रक्षम्त की झौर 
राष्ट्रीय सकट पर आायों को जागरूक रहने का श्राह्लान किया । मराठबाडा 
विल्वापीठ के हिन्दी विभाग अ्रध्यक्ष डा० चर्द्मानुजी सोगवर्ण ने अपने भाषण 
में कहा उदधारन का अर्थ खोलना है धत इस छार्द समाज भवन के हार 
जशानव के कल्याण निभित्त सदा खुले रहने चाहिये । 

समारोह का समोजन आगे विद्वान एवं मस्त्री श्री झानेन्द्र जी सर्मा ने 
किया । अपने भावल में लापने इस प्रा्वे समाज की भावी बोजनाओ पर 
प्रकाश डाला एव समस्त दानी महानुभावों का शाभार प्रदर्तित किया। 
शापने कहा भवन मभिर्माण हेतु आमेसमाज के प्रथान श्री वोगशुनिजी वानप्रस्थ 
के यह भूमि दान में दी तथा अपनो स्वर्गीव अर्मेपत्नी 


है. 


७» यमुटोीं का फुपकमा 
७ घमढ़ो थ खुबम वे पी 


खाना 
० पाबोरिया को अड़ू ले 





१४ ०2 >00398-- ०७ 
2422)8 30/98७३ ७६ 
१2४६५ ७५६७९ 409॥७॥2], 
सौ० भारतीदेबी की ₹ आक42३/५20.)-... ० ४६ «३ 
एय उपप्रधान थी बासकू 
की स्मृति मे ४५००१) रुपया दकर उ-« 
श्री सोमरत्न धायें ने लिनके झवक प्रयत्तो से यह आर्य समाज मदन 
बनकर तैयार हुच्चा समस्त अयन्तुकी का स्थामत किया एन बस्वबाद प्रदान 
किया । आय समाज के उपमन्त्री श्री इन्द्रदेद ने समस्त अतिथियों एवं दान 
दाताभों का पृथ्पमाजा से स्वायप किया । 
इस अबसर पर कंप्टिन देवरत्न झायसे ने एक प्रेस परियद को भी 
सम्बोधित कर श्ञायं समाज की देक एवं विदेशी मे चल रही वतिविधियों से 
परिचित कराया। उदघाटन से पूर्य प्रधान श्री योजमुनि कामप्रस्थी ने ध्यजा... 
रोहण किया एव यज्ञ द्वारा ईस् प्राजना की बई। 


--आनेप्द क्षमा 


तु 


अड्ांजलि समर्पित 
धार्य समाज नीमच की झोर से धाभिक प्रकृति के कान गौर बाबू थी 
सख्यनलिह कोठारी के धसामविक निषन पर दु ख॒ प्रकट करते हुए परपक्ष्ता 
परमात्मा से प्रार्थना को गई कि बह दिवयत पुष्चात्मा को सबदयक्ति 
प्रदान करे । 


--भवषदीश प्रलाद आार्द 


द्न्लो ' स्थानीय बिके का-- 
(१) में» इन अस्थ आयुर्वेदिक 
ह्टो र, ३७७ चादनी शोक ३ म० 
धोम्‌ श्रायुवेदिक एब्ड जनरल 
स्टोर, सुमाव ब्राजार, छोटला 
मुबारकपुर, (६) मे ्योपाल कृष्ण 
सजनामल चड्ढा, मेम बाजार 
पहाड गज, (४) सम क्षर्मा शादुवे- 
दिक फार्मेसी, यडीौदिया रोड़, 
छानन्द पवबेत, (४) मन प्रभात 
क्ृमिकल क०, बसी बताता, 
जारी बायलो, (६) में० 
के हियूड गए, हेड 
ली कभर (७) श्री बेस 
शास्त्री ११७ लावपत राव सार्किट 
(५) दि-सुपर बाजार, कवाट 
सकस, (९) थी गज भवन लाल 
११-क ऋर माकिट, दिल्ली । 
शाखा कार्यालयः- 
६३, बली राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिल्‍्खी-३ 
कोन न० २६६८३१८ 
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लार्यदेशिफ बं रू दरिवारंज वई दिश्ली-२ में मुद्रित तथा रणुनाव प्रशोधयाठक भुइझक और प्रकाशक के सिंए सार्यदेशिक आये परधतिनिणि सभा 
जवायन्द चयन, कह विसी-२ से भकालित । 


सडक पिकीपर पिकपिकी पहििकी पल पल फमि की पी यह चली पक पल पड पी पेकिपिकी व प प्र जत फ किकवी ऑल परियारि पी जी निकककिऑ 


सा देशिक आये प्रतिनिधि सभा का मुख पत्र 


उयंध्ठ दूछ १५ स० २०४१ रवमिबार २० मई १६८४ 


[६ ॥॥ 


शृष्दिसस्वत्‌ ११७२६४६०८५) 
वर्ष १६ शक २४ 














स्नाप्स्ताहि्डिवक 


कक्‍ायत्दज्य १६० पूरमाव । २७४७७ है 
बाकि वृश्द १६) एक प्रति ४० पते 


क्या दूसरी आपात्‌ स्थिति ! 


३-५-८४ के इश्डियन एक्सप्रेस मे प्रकाशित भरी हिरण्य मय कालें- 
कर के 'कमा दूसरी इमरजेस्सी ?' झीषक लेख मे भ्ायेशमाज के नेता 
श्री रामगीपाल झालंबाते एव श्री रामचन्द्र राव वन्देमातस्म के प्रेस 
वक्‍्तन्य मे दिए भ्रापात्‌ कालीन स्थिति लागू किए जाने के सुकव 
पर लेखक की भापत्तिमा पढने को मिली । प्रेस बक्तब्य को मली- 
भाति पढने पर विदित हुआ कि पंजाब को भयावह स्थिति को 
ठीक करने हिंसा, उप्रवाद, भातकवाद मारकाट भागजनी, 
सम्पत्ति विनाश से सफलतापूर्वक निपटने के लिए झौर जनता को यह्‌ 
अनुभूति कराने के लिए कि पजाद से कोई गवरनेमेट है पंजाब में 
सैनिक शासन वा धनिवार्य होने इर विकल्प के रूपमे भापात्‌ कालीन 
स्थिति उद्घोत्रित करने की मर को गई है भोर वहू भी एक मात्र 
देश की भ्रस*्कता, सुरक्षा, 7 ः व व्यवस्था की रक्षा के सुनिदिष्ट 
उद्देश्यो के लिए । 

लेखक महीदम ने इसे देश के लिए प्रनिवार्यत श्नभिप्रत 
समझने की जहा भूल की है, हैंहा भार्य नेताप्नो एवं उनकी मनो- 
आमतानो के अ्रति भी भन्‍्फन है। भारचय यह है कि लेखक ने 
स्थिति से निपटने के लिए शपरक्ष कोई सुझाव नही दिया है । 

महा महूँ वात भी सुंस्पष्ट की जानी जरूरी है कि झायें समाज 
पधौर उसके गेताओो के लक्ष्य मे राष्ट्रीय एकता अखण्डता, सुरक्षा,वर्म 
पर शस्कृति की रद्त झोर पजाब तथा देश के गोरव गरिमा को 
विश्चण्डित, गिए खलिस ओर कलुषित ने होने देवा है उनका 
कोई राजनीतिक स्थाय नहीं है भोर॑ न वह किसो राजनीतिक दल 
का पिछलग्गू है। 

झावेशमाज की मान्‍्यता है भोर उसकी कई बार घोषणा को जा 
चरकी है कि प्लेस के कुसचालन एक उसे वरदान बनाने के लिए 
उसके पीछे स्यरिभरता भौर देश प्रेमकी शक्ति का होना प्रनिवाय्य है। 

झाज के प्रजातम्ध के बिकृत स्वरूप को देखकर ही उच्चकोटि के 
राज॑नीतिजी ते केसतरीय सबनेमेट के सशक्त एवं टिक्रऊ बनने के हेतु 
बहू सुझाव दिया है कि केन्द्र की प्रशासकीय परिषद में देश भर के 
चुने हुए सुयोग्य, भनुभवी एव कार्यकुशल सदस्य होने चाहिए निर्वा- 
'िस नहीं। 

उस्लेशलीय है कि आगे समाज ने थूर्वे के प्रान्तों को राज्य का 
दर्जा दिए जंही और भाषोवी ज्ाषार पर त्रान्तो के निर्माण का 
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१६६३ में ही भावी दुष्परिणामों के उल्लेख सहित विरोध किया था 
जिनमे से कुछेक दुष्परिणाम, अर्तवाद, भाषावाद, सत्ता की भूल 
भौर देक्ष की भखभ्डका ओर लड़ाई सतड़ो, मरकाट सुरक्षा के लिए 
खबरों के रुप में हमारे सामने हैं। 


सम्बद्ध प्रेस वक्‍तव्य में उभ्रवादी तत्वों को भी प्रेरणा की गईं 
थी कि पञजाब भौर देश हित की खातिर भपनी समाज शौर देश- 
विरोधी कार्मवाहियी को विराम दें झौर पथ भष्ट न होकर सत्पथ 
पर आरुढ हो । 
--ओऔ्रोम्प्रकाश त्यागी 
महामन्‍्त्री 
सावेदेशिक झा० प्र० सभा 


शोक प्रस्ताव 


हिन्द समाचार जगवाणी तथा पजाब केसरी के प्रधान सम्पादक 
श्री रमेशचन्द्र की जालन्धर मे उम्रबादियों द्वारा गोली से हत्या किए 
जाने पर सा्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के कार्यालय म॑ एक शोक 
सभा का आधोजन किया गया । सभा मे प्रधान श्री रामगोपाल जी 
शालवाले सभामन्त्री श्री ओम्प्रकाश्ष त्यागी तथा भप्रन्य अधिकारी भौरे 
कार्यकर्ता भादि उपस्थित ये । शोक सभा मे श्री रमेशचन्द्र की हत्या 
पर गहरा दु ख॒ प्रकट किया गया और पंजाब मे उम्रवादियों द्वारा 
राष्ट्रभक्तो राष्ट्रवादियों विद्वानों धर्म भोर सस्कृति के हितैषियों की 
हत्या, रक्तपात लूटपाट के भुलित एव नुशस कार्यों की कडी निन्‍्दा 
की गई । उप्रवादियों के इन कारनामो से राष्ट्र का देशवासियों का 
और मानवता का सिर लज्जा से कुक गया है। पजाब में वरिष्ठ 
नेताशों की हत्या और पजाब के बाहर अ्रन्य नेताझों की हत्या की 
धमकी से राष्ट्रीय जीवन भस्थिर एव पगु बन गया है। 
यह सभा भारत सरकार से प्नुरोध करती है कि समय की 
गम्भीरता को देखे भौर पंजाब मे उमग्रवादियों के विरुद्ध कडा कदम 
उठाये । आय समाज उम्रवादियों की इन नुशस हरकतों पर भी सर 
कार की ढुलमुल नीति पर खेद प्रकट करता है। 
यह सभा शहीद रमेशचन्द्र जी की आत्मा की सदगति के लिए 
प्रभु स प्रार्थना करती है भोर उनके परिजनों के प्रति हादिक 
समवेदना झौर सहानुभूति प्रकट करती है। 
सच्चिदानन्द शास्त्री 
सयुक्तमन्त्री सभा 
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महथि दयानन्द को विय 


ही दिया गया था 
--भी राषेश्याम ट्र 


इतिहास के पृष्ठो का जब गहन प्रध्यवन करते हैं तो जिम्त २ बारणाए 
चुशिहासकारों को मिसती हैं ऐसी स्थिति में इतिहास के वि्ञा्ी के मश्तिप्क 
से कुछ आरातिया घर कर जाती हैं। बेसे प्राचीय इतिहास में जो इतिहास की 
इष्टि से सिलशा हुमा न होने के कारण सत्य के साथ असत्य का कुछ 
मिश्रण मिलता ही है। राजस्थान का इतिहास पहले गर्भ से छिपा हुआ था 
परन्तु भव छने ने प्रकाश मे श्रा रहा है। राजस्थान जो कि राजपुताने 
के नाम से प्रसिद्ध है वहा के राजाओं के साथ महथि दवानन्द ने इस राज 
पूताने मे अपना काफी समय झौर विशेषज्प से अन्तिपत समय यही बिताबा 
था | बड़े खेद के साथ लिखना पडता है कि भ्रह्मद दगप्रानन्‍्द का जो $कि इस 
राजपुताने फो सुधारने में अपना अमूल्य योगदान दे रहे थे जोधपुर में विष 
देने के कारण स्वगंवास भ्रजमेर मे हुबा । 

महथि दयानन्द को विष दिया गया या नहीं यह प्रदन मस्तिष्क में काफी 
इन्द पंदा करता है और क्षण भर इतिहास के विसार्थी को सोचना भी 
पड़ता है । समय समय पर स्वामी जी की मृत्यु पर अनेक लेख प्रकाशित हुए 
जिनमे उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई इसका बणम मिलस। है । महथि दयामद 
को विष किसने दिया विष दिया गया या नहीं इस़ पर अनेक पुस्तको ब कई 
लेखों मे भिन्‍न भिन्‍न विचार मिलते हैं। महि दयान द का जीवत चरित्र 
लिखने वालों में श्री लेखराम जो श्री देवेन्द्र नाव मुशोपाध्याम श्री भासीराम 
जा श्री हरबिलास छ्वारदा व बाबा छज्जूतिह इत्यादि भ्रनेक विद्वानों ने अपने 
विचार इस पर लिखे हैं। स्वामी जी जोधपुर मे ३१ मई से १६ अक्टूबर 
तक रहे | हमेशा की भाति २६ पघ्वितम्वर, १८८३ की रात्रि को स्वामी जी 
ने दूध पिया शभौर उसी रात्रि को स्वामी जी को दूध के साथ काच या 
ससिया दिया गया २६ सितम्बर १८८३ की रात्रि को दूध किसने दिया, 
इसका बर्चनभिन्त भिसत प्रद्वार से मिलता है । श्री लेखराम जो अपनी पुस्तक 
पृष्ठ सख्या ६१४ पर लिखते हैं । 

२६ सितम्वर १८८३ भर्थात चतुर्दशी की रात्रिको घोड मित्र रसोइमा 
से जा शाहपुरा का रहने वाला था दूब पीकर सोए । उसी रात्रि को उदर 
शुल झौर जी मचलादे का कठित और सबीन कष्ट उत्पस्य हुआ बबन करने 
पर विवशक्ष हुए । स्वामी जो ने किसी को नहीं यमावा और आप ही जस से 
कुल्ला करके सो भए। क्रो हरबिलास सारदा मे जी अ्रपनी पुस्तक 
लाइक बाक दवानन्द सरस्वती [6 ० 0इ9०2४2व0 ईश85चक्षड। पृथ्ठ 
खरा ३२४ पर लिख! है (6 धोट मर्ज में दूथ पिलावा था । 

उपरोक्त दो विद्वानों के धनुसार दूध पिलाने मासा थोड मिल ही वा। 
इसके विपरीत हमे एक और व्यक्ति का नाव पुस्तकों में लिखता है मह रुल्स्‌ 
उफ जयन्नाथ का है | बहुत विहानो का संत है कि ठस रात को पृत्र गल्‍्सृ 
जमन्नाथ मे पिखाया धौर ननन्‍्ही जान जक्तसय के कसिया से साठ-बाठ करके 
दूध के साथ बारीकी से काच को पीसकर सखिया दे दिया था । 

शाम मात गड जो हजमेर से प्रकाशित होता है उसमे एक लेख ३ श्माय 
१६२१५ जक ५ मे प्रकाशित हुमा जिस का क्षीबंक था 'महतदि दयासन्द को 
बिक ही दिया गया । इस लेख को प्रकाशित कराने बाले महृषि ददः्मन्द के 
परम दिष्य व राज घराने से निकटतम सम्बन्ध रखने वाले क्रो राब राजा 
सेजनिह जी थे उन्होंने लिखा कि स्वामी जो को दूध पिलाने थासा थोड़ 
आह्ाण नही वरत कल्लू उर्फ़ जनननाथ था | राव राजा तेगतिह जो अपने 
खेख मे लिखते हैं--स्वासी जी महाराज को विद जरूर दिया गया था। 
विक देने के एक दिन पहले भी स्वामी जो का एक कपड़े का बेग था उसमे 
एक दुल्घाला तथा २ जशर्फी थी इस बेम को कलवा रसोइया ते छुरा या चाकू 
से काटकर दोनो मोहरे व दुश्लाला निकाल लिया । स्वामी जो ने उसको 
अमकाया झौर यह बात मैंने भी उससे पूछी । परस्तु टा से मस गहीं हुआ 
उसी रात कसवा दूध शकर लेकर बाबा धौर स्वामी जी महाराज को 
दिया । स्‍्थामी जी दूध पीकर £ बजे से नए । पल काल ४ क्ये उठे और 
ओर से पससी में शुल चसने लगी, तब बाद में गमक अनगाकर जानी के 
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शोटे में भोसकर की बए जौर बज युलिवा शाजकर के करने सभे । स्कादी की 
जाग कह कि मुर्ल बहुर दिया बना है । 

शराब राजा तेअस्रिंह जी साये लिखते है कि मैंने रात की स्थएकी थी को 
मजे में छोड था और अब एकदम खराय हालत केसे हो गई, तक-जैंये कला 


को बुलाने का श्रांदेंश दिया, परम्तु कलका यहां नहीं क्र और यह वहा से 
भाव गया ! 


जायें यातेच्क में स्वावी जी की मृत्यु के विक्य इर धर्क सेव ४ 
३५३२ मे भहाराय शर प्रधाषाण्ह की साक्षी के आकार पर कु कं 
कारदा मे प्रकाशित किया था । इक सेशे में के लिखते हैं ॥ ओजनुर कें 
स्वामी जी को विव देने बाला कालसिया जिसका झतली नाम जवस्नाथ कहा 
याता है, नामक ब्राह्मण या न कि ब्ाहपुरा का रहने बाला भोडमिथ । 

प० नानूराम ब्रद्मा मट्ट का जो छाहपुरा से स्त्राभी को ओषपुर लियाने को 
बए थे, कथन है कि कालिया नामक व्यतिति ने एक माली से मिसकर नन्हों 
जात (मगतन) के प्रोत्ताहन से दूध ने जिन सिश्तकर स्थाशी कभी को विसा 
दिया, इसी प्रकार सुन्शी देवी प्रसाद राजपुताने के प्रसिद्ध इतिहासज्ञ का 
विश्वास है कि नन्‍हीं जलन ते एक मात्ी कोलालच हैखर आवामी जी क रसो 
इया कालियां को बहा कर दूष से-रैबव घुलवाँ किया (४ 

नवम्बर १९२६ के सरस्वती के अक में महाक्रवि चन्‍द के बह्घर 
नामक सचित्र लेख में भी प्रकाशित हुआ है कि * स्वागी जी के साथ जोधपुर 
निवासी कई प्रात॑तायी लोगो ने खशव व्यवहार किम और उनकी जोबन 
लीला का भ्रन्‍्त इतना क्षीज्ष कराया--फे वर इतता कहना काफो होगा कि 
इन दुघ्टो भे से एक का नाम कलिया था जिसने एक दूसरे माली से मिल 
कर प्रसिद्ध बेश्या नन्‍्हीं भमतन के प्रोत्साहन से दूध के साथ विध मिलाकर 
स्वामी जी को पिला दिया । 

चाद के कान्तिकारी मारवाड़ी भ्रक के पृष्ठ २९१ २३१६ सब १९२६ 
पर मारबाड़ का मोबण पाप! तामक सबित्र सेल जी मिसता है । 

इस प्रकार दो अभ्रकार के विचार हमारे सम्मुख हैं कुछ विद्वानों के कथन 
के प्रनुसार उस राठ को दूध देने वाला जोड़ मिल बा, धोौर कई विद्वानों 
के अनुसार क्सुआ था । कुछ भी हो हम इस निष्कर्ष पर झ्बद्य पहुचते हैं 
कि २९ तारीख की रात्रि को चाह थोड ने दूध दिया हो श्रणकर मजुए ने, 
दूध मे कांच अभ्रणया सलिया भ्रवश्म दिया कया था। देवेसशवाथ मुखीपाध्याय 
ने महथि जीवन चरित्र में जयम्नाण रसोइए के -आरे मे केवल एक बम यहन्त 
जाया कही है क्योकि वह सिखते हैं कि मैंमे लितने मनुष्यों से अमम्ताब के 
बारे में पूछा तो डिसी ने भी जगन्नाथ का तान नहीं जिना। महाराज के 
साथ कोई जनस्ताथ वाम का रसोइया था इसका कोई प्रमाण गहीं मिलता 
है। कोई महीं बतला सकता है कि बह कौस था, कहां का रहते बाला था 
शौर कब से स्‍्थागी जी के साथ था। जत अ्रवत्याथ को अाजा को मसंत 
यताया है सेकिन फिर देवेसा शुस्तोपाभ्याव शफते भ्रम पुध्द ३१४१ पर 
सिखते हैं कि अभ़िक सम्मद है कि उन्हें सरशिया दिया बदा। इससे यह 
सिद्ध होता है कि देवेस्शनाथ गह तो स्व्रीकार करते हैं कि उन्हें सखिया दिन 
बना किसमें दिया इसके बारे मे ने शोभ हैं। सेशराम कृत भहति दवासन्द 
का चरित्र पृष्ठ सख्या ६२२ पर भी पीर इकाम भर्ती का बक्‍तण्क सिशा 
यवा हैं जिसके अयुसार स्वामी सी को विन शिठा कया का । 

धाया सम्मूसितह ने अपनी पृत्धषक ' ख़ाहफ कृड़ ट्ीविन क्राफ स्वाजी 
दयानन्ध” जो १६०३ में प्रकाकछ्तित हुई थी उन्होंने सी क्ष्यात्ष ८ पृष्ठ ८८ 
पर सिखा है कि २० प्रकक्‍्टूवर को अजमेर में ही हकीम पीर दभाम अली 
जो कि पीर जी के साम से प्रतिद्ध के, उप्हें दुसोवा बजा धार उस्डति पूरा 
विरीजषण किल्रा और उसने बताना कि स्काशी थी को सिन ही विया 
गया का । 

डा० सुर्यंभल जो कि सरकारो डाक्टर के शोर जोधपुर में स्वाजी जो 
को देशा था जहर देने को कथा को ही भनुमोदित करते ये ! 

स्वामीजी को बिक दिया गद़ा इसका वर्षनम आये शादेप्फ में २२ गवम्बेर 
१६४१ के सेल--महासजा सर प्रताप और महूवि ददागन्द सेशक इतिहासआ 
थी (जनवीशाउहू बहलौत के यह लिड है कि स्वामी जी को वास्तव 
में किद के का रण ही सृत्यु हुई भी । ने लि हैँ । 

स० १६४० (श्८८प३ ए डी) का दीपायधी दिवस भारत के तित भर 
विशेष रूप से भारथाद के लिए दुभभोग्ववाली शब्द फापेगा, जंत कि स्कांभी 
दमानग्द मे इस ससार को कुक्षायक्षिक के सल्हाक ऋरके, को कक दोकबुर में 

कुल नली. उल्‍न्‍ओ+ 
एज, कपथ 
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शम्पादकोश 


*रियाप्ाटटआलटककलाटर 


झार्येसमाज क्‍या है ! 


(एक सुविस्यात ईसाई मिशनरों छी इष्ट में) 

थी जे० सी० औमान ने जो एक ईसाई मिशनरी थे झौर १६०६ 
के ब्रात-पास गबनेनेंट कालेज लाहौर मे प्राकृतिक विज्ञान के प्राध्या- 
पक थे, भारत के कस्टम और सुपरिस्टिशन (धमं, रिवाज 
झोर भ्रन्धविश्वास) भारत के ब्राह्मण, ईश्वर विश्वामी भोर मुसल- 
आस, तथा जारत के सन्त, महात्मा और रहंस्यवादी आदि कई अच्छे 
ग्रन्थ लिखे थे। 

उन्होने 'भारत के धर्म, रिवाज और भ्न्धविश्वास नामक अपने 
अन्ध मे यह दिखाने की व्यर्थ चेष्टा की थी कि भाय समाज ईसाई 
और पाश्यात्य प्रभाव की उपज भौर राजनीतिक सस्था है। उनके 
विचारों शभौर स्थापनाभो का उस दिनो प्रबल खण्डन हुआ था। वह 
अपने इस ग्रन्थ का सशोधित सस्करण निकालने वाले ही थे तभी 
उनका देहावसान हो गया । भोमान महोदय ने प्रपने ग्रन्थ के नए 
सस्करण की तय्पारी के प्रसम मे स्व० महात्मा हसराज जी से पत्रा- 
चार किया था। महात्मा जी ने उनके पास कई पुस्तक भेजी और 
स्व० श्री लाला लाजपतराय जी से जो उन दिनो इ ब्लेड में थे भेट 
करने की उन्हे प्रेरणा की थी। श्री श्रोेमान महोदय ने श्री लाला जी 
से भट करके उनसे भाय॑ समाज के विषय मे कई प्रश्न पूछ थे। ये 
प्रश्न भोर उनके उत्तर एक लेख के रूप में प्रकाशित हुए थे। उन 
प्रश्तो और उत्तरो मे से कतिपय महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर इस 
प्रकार हैं -- 

प्रश्न-क्या भार्य समाज पूर्णत हिन्दू सम्प्रदाव है ? 

उत्तर--स्वामी दयानन्द स्वेरस्बती ने स्वय एक मुसलमान-को 
आर्येसमाज मे प्रविष्ट किया हा । झायंसमाज गुजरावाला ने भी एक 





प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर कर देना 
जे लिए एक साधारण-प्ता सस्कार 
अनिवार्य होता है जिसको जेरूरी नही है कोई जन्मना ब्राह्मण ही 
कराए। उपवास रखने, स्नान करने, हजामत बनवा लेने, कपडे बदल 
लेने शौर हवन हो जाने के बांद बह गायत्री को स्वीकार करता है। 
जो व्यक्ति मुलत यशोपवीत धारण करने के अ्रधिकारी होते है उन्हे 
शुन यशोपवीत दिया जाता है। जो व्यक्ति मूलत हिन्दू नहीं होते 
उन्हे भी यशोपवीत दिया जाता है। इसका कुछ विरोध होना स्वा- 
जआाविक था भौर विरोज हुआा भी है| 

सार्वदेशिक झाय॑ प्रति० सभा ने एक णुद्धि पद्धति निर्धारित की 
हुई है ।--सम्पादक सार्वेदेशिक 

प्रश्न--क्या भ्ञाये समाज ने हिन्दुधओो की जात-पात की प्रथा के 
साक्षारण निम्रमो का ब्रतिक्ृमण किया है ”? क्‍या झायेसमाजी भ्न्त- 
जातीय विवाह करते और जात-पाठ के भेद-भाव के बिना एक्र दूसरे 
के सांच खान-पान का व्यवहार रखते हैं । 

उत्तर--शझार्य समाज मे सहभोज को अ्रथा झाम बात है । 
पजाब भें सम्मिलित श्रान-पान सामान्य बात है। विवाह 'के 
सम्बन्ध में स्थिति बड़ी ताजूक है और परीक्षण के दोर मे है। उप- 
जातियों मे तो विवाह आयः होते रहते हैं । श्रायं समाज की यीति 
आऋ्तर्मातीय वियाडों करे ओश्पहित करनेकी है सिद्धाम्तता भ्रायंधमाज 
सकता जात-पात को स्वीकार नहीं करता । 


(तब से लेकर अब तक सकडो प्रन्तर्जातीय एवं अन्तर्प्रान्तीय 
विदाह हो चुके हैं भोर इस प्रकार के विदाहो को जायज बनाने के 
लिये सावंदेशिक भ्रा० प्र० सभा ने भ्न्तर्जातीय विवाह कानून भी 
१६३७ में ब्रनवाया था जो इस समय प्रचलित है ।) 

--स*» सा्वदेशिक 

प्रदन-मुझ्के विदित है कि आर्यों का पुनर्जन्म में विश्वास है भोर 
वे लोग गौ का आदर करते हैं। परन्तु क्या भावी जीवत शौर स्वगें- 
तरक के सम्बन्ध में भ्रायों के विचार कट्टर पन्थी हिन्दुभो जेसे हैं ? 

उत्तर-यह ठीक है कि झायों का प्रावागमन मे विश्वास है और 
वे गो को भादर की दृष्टि से देखते हैं। कट्टर पन्थी हिन्दुभो के स्वगे 
नरक को नही मानने । (झार्य सुख विशेष को स्वर्ग भौर दु ख विशेष 
को नरक मानता है। गो माता के समान हमारा पालन करती है। 
उसका दूध सर्वोत्तम होता है। उसका भ्रग प्रत्यग मानव के लिए 
हितकारी होता है। ऐसा उपकारी प्राणी वरदात है । इसलिए इसके 
प्रति आये की भ्रादर भावना होती है। (वेद में भी इसे अध्न्या' 
बताया गया है--सपादक सावंदेश्िक) आयें समाज तीन प्रनादि 
सत्ता का श्रस्तित्व स्वीकार करता है । ईश्वर जीव प्रकृति। 

प्रशन--आरये समाज प्रथम झ्ाक्रमण करने वाले के रूप में ईसाई 
विरोधी कहा जाता है। क्‍या यह बात ठीरू है? 

उत्तर--निश्चय ही यह बात ठीक है परन्तु वह आक्रमण की 
पहल नही करता जो कुछ वह करता है रक्षणात्मक रूप मे ही 
करता है। 

प्रशन--मैं समझता हू कि नियोग सम्बन्धी स्वामी दयानन्द की 
शिक्षा को उनके अनुयायी स्वामी जी के सिद्धान्तों का झ्रावश्यक 
अग मानते है । 


उत्तर--आयेसमाज नियोग को आवश्यक सिद्धान्त नही मानता । 
(लाला जी के इस उस पर भ्रापत्ति करते हुए वैदिक मैगजीन ने 
लिखा था कि नियोग वेदोक्त हैं भ्रत झ्रायं समाज इसे भी अन्य 
सिद्धान्तो के समान ही वेदिक सिद्धान्त मानता है-- वैदिक मेगजीन 
भाद्रपद स० १८६८ विक्रमी] 


इस लेख का उपसहार करते हुए लेखक महोदय ने निम्नलिखित 
महत्वपुर्ण बात लिखी थी-- 


ब्राह्मण वर्णस्था दयानन्द ने जिन्हे किसी भी यूरोपियन भाषा का 
ज्ञान न था वेदों की नई भोर बुद्धिसगत व्याख्या की है।यह बात 
इस तथ्य की सूचक है कि प्राघुनिक भावना बडी गहित हो चुकी है । 
ईसाई मिशन द्वारा आक्रमण की पहल किए जानेके सतत एवं सगठित 
प्रयास ने धर्म परिवर्तन के सदभावना पूर्ण प्रयत्नो के प्रति विरोध 
भाव उत्पन्न करते हुए हिन्दुश्नो को अपने धर्म के मूलाधार पर पुन 
विचार के लिए विवश किया। एक भार साइ स की अकाट्य सच्चा 
इयो झौर दूसरी स्‍्ोर ईसाई मिशन के खण्डन परक श्रटल रूख के 
मध्य कोई ताल-मेल न बेठ सकने के कारण भारत की विचार धारा 
का नेतृत्व करने वालो ने भ्रनुमव किया कि कुछ न कुछ किया जाना 
चाहिए भोर वह भी शीघ्र ही | पुराने गढो की नीव हिल चकी थी 
झोर देश का एक बडा भाग असुरक्षित था। इस विषय पर सम्यक 
बिचार करने के बाद मेरा यह विचार बना है कि झ्राय॑ समाज का 
उन असख्य समुदायों मे से एक बन जाना है जिनमे हिन्दू धर्म बटा 
हुआ है भले ही सख्या की दृष्टि से वह (झार्ये समाज) न गण्य हो। 
कम सख्या वाला होने के बावजूद भी झायं समाज सम्भवत भारत 
के पुनर्जाग रण में महत्वपूर्ण भूमिका निवाहेगा क्योकि यह मुख्यत 
जग्रेजी शिक्षा। प्राप्त लोगो से बना है। सबसे बढकर इसका मृतिपुजा 
का खण्डन सोर एकेश्बर बाद का मण्डन भारत की धामिक विचार- 
शारा को प्रभावित किये विना न रह सकेंगे । 

लेखक महोदय के ऋषियों जेंसे भविष्य दर्शन पर सहसा हो 


है; 





सामयिक चर्चा-- 


सिख महिला को मानवता धन्य हो गई 


एक महिला जालधर से युरदास पुर जाने बासी बस मे स्रफर कर रही 
थी । उसके पास तीन छोटे बच्चे थे । 

सफर के दौरान बह महिला सबसे बडे बच्चे की तरफ सबसे झ्रधिक 
ध्यान दे रही भी । पास मे बैठे एक यात्री को यहू देखकर झाइचमे हुआ! 
उन्होने पहले यह सोचा कि क्षायद बडा बच्चा सबसे पहले पेदा हुआ इसलिए 
उससे सबसे प्नधिक प्यार होगा | परन्तु जब उन्होंने मनोविज्ञान की दृष्टि से 
विचार किया तो उन्हें यह बात भ्रस्वाभाविक सी जान पड़ी । मा का सबसे 
भ्रधिक प्र मं छोटे बच्चे से होता है । 

जब उन्हें मन मे समस्या का कोई समाधान न मिला तो उन्होने उस 
महिला से क्षमा मायते हुए पूछा “आपको इस बच्चे से शौर बच्चो से ज्यादा 
दिलचस्पी क्यो है ? 

महिला ने उन्हे बहा मेरे तीन बेटे हैं। उनमे सबसे बडा यह कुक्क्‌ हैं। 
कृक्‍क इस का प्यार का नाम है । यह मेरा गोद लिया हुआ है ? 

भापको गोद लेने की क्‍या जरूरत पड़ मई थी ? 

महिला ने उत्तर भे कहा “भाई साहब बात यह है कि बचपन मे ही 
इसके माता पिता सर गए । इसका कोई दूर या पास का रिफतेदार भीन 
भा जो इसकी देखभाल कर सकता । इस बेबारे के प्रति भगवान ने केसी 
निष्ठु रता दिखाई | लेकिन कृदरत सब थावो को भर देती है, उसकी विक्ञास 
उदार और ममतामयी गोद मे सभी के लिए स्थान है। मुझे इस बच्चे पर 
दया आई हालाकि मेरे पास भपने भी दो बच्चे पहले से मौजूद थे फिर भी 
दयावदा मैंने इसे गोद ले लिया । तब से में ही इसका पालन कर रही हू । 

इस वक्‍त पंजाब के एक सिविल हस्पताल मे मैं डाबटर हू । मैं शौर मेरे 
पति दोनो सिस है परन्तु कुक्कू के म'्ता पिता हिन्दू बे। इसके माता-पिता 
के मत का झभादर करने के कारण ही इसके बास छोटे-छोटे कटे हुए 





विकृति एव भ्रसत्य की काली घटाये छा गई,भौर उन्होने भ्रावेश्ष मे 
प्राकर कह दिया-- भाय॑ समाज ने अपने जन्म दिन से;ही राजनीतिक 
ग्रान्दोलन मे भाग लेने की प्रवत्ति दिखाई है। भायंसमाज वर्तेमान 
मे इस दिशा में बड़ा सक्रिय देख पडा है। यह एक तथ्य है और इससे 
यह जाहिर है कि झायंसमाज की स्थापना मे घामिक भावनाए' इतनी 
प्रन्तहितन थी जितनी राष्ट्रीय भावनाएं थी। इस दृष्टि से शभायें 
समाज उस धाभिक आन्दोलन से स्पष्टत भिन्‍न है जिसका प्रादुर्माव 
बगाल मे ब्रह्म समान के रूप मे हुआ है। 

दोनो सम्प्रदाय (समुदाय) जाहिर तौर पर एकेशवरवादी और 
भूतिपूजा विरोधी है इनमे से एक प्ाय॑ं समाज राष्ट्रीय सेनिक 
प्रवत्तिमय और व्यावहारिक है भौर दूसरा जो नए (आयें समाज) की 
“तुलना मे पुराना है श्लौर जिसका उद्भव बगाल मे हुआ है विश्व- 
जनीन भाव प्रधान भौर स्वप्न जगत में विचरने वाला है। 

आये समाज की व्यावहारिकता भ्रौर सैनिक प्रवृति के स्पष्टी- 
करण के रूप मे उन दिनो लिखा गया था कि यदि आयेसमाज व्याव- 
हारिक है तो निश्चय ही यह प्रारब्ध बाद जनित निष्किय बाद को 
लोगो के हृदयो से निकालने मे समर्थ होगा भौर ुव॑न्नेवेह कर्माणि' 
का प्रशस्त पाठ पढाता हुआ लोगो को कर्मवीर बनायेगा । यदि श्रार्य 
समाज युद्ध प्रवत्ति रखने वाला है तो इस प्रवृत्ति का भ्रण॑ एक मात्र 
झात्म-रक्षा ही है । यदि यह राष्ट्रवादी है तो निश्चय ही यह सर्वे- 
प्रथम ग्राध्यात्मिक दृष्टि से गिरे हुए भारतीयों को ऊचा उठाने के 
प्रयत्न मे तललीन है यद्यपि उसका लक्ष्य सर्वंजन हिल है जेसा कि 
उसके नियमों से भी [सुस्पष्ट है। यह सावेभोम सस्‍्थान है जिसका 
लक्ष्य ससार का उपकार करना झौर समस्त ससार मे सुख, शान्ति 
झौर एकता की गगा प्रवाहित करना है। किसी देद्ष की प्रधलित 
राजनीति से उसका कोई सम्बन्ध न रहा है श्र न हैं। भार्यसमाज 
राजनीति को धर्म का ही श्रज्ध मानता है। 


दाय्लाहिक 
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हैं जबकि मेरे दूसरे दो बच्यों के गेल सिख होते के फारण अगकटे हैं और 
हर सिख फो इन फ्ज कारों का पासन करना जरूरों की है । 

इतना ही नही में कभी कभी उसे मन्दिर में सी से जाठी हू + 

यह कहर रु उस महिला ने अपनी बात की: गढ़ कुक्क 
का टेकलिकल लाइन की कर्क कमान हैं। अरे शुल्क श्से 
एक दिन. इ जीनियर बनाकर ही सम्तोष की सास लू बी ।' 


वधानन्द पर फिल्म बनाना भ्रनुचित 


न, जा. टा. भे समाचार प्रकाशित हुआ कि आचार्य जगवानदेग भहति 
दयानम्द फिल्म में, जिसका निर्माण धार्ये कला मग्विर हारा किया जा रहा 
है, नायक की भूमिका निभाए गे । 

खबर में यह तो लिखा था कि फिल्म महत॑ के समय आर्म समाज के 
नेक प्रमुख नेता उपस्थित थे पर किसी प्रमुख आय॑ समाजी नेता का नाम 
नही दिया यया था| 

इस सम्दर्म मे यह बतामा जरूरी है कि १६७५ मे आयोजित 'झाय॑ 
समाज स्थापता श्त'व्दी समारोह' मे श्ार्य समाज के मच से भमह॒वि दयातन्द 
के जीबन पर एक माटक खेला गया था। जब नाटक प्रारम्भ हुआ तक पन्ाय॑ 
सन्यासियों भौर आय॑ जनता ने इसका घोर गिरोध किया । उस समय आर्य 
जनता को भावनाओं का आदर करते हुए श्री भौमप्रकाश त्याती, महानन्त्री 
आयें सानंदेशिक सभा ने उसे तुरन्त बम्द करवा दिया। स्वय स्वामी दमानन्द 
ने भी धपने ग्रणो भे नाटक बयेरह का विरोश किया है। दयानन्द पर फिल्म 
बनाना क्या दयानन्द के सिद्धातों फ़रा विरोध नहीं हैं ? 

“-रानेदबर दास य्रुप्त 

फ्लैट न० ८५, टौभर्स होस्टल, 

दौलत राम कालेज, दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्‍ली ७ 
लिय भारत ३०-४-८४) 


अनुकरणोय उदाहरण 


इल्दौर की २४ वर्षाया साधना ते जो बी० ए० वो० एड० है दहेज के 
लोभी दूल्हे से गिवाह करने से ने सिर इरकार ही किया अपितु उनके विरद्ध 
मासला पुलिस में दर्ज कराने का साहस मी किया । साधना का येह उदाहरण 
वरेष्य होने के साथ साथ अनुकरणीन भी है । 

इन्दोर से २६ अप्रैल को प्रभारित समाचार मे कहा गया है कि कस रात 
यहा बरातियो को उस समय भिठाहयों के बदले पत्थर खाने पड़े जब पढ़ी- 
लिखी दुल्हन ने दद्देज के लोभी दूल्हे से क्षादी करने से इन्कार कर दिया | 
चौबीस वर्षोया बी० एड० तक सिल्षित साथवा नामक लड़की ने साहुसपू्ंक 


पूरा मामला पुलिस को सोप दिया और माम की कि ऐसे दुष्ट दहेज लोगी 
को तरकाल गिरफ्तार किया जाये । 


पुलिस ने मामला दर्ज कर जाच शुरू कर डी है भौर दूल्हे सहित कई 
लोगो को दहिरासत में से लिया है। बारात यहा नलिया बाखल निद्यसी 
झरद दुमार बेंव्यव के धर सागर ते आई यी। दृल्ह्ा रमेश श्वर्मा सागर 
विदवविद्यालय मे प्रोफेसर है भौर उसके पिता पुलित में सब इन्स्पेक्टर हैं। 

पुलिस रिपोर्ट के भ्नुसार दोपहर के भोजन के पूर्व ही. लढके ने एक 
मोटर साइकिल और ५ हजार रुपये नगद की माँप को । लड़कों के पिता 
दुररा भ्रसमर्थता व्यक्त करने पर लडके बालों से धपकढ़ी दी, जिस पर श्री 
वैष्णव परेक्षानी में पड जगे और रात तक लड़के कालो को समझाने का 
प्रवत्म करते रहे । 

हूल्हत के रुप में सजी साथना ने सारी स्थिति को देखते हुए ऐसे ऋर 
जाने से इस्कार कर दिया जहां पेंसों की ही कदर की जाती हैं । 

पुलिद्ध से दिये गये बयात में साथना ते कहा कि ऐंसे शोसी लोगो को 
कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए तका अवाज को ठतका बहिष्कार करता 
चाहिए । पुलिस सूों के अनुसार देर रात को पहले लड़के बालों को 
धोर से उसके वाद सड़की बालों की झोर से पदराव 
हुआ । बारातियों की बस का टेस्फों मे बैंठकर पीछा किपा गया + 


स्थिति को केंयल्तण में करने के लिए पुलिश ने दुल्हे और उत्तके बिता को 
हिरासत में से लिया है.। 


---रजुनाअप्रताद पाठक 
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भहांधि दयानन्द का 
वार्तालाप और उपदेश 


(१) 
वेदों की महत्ता ओर सर्वोपरिता का विवेचन 

उदयपुर में मोलवी भ्रब्दुर॑हमान ने स्वामी जी महाराज से प्रश्नो- 
चर किए जो लिखे भी जाते थे । वे इस प्रकार हैं। _ 

“ऐसा कौनसा धर्म है जिसकी धर्म पुस्तक सब मनुष्यों की बोल- 
चाल और प्राकृत नियमों को सिद्ध करने में सक्षम हो । 
उत्तर--जितने मत मिलते हैं वे भिन्‍न-भिन्‍न देशों की भाषाश्रों में 

भिन्‍न-भिन्‍न नियमों से ऐसे बने हैं कि एक दूसरे से ,मेल नही 
रखते । जहां जो मत उत्पन्न हुआ है उसके सारे गुण वहीं तक 
सीमा बद्ध है। मतों में एक दूसरे से ऐसे भिन्‍न चिह्न पाये 
जाते हैं कि जिन्हें दूसरे देखना भी पसन्द नहीं करते । 
अ्रधन--ऐसी अवस्था में सच्चा धर्म कौनसा है ? 
उत्तर -मत सम्बन्धी सारी पुस्तकें हठधर्मी से भरी पड़ी हैं। इसलिए 
उनमें विश्वास के योग्य एक भी पुस्तक नहीं है । मेरी सम्मति 
में जो पुस्तक ज्ञान सम्बन्धी है वही सत्य है। उनमें पक्षपात 
नहीं हौ सकता । ऐसी ही पुस्तक का सृष्टिक्रम के श्नुकूल 
होना सम्भव है। मेरे झ्राज तक के अन्वेषण में वेद ही ऐसी 
पुस्तक है। वह किसी एक देश की भाषा में नहीं [है। वह 
जझ्ञानमय है भझर उसकी भाषा भी ज्ञान भाषा है। इसलिए वेद 
पर ही निश्चय लाना चाहिए । 
अदन--क्या वेद मत की पुस्तक नही है ? 
उत्तर--नही, यह ज्ञान की पुस्तक है। 
अइन - मत का झाप क्या भर्थे करते हैं ? 
उत्तर-पक्षपातयुक्त मन्तव्शीों के समुदाय को मत कहते हैं । 
प्रधन--क्या वेद में सघ गुण)पाए जाते हैं ? 
उत्तर-हां, पाए जाते हैं ।“ 
'प्रश्न--वेद जब किसी देश (न में नहीं है तब वह सब भाषाओ्रों 
पर कंसे प्रबल हो सुँकती है ? 
उत्तर--जो देक्-विशेष की होतीहै वह व्यापक नहीं हो सकती । 
अइन--जब वह भाषा किसी देश की नही है तो वह सब पर प्रबल 
कैसे हो सकती है ? 
उसर--जैसे भाकाश किसी एक स्थान का नही है परन्तु सर्वत्र व्यापक 
है ऐसे ही वेदों की माषा देश भाषा न होने से सब भाषाश्रों 
में व्यापक है। 
अश्न--यह भाषा किस की|है ? 
उत्तर-ज्ञान की । 
अहन---उसका बोलने वाला कौन है ? 
उत्तर--इसका बोलने वाला सर्वे देशी ब्रह्म है। 
अश्ल--इसका सुनने वाला कौन है। 
उत्तर--इसके सुनने वाले भ्रस्नि श्रादि चार ऋषि सृष्टि के आदियें हुए 
हैं। उन्होंने परमात्मा से सुनकर सब मनुष्यों को सुनाया है। 
अश्न--ईश्वर ने यह भाषा उन्हों को क्‍यों सुनाई ? क्या वे इस बोली 
को जानते थे ? 
उत्तर-वे चारों सर्वोसम थे ईश्वर ने ही उनको तत्काल भाषा का 
जी शात्र करा दिया था । 
अश्न---भाष इसमें क्या यू कित देते हैं ? 
उत्तर--का रण के बिना कार्य नहीं होता यही युक्ति है भौर ब्रह्मादि 
ऋषियीं की साक्षी है । 


सार्वेदेखिया साप्याहिक भू 





प्रशन --भुमंडल भर के सारे मनुष्य क्या एक ही कुल के हैं ? 

उत्तर-भिन्‍न-भिन्‍न कुलों के हैं। झ्रादि सृष्टि में उतने हो जोव 
मनुष्य शरीर धारण करते हैं जितने गर्भ सृष्टि में शरीर 
घारण करने के योग्य होते हैं। वे जीव श्रसंख्य होते हैं । 

प्रश्न--इस पर कोई यक्ति दीजिए । 

उत्तर--भ्रव भी सब अनेक मां बाप की सन्‍्तान हैं । 

प्रशन--जो आ्राकृतियां मनुष्यों की है उनके शरीर क्‍या एक प्रकार के 
बने थे ? 

उत्तर--आ्रादि में मनुष्यों में रंग और लम्बाई-चोड़ाई आदि का भेद- 
ग्रवश्य था | 

प्रश्न--सृष्टि की उत्पत्ति कब हुई ? 

उत्तर--सृष्टि को उत्पन्त हुए एक अर्व छियानवें करोड़ और कई 
लाख वर्ष बीत गए हैं। 

प्रशन-आ्राप किसी मत के नियमों का पालन करते हैं या नही ? 

उत्तर-जो धर्म ज्ञानानुकूल है मैं उसके सारे नियमों का पालन 
करता हूं। 

प्रश्न --क्या उपादान कारण ग्नादि है? आप कितने पदार्थों को 
ग्रनादि मानप्ते है ? 


उत्तर --उपादान कारण अनादि है | जीवात्मा, परमात्मा ओर प्रकृति 
ये तीन पदार्थ अनादि है, इनका परस्पर सयोग-वियोग, कर्म 
झौर कर्मो का फल भोग प्रवाह से भ्रनादि है। 


प्रशन--जो वस्तु हमारी बुद्धि की सीमा से बाहर है हम उसे अनादि 
कैसे मान लें ? 

उत्तर--जो वस्तुएं नही हैं वे कभी भी नही हो सकती । जो है वे 
पहले भी थी और आगे भी बनी रहेगी । 

प्रश्न--वेद यदि ईश्वर का बनाया हुआ होता तो सूर्य इत्यादि की 
तरह सारे संसार के मानवों को इससे लाभ पहुचता । 


उत्तर-वेद पवित्र, सूर्य्यादि पदार्थों की तरह ही सबको लाभ 
पहुंचाता है। सारे धर्मों के ग्रन्थों भौर पूजा की [पुस्तकों का 
कारण वेद ही है। यह सबसे पहले है इसलिए जितने शुद्ध 
विचार और ज्ञान की बाते दूसरे ग्रन्थों में पाई जाती है बेद 
से ली गई है । हानिकारक कथाए ग्रन्थों के बनाने वालों की 
प्रपनी मन घड़न्त है। वेद में किसी का खण्डन-मण्डन नहीं 
पाया जाता है इसलिए यह पक्षपात रहित है। जेसे सृष्टि 
विद्या वाले सूर्य्यादि से ग्रधिक लाभ उठाते हैं बेसे ही वेद का 
अनुशीलन करने वाले वेद से अ्धिकाशिक उपकार प्राप्त 
करते है । 


(२) 
रासलीला से बढ़ों का भपभान होता है 


कर्णवास में रावकर्ण सिंह ने महाराज से प्रश्न किया आप हमारे 
यहा रास में क्‍यों नही भाये ? सनन्‍्यासी होकर ऐसा करना भप्रत्यन्त 
बुरा कर्म है। हभारे स्थान पर जब रासलीला होती है तो सभी पडित 
संन्यासी सम्मिलित होते हैं । 
महाराज ने उत्तर में कहा “भ्रापके सामने श्रापके पृज्य पुरुषाओं 
के रूप भरकर मनृष्य ग्राते हैं नाचते हैं श्रौर भ्राप लोग बेठे-बंठे देखा 
करते हैं उत्तर समय भाप लोगों को लज्जा (शर्म) नही आती? झ्ाइचरयें 
है किसी साधारण पुरुष के माता-पिता, परिजन का स्वरूप भरकर 
कोई नचावे तो उसे कितना बुरा लगता है । परन्तु आप कुलीन लोग 
अपने मान्य महापुरुषों के स्वरूप बनाकर उन्हें अपमानित करके 
प्रसन्‍न होते हैं ।” | 
-सं० क० रघुनाथप्रसाद पाठक 


६ सार्वदेशिक सहल्याहिक 
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कफ फीस सितिफीफी फनी रिकी पअप्िकी की: 


हमारे शास्त्रार्थ महारथी 


-श्री देबीदास आग, मेरठ छावनी 
(२) 
श्री कुमारिल भददू 

श्री कुमारिल भट्ट उच्चकोटि के पडित एव वेद क्षास्त्रो के पूर्ण विद्वान 

थे | उन्होने बौद्ध भिक्षु घम्मपाल से बौद्ध दर्ांन की छिक्षा प्राप्त की थी। 
एक बार उन्होने भ्पने गूरुदेव से यह कहा कि “सत्य समातन बैदिक धर्म 
सम्बन्धी झापकी मान्यताएं अआात एवं एकपक्षीय हैं” । इस पर यृरुजी ने उन्हें 
शास्त्रार्थ की चुनौती दे दी तो श्री कुमारिल ने सत्य अ्रसत्य के निर्णयाथ 
सहृष॑ उनसे श्ास्त्रा्थं करना स्वीकार कर लिया | तब गुर ने उन्हें भ्गले 
दिन छास्त्रार्थ के लिए तैयार होकर आने का प्रादेश देते हुए यह कहा ' यदि 
तुम क्षास्‍्त्रार्थ मे पराजित हुए तो तुम्हे गुरु द्रोह के अपराध पर तुबानल 
(धान की भूसी) मे जलना होगा ।” श्री कुमरिल ने यह बात भी स्वीकार 
कर लो | दूसरे दिन गुरु छिष्य का धश्ास्त्रार्य हुआ किन्तु श्री पम्मंपाल प्पने 
शिष्य की शकाओ का यथाथ उत्तर न दे सके और उन्होने भरी सभा में 
अपनी पराजय स्वीकार कर ली | तब श्री कुमारिल ने उनक॑ चरण स्पक्षे 
करके उनसे सविनय प्रार्थना की कि वह बौद्ध धर्म को स्यास कर बेदिक धर्मे 
का प्रचार करें, किन्‍्तू वह न माने भ्ौर लज्जा के कारण शीघ्र चिता पर बैठ 


कर स्वर्ग सिधार गये। 
श्री स्वामी शकराचार्य और श्री कुमारिल भट्ट के बौद्ध भिक्षुओो भौर 


जैनियो के पडितो के साथ किये गये भ्नेको श्षास्त्रा्थो का यह परिणाम हुधा 
कि भ्रधिकतर बौद्ध भिक्षु, भारत से प्रस्थान करके लका, वर्मा, चीन और 
जापान आदि विदेशों मे चले गये झौर उनके पभ्नुयायी वेदिक धर्म की शरण 
मैं भरा गये । इसी प्रकार बहुत से जैनी पडित भ्रपने भनुयाइयो सहित वैदिक- 
घ॒र्मी बन गये । 
महषि दयानन्द 

भारत के घामिक जगत मे जब महूधि श्री स्वामी दयानन्द रूपी सूर्य 
उदय हुआ तो चहु झोर प्रकाश फैल गया। महाराज ने एक ही समय में 
पौराणिको, जैनियो ईसाइपो और मुसलमानों को छ्ास्त्रार्थी के लिए लख- 
कारा किन्तु कोई भी पडित, प्रचारक, पादरी प्रोर मौलवी भ्रधिक देर तक 
उनके सामने न ठहर सका । श्री स्वामी जी अपने निश्चय और परीक्षानुसार 
ऋग्वेद से लकर पूव मीमासा पर्येन्त भ्रनुमान से तीन हजार ग्रन्थों को प्रामा- 
णिक सानते थे। दूसरे धाब्दो मे धापने भ्रपने जीवन काल मे तीन हजार से 
झषिक ग्रन्थों का अध्ययन कर लिया था, तभी तो उनमें से लगभग तीनहजार 


को प्रामाणिक माता। 
स्वामी दयानन्द जी सात बार काशी पधारे किन्तु कीई भी पौराणिक 


पढित वेदो मे से मूति पूजा सिद्ध न कर सका । काशी में काशी नरेद्वा श्री 
ईहवर नारायण सिंह जी की भ्रध्यक्षता मे भापका पौराणिक पढितो से मूति 
पूजा पर शास्त्रार्थ हुमा | पौराणिको की भोर से सर्वश्री स्वामी विश्लुद्धानन्द 
बालएास्त्री माधवायाय' सताराचरण भझादि सत्ताइस प्रसिद्ध एवं विख्यात 
पढित लाये गये । जब धास्त्रा्थ प्रारम्म हुभ्नमा तो महथि जी ने स्वामी विशु- 
डानन्द जी को धर्म के लक्षण बताने के लिए कहा, किन्तु मनृस्मृति का यह 
इलोक--- 
“घृति क्षमा दमोउस्तेव शौचमिन्द्रिय निग्रह । 
भीविज्या सत्वमक्रोपो दक्षक धर्मलक्षणम ॥” 

स्मरण न रहने के कारण वह उत्तर न दे सके । जब बासशझ्ास्त्री ते 
उनकी सहायता बोलन” चाहा तो स्वामी जी ने उन्हें भ्रधर्म के लक्षण 
बताने के लिये कहा | प्रदन भ्रति सरल था क्योकि धर्म के जो लक्षण हैं उनके 
प्रतिक्‌ल ही अधरमे है किन्तु बाल क्वास्त्री को यह बात न सूफी और वह निरु- 
सर होकर बैठ गये । इस प्रकार कुछ देर तक प्रदन उत्तर होते रहे, डिन्तु 
सौराणिक पडित वेदो मे से मूति पूजा सिद्ध न कर सके । शास्त्रार्थ के पदयात 
महृधि दयानन्द एक मास तक काक्षी म॑ रहे और प्रतिदिन पौराभिक पड़ितो 

को शास्त्र के लिए ललक़ारते रहे, किन्तु किसी पढ़ित ने उनसे पुन 
झास्ता्थ' करने के लिए साहस न किया काशी शास्त्रार्थ'' के सम्बन्ध में 
विभिन्‍न समाचार पत्रों द्वारा देश के कई प्रश्तिद्ध सुशिक्षित एवं प्रतिष्ठित 
महानुभावों ने महधि की विजय की घोषण” की। कुछ समय के परद्चात्‌ 
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काशी नरेक्ष को महूधि के साथ किये गये दुर्व्यवहार के कारण पदचासापः 
हुआ । भरत जब मह॒वि दूसरी बार काशी फ्यारे ठो काशी नरेस ते बडे 
सम्मान से उनका स्वायत किया | उन्हे स्वर्ण सिलहासल पर बैठाया। भाप 
रजत पसिहासन पर बैठे और भ्रपने हाथों से महूधि के बजे में फूलों की मासा 
डाली और चरण वन्दना की । 

एक बार स्वामी जी का कर्णवास में पडित भ्रम्बादत के 
साथ क्षास्त्रा्थ' हम्मा जिस पर पष्डित प्रस्यादत को मुह की खानी 
पडो । इस पर पौराधिको ने बुसन्दध्ाहर से पडित हीरा बल्‍लम को बुलवाया 
वे भ्रपनी मूतियों को भी साथ लाये और प्रतिशा की कि इन मसूतियों को 
स्वामी जी के हाथो भोग लगवा कर ही उदू मा । ६ दिनो तक सस्कृत में 
शास्त्रा्थ होता रहा | भ्रन्तिम दिन पडित जी ने भ्पनी पराजय स्वीकार कर 
ली झौर कहा * स्वामी दयानन्द जी जो कुछ भी कहते हैँ सब सत्य है, प्रामा- 
णिक है धोर इनकी विया अगाध है और शक्षास्‍्त्रान्लीलन भ्रपार है ।” उसने 
उसी समय मूर्तियों को उठाकर गया से फेक दिया और उनके स्थान पर बेद 
स्थापित कर दिए । 

३१ जुलाई सन १८६६ को कानपुर मे पढित हसधर झोक्रा के साथ 
स्वामी दयानन्द जी का सहायक कलेक्टर श्री डब्लू बेस की पश्रधष्यक्षता मे 
शास्त्रार्थ' हुआ जिस पर श्रोतागण बडे प्रभावित हुए और अपनी प्रतिमाओों 
को गगा मे फेक दिया । तब झोका जी ने निम्न विज्ञापन हिन्दी, सस्कृत, 
उद्दू तथा अ प्रंजी मैं दिया । 

* मूतियों का जल मे प्रवाहित करना अनुचित है। जो सोय स्वामी दया- 
नन्‍्द जी के मत को ग्रहण करे वे कृपया मूर्तिया कंलाक्ष या बेकुण्ठ मन्दिर में 
पहुचषा दें। यदि उन्हे ध्यकाझ्म न हो तो हमें सूचित करे , हम उठा ले में । 

सध्यस्थ महोदय थेन साहब थे जो निर्णय किया वह हस प्रकार बा-... 
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महाशयो ! मेरी सम्मति भे शास्त्राथ' के समय स्वाभी दयानन्द सरस्वती 
सन्यासी को विजय हुई । उनकी युक्तिया वेदानुकूल थी । यदि आप चाहे तो 
मैं प्रपती व्यवस्था की पुष्टि मे पाच दिनो में प्रमाण भी दू सा | 
कानपुर 
७८ ९१८६६ आपका 
झाशाकारी थेन 
बदरिणा (सोरो के पास, उत्तर प्रदेश) के श्री श्र गदराम क्षास्त्री सस्कृत 
के घुरन्पर विद्वान तथा व्याकरण के पडित थे | जब उसका महृधि दवानन्द 
जी के साथ मूर्ति पूजा पर दास्त्राभ हुआ तो वे बडे प्रभावित हुए और 
महषि जो के शिष्य बन गये । उन्होने अपनी मूतियों को मग' में विसजित 
कर दिया झौर भागवत की कभा न करने की प्रतिज्ञा की । उनका भन्‌करण 
करते हुए पडित बलदेब गिरि तथा अन्य लोगो नें भी भ्रपती मूतियों को क्या 


से फेक दिया । (कमश > 


7 सार्वबेशिक सभा के अंग्रेजो के 
नए प्रकाशन 
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श्रीमती रमाबाई 


-एम० सी० पाठक 
श्री महयातम्व प्रकाशन में श्रीमती रमाबाई का परिचय इस श्रकार दिया 
बया है... 
लय रमाबाई एक महाराष्ट्र ब्राह्मण पुत्री थी। उनका सस्‍्कृत पढ़ित्य 
प्रस्यात था । ने धाराप्रथाह ससकृत भाषण करती थी । उनके विचार कुछ 
स्वतम्जता लिए हुए थे। ये एक वगीय कायस्थ से विवाह करना चाहती 
थी इसलिए बन्धु-बांधवों ते उन्हें चर से पृथक कर दिया था। वे कलकत्ता से 
मेरठ धाई थीं। उस समय उनके साथ एक नौकर एक नौकरानी शौर बसगाली 
सभ्य था। सम्भवत वह वह्ो भद्र पुरुष था जिसके साथ वे विवाह करना 


के के मेश्ठ मे अनेक भाषञ्र हुए । उन दिनो पडित भीमसेन जी, 
ज्यालादस जी, पागीराम जी धौर श्री ज्योतिस्वरूप जी आदि विद्यार्थियों ने 
महाराज से बैज्ञेघिक दंत पढ़ना झारम्म किया । श्रीमती रमा जी भी पढा 
करती। श्री रमादि सभी पाठक महाराज की परठन परिपाटी से भति प्रसन्न 
होते । किसी का कसा भी सह्यय क्यो न हो पाठ पढते ही पढ़ते दूर हो 


जाता । 
महाराज ने श्री रमा जी कौ उपदेक्ष दिया 'इस समय आय जाति की 


पुत्रियों की प्रवस्था अतिक्षोचनीय है। ये ससार भर के भ्रमो और कझुरीतियो 
का केन्द्र बन रही है। श्राप आजीवन ब्रह्मतारिणी रहकर उनका सुधार 
कीजिए । उनकी शिक्षा का बीडा उठाइए । उनको दी दुर्देखा से उभारिए । 
इस शुभ कार्य को प्राय समाज की पद्धति पर चलाते आपको धन की पर्गाप्त 
सहायता होती रहेगी। महाराज ने उन्हे यह भी कहा “क्‍्ापके बिता मैंने 
आज तक सामने बेठाकर किसी स्त्री को कोई उपदेश नहीं दिया। आपको 
सम्मुख बंठाकर उपदेक्ष सुनने का ्वसर केवल इसलिए दिया गया है कि 
आप ध्द्वितीय विदुषी हैं । सम्मय है मेरे वचन सुनकर झ्राप ग्राजीयन ब्रह्म- 
चर्ये ब्रत घारण करलें और स्त्री जाति के परोपकार रूप परम पुण्य कार्यो 
में प्राणपण से परायण हो जाय ४! रमाजी ने विनीत निवेदनकिया “ महाराज 
सृहस्द लोग भी तो उपकार ही ये कर सकते हैं । उन्हे भी तो पुण्य कर्म 
की पृ जी उपाजेन करने का झचकाश पिल जाता है ।” 

इस पर स्वामीजी से कहा #वन्‍्ब्‌ बाधवों के विविध बन्धनों मे जकड़े हुए 
अन पर-हित का उतना कार्य नहीं कर सकते जितना कि एक ब्रह्मचारीया 


शह्ावारिशी कर सकती है! जर्दू मनुष्य गृहस्थी के गहरे गढढे मे गढ जाता 
है तो परोपकार के भाव एक एड करके भूल जाते हैं। इसलिए रमा ! पश्ग्प 
अपने जीवन को परार्थ अरपंय कई दीजिए । महिला मण्डल का काये सिद्ध 


कीजिए ।” जैसे ज्वरायेश मे मनुष्य को भोजन की रुचि नहीं होती ठोक देसे 
ही प्रारव्ध कर्म के प्रभाव से श्रीक्षत्री श्म्रः के हृदय मे महाराज के उपदेक्षो 
को स्थान न मिला । वे समस्तय जीवन ब्रह्म यर्य ब्रत मे बिताने के लिए उच्चत 
न हुई । एक मास से जधिक काज्न तक रमा जो ने श्री उपदेश श्रवण किए 
ओर फिर बलकत्ता कों प्रस्थान कर गई। श्री रामगोपाल जी कृत लोक 
मान्य तिलक की वहूद धर ग्रेंजी जीवनी मे भी रमामबःई का परिचय दिया गया 
है जिसे उपयुक्त परिचय का पूरक समझना चाहिए । वे लिखते हैं -- 
८१८८१ ई० में अम्बई मे यह समाचार पहुदा कि रसभाबाई नाम की एक 
विदुवी सुर्दरी कलऊत्ता के झिक्षा क्षेत्रोमे बड़ी प्रस्यात हैं और उनके सस्कृत 
ज्ञान के सम्क प्रसिद्ध विद्वान हत-प्रत हैं। परन्तु दुर्भाग्य की मारी वह विदुषी 
कलकसता छोड अस्थई पहुची और (८८२ मे उम्रने पूता को भ्रपता निवास- 
स्थत्स बनाया । पूना पहुंचते से पूर्व ही उसकी कीति बहा पहुच चुकी थी। 
छञके रूप साकच्य, उतरीं विहता ओर उसके वेधण्य का प्रजा पर बड़ा प्रभाव 
बड़ा । उसकी वक्‍त्रंथ झॉकित और अत के कारण बोडे ही दिनो में बहुत से 
व्यक्ति उनके प्रससके हो मए झौंर जब उन्होने पूना मे “जाये महिला समाज 
मामक सस्‍्था की स्कापना की स्ो पूना के प्रसिद्ध समाज सुधारक उस सलया 


के सरक्षक बन 
ऋ्कि कुछ बषों के पश्चात उनके भीवन ने नाटकीय मोड़ लिया। मिक्षन 


डुस्तरों डा. हीदर फोर्डे तब कदिषय ईसाई 
-खिडतडियों के स्स्पक «में धाने पर मे इ संप्ड गई भौर वहा से अमेरिका। 
क बाधरीका से 'ईसाई-अनफर लोटी जौर वहा की एक ईसाई सस्ता ने उन्हे 


शार्यदेशिक साप्याहिक ७ 


सकी सीीफी पी स्‍पिकीि 
झाइवासन दिया कि दे भारत मे छिक्षा धोर समाजन्सेवा का जो कार्य 
करे गो उसके लिए उन्हे १० बष तक सस्था की झोर से आधिक सहायता 
प्राप्स होगी । 

पूना में उन्होंने यह प्रकट बिया कि ईसाई सस्था से मिलने वाली सहा- 
यता के कारण मैं इस बात के लिए बाध्य नहीं हु कि ईसाइयो का प्रचार 
करू । उन्होने 'झारदा सदन” नामक एक सस्था स्थापित की जिसमे मुख्यत 
उच्चवर्गो की विधवाए (प्रविष्ट की जाती थी | सर्वेश्री राणाड़े डा भाडार कर 
जी, श्री देशमुख और के० टी० धैलय प्रमृति सुविस्यात समाज सुधारक 
इस सस्था के झुम चिन्तक थे । 

“क्रिक्चियन वीकली' नामक एक पत्र मे एक खबर छपी जिसने उ्ष पर्दे 
में छेद कर दिया जो सस्था की प्रान्तरिक प्रगयतियो को छुपाए रखता था। 
खबर यह थी कि सदन की ७ बालविधवाझ्ो मे से २ विधवाएं ईसाइयत में 
दीक्षित होना चाहती है। सस्था मे एक ईसाई भ्रध्यापक उन्हे क्षिक्षा देता है 
और वे प्रार्थना मे सम्मिलित होती हैं। इस समाचार मे यह भी कहा गया 
था कि यह संस्था ईसाई ससथा समझी जानी चाहिए'। महात्मा तिलक को 
दारू से ही इस सस्था के प्रति सन्देह था। उन्होने भपने पत्र केसरी” में प्रपने 
भावो को व्यक्त करके हिन्दुओं को सावधान क्या कि इस समाचार के 
झसत्य सिद्ध होने तक वे अपनी लडकियों को सस्था मे प्रविष्ट न करे । बाद 
मे यह निदगय हो जाने पर कि शारदा सदन' ईसाई प्रचार का केन्द्र हैं भरी 
राजाडे आदि सुधारको ने सस्था से भ्रपना सम्बन्ध तोड़ दिया । 

जहा तक हिन्दुशो का सम्बन्ध है वह ससस्‍्था हिन्दुओ की रष्टि मे बहुत 
गिर गई यहा तक कि रमाबाई को उसे पूना जिले के एक ग्राम मे ले जाना 
पडा । जन साधारण हिन्दू ईसाई झौर मुसलमान बने हिनदुप्नो को बढी घृणा 
की इष्टि से देखते थे | स्वामी दयानन्द जी के क्‍्रागमन से पहले ईसाई या 
मुसलमान बने हिल्दु का प्रपने धर्म मे वापस आना आचिन्त्य था। महाराष्ट्र 
में थग्न॑जी शासत की जड जम जाने पर ईसाई मिक्षनरी हिन्दुओं को ईसाई 
बनाने के कार्य मे सलस्न हो मए । हिन्दुओ बी ओर से ईसाई प्रचार का 
खण्डन करने का बडा नगण्य यत्न होता था| श्री बालणास्त्री नामक एक 
विद्वान समाज सुधारक ने कोर्ट की सहायता से एक ब्राह्मण लड़के को जो 
ईसाई बना लिया गया था झपने अधिकार मे ले लिया परन्तु लड़के को लुद्ध 
करके हिन्दू धर्म मे दीक्षित करना टेंढी खीर थी । लडके का शुद्ध किया जाना 
हिन्दू धर्म के प्रति घोर अपराध झौर पाप माना गया | ब्राह्मणणो का बवढर 
बड़े उम्र रूप मे उठा। 

इन विवरणों से स्पष्ट है कि रमाबाई ने विवाह किया था परन्तु वे 
छीघ्र ही विधवा हो गई थी। वे अत्यन्त भावुक प्रकृति की महिला थी। 
यदि हिन्दू समाज उन्हे शुद्ध करके पुत्र भ्रपनाने का यत्न करता तो सम्भव 
था कि हिन्दू समाज को उनसे भ्रमित लाभ हुआ होता । 


१५० ०बर्ष पू टाइम्स आफ इंडिया बम्बई २४ अप्रेल १८८३ 
(२४-४-१ ६८४ के अ क मे पुनः अकाशित) 
रमाबाई 


यह जानकर हमारे बहुत से पाठकों को आइचय और शायद अन्य प्रनेका 
को निराशा होगी कि एक धाभिक सस्थान ने,मुप्रसिद्ध पडिता रमावाई को 
अपनी झोर पश्राकुष्ट कर लिया है जिनके पिछली मेल से युरोप चले जाने की 
खबर मिलीं है। 

“इन्दु प्रकादा' के अनुसार श्रीमती रमा उस मिशन के मार्ग दर्शन में 
जिससे बम्बई के कौले फादर्स ((0७॥०३ £#४॥८75) सम्बद्ध है. भ्रध्ययनाथ 
इ ग्लेड रवाना हो गई है। 

उनके अनेक मित्रोभोर श्रुअबितको ने उन्हेसलाह दी थी कि वे बम्बईमे कुछ 
समय ठहरकर भोर प्र ग्रेजी का कुछ झ्ञान प्राप्त करके ही इ ग्लैष्हजावें परन्तु 
इ स्लेडदेखने का विचार ही उनकेदिमाय मे सर्वोपरि था झौर इसी लिए उन्होने 
प्रतीक्षा करना ठीक नहीं समझा झौर ध्रचानक ही इ न्लैण्ड यात्रा का निर्णय 
कर डाला । उनके साथ एक दूसरी मराठा महिला एक सेविका और लगभग 
तीन वर्षीया छोटी पुत्री गई है। 

पढ़िता हारा सस्थापित स्थानीय प्रयं॑ महिला समाज ने यात्रा पर 
रवाना होने से पूर्व, एक पत्र, द्वारा उन्हें प्राथंना की थी कि वे इतनी जल्दी 
इ स्सेण्ड मे जायें और समाज वी स्थिति को सुर बनाने मे उनकी 
मदद करें ।* 


दर शाबदेशिक लाप्याहिए 
फिर मत कक डक सफर कक की कल कफ कर अर चीन बीबर, 
चके हैं। नीदरलंड में १ लाख १ हजार ५०० भारतीद हैं इनमें से 





देशान्तर प्रचार 


एक करोड़ १० लाख से भद्दिक मारतबासी दिदेशो में से ६० 
अतिशत ने नागरिकता त्यागी-धम का प्रतोमन बढ़ा आकपषेक 

आपको सम्भवत, यह जानकारी नहीं होगी कि भारत वर्ष से 
कितने लोग विदेशों में जाकर बस गये हैं ? प्रवासी मारतवासियों की 
संख्या, भारत सरकार द्वारा एकत्रित जानकारीके अनुसार सन्‌ १६८० 
के १५ जुलाई तक एक करोड़ १० लाख एक हजार २६८ लोग विदेशों 
में जा कर बस गये हैं । 

अंग्रेजी शासन काल में अग्रेजों ने भारतीयों को सस्ते मजदूर होने 
के नाते विश्व में फैले हुए भ्पने सामाज्य में हर देश में भेजा। थोड़े 
से नोग उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिये जाते थे। कुछ उद्यमी लोग 
सिन्‍्धी व गुजराती ब्यापार के लिये भी विदेशों में जाने लगे। 


२० भई इ्षटेट४ 


एक लाख लोगों ने मूल देश से नाता तोड़कर नौदरलेंड “को नाग- 
रिकता स्वीकार की है। न्यूजीलेड में १० हजार भारतीयों में ६२०० 
को वहां की नागरिकता मिली है। भोजमेबिक में २८०४३ में से 
२७७६२ लोगों ते बहां की नागरिकता स्वीकार की हैं। यमन में एक 
लाख भारतीय है इनमें से ५००को छोड़कर शेष सभी यमनी नागरिक 


के है! 

है देशों में ट्रीनीडाड भौर टोबागो में भारतीय भ्रधिक है। 
इनकी संख्या ४ लाख २९ हजार है जिनमें से ४ लाख २० हजार 
लोगों ने यहां की नागरिकता ग्रहण की है। तनजानिया में ५६००० में 
५५००० वहां के नागरिक हो चुके हैं। सूरीनाम में १! लाख २४ हजार 
६०० भारतीय रहते हैं इनमें से ! लाल २४ हजार ७५० ने वह्दां की 
नागरिकता ग्रहण की है। भफगानिस्तान में ३० हजार लोगों में से 
२५००० लोगों ने वहां की नागरिकता ली है। भ्रास्ट्रेलिया में १८५०६ 


भारतीयों में से १५६८५ लोग भास्ट्रेलियाई बन गये है सयुकत भ्ररव 
झमीरात मे १ लाख ५१हजार लोग रहतेहै उनमें हैं से केवल २ हजार 
लोगों को वहा की नागरिकता प्राप्त हुई है। क॒वेत में ६१ हजार 
भारतीय रहते है इनमे से केवल १०० को कृवेती नागरिकता मिली 


अंग्रेजी शासन की समाप्ति पर, देश के अनेक नागरिक व्यापार 
नौकरी नया शिक्षा के लिये विदेशों में जाकर बसने लगे। दुख तो 
इस बात का है कि इन लोगों ने धन श्रौर सम्पदा के सम्मोहन में 
झपने देश से नाता हो तोड़ लिया है। जहां वे रहते है वही के नाग- 


रिक बन बेठे है। १ करोड १० लाख प्रवासी भारतीयों में से ६७ 
लाख, ६० हजार ५३६ लोगों ने भारतीय तागरिकता छोड़कर विदेशी 
नागरिकता द्ृहण कर ली है। 

सबसे अधिक प्रवासी भारतोयों की संख्या नेपाल में है। नेपाल 
में भारतीय मूल के ३८ लाख लोग रहते हैं जिनमें से लगभग २६ 
लाख लोगों ने नेपाल की नागरिकता स्वीकार कर ली है । 

भारतोय प्रवासियों की संख्या श्री लंका में १३ लाख ५० हजार 


है। इराक में २०१५० भारतीय है जिनमें से १७ हजार ईराकी नाग- 
रिक बन गए है । ईरान में २०५०० भारतीय हैं जिनमें ६२० को ही 
ईरानी नागरिकता मिली है छेः देश जिनमें रूमानिया मांगोलिया व 
कोरिया (साम्यवादी) ऐसे हैं जहा एक भी भारतीय नही रहता है। 
(प्रजमे र केसरी (२-५-८३) 
आये समाज उज्जैन स्थापना दिवस 
आये समाज उज्जैन मे २-४-८४ को आयैसमाज स्थापना दिवस समारोह 


पूर्वक मताबा बया । उपस्थिति कार्यक्रम तथा भाषणों की इष्ठि से साबंजनिक 


है। इनमें से “ लाख ३१२ हजार ६८५६ लोगों की वहां की नागरिकता सभा बडी सफल रही | प्रमुख बकता थे श्री ओमप्रकाश अग्रवाल ओऔी देवीलाल 


मिल चुकी है। शेष का भाग़ा चालू है। 

मलेशिया मे भारतोय मूल के नागरिक १२ लाख ८ हजार ५०० 
हैं जिनमें से १० लाख € हजार ५०० लोग मनेशिवा को नागरिकता 
प्राप्त कर चुके है। 

मारोशत में भा० मूं* के नागरिकों को संख्या छः लाख, २३ 
हजार है इनमें से छ लाख १२ हजार ५२७ को वहां की नागरिकता 
मिल चुकी है| 

बर्तानिया में भारतोंयों को संह्या * लाख है जिसमें,से भ्राघे 
लोगों को बहा को नागरिक मिल चुक़ो है । । 

अमेरोका में ३ लाख भारतोय रहते हैं जिसमें से केवल ३१५ हजार ॥ | 
लोगों को ही वहा को नागरिहृता मित्र चुक्ो है। कनाडा में एक 
लाख ७५ हजार लोग रहते हैं जिनमें से [६१ हजार लोगों को वहा 
की नागरिकता मिली है। 

साम्यतादी देशोमें भारतोब मूल के लोग बहुत कम रहतेहँ | भाप 
इसका झतुमान रूय से हो लगा सकते हैं जहा पर|भारतीयों की कल 
संध्या केवन ७५० है। इनमें केवल २ लोगों को हो रूस की॥| ताग- 
रिकता मिलो है। इयो प्रकार साम्यवाद #के (दुसरे स्वर्ग ? चोन में 
केवल ८ भारतोय रहते है जिवमें से क्िप्तो ने भो चोनो नागरिकता 
को ग्रहण नही किया है। 

पोलेण्ड में ४९, साम्यत्रादी पूर्व जमनो में ११००, योगोस्लेविया में 
५७ भ। रतोय रहतेहै परत्तु किपो को मो वहां को नागरिकता नहींहै 2 

कुछ देश ऐयपे भो है जहा पर बसे मारतोवों में से भधिकांश।वहां || निकिप्काफर काउरर ह 
के नागरिक बन गये हैं। फिलत्रो में ३ लाश ६९७ में से !३ लाक्ष ६५० ह# जोबनधर 
लोग फिल्रो के नागरिक बन चुके हैं। गपाना में ४ लाख २४ हजार ४६ बेड बस हरज गा 0६ ५ 324 >फकर कि 
४०० भारतीय हैं जितमें ४ लाख २४ हजार १*२ लागां को वहां की है भाज्ष इलाल। के 
नागरिकता मिल चुकों है।केनिया में ७६००० भारतीयों में से न क खि 
७२४०० लोग कैनियाई हो गये हैं। जमे का में ५०३१८ में से ६०००० महादियां वी हट्टी (प्रा. ) * 
लोगों को वहां की नागरिकता मित्र ब्रुको है। प्रुतंवाल में है $/44 दण्ड श्रिया, फीति मगर, मई रिस्लो-5 फीष: 529000.,834003 
«००० भारतीय रहते हैं इनमें से १६३६ लोग पुतंगाली मामरिक हो ह..> 3 न्‍ शाह / 


मन्‍्त्री श्री मणीन्द्र कुमार भार्य समाज की भ्ावश्यक्ता एवं महत्ता पर काफी 
प्रकाक्ष डाला सया । 





इण्प्मई एशघ४ 


सर्कशिकलए कााशहिक & 





विशेष शेख २० छत्री कावकप : 


सती श्रब किसी पर 
आ्राश्चित नहों 


कुमारी सती भट्टाचार्य राष्ट्रीय बचत सगठन की प्रगरतल्ला 
झासखा की महिला फील्ड एजेट है। बह कमीशन के रूप मे प्रति माह 
लगभग १,००० रुपये कमा रही है श्रोर उन्हे अब सरकारी अथवा 
झन्य रोजगार फी कोई परवाह नही हैं । 
सती जब १२ वर्ष की थी तो उपके पिता की मुत्यु हो गई थी 
तथा उसको अभ्रपनी विधवा मा शर अपने लिए रोजी-रोटी कमानेहेतु 
उसरी जिपुरा राज्य के धर्म नगर भे सघर्ष करता पडा। दुढ इच्छा 
झवित होने के कारण उसने भपना अभ्रध्ययन जारी रखा और १६७४ 
में स्नातक की परीक्षा पास की । स्थानीय रोजगार केन्द्र के जरिये 
सरकारी तोकरी पाने के लिए उसे चार वष तक इन्तजार करना 
पड़ा । रोजगार पाने की अपनी कोशिशो मे नाकाम हो जाने पर वह 
झपने घर से लगभग २००किलोमीटर दूर ग्रमरतल्ला भा गई । उसने 
पुन नौकरी की तलाश की तथा ट्यूशनो के जरिये भ्रपना जीवन- 
यापत किया । 
भ्ब सती भट्टाचायय नौकरी पाने मे चारो तरफ से पूरी तरह से 
निराश हो चुकी थी तभी उसने सुना कि राष्ट्रीय बचत सगठन लोगो 
को लघु बचत करने के लिए प्रेरित करने हेतु महिला एजेन्ट नियुक्त 
कर रहा है। उसमे राष्ट्रीय बचत सगठन के स्थानीय भ्रधिकारी से 
सम्पर्क किया और अपना कास सींखने के बाद वह १९८२ मे राष्ट्रीय 
बचत संगठन की महिला एजेंट बन गई । 
प्रथम तीन महीने सती के लिए बहुत कठिन रहे तथा इस भ्रवधि 
के दौरात्र उसने कमीशन कै रूप में प्रति माह केवल २००) रुपये 
कमाये । || 
उसने लागो से न "पित करने के अ्रपने तरीके में सुधार 
किया और छ महीने के के बाद वह ५००) रुपये प्रति माह 
कमाने लगी । इस समय १३००) रुपये प्रति माह कमा रही है। 
कठिन परिश्रम के बाद सती भट्टाचर्य अब अपने पैरो पर खडी 
है। वह भ्रब आराम का बिता रही भौर अपनी विधवा मा 
कीं भी सहायता करती है $ उसके अपने शब्दो मे, “ देश मे पढें-लिखे 
बेरोजगा रोकी सख्या बढ कुंद्ी है।” रोजगार केन्द्र और अन्य सरकारी 
एजेसिया, रोजयार उपलब्ध कराने मे सभी की सहायता नही कर 
सकती । परन्तु प्रत्येक को झ्लाशावादी होना चाहिए तथा ईमानदारी 
से कमाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्री मे रहने वाले लोगो के लिए 
राष्ट्रीय बचत संगठन एक ऐसा ही साधन है। राष्ट्रीय बचत सगठन 
- के महिला एजेट के रूप मे काम करने से मुक्के सन्‍्तोष मिलता है 
क्योकि उससे मैं अपना, भ्रपनी विधवा मा, अपने समाज झौर इससे 
बढकर भ्रपवी छोटी-सी क्षमता में, श्रपने देश का कुछ भला कर 


रही हू। 


ऋतु अनुकल हवन सामग्रो 

हैगने आये शड्ध प्रेखियों के आदवह पर सस्कार विधि के अमुसार हयन 
सामग्री का विर्माण हिमाचल की ताज जडी बूटियो से प्रारम्भ कर दिया है, 
थो कि उत्तम, कीटासु गाशक, सुभन्नित एन पोब्टिक तत्यों से युक्त है वह 
खाद हृगन दामढ्री अत्यन्त अल्प भूल्य पर प्राप्त है। थोक मूल्य ४) 
प्रधि किलो । 

जो पश्ष प्रेढी इयन सामग्री का निर्माण करना चाहें बहू सब दाजी 
दिमातक को ऋइपत़ियां न रब ऋर सकते हैं, ये चाहे तो कुटवा भी 
खंकते हैं यढू सकल सेवा मात्र हैं। 

योती फार्मेसी, ज़कसर रोड 


डॉकंचर युरुकुल कांयड़ी २४४६४४०४, हरिद्वार (उ० श्र०) 





अ्रकाश 
हमारे पूज्य पिता (१० रघुकनदन दार्मा) जी के निधन पर मुझे 
शायं॑ सज्जनो, भाये समाजो, भाय॑ घरथाप्रो,नेताभो विद्वतजनो, 

मित्रो, पिताजी के प्रश्सको, तथा विविध राजकीय एवं भ्रराजकीय 
सघठनो उनके वरिष्ठ अधिकारियों के भ्रनेक शोक सहानुभूति सूचक 
प्रस्ताव भौर सन्देश प्राप्त हुए हैं। 

सार्वदेशिक के माध्यम से उनकी प्राप्ति स्वीकार करते हुए प्रेषको 
के प्रति भ्रपनी तथा अपने परिजनों की झोर से हादिक भ्राभार प्रकट 
करता हू । 

निए्चय ही हम सबको झापकी सवेदना एवं सहानुभूति से इस 
महान्‌ वियोग को सहन करने मे बडा सबल प्राप्त हुआ है। 

सच्चिदानन्द शास्त्री 


सयुक्‍त मन्त्री 
सावंदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा 


साहित्य समीक्षा 
ओमानन्द योग साधना 


तीन भागो मे २२५८३६०७१६ साइज मे साधारण कलेवर तथा 
गैटअप व मेकभप मे प्रकाशित इस पुस्तक के तीनो भागों का मूल्य 
१५११) है, प्रकाशन एवं प्राप्ति स्थान झोरेमानन्द योगाश्रम, मन- 
धारा प्रपात बडकेदवर जि० खब्डवा (म० प्र०) है । 

हर कुछ वर्षों मे योग के नाम से बहुत सी पुस्तको का प्रकाशन 
हो रहा है, जिनमे योग के भाठ भ्रद्धों में से केवल झासन पर ही 
अधिक ध्यान दिया जाता है भर योग का नाम लेकर पुस्तक को 
प्रचारित किया जाता है। विद्यालयों भौर महाविद्यालयों के पाठय- 
क्रम मे भी योग के नाम से प्रकाशित पुस्तकों को स्थान दिया गया है 
किन्तु उनमे योग के केवल एक श्रज्भु'भासन' को ही दिखा।यागया है। 

प्रस्तुत पुस्तक में मनुष्य की शारीरिक, मानसिक झौर भाध्यत्मिक 
उन्नति के लिए प्रथम भाग में यम-नियम भ्रासन प्राणायाम की 
व्याख्या कर उसकी उपयोगिता बतायी गई है। द्वितीय भाग में 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि विषय पर विस्तृत चर्चा की 
गयी है। अन्तिम एवं तृतीय भाग से “योगासन द्वारा चिकित्सा” 
लिखकर भ्रसाध्य रोगो से छुटकारा पाने के उपाय बताये गये है । 

यद्यपि प्रकाशन की दृष्टि से पुस्तक का मूल्य भ्ावश्यकता से 
भ्रधिक प्रतीत होता है परन्तु विषय श्रोर लेखक की कृशलता से 
झधिक प्रतीत नही होता । --रमेशचन्द्र शास्त्री 


हु विवाह जन्म दिन भादि खुशी के मोकों पः 
देने के लिए शानदार मेंट 


हमारे द्वारा प्रस्तुत नवीनतम केसेट (६०) 
मक्ति भमजनावलो 


इस केसेट को यही बिज्ेषता है कि इसमे सारे भजन ईश्वर भक्ति से 
झोत प्रोत हैं जिन्हे वायक धझौर गायिका की सुरीलो आवाज में अति मधुर 
सभीत मे प्रस्तुत किया गया है । 

मुख्य मायक है भा जगत के नवोदित शास्त्रीय संगीत के म्मश 
गणेश विज्ञालकार : और वाबिका हैं बन्दना वाजपेयी | प्रात साथ अपने 
चर के वातावरण को ईएवबर भवित और जितावर्षेक सगीत से भरकर आज 
ही मानम्द उठाइये । 


हि प्रस्तुतकर्ता -- 
आय सिन्धु आभ्रम १४१ इृछुएड कालोनी बम्बई-४ ०००८२ 
मूल्य ३० रुपये प्रति । डाक व्यय बी० पी० पी० द्वारा मगवाने पर ८ 
रुपए ७४ पसे एथक होगा या रजिस्टड पासल द्वारा मगवाने के लिए ३५ 
रुपये ७५ पेसे अ्रद्चिम भेजने की कृपा करे । 
पैकिंग सुरक्षित मजबूत एवं नि शुल्क । 
अन्य कैसेटों का विषरण निशुन्क भंगवाईये । 


१० सीकर पाप्काशिक: 


३० आई (्रैनड 





पंजाब समाचार 


पंजाबी को साम्प्रदामिक रंग किसने दिया 

कमनेश सचदेव ने प्रपने २६ अर्नेत्न के पत्र में डा. महीपर्सिह के पन्र 
का समण्ेन किया है| 

झाएचर्य इस बात का है कि एक जतत्य बात का अ्रप्रमालिक बात का 
'ढि्वोरा किस दिलेरी भौर साहस से पीटा जा सकता है| पंजाब के बासी- 
पजाबी हिन्दी और उदू, भाषाएं बोलते आए हैं । हिन्दू गा आये समाजी 
ने पंजाबी बोलने का [कमी विरोध भी नहीं किया । विभाजन से पूर्य संयुक्त 
चंजाब मे, पजाबी तीन लिपियों में लिखी जाती थी। फारसी सिषि मे, 
नावरी लिपि में, धौर गुरुमुखी लिपि में। पंजाब का विभाजन हो गया। 
आज भी पाकिस्दानी पत्राव मे, पंजाबी, फारसी (उदृ) लिपि में सिखी 
जाती है। भारतीय पंजाब मे मदि पञाबी, गुरुमुखो ध्लौर नागरी लिपि में 
लिखी जाती तो हस पर किसी को क्यों धौर कंसे भ्रापत्ति हीनी चाहिये 
भी? वह तो एक पुरानी पवित्र परम्परा मात्र का निर्वाह माल था। 
ऊंगडा तब आरम्म हुआ जब ४० प्रतिन्षत वाले सबल अल्यमत को बगैर 
उनकी राय जाने उनकी इच्छा को सप्रके, पंजाबी को केवल 
आरुमुखी लिपि मे ही लिखने की वाष्यता कर दी गईं। 

पयाबी लेशन की प्राचीन परम्परा नष्ट कर दी यई। अ्ल्पसत का 
अला घोट दिया मया । आप लिखते हैं घ्में के साथ भाषा को ने जोड़ना 
चजाहिए। हम स्‍ध्रापके साथ सहमत हो जाते हैं परन्तु पंजाबी के लाथ 
मुरुमुखी को जोड़ कर क्‍या किया भया ? क्या पंजाबी को एक सम्प्रदाम 
विक्ेष की भाषा बनाते का प्रथत्त नहीं क्रिया मबा 2? केबल गुरुमुली मे ही 
लिखने की जबरदस्ती क्या साम्प्रदायिकता नहीं है ? 

ग्राप सत्य लिखने का दावा करते हैं तो यह सत्य भी लिखना चाहिए 
शा कि १८७४ में छपे सत्याबं प्रकाश ने नफरत के ब्रीज नहीं बोगे थे लाई 
तो उस दिन पैदा कर दी गई थी जब १०० सवा सौ वर्ष पूर्व सिख बन्धुओं 
ले वीर वन्दा वै रागी को अपना मानने से इनकार कर दिया था। उसकी 
समस्त कुर्वानियों और प्रयत्नों पर पानी फेर दिया था। आये समाजियों 
को कोसने से काम नहीं चलेमा | क्या सच्ची आ्रात कहना पाप है ? सत्य 
कहने और सत्य सुन सकने, दोनो के लिए परथर का कलेजया 
चाहिए । न० भा० ४-५- ८४ 


घिख उद्रवदो हिंसा अभिवेकपूर्य --मोनिटर 
स्यूयार्क, ७ मई | क्रिश्थियन साइन्स मोनिटर ने आज अपने सम्पादकीय 
मे कहा - भारत मे सिख उप्रवादी हिंछा जारी रखकर सर्वाधिक भ्रविवेक का 
परिचय दे रहे हैं । 
पत्र मे कहा गया है--यदि औमती हन्दिशा की सरकार शक्ति के साथ 
जबाब देने का निएचय कर ले तो सिखों, जियकी ससख्या १०.४० करोड़ है, 
को हिन्दू पराजित कर देगे । 


पंजाब में हत्याओं के लिए अकाली दल जिम्मेदार 

तिरुपति, ७ मई अखिल भारतीय युदा कांग्रेत (इ) ने पञाव में बंतेमान 
दुर्माग्यपूर्ण स्थिति, हिसात्सन चटनाओ्ों और विवेकहीन हत्वाओं के लिए 
अकाली दल को दोषी ठहराया है। यहा बखिल भारतीय युवा कांग्रेस (६) 
के ब्लाक प्रमुलो के दो दिन के सम्मेलन में प्रस्तुत प्रस्ताव के मसौदे मे कहा 
जया है कि पञाव की हिंसक बटनाप्रों में कई सोबों की जानें गई हैं। महां 
की वर्तमान स्थिति के लिए अकाली दल पूरी तरह विम्मेदार है। भ्रकाली 
मोज ने राष्ट्र को कीमत पर अपना स्वार्ण साथने के लिए हिसा और अन्याय 
की प्राग भटडकाई हैं तथा उसने साम्प्रदायिकता धोर क्षेत्रीयववा का जहुर 
कफैलाया है । 

युवा गांग्रेस के भ्रध्यक्ष भरी तारिक अनवर ने अपने जादल में कहा कि 
देश को कठिन समय का सामना करता पड़ रहा है। उसको इकठा के लिए 
सब तरफ से खतरा मंडरा रहा है। ऐसी स्थिति में जुबकों को राष्ट्र निर्माण 


के लिए धाने धाना चाहिए और देश की हकडि के लिए कंधे से कंगा पिता 
कर काम करना चाहिए । 

प्रस्ताव में कहा क्या है कि विजिन्स शिचारदारा माली शा्टियीं के संगुक्त 
मोते शौर मठदन्धन करने से उनकी दवनीय दक्षा स्पष्ट जाहिर होती है| 
उन्होंने कहा कि विपक्षी दस का इंका की बैंकल्पिक राष्ट्रीय पार्टी तैयार 
करने के बारे में कोई 'दव' नही है । 

प्रस्ताव में कहा गया है कि राष्ट्रीय लोकताजिक मोर्चे तथा संझुक्‍्त सोचे 
की कोई भी गींति या कार्यक्रम नही है । 

प्रस्ताव में जम्मू-कष्मीर की स्थिति को जिन्ताजनक बताया सवा है 
और कहा गया है कि राज्य सरकार यहां शपाम विरोधी शौर साम्प्रदामिक 
खक्तियों के बिरुद्ध कारंबाई करने में असफल रही है । 

प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा मांधी ने सम्भेखन के नाम अपने सम्देश में 
कहा है कि देश कठित वौर से गुजर रहा है और युवाझों को इस अमौती 
का सामना समर्वंण और देक्ष भक्ति की भावना से करता चाहिए ! अब जब 
कि भारतीय समाज क्षताब्दियों की मीद से जागा है, कुछ लक्तियां इसके 
लिए मई समस्याएं पेंदा कर रही हैं। हमे इन शक्तियों से चौकस रहना 
होगा । पंचाब केसरी ८-५-८४ 

खालिस्तान को लेकर लन्दन के अकालियों में फढ़प 

लन्दन, ७ मई (प्रेट)। बमिघम के एक सिख सम्मेलन में खालि- 
स्तान के समर्थकों औ्लौर विरोधियों के बीच भ्राज गरमायरमी हुई । 

अखष्ड कीतंनी जत्था द्वारा आयोजित स्म्भेलन में उस समय 
विवाद खड़ा हुआ्ला जब खालिस्तान समर्थक नेता जगजीत सिंह चोहान 
ने खालिस्तान के समर्थन में प्रस्ताव रखा । 

चौहान के समर्थकों ने घोषित कर दिया कि प्रस्ताव पास हो गया 
लेकिन लोंगोवाल समर्थक गुट ने इसे नहीं माना । 

अकाली दल की एक जाला के प्रध्यक्ष सम्पूरण सिंह बीमा ने 
बताया कि सम्मेलन में जेसे ही ख्ालिस्तान समर्थक प्रस्ताव भाया 
बहुत से लोग बाहर निकल गए । 

लोंगोवाल समर्थक गुट ने बाद में एक प्रस्ताव रखा जिसमें कहा 
गया कि हम सिर्फ राज्य के लिए अधिक भ्धिकारों की मांग करते हैं 
और अकाली मांगों को झाल्तिपूरणे तरीके से पाना ऋहते हैं । 

चीमा ने बताया कि समानान्तर प्रकाली गुट के नेता ज्ञानी 
अझमलोक सिंह ने खालिस्ताय का विरोध किया। 

पंजाब समस्या सुलकाएं या इस्तीफा दें 

लास ऐन्जिलिस, ! भई (प्रे० टू०)। यहां बसे सिख समुदाय के 
सौ से ज्यादा सदस्यों ने श्राज यहां उस होटल के सामने दो घंटे 
शान्तिपूर्ण प्रदर्शन किया जहां राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ठहरे थे । 

उनकी मसांगथी कि पंजाब मसला क्षीघ्र हल किया जाए या राष्ट्र- 
पति इस्तीफा दे उन्हें एक ज्ञापन दिया गया । इसमें कहा गया है कि 
हजारों मील दूर रहने के बावजूद वे भपने भाइयों के प्रति हो रहे 
भन्याय से दुःखी हैं । 

ज्ञापन पर दस्तखत करने वालों में हैं--लाख एन्जिलिस गुरुद्वारे, 
फ्रांसिस्कों के सिख केन्द्र, ३० अमेरिका भझकाली दल और सिख 
कौन्सिल के प्रतिनिधि । 


अपनो संतान को आर्य अषनावें 


पदि शाप अपने अच्चों को शाथें बनाना चाहते हैं तो निम्ब' 
धाहित्व अवश्य पढ़ावें:-- 


(--धर्य नविल्तन * ३५) 
३--बैदिक बे १०] 
३--भास्तिक भास्तिक संधाद २) 
मस्ती 
सारंदेशिक आर प्रतिनिदि सभा 


बड़ाकद भक्त, मई दिलली-२ 


२० भई श्हृ८ओ 


आयंसमाज द्वारा धर्म परिवतंन का विरोध 


(दिनांक २३ ध्प्रेल १६८४। 

मिलाई नगर । झायें समाज सम्पूर्ण विश्व में हिन्दुओं मे जन- 
जागृति के लिये कार्यरत है । ईसाई मिशनरियो तथा मुस्लिमों द्वारा 
अर्मे परिवतंत भनी भी व्यापक पैमाने पर किया जा रहा है जिसका 
अक्ल विरोध आये समाज ने किया है और यह समाज घर्म परिवतंन 
'के सख्त खिलाफ है। 

उकने जानकारी शभ्राज यहा एक पत्रकार वार्ता मे सार्वदेशिक भायें 
अतिनिथि सभा के महामनन्‍्त्री तथा भुतपुर्वे ससद सदस्य श्री ओम्‌- 
प्रकाश त्यागी ने दी । वे यहा आयें समाज के रजत जयन्ती समारोह 
एव प्रादेशिक महर्थि दयानन्द निर्वाण समारोह मे भाग लेने आझ्ाये हुए 
थे। श्री त्यागी ने कहा कि हिन्दुओ मे धर्म परिवर्तेन रोकने के 
सिये उन्हे उचित दिद्या प्रदान की जा रही है हिन्दुओ का 
घ॒र्मं परिवर्तत कराना एक साधारण प्रक्रिया नहीं है यह 
धर्म परिवरतेंत राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये विदेशी मिश- 
नरियो द्वारा किया करवाया जा रहा है। भारतवष म अमेरिका एव 
मिडिल ईस्ट के प्रतिनिधियों का जाल बिछा हुआ है। उन्होने आरोप 
सगाया कि मुस्लिमों द्वारा जनसख्या मे वृद्धि करके ५० वर्षों मे भारत 
को इस्लामिक राष्ट्र मे परिवततेन का लक्ष्य रखा गया है। श्री त्यागी 
ने कहा कि कश्मीर में धारा ३७० के भ्रन्तगंत प्रावधान रखा गया है 
कि कोई भी बाहर का निवासी कदमीर मे स्थापित नहीं हो सकता 
और  केस्द्रीय सरकार इसे मान्यता दे रही है। श्री त्यागी ने कहा 
विदेशी मिशनरियों के कारण ही मिजीौरम नागालेड एवं मेघालय 
झाज ईसाई प्रदेश बन चूके हैं । 

भादिवासी तथा दिछडे वर्ग के लोगो के घर्मान्तरण के सम्बन्ध में 
ओ त्यागी ने कहा कि इनको सुरक्षा तथा सस्कृति को बनाये रखने 
'का दागित्व सरकार का किन्तु सरकार इनके धम।न्तरण की रोक- 


चाम के लिये कोई कदम नह्ढी उठा रही है। धर्म परिवर्तन के पश्चात्‌ 
'भी[इन्हे हर प्रकार की ॥ का लाभ देना पूर्णत गलत है। धर्म- 
निर॑पेक्षता को माव्यता देनह उचित है, किम्तु सभी धर्म के लोगो को 
समान अधिकार दिये चाहिये | श्री त्यागी ने सरकार की 
नीतियो की श्रालोचना करके हुए कहा कि वर्तमान सरकार की शिक्षा 


नीति[पूर्णत दोष पूर्ण है तक परिवार नियोजन में गलत प्रयोजन 
किये गये हैं, जिससे हिन्दू बद्ुल देश मे हिन्दुओ का अस्तित्व खतरे मे 


हो गया है । 
श्री त्यागी ने कहा कि देश के सामाजिक क्षेत्र मे ऐसे विध्वसक 


अत्य उत्पन्न हो गये हैं, जो देश के टुकडेडुकड करवाने पर आमादा 
हैं। इन विध्वसक तत्वों को रोकने एव इबका प्रबल विरोध करने, 

की सस्कृति तथा भ्रस्तित्व को कायम रखने के लिये अपने 
सीमित साघनो के द्वारा श्रायं समाज कार्मरत है। अखिल भारतीय 
दयानन्द सस्थान के [द्वारा राजस्थान, मध्यप्रदेश, उडीसा, दक्षिण 
बिहार, झासाम, यागालेड भादि क्षेत्र मे हमारे भाश्म चलाये जा 
रहे हैं, भनेको स्थांनो पर भायें समाज द्वारा लोगो को शिक्षा देने के 
लिये,विद्यालय भी चलाये जा रहे है। आपने कहा कि छत्तीसबयढ मे 
आदिवासियों के धर्म परियर्तन रोकने के लिये शीघ्र ही एक आश्रम 








की स्थापना की जा रही है | (नवमारत रायपुर २३-४-८४) 
चावश्यकता 


झार्मसयाज पिस्परी, पृथे ४३१०१३ ढ'रा संचालित जाये विद्यामन्विर के 
आवजधिक विभाग के लिए प्रणानाष्यापक/प्रवानाब्यापिका की शायदमकता है । 

पद्धाभिलादो प्रश्चिक्षित स्‍्वातक (डी एड /दो एड.), व अ ग्रेजी जाध्यम 
के खष्यापस के कम के कम तीने वर्षीय अनुमयी हों, अव्रेशी साध्यम से 
इदिखित ब/या प्रथानास्यायकरीय अनुभवी को प्राथमिकता ! 

वृष /मदिला दोनों जावेदम कर सकते हैं, पति पत्नी दोनो की निमुक्ति 
कर भी विज्ञार शिवा जा सकेगा । 


श्वाकारों में, धर्षेक्षाओं एंथ विवरण सहित लिंखें--- 
सर्विद---प्रत्वं किक डापिशक 


शार्यशांश ऋ धाप्लाहिक ११ 


श्री छोटासह एडवोकेट का अभिनन्दन 


श्री छोटूसिह एडवोकेट प्रधषन राजस्थान आय प्रतिनिधि सभा झमि- 
ननन्‍्दन समारोह प्रायंसमाज, स्वामी दयानन्द मार्ग भ्रलवर के हाल म दिनाक 
६-५-८४ को सम्पन्न हुआ। । इस समारोह में भारी सरुपा मे भ्रलवर के 
नाबरिको ने माग लिया । नागरिक हामिनन्दतन समिति के सयोजम डा० 
राजे-द्र कुपार ने भी छोटूसिह एडवोकेट की सेवाझो की प्रशसा करते हुए 
लिखित अभिनन्दन पत्र सेंट क्या | इस अवसर पर श्रार्यम कन्या विद्यालय 
समिति की मन्त्री श्रीमती क्मलझ्ार्मा झार्य कया महाविद्यालय के प्राचाया 
श्री आर० के० माथुर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से श्री हारमल 
तोन्ानी, लोकदल की ओर से श्री जगत सिंह दायसा, बार ऐसोसियशन की 
झोर से श्री श्रीराम यादव, बालविहार माध्यमिक विद्यालय की ओर से श्री 
शिवदान सिह तथा शाहर की प्रनेक सस्थाह्रों के पदाधिकारियों ने श्री छोट- 
सिंह एडवोकेट के द्वारा देश, समाज व कहर के लिए की गई सेवाह्ा का 
वर्जन करते हुए माल्यापंण जिया । 

सार्वेदेक्षिक सभा के प्रधान लाला रामग्रोपाल जी शालवाले ने इस अब- 
सर पर बिशेष रूप से ओर छोटटसिंह एडयोक्रेट का अभिनन्दन करते हुए उनके 
द्वारा भ्रनेक अन्तर्राएप्ट्रीय सम्मेलनों जेसे सन १६७२ में मारीक्षस के प्रधान 
मन्त्री श्री शिव सागर राम गुलाम की अध्यक्षता म भलवर मे ग्यारहबा भाय 
महासम्मेलन सन १६-८१ में सत्याथे प्रकाश शताब्दी समारोह उदयपुर में 
सन १६८३ में अजमेर म स्वामी दयानन्द निर्वाण शताब्दी समारोह के सफल 
आयोज्नों का उल्लेख किया । उन्हाने कहा कि एडवोकेट साहब ने आयसमाज 
को विदेशों में ले जाने में सक्तिय योगदान दिया है । सन १६७२ में मारिशस 
मे १००० आये नर-नारियों का ले जाना उनकी समठन शक्ति वा सूमबूक 
का परिचायक भा । शालवाले जी ने आप द्वारा चलाई जा रही जनेक श्षिक्षण 
सम्बाओो एवं अन्य सस्थाभ्रों के सफल सचालन का भी उल्लेख किया । 

झाज की ज्वलन्त समस्या का उन्लेख करते हुए लाखा जी ने कहा कि 
पजाध मे ठग्रवादी सिख अनेन भायें नेताभ्रो को धम्तकिया दे रहे हैं इनके 
लिए सरकार को कड़ा रुख अपनाना चाहिए । 

अन्त में श्री छोट्सिह एडवोकेट ने समी अभिनन्दन कर्सा नागरिकों का 
हृदय से आभार प्रकट किया । देश हित समाज हित व दाहर के उत्थान के 
लिए सर्व काय करने का सतलल्‍प दोहराया । 

हा० राजेन्द्र कुमार, स्वागत समिति भ्रलवर 





(पृष्ठ २ का सेष) 
उनके विपक्षियों द्वारा धि को भोजन मे देने से जाती है। उपरोक्त पक्तिया 
लेखक ने महाराज प्रतापसिह को आत्म कथा पृष्ठ ३१२, ३२१३ से 
उधृत को है । 
इस प्रकार हमे स्वासी जो के भव्तों के जलाबा दो प्रमुख राज घरानो 
से सम्बन्ध रखते बालो के लेख व बिचार पढने को मिले । इनके शाधार 
वर भी हम इस स्थिति तक पहुचते हैं कि महथि को बास्तव में निय हो दिया 


गया भा । 
अब हम एक प्रदन जो महाराजाधिराज जसवन्तसिह जी ने डा० बनेंल 


एडम से पूछा था, कशेकि उन्हें भी स्वामी जी की मृत्यु होने पर सन्‍्देह हुशा 
था, तमी उन्होंने पूछा था--स्वाभी जी ऐसे हष्ट -कट्टं होते हुए भी उनको 
मृत्यु केस हो मई इस पर डा० बनंत एडस ने उत्तर दिया था मैंने बाच 
(टूर्वीन) सगाकर स्वामी जो का गला य मु है देखा था जिससे साफ जाहिर 
होता था कि उनके पेट को आातो में छेद हो गये थे भौर बाहर भी फफोले 
हो बये थे । 

इससे बढ़कर हुमे औौर कोई प्रभाण नहीं मिल सबता। प्रइदन यह जरूर 
अआन्ति पैदा करता है कि देने वाला कौन था धायद तेजसिह जी ने व 
शाहपुराधीक्ष ने भोड़ का नाम इसलिए न बताया हो कि सम्भवत शाहपुरा 
की इसमे बदनामों होती, लेकिन इसमे झ्ाहपुराधीक्ष पर कोई दोष नहीं 
लगाया जा सकता । बाहे जो हो, महू सत्य है कि महथि को दूध मे काच 
या सल्िया झवश्य दिया गया भा मृत्यु पर कुछ समय तक श्रसत्य का पर्दा 
डालकर सत्य को छूपा कर रखा जा सकता है परन्तु जब श्रन्त म॒ पर्दा 
हटाया जाता है तो सत्य सामने भाता है। वहा भी यह वात बान होतो है 
कूछ शमग्र तक यह बात बर्स मे रही परन्तु अन्त मे सब के सम्मुख झाही 
जी लिए ऋषारित के सिने िि-- “7: न:प्ट 
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सा्वदेशिक साप्ताहिक / 


(२०-३६-१ ६८४) बिसा टिकट जेलने का लाइसंस ग० ६३ 
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गुरुकुल मद्दाविद्यालय ज्वालापुर का उत्सनसम्पन्न 

हरिद्वार -ज्वालापुर महाविद्यालय का उत्सव १२ से १४ भप्र ल 
तक बडे धम धाम से कुल भूमि मे मनाया गया। 

बेद शिक्षा राष्ट्र-रक्षा सम्मेलनो के श्रतिरिक्त नवीन स्‍्नातको 
का दीक्षान्त समारोह बडी ही सादगी के साथ सम्पन्न हुझा । 

गुरुकुल के कुलपति डा० कपिल देव द्विवेदी तथा भध्यक्ष प्राचाये 
गौरी शकर जी ने दीक्षा कार्य सम्पन्न कराया । लगभग ७० स्नातक 
निकले जिन्हे उपाधि वितरित की गई। 

प्राय जगत के दो विद्वानो-डा«सत्यकेतु विद्यालकार इतिहासकार 
एवं आचार्य क्षेमचन्द्र सुमन, साहित्यकार को विद्यावाचस्पति की 


सम्मानित उपाधिसे अलकृत किया गया उत्सव-सानन्द सम्पन्न हुआ | 
५-९५ +-%-+-९-९-+-७-+-+-%+-क-७-क-३-३१-७-+-+-+-९-९-७-३-७-२-+--०-२-२-+-०-७-७-७७७+ 


मुफ्त | मुफ्त ॥॥ 


सफेद दाग 


नई खोज ! इलाज झुरू होते ही दाग का रम बदसने संबता है « हजारो 
रोभी भ्च्छे हुए हैं पूर्ण बिबरण लिसकर २ फायल दवा मुक्त बंधा ले । 


बाल 


खिजाब से नहीं हमारे आकुर्गे दिक तेल के प्रयोग से असमब भे काचों 
का सफेद होता, रुकफकर जविष्य मे जड़ से काले बाल ही पंदा होते हैं । 
हजारो ने लाभ उठाया । फामदा न होने पर बापस की गारण्टी । मूल्य है 
कीक्षी का १०) दीन का २७) | 
देस दी. एच, माथुर (8 प्‌ ॥9) 
फो०-कतरीसर'व (गया) 





१०१५०--पुस्तकालयाध्यक्ष 
पुस्तकालय गुदकुल कागडी 
विश्वविद्यालय हैरिदार 


जि०--सहारनपुर उ० प्र० 


आय बमाज टंटीरी-मढडी (करगक्त रोड) में अध्य बोर दल 
प्रशि्यण शिविर ११ जून से २० जून १६८७ तक 


शझार्यसमाज टटीरी-मण्डो (कागफ्त रोड) मे सार्वदेशिक झाय वीर 
दल प्रशिक्षण शिविर झागामी १९ जून से २० जून १६८४तक आचार्य 
देवबत व्याम्रामाबाये के सरक्षण में सम्पन्न होगा । 


इस लिविंर मे चौगामा क्षेत्र के विशेषत ओर देशभर के प्रबुद्ध 
युवक योगिक व्यायाम सैनिक शिक्षा एव अनुशासन बद्ध जीवन का 
अशिक्षण आाप्ठ करेबे । 

दिविर के समापन वे प्रवसर पर सा्वेदेशिक भ्रार्य बीर दल के 
प्रधान सचालक श्री ५० बालदिवाकर हस झार्य वीरो को दोक्षान्त 
उद्वोधन भाषण करेंगे । चुबक छाकी निकर दो जेबो काली 
कोल्ड (युक्त हाफ बाहो वाली सफेद कम्रीज) दो सैन्डो कठ सफोद 
बनियान, दो लाल लगोट, सफेद मोजे, ब्राउन कपडे के फ्लीट, कास | 
तक की लाठी, डायरी, बाल पैन, ऋतुअनुकल बिस्तर, बाली, लोस 
साथ लायें। बागपत रोड स्टेशन, शाहदरा झामली रेल मार्म पर 


स्थित है। फूलसिह क्षास्त्री 


__-.>-क- ७-७० ७-कनक-पी-पृ करेगी नमी गग ९: -पकिदी० ० १8०ी-कीद ९५ करी जचामदुकातरदक 


हिख्ला के स्थानीय विक्रेता) 

(१) मे» ६ प्रस्थ ध्रायुवं बिक 

स्टोर, ३७७ चादनी चोक (२) म० 

धोम्‌ धायुवेदिक एग्ड अनरस 

स्टोर, सुमाष बाजार, कोटला 

मुबाइकपुर, (६) मे >मोपाल कुष्ण 

संजनामस घंड़टा, मेने बजाय 

पहाड़ गज, (४) म« शर्मा श्ायुदे 

दिक फार्मेसी, गोंदिया रोड 

हानन्द पर्वत, (४) म* 

कृर्मिकल क०, गली बताता, 

खारी दाबली, (९) मे 

दास दिसन कोल मेन 

मोती नगर (०) स्री बेच 

शींस्त्री ११७ साथपतंराव 

(८) दि-धुपर बांचार, रुगाट 

सकेम, (६) श्री वध मर्दन शाल 

११-लऋर माकिट, दिलसी । 
शाखा कार्यालय: 

६३, गली राजा कैंटाानाव, 

बडी बाजार, दिल्‍्ली-द६्‌ 


फोन न० श्दृध्ण्इ््८ 


सस्‍्ाप्लाहि्टंवछठ 





चुष्टिशस्यत्‌ ११५७२६४६०८१५] 


वर्ष ११ धर २५] ज्येष्ठः 





साब॑ देशिक आये प्रतिनिधि सभा का मुख पत्र 


#हर त० २०४१ रविवार २७ मई १६४८४ 





ह रंककशाध्य एर० बंंआर “ब) 
बाथिक गृल्य १६) एक प्रति ४० पंसे 


उग्रतादियों की हिसक गतिविधियों से निपटने 

के लिये यदि सरकार शक्षम हे तो श्रापात- 

स्थिति लाग करने के सिवाय श्री कार्लेकर 
के पास क्‍या समाधान है ? 





आपात स्थिति के द्वोरान श्री रामगोपाल शाल- 
वाले द्वार आये समाज के हितों की र्ता एवं 
पीढ़ितों की ब्रैवा सहायता के काय 
कलाप की झलेक मनकियां । 


प्रच्भुच्तर 

“श्री हिरण्ममय कारलेकर ने मेरे पत्र (देख इण्डियन एक्सप्रेस 
११-५-१ ६८४) के उत्तर में जो कुछेक प्रश्न उठाएहै उनका स्पष्टीकरण 
झावश्यक है। इस समय देके के समक्ष ऐसी कई समस्याएं विद्यमान 
है जिनसे 'आपात स्थिति' जैसे सर्वेधानिक प्रावधानों के विना प्रभाव- 
दाली ढंग से निपटा नहीं जा सकता । इसी कारण जनता गवर्ने- 
मेन्ट ने भी उस प्रावधान को सविधान से नही हटाया था | यहा तक 
कि एक भिन्‍ने सास से मिसता (प्रान्तरिक सुरक्षा अधिनियम) को 
बनाए रखा गंया था। संविधान के ४४वें सशोधन तथा उसमें जिन 
सरक्षणों की व्यवस्था की गई है, उनके परिपेक्ष्य मे झापात्‌ कालीन 
स्थिति के प्रावधान के दुरुषबोंग का भय काल्पनिक ही है। 

इसके भ्लावा यदि गवरनंभेम्ट उद्यवादियों से निपटने के लिए 
जिनकी सोकतत्त के भादकश्षी धौर मर्यादाशो के प्रत्ति कोई आस्था 
नही है भाषात स्थिति जेंती सैंवैधानिक प्रक्रिया को काम में नही 
ज्ञाती है तो वह भ्पने उत्तरदायित्व से वचित हो जाती है। 

भसाभ्कता, ढाचे की सुरक्षा तथा पजाब के 

अश्वादियो के रुक के लिए श्रावातस्थिति की घोषणा ऐसी क्वर्न॑मेट 
कीं रीशिंबीति से नितारत मिन्‍न है जो सेता और पुलिस की सहायता 
से श्ती से विपकी रहेती है, 'वर्तेमात स्थिति में सेना के हवासे किए 
जाने के तक॑ का कोई झ्राधार नही है । 

यदि लोकमत के दमन के लिए सत्ता और शक्ति का प्रयोग 
किया जाता है तो बह कभी सफल नहीं होता । यही कारण है कि 





सार्वेदेशिक सभा प्रधान श्रीमृत लाला रामगोपाल जी झालवाले 
तथा वरिष्ठ उपप्रधान श्री वन्देमातरम रामचन्द्र राव के सम्रुक्त प्रेस 
वक्‍्तठय पर श्री हिरण्यमय कार्लेकर का एक झालोचनात्मक लेख 
३ ५ ८४ के इण्डियन एक्सप्रस मे प्रकाशित हुआ था । इसका उत्तर 
११-५-८४ के इष्डियन एक्सप्रेस मे लेखक महोदय के प्रत्युत्तर के 
साथ छपा था जिसमे पुन इमरजेन्सी लाग किए जाने के श्रौचित्य 
और स्वय लाला जी के उन दिनो के काय कलाप के सम्बन्ध से 
लिखने ओर स्पष्टीकरण की -गु जाइश रह गई थी । नीचे के पत्र में 
जो इण्डियन एक्सप्रेस को प्रकाक्षनार्थ भेजा गया है स्पष्टीकरण द्वारा 

श्री कार्लेकर की श्रान्तियो का निराकरण किया गया है। 
--सम्पादक सावंदेशिक' 

१६-४५ ८४ 


'विएिलम्दापिकञपिय पी कत्फ पड की कीपिडी फिर परीपिकी यीपिदिष ली फ पितनक्िकष्पिकपित फापिकरिल पा पक पिफी कप फीकी पी पक पेट पिपी के चित कक पक चिपक फिर प पक कर पक्की. 
जहा ऐलसाडर और भ्रफगानिस्तान मे सत्ताधारी पक्ष विद्रोह को 


दवाने मे असफल रहा वहा हैदराबाद मे १६४७ मे सफल सिद्ध हुआ। 
श्री कालेंकर ने एक गम्भीर वेयकिनिक प्रश्न उठाया है कि 
६७५ में मै कहा था ? यदि वे आपात कालीन स्थिति के दौरान 
प्रकाशित सार्वदेशिक सभा के मुख पत्र साप्ताहिक सार्वदेशिक के 
प्र को को पढ लेते तो निश्चय ही वे यह प्रश्न न उठा पाते। झ्ापात्‌ 
कालीन स्थिति के दौरान मैं श्रायं समाज की शिरोमणि सावंदेक्षिक 
झाये प्रतिनिधि सभा का महामन्त्री था। झ्नेक विध्त वाधाओं के 
होते हुए भी मैने भ्रार्य समाज के सस्थापक महपि दयानन्द सरस्वती 
द्वारा निदिष्ट मार्ग पर चलना जारी रखा। 
इस सन्दर्भ में कुछेक घटनाएं श्र कित की जाती है। आपात 
कालीन स्थिति के दौरान १६७५ मे जब देहली विकास भ्रधिकरण ने 
भ्रन्‍्धे जोश मे झ्लायें समाज मन्दिर ग्रीन पार्क को गिराया था 
तब मैंने मौके पर जाकर विरोध प्रदर्शन की व्यवस्था की थी बिसके 
परिणाम स्वरुप प्रशासन न केवल क्षमा मागने के लिए ही ग्रपितु 
७०० वर्ग गज के ग्रसल प्लाट के स्थान मे १२०० वर्ग गज का प्लाट 
देने के लिए विवश हो गया था। इतना ही नहीं असल जगह पर 
(झेष पृष्ठ १२ पर) 





शार्यदेशिक क़ण्दाहिक हुं 





इन्दिरा गांधी हिन्दू हैं, 
संजय भी हिन्दू थे 


नई दिल्‍ली, १० मई । दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी है कि 
अरीमती इन्दिरा गाधी सजय की तिहाई जायदाद की हकदार हैं 
बयोकि सजय गाधी हिन्दू थे । 

सजय की जायदाद के मुकदमे मे न्‍्यायमुरति मागीलाल जेन ने 
मेनका गाधी की यह दलील नामजूर कर दी कि सजय हिन्दू नहीं थे 
क्योकि उनकी मा (श्रीमती इन्दिरा गाघी) भी हिन्दू नही हैं। मेनका 
ने कहा था कि इस वजह से हिन्दू उत्तराधिकार कानून इस मुकदमे 
में लागू नही होता । उन्होंने कहा था विशेष विवाह कानून की धारा 
२१ (ए) के तहत श्रोमतो गाधी की जायदाद में हिस्सा नहीं मिल 
सकता । 

फैसले में कहा गया कि श्रीमती इन्दिरा गाधी की शादी वेदिक 
सौर-तरीके से हुई थी । सजय का लालन-पालन भी हिन्दू तरीके से 
हुमा था । फिर सजय को कभी तवजोत' सस्कार के जरिए पारसी 
नही बनाया गया। 

फैसले मे कहा गया है कि उत्तराधिकार कानून की धारा (२) 
की उपधारा (१) के स्पष्टीकरण (ख) के भनुसार सजय के माता-पिता 
मे से एक हिन्दू हैं भोर सजय हिन्दू परिवार मे पले हैं। 

२१ फरवरी को जिला जज ने सजय गाची के ४७३ लाख के 
शेयरो मे श्रोमता मेनका, वएण फिरोज और श्रीमती इन्दिरा गाधी 
का तिहाई हिस्सा निर्धारित किया था । फंसले के खिलाफ श्रीमती 
मेनका गाघी ने हाईकोर्ट मे अपील को हाईकोर्ट ने २ मई को मेनका 
की अ्रपील खारिज कर दी थी भर जिला जज का फंसला बहाल 
रखा था। भ्रदालत ने उस समय कहा था कि फंसले का कारण 
बाद में बताया जाएगा। 

न्यायमूर्ति मागी लाल जेन की भदालत में यह मुकदमा चला। 
आज उन्होने फंसले की तफसील दी । 

भदालत ने श्रीमती मेनका की यहू दलील नामजूर कर दी कि 
विशेष (विवाह कानून की घारा २१ (ए) भ्रब लागू नही रही। 
अदालत ने कहा कि धारा २१ (ए) उत्तराधिकार कानून भौर विशेष 
विवाह क्रानून को कुछ धाराध्नो की स्पष्ट करने के लिए बनाई गई। 

वरुण फिरोज के कानूनी हक की रक्षा के लिए हाईकोर्ट के 
सयुक्त रजिस्ट्रार प्रार०्के० कोल को सरक्षक बनाने के बारे में 
न्यायमूर्ति जेन ने कहा कि ऐसा करना जरूरी था क्योकि श्रीमती 
मेनका ने श्रपील मे वरुण को शामिल नहीं किया था। इसलिए वे 
(मेनका!) वरुण की कानूनी तौर पर सरक्षक नही मानी जा सकती। 

मा (मेनका) झगर वरुण के कानूनी हितो की रक्षा को इच्छुक नहीं 
है तो अदालत की यह जिम्मेदारी है कि उत्के (वरुण) हितो की रक्षा 
का प्रबन्ध किया जाए । 

न्यायमूर्ति जेन ने कहा कि कानून ने वरुण को एक-निहाई से 
ज्यादा हिस्सा नही दिया है जब कि श्रीमती इन्दिरा गार्ष। ने प्रपना 
हिस्सा भी देकर इसे दो-तिहाई कर दिया । उन्होने कहा--'भपनी 
दादी का भ्रनायास विरोध कर वरुण का कुछ हासिल नहीं हो 
सकता । हा दादी भ्गर वरुण का हिस्सा भी दबा जाती तो फिर 
अदालत से शिकायत की जा सकती थी। 

विद्वान न्‍्यायाघीक्ष ने मेनका की यह दलील भी नामजूर कर दी 
कि श्रीमती इन्दिरा गाघी वरुण का राजनेतिक लाभ उठा रही हैं । 

याद रहे कि श्रीमती मेनका ने कहा थ्रा कि वरुण को श्रीमती 
गा५धी के पास भेजना उन्होने इसलिए बन्द कर दिया है कि वहा उसे 
राजनैतिक प्रचार के लिए टीवी भौर ,प्रेस फोटोग्राफरों के सामने 
किया जाता है जिससे बच्चे को मानश्विक कष्ट पहुच सकता है। 


२७ गईं १५८४ 


झाये प्रतिनिधि सभा बंगाल को कायें- 
कारिणी मंग तदर्थ समिति की 
नियुक्ति 


झाये प्रतिनिधि सभा बगास के पदाधिकारियों की लापरवाही, भापसी 
मतभेद, अनुश्चासनहीनता झौर आयें समाज झ्रासनसोस की स्थिति को ध्वाग 
में रखते हुए सा्वदेश्विक सभा के प्रधान भानतीय जी रामतोणब्शएफासुकले स्ले 
मे तत्सम्बन्धी शिकायतों के सदर्भ मे समा मन्‍्त्री भी सोम्ल्फार्ल ली इंानी 
झौर का्यलिय सबिव श्री प्रथ्वीराज झास्त्री को कलकता भेजा। 
उनकी पधास्या पर सा्ंदेशिक सभा के प्रभान जी ने २६-४-८४ को झआार्य 
प्रतिनिधि सजा बगाल की कार्यकारिणी को जिसके प्रधान श्री रभुवीर प्रसाद 
युप्त ध्रौर मन्त्री श्री जगीलाल आाये थे, मग करके कार्य सचालनार्थ एक 
तदर्थ समिति का निर्माण कर दिम्रा । तद्ग समिति के पश्रधाव थ्री फूलचन्द 
झाय॑ भ्रौर मन्‍्त्री श्री जयदीक्ष प्रसाद झुक्ल बनाए बए। तदर्थ समिति के 
यर्तेमान कूल सदस्यों की सख्या ११ है । | 
बयाल प्रान्त की सभी धार समाज सार्मदेधिक सभा के इस निर्णय का 
समगठन के हित में पूरी तरह पालन कर अनुझ्नासन पालन का परिचय दें । 
- सच्चिदानन्द क्षास्त्री 
शहुकत सस्ती ““ 
आय प्रतिनिधि सभा हरियाक्ा--शराब विरोधी 
आंदोलन आश्कुफरेगी। . - 
अन्तरंग समा का महत्वपूर्स नि्व 
रोहतक € प्रप्रैल । आयें प्रतिनिषि सभा हरियाणा की प्नन्तरग बैठक में 
जो कि सभा प्रधान प्रो० शेरशिह भी की अध्यक्षता जे ८ अप्रेल को गुरुकुल 
कुरुक्षेत्र में सम्पन्न हुई, महत्वपूर्ण भिर्णय किया भैया है कि धाराब से 
होने वाली हानि से जनता को बचाने के लिए धाराब बन्दी आन्दोलन किया 
जायेगा । 
इस उद्देश्य के लिए प्रदेश के १०० ठेकोपर कार्यकर्ता धरना देकर शराब 
खरीदने वालों को झराब की बुराईयो को समझाकर शराब न खरीदने को 
प्रेरणा करेंगे। शराब विरोधी साहित्य वितरित किया जावेगा । 
सभा की प्लोर से सब आयें समाजो की इस आन्दोलन की तैयारी के 
लिए परिपत्र भेज दिया मया है और सभा के अधिकारी प्र वारक तथा स्वामी 
भोमानन्द जी सरस्वती हरियाणा का भ्रमण कर रहे हैं। 
--कैदा रपसिह प्रार्ये 
कुते सभा मन्‍्त्री 





>लक-दकत-+-क-क-बफनमा नए ०- की +-रक_-ूक--8००-पी पुन पीर कैब -ब>न्‍नमीए--नकीट ४-० - ० पी: > करनी नमकआडिनन कि >जहिप- एक को> पह>रथा+ "हा फल्‍ ०० की पतकितली-पु>- कब शु॥० ३०, 
न्यायाधीश ने कहा भारत की प्रधानमन्त्री को राजनैतिक लाभ 


के लिए ऐसा भोछ। खेल दिखाने की जरूरत नहीं होगी झौर वरुण 
को मानसिक कष्ट पहुत्राने वाली शायद वे (श्रीमती इन्दिरा गाघी) 
झन्तिम व्यक्ति होगी । “ 

झदालत ने कहां कि वरुण को अपनी दादी से दूर रखकर मेतका 
गाधी दादी-पोते के सहज झोर भावुक रिदते मे बाधा ढाल रही हैं। 

न्यायमूर्ति ने कहा सर्वे साधन सम्पन्न' सास इन्दिरा माधी और 
“विधवा, बेसहारा' वहू मेनका गाधी के आपसी सम्बन्धों से भदालत 
का कोई मतलब नही है। अदालत किसी का सामाजिक या राज- 
नेतिक पद देखकर फंसला नही लेती । 

(श्रीमती मेनका के वकील ने अभ्रषील मे कहा था कि जिला जज 
ने सर्वे साधन सम्पन्न श्रीमती गाभी के पक्ष मे फंसला दे कर कानून 
का मजाक उड़ाया है।) 

न्यायाभीदा मे कहा केवल इस कारश कि मुकदले मे प्रधानमन्त्री 
भी एक पक्ष हैं, भ्रदालत के प्रति कड़े भौर प्रसम्मानजनक शब्दों का 
इस्तेमाल नही होगा भाहिए। साधारण क्षब्दो मे भी किसी भदासत 
के डप की कानूनी शामियो (को ऊथी अरदासत थे उठाया जा 
सकता है। 


डफझ+ बह 


२७ गई श्श्द्ड 


लब्पादकीय 


अन्तर्रात्मा की श्राधाज को 
सुनो, बुराई से बचो श्रोर 
श्रपना सुधार करो 


“बुरी चीर्जो मे भी भ्रच्छी भ्रात्मा का निवास होताहै “यह उक्ति 
एक चारण ने बहुत समय पूर्व उद्धोषित की थी। उस समय से 
लेकर ग्रब तक इस उक्ति की सत्यता की द्योतक श्रनेक घटनाएं 
प्रकाश में भ्रा चुकी हैं। इनसे इस घारणा को बल मिला है कि भ्रन्त 
प्रेरणा वा सत्‌ प्रेरणाओ से दानव भी मानव बन सकते और उनमे 
भच्छी ग्रात्मा के शुश्र दर्शन भी हो सकते है। यह कहावत ठीक ही है 
कि ध्न्त प्रेरणा पहले मानव पर बुराई से बचने की चोट करती है 
ओझर इसके बाद बुराई की सजा देने की । 

प्रभी हाल में ऐसे कई मामले प्रकाश मे आए है जिनका निर्णय 
अदालतो ने नहो अ्रपराधी की भ्रन्तर्रात्मा ने करके प्रान्मा की शुद्धता 
के शुभ दर्शन कराए हैं । 

पिछले नवम्बर मे मेरठ के 
निकटवर्ती गगसोना ग्राम के एक 
नवयुवक ने जिसने बलात्कार का 


अ्न्तरंग बेंठक 


सावंदेशिक सभा की अन्तरग बेठक १० जून के बजाय ३ जून 


ह्कीकीिकए छालकाकिक डे 


हसी-खुशी के क्षाय जेल को लौट झाया था । वहू कैदी १८ महीने की 
सजा भुगत रहा था परन्तु जेल के अ्धिकारियो ने उसे छोटे भाई के 
भुलावे मे जिसकी सजा की भ्रवधि पूरी हो चुकीयी उसे जेल से रिहा 
कर दिया था। जेल के परेशान भौर चिन्तित अधिकारी और कमें- 
चारी उस समय प्राइचर्य चकित रह गए जब उन्होने उस नवयुवक 
को जेल के फाटक पर दस्तक देते और यह श्राग्रह करते हुए देखा कि 
उसे बाकी प्रवधि की सजा भृगतने के लिए जेल की कोठरी में जाने 
दिया जाए। 

कृन्नास नगर नामक स्थान की एक भ्न्य धटना बडी मामिक है। 
एक स्त्री को ३१६ वर्ष के बाद भ्रात्मग्लानि की घार अनुभूति हुई। 
एक दिन पोर्ट हया स्टेट युनिवर्तिटी की लाइब्र री को एक पकेट 
मिला जिसमे यूनानी भाषा की कविताझो का एक ग्रन्थ था। उसके 
साथ नार्थ केरालिनस की एक महिला का हाथ से लिखा पत्र था। 
उस पत्र मे उसने लिखा था कि जब वह द्वितीय महासमर के 
दौरान हया यूनिवर्सिटी की छात्रा थी तब उसने लाइब्रेरी का 
ग्रन्थ चुरा लिया या | “जब मुझे यह बोध हुआ कि पकड़े न जाने का 
भ्र्थ चोरी न करना नही होता” तब मैंने इस प्रन्थ को नौटाने 
का निदचय कर लिया था । साठ सैन्ट कीमत की पुस्तक के जमने 
स्वरूप १३१४ डालर का बेक डफ्ट #ी नतत्थी कर रही हू। १० 
सैन्ट प्रतिदिन के हिसाब से ३६ वर्ष की यही राशि बनती थी 
पुस्तकाध्यक्षे श्री रौबर्ट स्मिथ ने जुर्माने के डाफ्ट को वापस भेजते 
। हुए उस महिला को ईमानदारी के 

लिए धन्यवाद दिया उन्होने यह 

कहा कि उप्त महिला को उसकी 


अपराध किया था, पदचाताप से को भ्रार्य समाज दीवानहाल दिल्ली मे होगी। प्रात्माने काफी लम्बी सजा देदी । 
अभिभूत होकर भात्महत्या को झ्रौर अं 5 क 30405 हे 

गिरफ्तारी | प्रावाज ) उन लोग 
बलपि उसकी गिरफ्ताते नहीं।.. सास्थ्रदायिकता बिरोधो सम्मेलन 


होनी थी । 

इससे पूर्व एक मामलें मे 
दिल्ली के मुख्य मैंट्रोपोन्लिटन 
मजिस्ट्रेट श्री के०पी ० २४ एक 


“विचाराधीन कंदी के 
कार्यवाही न की थी जिसने भरी 
झदालत मे मजिस्ट्रेट के जूता फेककर मारा था। मजिस्ट्रेट 





ने कहा था “यह स्वय पभपने पर पश्चाताप करेगा ।” झौर 
उससे पूछा था “रमेक्ष ! तुमत्रे यह बुरी हरकत क्यो की ?” मैंने 
तुम्हारा क्या बिगाडा था” रमेश को चुप देख कर उन्होने पुलिस 
को हिदायत की कि रमेश के विरुद्ध कोई कार्यवाही न की जाए। 
इस हिंदायत ने भ्रपना प्रभाव तुरन्त दिखाया.। रमेश ने मजिस्ट्रेट 
की मेज पर भ्रपता सिर दे मारा | यदि हमारे अधिकाधिक मजिस्ट्रेट 
अपराधियो को भ्रन्तर्रात्मा के पदचाताप के लिए श्रेरित करे तो 
निश्चय ही भपराधी प्रपने को भ्रदालतो की सजाझो से भी भ्रधिक 
कठोर सजा देते पाए जा सकते हैं । 


पटियाला जैल की एक घटना उल्लेखनीय है। एक नवयुबक 
कैदी भ्राधी रात को बिना पुलिस के पहरे मे सेन्ट्रल जेल को लौटा 
शा। दो कास्टेविल उसे राजपुरा ले गए थे जहा की भ्रदालत मे उस 
पर मामसा चल रहा था। सुनवाई के बाद उसने जेल की वापसी के 
लिए उन दोनो कास्टेबलो की काफी इन्तजार की। उन्होने (जो बाद 
में मिलम्बित कर दिए गये थे) शराब पी भोर नशे मे धुत हो गए 
और इसी कारण भ्रदालत मे नही पहुच पाए। इस पर उस नवयुवक 
कैदी ने भदालत में जेल को वापस जाने के लिए किराए के लिए कुछ 
सोगीं से पैसे उधार लिए । 

पूर्वी करास की इससे मिलती-जुलती एक घटना भ्रभी हाल मे 
भ्रकाश मे धाई है। एक नवयुवक कदी भ्पने धर बालो से मिलकर 


विट्ठलभाई पटेल भवन नई दिल्‍ली मे १० जून के 
बजाय १७ जून को होगा । 





सजा देती है जिन्हे कानून सजा 
नही दे पाता । श्री स्मिथ ने डेन 
मार्क की सत्तावन वर्ष की एक 
महिला का उदाहरण देते हुए 
लिखा कि उसने २० वर्ष पहले 
अपने पति की ह॒त्याकर दी थी । 
उसकी आत्मा ने उसे इतना कचोटा कि वह स्वयं थाने पर पहची 
और श्रपनी गिरफ्तारी की पेशकश की | पुलिस अभ्रधिकारियों ने 
तुरन्त अपने रिकार्ड की छानबीन की । उन्हे ज्ञातहुआ कि वह महिला 
न तो पागल थी भौर न ही मजाक कर रही थी। उसका पति पक्‍का 
हराबी था । वह उसे शराब छोडने के लिए कह-कहकर थक गई थी 
उसे सबक सिखाने का उसने निश्चय करडाला। एक दिन उसने काफी 
मे कीटाणु नाशक कुछ दवाई घोलकर पिला दी यह सोचकर कि 
इससे पेट मे जो झुल उठेगा उसकी मार से वह कुटेव को छोड देगा । 
पहला प्याला कारगर न होने पर उसने वह दवाई मिलाकर कई 
प्याले पिलाये और अन्तिम प्याला घातक सिद्ध हुआ। वेदना से 
छटपटाते हुए उसने अपनी पत्नी की गोद मे प्राण छोड दिए। पुलिस 
आझधिकारियो ने उसे यह कहकर गिरफ्तार करने से इन्कार कर दिया 
कि उसकी प्रात्मा ने २० वर्ष तक सजा दी जो कानून की सजा से भी 
ज्यादा सख्त है । 

वह एक नामी डाक था। हत्या और डकंती के ग्यारह मामलों 
में उसकी तलाश थी। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कोई 
यत्न उठा न रखा था और गिरफ्तार कराने वाले को २५,००० हजार 
रुपये इनाम की घोषणा की हुई थी । एक दिन वह रात के नौ बजे 
डाका डालने की योजना बनाने के लिए एक कस्बे मे भ्रकेला गया। 
उस समय झाये समाज के उत्सव पडाल मे भारी जनसमूह के समक्ष 
एक बडे आर्य सन्‍्यासी का व्याख्यान हो रहा था। वह डाक भी 
व्याख्यान सुनने के लिए एक किनारे पर खडा हो (गया । व्याख्यान 


ओम्प्रकाश त्यामी 
सभा-मन्‍्त्री 
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धामयिक चर्चा-- 


मारत के लिए अभेरिकन 


शासन प्रणाली ठीक है 


भारत जैसे विशाल और विविधताओो वासे देश की एक्ता के लिए 
झमरीकी ठग का राष्ट्र पति क्षासन चालू किया जाना चाहिए। भरी चौं० 
बरणसिंह जी ४ मईको दिल्‍नी मे एक प्रस योथ्ठी को सम्बोधितकर रहे थे । 
उन्होने अपने प्रेस वक्तव्य मे यह भी कहां कि हमेरिक्न पद्धति विधा 
यिका कार्य पालिका और न्याय पालिका के भ्रधिकारों को पूरी तरह 
से अलग रखने के सिद्धान्त पर आधारित है। इस पद्धति के भ्रन्तर्गत राज्यो 


कम फिलासफी पर था। उसे वह व्यास्यात बड़ा पसन्द आया झौर ध्यास्वान 
की समाप्ति तक खड़ा सुनता रहा । व्याख्यान के इन शब्दों ते कि सनुष्य 
के भ्रच्छे बुरे कर्मों का भप्रन्‍्छा बुरा फल जरूर मिलता है झौर कोई भी 
परमात्मा के न्याय से नहीं बच सकता' उसकी आत्मा को कझांड दिया। 
अगले दिन प्रात काल वह भ्पनी विरफ्तारी देने के लिए जि० मजिस्ट्रेट के 
बगले पर पहुचा भोर कालबेल (घटी) को दबाया । मजिस्ट्रेट महोदय तुरन्त 
बाहर भाए और झागन्तुक का नाम झौर धाने का कारण मालप करने लगे । 
जब डाक्‌ ने भपना चोटूराम नाम बताया तो उन्हे ह्षमिश्रित प्रादचर्म हुआ । 
उन्होने पूछा बैल छोटूराम ! तुम खुद ही गिरफ्तारी के लिए क्‍यों आाया है ? 
एक शार्म समाजी साथु का लक्बर सुनकर कामो का फल जरूर भोगना 
अर बालो इन्सान के स्थाय से बच सकता है पर ईदवर के न्याय से नहीं 
बच सकता अच्छा झमर तुम प्रागे प्रपराध न करने का वचन दो तो 
हम तुम्हे मौत की सजा से बचाने का प्रयास करेंगे। बेल ! हम तुम्हारे 
सण्से परचाताप से बड़ा सुश्त है भौर कम से कम हल्की से हल्की सजा 
दिलायगे । साहब ! अमर आगे भ्रपराध करने की इच्छा होती तो मैं खुद 
ही गिरफ्तारी देने के लिए भ्रापके पास न प्राता। यह कहकर छोटू राम 
बद्दी बैठ गया । 


ग्रायं समाज मवन को गिराने का मासला 
झलोगढ़ में मारी तनाव 


झलीगढ (सम्बाददाता द्वारा) 

भाय समाज मन्दिर की ग्यारह दुकानो के चबूतरें तोडने के मामले पर 
हाहर में बड़ा तनाव पैदा हो गया है। धाय समाजी लीडर डा० सोमदेव 
गुप्त की गिरफ्तारी के खिलाफ रोष प्रकट करने के लिए थाना गराधी पार्क 
पर घरना दिया गया । 

आय समाज के कार्यकर्ताओं ने पलिस की ज्यादतियों के खिलाफ नारे 
लगाए जिस पर पुलिस ने रात के नौ बजे धरना देने वालो पर लाठी चाज 
किया । प्री कृष्ण कुमार निरमान को बिरफ्तार कर लिया | पुलिस के डष्डे 
लगते ही श्री निरभान के सिर पर चोट भाई । एक नाबालिग लडके को 
भी पुलिस ने बुरी तरह पीट डाला। विषय हिन्दू परिवद श्लोर भारतीय 
जनसथ के लीडर ड!० मग़लराम और भारतोय जनता पार्टी के सचिव 
श्री भगवानदास ने पुलिस क॑ जुल्म देखते हुए अपने आपको दविरफ्वारी के 
लिए पेश किया । इन दोनो लोडरो ने पुलिस बाने मे ही भूल हृडतास शुरू 
कर दो । दूसरे दिन जब डा० सोमदेव युप्त की गिरफ्तारी और पशल्चिस के 
जुल्म को खबर शाहर में फैली तो पुराने क्षटर भलीगढ़ मे हडठाल हो गयी 
चर्म समाज डिग्री कालेज के सामने चार लडको ने अलीगढ़ सिटी रोडबेज 
की एक बस में सबार मुसाफिरों को नीचे उतार कर बस को ध्राव सभा दी । 
प्रलिस ते जलवार वालो को बताया कि थाने पर पथराव से एक कास्टेंबल 
धर्भवीर जस्मी हो गया जिस पर पुलिस ने भीड़ को हूटाने के लिए डब्डे 
बरसाए । (प्रकराप १७ £ ८४) 

आये समाज अलीगढ़ को वस्तु स्थिति से अवगत करने का 
सभा अधान का आद्ान 

इस ससायार के पढ़ते ही सार्वेदेक्षिक समा प्रधान श्रीयुद समनोपाल जी 
छालवाले ने एक विश्लेष पत्र प्रार्य समाज अलीगढ़ को बस्तु स्थिति से तु मत 
अवगत करने के सिए भेंजा है । 





२७ मई ११८४ 
की भारत की बर्तभात पद्धति के सम्तनंत् मिले भ्रणिफारो से स्वाक्त-अधिकार 
प्राप्ठ है । + 


प्रसेरिका का राष्ट्रपति विधाविका के प्रश्निकारों का उपर्शीब नहीं कर 
उकठा। अ्मरोकी सविधान ने तान/क्षाही के बजाय दुनिया के सबसे खुले” 
सवार को छास दियु| है। जारत ने अर समरोंकी फढ़ति भपनाईं होती 
तो वेन्द्र राज्य सम्बन्धो का विवाद ही नहीं उठता । 

इसी प्रकार का सुझाव श्री के, सुन्दरम ने दिया का (देखे हिन्दू, अड़ास 
२६-३ ७७) जो इस प्रकार है -- 

“ प्रजातन्त्र के पुनरण्जीजन के ।मए एक ही विरोशी पार्टी आवस्यक 
है। इस बात की पनुभूत्ति के ३०बर्ष लगे हैं। भारत मे सतदीय 
झासन अथासी सफल नही हो सकती ओर हमे राष्ट्रवति टाइप की मवर्ने- 
भेट ही झनुकूल पड़ सबतः है। पता तहीं इस बात की अनुभूति के लिए 
कितने वर्ष लगेंगे फ्रास से हमे यह पाठ ग्रहण कर सेना चाहिए वा ।” 


संस्कारी बालक 


दैसग्रेड विदव विद्यालय के प्राकृत विज्ञान विभाव की बसासों मे एक 
दस वर्ष का छात्र अपनी डुगती उम्र के छात्रों के साथ पढ़ रहा है। साथ ही 
टीचर्स ट्रेनिग्र कालेज के गणित विभाग की बसासो में पढ़ने जाता है । 

माफ्ोडैस मिस्िया नामक यह लड़का एक प्राध्मरी स्कूल में पढ़ रहा है । 
जब वह ७ महीने का था तब ही बातचीत करने और २ बर्ष की शायु मे 
पुस्तक पढ़ने संग गया वा । 

यह एक बिजली ससस्‍्थान के विशेषज्ञ मायोटोबा के साथ काम कर रह हैं 
जिसमे कंमिस्ट्री और फिजिक्स (रसायन एव भौतिकी) की ध्ताधारण 
प्रतिमा है| 

विशेषज्ञों ने इत समय यह बताने से इन्कार किया है कि साइस 
के प्रति यह प्रतिमा जन्म जात हैं वा क्या ? वे और अधिक प्रतिभा भौर 
योग्यता के दिग्दशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं । 


पशु बलि पाप और भ्रधम्मं है 


डरवन (दक्षिण अफ्रोका) से ३ मई को प्रसारित समाचार मे कहा गया 
है कि वहा के घामिक नेता ने स्थानोय हिन्दुओ से मात्र की हैं कि काल्पनिक 
जोर खन के प्यासे देवताओं पर बकरियों और पक्षियों की बलि न चढाए + 

दक्षिण भ्रफ्रीक की हिन्दू महासभा के श्रध्यक्ष श्री एम० महाराज ने 
डरबन के मारी आमंन मन्दिर पर एक हिन्दुश से यह अपील को | 

सेकडो वर्षों से सि(िगो उत्सव मे पक्षियों और बकरो की बलि दी जाली 
है। इस बारे मे राम महाराज ने कहा कि भाज क्ल बलि चढाना एफ रैकेट 
बन गया है। उन्होंने कहा कि भक्तों को प्तुप्रो की बलि चढ़ाने के वजाय 
भपने भीतर के पशु को क्टम करना चाहिए। 

पश्चु बलि के विरुद्ध वेदादि ज्षास्‍्त्रो मे बहुत कुछ कहा गया है । 

महात्मा गाघी ते इस प्रसग मे जो मत (यग इण्डिया हिन्दी भाग 
(पृ« ७६६ १६२१) प्रकट किया भा बह सानतीय एव श्रनकरणीय है। बह 
इस प्रकार है --- 

+ काली को बगरे बलिवान करना मैं विलकुल अधर्म मानता हर शौर 
इसे में हिल्‍्दू घम का प्रग जही मानता हा इसमे कोई सन्देह 
नहीं है कि किसी समय (वाममार्मियो के काल मे) श्रम के नाम पर जोबों 
का बलिदान होता था पर यह धर्म नहीं भोर हिलू धम तो ओरमी नही है ।” 


हिन्दू मुन्नानों सघके स्वयंसेबकों का भ्रनशन 


मदरास से (६-६ ८४) प्रतारित समाचार में कहा गया है कि लि 
भुल्ताती सब से २५ स्वय सेवकी ने तमिलनाड़ू भवनभेल्ट के भाषा फ्ट्रीनम 
जिसे का गाम 'कायदे मिल्‍लत के नाम के परिनठित करने के विश्वय के 
विरोध में सा कासेज के समक्ष एक दिन की शॉकेतिक भूल हडताल को । 
इस सबठन ने एक प्रेंस अक्तव्य के हारा सुझाव दिमार था कि इस मर जिले 
का नाम भी देने सी छाबला जैसे राष्ट्रवादी मुसलमान के मैरेम्बाबाई 
झडविल हा० अस्लोडकर वा कज्नागी के राम पर रछा जान । 

सुकाव उपबुक्त हों है, परन्तु वोटों की शातिर बुस्तिम मतास्धल को 
तुष्टीकरण की अदृत्ति के कारण सत्ता के बूदे राजपतरिकों को उपडुकक्‍्तता 
या अनुपयुगत॒दा का कोई ध्यत्त महीं रहुता इस सदर्भमें अहू उक्ति 
चरितान होती देश पड रही है । -रजुनावप्रसाद पाठक 


२७ मई श्शदड 


वेद सृधा 


रा 


वेद-वोणा 


झो३म्‌ सोम रारग्बि नो हुदि गावो न यवसेद्वा 
मय्ये इव स्व ओक्ये ।। ऋग्वेद१।६१।१३ 
अर्थ --(सोम) हे शान्त्यादि गुण युक्त जगदीइबर ! (रारन्धि नो हृदि) 
पाप हमारे हृदय मन्दिर में रम्माण हूजिए-रमण कीजिए । मानष के शरीर 
में हृदय रूपी गुहा ही वह पवित्र स्थान है, जहां परम स्तुत्य देव छिपा हुभा 
है। (उस देवादि देव को झात्म साधक हो जान पाते हैं, भ्रन्य साधारण जनों 
की गति बहां तक होती ही नहीं । (प्रमु किस भांति हमारे हृदय में रमण 
करें ? (गायों न यव सेष्वा) जैसे जी के हरे खेत में गोए' कलोलें करती हैं ॥ 
प्रथवा (मर्मे इव स्व झोकये) जैसे मनुष्य स्वगृह में प्रवेश कर आनन्दित 
होता है। उसका मकान चाहे छोटी हबेली हो या कि कोठी या बंगला। 
क्योंकि स्वगृह में प्रवेश करने या विचरने से मनुष्य जितना सुख या आनन्द 
की झनुभूति भ्नुभव करता है, उतना सुख या आतत्द की प्रतीति उसको अन्य 
किसी सुन्दर कोठी बंगला या महल में नही होती । यह एक प्राकृतिक 


सत्य है । 
ता ८ महादे दमानन्द सरस्वती ने कहट्दा है कि 'वेद सब सत्य 


विद्याओं का पुस्तक है, बेद का पढ़ना-पढ़ाना और सुनता-सुनाना सब बार्यो 
का परम धर्म है।' उपयुक्त श्र,ति इस कथन को पुष्टि करतो है। इस श्रुति 
में तीन पाद झाए हैं। (१) राखन्धि नो हृदि | (२) गावो न यवसेष्वा । 
(३) सर्य्य इव सब ओकये। प्र्थात्‌ हे प्यारे प्रभो आप शान्ति दाता हो, 
हमारे हृदय में रमण कीजिए, (किस भांति ?) जैसे गोए' जो के हरे खेत मे 
प्रानन्द से कुलकुलाती हैं, अथवा मनुष्य प्रपने गृह में प्रवेश करके भ्रानन्दित 
होता है । 

प्रघन उठता है कि वेद में जो के खेत एवं मनुष्य को स्वगृह की ही 


दी? 
302 _ जौ के खेत का पौधा खाने में भी स्वादिष्ट होता है श्नौर नरम 


भी, गेहूं, चना आदि के पोंषों के खेतों से । क्योंकि जौ के पौधे का नलुआ 
अन्य गेहूं, चना आदि की भ्रफेा नरम भोर प्रधिक पत्ती वाला होता है, 
जिसको पशु नौएं आदि बड़े:भाव से खाते हैं और बेठते भी ऐसे हैं जैसे 
मनुष्य कालीन भौर मुलायम गद्टे पर बेठकर सुख प्रनुभव करता है। इसके 
अतिरिक्त भ्रम्य किसी भी लेक में ये गुण रृष्टिगोबर नहीं होते । ठीक इसी 
प्रकार मनुष्य भी स्वगृह में 0 और निर्मयता पूर्वक प्रवेश भी कर 
सकता है धौर विचरख भी ६ इस सत्य को प्रत्येक व्यक्ति स्वयं भ्रनुभव 


की करो दोनों उदाहरणों से महू सिद्ध है कि वेद वर्णित सब सत्य है एवं 


उसमें कछ रहस्थ व सार भी है, जिसको हम भले ही भपनी अल्प बुद्धि के 
कारण न जाते बाएं । इस श्लुठि मेंयही प्रार्थना है“रारन्धिनों हृदि” प्र्थात हे 
थ्यारे प्रभो ! हमारे हृदंग में रमण कीजिए । जब आपका रमण हृदय में 
होगा, तब झापडी भांति ही हमारा हृदय भी विज्ञाल भौर उदार होगा | तब 
हमारा रोम रोम “प्रात्मवत्‌ सर्व मूतेषु” का चित्र चित्रित करता रहेगा जो 


मानव जीवन का लक्ष्य है। 
इसकी पुष्टि में कि “ईदयर को प्रतीति सानव हृदय में ही ही सकती है 


निम्त उदाहरण प्रस्तुत हैं--- 

(१) 'इत्मतिष्ठ । यजु० ३४॥६ भर्षात ब्रह्म हृदय में स्थित है । 

इस मानस देह में दोनों स्तनों के मध्य जो १० अंयुष्ठ मात्र पोला 
स्थान हैं“-इसो को हृदयाकाश, द्वृदय पुष्डरीक या प्रनाहृत चक्र भी 


। 
कहो “बेनस्व॒त्‌ पश्यन्विहित गुहासत्‌ । ३८।८ भर्बात (महा निहित) गुहा 
हें छिपा (तत्‌ सत्‌) उस सत्य ब्रह्म को (वेन: पदयन) योगी जन ही देख 


(श) इसो भझाभार पर योगी राज कृष्ण ने भी गीता में झजु न को 
है-- 
रा ४ईदबर: सर्द मृतानां ह॒दँश्ेजज न तिष्ठति । 
आमयन्सर्व मृतानि यंत्रा रुड़ानि मायया;॥ गीता १८।६१ 


सार्वदेखिक लाप्ताहिक भर 


अर्थात ईश्वर सब मृत प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ है भौर सर्व 
प्रालियों को माया रूपी यंत्र (हेलीकोप्टर) पर बैठाकर भ्रमा रहा है। अर्थात 
यह तेरा बेटा है, यह तेरा पोता है, ये तेरे माता पिता, सारा परिवार है, यह 
तैरी कोठो, बंगला, ठाट बाट, यश व कीति हैं, यह कैसा सुन्दर बाग .बगीचा 
बस मनुष्य इसी मायाजाल में भ्रमता हुआ समस्त जीवन यू ही गंवा देता 
है। उस प्यारे प्रभु की स्मृति ही नहीं ध्राती । 

अतः भगवान को हृदय में रमण कराने के लिए उचित है कि मानव 
इससे ऊपर उठकर संसार से प्रसक्ति शौर झरीर की भ्रहता, ममता को 
त्याग कर आनन्द कनन्‍्द परमानन्द का आश्रय ग्रहण करे एवं प्रनन्‍्य भक्ति 
श्रद्धा व प्र म पूर्वक भगवान का चिन्तन करते हुए जीवन व्यतीत करे । तब 
ही वह प्यारा प्रमु हृदय में रमण करेगा । प्नन्‍्य कोई मार्ग नहीं। वेद की 
श्रूति द्वारा यही प्रार्थना है-- 

याद रख--१. मानव जीवन ही मुक्ति का सोपान है। 

२. मानव हृदय ब्रह्म के समान विशाल है। इतिः 


-राधेलाल पोदार 
श्रो३म्‌ के दोहे 
श्रोम्‌ ही श्रक्षर रूप भ्रस व्यंजन बीच समाय । 
अक्षर क्षर नहीं होत हैं स्वर संगीत सुहाय ॥१॥ 
ग्रोम नाम के सूत्र में दीन्हें मन्त्र पिरोय। 
ऋषियों के उर में यही मोल सुशोभित होय ॥२॥ 
ओम ध्वनि सब ध्वनि में करे शक्ति संचार । 
भिन्न-भिन्न सब में ध्वनि गज रही झ्ोंकार ॥३॥ 
झ्रोम नाम सब से बड़ा सब नामों का भूप । 
सकल जगत ब्रह्माण्ड में इसका खिंचा स्वरूप ॥४॥ 
झ्रोम ध्वनि अ्रति;पावनी सबके मनको मोह। 
रमण करे जो ओम में ग्राम उसी का होय ॥५॥ 


चौपाई 
वन्दऊ' वेद मात चित लायी, 
सविता शक्ति जगत्‌ समाई। 
राखत झोम ध्वनि को संगरे, 
जो ध्वनियों पावन गंगे॥ 
--शान्तिदेवी राजकोट 


विवाह जन्म दिन आदि खुशी के मोकों पर 
देने के लिए शानदार भेंट 


हमारे द्वारा प्रस्तुत नवीनतम केसेट (६०) 
मक्ति भजनावलो 


इस केसेट को यही विशेषता है कि इसमें सारे भजन ईश्वर भक्ति से 
पोत प्रोत हैं जिन्हे गायक झौर गायिका की सुरीली आवाज में अति मघर 
संगीत मे प्रस्तुत किया गया है । पर 

मुख्य गायक है शभायें जगत के नवोदित शास्त्रीय संगीत के मर्मञ् 
गणेश बिलद्यालंकार : और गायिका हैं वन्‍दना वाजपेयी । प्रात: साथ अपने 
घर के वातावरण को ईश्वर भक्ति और चिताकर्षक सगीत से भरकर आज 
ही आपन्द उठाइये । 





प्रस्तुतकर्ता :--- 

५ 
आय सिन्धु आभम १४१ घछुएढ कालोनो बम्बई-2०००८२ 

मूल्य ३० रुपये भ्रति । ढाक व्यय बी० पी० पी० द्वारा मगवाने पर ८ 
रुपए ७५ पँसे पृथक होगा या रजिस्टढ पासंल द्वारा मंगवाने के लिए ३५ 
रुपये ७५ पैसे पभ्रग्रिम भेजने की कृपा करे । 

पैकिंग सुरक्षित मजबूत एवं नि:शुल्क । 
अन्य केसेटों का विवरक्ष निशुम्क भंगवाईये 


हृ शार्यपदरक्षिक धाध्षुपहिका 





हमारे शास्त्रार्थ महारथो 


-भी देवीदास आर, -मेरठ छावनी 
(३) 
श्री ० शेखराम जी े 
महधि श्री स्वामी दयानन्द जी महाराज के निर्वानि प्राप्त करने के 
पश्चात श्री पडित लेखराम जी ने झंपने सेलो, ब्यास्यानो एव अन्य मता- 
बलम्बियो (विशेषकर मुखत्मानों झ्ौर ईसाईयो) से किये गये जास्‍्त्रार्थो 
द्वारा धामिक जगत मे क्राति उसपन्न कर दी जिसके परिणाम स्वरूप श्रीमा 
प्रात्त और पजाब के प्रत्येक गगर और सहल्तो ग्रामों में ध्रार्य समाजो की 
स्थापना हुई ओर अधिकतर भार्य समाजो ने भपने भन्विर भी बता लिए । 
झायं समाजो की सदस्य सख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती मई।ा 
श्री पडित जी का जन्म ८ चैत्र सम्बत १६१५ विक्रमी शुक्रवार के दिन 
श्री प० तारासिह के धर सैयदपुर ग्राम तहसील चकवाल, जिला जेहलम मे 
हुप्रा था । 
पडित जी ने छोटी-बडी ३३ पुस्तकें लिखी । उन्हे छ भाषा्रो प्र्थात 
हिन्दी, ससस्‍्कृत, उदू', फारसी, भरबी भौर गृरुमुखी का ज्ञान तो था, किन्तु वे 
अग्रेजी नही जानते ये । स्वर्गीय महता जैमिनी जी के कथनानुसार पश्रग्रंजी 
न जानते हुए भी भाषने अपनी पुस्तकों मे २१३ प्नग्रेजी पुस्तकों के प्रमाण 
दिये । भाप प्राय किसी शभ्नग्रेजी पढे लिखे व्यगित को भ्पने पास बिठा लेते 
भौर उन्हे भर ग्रेजी की पुस्तकें देकर उनका प्रनुवाद सुना करते थे। जहा 
कही प्रपने काम की बात देखते उसे लिख लेते भे । 
श्री पडित जी के पास २६ मनुस्मृतिये थी | श्री महात्मा मु शोराम जी 
(स्वाभी श्रद्धानन्द जी) के कथनानुसार “जहा दुसरे वक्‍तापो के एक चन्टे तक 
व्यास्यान के पश्चात थ्रोत्ता चबरा जाते हैं वहा तीन घन्टो तक प्लाथ॑ पं्चिक 
की वक्‍तृता सुनने के पदचात भी एक घत्टा और बैठने को तैयार रहते थे ।” 
पडित जी ने कई पुस्तकें मिर्जा गुलाम भरहमद कादियानी की पुस्तकों के 
उत्तर मे लिखी थी। पडित जी ने मिर्जा को कई बार शास्त्रार्थ की चुनौती 
दो, किन्तु उन्हे पडित जी के साथ शास्त्रार्थ करने का साहस न हुआ। एक 
बार पडित जी स्वय मिर्जा के जन्म स्थान (कांदियान जिला गरदास पुर 
पजाब) में गये थे । एक दिन जब पढित जी मिर्जा के मकान मे बैठे हुए 
उनसे वार्तालाप कर रहे थे तो अरबी माधा के एक शब्द 'खारिक! के प्र्थ 
पर दोनों का विचार भेद हो गया | श्री पडित जी “खारिक प्ादत” का भ्र्थ 
वस्वप्ाव के विपरीत” करते बे, किन्तु मिर्जा ने कहा कि कुरान शरीफ की 
परिभाषा में 'खारिक' के यह भ्र्थ नही हैं। उतकी इस बात का पडित जी 
ने यह उत्तर दिया कि मह झब्द कुरान शरीफ मे है ही नहीं। जव मिर्जा ने 
कुरान शरीफ मे से निकाल कर दिखाने की बात कही तो पडित जी ने उनके 
हाथो मे क्रान शरीफ देकर कहा कि दिखलाइये यह शब्द कहा लिखा है ? 
तब सिर्जा ने आश्योपान्त कुरान क्षरीफ के खब पृष्ठ देखें किन्तु उन्हे यह क्षब्द 
कही भी न मिला । इस पर मिर्जा ने पढित जी की बात की पुष्टि कर दी । 
मिर्जा ने पहिले अपनी पुस्तकों मे लिखा था कि वेद किसी लोहार या 
मेमार (राज) के पुराने विचार हैं। वेद नास्तिक मत के समर्थक हैं। “बेद 
ईदवरीय गुणों के विरोधी हैं' “भार्यों की बुद्धि को धर्मान्धता ने ले लिया और 
उनकी झ्ालें ईर्ष्या और दंव के कारण जाती रही | अब इस प्रकाश युग मे 
वेदों को ईश्वर का ज्ञान बनाना चाहते हैं ।' इत्यादि । 
पडित जी की पुस्तकें पढ़ने के पश्चात्‌-मभिर्जा के वेद सम्बन्धी बिचार परि- 
बतित हो गये । अत मरने से कुछ दिन पूबभिजा ने एक धर पुस्तक “पैमामे 
सुलह” (सन्धि का सदेश) नामक लिसी जिसमे बेव सम्बन्धी निम्न विचार 


के न गही क्योकि मनुष्यकृत पुस्तकों मे यह धाकर्षम शक्ति 
नहीं होती कि सदा के लिए व रोडो व्यक्तियों को भ्रपनी ओर खीभ सके । 
बस हमारे सम्मुख वेद की सत्यता की यहू एक युक्त पर्याप्त है कि झायंवतत 
के कई करोड व्यक्षित हजारो बर्षों से इसे ईक््वरीय ज्ञन मानते हैं। जो कुछ 
इसकी (दाक्ष। में भूल है बह बेद के भाव्यकारों की भूल समझते है” “जितनी 


२७ भई श्शऋर 
>किस परफपकपखाम एफ मिलीर कदर ली सनक दिए एप कीएफिमिकी 


सच्ची शिक्षा इस्लाम में पाई जाती है बह वैदिक स्िक्षा मे विद्यमान है | बेव 
ने कोई ऐसी लिक्षा नहीं दी जो बुद्धि के विरुद्ध हो गा ईदवर पर पक्षपात का 
झारोप लगाती हो ।' 

जब मुसलमान प्रचारक क्षास्त्रार्थो मे कही भी पदधित जी के सामने नही 
ठहर सके भौर त ही उनकी पुस्तकों का कोई सदोषजनक उत्तर दे सके तो 
उन्होंने मिर्जापुर, प्रयाग, साहौर दिल्ली और बम्बई मे प्रत्रियोग चलाये जो 
पडित जी को बिन बुलाये ही खारिज हो मए। वे मेरठ, भ्रमृततर और 
पेशाबर मे भी ध्रभियोग चसाना चाहते-थे, किन्तु बकीसो ने श्नुमति न दी । 
तत्पदयात मुसलमान प० जी को हुत्या की धमको देने सग्रे बिन्‍तु वे उनसे 
भयनीत न हुए । प्रन्त मे ६ माच सन १८६७ ई० को एक धर्मान्थ ब्जेवित 
ने छल कपट से उतके निवास स्थान पर उनके पेट में छूरा घोष दिया जिसके 
कारथ भ्री पड़ित जी तो बीरगति को प्राप्त हो गए, निन्‍्तु आय समाज रूपी 
गल्पवृक्ष को अपने रक्त से सीचकर उसकी जड़ें पाताल तक पहुंचा गए । 


श्री स्वामी दशेनावन्द जी 

श्री स्वामी दर्शनानन्द जी झाय॑ समाज के सुप्रध्तिद्ध महात्मा, उच्चकोटि 
के विद्वान एव श्ञास्त्रार्थ महारथी थे । आपका जन्म माघ कृष्ण दष्यामी सवत्‌ 
१६९१८ विक्रमी मे पज्ाब के जिला लुधियाना के जगराव ग्राम मे श्री राम- 
प्रताप के घर में हुआ था | तब आपका नाम कृपाराम रखा जया । बाल्या- 
वस्था में श्राप उदू और फारसी पढ़ते रहे । तत्पदचात भापने हिन्दी भ्ौर 
सस्कृत पढ़ी झौर' भ्रमरकोष” तथा 'सिद्धात कौमृदी' भादि ग्रस्थ पढे । झ्रापके 
पूज्य पिताओ ने काशी मे एक छात्रावास खोला था बहा निर्धन छात्रों को 
प्रतिदिन भोजन मिला करता था । वह निरन्तर आलीस वर्षों तक चलता 
रहा । काणी में झापने पडित परमेश्व री दत्त एवं भ्राचाय' हरिनाथ शास्त्री से 
व्याकरण तथा बटक्षास्त्रो का अध्ययन किया था। 

सन १६०१ ६७ में बसन्त पंचमी के दिन आपने श्री स्वामी मन भवानन्द 
जी से सम्यास की दीक्षा ली थी । दक्ष॑ंत्रों के विज्ञान होने के कारण जआापका 
नाम दक्ष नानन्द रखा मया । आपने विधर्भियों से सहस्तनो शास्त्रा्थ किये थे 
जिनमे से काशी मे पड़ित शिवकुमार जी क्षास्त्री, दिल्ली मे पड़ित रामचन्द्र 
जी वेदान्ती, अजमेर मे जेनी पण्डित गोपाल दास जी जौर देवरिया (उत्त र- 
प्रदेश) मे मौलची सता उलला अमृशसरी से किये ग्रये क्षास्त्रार्थ उल्लेखनीय 
हैं। आय समाज के विरोधी प्रापके पुष्ट प्रमाभी एवं प्रकाट्य युक्तियों का 
कोई भी सतोषज 5 उत्तर नहीं दे राकते थे। प्रार्य समाज ईश्वर, जीव जौर 
प्रकृति तीनों को प्रनादि भोर अनम्त मानता है, किन्तु मुसलमान और ईसाई 
जीव भौर प्रकृति को अनादि गही मानते, जपितु उन्हे ईए्वर द्वारा "उत्पन्न 
किया हुप्ना बतलाते हैं। इस सम्बन्ध मे आय॑ समाज का निदिचत मत है कि 
जो वस्तु उत्पन्न होती है, वहू कुछ समय पदचात वष्ट भी हो जाया करती 
है । दूसरे शब्दों मे जिसका प्रादि है उसका अन्त भी अवश्य होगा। किन्तु 
जिसका ध्ादि नहीं उसका कदापि भ्रन्त नहीं होगा । इस सस्दर्म मे एक बार 
पादरी ने यह कहा था कि स्या एक से प्रारम्भ होती है किन्तू समाप्स नहीं 
होती । इसका प्रादि तो है किन्तू प्रत नहीं है। इस बात का स्वामी जीने 
यह उत्तर दिया था कि 'सरुया भी अनादि है भ्रॉप एक मे से उसके हिस्से 
३९, ३, ६ आदि क्रम से घट'ते जाइये कही भौदि मंही लिलेया | इसी प्रकार 
जगत प्रवाह से अनादि शोर ध्ननन्त है ।” स्वाजी जी का यह उत्तर सुनकर 
श्रोतामण भ्रादचर्य चकित ही गये झौर उनका गृूजगाम करने सगे | 

स्वामी जी ने प्रपने जोवन काल मे डाई सौ से भ्रधिक ट्रै कट लिखे । धाप 
में २५०००) रुपये ब्यय करके काझ्षी मे एक प्रस खोला था और बहा से 
“तिमिरनाशक” नाम का साप्तोहिक पत्र भौ प्रकाशित किया था| इस प्रकार 
आपने रागसपिडी और दिल्‍ली में भी प्रेस खोले थे जहां से वेदिक शाहित्य 
प्रकाशित होता रहा । भाप ने महति कृत प्रमर ग्रत्थ 'सत्यायं प्रकाश” का 
मूल्य केवल ४ आने रखा था। भापने सन १८६८ ई० में सर्वेप्रधथम सिकन्दरा- 
बाद (पू० पी०) में मु<कुल की स्थापना की थी। तत्पदात शाप ते स्वाला- 
घुर (हरिद्वार) बदामु, भाराणसी श्रौर प्रोठोह्ार (पंराब) मे भी भुरुरुस 
खोले । 

४६ वर्ष की आयु मे प्राप-७ अप्रेभ सन १६१३ की रात्रि को 'हाथरस 
में स्वयं सिघार जये । अपने देहावयसान से कुछ दिन पूर्व आए ते आर्येंसर्वतो 


२७ मई १९६८४ 





स्वास्थ्य मुधा- 
भर पेट खाइये-मोटापा 
सधसेह पर नियन्त्रण पाइये 


ज्डा० सरयदेव आय, ऐ4, वो. १६१ बापू नगर जयपुर 

भोटापा सामान्यतया शरीर में प्रथिक चर्बी बसा कोशिकाशों के जमाव 
से हीता है | पूरथों व महिलाओ मे जौसतम ये कोसिकाएं क्रमश १५थय 
२४ प्रतिशत होती है । इस परिभाण मे बहू हितकर सिद्ध होती है। उपयुक्त 
ऊर्या उत्पांदित करती हैं, शारीरिक ऊष्मा ताप आुक्ततम बनाए रखती हैं 
तथा भहत्यपूर्ण प्रान्तरिक अवयधों के चारों भ्रोर परिधि-परत बनाकर उनको 
सुरक्षित रखती हैं। लेकिल ओसत से भ्रण्रिक की वृद्धि जहां स्थूलता पेदा 
करती है वहा शारीरिक वजन मे बूद्धि, शारीरिक क्षमता एवं च॒स्ती मे कमी 
हंदय यकृत गुर्दों एवं रक्त परि-सचरण तन्‍्त्र के कार्य भार में वृद्धि, रकक्‍त- 
जाप एन रक्त कोलेस्टराल में वृद्धि जिससे रक्त धमनियों की क्रमश क्षति 
और कालान्तर में 'हाठे एटेक” व स्ट्रोक पक्षाधात जेसी घटनाओ की सभा- 
बना मे बद्धि करती हैं। स्थूलकाय झरीर निश्चय ही कुरूप एवं बेढगा हो 
जाता है और गवोजित स्फूर्ति के भ्रमाव मे आकस्मिक दुर्घटनाओं का शिकार 
भी यदा क्दा हो ही जाता है| 

सांघारणतया मोटापा यदि किसी रोग विशेष के कारण न हो, तो 
उसका निरफ्करण प्राह्मरीय सुव्ववस्था भौर उपयुक्त व्यायाम से सफलता 
पूर्वक किया जा सकता है। भही उपाय मधुमेह की ल्थिति को भी यदि 
झधिक बढाब लिए हुए न हो तो, निय+्त्रित करने मे पूर्णतया सफल धिद्ध 
झोते हैं। 

ध्राह्यरीय व्यवस्था--औसतन एक साधारण कामकाजी पुरुष एव महिला 
को कश २४०० पे १६०० कैलोरीज की दैनिक प्रावश्यक्ता होती है। 
मोटापा कम करने के लिए इनमे अपेक्षित कमी करनीदोती है । एक ग्राम चर्बी 
कम करने के लिए लगभग धकुलोरीज की कमी करनी होतीहै । यदि एकमाह 
मे २कि ग्रा -+ २००० प्रा्म वजन की कमी करनी हो तो देनिक खुराक 
में हमे ६०० कलोरीज को गुल करनो होगी यथा ६००--६ »( ३०--१६६५८ 
या २००० ग्राम । यह कमी भी प्रकार से कोई भ्रसुविधा जनक नहीं 
होगी । २४०० कलीरीज हि जे न की प्राप्ति के लिए अनाज ४०० ग्राम, 
दालें ७० ग्राम, हरे पेत्त वाली सब्जिया १०० ग्राम, जडवाली तथा भनन्‍्य 
शब्जिया क्रमश ७५ ग्राम, दूध दही २५० ग्राम, भौसमी फल ३० ग्राम, धो 
मक्खन तेल भादि ३५ ग्राम और शक्कर गुढ आदि ३० ग्राम की प्रावश्यकता 
होगी । ६०० कौलोरीज कम करने के लिए हमे भ्रनाज ५० ग्राम, जडवाली 
जे अन्य सब्जिया क्रक्ष ४५ व २५ ग्राम, मक्खन थी तेल भ्रादि २० ग्राम 
झोर क्षककर गुड २० ग्राम की कमी करनी होमी | दालो, हरे पत्ते वाली 
सांब्जयाँ व फलो में कोई कमी नहीं करनी होगी | वसायुक्त पदार्थों मे बेवल 
झूद्ध वनस्पेष्ति तेल ही का प्रयोग लगभग १५ग्राम के करना श्र यस्कर होगा। 
कितना वजन कम करना है इसका प्रनुमान प्रमालित “कद वजन सारणी से 
लगाकर जितने समय मे इसे कम करना है उसी के हिसाब से हमे उपयू क्त 
ओजनीय व्यवस्था करनो होगी । 





को बह आदेश दिया कि 'समस्‍्त विधरमिगों को सुचित कर दो कि जिस किसी 
को शो आये सिद्धात पर सबेह हो, यह अब हो क्षास्त्रां कर जाये, मेरे 
चश्यात सम्पक्त उशका उत्तर मिले बा ग मिले ।” मृश्यु से केबल ६ धन्‍्टे 
पूर्व प्रापने आये समाज हाथरस के उत्सव में एक बड़ा ही श्रभावशाली 
ब्यास्यत्त भी दियां था । 

श्री स्वामी जी बढ़े ही झान्त स्वमाव के महात्या थे। व्यास्थान देने 
अथवा क्षास्त्रा्य करने के समय वह प्रत्येक बात बड़ प्रम से करते थे जिसके 
बाण लोग उन कर मुच्य “हो जाते थे । (कम ) 


पशेदेषिक साप्ताहिक ७ 


उपयुक्त देनिक खुराक मे हमे ऐसे पदार्थों को सम्मिलित करना होगा 
जो स्वत में-हो पाचित व अवशोषित होकर कंलोरी न अढा पाये लेक्नि 
खुराक की मात्रा मे यथोचित वृद्धि करके क्षय्ातृष्ति मे अवदय सहायक हो 
सके तथा प्न्यधा भी गई महत्वपूर्ण जवापचयी प्रक्रियाओं मे हितक्र सिद्ध 
हो सके । यह पदार्थ हैं-चापड या चीकर(छक॥)और सेल्यूलोज (0०।०॥०५९) 
रेक्षेदार तत्व जिसे हम भाज की तथाकथित सभ्यता के दिखावे मे आकर 
व्यथं मे फेंक देते हैं । ये पदार्थ बसा व का्बोहाइडंट के पचित 
जल्यो को देर तक अपने साथ प्रातों मे रोके रखते हैं जिससे इनका 
जवशोषण बिलम्ब से हो पाता है और इस कारण यह रक्त कोलेस्टराल व 
रक्त छक रा की मात्रा को नियन्त्रित रखने मे अत्पन्त सहायक सिद्ध होते हैं। 
हाल ही मे केनट की विश्वविजद्यालय यू एस, ए के डा० जेम्स एन्हसन व 
साथियों ने तथा टोरेन्टो विद्वविद्यालय केनेडा के डा० रुथ, एम काई ने 
झपने प्रयोगो मे यह सिद्ध किया है कि उपयुक्त परिमाण मे चापड व सेल्यू- 
लोज के साथ कार्बोहाइड ट प्रधान खुराक जिसमे कुल कलोरीज का ७० 
प्रतिशत माग कार्वोहाइड ट से प्राप्त होता हो मोटापा निवारण तथा मधुमेह 
नियन्त्रण मे-अति ही हितकर होती है। हससे रक्त कोलेस्टराल भे २५ प्रति- 
हात का कमी झौर रक्‍त हारकरा मे इतनी कमी हो जाती है कि ३० से ४५ 
युनिटस दैनिक इन्सुलिन की जगह कालान्सर मे केवल १ या ! मात्रा की ही 
भ्रावश्यक्ता रह जाती है। मध॒भेह की स्थिति यदि अधिक बढाव लिए हुए 
न हो तो इन्सुलिन या प्रन्य खाने की दवाइयों की भ्रावदयक्ता हीन रहे। 
हा, नियमित व्यायाम अवश्य करते रहना होगा । भारत में भी पोषणीय 
सस्थानो से मह प्रयोग हाल ही किए बए हैं जिनसे यह सिद्ध हो गया है कि 
जापड व सेल्यूलोज युक्त कार्मोहाइड ट प्रथात खुराक त बेवल मोटापे तथा 
मधुमेह को नियन्त्रित करती हैं बल्कि हृदय एवं रक्त परि-सचरण तल्त्र को 
समुचित पुष्ट करती है। कोष्टथद्धता को भी बह दूर करती है। 

चापड के लिए हाथ का पिसा गेहू, जौ ज्वार, वाजरा प्रादि का अन- 
छता आटा या चक्की का मोटा अनछना आटा उत्तम होता है। ऐसे भिश्चवित 
जाटे को रोटी जिसमे कुछ बेसन भी मिला हो प्रति उत्तम होती है। हाथ 
का कुटा वावल या उसना (?4॥४9०750) चावल उत्तम रहता है। मधुमेह मे 
इन दिनो कार्बोहाइडेट प्रधान खराक में चावल व प्ालू (छिलके सहित) के 
प्रयोग मे उदारता बरती जाने सबी है। दलिया, सत्त्‌ व श्र क्र निकले अनाज 
भी चोकर की भच्छो प्राप्ति कराते हैं। भ्रकुर निकले अनाज में विटामिन 
“बी वर्ग” व “सी? पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो ज' ते हैं ओो मोटापा निवारण 
झोर मधुमेह नियन्त्रण मे काफी हितकर होते है। छिलके सहित दालें-विशेष 
सिश्चित दालें चोकर तथा सभी आवदयक एमाइनों एमिडस प्रचुर मात्रा मे 
प्राप्त करा देती है । सेल्यूलोज की पर्याप्त प्राप्ति, हरे बाली सब्जियों तथा 
मटर, सेम, लोकी, तोरु, कठहल, जिमिकन्द, लोभिया, ग्वारफली प्याज, 
टमाटर, मूली, गाजर, ककडी, सलाद भ्रादि से हो जाती है जहा तक हो इन्हे 
छिलके सहित ही और खाने गोग्य कच्ची ही काम में लाना हित- 
कर होता है। फलो मे सेल्यूलोज सेब (छिलके सहित) सतरा नाशवाती 
जामुन, प्र लुबुखारा, तरबुज, रेशेयक्त भ्ाम प्रादि मे बहुतायत से प्राप्त होता 
है । भोटापा निवारण मे नीबू व श्ाबले का भ्रच्र प्रयोग भ्रत्वन्त हो हितकर 
होता है ! 

मोटापा कम करने नया अधुमेह को नियन्त्रित रखते म॑ भी मक्खन, 
भलाई, भ्राइणक्रीस, केक पेस्ट्री, चाकलेट तथा ससाधित सील बन्द डिब्बो मे 
तैयार की गई साथ सामभ्री का प्रयोग भही करता चाहिए। शक्कर, गुड़, 
हाहद, गन्ने का रस व अन्य मिध्ट पेय पद्र्थों का! प्रयोग भी यथा साध्य 
बजित ही रखना होगा । छकराद्यो को अपेक्षित मात्रा फार्वोहाइडंट खाद 
थदार्थो से नैसमिक रूप मे उपयुक्त खुराक मे स्वत ही मिल जाती है। 

व्यायाम--मोटापा लिवारण हेतु प्रतिदिन ४-५ किलोमीटर का बुस्त 
अभणण या दोड, साइकिल या धुड़सबारी लगभग ध्राष घण्टे की तेराकी या 
बयासक्य स्किंपिस सथा नियोजित आसन प्रवश्य करने चाहिए मधुमेह 
नियश्वण हेतु प्रात एक धब्टे का चस्त भ्रमण तथा नियोजित सुक्ष्म व्यायाम 
व आसन करना समुचित होगा । 


न शायदिशिस सायाहिक 





सम्पादक के नाम पत्र 
रेड्डी जी ! हिन्दी तो भ्रन्तरिक्ष में भो 
पहुंच गई ! 


हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री नोलम संजोव रेड्डी ने दक्षिण भारत 
के मुख्य मन्त्रियों से श्राग्रह किया है कि वे गेर हिन्दी भाषी क्षेत्रों पर 
हिन्दी लाने का विरोध करे। उनके मतानुसार त्रिभाषा फामूले के 
नाम पर हिन्दी को प्रकारान्तर से उत पर थोपा जा रहा है। यहबात 
श्री रेडडी ने तेलूगू विज्ञान पीठम! का उद्घाटन करते हुए कहो। 
उन्होंने कहा कि जित खतरनाक ढग से हिन्दो को पीछे के दरवाजे” 
से लाया जा रहा है, उससे देश विभाजित हो सकता है। 

बहुत ग्रफसोस हुआ अपने पूर्व राष्ट्रपति के विचारों को जान* 
कर । हिन्दी को हथियार बना कर वे भ्पने भ्रापको पुनः राजनीति में 
लाने का असफल प्रयास कर रहे हैं। जिस व्यक्ति को सम्पूर्ण राष्ट्र 
ने अपने सिर भाखों पर बिठाया वहीं ऐसी बातें कहे, बडी लज्जा की 
बात है। उनके राष्ट्रपति बनने पर तो किसी हिन्दी भाषी ने यह 
नही कहा कि हिन्दी न जानने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाकर 
अग्रेजी को लाया जा रहा है । 

रेड्डी जी ! आप तो भारत की घरती पर हिन्दी लादने का 
रोना रो रहे है, श्रव तो हिन्दी भ्रन्तरिक्ष में भी जा चुकी है। हमारे 
अन्तरिक्ष यात्री श्री राकेश शर्मा ने श्रन्तरिक्ष में रहकर भ्रपनी मातृ« 
आपषा हिन्दी का जो गोरव बढ़ाया है उत्तके लिए वे निस्सदेह बधाई 
के पात्र है। मैं समस्त हिंन्दी प्रेमी जगत की भोर से उनका हादिक 
अभिनन्दन करता हूं । इस सम्बन्ध में रूस के नेता तथा अन्य लोग भी 
हादिक वधाई के पात्र हैं जिन्होंने विदेशी होतेहुए भी हिन्दी कोपर्गाप्त 
सम्मान दिया । यह एक दीगर बात है कि रूस*में भारतीय पत्रकारों 
व प्रतिनिधियों ने बहुधा अंग्रेजी बोलकर ग्रपनी भज्ञानता व मातृ 
आषा के प्रति तिरस्कारपूर्ण भावना का इजहार किया। इसके लिए 
सरकार उन्हें कुछ सजा दे या न देकर उनकी प्रपनी आ्रात्मा व हिन्दी 
प्रेमियों की भ्राहे उन्हे हमेशा कलपायेंगी । 

मैं रेड्डी जी से भ्रनु रोध करूंगा कि वे सस्ती लोकप्रियता हासिल 
करने के लिए भाषा के नाम पर जनता में फूट के बीज न बोए। 
भारत तो पहले ही समस्याओं से घिरा हुआ है, एक भोौर श्राफत 
पैदा करना बुद्धिमानी न होगी ? -इन्‍्द्रसिह घिमान 

गांधी झ्राश्नम, किग्जवे कंम्प, दिल्‍ली 


पंजाब समस्या का समाधान 


सार्वदेशिक प्रार्य प्रतिनिधि सभा के प्रघान जी ने भरपने प्रेस 
वक्‍तब्य में, देश की अ्रखण्डता झौर प्रभु सत्ता पर झ्राये वर्तमान 
सकट के प्रति झ्रार्य जगत्‌ तथा देश की विवेकश्षील जनता का जो 
आह्वान किया है, उस पर गम्भीरता से ध्यान देना चाहिये। इस 
वक्तव्य में पजाब समस्या का जो तथ्यपरक विश्लेषण किया गया है 
वह देश में भ्रपने ढग का एकमात्र वक्‍तव्य है। इसमे सुझाये गये 
समाधान ही देश को खण्डित होने से बचा सकते हैं। झायंसमाज के 
सर्वोच्च नेता ने उन तथ्यों को सावंजनिक रूप से कहने का साहस 
किया है, जिन्हें राजनैतिक स्वार्थपरता के वशीभुत और मयादोहन 
से झाक्रान्त राजने तिक दल कहने में भ्रसमर्थ हैं। उतका साहस झर 
भ्रात्म बल भनुकरणीय हैं । भ्राज सम्पूर्ण राष्ट्र की दृष्टि श्ार्य समाज 
पर केन्द्रित है। मैं “सावदेशिक” पत्र के माध्यम से निम्नलिखित 
विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं:-- 

(!) राष्ट्र पर आ्राये वर्तमान खतरे से मोर्चा लेने के लिए प्रार्य 
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समाज को एकजुट होकर कार्य करना होगा। जो लोग प्ा्यंसमाज 
की शक्ति को खण्डित कर रहे हैं, उनसे सावधान रहना चाहिये । 
“विश्व झायें समाज” झथवा इस प्रकार के किसी भी संगठन की 
प्रस्तावना, भायंसमाज ही नहीं अपितु देश के भविष्य के लिये घातक 
है। शिरोमणि सभा, सार्वदेज्षिक सभा के नेतृत्व में पूर्ण झाास्था 
रखना, भनिवायं आवश्यकता है। * 

(२) पंजाब में झांति स्थापना के उपायों को बहुत कम सफलता 
मिली है। भातकवादियों की हिंसक घटनाये जारी हैं। सुरक्षा और 
कानून व्यवस्था की स्थिति दयनीय है। पाकिस्तान [विघटनकारी 
तत्वों को सहायता देकर बगला देश के रूप में हुई अपनी पराजय का 
झब बदला लेना चाहता है। भ्रतः इस भयंकर स्थिति से निपटने के 
लिये कठोर कदम उठाना अ्रपरिहाय है। भतएव पंजाब को तुरन्त 
सेना के हवाले किया जाये, पूजा स्थलों को देशद्रोहियों तथा आतक- 
वादियों से खाली कराया जाये झौर देश के प्रति षड़यन्त्रकारियों को 
कठोर दण्ड की व्यवस्था की जाये । 


(३) झायेसमाज के नेतृत्व मे स्थान-स्थान पर “राष्ट्रीय एकता 
एवं ज्ान्ति सम्मेलन” श्रायोजित किये जाये । इन सम्मेलनों में 
राष्ट्रवादी सिखों सहित सभी समुदायों का सहयोग लिया जाये। 
इससे सौहाद का वातावरण बनेगा । इन सम्मेलनों के द्वारा “धामिक 
स्वतन्त्रता” का सही स्वरूप प्रतिपादित किया जाना चाहिये । 

(४) भ्रभी तक केन्द्र सरकार ने भ्रकालियों की मांगों के सम्बन्ध 
मे जो समभौता वार्त्ताएं की है, उनसे कौई स्पष्ट समाधान प्रकट 
नही हुआ है । इसका एक कारण यह भी था कि श्रनेक राजनैतिक 
दल, श्रकालियों के प्रति कोई स्पष्ट मत नही बना सके थे। लम्बी 
निरथंक वार्सा से भ्नेक भ्रम उत्पन्न होते रहे। भ्रब केन्द्रीय सरकार 
को प्रपना पक्ष स्पप्ट करने और स्पष्ट सीमा रेखा निर्धारित करने के 
उपरान्त ही वार्त्ता का प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिये। 

“आनन्द प्रकाश 
सदस्य, तदर्थ समिति 
ग्रायं प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश 


सन्‍्तोषो माता 


आपके साप्ताहिक दिनांक ४-२-८४ में छपे एक पत्र में प्रकन 
विद्वानों से पूछा गया है कि सनन्‍्तोषी माता” का पौराणिक तथा 
शास्त्र सम्मतन आधार कया है? उत्तर में एक विद्वान्‌ का निम्न- 
लिखित निवेदन है कि संस्कृत व्याकरणानुसार 'सन्तोषी' शब्द पुल्लिग 
है, भरत. 'माता' के साथ उसका प्रयोग संस्कृत साहित्य में मिलना 
कठिन है--वसे माता के अनेक नाम नये भी रखे ही जा सकते हैं-- 
भविष्य के साहित्य में इसे स्थान प्राप्त हो सकता है। 
बाबूराव भार्य 
झागपुरा हैदराबाद 


ऋतु अ्रनुकूल हवन सामग्रो 

हमने आयें बज्ञ प्रेमियों के प्राग्रह पर संस्कार विधि के अनुसार हवन 
सामग्री का निर्माण हिमाचस को ताजी बड़ी बूटियों हे प्रारम्भ कर दिया है, 
भो कि उत्तम, कीटाल माण॒क, सुभस्थित एवं पोष्टिक तत्वों से बुक्त है वह 
आदलें हवन सामग्री अत्यम्त शल्प भूल्य पर प्राप्त है। थोक मूल्य ४) 
प्रति किसो । 

जो यज्ञ प्रेमी हवन सामग्री का निर्माण करता-चाहें वह सब ताथी 
हिमालय की बनस्पतियां हमसे प्राप्व कर सकते हैं, मे भाहेँ तो कुटना भी 
ख़कते हैं वह सब सेवा मात्र हैं। 


योगी फार्मेती, शकसर रोह 
डाकभर भुझुदुस कांगड़ी २४६४०४, हरिहार (उ० प्र०) 
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ग्रकाली आन्दोलन 
हकीकत क्‍या है ? 


-ढा० सुरेन्द्र सिह कादियाल 

वर्तेबान प्रकाली झ्रन्दोलन एक ऐसा रूप धारण कर बुका है कि उसका 
समाधात पध्व न ठो समम्प्रदायिक और न दसलसत राजनीति के आधार पर 
ही किया जा सकता है। सम्रय की प्रदल माय हैं कि इस ज्वलत समत््या को 
बिषुद्ध राष्ट्रीय इष्टि से देखशा-परसा जाए और साम्प्रदायिक आग्रह एन 
सकीर्ण दलीय स्वार्भों से ऊपर उठकर इतसे निपटा जाए । 

राष्ट्र के प्रदुद्ध नागरिक और जावरूक राजनोविश या तो मह समझे ही 
नहीं सके हैं कि ध्रकाली प्रान्दोसन का मूल उद्देश्य क्या हैं या फिर जानते 
समझते थे राष्ट्र हित मे सच्ष्दाई को प्रकट करने मे सकोच कर रहे हैं। 
सेकिन यह ग्रास्दोलन अब ऐसे चरण में जा पहुंचा है कि यदि ईसानदारी से 
उसका लेंसा जोखा प्रस्तुत नही किया गया भौर उसे समाप्त करने का इृढ 
सबल्‍प नहीं लिया गया तो स्तन ११५४७ का इतिहास एक बार फिर बपने को 
दोहरा सपता है । 

हमे यह भूसता हीं चाहिए कि सन ४७ का विभाअत स्थानीय राज 
नीति का नहीं अपितु अन्तर्राष्ट्रीय रायनीति का बिनौना सेल था और यह 
छेल आज भी प्मवरत झुप से जारी है। यूरोपीय एवम अरब देशो से जो 
बिपुल राशि भारत आ रही है वह एक सोचे समझ भ्रन्तर्राष्ट्रीय बड़यन्त्र का 
जाग हैं। बयसा देश के उदय से पाकिस्तान का जो अपमाने व हानि हुई है 
उसे वह सहज में भुला देगा ऐसे भ्रम मे यदि भारत पड जाता है तो उसके 
दूरमामी दुष्परिणाम हमे मुमतने पड सकते हैं। ध्रकाली आन्दोलन अन्त 
रॉस्ट्रीय यन्‍्दी राजनीति का ही एक झ्भिम्न भ मे है भोर उसका अन्तिम 
उद्देश्य है ग्लोव पर खासिस्तात को लागा। तथ्यों से ध्रनभिज्ञ कोई भी 
ब्ववित इसे कल्पना प्रसुव मिध्कव कह सकता है प्रौर इस सलावे में आकर 
झपने राष्ट्रोय दायित्व से मुनुक्िर भी हो सकता है। इस निष्कर्ष की 
दिद्धि मे कुछ तथ्य यहाँ रखे जा रहे हैं प्रात है उज्जाट के सुघीजन पाठक 
सावधानी से उतहा अध्ययन है ने राष्ट्रीय दायित्व को समझने का 


ब्रवास करेंगे । 5 
अ ग्रजों दी कुटिल नीति 
सन १५८५७ के प्रथम स्वतन्त्रता सग्रास से सिखो ने अर ग्रजो को जो भर 


घिल इतिहासकारो ये इतिहास के | कल किंत पृष्ठ पर लीपा पोती करने 
का जो अनबक प्रयास किया है उर्दके विस्तार मे जाना यहा अभीष्ट नहीं 
है। इस विषय का उल्लेख मात्र इसलिए किया गया है कि अ प्रेजो को यह 
शहागवा नाहे जिस भी कारण से दी मई हो उसका परिणाम यह निकला कि 
जविप्प में सिख ध प्रेज के विश्वास पात्र समझे जाने लगे ध्रौर इस स्थिति 
का लाभ सिलो ने पर्याप्त रूप मे उठावा। सुप्रप्तिद्ध पत्रकार श्री अरुष शोरी 
के कथनानुत्वार इस सहायता से अ भ्रजो का यह भनुम न बना कि सिख 
आरत में भर ग्रे जी राज के सक्षम साधन है। कितु चाल'क अ्षग्नेज समझ 
नहीं पा रहे थे हि परम्परा से जो सिख हिन्दुप्रो का ही अभिन्न भग है उसे 
जूल प्र ग से पृथक करके फूट डासो राज करो की नीति को कंसे सफल 
बनाया जाए | कीं ही एक घटना ने अग्रज को भ्रतमजस की इस स्थिति 
से उदार शिया । 

अद बटमा थी सम १८७३ (धम्मत तानझ्ञाही ४०४ असौज सुदी दस) 
में ब्रभुतसर मे 'मीं गु्शिव सभा' की स्थापना । बचपि तिह सभा का उद्दे तय 
बहू था कि प्विसों को मूल शिक्ष धर्म से परिचित कराया जाए सिख समुदाय 
को सबठित किया आए पतित सिखों को शुद्ध दिया जाए साहित्य व पत्र 
दचिकाओों ठात्त पैदाओ जाका और सिख धर्म का प्रयार किया जाए। सिंह 
खब्ा का उद्देश्य उडू भी था कि बुस्द्वारो को सन्‍्तो महन्सों से मुक्त कराया 
जाए, भी प्रमततर, प्रकास तस्त व तरतवारन के अधिठ् भ्रुरु्वारों से धन ग्रेजों 
| का तिमन्कण हटयांश जाएं, और गृदअश्न कहलाने वाले सोड़ियो-बेदियों को 


दूर सहायता दी उससे भारत |: आजादी सौ वध के लिए टल गई थी । 


सावंदेशिक साप्ताहिक ९ 


जौ कि हिन्दू रौठि रिवाओं मे उल्लक गए हैं शुद्ध कराया जाय शोर हिंदू 
नुमा सिस रीतियो कया कहें कीजवहु-चोती कषता, गुस्कृरो मे ठाकुर 
पुजा (विज्षेयत श्री दरबार साहब परिसर मे) को बन्द कराया जाए। सिख 
भ्रम में सुधार की इस सहूर के प्रति कुछ लोग इतने सम्मोहित हो उठ कि 
वे श्री गुरुतिह सभा की कार्येपद्धति से सन्तुष्ट नही हो सके ओर उ होने 
विलकर १८८६ ने जलग खाससा दीवान लाहौर बना लिया। वास्तव मे 
यह उम्रवादियों का दस था । माई दित्त सिंह ज्ञानी प्रो० मुरुमुखस सिह भाई 
काहनसिह नाभा और भाई मोहन सिह वंच्च सरीसे उग्रवादी थि तक इसी 
दल से सम्बन्धित थे। इसमे किसी प्रकार क स देह नही है कि १६ वी 
धताददी के उत्तराद मे सिख पुनर्जावरण के लिए जो काय निर कारी प्लौर 
नामधारी नही कर सके बहु कार्य सभा भ्ौर खालता दीवान ने बिया है। 
इन दोनों के ही ठप एन त्याग से मृरुभुखी का व्यापक प्रचार हुआ पिख 
घम व इतिहास सम्बन्धी, विपुल साहित्य प्रव हित हआ खालसा रुकूला 
की स्थापना हुई अनाथालय लोसे मए भोर धम प्रचार की व्यवस्थित 
परम्परा विकसित की गई । (कमन्न ) 
(सम्राट अप्रैल ८४) 





झपनी संतान को भश्राय बनावें 
बदि झ्राप प्पने बच्चो को प्रार्य बताना खाहुते हैं तो निम्व 
चाहित्व भवश्य पढाबें --- 
१--धर्म -चित्तन १५) 
३--बै दिक धर्म १०) 
३--भास्तिक नास्तिक सबाद २) 
मन्त्री 


सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा 


दयान द भवन नई दिल्‍ली २ 


* 23आयुद्द दिक जड़ी बूटियों से बनाया हुआ 
के लिए 


(((बा।।ए।। 





प्रतिदिन प्रयोग करने से जीबनभर दांतों को प्रत्यक बोमारी 
से छुटकारए । दात दढ, कूलना गरम ठडा पानो 
लगता मृझ दुगन्ध और जैसी दोमारियों का एक 
सात्र इलाज । 


महादियां दी हट्टी (प्रा.) लि 


944 इच्ड एरिया कीति नगर नई दिल्‍लो 75 फोन 539609 534093 
हर कमिस्ट व प्रोविजन स्टोस से क्रीद । 


शाविदेिएक द] बहस हम] 
; छावेडिएक बुक 


+ >9 डई. ९६छ० ..... 





विविध सभमाथार 


अ्न्धविश्वास की बेड़ियां 


जादू सीखने के लिए सन्‍्कान की बलि 

उदयपुर ८ मई। उदयपुर जिले में कोटडा तहसील के भ्रादिवासी 
इलाको में जादू सीखने की एक दा है। प्रादिवासी पुरुष या महिला 
को जादू सीखने के लिए अपनो पहली सन्‍्तान की बलि चढ़ानी होती 
है। ऐसे बहुत से भ्रादिवासी हैं जो बलि चढ़ा भी देते हैं। 

इस तहसील में ग्रादिवासियों की भ्राबादी भ्रधिक है भौर सदियों 
से चली भ्रा रही यह परम्परा ग्राज भी यहां बरकरार है। 

यह बलि दमशान में पूरी रात जायकर श्ननुष्ठान के जरिए दी 
जाती है। अनुष्ठान में विष्न हो जाने पर जादू सीखने वाले को पीढ़ी 
दर पीढ़ी नुक्सान भी उठाना पड़ सकता है । 

सबसे बडी झ्राफत तो उन आदमियों की होती है, जिनकी औरतें 


जादू-टोना सीख लेती है | ये जादू-टोने की ताकत से न केवल भअपने 


पतियो को काबू में रखती हैं, बल्कि किसी दूसरी भ्रौरत से सम्बन्ध 
होने पर उसकी जान भी लेती हैं । 

कोठडा के सरपच बाबूलाल ने बताया कि जिस व्यक्ति पर जादू 
किया जाता है, उसे मौत का शिकार होना ही पड़ता है। वह व्यक्ति 
ड्स शक्ति की काट करा ले तो बच जाता है। (जनसत्ता २-५-८४) 

'भोमांस का मतलब गाय का मांस नहीं द्ोता! 

नई दिल्‍ली ४ मई | पर्यटन नागरिक उडयन मन्‍्त्री खुशोंद आलम 
खान ने आज लोकसभा में बताया कि पांच सितारा होटलों के मीनू 
ओं|हालांकि गाय का गोश्त दजं है लेकिन परोसा जाता भेसे का गोश्त । 

इस बारे में मुख्य सबाल नवल किशोर हार्मा व रामविलास 
पासवान ने पूछा था। श्री खान ने कहा कि दिल्ली के किसी भी 
होटल में गोमांस नहीं परोसा जाता । पूरक सवालो के जवाब में 
उन्होंने कहा कि गोमांस का मतलब कई प्रन्य किस्मों के गोश्त से 
होता है, जरूरी नही कि यह गाय का गोश्त होता हो । 

श्री खान ने कहा कि जांच से मालूम हुआ है कि कई होटलों के 
मीनू में गोमांस का जिक्र है लेकिन असलियत यह है कि वहां गोमांस 
परोसा नही जाता। उन्होंने कहा कि होटलों को अपसे मीन से 
गोमांस शब्द हटाने की हिदायत दे दी गई थी । 

इस पर डा० कर्णसिह ने श्रीखान को पांच सितारा होटल चलने 
का प्रस्ताव रखा और कहा--भाप खुद ही देख लीजिए कि वहां के 
मीन्‌ में गोमांस लिखा है या नही। 

श्री खान ने कहा--'मुझे नहीं मालूम लेकिन होटलों को हिदायत 
दे दी गई थी कि वे गोमांस नाम का इस्तेमाल न करे। 

(जनसत्ता ५-५-८४) 
डा० स्वामी के तीन यत्र 

नई दिल्‍ली, ६ मई । जनता पार्टी सांसद डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी 
ने पजाब की गुत्यी सुलकाने के लिए तीन-सृत्री मसोंदे का सुझाव 
दिया है । 

22 सूत्र है--अकाली नेताझों की रिहाई के साथ-साथ उन्हें 
वार्ता के लिए आझामन्त्रित किया जाए | 

दूसरा--अकालियों की चार बुनियादी मांगों को मंजूर कर लिया 
जाए । ये बुनियादी मागे हैं-चंडीमढ़ को पंजाब में मिला दिया 
जाए। नदी पानी विवाद उच्चतम न्यायालय को सौंप दिया जाए। 
सूबे की सरहद के फिर से निर्धारण के लिए एक झायोग बनाया जाए 
तथा सभी धार्मिक मांयें तुरन्त मान ली जायें । 

तीसरा-- तस्करों, भ्रपराधियों तथा भ्रसामाजिक तत्वों के साथ 
सख्ती से निपटा जाए। 

ये सिफारिशें डा० स्वामी ने झाज यहां जारी अपने एक बयान 
में की । (नवभारत ६-५-५८४) 


जन 


अश्देत जाद मरी लड़कियों से तीनि कूंट दृर रहे 

झोटावा, ५ मई । हाल ही में वेकोमर में प्रिसपल झौर वाइस 
प्रिसपल के एक सम्मेलन में दताभा गया कि एक स्थानीय सेकंडरी 
स्कूल में भ्रश्वेत छात्रों को गोरी लड़कियों से हमेशा दूर रहने को 
कहा जाता है। 

इस समिति के प्रधान जान एलेन ने बताया कि इसे बनाने की 
जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि शहर में कूलक्स क्लान का जाति घुणा 
साहित्य काफी मात्रा में बांदा गया था। 

उन्होंने बताया कि बेकोवर में १६९८२ में २४,५४२ ज्ाात्रों के 
लिए अंग्रेजी दूसरी भाषा थी। इसमें ४४ प्रतिशत चीनी और ८ 
प्रतिशत पूर्वी भारतीय नस्ल के छात्र है ! 

शिक्षा जगत से ही सम्बन्धित एक भारतीय भविनाश सिंह के 
मुताबिक यहां के भारतीय माता-पिताझ्नों का कहना है कि स्कूल की 
व्यवस्था ठीक-ठाक न समझ पाने के कारण उनके बच्चे ग्रच्छा नहीं 
कर पाते। 

शिक्षक उनके बकचों की भाषा नही समभते । 


छटो वेज्ञानिक और तकनीकि हिन्दी लेख प्रतियोगिता 
भारतवर्ष के मम॒ध्त विद्वतजनों को सूचित किया जाता है कि केस्द्रीय 
सचिवालय हिन्दी परिषद्‌ (एक्स. वाई.-६८, सरोजिनी नगर, नई 
दिलली-!१००२३), वेज्ञानिक तकनीकी इं जीनिंयरी भ्रादि थिषयों में 
अपनी छठी अखिल भारतीय हिन्दी लेख प्रतियोगिता का भ्रायोजन' 
पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी कर रही है । इस प्रतियोगिता में 
१ प्रप्रेल १९८४ से ३० सितम्बर १९८४ तक कौ अवधि में वेशानिक 
विषयों पर मौलिक रूप से लिखे गए झौर भ्रप्रकाशित लेखों पर यह 
प्रतियोगिता भ्राधारित रहेगी । इस प्रतियोगिता में ५००) रुपए का 
प्रथम और भनन्‍्य ३ पुरस्कार दिए जायेंगे। विभिन्‍न विषयों पर लिखे 
गए इन मौलिक लेखों के परिषद्‌ कार्यालय में पहुंचने की भ्रन्तिम 
तारीख ३० भक्तूवर १६८४ रखी गई है। विस्तृत नियम परिषद्‌ 
कार्यालय से मंगवाए जा सकते है। विद्वताजन इस प्रतियोगिता में 
भाग लेकर वेजश्ञानिक क्षेत्र में राष्ट्र भाषा हिन्दी को बढ़ावा देने में 
सहयोग प्रदान करे । 
डा० महेशचन्द्र गुप्त 
प्रतियोगिता-मन्त्री 
पं० देदबत धर्मेन्द्र 'आयोपदेश” की अपीर्स 
झाये युवक परिषद्‌ (रजि०) दिल्ली के प्रधान श्री प० देवगब्रत जी 
धर्मेन्दु ने समस्त भाये जगत्‌ से श्रपील की हैं कि प्रायं युवक परिषद्‌ 
(रजिं०) नई दिल्ली द्वारा सचालित सत्यार्थ प्रकाश की चारों परी- 
क्षार्यें इस वर्ष भी सदेव की भांति सारे भारत वर्ष में दो सो से ग्रघिक 
परीक्षा केन्द्रों में सितम्बर १६८४ में सम्पन्न होंगी। समस्त केन्द्र 
व्यवस्थापक एवं नये केन्द्र स्थापित करने के ,इच्छुक सज्जन व परी- 
क्षाओ्रों में माग लेने के लिये भाई बहिन शीघ्र ही परीक्षा पाठ विधि, 
आवेदन पत्र व परीक्षा सम्बन्धी सभी जानकारी ति:शुल्क प्राप्स करने 
हेतु परीक्षामन्त्री ला० चमनलाल एम० ए० एच-६४ ग्रश्चोक बिहार, 
दिल्ली-५१२ से सम्पर्क स्थापित करे । 
--कमल किस्तोर झाय॑ 
प्रयार मन्त्र 
आर्ययुवक परिथद (रजि०) दिल्ली 


शराष, तम्बाकू ओर सांस छी दुकानें हटाई मई 
प्रमृतसर की म्यूनिसिपल कार्पोरेशन के कमिस्नर श्री मुलवन्त 
सिंह के भनुसार स्वर्ण मन्दिर भोर दुग्यनि! मन्दिर के २०० मीटर के 
घेरे में भ्रवस्थित शराब, तम्याक भौर मांस की दूकाने हुटाई जाकर 
और प्रन्य स्थानों पर ले जाई गई है। 
(ट्रिब्यून ७-५-८/) 


२७ मई १६८४ 





आयें समाज की गतिविधियां 


ईसाई मत से बंदिक धर्म (हिन्द धम) में 
वापसी एवं बेदिक विवाह 
हिन्दू धर्म के सोनी सम्राज मे श्री इन्द्रचन्द सोनी बेतूल वाले भ्रपने 
परिवार के सम्बस्ध करने सामाजिक सम्प्क साधने पश्चात हिल्दू धर्म के 
धोनी समाज से तिरस्कार करने की प्रवृत्ति को बढावा देने के पक्ष 
स्वरूप इस प्रकार की श्रवुत्ति से कुमारी ज्योति को उसके माता-पिता 
द्वारा ईसाई धर्म मे परिवर्तन करबावा। कुछ समय पश्चात पढ़ी लिखो 
कुमारी ज्योति को प्रपने हिन्दू धर्म मे रहते हुए व उसमे झास्था रखते हुए 
ईसाई मत में परिवर्तत होने का गिचार समत बात नही है ऐसा समझते हुए 
कुमारी ज्योति अपने सनातन बेदिक धर्म (हिन्दू) में भ्रपनी आस्था रखते 
हुए[स्वेच्छा से हिन्दू धर्म मे बापस हो हिन्दू धर्म स्वीकार किया । 
दिनाक २६-३-८४ को कुमारी ज्योति प० इन्द्रअन्द सोनी निबासी बैतूल 
का लुद्धिकरण सस्कार कर वैदिक धर्म (हिम्दू धर्म) मे लिया बया | उपरान्त 
श्री सुरेक्ष व० सहुदेव पवार निवासी बैतूल के साथ बैदिक रीति से उनका 
“विवाह सस्कार श्री विजय कुमार आय॑ के पौरोहित्य मे सम्पन्न हुआ । 
-- विजय कुमार पाय॑ स्नेही 
मन्‍नी 
जिला प्रायं समाज वेहुल (म० प्र०) 
बनशाला योग शिविर 
गापको जानकर प्रसन्नता होगी कि प्रापकी प्रिय सस्या गुरुकूल महा- 
विद्यालय कष्वाश्रम जो कि हिमालय की ग्रोद में स्थित एकान्त, शान्‍्त, 
सुरम्य, प्राकृतिक सोन्दर्य के बच्हार मालिनी नदी के किनारे भरत की जन्म 
स्थली, भहाकति कालिदास की काथ्य स्वली, क्षकुन्तला की छ्षिक्षा स्थसी मे 
स्थित है। ग्रीष्मावकाश १५ जून से २२ जून वनदाला योग शिविर का 
आयोजन किया है। जिसमे निम्नलिखित कार्म क्रम होगे । 
१--अनों में पाये जाने वाले हिसक 4 अरहिसक, स्वच्छन्द विचरने वाले 
जीव जम्तुओ का मयान बनाकर श्बलोक्न कराना जेसे-क्षेर, हाथी। बाघ, 
आलू, सुभर, हिरण, जित्तल, काकड, साभर भादि । 
२--वन्य प्राणियों के बिधय मि लाभकारी प्रध्ययन कराना । 
३--वनो में पाई लाने वारसी जडी-बूटियो का ज्ञान तथा सकलन । 
४- योग पर चर्जा वोग कीसमस्त क्रियाप्नों का प्रम्यास । 


४-स्थानीय घाभिक ऐतिहईतिक एव श्राकृतिक सौन्दर्य के भण्डार वाले 
स्थानों भो दिखाना । 


६-- समस्त मुरकुलो के एप्यैकरण पर विचार तथा गुरुकुलों के लिए 
नया कार्यक्रम व योजना । 
७--आर्य जाति व हिन्दू जाति पर बढते प्रहार को देखते हुए मजबूत 
आवको के सगठन पर विचार । 
इन सभी विचारों में आस्था रखने बाले सज्जनों से निवेदन है कि आप 
यदि ग्रीष्मादकाक्त का सदुपयोग करना चाहते हैं तो ग्ुरुकुल कण्वाथ्रम जो 
कि प्राकृतिक सौन्दर्य का भष्डार है एकान्त, शास्त सुरम्य शिविर मे भाग 
अबष्य ही लें। 
झत दिब्रिर में भाग लेने वाले समस्त सदस्यों से निवेदन हैं कि भाप 
अपने झाने की सुचना तथा झावध्यक जानकारी के लिए निमत सिखित पते 
पर सम्पर्क करें । अपने आने की सूचना कृपया ५ जून तऊ अवश्य भेजे । 
प्रवस्धक बसशाला योग शिविर 
गुरुकुल महाविद्यालय कथ्याभम 
बोस्ट--क लाल चाटी, पौडी सढबास 
पिन--२४६१६२ 
मोट “-लिविर में मंगल १०० (एक सौ) सदस्यों की ध्यवस्था है। प्रत 
आने के इच्छुक सदस्यो से प्रार्थना है लीझ ही अपना स्थान सुरक्षित करालें 
५ जूस तक थाने की सुचना अवश्य ही मिस जागी चाहिए दब्मया व्यवस्था 
में कट्ियाई होगी । 


सायंदैेकिक वाध्याहिक 





११ 


श्री हंस जो को एक के बाद एक 
दुःखद शोक 


सा्वेदेशिक आय॑ बोर दल के प्रधान सचालक श्री बाल दिवाकर हस के 
बहुनोई श्री हुक्मचन्द शास्त्री का गत १० मई को भ्रवानक हृदय गति रुक 
जाने से देहावसान होगया । श्री शास्त्री जो दिल्‍ली के प्रसिद्ध जामियामिलिया 
विश्वविद्यालय में सस्कृत विभाग के अध्यक्ष थे। श्री हुस्मचन्द जी के बाद 
परिवार में विधवा पत्नी सरोज कुम।री तीन पुत्र व दो कन्याये हैं । 

श्री हस जी अभी श्रो ज्लास्त्री जी के दु खद परिवार से लौकिक क्रियादि 
सपन्‍न न कर पाये थे कि उनके मुवा भतीजे श्री देव छार्मा की पत्नी शशि का 
१६ मई को देहावसान हो गय!, यह अमी केवल २१ वर्ष की थी भौर ३॥ 
वर्ष की कन्या गोद मे थी । 

सावंदेशिक झा प्रतिनिधि सभा के सती अधिकारी कर्मचारी श्री बाल 
दिवाकर हत क॑ क्षोक मे समवेदना प्रकट करते हैं, साथ ही दोनो दिवगत 


झात्माझ्ो की सदगति की प्रा्ेना प्रमु से करते हैं । --संपादक 
उत्सष 

--जायें समाज फिरोजाबाद का वाधिक उत्सव २६ से २९ मई तक 

मनाया जायगया। --ओकार दत्त, मन्त्री 


आय समाज जामनगर 
भायं॑ समाज जामनगर ने एक सार्वजनिक सभा मे जो श्री घमवीर खन्‍ता 
की प्रध्यक्षता में हुई पजाब मे हो रही हिसा, चोरी, डकैती, सम्पत्ति विनाक्ष 
की कार्यवाहियों की निन्‍दा करते हुए भ्रपराधियों को गिरफ्तार तथा दडित 
करके, तुरन्त सामान्य स्थिति कायम करने की सरकार से माम की गई । 





सुयोग्य प्रोहित की श्रावश्यकता हे 
आये समाज जयपुर हाउस आमरा-१० को एक सुयोग्य पुरोहित को 
आवध्यकता है जो सस्कार कराने में निपु् हो थोडा समीत ज्ञान हो तो 
उचित है। विवाहित को प्राथप्तिकता दी जाएगी। दक्षिणरा योग्यता अनुसार 

जल बिश्वत प्रावास झारय समाज की झोर से नि शुल्क । 

निम्न पते पर सम्पक करें-- ---कुलदीप कृष्ण, महाजन 
सन्त्री आये समाज जग्रपुर हाउस 
झागरा-१० (उ० ष्र०्) 


मोपाल वाला श्रायं हायर सेंकण्डरो सकल 
श्री गंगानगर (राजस्थान) 


प्रिन्सीपल की झ्रावश्यकता है । न्यूनतम योग्यता स्तातकोत्तर एवं बी० 
एड० डिग्री सहित ५ वृष का हायर सैकण्डरी कक्षाओं को पढ़ाने 
का अनुभव । भ्ार्य समाजो बिचारो वाला योग्य व्यक्ति भ्रधिक अनुकूल 
रहेगा । वेशनमान १३०० २१७४ एवं महंगाई भत्ता राजकीय नियमानुसार । 
व्यक्तिगत विवरण एवं थ॑ क्षिक एवं अनुभव प्रमाण पत्रो की प्रतियो सहित 
दिनाक २७ मई १६८४ तक प्रबन्धक के नाम प्रावेदन पत्र भेज | 


वैदिक साहित्य विक्रेता 








शोर्म्‌ +-+ कपड़े पर 

नमस्ते न 
स्वागतम धर | 2 
झोरम ध्यज (प्रत्येक साइज मे) 
झोश्म बज पीठल एब अलास्टिक पर 


मिलने का स्थान-८ 
कौशल बैदिक साहित्य कंस 
डी० २१/३ विजय कालौनी, न्यू उस्मानपुर दिल्ली-११००१६॥ 
कृपया अयाऊ राध्षि श्वदय भेजे राध्ति प्राप्त होने पर बी० परो० द्वारा 
जेजा जायेगा । षि 


रजि० न० डी० (सी०) १७८ 


(पृष्ठ १ का खैष) 

प्रशासन न भपने व्यय से भ्रायंसमाज मन्दिर का पुन निर्माण भी 
कराया था। झाज वह वहां अपने पुराने स्थान पर स्थित है जि 
कोई भी जाकर देख सकता है। 

झापात काल वह समय था जब कि लोग अपने सगे सम्बन्धियो 
को भी अपनाने के लिए उद्यत न होते थे। गाघोनगर दिल्ली मे 
घछिलकराज नरुला के निधन पर एक बडी शोक सभा प्रायोजित की 
गई थी। श्री नरुला महानगर परिषद्‌ ,के [एक जनसघी सदस्य थे 
जिनकी झापात काल मे जेल मे मृत्यु हुई थी । 

इस सभा मे मैंने डके की चोट यह कहा था कि “श्री नख्ला ने 
देश पर भपनी बलि दी है। वे शहीद है और जब इस अत्याथार का 
पन्त होगा उनका नाम स्वर्णाक्षरो मे लिखा जायेगा। श्री नरला के 
परिवार वालो से तथा मीटिग मे भाग लेने वालो से इस तथ्य की 
सत्यता की सम्पुष्टि कराई जा सकती है। 


मेरे प्रयल्नो के फलस्वरूप डी०ए०वी० स्कूलों के ६०से भ्रधिक अध्यापको 
की तथा झ्न्य भनेको की लो झापात स्थिति में वर्सास्त कर दिए गए ये 
पुननिमुक्तिया हुई थीं। दिसम्बर १६७४५ मे सा्वदेक्षिक सभा मे दिल्‍ली से 
अन्तर्राष्ट्रीय भायें समाज सकॉफ्ला सततव्दी समारोह का आयोजन किया 
था। इस अवसर पर गिकासे गए जलूस मे वेश-देशाम्तर के १० लाल के 
शलषभम सोनो ने माण लिया ना। प्रशासन की आपत्तियों के बावजूद भी 
महाराजा प्रताष जौर शिवाजी महाराज के जित्र भी प्रदशित किए गए ने । 

ये बात्र हल्की कलकिया है उस कार्य की जो उस कास से जाये समाज 
तथा पेदे द्वारा होता रहा था। में उस समय उन लोबो की सहायता कर 
रहा भा जिन्हें कास्तविक रूप मे सहाबठा की जरूरत भी । उद्ध समय भी 
मैंगे अपने सिद्धास्तों के साथ कोई समभौता नही किया था। 


| 


$93$ , ि * हि 
७ डॉलों का रह ॥ टोल 


# ममुदो का पूतमना 
७ मलहो म खून अ पौध 


चाना 
७ चासमोरिया को अड़ू से 
पिटाने $ लिए उसप 
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अम्त मे मैं वही कहूवा कि समर माबजूद भी श्री कार्वेकर 


ने मेरे मूल सवाल का लबाब नहीं दिया «६ और यह है क्‍या पजाब के 
उम्रवादियों के दमन के लिए कटठोश्तन कार्मवाहीं के सिया कोई दूसरा 
उपाय है ? 

इस सच्चाई को भी मानला जरूरी है कि प्रेस की, न्यायपालिका की 
झभिव्वक्ति की स्वतग्जतवा को जिनका लशोकतन्‍्त भे बड़ा महत्व होठ है 
धकालियों धौर उदम्रवादियों ने पूर्व से ही कुषभा हुआ है। उसकी पुरर्स्थावना 
में शक मात्र झ्ापात कालीन स्थिति ही कारमर हो सकती है । झफेले समा- 
आर पन्नों के क्षल्दों ओर सार्वजनिक भाकणों से गोलियां कमी नी रोकी नहीं 
जा सकती । ---रानबोपाल सालकासे 

अथान सर्केशिक भागे इसिविधि तभा 
उत्सव 

झार्य समाज समल का ६६ वा वाविकोत्सव १६, २०, २१, २२ मई 

१६८४ को ससमारोह मनाया गया । --मरेग्द्र प्रकाश पोह्ार, मस्ती 
महर्षि फिल्‍म निर्माण का विरोध 

धार्य समाग समल (उ० प्र०) ने १५-४५ ८४ को अपनी सत्सन सजा में 

महूथि दवानन्द सरस्वती पर फिल्म निर्माण का और विरोध किया। 


--जनदीश शरण धार्य 
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स्टोर, सुभाष बाजार, फोटला 
मुबारकपुर (३) में "योपाल कृष्ण 
अवनामल चड़ढा, मेत आजाब 
पहाड़ गज, (४) ग« धर्मा प्रामुद्े- 
दिक फार्मेसी, मडोदिया रोड, 
झानन्द पर्वत, (५) म*« प्रभात 
कमिकल क०, यली बतासा, 
खारों बावली, (६) में० ईश्वर 
दास किलब जाल, मेंग बाजार 
मोती मगर (७) श्री वेद्य मीमसेत 
छास्भरी १३७ लाजपत राय भाकिट 
(५) बि-सुपर बायार, कबाट 
सकेस, (६) श्री वच्च मदन लास 
३१ शकर मा्िट, दिल्ली । 
शाखा कार्यालयः- 
६३, गली राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिश्खी-६ 
फौीन न० १६६८३८ 
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रक्षक इक दरिया्षण वह फिलयो-१ थे पुल तक रपुवाय परायपाइक युशक और अफाशस के लिए उार्यवेशिक आये परतिनिदि सबा 
अल»-नन्‍क० आना, जय शिमयली: 2, मे बयातकिल । 
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मेश की अन्तिम यात्रांः? 


रसेश सर नहीं सकता, वह हमारे दिलों में रहेगा 


“शाज रमेश झपने घर से रवाना हो रहा है सदा के लिए, वह 
फिर यहा कभी लौट कर नहीं धायेगा । सोचता हू कि पहले लाला 
जगत नाराग्रम स्वय छद्दीद हो गये, फिर उनका बेटा शहीद हो 
मया । किस कदर भश्रुपूर्ण है भाज का दिन। एक ही सप्ताह मे 
दुनिया बदल गई, किसी का सुहाग लुट गया, कोई भ्रनाथ हो गया, 
भाई भाई को दूढ रहा है, बहिन प्रतीक्षा मे बेठी है कि वह कब 
झायेगा । लेकिन वह नही पायेगा । भ्राज वह भपनी अन्तिम यात्रा 
पर निकल रहा है। 

पंजाब भाज एक बहुत वड़ी कत्लगाह बन गया है-विशेषकर 
उन लोगो के रिलिए जिन्होने जनता की सेवा श्रपना उद्देश्य बना रखा 
है। वह भ्ब इस प्रदेश पर तो है पह समझ कर कि उन्होंने 
झपनी शेष भागु उधार ले रखी है। पता नही कौन किस समय वह 
छीन कर ले जाए । रमेश त ने यह कहने पर मजबूर कर 
दिया है कि-- 

« बहू मिसरा काश नह, हर दरोदीवार हो जाए। 
जिसे जीना हो मर्तै के लिये तैयार हो जाए॥ 


रमेद्द जितनी देर जिया भरने के लिए तैयार होकर जिया, मरा 
भी तो अमर हो गया। जिसे परिस्थितियों मे हम भ्राज पजाब में 
जिन्दा रह रहे है यहा किसी की भी जिन्दगी का कोई भरोसा नहीं 
है ओर यह सब कुछ उस पजाब मे हो रहा है, जहा हरमन्दिर साहब, 
झानन्दपुर साहब, तरनतारन भौर मुक्तसर जंसे तीर्थ है। इनमे बडे- 
बड़े गुरुद्वारे हैं।इन गरुरुद्वारों से गुरुग्रन्थ साहब की पवित्र वाणी 
सुनाई दैती है। जिन्होने यह बाणी सुनी है, वह हैरान होते हैं कि 
इसमे तो कही भी नहीं लिखा है कि इन्सान इन्सान का खून पी 
जाए । अन्य साहब में तो सिबाए अध्यात्म, ईश्वर भक्ति, प्यार, 
मुहब्बत झोर सदभावना के झोर कुछ भी नही लिखा है।यह जो 
लोग गुरु का नाम लेकर अपनी कार्य पद्धति से गुरुवाणी की प्रव- 
भानता कर रहे हैं, थे कौन हैं ? ये मुरु के सिह नही हो सकते, ये 
गुरु नानकदेब के अनुसआायी व गुरु गोविन्दसिह के पुजारी नहीं हो 
सकते । गुरु साहबान ने तो हमे कुछ झोर ही सिखाया था। यह 
वजाबव में क्या हो रहा है ” 

रमेश भी गुरु साहबान का पुजारी था। अपने पिता जी की 
पुष्य तिथि पर उसने धन्य शाहब का पाठ कराया था। भन्तत वह 
उनके हाथो ही संहीद हो गया, जो स्वय को भुरु साहबाद का भनु- 
यागी कहते हैं। 

लेकित भाज इस बहुस मे पडने का कोई फायदा नहीं। भाज 


कब्र: इक जोग्नकाश पुरुपार्थी 


तो हमने अभपने भ्रजीज को विदाई देनी है, जो सदा के लिए हमे छोड 

कर जा रहा है। 
हम उसकी शक्ल भब चुन कभी नही देख सकेगे, लेकिन उसकी 
आवाज हमारे कानो में गू जती रहेगी। उसके लेख हमे उसकी याद 
दिलाते रहेगे । रमेश मर नही सकता, वह यही रहेगा, हमारे दिलों 
में रहेगा, वह जा रहा है फिर भी पास ही रहेगा । इन्सान चला 
जाता है, उसकी याद रह जाती है। रमेश जा रहा है उसकी याद 
सदा यही रहेगी । --वीरेन्द्र 
(वीर प्रताप जालन्धर) 


श्रीयत रसेशचन्द्र जी का बलिदान 


हिन्द समाचार प्रकाध्न समुह (जालन्घर) के मुख्य सम्पादक श्री 
रमेश चन्द्र (वोपडा) की १२५८४ की शाम को कुछेक श्रज्ञ'त युवको 
ने नाम देव चोक पर गोली मारकर ह॒त्या कर दी । वे ५८ वर्ष के थे। 
इस हत्या की जिम्मेवारी, दश्षमेश रेजीमेन्ट ने ली है। श्री रमेश 
सुप्रसिद्ध पत्रकार ओर हिन्दू नेता श्री ला० जगतनारायण जी के 
ज्येष्ठ पुत्र थे जिनकी उग्रवादियों ने सितम्बर १९०१ में हत्या करके 
उन्हे शहादत प्राप्त कराई थ्री । श्री रमेश जी की शहादत से मुस्यत 
वजाब झौर साधारणत देश एक उच्च कोटि के पत्रकार, देशभकत 
झौर हिन्दृहित रक्षक से वचित हो गया है। उनके लिए पत्रकारिता 
एक मिशन था। वे सिद्धहस्त लेखक थे। उनके बलिदान ने एक वार 
पुन यह स्पष्ट कर दिया है कि एकमात्र मोत से नही वरन्‌ ध्येय से 
ही शहादत मिला करती है। उनका ध्येय देश-धर्में और समाज की 
उदात्त सेया ही था । 

हत्यारो को यह पता नही था कि वे कया कर रहे है और देश 
एवं सिख इतिहास को कितनी बडी क्षति पहुचा रहे हैं ? हत्यारे, 
मानव-न्याय से मले ही बच जाये परन्तु प्रभु के न्याय से बच न 
पायेंगे । कोई समय ऐसा आ सकता है जब कि उन्हे देश, पन्‍्थ श्ौर 
मानवता के प्रति अपराध करने की प्रात्मटलानि हो और पश्चात्ताप 
हो | उन्हे यह भी भ्रनुभूति हुए बिना न रहेगी कि आत्मा भले ही 
कुछ समय के लिए सोती नजर झाए वह कभी मरतो नहीं है। सय 
दमन और हिसा से विनष्ट नहीं किया जा सकता है । 


संद्िप्त जीवन परिचय 


श्री रमेश चन्द्र का जन्म २४ दिसम्बर १६२६ में हुआ था। 
उन्होने डी० ए० वी० कालेज लाहोर से बी० एस० सी० तक शविक्षा 
(िष प्रष्ठ २ पर) 


सदतरपा दक-रघुनाथ असाद पाठक 


२ शार्वदेशिक ध'व्हाहिक 


महर्षि दयानन्द पर फिल्म-- 
ऋषि की मान्यताञों पर कृठाराघात 


श्री भगवान्‌ देव ससद सदस्य महृधि दयानन्द पर फिल्‍म बनाने 
जा रहे हैं। इस समाचार से देश भर के भा समाजो तथा झाये 
पुरुषो मे रोष की लहर फैल गई है। इस समस्या पर विचार करने 
के लिए मह॒वि दयाननद की उत्तराधिकारिणी परोपकारिणी सभा की 
एक बैठक दिल्‍ली मे ६ मई को हुई । बेठक में श्री स्वामी भोमाननन्‍्द 
जी सरस्वती स्वामी सत्यप्रकाश जी सरस्वती, स्वामी विद्यानन्द जी 
सरस्वती महात्मा झायें भिक्षु जो, डाक्टर भवानीलाल जी भारतीय, 
प्रोफसर रत्नसिंह जी श्री क्षितीक्ष वेदालकार, राय साहब चौ० 
प्रतापसिह जी तथा श्री रामनाक शहगल भादि प्रमुख नेता तंथा 
विद्वान उपस्थित थे । विचारानश्त॒र निम्नलिखित प्रस्ताव सर्वेतम्मति 
से स्वीकार हुआ -- 

रामलीला के सन्दर्भ मे राव कर्णसिह की भत्सेना करतेह्ुए महर्षि 
दयानन्द ने कहा था-- 

आपके सम्मुख आपके पृज्य पुरुषो के रूप भर कर मलिन मनुष्य 
आते हैं ओर आप लोग बेठ-बेठ देखा करते हैँ। उस समय आपको 
लज्जा नही चार । किसी साधारण पुस्य के मातानपेता का छप भर 
के कोई नचावे तो उसे कितना बुरा लगता है। परन्तु आप कुलोब 
लोग अपने मान्य महापृरुषो के स्वाग मरते हैं धोर प्रसन्न होते हैं । 

पुन रामलीला के सन्दर्भ मे लखनऊ के सेठ ब्रजलास के एक 
भ्रशम का उत्तर देते हुए स्थामी जी ने कहा थह-- 

'रामलीला देखता हजार हत्याप्रो के समाय पाष है।' 

लाला कालीच रण के नाम १६ भ्रकतूनर १८८२ को लिखे अपने 
यत्र मे स्वामी जो ने सिखा था-- तुल॒ल्प्रार्य ससाज के पत्र मे नाटक 
मत छापो । यह भार्य समाज है भडमः समाज नहीं जो तुम नाटक 
छापते हो । यह भडप्रापन की बात है। इसलिए ऐसा करना उचिछझ 

। 





महर्षि दयानन्द के उक्त वचनो के होते हुए स्वय महृधि दयानन्द 
थर फिल्म बनाये जाने भौर किसी के द्वारा उनका रूप भरे जाने को 
आये समाज सहन नहीं कर सकता । ऐसा करना महषि दयानन्द जैसे 
देव पुरुष का घोर भ्रपमान करना होगा जो भ्रन्तत श्रार्य समाज के 
लिए घातक सिद्ध होगा । भ्रत यह सभा निश्नयय करती है कि महर्षि 
दयानन्द पर फिल्‍म निर्माण को रोकने के लिए हर सम्मव उपाय से 
प्रयत्त किया जाए। 

यह सभा यह भी निश्चय करतो है कि इस सम्बन्ध म प्रान्दोलन 
को व्यापक रूप देने और झावश्यक कार्यवाही करने का भ्रधिकार 
स्वामी विद्यानन्द सरस्वती को दिया जाए। 

महषि दयानन्द की बसीयत के भ्रनुसार उनकी उत्तराधिकारिणी 
सभा के झादेश को ध्यास मे रखते हुए भायेंसमाज के समस्त विद्वानों, 
नेताझो भौर महर्षि के नाम लेवा समी आर्येजनो का यह परम कतंव्य 
है कि वे धपने महान गुरु के मान को रक्षक लिए कटिबद्ध हो जाए 
झौर पअपने प्रपने स्तर पर भअपने-प्रपने ढगसे फिल्म निर्माणकी योजना 
को विफल करने का भरसक प्रयास करें शोर फिल्‍म बन जाने की 
अवस्था म उसके प्रदर्शन को रोकने के लिए हर सम्भव उपाय 
झपनाए । 

इस आशय का प्रस्ताव पारित कर सूचना तथा प्रसारण मन्त्री, 
ब्रधानमन्त्री राष्ट्रपति तथा फिल्म सेसर बोर्ड को भेजे और अपनी 
कार्यवाही की सूचना मुझ डी-१४-१६, माडल टाऊन दिल्ली के पते 
यर देते रह । --स्वामी विद्यानन्द जी सरस्वती 

वार्षि ह उत्सव 

--अ यँ समाज नागदा का वाधिक उत्सव है से ३ जून तक (१६८४) को 
बडे समारोह पूवक सनाया जावमा । इस अवसर पर यजुर्वेद महामज् का 
भी भामोजन क्या जा रह! है। --लक्ष्मी नारायण झा 

धविध्टाता झा बोर दल, नार्वक्ष के प्र» 


३ जून रेशुकड़ 


पंजाब को सेना के हवाले करो 
--मघोक 
जाल॑न्धर २७ मई । भारतीय जनसच के प्रधान थी बलराज 
मघोक ने पंजाब को सेना के हवाले किये जाने की मास की है । 
भाज यहा एक पत्रकार सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए उन्होंने 
कहा कि पंजाब के छालात 'रिककर खराब- | है, इस पर काजू 
करने मे राज्य के संज्यबंकों भी बेडआारहेंह पर कक फेक क्रो 
स्थिति पर काबू नही पा सके । इसलिंए पंजोन को सेनों के हवासे 
कर देना चादिए। 
श्री मघोक ने अधानपसणी श्रीमती इम्दिरा गाधी पर झारोप 
लगाया कि वह पञजाब समस्या को लटकाए रखना चांहेती हैं औरें 
हालत यह हो गई कि लौंयगो मे भारी दहझत फैल गई है। दिन- 
दहांडे एक संमुर्दाय के लौंगों को मारा जो रहा हैं ध्रीर हत्वातों की 
घटनाओो मे वृद्धि होती जा रही है। लेकिन प्रधानमन्त्री ने भ्रमी तक 
इक समस्या की झोश को ई अधिक रूविनहीं दिकाई (-. > 
(प० केसरी २८-४५ ८४) 


भ्रच्छासिकर वाशिस्तानका सभर्वक्महों 


-रियाद 

प्रजमेर २७ भई । अजमेर के पत्रकारों, बुद्धिजीवियों भौर 
विभिन्‍न राजनीतिक दलों के नेतांभों मे पंजाब में भ्रांतकवादियी 
द्वारा पत्रकारों एवँ निरीह नागरिकों की हत्योआँ की तौंग्र भत्सेभां 
की है। इन सभी वर्गों ने सरकार से हिसात्मक॑ गतिविधियां सर््ती 
से दबाने की माग की है । 

राजस्थान सिख प्रतिनिधि सभी के भष्यक्ष युरुबरणसिंह रियाड 
ने पजाब कैसरी के सम्पादक रमेशचन्द्र को श्रद्धाजलि अ्रपित॑ करते 
हुए कहा कि सिख भोर हिन्दू एक ही पेड की दो शासखाए हैं। 
इसलिए सच्चा सिख कभी 'खांसिस्तान” जेही मास का समर्थन 
नहीं करेगा । (बजाय केसरी २५-५-८४) 

.-+७-६-७-७-३-७-+-७-३०७०-३-१+३-२७-२०ककेनक-९-क-३--५०-०-३-७०३-०३-३०३-३-७-७-३-३-०-३-३-७-७-७१-१-क-७-क- 
(पृष्ठ १ का शेष 

प्राप्त की। छोटी भायु में ही थे स्वतसथ॒ता' झासदीलम मे सम्मिलित 
हो गए थे । 

भारत छोडो प्रान्देशन के दोरान उन्हे १६४२ मे गिरफ्तार कर 
लाहौर जेल में रखा गया था । 

श्री रमेश चन्द्र कट्टर गाथी वादी थे। उन्होंने १६६४ भे पजाब 
केसरी तथा १६७२ मे हिस्द समाचार प्रकाशन समूह के सम्पदक का 
दायित्व सम्भाला । वे विभिन्‍न सास्कृतिक, राखमीतिक व सामाजिक 
सथधठमो से भी सम्बद्ध रहे । 

१६७७ में जनेता पार्टी के टिक्रिट पर अकाब विभाव सभा के 


हू चुने यए बथा कई वर्षों तक जासन्धर तबर पालिक? के सदस्य 
| 








कन्या ग्रुकल महाविशालथ, हाथरस 
जिला (अलोगढ़) उ>०प्र० 

३ जुलाई १६८४ से नया वर्ष। शिक्षु कक्षा से बी-ए« एवं 
प्राचानें तक की निशुल्क लिक्षा | गुरुकुत पद्धति पर निःशुल्क 
छात्राबास 3 सवेका सीभा-सादे एकसा रहत-सहेन, कडा अनुशासन 
मगर से दूर, स्वास्थ्यप्रद जसवामु | घरारती और न पढ़ने बाली 
छोटी कम्याधों का विदेष प्रथन्ध।| सामान्य विंदर्यों के अतिरिक्त 
धर्म, संगीत, नेतिकता, गृह कार्मों के। भी भतिवाय सिक्षा । देवी थी, 

दूध, नाओ्ते सहित भोजेन शुल्क १०) मात । नियंतावशी सर्गवेधि। 
--भुस्वोधिष्ठाशों 


२७ मेंई है६८४ 


सायंदेशिक हु प्तहिक | 





शब्पादकोय 


पंजाब की भयावह स्थिति 


पर चिन्ता 
स्थिति को तुरन्त ठोक करने को प्रश्मासन से 


जो रदारमांग और प्र मावी उपायोंका सुझाव 


साउदेशिक समा प्रधान भी रामगोपाल जो शालवाले ने 
पंजाब को विषम स्थिति पर चिन्ता व्यक्त करते हुए प्रशासन 
को आइ।न किया है कि हत स्थिति को तुरन्त समाप्त किया 
जाय । राष्ट्रके आगे बटबारे को रोकाजाय ओर राजद्रोदात्मक 
कार्यवाहियों को कढ़ द्वा्थों से समाप्त किया जाथ। उन्होंने 
इस काय के लिए सैनिक शासन, आपात्कालीन स्थिति को 
घोषशा ओर राष्ट्रपति शासन प्रयाली जैसे कारग/र उपायों 
का स्वागत किया है। पूरा वक्तव्य निम्न प्रकार हैः-- 
--सम्पादक 
“वंजाब में भ्रमी हाल में घटित घटनाग्रों भौर इस समस्या के 
हिसक रुप लेने का कारण यहीं है कि इसे अ्रत्यधिक समय तक 
-लटकाए रखा गया है। पंजाब की वर्तेमान स्थिति विभाजन से पूर्व 
नके दिनों की याद दिला रही है । 
इस स्थिति के लिए गवर्नमेन्ट भ्रौर समस्त विरोधी दल समान 
'रूप से जिस्मेंबार बताए जा रेहे हैं। कहा जा रहा है कि दोनों की 
इृष्टि मात्र वोटों पर है। जहां बिरोधी पक्ष ने भाग में ई घन डाला 
है वहां गबवर्नेमेन्ट की ३४५ ३ रीति-नीति भ्रौर ठाल-मठोल ने 
उप्रबादियों के शमक्ष बार-बाई भात्मसात के साथ ही भ्रकालियों की 


असंग्रत मांयों ये उद्शादियों केह होंसले बढ़ाए हैं । 
सिखों के लिए पृथक कामून भर संविधान की धारा २५ 
के संशोधन की भांग से की मार्गों की भ्रसंगतता सुस्पष्ट 


है। इनका लक्ष्य सिखों के पृथक वर्ग का निर्माण है जो उमग्रवादियों के 
अन्तिम ध्येय भर्थात्‌ खालिस्तान की प्राप्ति की दिशा में एक पग 
ही उचित रीति से कहा भौर श्वरममा जा रहा है। वह दिन दूर नही 
जब भकाली खालिस्तान की मांग का खुले तौर पर समथेन करेगे । 
झ्रभी हाल में बेकों का लूटा जाना पुलिस अफसरों तथा अ्रन्य 
व्यक्तियों का सफाया किया जाना, सविधान का जलाया जाना, 
सम्पत्ति का नष्ट किया जाना, खालिस्तान की मांग किया जाना 
राष्ट्र एवं देश की अखण्डता तथा प्रभुसत्ता को खली चुनौती है। 
यह स्थिति बड़ी भयावह है भौर यदि इससे ठीक $ंग से निपटा नहीं 
गया तो यह देश का बटवारा कराके रहेगी । 
वे कौन से विविध उपाय हैं जिनसे उन प्रगतियों को समाप्त 
“किया जा सकता है जिन्होंने राजद्रोह का रूप लिया हुआ है ? सैनिक 
झासन, आपातकालीन स्थिति की घोषणा वा राष्ट्रपति शासन 
अणाली ? ये सुझाव स्वागत योग्य है |” 


पंजाब में कोई शासन नहीं हूँ 
“ऐसा देख पड़ रहा है कि पंजाब में प्रशासन नाम की कोई तीज 
'नहीं।है. सिवा उनके शासन के जिन्हें उवादियों की संज्ञा दी गई 
3ै। मे मनमाने ढंय से विना पकड़े जाने के भय से हत्याए करते हैं । 
उनके छिपने के मुस्म स्थानों का प्रायः समी को पता है-वे हैं तथा- 


कथित पूजा के स्थान । उन स्थानों में वस्तुतः कोई पूजा उपासना 
नहीं हो रही है। वहां तो हत्याप्रों का “क्रम जारी रखने का 
प्रशिक्षण भौर योजनाप्रों का निर्माण होता देख पड़ता है परन्तु 
गवरनंमेन्ट जहां क्रियात्मक रूप से कोई गवनंमेन्ट नहीं है इन हत्यारों 
को सार्वजनिक रूप से यह विश्वास देकर कि सुरक्षा दल पूजा स्थानों 
में प्रवेश नहीं करेंगे, उन्हें सुरक्षा की पूर्ण गारंटी देना जारी रख 
रही है । 

भारत के हिन्दुओं का यही एक भ्पराध है कि वे बहुसंख्यक है। 

एक मात्र अल्पसंख्यक ही रक्षण की मांग करने के भ्रधिकारी हैं, जब 

हिन्दू रक्षा की झ्रावाज उठाते है तो कह दिया ज्ञाता है कि ये 
साम्प्रदायिक है। 

यह शिकायत श्री जयकपूर (जालन्धर) ने हिन्दू (मद्रास) के 
२३-५-८४ के अंक में प्रकाशित अपने पत्र में की है। 


वाह गरु उन्हें जरूर सख्त सजा दगा 

लुधियाना २६ मई, ग्रकाली दल के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मन्‍्त्री 
जत्येदार श्री जीवन थिह उमरानंगल ने गत दो दिनों में अनेक 
निर्दोष लोगों की हत्याग्रों पर गहरा दुःख प्रकट करते हुए कहा कि 
इस तरह का काम करने वाले बुजदिल और कायर है उन्हें बाहे गुरु 
अवश्य सख्त सजा देगा । वे जनता की नजरों से तो बच सकते हैं 

लेकिन वाहे गुरु की नजरों से कभी नही बच सकते । 
उन्होंने केन्द्र को चेतावनी दी झौर कहाइस समय पजाब में स्थिति 
इतनी खराब है कि भगर इसका जल्दी समाघान न हुआ तो पञाब 
का वातावरण भौर दूषित हो जायेगा झौर इसकी जिम्मेयारी से 

प्रधान मन्त्री बच न सकेगी । 

(पंजाब केसरी २७-५-८४) 


बर्नाडइशा द्वारा वेदिकवर्म का गुणगान 


एक ईसाई मभिक्षुणी (नन) लारेशिया के साथ बर्नाडशा की बड़ी 
घिक्वता थी उसके साथ उनका बराबर पत्र व्यवहार होता रहता 
था। जब उनको एक पुस्तक जिसका नाम है “ब्लेक गले इन सच 
आफ गाइड (काली लड़की ईश्वर की खोज में) प्रकाक्षित हुई तो बहिन 
लारेशिया बहुत बिगड़ी श्रोर उन्होंने 'शा' को पत्र लिखना बन्द कर 
दिया । इस पर उन्होंने उस पुस्तक के श्रूफ का पन्‍ना फाड़कर 
लारेक्षिया के पास भेज दिया, जिस पर लिखा था स्टं०्ड ब्रक मठ में 
रहने वाली भिक्षुणियों की विशेषतः बहिन लारेशिया की प्रार्थनापों 
से मुझे इसकी प्रेरणा मिली। तुम मेरे लिए प्रार्थना करती रहो। 
उनकी दूसरी पुस्तक निकली जिसमें यह वाक्य था ईश्वर मेरे माता 
झौर पिता दोनों है।' इस पर भी बहिन लारेशिया बहुत बिगड़ी 
क्योंकि ईसाइयत में ईश्वर को पुरुष के रूप में ही मान्यता है। एक 
बार उन्होंने लिखा था कि “भारतीयों के तो असली चेहरे है और 
हमारे केवल नकली ।' एक दूसरे स्थान पर उनका कहना है कि एक 
मात्र वेदिक धर्म हो ऐसा धर्म है जिसमें एक ही ईश्वर की अ्रभि- 
ग्याक्त मानी जाती है।' 

भारत से लौटने पर १६३३ में उन्होंने प्रपने एक पादरी मित्र 
वाल्टर्स को पत्र में लिवा था कि-वेदिक धर्म का मन्तव्य है कि 
सबके ऊपर कोई ऐसा ईश्वर अवश्य है जिसका व्यक्तित्व व्यक्त नही 
किया जा सकता (पर्थात्‌ वह निराकार है-सम्पादक)इसलिए संसार 
भर में वेदिक धर्म (हिन्दू धर्म) सबसे भ्रधिक सहिष्णु है। यह हिन्दू 
धर्म इतना लचकीला झौर सूक्ष्म है कि उसमें मूर्ति में विश्वास न 
रखने वाले झ्लौर कट्टर मृ तिपूजक दोनों के लिए स्थान है। इसी पत्र 
में उन्होंने इस्लाम की भी चर्चा कौ है। यदि इस मत का मानने 
वाला किसी काफिर की गर्देन काट दे तो ऐता करने से वह काफिर 


डे छार्वदेशिज्ञ सान्याहिक 





"िरि्फनिक्रिकप्फ्रिन्पिल्रीि, 


प्तामयिक्त चर्चा-- 


फूट डालो और राज्य करो 


श्री स्वामी वेदमुनि लिखते है-- 

“ नवभारत टाइम्स” के १५ मई के भ्रड्टू मे प्रथम पृष्ठ के आ्राठवें 
स्तम्भ में ' अल्पसख्यक झायोग की सिफारिश नामजूर” शीषेक से 
सूचना प्रकाशित हुई है कि ' अल्पसख्यक भ्रायोग की इस सिफारिश 
को सरकार ने नामजूर कर दिया है कि एक राष्ट्रीय एकात्मता व 
मानव अधिकार आयोग की स्थापना की जाय । श्रायोग का मत था 
कि इस तरह का आयोग राष्ट्रीय एकता व धर्म निरपेक्ष परम्पराग्रो 
को बढावा देगा झौौर भ्रल्पसख्यको सहित देश के सभी वर्गों के लोगो 
के मानवीय अधिकारो की रक्षा करेगा। यह रिपोर्ट लोकसभा के 
पिछले भ्रधिवेशन मे पेश की गयी थी ।' 

भारत के नेताझो को भ्रपने राजनीतिक गुरु अग्रेजो से विरासत 
मे ' फोडो और राज्य करो” की शिक्षा प्राप्त हुई है। जिस दिन से 
भारत स्वाधीन हुआ है ऐसा एक भी उदाहरण नही दिया जा सकता, 
जब अभागे भारत के स्वार्थी नेताओं ने फूट डालने के सूत्र का उप- 
योग न किया हो । चाहे वह जातिवादी प्रश्न हो, भाषायी प्रश्न हो 
अथवा घाभिक प्रश्न हो । 

ऐसे स्वार्थी नेताओं से यह भ्राशा करना नितान्‍्त मूर्खता है कि 
वह राष्ट्रीय एकात्मता और मानव अधिकार सम्बन्धी किसी विचार 
को सहन कर लगे । जो भ्रायोग बनाया ही गया था फूट डालने तथा 
धामिक झाधार पर पडी फूट की खाई को और चोडा करने के लिए 
उसके द्वारा दिया गया राष्ट्रीय एकात्मता तथा मानव भ्रधिकार 
झ्रायोग का सुभाव उस झायोग के सदस्यों की सदाशयता, उच्चा- 
शयता वथा नितान्त राष्ट्रवादी मनोवृत्ति का परिचायक है, साथ ही 
सरकार द्वारा उसका भ्रस्वीकृत किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी 
स्थिति में मारत-राष्ट्र मे कभी राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास होगा 
झौर राष्ट्रीय एकता स्थापित होगी यह आशा करना दुराशा 


मात्र है। 
मानव प्रधिकारों की बात यदि भारत मे चल निकले तो भारत 


के राष्ट्रीय स्तर के नेताश्रो मे कोई बिरला ही होगा जो बचेगा 
पझ्रन्यथा सभी दण्ड के भागी होगे। “ मत्तवा कर्माणि सीव्यति इति 
मनुष्य के भ्रनुसार विचार कर कार्य करने वाले को मानव मनुष्य) 
कहते है । जिस दिन भारत के मतदाता में विचार कर कार्य करने 
की योग्यता श्रायेगी उस्ती दित भारत के सुख सौभाग्य का उदय 
होगा । वास्तविक राष्ट्रीय मनोवृत्ति उज्जवल होकर सामने आयेगी 
झौर ठीक प्रर्थों मे भारत व तन्त्र होगा । कारण कि तब स्वकीयो 
झपनो के तन्त्र म होगा, भ्रभी तो जन्म के भारतीय किन्तु मनोवृत्ति 
के परायो परकीयो के तन्त्र मे फसा होने से “ परतन्त्र” है ।” 


को नक॑ में भेजेगा और स्वय स्वर्ग जायेगा । 

ईसाई मत को भी उन्होने नहीं छोडा | वह लिखते है कि-- 
“कैथोलिक और प्रोटस्टेट दोनो शक्ति के हाथ मे भरा जाने पर एक 
दूसरे के विनाश पर तुल जाते है। पर वैदिक धर्म ऐसा नहीं करता । 
सभी मतो में सकी्णता है केवल वेदिक धर्म ही उदार है। सभी को 
झपने में लेने की उसमे क्षमता है। इस क्षमता के कारण ही युगो के 
थपेडे सहते हुए भी वह भाज तक जीवितहै जब कि ससार के प्राचीन 
प्रागैतिहासिक मतो एव सस्कृतियो का आज निद्यान तक नही।” 

ईसाईयो को महायुद्धों मे रत देखकर उन्होने लिखा था कि 'जो 
दया के ईश्बर' की पूजा करते और शान्ति के राजपुत्र के अनुयायी 
होने का दावा करते है उन्होने क्या किया ? अपने अ्रतिरिक्‍त उन्होने 
किसी के प्रति दया नही दिखलाई | जहा जहा शान्ति के राजकुमार 
के झनुयायियों के पग पहुंचे वहा से वह दूर भागती गई।” 
(टाईम्स भाफ क्षिकागों के २०-८-५६ के अक मे प्रकाशित शाके पत्रों 
के अश । 


३ जून १६८४ 


तुलसी को महिमा 


यह बडे हर्ष प्रौर गोरव का विषय है कि भारत की तुलसी 





: (विदेशी बेसिल) को भन्‍्तर्सष्ट्रीय महत्व प्राप्त हुआ है। 


श्री वेबरली रूट ने अपने 'ग्रन्थ' भोजन' मे घोषणा की है कि 
इस बूटी के आनन्द दायक स्वाद का स्थान भ्रन्य कोई बूटी नहीं ले 
सकती । यदि जडी-बूटियो के पूरे उद्यान (वाग) से मुझे एक बूटी 
चुननी पडे तो मैं भ्रकेली तुलसी की बूटी से सन्तुष्ट हो जाऊया। 

तुलसी भारत की देन है। कई शताब्दिया हुई जबकि यह पौधा 
भारत से बाहर ले जाया गया था । श्रीयुत रूट के भ्ननुसार जिसका 
उद्धरण हैरेल्ड ट्रिब्यून मे दिया गया है मिश्र (इजिप्ट) के प्राचीन 
ग्रधिवासी इसमे सुगन्धित पदार्थ मिलाकर इसे देवताओ्ो के भ्रपंण 
किया करते थे,साथ ही सअआआाटो को ही इसे सोने के उपकरण से काटने 
का अधिकार प्राप्त रहता था। यूनान और रोम के निवासियों ने 
प्रेम भौर मृत्यु के साथ इसका साहचयें माना हुम्ना था । 5 

अग्नरेजी कवि कीट्स ने ्रपनी एक कविता मे कहा है कि “इसोवे- 
लाने अपने प्रेमी का शिर तुलसी के बतंन मे सुरक्षित रखा था।”' 

भारत मे तुलसी का दवाई के रूप मे बडे पेमाने पर प्रयोग होता 
था। साप ओर बिच्छू के दश को ठीक करने में यह प्रयुक्त होती है । 
सब प्रकार के विषो के शमन के लिए यह लाभदायक मानी गई है। 
प्लीनी नामक चिकित्सक भ्रपस्मार (मृगी) के रोग के निवारण के 
लिए इसका प्रयोग किया करता था । एक प्राचीन वनस्पति शास्त्र- 
वेत्ता का कथन श्री रूट ने उद्धत किया है जिसमे कहा गया है कि 
प्रसव के समय कोई भी एक हाथ मे तुलसी के पत्तेरखे और दूसरे मे 
तितली जैसे पक्षी के पर रखे तो बिना कष्ट के प्रसव होगा । 

कहा जाता है जब बम्बई नगर का निर्माण कार्य चालू था तब 
झनेक क्षेत्रो मे पानी के गड़ढो के कारण मलेरिया फल गया। 
झौषधोपचार से जब इस पर काबू न पाया जा सका तो एक भारतीय 
की सलाह पर तुलसी के पोधों का जाल बिछाकर अल्प समय मे ही 
इस पर काबू पा लिया गया था। 


नग्न पूजा के जोर से पुलिस परेशान 
बेगलूर, १ मई । शिमोया जिले के चअन्द्रगहटी गांव के रेणुकला मन्दिर 


में नग्न पूजा की प्रथा ने पुलिस को चक्कर मे डाल रखा हैं। 


झलग बलग पडे इस गाव मे यह प्रथा सदियों से चली भ्रा रही है भौर 
अब इसने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है । 


कुछ समय पहले यह मामला राज्य विधान सभा मे उठा था शोर सदत्यो 
ने इस अज्ञोमनीय प्रथा को बन्द कराने की सरकार से माय की वी । 

पुलिस ने इस मामले मे काफी मेहनत की और उसे केवल इतना ही 
मालूम हो सका कि घाभिक ब्रिश्यासो को आधानी से नहीं मिटाया 
जा सकता | 

नग्न पूजा करने वालो में बड़ी समस्या मे मृबक और मुबतिया होते हैं, 
जिनमे से कुछ उच्च थिक्षा प्राप्त होते हैं। वे लोग ढोल बजाते और भविति- 
मीत गाते हुए तड़के मन्दिर पर एकत्र होते हैं । 

बहा नदी से नहाने के बाद भक्त लोग मन्दिर के सामने बने चदुतरे 
पर पहुचते हैं तथा बहा एकत्र लोगो की परवाह किए बिना अपने सभी 
कपडे उतार कर कुछ पूजा-पाठ करते हैं और फिर ठब्डे पानी मे नहां कर 
अपने कपडे पहन लेते हैं। इसके बाद मन्दिर के अस्दर जाकर पुत्र धूना 
करते हैं । 

भकक्‍तो को नग्न पूजा करते हुए देखने के लिए मन्दिर के सामने काफ़ी 
भऔीड रहती है और ट्रेसा होना स्कमाबिक ही है । 

लोगों मे थारणा है कि तरत पूजा करने से दैवी प्रसन्य होकर भक्त 
को बरदान देती है । 

यह प्रश्ग मात्र पूजा उपासना का नहीं, क्रपितु सायं अलिक नैतिकता एवं 
सिध्टता वो रक्षा का है। भ्रन्ध विववासों परे भ्रावारित इस प्रकार की 
नम्नता की ओर उसके प्रदर्शत भी समाज धाज्ञा नही दे सकता । 


-रघुनाथ प्रसाद पाठक- 


३ जून १श्८४ 


महथि दयानन्द का 
वार्तालाप श्रौर उपदेश 


(१) - 
बाईबिल, कुरान भर वेद में क्या अन्तर है ९ 

शक दिन केशवचन्द्र सेन जी ने स्वामी जी से पूछा--/इस समय 
ड्मारे सामने बाईबिल, कुरान श्र वेद इन पुस्तकों के आधार पर 
३ बड़े धर्म हैं। सभी अपने को सच्चा कहते हैं। हमें कंसे ज्ञात हो 
जके इनमें से वास्तव में कौन सा सच्चा है।” 

स्वामी जी ने उत्तर में बाइबिल और कुरान में दोष दिखाकर 
कहा--पक्षपात और इतिहासादि दोषों से विवर्जित केवल वेद ही है। 
-वह केबल उपदेश ही करता है,इसलिए वैदिक धर्म ही सच्चा घम्म है। 

(२) 
पुक्ति क्‍या है ९ 

एक जिज्ञासु ने महाराज से पूछा “मुक्ति का क्‍या अभिप्राय है 
और वह कंसे प्राप्त होती है ? महाराज ने उत्तर दिया, 'मुबित छूट 
जाने का नाम है। जितने भी दुःख हैं उनसे छूटकर सच्चिदानन्द 
परमात्मा की प्राप्ति से सदा प्रानन्द में रहना मुक्ति है । 

मुक्ति का पहला साधन सत्याचरण है। दूसरा वेद विद्या का 
ठीक रीति से लाभ करना भर सत्य का पालन करना है । तीसरा 
सत्पुरुषों भ्लौर ज्ञानी सन्‍्तों (का सत्संग करना। चौथा योगाभ्यास 
द्वारा अपनी इन्द्रियों और प्रात्मा को भ्रसत्य से निकालकर सत्य में 
स्थापन करना । पांचवा ईश्वर की स्तुति करना उसकी कृपा का 
यश वर्णन करना ओर परमात्म कथा को मन लगाकर सुनना । छठा 
साधन हैं प्रार्थना । प्रार्थना इस प्रकार करनी चाहिये 'हे जगदीश्वर 
कृपा निधे ? हमारे पिता ! मुझे भ्रसत्‌ से निकाल कर सत्‌ में स्थिर 
करो | भ्रविद्यान्धका र शोर अ्रंधर्मान रण से पृथक्‌ करके ज्ञान ओर 
अर्मायरण में सदा के लिये स्त्रापना करो। जन्म-मरण रूप संसार 
से मुक्त) कर अपनी भ्रपारद्दिया से मोक्ष प्रदान करो ।” प्रार्थना का 
'फल यह है कि जब कोई जन्हँ अपने सच्चे मन से, झपनी आ,आरात्मा से, 
अपने प्राण से भपने सारे सक्ल॒थ्यें से परमेश्वर का भजन करता है 
खब, वह कृपामय परमेदवई उसको श्रपने भ्रानन्द में निम्न कर 
देता है ।” 





३) 
क्या ईसाई आय हैं ? 

चांदापुर के मेले की समाप्ति पर एक पादरी ने मनोरंजन की 
-रीति भें स्वामी जी से कहा--पंडितजी ? हम भी झा हैं । “स्वामी 
जी ने मुस्करा कर उत्तर दिया--“महाशय ! आप सभ्य तो भवश्य 
'हैं,परन्तु भाय॑ नहीं है” कारण पूछने पर कहा--“झाय॑ कहते हैं श्रेष्ठ 
अ्रर्मात्मा को आपकी मान्य पुस्तर्क भापको श्रेष्ठ धर्मात्मा नहीं 
अताती । एक बार ईसा के श्षिष्यों ने उनसे पूछा था कि आप भन्‍्धों 
ऋौर कोढ़ियों को भ्च्छा कर देते हैं परन्तु हमको क्‍यों नहीं कर 
-सकते|? उत्तर में ईसा ने कहा कि 'तुम में राई जितना भी विश्वास 
जहीं है ।' जब गुरु के सामने हो शिष्यों में राई जितना विश्वास न 
था तो भाज झाप में केसे हो सकता है ? हमने बाइबिल का भ्राद्यो- 
'पान्त पाठ किया है। उसमें ईसा ने कहीं भी नही कहा कि यदि मुझ 
चर विश्वास लाभीगे तो तुम्हारी मुक्ति होगी । यह केवल पादरियों 

न्‍को ही कल्पना है। का 


अश्वमेघ ओर मोगेथ यज्ञों का सच्चा अर्थ ९ 
खाद्दौर में एक दिन स्वामी जी के पास पादरी हुपर महाझ्यय 
आए झौर पूछने लगे कि “बेद में जो भ्रववमेध भौर गोमेघ यज्ञ का 
अजेन है भाप उसका गया समाधान करते हैं।' स्वामी जी ने उत्तर 


मायेकिषिश साप्ताहिक भर 


बेद सुधा 


.. जितेन्द्रिय गृहस्थ धनियों का धनो 


ओश्म | उशिक्‌ पात्रक्ी वर्ुर्पानुषेषु वरेश्यों होताधायि विछु॥ 

दमूना गृहपतिदंम आ अग्निश्वु वद्रयिपत्ती रयोशाम्र ॥ 

ऋण १4६०। ४ 

इस बेद मन्त्र में वे ही व्यक्ति गहस्थ में प्रवेश और उसका उपभोग 

करने के योग्य बताए गए हैं जो श्रेष्ठ हों प्रौर जिनका प्रपनी इन्द्रियों पर 
झभधिकार हो । 

महस्थ को कामनाप्रो वाला होना चाहिए क्योंकि कामनाओं की प्रेरणा 
के विना कोई भी प्रवृति वा गति सम्भव नहीं होती । संवार की समस्त 
लोला दृच्छाओ्रों वा कामनाग्रों की कीली पर घूमती है । 

गहस्थ को पवित्र भी होना चाहिए । गनन्‍्दे चरित्र का व्यक्ति इस झाश्रम 
में प्रवेश करने का प्रधिका री नहीं है मनु महाराज ने भी कहा है:-- 

“अधर्यों दुबलेन्द्रिये.” दुर्बल इन्द्रियों वाला गृहस्थ के योग्य नहीं होता । 
अविप्लुत ब्रह्म चर्यों गहु-भ्राश्रम मा विशेषतः जिस व्यक्त ने प्रखन्ड ब्रद्मचय 
का पालन किया हो उसी को इस झ्राश्रम में प्रवेध्त करना चाहिए। साथ ही 
उसे दानक्षील होना चाहिए झौर दूसरों को भ्रा्रय देने के लिए सन्‍नद्ध रहना 


चाहिए । 
गहस्थाअ्रम अन्य तीन आश्रमों में बड़ा माना गया है । क्योंकि यह इन 


तीनो को दान, भोजन झौर वस्त्र देकर उनका पालन करता है । 

बहुत से व्यक्ति हस भ्रम में ग्रस्त हैं कि विवाह से उन्हें यौन प्रक्रिया का 
लाइसेंस मिल जात! है। इस प्रकार के लोगों में यह विश्वास उत्पन्त किए 
जाने को झावशयकता है कि दुबंल इन्द्रियों वाला व्यक्ति गृहस्थ जोवन के 
दायित्व को सम्यकृतया वहन करने मे असमर्थ रहता है। इसीलिए मनु महा- 
राज ने कहा है कि गृहस्प जीवन में प्रवेश करने के इच्छुक व्यक्तियों को 
बड़ा सावधान रहना और उद्योगी बनना होता है। कमजोर भौर शिथिलर 
इन्द्रियों वाला व्यवित इसका निर्वाह उत्तमता से नहीं कर पाता । 

यह आश्रम अपने मे एक छोटा संसार होता है। इसके संचालन के लिए 
बड़ी शवित प्रपेक्षित होती है। जो ब्रह्मचर्य एवं इन्द्रियों पर काबू रखने से 
प्राप्त होती है | 

मन्‌ महाराज ने यह भी कहा है कि जो गृहस्थ ऋतुगामी हो और धन्य 
स्रियों के साथ यौन सम्बन्ध न रखता हो यह गृहस्थ होकर भी ब्रह्मचारो 
बना रहता है। इस प्रकार ग्रद्मचारी घनवान से धनवान भ्यक्तियो का भो 
क्षिरोमणि होता है भौर संत्तार को यह दिग्वाता है ब्रह्मचयं ही सबसे बडी 
७७७१४ है। 

अंग्रेजी लेखक जेम्स हैमिल्टन ने सूखी गहस्थ जीवन के लिए 


६ चीजें भ्रावश्यक ठट्टराई हैं। ईमानदारी, स्वच्छता, सुधढ़ता, स्नेह, 
प्रफुल्लता, परिश्रम । उनकी अपनी ध्रालंकारिक भाषा इध्त प्रकार है:-- 
“पारस्परिक विश्वास गृहस्थ के भवन का निर्माता शोर सुघड़ता एवं 
स्वस्छता उसके विछावन, चारपाई शोर परदे आदि होने चाहिए। इसमें प्रेम 
की गरमाई होमी भाहिए। यह प्रफूल्लता की रोहनी से आलौकित होना 
चाहिए | परिश्रम झीलता इसकी लिडको होनी चाहिए जिससे कि वाताबरण 
में नूतनता प्राती रहे और दिन प्रतिदिन ताजगी का संचार होता रहे । सबसे 
बढ़कर उस पर प्रमु की कृपा भ्ौर दया की छत्रकछाया होनी नाहिए । 
व्याख्या 
(उक्षिक) कामनाओं बाला (पावकः) पवित्र (वसु:) वास देने वाला 
(मानपषेसु: वरेष्यः) मनुष्यों से श्रेष्ठ: (होता) दाता (विक्षु:) प्रजाओं में 
(अधायि) लाया गया है। ऐसा (दमना:) दान्त, जितेन्द्रिय (गृहपति ) गृहस्थ 
(दमे) घर में, अबबा दमन के कारण (रयीणां--रयिपति) सब धनियों का 
बनी तथा (भग्नि:) नेता, श्रेष्ठ (झा--मुबत) सब प्रकार से होता है । 


शषिकरिफििलफीसीअीससीफीसीसिसिफफिफिफिफसिफिपफीफिफिपकिफीफसिस सिप्क फफरिलिक पिकफििलमिकपरिकरिकरिकिक्रिकी कक रि#१७३९/९७/र#१७४ ५+९७०'न्‍/न कक बि, 
दिया, “वेदों में पशु बलि का वर्णन कही भी नही है। प्श्वमेघ का 


श्र न्याय पूर्वक प्रजा पालन है ओर गोमेघ का श्रथ॑ है भ्रन्न का 
उपाजंन करना, इन्द्रियों को पवित्र बनाना, भूमि को शुद्ध रखना 
झोर मृतक का दाह कर्म करना । 

-सं० कर्त्ता रघुनाथप्रसाद पाठक 


भय 


द्‌ शार्यदेटिस उ' काश 


हमारे शास्त्रार्थ महारथी 
-श्री देवीदास आये, मेरठ छावनी 
(४) 


श्री पंडित गशपति शर्मा 

श्री पडित गणपति जी शर्मा भायं समाज के सुप्रसिद्ध वक्ता, ध्रम्घर 
विद्वान एव शास्त्रार्थ महारबी थे । आपका जन्म राजस्थान के घूरू बाजार 
(बीकानेर) मे हुआ था | एक वह मो समय था जब जम्मू और काएमीर में 
न तो भ्रा्यं समाज का कोई प्रचारक जा सकता था भ्रौर न ही वहा आयें 
समाज की स्थापना हो पकती थी | उन दिनो ईसाई पादरी वहा जाकर 
ईसाइयत का प्रचार किया करते थे और कव्मीरी पहितो को शास्त्रार्थो की 
चुनोती भी दिया करते थे | उनमे से एक पादरी सल्कृत का विद्वान था 
जिसके साथ कोई भी कष्मीरी पढित झ्ास्त्रार्थ करने का साहस नहीं करता 
थ* । भरत उसने एक दिन महाराजा से यह कहा कि वह उसे ' विजय पत्र” 
प्रदात कर । महाराजा ने कुछ दितो के पश्चात 'विजय-पत्र ' देना स्व्रीकार 
कर लिया । देवयोग से उन दिनो पढित गणपति भी काइमीर यए हुए थे। 
झाय॑ समाज के तब्रचारक के रूप में नही, अपितु एक दक्षक के रूप में । जब 
पढित जी ने भ्पने ब्राह्मण भाईयो की यह दयनीय दशा देखी तो उन्होने उन 
पढितो से कहा कि श्राप मुझे उस पादरी के साथ शास्त्रार्भ करने के लिए 
प्रपना प्रतिनिधि चुन ले । जब यह बात सबने सह्ष स्वीकार कर ली तो 
महाराजा की अध्यक्षता मे पढित जी के उस पादरी के साथ झास्त्रा्थ होने 
लगे । वह पादरी उतकी भ्रकाट्य मुक्तियों एव पुष्ट प्रमाणो का कोई भी 
बथार्थ उत्तर न दे सका भौर सज्जा के मारे काइमीर छोडकर बाहर चला 
गया । तब महाराजा पड़ित जी की योग्यता एवं विद्धत्ता से बड़े प्रभावित 
हुए प्रौर उन्हें उनकी विजय के कारण पुरस्कृत करने की इ्छा व्यक्त की 
इस पर धापें समाज के उस त्यामी एवं तपस्वी महात्मा ते उन्हे यह कहा कि 
“बदि आप मुझे कुछ देता ही चाहते हैं तो कृपया श्ायं॑ समाज पर लगाया 
भया प्रतिबरध हूटा दें ।” तब॑ महाराजा ने तथास्तु कहकर वह प्रतिबन्ध हटा 
दिया | तत्पश्चात श्रीनगर मे एवं प्रन्य नगरो मे आये समाज की स्थापना 
हो गई और आये समाज के प्रन्य विद्वान प्रचारा्॑ जम्मू झोर काइ्मीर में 
जाने लग पड़े । 

श्री पडित जी के सम्बन्ध मे यह बात प्रसिद्ध है कि जब श्रोतागण अन्य 
वक्‍ताओ के भ्याख्यानों से उकता कर भ्रपने धरो को वापिस जाने के लिए 
उठकर खडे हो जाते थे तो झार्य समाज के अधिकारी श्री पड़ित जी को 
व्याख्यान देने के लिए बेदी पर बिठला दिया करते थे । तब सब भाई बहिन 
पुन वहा बैठ जाते थे भौर जितनी देर तक पडित जी व्याख्यान देते रहते थे 
कोई भी व्यक्ति उठते का नाम नही लेता था। 

श्री पडित जी वृक्षों मे जीब मानते थे और अबाल मृत्यु" में बिद्वास 
रखते थे | इन दोनों विषयो पर उनका स्वामी दर्शानानन्द जी से विचार भेद 
था जिसके कारण महाविद्यालय ज्वालापुर (हरिद्वार) मे इव दोनो चोटी के 
विद्वानों क॑ झास्त्रार्थ भी हुए थे । इस सम्बन्ध मं एक दित श्ार्य समाज सदर 
पेरठ के भूतपूर्व प्रधान एव मेरठ के सुप्रसिद्ध सरकारी वकील स्वर्णीय राय- 
बहादुर मोतीलाल जी ने मुझे यह बतलाया था कि “झकाल मृत्यु पर हुए 
क्षास्त्रार्थ के दिन वह उ्यालापुर मे विराजमान थे। उन्होने मुझे यह भी 
कहा था कि उस दिन के क्षास्त्रार्थ मे पडित जी दा पलड़ा भारी रहा । इसी 
एक धटना से ही पाठक-गण यह प्रनुमान लगा सकते हैं कि श्री पडित गणल- 
पति भी कोई साधारण उपदेश्षक नहीं प्रपितु उच्च कोटि के विद्वान थे । 

श्री पंडित रामचन्द्र जी देहलवी 

श्री पडित रामचन्द्र जी देहसभो श्लार्य समाज के महोपदेश्क, भ्रद्धितीम 
विद्वान एव झास्त्रार्थ महारबी ये। झ्ापका जन्म सन १८८१ ई० की राम- 
नवमी के दिन तीमच (मध्य प्रदेश) मे मुन्सी छोटे लास जी (जो अम्नल 
अफसरो को उदूं भौर फारसी पढाया करते थे) के यूह मे हुआ का | आपके 
पूज्य पितामह दिल्ली के ही निवासी थे, किन्तु १८४७ ई० के विद्रोह से कुछ 
दिन पूर्व दिल्ली से प्रस्थान करके नीमच चले गये के | श्री पड़ित जी ने भव- 
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मेर के डों० ए० वी० स्कूल से मिडिल भौर इन्दौर केक सकल से एन्‍्ट्रेन्स 
(ट7797८०) की परीक्षाएं पास को थी | क्षप दोधों परीक्षाओं में प्रथम 
अंणी मे ही उत्तीर्ण हुए थे। आप हिन्दी, सल्कृत उबू, फारसी, भ्ररवी भौर 
अग्रैजी के बिद्ात थे । दिल्सी, जाकर आप “रेजी ऋरसे” भामक एक 
झग्रेजी फर्म में लग गये । एक दिन रवजिवार धाप ने छट्टो भगा ली जिसके 
कारण फर्म का स्वामी श्राप से अप्रसन्‍न हो भया | जब उतने आपसे रविवार 
न प्राने का कारण पूछा तो आपने यह उत्तर दिया 'एएशा 006 €#ल्व ०ा 
० 7६ ०8४ प्र्धात खुदा ने भी सातवें दिन विश्राम किया था ।' यह बात 
कहकर स्वाभिमानी पडित जी ने सवित से त्यागपंत्र दे दिया जो स्वीकार 
क्र लिया गया । स्मरण रहे कि ईसाइयो एवं मुत॒लमानों का यहू विश्वास 
है कि खुदा ने छ दिनो मे इस ब्रह्माण्ड की रचना की थी भ्रौर सातदें दिन 
विश्राम किया था । 

श्री पडित जी एक खूले हाफित्र से पूरे दो महीने “कुरान शरीफ” पढते 
रहे । पढ़ते के समय बहू हाफिज जी को उठाकर अपने घर मे ले आया करते 
थे धोौर उनसे पढने के पश्चात उन्हे पुन उठाकर उनके चर पहुचा देते थे | 
हाफिज जी पडित जी के आयतें पढ़ने पर भत्यन्त प्रसन्‍न हुआ करते थे । वे 
कहा करते थे कि मुफे बडे शिष्य मिले, किन्तु तुम जैसा रुच्चा ब शुद्ध 
उच्चारण करने वाला नहीं मिला ।” एक बार प्ार्य रामाज फिरोजपुर 
(पंजाब) के वाषिक उत्सव पर श्राप का किसी मौलवी से शक्षास्‍्त्रा्थ हुधा 
था। तब एक पठान नवयुवती (जो प्रलोयढ विश्वविद्यालय की छात्रा थी) ने 
आपकी शिक्षा एवं योग्यता से प्रभावित होकर झ्ापकी सेवा मे १० रुपये का 
एक नोट पुरस्कार के रूप मे मेंट किया था। पडित जी “ कुरान दारीफ” की 
झायतें ऐसे प्रच्छे व सही ठग से पढते थे कि बड़े-बड़े हाफिज वे भोलवों भी 
दातो तले अ गूलो दबाते थे । 

पाप ने बाईबिल का प्रध्ययन स्वय किया था। आपके पुस्तकालय में 
हिन्दी ओर प्ग्रंजी में प्रकाक्षित बाइविल की कई प्रतिया थी। वाड़ा हिन्दू 
राव, दिल्ली में एक मौलबी से आपका पहिला क्षास्त्रा्थ हुआ था। भापको 
“कुरान क्षरीफ पढ़ाने बाले हाफिज जी भी उस दिन सभा मडप में उपस्थित 
थे। जन धापने अपने प्रतिद्वब्दो को पसाड दिया तो प्रार्य हिन्दू भाई बहुत 
प्रसन्‍न हुए औौर आपकी सराहना करने लगे । भाप बडे हो स्वाध्यायक्षीस वे 
जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि एक बार निरन्तर छ महीने भ्रापकी बालों 
दुखती रही । उन पर पट्टी बन्धी रहने के कारण आप स्वयं तो नहीं पढ 
सकते थे, उिन्‍्तु भ्रपने धर्म आराता। (पत्नी के माई) से पुस्तकें पढ़वा कर 
सुना करते थे । दिल्ली के फभ्वारे पर सप्ताह मे दो दिन मौलवियों के, दो 
दिन पादरियों के प्लोर दो दिन भापके व्यास्यान हुआ करते थे। सातमें दिन 
अवकाश हुआ करता था। यह क्रम सन्‌ १६१० से सन १६२५ तक निरन्तरु 
१५ वर्षो तक चलता रहा । इस दीधंकाल में ध्रापने एक दिन का भी नागा 
नही किया | सबसे प्रधिक भादचर्य की बात यह है कि जापके इकलौते पुत्र 
एवं धर्म परनी भ्रापके व्याख्यान के दिनो में द्वी स्थमेंबासी हुए थे । घर मे तो 
हाहाकार मचा हुआ था, किन्तु पढित जी ने कत्त'व्य पालन की दृष्टि से उत 
दोनो दिनो में ब्यारु न देने से सकोच नहीं किया । 

एक बार मुजफ्फरपुर (बिहार) मे आपका एक मौसवी से शास्त्रार्ष हुआ 
था 'विपक्षियों की ओर से यह प्रस्दाव भाया कि एक जज इस छास्त्रार्थ की 
हारजीत के फैसले के लिये निश्चित किया जाना चाहिए | पड़ित जी ने इत 
प्रस्ताव को स्वोकार कर लिया तथा जज चुनने का काम भी विरोधियों को 
ही सोप दिया । ये अगले दिन भ्रपने ए% रेयरेष्ड जुडाह को जज बनाकर ले 
जाये ।' उप्त शास्‍्त्राघ में श्री पढडित जी विजयी हुए प्र जुटाहू साहब ते 
झपना निर्णय यू दिया -- 

मैंते ध्वास्त्राब सुना । मेरे आागें पढडित ने जिस उत्तरता से अपना पश्च 
प्रस्तुत किया, क्या भच्छा था वह । ध्रायतो की उसमे भरमार थी। बड़ी. 
अच्छी रीति से उपहोने उस्तर दिग्रे । मेरे मुछलगान भाई तो उदाहरण के रूप 
में भी एक ग्रावत न पढ़ सके । मैं निर्णय देता हु, बामे बिजनी हुए व मुसल- 
मान पराजित हुए ।” उस झास्त्रर्थ से प्रसस्त होकर एक हें ने पडित जी 
की सेवा में सोने का पदक भी मेंट किया था । एक बार भ्ायत पढ़ने मे कहीं 
जेरजबर के ऊपर विवाद खड़ा हो यया । पड़िश जी ने विवाद की समाप्ति 
के लिए कुरान झरीफ खोलकर दिखसा दिया। मौसाना ने बपनी मूल 
स्वीकार की और भरी सभा में अपने कान पकड़े ।/ (क्रमश ). 
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श्रकाली श्रान्दोलन : 
हकीकत क्‍या हे ? 


“हा सुरेन्द्र सिह कादियाद 
गिताक से भ्रागे] 

निदय ही असन्तृष्ट या उग्रवादोी दस्से से किसी सस्था को बल मिलता 
है, यति मिलती है और यह भी सच है कि जब ये दस्ते सस्था पर हावी हो 
जाते है तो उनके निष्कर्द कभी पूर्ण या अन्तिम नही हुआ करते । यही बात 
“सिह सभा' भौर 'खसाससा दीवान' के सन्दर्म मे धटी। उग्रबाद के कारण 
कुछ ऐसे निर्णय लिए गए जिससे हिन्दु सिख एकता मे दरारें पडने लगी। 
सिखो को हिन्दुओं से पृथक करने के लिए विषेला साहित्य कतिपय सिख 
सेखको ने तैयार किया, अ'नन्द मैरिज एक्ट के द्वारा परम्परागत बिवाह 
पद्धति को (जिसमें वेद मन्त्र पढ़े जाते थे) भत्तिम विदाई दी गई जिन गुरु- 
द्वारो मे मूतिपूजा होती थी वहा से बल पूर्वक मूतिया बाहर फेंक दी गई, 
वेदों के प्रति सिखो में सन्देह एवं उदासीनता जाग्रत करने का प्रयास क्या 
भया और भ्रन्त में यह नारा दिया गया कि सिल हिन्दू नहीं है। इस नारे को 
प्रमावक्षासी बनाने के लिए ही डा० गडासिह 'केबल' ने अपनी तथा कथित 
कोष रणनाए लिखी, भाई काहुनतह ने हम हिन्दू नहीं, ज्ञानीदित सिंह ने 
“'दम्भ निवारण जौर भाई जोधर्सिह ने 'गुरु साहिब अते वेद” आदि पुस्तकें 
लिखी । टरम्प के मह लिखने पर कि हिन्दू झास्त्रो और वेदों के प्रभावस्वरूप 
निरमसे भी हिन्दुत्व के प्रभाव मे बहुते जा रहे हैं तो निरमलो (सक्ृत के 
विद्वान सिस जिन्होंने सिस धर्म पर हिन्दू धर्म का प्रभाव स्वीकार किया) के 
विरुद्ध सिख समत में भुणा एब झाक्रोस मडका भौर १६२५ ३४५ के गुरुद्वारा 
आन्दोलन मे उनको दूध की मक्‍स्ी की तरह निकाल बाहर किया । 

इस समूचे परिबतन को चाखशाक और मगकार अग्रंज बडी बारीकी से 
देख रहा था | बारुद का ढेर अनामांस इकट्ठा हो घुका था और उसमे केवल 
अआाम लगाना बाकी था । कु कार्य भी वहू इतनी सावधानी से करना 
चाहता था कि उसकी गध स्वम को भी न मिल सके उन्होने यह 
कार्य दो समानांतर चरणों में शुकु किठा। एक चरण मे उन्होने सिखो के 
लिए सुविधाएं जूटाकर उन्हे झहसानमन्द बनाया और दूसरे चरण में 

/छुदुओं के प्रति सन्देह एव उत्पन्न कर उन्हें पृथक करने का प्रयास 
किया । सरकारी स्तर पर ऐसा प्रकाशित किया गया कि सिखों को 
जहतास द्वो कि वे हिन्दुधो से कौम है । उदाहरण स्वरूप १८०३ में 
इबनेमैंट प्रिटिय प्राफिस, शिमकईु हारा प्रकाशित लंपट० गवर्नेर एम० मैका- 
खिक को पुत्तिका-- खिख धर्म भौर राज्य को उससे लाभ--को खा बा 
श्षकता है । इसका एक अदा है--'रिक्ली बार जो जनगणना हुई उसमे 
देहात म॑ सिखो ने प्रशानवक्ष प्राव भपने भाप को हिम्दू लिखवाया, वास्तव से 
के हिन्दू हो हैं। परन्तु समय के साथ हिन्दुश्नो और सिखो के बीच एक गहरी 
सका पेरा हो गई है. । यह प्रवास प्रबम स्वतन्त्रता सप्राम (१८५७) से दूर्क 

>कुछ जबकि सिसो को सुविकाद पेने का शाता वही लगा था। मेकालिफ ते 
कह भारों में 'दी सिख रिलीज मायक प्रथ लिला जिसे आक्सफोर्ड बूनि- 
बबिटी प्रेत से प्रकाश्विस रैक । चुकिलिंत खिल्ली में पह गप्रय बहुचवित रहां 
है, आज भी है भोर कनेक दिस नेताओं ने ग्रम्थ साहय से भी श्णिक इस पर 

* जदद्ास करके इतसे पं रखा लेकर अख्शायबाद का परचम उठाया है। इस 
जब के कुछ सं क इस अकार हैं । 

'हिम्दुत्व ने सिख ग्रठ को धपनी चपेट मे ले लिमरा है, दुलनात्मक नया 
सिख मठ अपनी सुरक्षा के लिए भारी घोर सभा रहा है, परन्तु बदि सरकार 
इसे सहायता न दे तो इसका सर्वेमाक्त तस्निक्ट है।' (भूमिगा० पृ० ५७) 

जैसे सरह्ारी सहायता के अभाव मे बोद धर्म भारत मे पूर्णतया नष्ट 
हो रो, बसे हो आदि खरकार दहाबका गे करे तो छिस धर्म के भी भारत के 
अत-पठान्वररों के ऋमेते मे लुप्त हो थाने की धाशुका है। * 

(भूमिका, पू० ५७) 











चर 


“कास्तव में हिन्दू भर्म की ताकत और जीवनशक्ति अदमृत है इसी 
भाति अनेक छताब्दी पूर्व हिन्दू धर्म ने अपने देश मे बुद्ध धर्म को समाप्त 
किया इसी ढंग से हिन्दू धर्म ने उत्तरी भारत के सीथियन भ्राक्रमणकारियो 
के धर्म को भ्रसित किया, इसी प्रकार इसने प्रश्चिक्षित मुसलमानों के दीन को 
नीम-बुतपरश्स्त सम्प्रदाय मे परिवर्तित कर दिया और इस विधि से यह बाबा 
नानक द्वारा सक्योधित और आक्षाजनक बर्स को निगल रहा है। मुझे निराक्षा 
नहीं है हि जब रोशन दिमान शासक सिख धर्म के गुणों से परिचित हो 
जायेंगे तो वे इसे हिन्दू धर्म रूपी खाई मे, जिसने पहले अनेक धर्मो को निगल 
लिया है, खुशी से नष्ट नही होने देबे | (मूमिका १० ५८) 

यह्पि इस काल खब्ह मे टरम्प तथा मेंकनिकाल ऐसे लेखक भी हुए 
जिन्होने भपनी पुस्तको मे लिखा कि गुरु गोविन्द सिह जी सिख धर्म के केन्द्र 
में हिन्दू रहन सहन, भ्राचार व्यवहार तथा निदपतयो को लाए प्रौर सिखो को 
हिन्दुप्रों से जा मिलाया किन्तु उग्रवाद की लहर में बहते सिखो ने इस भोर 
ध्यान न देकर मेल्किम, कनिघम और मेकालिफ आदि को विशेष रुचि से 
पढ़ा । इसी का फ्लिताथ है कि डा० शेरसिह एक पढ़े हुए तोते की तरह इस 
प्रकार बोलते हैं । 

हिन्दू धर्म जैसा कि ऐतिहासिक घटनाओ से ज्ञात होता है, बडी श्लाली- 
नता तथा धीमी रुचि वाला दूरदक्षी समठन है। किसी तए घर्मं अथवा मत 
को पहले तो सहन क्या जायमा और फिर यदि नए धर्म वाले बहुत साव- 
धान न रहे तो उस मत को अपनाया भी जाएगा तथा अन्त में वह मत हिन्दू 
घर्म रूप महान सागर मे सुप्त हो जाएगा। डाक्टर बेटी रायमन के कथना 
नुम्तार यह हिन्दू धर्म की समाविथ्ट करने वाली शक्ति है, हिन्दू धर्म का यह 
महान गुण है । सैकडो मत उत्पन्न हुए, पर्याप्त प्रयत्न करने पर भी प्रन्त में 
वे लुप्त हो गए । प्राचीन भारतबासियों के विश्वास और निदचय प्रलग 
अथवा शुद्ध रूप मे कही भी देखने में नहीं आते ।' 

भारत मे बुद्ध मत के साथ भी धीरे धीरे ऐसा हो रहा है भोर तो 
झौर, वे धर्म तथा मत जो भारत से बाहर उत्पन्त हुए तथा फले-फुले जब 
भारत मे आए तो हिन्दू धर्म के रग मे र गे जाने से बच ने पाए । क्‍या पता 
समप्रय पाकर वे भी हिन्दू भर्म की छ्लालाए बन जाए । भारतीय इस्लाम 
भारतीय ईसाई धर्म भारतीय पारसियों के विश्वास, एबं रहन सहन देखें तो 
यह आदइचये पूर्ण बिलीनता तथा प्रभावष्चाली क्षक्ित स्पष्ट हो जाएगी । सिखो 
पर हिन्दुत्व का प्रभाव दक्षमेश्न जी के पश्चात शी प्र ही पडना आरम्भ हो गया 
था। उस समय से लेकर झब तक सिख अपने जीवन सग्राम मे ही जूक रह 
हैं। इसका स्वाभागिक प्रभाव यह पडा कि वे सैद्धातिक पक्ष को भली प्रकार 
से भलग नहीं कर पाए और धपने सिखी जीवन का दा्दोंनिक भाधार पाने 
में असमर्थ रहे हैं।' ( गरुद्मत दक्षंन” पृ० २१ २३) 


महाराजा रणजीत सिंह जिस पर कोई भी सिख गौरव कर सकता है, 
ध्राज पृथकताबादी सिख लेखकों को भालोचना का छ्षिकार बन चुके हैं। डा 
क्षेरसिह लिखते हैं --'महाराजा रणजीत सिंह भोर अन्य सिख राजाओ तथा 
सरदारो का जीवन बहुधा हिन्दू साथे मे ही ढला हुप्ला था । वे अपने कार्य 
व्यवहार के समय ऐसे सस्कार तथा रीति-रिवाज अपनाते थे जो या तो 
बास्तव में हिन्दू के श्लोर बाद मे उन्हे सिख धर्म का जामा पहनाया गया 
झथवा रूप दिया गया था वे प्रारम्म में छुद्ध रूप मे सिल थे तथा समय पाकर 
झब हिन्दू रम मे र से गए णे। खमुझुद्वारों के लिए जागीरें, जमीनें सगमरमर 
तथा राजसी शामियाने ध्ादि जुटाना या प्रबन्ध करना उनके विचारों मे 
सिख धर्म के प्रचार का मुख्य साधन था । उन्हे धामिक क्षेत्र मेन सिखो 
का अशोक और ते ही मुसलमानों का ओर गजेब कहकर स्मरण किया 
जायेगा ।” 
(गुरुमत-दर्शन पृ० २१ से २५ तक) 
डा० देरसिह सर ए० सी० सायस की पुस्तक एशियाटिक स्टडीज के 
पृष्ठ १४४ पर प्रकाक्षित इन झब्दों को उद्धु त'करते हैं-- ध्िख जैसे-जैसे राज- 
नैतिक तथा व्यावहारिक जीवन में जागे बढ रहे है बेसे बेसे वे प्रपने आपको 
हिन्दुमों से अलस करने के लिए कम प्रयत्न करते हैं (गृरुमत दह्षन पृ० 
२२) और इन पर अपनी व्यक्षा प्रकट करते हुए सिलो का प्राहवान करते हैं 
कि ये अपने को हिन्दुधो से पृथक्‌ समझे । (जमश ) 


हि धावदेशिक वप्लाहओक 
श्रायं समाजों की गतिविधियां सम्पादक के नाम 


स्वामी गुरुड ह्लानन्द कर्वाहारी का वेद प्रचार 

इलाहाबाद । १३ अप्रैल को “भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र-भखारी' 
का उदघाटन करते हुए स्वामी गुरुकुतानतद कच्चाहारी ते शिष्यकूल (स्कूल) 
और गुरुकूल प्रभाली का प्रन्तर समझाया । १६ प्रप्नल १६८४ को 'गृदकूल 
सिराथ्‌” मे स्वामी जी ने कहा] कि यदि पूरे देश मे गुरुकूल प्रणाली सरकार 
द्वारा लागू कर दी जाय तो राष्ट्रोय चरित्र में स्वायित्व आ सकता है। 
वास्तव मे ब्रह्मचयं प्राश्नम का आधार तो गुरुकुल प्रभाली है। उप्ती दिन 
साथ श्री जगमोहन भखारी के पोत्र सत्यदेव के चुड़ाक्म संस्कार में सोलह 

संस्कारों की व्याख्या स्वामी जी द्वारा कौ गई । 
--जिलोक रावत, मन्‍्त्री 

शोध ब्रन्ध 

निम्न हस्ताक्षर कर्ता को राजस्थान विद्वविद्यालय की ओर से पी. एव. 
डी. के अनुसघान के लिए स्व्रामी दथानन्द चरित मूलक हिन्दी प्रबन्ध काब्य 
विषय अनुमोदित किया गया है | अत. जिन सज्जनों के पास उपरोधत विषय 
से सम्बन्धित सामग्रो हो या स्वामी दयानन्द के सम्बन्ध में कोई प्रबन्ध काब्य 
उपलब्ध हो या जिनकी दृष्टि से गुजरा हो तो कृपया निम्न पते पर सूचित 
करने का कष्ट करे | --भोम क्षरण 'विजय' 
३६० विजय सदन, हनुमान जी का रास्ता 


जयपुर-३ (राजस्थान) 
निर्वाचन 
आय॑ समाज अफबलगढ़ (बिजनौर) का निर्वाचत २६-४-८४ को हुआ । 
प्रघान श्री विजयपालसिह, मन्त्री श्री सतीश कुमार और कोवाध्यक्ष श्री 
चो० चरणसिह जी निर्वाचित हुए । 
आये सप्राज विजनौर 
६-५-८४ को समाज का निर्वाचन हुप्रा । प्रधान श्री वियु क्षेखर मन्त्री, 
श्री गजेन्द्रपालिह, तथा कोषाध्यक्ष श्री हेमराज कान्त दुबे निर्वाचित हुए । 


रमेशचन्द्र जी का बलिदान 


विश्व वेद परिषद्‌ चएडीगढ़ द्वारा शोक प्रस्ताव 
पजाब के हक परस्त देनिक समाचार पत्र हिन्द समायार समूह 
के मुख्य सम्पादक मानवता के प्रतीक श्री रमेक्षवन्द्र की दिन विहाड़े 


सरे बाजार निमेम हत्या पर विश्व वेद परिषद्‌ चब्डीगह भ्रत्यन्त 


शोक और दुःख प्रगट करती हुई प्रान्त की भौर देश की सरकार से 
इस धिनोनो हृत्याके अयराधियों को तुरन्त गिरफ्तार करके कड़ा दण्ड 
देने की प्रवल मांग करती है जिमके प्रभाव में पंजाब झौर समूचे 
देश में बढ़ते हुये प्रतिद्ति करन व भारत से चारों झोर अशान्ति 
बेचेनी घोर प्रत्यन्त भय का वातावरण बढ़ता जा रहा है।. न्‍्क 
-“आशुराम आ्रार्य 
इस्सर उस 92 ७स२१८२2 २२०२४ ३२०७२ २+ २९०७४ २+७#९० >> 


ऋतु भ्रनुकल हक्‍त सामग्री 
हमने आये वश्ञ प्रेमियों के धात्नह पर संस्कार विधि के अनुसार हवन 
पतामड्री का निर्माण हिमाचल की ताजी बड़ी बूटियों ते प्रारम्भ कर दिया है, 
जो कि उत्तम, कीटाथु नासक, सुमन्धित एवं पौष्टिक तस्थों से जुक्त है वह 


श्रति किलो । 


ओ यज्ञ प्रेमी हवन सामग्री का निर्माण करना थाहें वह सब ताजी 
हिमालय की वनस्पतियां हमसे प्राप्त कर सकते हैं, ये भाहें तो कुटवा भी 
सकते हैं बह सब सेवा भात्र हैं। 

योगी फ़ामेंसो, खकलर रोह 
डाफबर गुरकुल कांगड़ी २४९४०४, इस्किर (र० श०) 


| प्रतिदिन प्रधोभ करने ते दांतों को ऋश्वेक बीमारी 






३ यूब १६४४ 
पत्र 
महोदय, 


ईश्वर, सुदा या गौ ने अनुष्य को सुन्दर भौर शनिदलैली दरीर इस 
लिए दिया है कि वह अपनी महान, छपी हुई शक्तियों को पहचान कर 
जीवन को सफल बनाए एवं इस संसार को भी सुन्दर सदृद्ेश्य पूर्ण बनाने 


का प्रयास करे । े 
यह मनुष्य दुनिया में ध्यर्थ नही भाया, उसका जीवन व्यर्थ मे संबाने के 


। 
ह 2404 जीवन के महान आदक्क्ष को भूल जाते हैं, किसी मी दिशा 
की शोर चल पड़ते हैं, भटक जाते हैं, सक्ष्य से । 
प्रपनी स्वार्भपरक अभिलापषाझों की पूछि के लिए वे किसी को भी हानि 
पहुंचा देते हैं तथा दूसरों के दु:खों का कारथ बन जाते हैं । 
ऐसे लोग अपनी दृष्छाओं के लिए दूसरों का गला काटने का ही प्रयास 


करते हैं । 
आगे बढ़ने का यह तरीका, किसी भी मजहबी ग्न्द्र मे क्यों न हो, गलत 


है, त्याज्य है। भ्रागे बढ़िये, खूब बढिगे, दौड़िए--किन्तु प्पने विष्कास व 
क्षक्ति के बल पर । दूसरों को धक्का देकर चोट पहुंचा कर, या बिरा कर 
भागे बढने का प्रयास महू चरित्र-स्तर की सिराबट है, कभी मत कीजिये । 
--भानन्द मुसाफिर, सा० सा० विभाग 
इन्टर नेशनल पायनियर्स कलश, पुरनपुर (3० प्र०) 
जिला सभा बिजनोर गढ़वाल 
वाधिक निर्वाचन २२-४-८४ को श्रीपास क्षास्त्री की भ्रध्यक्षता में 


सम्पन्न हुआ । 
प्रधान श्री जगदीशसिह झाय॑ मन्‍्त्री, श्री अयनारामभ प्ररुण कोपषाध्यक्ष, 


श्री प्रयाग दत्त शर्मा प्रचार अधिप्ठाता, श्री आनन्द प्रकानञ्न ध्वर्मा निर्वा- 


है (7058 
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॥ से छुटाझ्रत ; शांत दहें, 402: पूलगा, यस्‍ण ठंढा फनी 


॥ लघना, भूख-दुरभग्प ओर शेशो बीमारियों का एक 

है कल 8 झेल सिल्ट्रीयडर्स / 

। महादियां वी हूट्ी (प्रा.) लि. 
५884 इच्ड एरिया, कौति मगर, मई 5 सन : 690609,834083 
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विविध समाचार 


आयंवीर दल इरियादा द्वारा शिविरों का कार्यक्रम 
प्रान्तीय भ्ाये बीर दल को प्रावश्यक बेठक जो दिनाक २२ भ्रप्रल 
१६८४ को प्रो० उत्तमचन्द जी छारर की प्रध्यक्षता मे हुई उसमे प्रीष्माव- 
काझ्न मे निम्नलिखित खिविर विभिन्‍न स्थानो पर लगाये जाने का निर्णय 
लिया यया । 
१४ मई से २० तक याज किक्षतपुरा माजरा (यमुतानमर) २७ मई से 
३ जून तक पायें समाज नरबाणा, ८ जून से १० जून तक धार्यसमाज 
कस्मोपुरा (करनाल), ११ जून से १७ जून तक जाये समाज न्यू कालोनी 
पलबल, १४ जून से १७ जून तक झार्य समाज दादूपुर करनाल, २४ जून से 
१ जुलाई ठक धार्य समाज माइल टाउन करनाल | 
आये बीरागना दल के शिविर 
२८ मई से ३ जून तक प्रार्य समाज कू जपुरा करनाल, डे जून से १० 
जून तक रोहतक | 
अगला आठवा प्रान्तीय आये बीर महासम्मेलन १३, १४ अक्टूबर को 
परातीपत में होगा, जिसकी तैया।रया अमी से आरम्भ कर दो हैं। यह सम्मे- 
सन धार्य समाज बड़ा बाजार पानीपत के क्षतान्दी समारोह के साथ मनाया 
जायेगा । वेदप्रकाश भ्राये 
सन्‍्त्री सार्वेदेशिक आये बीरदल हरियाभा 
आर्य बीरदल उदयपुर के सदस्य आयू पवेत जायेंगे 
राजस्थान एय मुजरात की श्ार्य समाजो की तरफ से भ्ाबू पर्वत पर 
झाये वीर दस का दिनाक १५ मई ८ंडे से १५ जुत ८४ट टक एक झ्िविर 
शायोजित किया जा रहा हैं खिसमे ५०० प्लायं वीरो के भाग लेने की 
सम्भावना है। शिविर में भाग लेने हेतु उदयपुर आयंवीर दल के छ सदस्य 
१५-४ ८डको भ्राजू पर्वत पहुच गए हैं। 
छसिविर के आयोजन का कह हय चरित्रवान बलवान निष्ठावान, प्रा्यें- 
शीरों का निर्माण कर येकिक अर्म के प्रधार-प्रसार हेतु सच्चे सिशनरी तैयार 
करना है। साथ ही शिविर मे आय॑ वीरो को विद्वान भ्राचारयों द्वारा बोढिक 
जिक्षा, अस्त्र-दस्त्र के विशेषज्ञों द्वारा साढी, तलवार, भाला, बन्दूक प्रादि की 
शिक्षा एव शारोरिक उन्नति गण व्यायामावार्यी द्वारा व्यायाम की शिक्षा 
दो जायेगी, जिससे नौजवान 5 व देश धर्म का पूर्ण भला करने में समर्थ 
कल [ --ज्ञानप्रकाश, प्रयार मन्त्रो, उदयपुर 
आय समाज, कलकत्ता पुरस्कार वितरण 
आर्य समाज कलकत्ता ने बसन्तोत्सब के अवसर पर अपने रधुनाथ प्रार्य 
विद्यालय के माध्यमिक परीक्षां में प्रथम श्रेणी मे उत्तीर्ण ८ छात्रो तथा आये 
कन्या मद्राविद्यालय माध्यभिक विभाग की ६ उच्चतर माध्यमिक विभाग की 
३ प्रबर श्रंणी मे उत्ती् छात्राओं को पुरस्कृत कया | 
झुद्धि सस्कार (बैदिक धर्म प्रवेश) 
दिनाक ४-३ ८ड को कुमारी झाबिया कंस्तर ने प० प्रियदर्शन घिद्धात 
भूषण के पौरोहित्य में इस्साम घममे त्याम कर बेदिक धर्म में प्रवेक्ष किया। 
इसका वेरस निर्मेत्रा श्राव (मानी) रखा गया । 
दिनाक १७ ४-८४ को श्री मौरिस हेल्डट ने १० ब्रियदर्शत सिद्धातभूषण 
के पीरोहिटप में ईसाई भर्म स्थागकरे बैंदिक धर्म से प्रवेश किया । इनका नया 
नाम मठेश अग्रवाल रखा यया । 
दिनाक १७-४ ८ड़े को श्री नूझल्ला ने प० प्रियदर्शत सिद्धांत मूषण के 
बौरोहित्प में इस्लाम बर्म त्याग कर वेदिक धर्म के प्रवेश किया। इनका 
सवा नाम झोमप्रकाक्ष रखा गया । 
दिनाक २२-४-८४ को श्री हृध्टो फान्सिस में प० क्िवनन्दन प्रसाद 
बैदिक के पौरोहित्य मे ईसाई धर्म त्यायकर बंदिक धर्म मे प्रवेश क्या। 
इनके साथ इनकी पत्नी झोर तोन बच्चो ने भी वेदिक धर्म मे प्रवेश किया । 
इनका नया ताम भरी कृष्णा स्थामी रखा गया । 
--राजेन्द्र प्रधाद जायसवाल, मन्त्री 


सार्वदेशिक साव्लाहिक & 





आय नेताओं को धमकियां दिए थाने पर रोप चोभ 


भार्य समाज, जवाहर नगर (लालकुर्ती) मेरठ की साधारण सभा दि० 
१३-४-८४ में भ्राय जगत की सर्वोच्च सस्था सा्वेदेशिक आर्य प्रतिनिधि 
सभा के प्रधान लाला रामगोपाल क्षालबाले एव मन्त्री श्री ओम्प्रकाक् पुरुषार्थी 
को उम्रवादियों द्वारा जान से मारने की घमकी दिए जाने पर गहन चिन्ता 
व क्षोस व्यक्त किया मया । सभा मे एक स्वर से बे -द्रीय सरकार से यह मा 
की यई कि बहू इन दोनों नेताओं की अविलम्ब रक्षा व्यवस्था करे तथा उम्र- 
बादियों की यतिविधियो पर प्रभावशाली ढन से भ्र कुछ लगाए। सभा मे 
भन्त में बह चेतावनी भी दी गई कि मदि किसी भी झाय नेता या कार्य- 

कर्सा को कुछ हुआ तो उसके गम्भीर परिणाम होगे । 
--देवप्रकाश, मन्त्री 


ढा० शशि का सम्मान 


भारत सरकार के प्रकाशन विभाग मे नवनियुक्त निदेशक डा० इयाम्सिह 
छषि के सम्मान मे भारतीय बिद्यामवन मे लेखको शिक्षको एवं पत्रकारों की 
सक्षिप्त गोष्ठी हुई | श्री क्षशि जाने माने समाज शास्त्र विशानी लेखक एवं 
साहित्यकार हैं । उनकी प्रारम्मिक शिक्षा गुरुकुल मे हुई थी एवं वे एक 
रचनात्मक झा समाज के कार्य कर्त्ता हैं। इन दिनो एक आये विश्व कोष के 
सकलन मे लगे हुए हैं । भ्रन्य वबताओ के अतिरिवत दस प्रवसर पर पद्मश्री 
आचाय॑ क्षेमचन्द सुमन ने कहा कि हाशि दण्नन्‍्द की मावना के मानव हैं 
जो बराबर समाज को देने मे विश्वास रखकर साहित्य द्वारा निरन्तर साधना 
मे लगे रहे हैं। उन्होने उनके श्रेष्ठतम दीघंजीवन वी कामना की । श्री यध- 
पाल जैन, डा> मानदा असद ध्मादि साहित्यकारा ने उनके सहृदय मानव एव 
कत्तंज्य परायण रूप की जहा चर्चा की, वहा नन्‍्दन के सम्पादक श्री जय- 
प्रकाश भारती ने उन्हे श्रेप्ठ बाल साहित्यकार की कोटि मे रखा । डा० 
धाशि ने अपने भाषण में ऋषि दमानन्द के जीवन क्रो श्रपना प्रेरणास्रोत 
बताया । इस अवसर पर श्री ब्र ह्दत्त स्नातक एवं प०७ क्षितीश वेदालकार 
भो यहुने थे । सभा प्रथात श्री लाला रामबोपाल झालकाले ने डा० 
इक्षि को बधाई भेजी है। « +-सम्बाददाता 


निर्वावन 


- प्राय समाज बाजार सीनाराम दिल्‍ली १३ ५ ८४ प्रधान श्री ताला 
न्यादर मल, मन्त्री श्री बाबूराम आये, कोषाध्यक्ष श्री राजीव । 





वित्राह जन्म दिन आदि खुशी के मोकों पर 
देने के लिए शानदार मेंट 


हमारे द्वारा प्रस्तुत नवीनतम कैसेट (-६० 


भक्ति मजनावलो 


इस केसेट को यही विशेषता है कि इसमे सारे भजन ईववर भक्त से 
झोत प्रोत हैं जिन्हे मायक भौर माबिका को सुरीली आवाज में अति मधुर 
सबीत मे प्रस्तुत किया बया है । 

मुख्य भायक है झायें जगत के नवोदित शास्त्रीय समीत के मर्मझ 
गणेदा विश्ञालकार : और वबाबिकः हैं वन्‍दना वाजपेयी । प्रात साथ अपने 
चर के वातावरण को ईदवर भवित ख्रोर चिताकर्ष ऊक समीत से भरकर आजऊ 
ही आनस्द उठाइये । 


प्रस्तुतकर्ता -- 
आय पिन्धु आअम १४१ घलुए्ड कासख्ोनी बम्बई-9०००८२ 
मूल्य ३० रुपये प्रति । ढाक व्यय गी० पी० पी० द्वारा मगवाने पर ८ 
रुपए ७५ पैसे पृथक होगा था रजिस्टर्ड पार्सल द्वारा मगवाने के लिए ३५ 
रुपये ७५ पैसे अ्रग्रिम भेजने की कृष्ा करे । 
पैकिग सुरक्षित मजबूत एवं नि शुल्क । 


अन्य कैसेटों का विषरण निशुल्क भंगवाईये । 


१० शायदेशिक उ्कहाहिए 


डे जून श्श्ध्ड 





बस्बई 

दिनांक १३-४-८४ को प्रात" £ बजे 

महानगर पालिका बम्बई द्वारा जुह लाइन्स उच्चान मे प्रायोजित बिट्ठल 
माई पटेल रोड लिकिन रोड) प्रौर पुलिस स्टेशन सास्ताक्ज (५०) के समीप 
जुहु मार्ग के सगम पर ह्थित चौक को “झार्य समाज चौक” घोषित कर 
उसका नामकरण समारोह सम्पन्त किया । समारोह का निमन्त्रण श्रीमती 
कुन्दा कदम महानगर पालिका उप आयुक्त (परिमष्डल ४) की ओर से 
भेजा गया । समारोह की प्रष्यक्षता भ्रार्य नेता सेठ प्रतापसिह शूरजी बल्ल मदास 


जी ने की । “झायं समाज चौक” का उद्घाटन राज्य सभा सदस्य श्री जगेश 
देसाई ने किया । 
इस झवसर पर महानगर पालिका के भूतपूर्व महापौर सर्वेश्षी मनमोहन 


सिंह वेदी एवं प्रभाकर पाई के अतिरिक्त भूसपु्बंं नमरनिग्म पार्षद श्री 
प्राणन/थ सहगल, प्रभाकर वैद्य, डा० एस, मजूमदार एवं वाई स्‍्लाफीसर 


आओ ए० एस० दुबे भी उपस्थित थे । 
झाय॑ समाज के प्रधान श्री प्रकाश्मचन्द जी मूना ने उपस्थित मेहमानों 


का पृष्पह्ार से स्वागत किया एवं आपने अपने भाथण मे शभ्रार्य समाज 
सान्ताक्रज की गतिविधियों पर प्रकाक्ष डाला। भाजपा नेता श्री प्राणनाथ 
सहगल ने कहा मु प्रार्थ समाजी परिवार में पंदा होने का गये है। ' भ्रायें 
समाज चौक” बनाने की मेरी प्रार्थता को समस्त नगर पावेंदों ने सर्वंसम्मति 
से स्वीकार किया, अतः मैं उनका आमारी ह । 

झा समाज के भूतपूर्व महामनन्‍्त्री कप्टिन देवरत्न प्राय ने उपस्थित 
महानगर पार्षदों एवं श्री बल्देव खत्री का हृदय से धन्यवाद किया, जिनकी 
झुमकामनाभों और मेहनत के फलस्वरूप इस चौक का नाम “झायें समाज 
आऔक” रखा मबा । उन्होंने उप भायुक्त श्रीमती कुन्दा कदम से प्रार्थना की 
कि के इस चोक पर अक्षोक ब॒क्ष एवं संगमरमर पर आर्य समाज के नियम 
लिखकर सभाने की प्रनुमति प्रदान करें। श्रीमती कुन्दा कदम ने तालियों 
की यड़मडाहट के मष्य कहा कि इस ध्राक्षव का प्रा्भता-पत्र भेज दें 
मैं श्पको स्वीकृति देने का श्रादवासन देती हूं । अपने अध्यक्षीय माथण मे सेठ 
अलाप भाई ने आय समाज द्वारा स्‍्वायीनता संद्राम में दिये बॉचदान का 
विस्तृत विवरण दिया। उद्षाटन मायण में श्री जगेश देसाई ने कहा अर्थ 
शमाज हिन्दू जाति का प्रहरी अवकर रहा है शोर भविष्य में भी राष्ट्रोय 
संकटों पर प्रपमी महत्वपूर्ण यूमिका निभाता रहेगा ऐसी आशा है| 

उपयु बत मेहमानोंके प्रतिरिकत श्री जनदीश बसा मल्होत्रा भी प्रकाक्षचन्द 
जी मूना के भाषण भी हुए | प्लार्य समाज के महामन्‍्त्री ढा० ज्रेमचम्द दियान 
ने बम्यवाद दिया । प्रार्य विद्या मम्दिर की बासिकाशों ने समारोह के प्रारम्भ 
मे ईलन प्रार्ना गाई व अन्य मे राष्ट्रीय गीत के साथ समारोह की 
समाप्ति हुई । --प्रकाशचन्द्र मूना, प्रधान 

गुरुइल होशंगाबाद में प्रवेश आरम्भ 

धार्व प्रतिनिधि सभा म० प्र० व विदमे के द्वारा संचालित आम क्‌ जो 
के मध्य नमंदा के पावन तट पर गुदकूल होश्षशाबाद मे ५ वी कक्षा उत्तीर्ण 
छात्रों के लिए १५ जुलाई तक भ्रवेश्ष प्रारम्म है। श्रीमहयानन्दार्ष विदश्यापीठ 
गुरुकुल भज्ज र के पाठ्यक्रमानुसार जाचाये तक पढाई होती है। बोद़िक 
उन्नति के साथ ही द्ारीरिक व आत्मिक उन्नति परविक्षेव ध्यान दिया जाता 
है। इस वर्ष मात्र २७ विद्यार्वियों ही को प्रवेध्व दिया जा सकेगा अत. प्रवेश 
कराने के इच्छुक पालक शीघ्र ही सम्पक स्थापित करे | 

--बमृतसाल शर्मा, विद्या बाचस्पति 
| जुत्सव सम्पन्न 
-- प्र्य समाज छपरा [विहार] का ऋ्ाविफ्रोत्सथ २४ से २७ मई तक 


अनाया गया। 
--आरय कुमार सभा किग्जबे कम्द दिल्लों का बाविकोत्सव १६ मई 


को श्री सरदारी लाल प्रष्ान आय॑ प्रतिनिधि समा दिल्‍सी की अध्यक्षता मे 


सम्पन्नहुआा । 
--पझा्में समाज बाहु सेयद राणा देकरिया का उत्न १, २, ३ जून 


४४ को होगा । 
ह वतन पारामण महःयज्ञ २७ से ३० मई तक आई समाज धोलपुर 


में घृभराम से हुआ | 


स््रभीय भी बमंदेव जी विधामातंदड को बयेकल्की भीमती 
विद्यावती जी का देहावसान 
दिनांक १५ मई बुद्ध पूणिमा के दिन प्रातः 3 बजे प्रार्य जगत कें प्रसिद्ध 
बिह्वान श्री धर्मदेव विद्यामातंब्ड की भमेपत्नी श्रोमतो विद्यावती का हुदय 
गति रुक जाने से निधन हो गया । वे ७६ वर्ष की थो। उनका निधन समा- 
चार सुनकर समूचे झाय जगत में शोक की लहर दोड गई। उनका अन्त्येष्टि 
सस्क्रार निमम बोष घाट पर महःर्मा प्रमु श्राश्ित जो के सूपुत्र श्री लखपत 
घास्त्री ने बेदिक रीति से सम्पन्त कराया | अन्तिम दक््ंन करने वालो में 
विभिन्‍न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिनमें प्रमुख रूप से साजे- 
देशिक भ्रायं प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री रामगोपाल क्षालवाले सभा संयुक्त 
मन्‍्त्री श्री सब्चिदानन्द जी शास्त्री प्रमुख रहे । चिता को झरिन उनके छोटे 
सुपुत्र श्री भारत भूषण (न्यूज एडिटर पी० टी० आई दिल्‍ली, ने दो । श्रीभती 
विद्यावती माननीय घधर्मदेव विद्यामातंण्ड की विदुषी तथा समाज सेबिका 
धमंपत्नो थी । स्वामी श्रद्धानन्द जी के आदेश पर जब पण्डित 
जी दक्षिण भारत में हन्दी तथा जैदिक धर्म के भ्रचार के 
लिए गये तो उनकी घम्म पत्नी ने भी वहा स्त्रियों मे कन्नह 
भाषा सीख कर प्रसार किया। वे संवीत की मर्मझ थी! उसी को माध्यम 
बनाकर उन्होने प्रचार मे सफलता प्राप्त की । उन्होंने सोग सुधा तथा अन्य 
पुस्तकों की रचना की | उनकी धर्म के प्रति अवाघ प्रद्धा थी श्रीमती विद्या 
बती प्र म तपस्या, सादयी दान दया की प्रति मात थी । उनके निधनसमाचार 
सुनकर साबंदेश्षिक आये प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली श्ञाये बानप्रस्थाध्म ज्यालापुर 
झाये समाज बी. एच. ए. हरिद्वार आर्य समाज लायपत गगर प्षार्ब समाज 
झक्ति नगर प्रार्य कन्या युरुकुल न्यू राजेम्त्र नपर दिल्मी ने उनके संस्मरण 
सहित क्षोक प्रस्ताव मेजे है दखिण भारत भी उनकी यहुत सी शिल्काञओों ने 
भी संवेदना व्यक्त की हैं। दिवंवत शारणा को सदनति की परमात्मा से 
प्राथंना करते हैं। 
ग्र० मन कियोर रुक, ए विद्यावाशस्पति 
सार्यदेशिक दानन्द सम्वास वालजस्थ मध्टल 
यौता काम न ज्यालापुर । 


वार्पिकोस्सव 

आय समाज चंनपुर (पटना) ने अपनी एक विशेष बैठक में भवन की 
मरम्मत कराने और बाविकोत्सब करने का निश्णय किया । धन अंज्रह के 
लिए एक समिति भी निमुक्त को । यह बैठक समाज के श्रणान भी नसगीना 
लिह को अध्यक्षता में हुई । 

इसी बैठक में श्रायं समाज के कर्मठ सदस्थ श्री सिवाकश्षरण सिह के 
सुपुत्र श्री सागेरद्र कूमार की श्राकस्मिक मृत्यू पर क्षोक प्रस्ताव पारित किया 
गया । मृत्यु ट्रं बटर की दुघंटना से हुई । 

-- पाजिनि गनन्‍या महाविद्यालय बाराजसी का जवोदक्ष बाधिक्रोत्सव १, 
३, हे जून ८डे को सम्पन्न होगा। कार्यक्रम प्रभावशाली और प्राक्षेक 
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शिवा आवास तथा भोजन की निःशुल्क व्यवस्था वाले 
गुरुक़्ल आय नगर हिसार (दरय' शा) में 
नवीन छात्रों का प्रवेश 


गुरुकुल भाय॑ नगर द्विसार मे नवीन छात्रो का प्रवेश भारम्म हो 
चुका है। प्रवेशार्थी की भागमु १० वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 
पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय गुरुकुल कामडी का है। भ्रन्तिम परीक्षा 
विद्याधिकारी मैट्रिक तथा विद्ञारद के समकक्ष मान्यता प्राप्त है। 
इसके अतिरिक्त प्राश्ष विशारद एव शास्त्री कक्षाओो हेतु विक्षेष 
प्रबन्ध है। शिक्षा श्रावास तथा भोजन सर्वेथा निशुल्क है। प्रवेश 
की अन्तिम तिथि २० जून १९८४ है। शीघ्षता करे क्योकि स्थान 
सीमित है। जलवायु उत्तम तथा स्वास्थ्यवर्भधक है। गुर्कुल हिसार 
दाहर से ३ मील की दूरी पर बालसमन्द मार्ग के समीप नहर के 
किनारे एक ऊ थे स्थान पर स्थित है। नियम पत्र निम्न पते पर 


नि शुल्क प्राप्त करें 
बी डपाचार्य गुरुकूल झार्यनग र, पो० कुरडी 


जि० हिसार (हरयाणा) 


सुमोग्य पुरोहित को भ्रायश्यकता है 


जायें श्रमाज जयपुर हाउस आगरा-१० को एक सुयोग्य पुरोहित की 
लआायश्गकता है जो सस्‍्कार कराने में निपुण हो थोडा सभीत ज्ञान हो तो 
खजित है। विवाहित को जआावधिकता दी जाएगी । दक्षिया वोस्यता अनुसार 
जल बविल्व,त जायार शार्व समाय की शोर से नि सुल्क । 
सिस्न पतले पर सम्पक कर्रे--- --हुलदीप कृष्ण, सहाजन 
मस्ती आये समाज 
42४ 24 उ० प्र०) 
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० घम॒दों का फूलणाः 
७ मसड़ो भ खून व पौण 


धागा 
० चापोरिया को जहू से 
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१०१५४०--पुस्सकालयाध्यक्ष 


पुस्तकालय गुरकुश्त कायड 
विश्वविद्यालय हैंरिदार 


जि०--सहारश्नपुर उ० 


च्ऊ 


नई दिल्‍ली, २६ मई । पश्चिमी दिल्ली भाग प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान राजाराम भ्ार्य ने घोषणा की है कि यदि तीम जुलाई तक 
पजाब में कत्लेआम बन्द न हुमा ओर अपराधी उम्रवादियो को 
गिरफ्तार न किया गया तो झार्येसमाज दिल्‍ली मे भ्रानदोलन शुरु कद 
देगा । (पंजाब केसरी २७-५४ ८४) 


विववाइ सम्पन्न 

बेकोक (जाईसेण्ड) प्रा्यशमाज के उपप्रभान भी बा० विजय बढादरधिह 
के पुत्र वोपालसि३ह का विवाह बेकोक तिवासी श्री नरेम्त्रशाही की पृत्री रत्ना 
के साथ पूर्ण बेदिक रीति से प० हियराज क्षर्मा के पोरोेद्टित्व मे योरकपुर भे 
२७३-४-८४ को सस्पस्भ हुआ । बरपक्ष की ओर से कल्माकत्त से कोई दहेज की 
मध्य यहीं की गई, जो एक कादएों भा । 

बेकोक झ्ार्यशमाज के म्त्री भी प्रसिद्ध गाराजण तिवारी की पुत्री माता 
का विवाह श्री सुरेन्द्र के पृज् अखिलेश के साथ बाल भीटी में ४-२-८-ढड 
को सादगी से सम्पन्न हुआ । 

दोनों ही विवाहो में श्रा्यपदेशक दम्पति भी जोराबरखसिह ठवा प्रभावती 
देवी ने गरबधू को ग्राक्षी्याद दिया साथ भपने प्रगकनों में बेंदिक विवाह 
पद्धति पर प्रकाश ढाला । --अतिद्ध नारायण तिवारी 
मन्‍्त्री झा समाज बेकौक (बाईलेण्ड) 


दिल्‍ली के स्थानीय विक्रेसा।- 
(१) मै» इन प्रस्थ ध्रायुवेदिक 
स्टोर, ३७७ चादनी चोक (२) म० 
झोम्‌ भ्रायुवंदिक एण्ड जनरल 
स्टोर, सुमाव बाजार, कोटला 
मुबारकपुर, (३) मे ०गोपास कृष्ण 
अजनामल चशूढदा, मेन वाया 
पहाड़ गज, (४) म« क्र्मा धायुदे- 
दिक फार्मेसी, गडोंदिया रोड, 
झातन्द पर्वत, (५) म« प्रभात 
कमिकल क०, यली बवाता, 
खादी बावज्ो, (६) मे० ईक्थयर 
दास किसम लाल, मेन बाधार 
मोती नगर (७) श्री बेद्ध भीमसेन 
कास्त्री ५६७ जाजपत राय मा्किट 
(८) दि-सुप् काणार, कवाट 
सहृस, (९) श्री गश्य मदत लाल 
११-ककच भाकिट, दिल्‍सी । 
शाखा का र्यालयः- 
६३, गली राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिल्‍ली-६ 


फोन न० श्धृह८्श्८ 
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स्थाकद भवन, कह विल्ली-ऐ से शकालित । 
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साव॑ देशिक आये प्रतिनिधि सभा का मुख पत्र 


ज्येष्ठ हु० १२ स० २०४१ रविवार १० जून १६८४ 
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बाधिफ मुल्य १६) एक प्रति ४० पंसे 
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पंजाब को सेना के हवाले कर दिए जाने का 
पारवदेशिक झ्राये प्रतिनिधि सभा द्वारा स्वागत 


सभा की अन्तरंग काप्रस्ताव 


दिल्‍ली, ३ जून १६८४। 

साव॑देशिक प्रार्य प्रतिनिधि सभा (रामलीला मैदान, नई दिल्ली) 
की श्रन्तरग की एक विशेष बैठक आयंसमाज मन्दिर दीवान हाल 
चादनी चौक, दिल्ली मे प्रात १० बजे से सभा प्रधान श्री रामगोपाल 
जी शालवाले की श्रध्यक्षता मे हुई। इस बेठक मे आन्त्र प्रदेश, 
बगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पजाब, हरियाणा, हिमाचल, 
जम्मू काश्मी र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा भ्राय॑ प्रादेशिक 
प्रतिनिधि समा के सदस्यो तथा वृरिष्ठ भ्ाय नेताप्ो ने भाग लिया। 

इस बैठक मे भ्रन्य ६३४ 8४ | विषयो पर निर्णयो के प्रतिरिक्‍्त 
पजाब की स्थिति के सन्दर्भ मे प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित 
हुआ -- 

प्रस्ताव 


सार्वदेशिक प्ार्य प्रतिनिधि सभा पजाब में आतकवादियों को 
कार्यवाहियों से निपटने के लिए सैना के सुपुर्द किए जाने सम्बन्धी 
आरत सरकार के निर्णय का हादिक स्वागत करती है। इस बात पर 
विक्षेष प्रसन्‍नता प्रकट करती है कि तत्काल सेना की टुकडियो के 
सुपुर्दे यह काम सौप दिया गया है। 

सरकार की इस कार्यवाही के प्रति अपनी सहमति प्रकट करते 
हुए, यद्यपि यह कारंवाह्दी देर से हुई है, हम सिक्‍खो की मागो के 
नाम पर भौर प्रशासन द्वारा विगत २-२) वर्षों से अपनाई जा रही 
बुलघुल नीति के कारण हुई हानियो का स्मरण न कराते हुए सरकार 
को सावधान करते हैं कि सेना के सुपुर्द जो कार्य किया गया है, उसके 
सुचारु रूप से सचालम के लिए भी यह जरूरी है कि उसके उत्तर- 
दायित्व के निर्वाह मे कमी भी किसी का हस्तक्षेप न हो मुख्यत 
झव जब कि पजाब की गम्भीर स्थिति के परिपेदय मे सरकार द्वारा 


झंस्लिम निर्णय ले लिया गया है । 

इस परिस्थिति मे सार्वेदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा राष्ट्रीय हित 
में सरकार के ध्यान मे यह बात लाना भी ग्रावश्यक समभती है कि 
कुछेक शक्तिया, मुस्लिम पुनरुत्यान बादियो, पजाब के उपम्रवादियो, 
झातकवादियो भौर विदेशी तत्वों के साथ मिल-जुलकर दक्षिण भारत 
मे भी पजाब जैसे भादोलन की विकट भूमिका की योजना बना रहे 
हैं। यह भी ध्यान मे लाया गया है कि प्रमुख राष्ट्रवादियो, कत्तेंव्य 
निष्ठ विधिष्ट सरकारी प्रतिनिधियो को भी राष्ट्र विरोधी तत्वों का 


सम्पादक- ओमप्रकाश पुरुषार्थी 


पर्दाफाश करने पर गम्भीर परिणाम भुगतने की धमकिया दी जा 
रही है। विधटनकारी शक्तियों द्वारा उत्तर प्रदेश मे भी एक मुस्लिम 
बहुल राज्य की स्थापना का निर्णय चिंतनीय है। 

हम भारत सरकार से प्रार्थना करते है कि वह इस धमकी को भी 
उसके वास्तविक स्वरूप मे देखें शोर स्थिति के हाथ से निकल जाने 
से पूर्व ही दृढ़ कदम उठाकर समुचित कार्यवाही करे । 

शोक अस्ताव 

इस बेठक मे कई भ्नार्य श्रेष्ठियो के निधन तथा श्री ओरम्प्रकाश 
जी बग्गा एव श्री रमेशचन्द्र जी के बलिदान पर शोक प्रकट किया 
गया । 


पंजाब में श्रापात्‌ स्थिति सम्मावित 


नई दिल्‍ली, ३ जून | पजाब में झ्रापात्‌ स्थिति भी लागू क्ए 
जाने की सम्भावना है लेकिन यह पग वहा तैतात सेना की कारये- 
गुजारी के परिणामों पर निर्भर करेगा ताकि राज्य मे सेना व सुरक्षा 
बलो को उद्रवादियों से निपटने के लिए और अधिक शक्तिशाली 
बनाया जा सके । वैसे राज्य की पुलिस और अर्द्ध सैनिक बला को 
पहले ही विशेषाधिकारों से शक्तिशाली बनाया गया है श्रौर पजाब 
तथा चण्डीगढ को उपद्रवग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है ताकि 
उग्रवादियो की हिसक गतिविधियो पर नियन्त्रण किया जा सके । 

जानकार सूत्रों के अनुसार राज्य मे श्रापातृकाल घोषित किया 
जाना अन्तिम पग होगा जो वहा चलाए जा रहे वतंमान सैन्य भ्रभि- 
यान के परिणामों पर निर्भर करेगा । 

सूत्रों से ही ज्ञात हुआ है कि केन्द्र सरकार पजाब मे भ्रापातृकाल 
घोषित किए जाने पर काफी समय से विचार कर रही है और इस 
बारे मे कानूनी सलाह ली जा रही है। कानूनी सलाहो के अनुसार 
सरकार देश के किसी एक भाग या राज्य मे ग्रापात्‌ स्थिति घोषित 
कर सकती है। दूसरी भोर राजधानी के सभी राजनीतिक दलो के 
नेताझो व अन्य सगठनो द्वारा पजाब मैं उग्रवादियों से निपटने के 
लिए सेना बुलाई जाने सम्बन्धी सरकारी निर्णय का स्वागत किया है। 

जानकार सूत्रों का कहना है कि पजाब एवं चडीगढ मे ३६ घण्टे 
का कफ्यू लगाए जाने तथा सभी प्रकार के परिवहन पर पाबन्दी 
लगाए जाने के का रण लोगो के आवागमन को रांक कर उमप्रवादियो 
के आश्रय स्थलो मे घावा बोलकर उन्हे गिरफ्तार करना है। यददि 
उग्रवादी कसी पूजास्थल मे भी छुपे हुए हो तो सेना वहा भी प्रवेश 
कर उन्हे पकडेगी । (देष पृष्ठ २ पर) 


सहसम्पा एक-रघुनाथ शअ्रसाद पाठक 


'क्‍सनिलन्‍सीच %१ऋम्जएमकटूर 


२ सावदेशिंक ताप्ताहिर 


भिवंडी के उपद्रव 


शिव सेना के प्रमुख बाल ठाकरे ने कूछ मी क्‍यों न कहा हो जो मुस्तल- 
मानो के कथनानुसार प॑ गम्बर साहब के प्रति ध्ृपमान (जनक था परन्तु यह 
एक सच्चाई है कि भिवन्‍्डी के उपद्रव के साथ इसका कोई सम्बन्ध नथा। 
ये उपद्रव तो दो स्थानीय घटनाओं के कारण भड़के भे जिनमे मुस्लिम 
सम्प्रदाय के कुछेक राष्ट्र और पमाज विरोधी तत्वों का बढ़ा चढा हाथ था। 

शब्बेरात की रात को उपगद्रव हुप्ला था जबकि मुसलमान अपने मुर्दों की 
कब्रो पर रोक्षती करते हैं। इस वर्ष स्थानीय मुसलमानों ने तमाम झहूर को 
हरी फड़ियो से ढाप देने का निश्चय किया । प्र्यासन और हिन्दू समुदाय 
जिनकी सख्या ३० प्रतिशत है (मुसलमान ७० प्रतिशत है) इस कार्य से जो 
पहले कभी नही हुआ था चक्तित रह गए । झवरात के दिन मुसलमानों द्वारा 
अड़िया लगाने का कार्य देश मे भ्रन्यत्र कहीं भी नहीं होता । 

यह सोचा गया था कि यह कार्य मुसलमानों द्वारा हिन्दुप्नों को अपनी 
धक्ति का दिमदक्षुत कराने के लिए किसा गया था जिन्‍होने ३ मई के दिन 
झिवजमन्ती समारोह के भ्वसर पर नगर में भगवा पताकाएं सगाई थी 
भौर एक बहुत बड़ा शान्‍्त जलूत्त निकाला था। हिन्दुशों के लिए हरी 
अऋडियो का लगाया जाना कौतूहल वद्धक था (इसलिये भी कि मुसलमाते 
द्वारा मह कार्य उनकी नकल में किया गया था | 

झूगडा तब छुरू हुआ जब कि मुसलसानों के एक गिरोह नेशिव सेना 
के कार्यालय पर हरा झड़ लगाने की कोक्षिश की । इसके बाद इसी गिरोह 
ने रामेदवर मन्दिर से सटे हुए एक पेड पर हरा कड़ा लगाने का उपक्रम 
किया । पेड पर चढ़ने के प्रयास मे उनमे से कुछ मुसलमान सन्दिर पर चढ़े 
जिस पर कुछेक हिन्दुप्रो ने भापत्ति की । जब मुसलमान मन्दिर से नहीं 
उतरे तो हिन्दुओ के एक गिरोह ने उन्हे जबर्देंस्ती वहा से हटा दिया। इस 
पर हाथापाई हुईं परन्तु जब मुसलमानों ने हिन्दुओ से कम अपनी सडया 
देखी तो भाग खडे हुए | 

रात को ३००-४०० मुसलमान एक जल स की शक्ल में वहा गए भौर 
उस समय जो हिन्दू मन्दिर के बास पास एकत्र थे उन्हे मारना पीठना शुरू 
कर दिया । इस सधष में कुछेंक हिन्दू जरूमी हो गए और भीड छट गई । 
दूसरे दिन प्रात ५ बजे के लगमग समाज विरोधी तत्वों ने उपद्रव क्या। 
झौर तभी से ये बढते गए । हिंसा के पहले दोर में हिन्दुओं की सम्पत्ति को 
झाग लगाई गई । दृकान लूटी मई और उन्हे कत्ल किया गया। हस पर 
अल्पसस्यक हिन्दुशो को दुख प्रौर आइवरय्य होता स्वाभाविक था । 

जब पुलिस ने हस्तक्षेप करने का यत्न किया तो उस पर गोलिया चलाई 
गई हिन्दुओ द्वारा बार बार लगाए गए इस आरोप को सत्य सिद्ध करते हुए 
कि भुसलमानों के कब्जे मे बिना साइसेंस के ब्रड्डी सक़या मे इप्तियार और 
बहुमात्रा मे गोला ब्रादद की सामग्री है। कहा जाता है हिन्दुओ पर हुझा 

कफसीसीसीसीफीफिसीसीफीफीफिीसफीसीजीफसीसीअफीसिससीसीजसिफिसससिफी किसकी फीजीकी फीफफीसीजसीऊ्कीस फिर अर िीचुफिरि, 
(पृष्ठ १ का होष) 

पजाब के राज्यपाल के सलाहकार श्री एस एस सिद्ध जिन्हे 
श्राज केन्द्र मे स्थानानतरित किया गया है के स्थान पर गृहमन्त्रालय 
मे पजाब के मामलो के इञ्चाजं श्री प्रेम कुमार को भेजे जाने की 


अत हुआ है कि सरकार पजाब को सेना के हवाले करने पर 
काफी समय से विचार कर रही थी। सरकार को ऐसी शिकायत भी 
मिली थी कि उम्रवावियों को सीमापार प्रशिक्षण श्ौर हथिमार देकर 
भारत भेजा जा रहा है और पाक सरकार उम्रवादिग्रो की गति- 
विधियों से गहराई के साथ जुडी है। 
सरकार के विचार मे भ्रकाली दलका वत॑ मान नेतृत्व उग्रवादियों 
के कारण वार्ता के जरिए समभोता करने मे कतररा रहा है। 
ज्ञात हुआ है कि सरकार ने उग्रवादियों से सख्ती से निपटने का 
निर्णय मई महीने ही कर लिया था। इसका सकेत राष्ट्रपति ज्ञानी 
जैलसिह द्वारा श्रपनी उत्तर-पूर्वी भारत की दस दिन की यात्रा को 
सक्षिप्त कर दो दिन मे राजघानी लौटने तथा उनकी वापसी के बाद 
३० मई को प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाधी द्वारा लम्बी बातबीत 
किए जाने से मिलता है। (पजाब केसरी ४ ६-८४) 


१० जून शृषटद 


प्रथम प्रहार इतना भयकर था कि वे जान बचाकर भाग जाने के सिया और 
कुछ न कर सके । जब कुछेक़ पीडित जौर दूसरे दारणार्थी थाये और मध्य 
बम्बई के क्षेत्रों मे पहुँचे तो वहा अनायास हो बदला लेने की हिंसक प्रति- 
क्रिया व्याप्त हो गई और ल,ट मार के काड़ों मे मिमरत हो गए ।,कहा जाता 
है कि इसके बाद हिन्दुओं ने मिवडी से भी बदला लिया । 

इस प्रक्रिया मे भिवडी में हिन्दू प्रधिक मारे मए जबकि थाजे प्रौर बम्बई 
में हताहुत मुसलभानों की सस्या प्रपेक्षाकृत भ्रधिक बताई द्रौर मानती गई है । 
मिवडी और दूसरी जनक पर फूपुको कि अल्ककि अं कोरपेक कक 7; 
हुआ है । इस समय तक (३६ गई) राक्क थे २(४ इ्यबिदकों के आतरे 
की रिपोर्ट मिली है । 

इस समस्त काड़ की जिम्मेवारी मुस्लिम प्रेत ओर मुस्लिम नेताप्रो ने 
बाल ठाकरे पर डाली है । 


उपब्र्यों के शुरु होने पर बालठाकरे भार श्षिव सैनिड़ो की भूमिका कुछ 
भी क्यो न रही हो, यह कहै बिना नहीं रहा जा सकता कि लिबरढी से किसी 
भी बध का शख्षिव तेता ने आहवान नहों किया था और कछ्ैक समाचार पत्रों 
में छपी मह खबरयुमसत थी। बध मात्र प्राठढ़ाड़ा शक्षत्र तक भोमित करा 
जो क्षियसेवा का गढ़ समझा जाता है । भिबडी मराठबाड़ा में नहीं है भोर 
जिस दिन उपड्व मडका था उस दिन हाथकरघे के इस बड़े केन्द्र भिब्रडी में 
सिलकेना मे कोई भी वश धामोजित सही किया था | ११ मई को पर्जनो मे 
बालठाकरे के स्टेज्यु पर चप्पलो की माल” चढाये के बाद;ही शिक्सेना के बन्र 
का आद्वान किय” यया था। बम्बई की पालहिल स्थित तमिस रोड के नाम 
पट पर हरा रंग लगाने पर बाल ,ठाकरे ने प्रापत्ति ब्यक्त की प्री इस 
आधार पर कि भन्‍्म सभी नाम पटो पर नीले रब का प्रयोग होता है । 

कहा गया है कि रे मई का शिव जयन्ती जल,स उपद्रव का कारण था । 
परन्तु सिवडी के जानकार सूत्रों ने इसका खण्डन किया हैं उनका कहना है 
कि यह जल,स अत्यन्त ज्ञात था और उपद्रब झिबजयन्ती के लगभग दो 
सप्ताह बाद हुए थे । 

मुसलमानों का यह भी आरोप है कि बाल ठाकरे ने टीपू सुल्तान को 
हमलावर (आाक्रान्ता) कहकर उतका अपमान किया था। एक मुस्लिम ससा- 
चार पत्र ने तो मह भी कहा है कि महाराष्ट्र की ६ का ग्रबर्न मेट ने मालेगाव 
की म्मूनिसिपल कोसिल को मम कर दिया है इसीलिए कि उसने टीथू सुल्तान 
की स्टेज्यू लमाने का निजय किया था। बाल ठाकरे ने हस प्रकार के स्टंच्सू 
की स्थापता पर आपत्ति की थी। बाल ठाकरे ने इस प्रकार के स्टेध्यू का 
विरोध किया था परन्तु कंवल इसी कारण कोघध्िल भस तहीं की गई थी। 
सत्य तो यह है कि महाराष्ट्र म सभी म्यूनिसिपल कोसिले मग की हुई हैं। 
देखने वालो का यह भी कहना है कि तब मालेग्राव मे कोई उपद्रव नही 
हुआ था जो भिवडी से लगभग ३०० किलोमीटर दूर है । 

तथ्य यह है कि १६७० के भयकर उपद्रद के समसभ्ञ से लेकर अन्न अक 
भिवद्ो के हिन्दुओो भौर मुसलमानो के प्रासस्परिक सम्दन्ध कार पूर्ण कही 
रहे हैं। इस्र बरतें मे हिन्दू मुस्त्िप्त तनाव बचा रहा प्ौर बह बढ़ुढ़ा रहा है । 
एक भात्रिक पक्षु कटलगाह बनाए जाने के क्षप्ली दाल के तिश्य का हिन्दूप्ों 
ने बिरोध किया था और विरोध मे जल,स निछाला था। इस जल स पर 
पुसिस ने नहीं बरन मुसलमानों ने गोलिया चनाई वी । 

हिन्दुप्नों ते मुस्लिम घरो की अस्त्र क्स्त्र की छान वीन के लिए, प्रक्षा- 
सत्र से कई बार माग की थी परन्तु प्रश्चासन ने इस प्र कोई ध्यान नहीं 
दिया ध्लौर हिन्दुओं की इस शिक्षायत के निवारण के लिये कोई कायव्राड्ी 
नही की । 

श्षिवजमन्ती जलूस के तिकाले जाने पर जो १३ वर्ष तक स्थवित रखा 
गया था, मुसलमानों की प्र पात्त और हिन्हुओ के बाग्मह ने इस तताव को 
बढाया था । (ओऔदग्रनाइजर ३ ६ १६८४) 


श्रीनगर (काश्मीर) मे- 
दयानन्द बलिदान शताब्दी 


जौलाई ८४ की २७ से २६ तारीखोतक आर्यंस माज श्रीतयर कद्मीर की 
राजपानी में महवि दयानत्द बलिदात क्षताब्दी घृमधाम स्रे मनाई जा रही है 

सद्ी आगे जन सादर भ्रामन्त्रित हैं विस्तृत जानकारी अगले अ क मे --- 
-- सम्पादक 


१० जूस १६८४ * 


सा्वेदेशिक साप्ताहिक ३ 
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थ्रायंसमाज का प्रतिनिधि 
मण्डल प्रधान मन्‍्त्रो 
श्रीमती गांधों से मिला 


दिल्ली ३० अई | 

भ्रार्यसमाज का एक प्रभावशाली प्रतिनिधिमंडल सार्वदेशिक सभा 
के प्रधान श्री रामगोपाल बझ्ालवाले के नेतृत्व में प्रधानमन्त्री श्रीमती 
गांधी से आज प्रात: मिला । प्रतिनिधि मंडलमें श्री प्रो “शेरसिह भू.पू. 
अन्त्री भारत सरकार श्री झोम्प्रकाश त्यागी सभा मन्त्री एवं भु०पु० 
सांसद, पं० शिवकुमार शास्त्री भू०पू० सांसद, श्री सोमनाथ मरवाह 
सीनियर एडवोकेट एवं० प्रो० वेदव्यास सीनियर एडवोकेट (दिल्ली) 
श्री बट्कृष्ण वर्मन एडवोकेट बंगाल के भ्रतिरिक्त कई अन्य मुख्य 
झायें नेता भी सम्मिलित थे । 

प्रतिनिधि मण्डल ने उनसे प्रार्थना की कि पंजाब की समस्या ने 
खतरताक शक्ल भ्रस्तियार कर ली है जिससे देश की सार्वभौम 
सत्ता व एकता खतरे में पड़ गई है । भ्त. इसको हल करने के लिए 
ज्यादा प्रभावशाली कदम उठाने चाहिए । 

प्रतिनिधि मण्डल ने जोर देकर कहा कि प्रातंकवादी और उनके 
समर्थक पंजाब में सरकार की सत्ता को खुले तौर पर चेलेन्ज कर रहे 
हैं मर कानून पालन करने वाले नागरिकों का विश्वास सरकार के 
ऊपर से उठ चुका है कि बह उनके जानमाल की रक्षा कर भी 
सकेगी ? वस्तुतः नरम दल्लीय व उप्रबादियों दोनों का लक्ष्य 
खालिस्तान का निर्माण मम इसके लिए वे सब प्रकार के तरीकों 


को काम में लाने के लिए हंढ़ हैं। देश की सार्वेभोम सत्ता की रक्षा 
झौर कानून तथा व्यवस्था रखने की भ्रन्तिम जिम्मेदारी 
सरकार की हैं। 


प्रतिनिधि मण्डल का बड्रिंश्चित सत है कि आतंकवादियों से 
निपटने के लिए हल्के तरीके ध्रव नही भ्पनाने चाहिए । इन लोगों 
से पंजाब में ध्रातंक का राज फंला रखा है। इस सम्बन्ध में यदि 
इढ़ता से काम नहीं लिया गया तो सारा देश झ्रातंकवाद के चपेट में 
झा जायेगा। 
प्रतिनिधि म०"्डल ने यह सांग की कि-- 
१--पंजाब को या तो सेना के सुपुर्दे कर दिया जाय भ्रथवा देश के 
संधीय प्रजातान्त्रिक ढांचे को बचाने के लिए तुरन्त आपात 
स्थिति घोषित की जाये। 
२--पंजाब के प्रशासन में आमूलचूल परिवतेन कर दिया जाना 
चाहिए जिससे कि स्थिति से भ्रच्छी तरह निपटा जा सके । 
इ--यदि श्रीमती गांधी भोर ज्ञानी जैलर्सिह दोनों प्रंजाब में जा सके 
तो भच्छा होगा इससे प्रशासन और भाम जनता दोनों का 
विष्वास फिर से जम जायेगा । 
४-३ जून के बाद भागे समाज के एक प्रतिनिधि मण्डल को पंजाब 
में दौरा करने की अनुमति दी जाय । 


ज्ञापन 
निबेदन है कि भ्रकाली भान्दोलन की झाड़ में विगत प्रढ़ाई वर्षों 
से पंजाब में प्रलगाववादी तत्व विदेशी षड़यन्त्रों द्वारा जन-जीवन का 
बिनाझ करने के सभी हिंसक उपाय कर रहे हैं। बेकों में दिन दहाड़े 
लट, व्यापारियों के कत्ल, पत्रकारों की हत्या, एक ही दिन में ३७ 
रेलवे स्टेशनों को जलाना, रेल पटरियों का उखाड़ना, भ्मृतसर में 
अनेक व्यापारियों को दरवार साहिब में बुलाकर भिडरवाले द्वारा 
धमकी से धन की वसूली, लारेंस रोड भ्रमृतसर में तीन कोठियों में 
खुली लूट तथा दरबार साहब में भिण्डरवाले झौर जालन्धर में सन्त 
हरियावेला वाले का देशद्रोहपूर्ण भ्ातंकवाद देश की प्रभुसत्ता एवं 
प्रखण्डता को खुली चुनौतीहै। इस सारी स्थिति से श्राप परिचित हैं। 
ऐसी अवस्था में सरकार का कत्तंव्य है कि जैसे विदेशी ग्राक्रमण 
की अ्रवस्था में सैनिक कार्यवाही से देश की रक्षा की जाती है, उसी 
प्रकार से इस आतरिक झाक्रमण को रोकने के उपाय करें । 
झापकी सेवा में स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि प्रकाली दल अ्रसह- 
योग तथा प्रन्य झ्रांदोलनका री यो जनाझों की घमकी एव खुली हिसा 
के सहारे खालिस्थान की स्थापना के लिए कृतसकल्प है। सरकार ने 
पंजाबी सुबा बनाकर जो गलती की थी, श्राज की स्थिति उसी का 
परिणाम है। यदि भ्राज पजाब का सर्वेनाश हो जाने पर भी सरकार 
ने इस विदेशी भान्दोलन को सख्ती से न दबाया तो पंजाब ही नही, 
देश के श्रन्य भागों में भी पाकिस्तान समर्थक शक्तिया सिर उठायेगी 
और देश मे भयानक भराजकता फल जायेगी। यह भो सम्भावना 
है कि १५०० तीर्थ यात्री सिक्‍खों का जत्या पाकिस्तान से हथियार 
लेकर एवं ब्रातंकवाद के नए तरीके सीखकर श्रा सकता है। 
सरकार की कमजोर नीति के कारण देशभक्त जनता का मनो- 
बल गिरता जा रहा है। पंजाब के व्यापारी ,अपना कारोबार अन्य 
प्रान्तों में ले जाने के लिए मजबूर होते जा रहे है। उनके घैर्य का 
बाघ टूट रहा है । 
भत: हमारा निवेदन है कि सरकार को अपनी प्रतिष्ठा बहाल 
करने तथा देश की प्रखण्डता की रक्षा के लिए निम्न उपायों पर 
विचार करना चाहिए :-- 
१--पंजाब पुलिस खुले झ्राम उप्रवादियों से मिली हुई है। अतः इस 
पर गम्भी रता से विचार करना चाहिए तथा पजाब को सेना के 
हवाले किया जाये श्रथवा आपात स्थिति की घोषणा करनी 
चाहिए । विरोधी प्रचार पर कड़ा प्रतिबन्ध लगाकर समाचार 
पत्रों पर सेंसर लगाना भी उचित होगा । 
३--पजाब के राज्यपाल पद पर किसी सुदृढ व्यक्ति की नियुक्ति 
करनी चाहिए । 
४--सरकार को दृढ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए भ्रातंकवाद से 
सख्ती से सिबटना चाहिए क्‍योंकि इस समय श्र सैनिक सगठन 
भी सरकारी कमजोरी का शिकार हो रहे है । 
५--जनता का मनोबल पुनः स्थिर रखने के लिए राष्ट्रपति ज्ञानी 
जेलर्सिह जी तथा आपको पंजाब का दौरा करना चाहिए। 
इससे शासन मे स्थिरता तथा जनता की आस्था सरकार के 
प्रति बनेगी । 
प्राय समाज का एक शिष्टमण्डल ३ जून के पश्चात्‌ सारे पजाब 
का दौरा करेगा । कृपया इसकी झनुमति देकर अनुगृहीत करे । 
भवदीय 
रामगोपाल शालवाले 
प्रधान 
एक बड़ी फलश्रुति 
प्रसन्‍नताहै इस ज्ञापन की एक फलश्रुति पजाब को सेना के हवाले 
करने के रूप में प्रतिबिम्बित हुई है । --सम्पादक ३-६-८४ 


डे श्ार्यदेसिग शाप्याहिक 


पक कप कक कक कक के अल अर बनी ईपएशलीाआ शीश जीब बी लीई, 
सामयिक 'चर्चा-- 
[धी चर 
काद ! आ्राज महात्मा गांधी, सरदार पटल 
पंडि ९, किक. कि ! 
झौर पंडित नेहरु हमारे मध्य होते ! 
सा्वदेशिक सभा के प्रतिनिधि मडल के उपयुक्त ज्ञापन में उच्चतम 
प्रदासकीय एवं राजनीतिक नेतृत्व को कत्त व्य पालन एव धान्ति स्थापनायं 
पंजाब के दौरे का जो सबेत किया गया है उसकी प्रासमिकता एक राष्ट्रवादी 
के निम्नाकित उदगारों से सहज ही सुस्पष्ट हो जाती है -- 
यदि महात्मा गराषी, सरदार पटेल भौर पड़ित जवाहरलाल नेहरु जैसे 
उच्च कोटि के नैतिक भ्रधिकार सम्पत्न, देश भक्त, ईमानदार झौर सक्नक्त 


नेता और प्रक्नासक आज हमारे मध्य होते तो पजाब में खून की होली न 
बेलने देते या बडे हाथो से उसका शमन कर दिया ग्रया होता । 


महात्मा गांधी 
महात्मा गाधी की प्रतिक्रिया तथा कार्यवाही की सहज ही कल्पना की 
जा सकती है, बहुत समवत गाधी जी विभाजन से पूर्व की नोप्रा खाली 
जैसी प्रमृतसर की पदयात्रा पर रवाना हो जाते भ्रौर पजाब में सदबुद्धि के 
पुनर्रावतेन की श्रपील करके स्वर्ण मन्दिर मे बेठ जाते । 
यदि यह सरल शोर क्रियात्मक उपाय कारगर न होता तो वह निएचय 
ही भामरण प्रतदान पर बेठ जाते । मारकाट का घृणित कार्य कठिन हो गया 
होता भ्रौर वे ध्येय की सिद्धि तक उसे जारी रखते या स्वय को समाप्त 
कर देते । 
सरदार पटल 
सरदार बल्‍्लभ भाई पटेल की एक भिन्‍्लप्रकार की प्रतिक्रिया का भाम।स 
मिलता, वे दिल्ली से प्रमृतसर की हवाई जहाज से यात्रा करते भौर सहमत 
हाथो या परामझ्शं के माध्यम से रक्तपात और लूटपाट करने वालो के होश 
ठिकाने लगा देते भौर इनकी इतिश्री कर देते । 


पंडित जवाइर लाल नेहरु 

श्री १० नेहरु इस स्थिति के परिवेक्ष्य में क्या करते ? वे दिल्ली से 
प्रमृततर या जालघर की पदयात्रा मे हफ्ते बरवाद न करते । वे मुख्य मुख्य 
राज्याधिकारियों को एक साथ बिठाकर उन्हें कडा भ्रादेश देते कि हर कीमत 
पर तुरन्त शार्ति स्थापित की जाय । नेहुर जी उपद्रव ग्रस्त क्षेत्र मे कूद पडते 
झौर अपराध बमियो को मुक्का तान कर वर्जते । वे महात्मा गाधी और 
सरदार पटेल की तरह तुरन्त प्रभावी कप्यं करते। 

यदि मह।त्मा जी हमारे मध्य होते भौर उनके इर्द गिदे सरदार पटेल 
पौर नेहरु जी विद्यमान होते तो हम देशवाप्ती मुख्यत उनके नैतिक अधिकार 
से प जाब की भयावह स्थिति से बचे होते । निश्चय हो वे प जाब वी प्र'ज 
जैसी स्थिति पैदा न होने देते । 


श्रीहंसजी के प्रति हादिक समवेदना 


(दयानन्द भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली) 

सावदेशिक आये वीर दल के प्रधान सचासक श्री बाल दिवाकर हम के 
बड़े बहनोई श्री टगमचन्द जी शास्त्री के निधन का समाचार झकित करते 
हुए बा दुख होता है। परमात्मा से प्रार्थ ता है कि दिवगत झात्मा को 
सदगति तथा परिजनों को इस महान वियोग को धीय॑ पूर्वक सहन करने की 
क्षमता प्रदान करे । 

उल्लेखनीय है कि श्री हस जी के छोटे बहनोई श्री प० प्रकादबीर जी 
ध्ास्‍्त्री ये जिनकी रेल दुर्घटना मे अवस्मात मृत्यु हुई और शध्ार्य समाज की 
एक महती क्षति हुई थी । 

क्षी हस जी इस दु खद वियोग से समल ही न पाए थे कि उनके भतीजे 
ओऔर सार्वदेशिक पत्र व एक सुयोग्य कार्यकर्मी श्री देव क्षर्मा की २१ वर्षोया 
पत्नी का देहान्त हो गया । उनके प्रति भी हम सब हू दिक समवेदना 
प्रकट करते हुए विवगत भात्मा की सदमति के लिए प्रम्मु से प्रथंना करते हैं। 


१० जूने देश्दड 


री छिक लिया [मा] 
नींद लाने की गोलियां हानिप्रद होती हैँ 

“यदि निद्रा न झ्ानसे की सिकामत हो तो सबसे पहला काम यहू करे 
कि नींव लाने बाली योतियो को फेंक दो । इसके बदले बूसने के लिएं निकल 
जाओो और कम से कम दो मीख धूमो ।' 

ह ग्लोड के एक डाक्टर का यह सुझाव है जो 'सिद्रा' विषय के विशेषज्ञ 
हैं। उन्होने प्रभी हाल मे चरेताबनी दी है कि नीद साने की गोलियों ,के 
निरन्तर सेवन से बड़े हानिकर परिणाम होते हैं। 

उतका कहना है कि योलियो के सेवन से क्षरीर स्वप्नों से परिपूर्ण निद्रा 
से बचित हो जाता है भौर प्रात काल उठने पर चेहरे पर उदासी छाई 
होती है । 

एक डाक्टर का नाम भोस्वाल्ड है । इन्होने निद्रा के विवय पर एक 
ट्रैब्ट लिखा है जिसे ब्रिटिश मेडीकल सस्थान ने छापा है। हस ट्रैक्ट में नीत 
के विषय में कई आवश्यक ठथ्य प्रकट किए और सुझाव दिए गये हैं जितमे 
से कुछ स प्रकार हैं -- 

१---नीद लाने की कोई भी गोली भ्रादर्श रूप लिए नहीं होती । 

२--ठोरने का कोई इलाज नहीं है । 

३--प्राषी रात से पहले १ चण्टा सो लेना बाद के २ धण्टों की नींद के 
बराबर होता है इस बात में कोई तथ्य नहीं है । 

४---यह बताना भ्सम्भव है कि एक व्यक्ति को कितनी नींद की आव- 
दइमकठा होती है । 

भ--प्रत्येक व्यक्ति भिन्‍न होता है धोर आवश्यक होने पर मानवीय 
शरीर भौर दिमाग को बहुत काम करना होता है । 

६--मानसिक परेश्षानियों मे प्रस्त व्यक्तियों को ही प्राय अनिद्रा की 
दिकायत होती है । 

७--स्त्रियो को पुरुषों की भ्रपेक्षा नीद न आने की कठिताई का सामना 
करना पडता है । 

८--यदि सोने में भ्रत्यधिक कठिनाई हो तब भी नींद लाने वाली 
गोलियो एवं नशे की वस्तु खाने वा पीने पर विदवास नहीं करना चाहिए । 

६--नहे की चीजों का सेवत करने पर जो नींद प्राती है वह्‌ स्वाभा- 
बिक नींद से भिन्‍न होती है और भ्रधिक हामिकर होती हैं । 

१०-- जिस व्यक्ति की प्रात काल जल्दी नींद हट जाती हैं प्रौर बहू 
चारपाई छोड वेठता है उसे जरा भी चिन्ता नद्दी करनी चाहिए । 

११--जल्दी सोना और जल्दी उठता स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद 





होता है । 
१२--जब व्यक्ति सोना चाहे तब उसे सोच-विचार की बात छोड देती 

चाहिए । 
-- रघुनाथ प्रसाद प/ठक 


झपनी संतान को श्राये बनायें 


पदि झाप भपने बच्चो को झाय॑े बताना चाहते हैं तो निम्क 
साहित्य प्रवश्य पढाबें.-- 


ह-- धर्म -चिन्तन श्र) 
२-बै दिक धर्म १०) 
३--भासह्तिक नास्तिक सवाद २) 
तु मन्त्री 
सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा 
दयाग॑न्‍्द भवन, तई दिल्‍ली-र 
कीसफीसीफफीफीफिफिफिसि फर्क ीजीफीसफिफिफिफफिप्फफित फिसिफिफपिफि फफिफफिलकफि डीसी जकिफीकी कफ ज आफ फिफअपपकक, 
सार्वदेशिक' पत्र के प्राजीवन सदस्य बनिये 


किसी साप्ताहिक एच कै धाहक बवये पर रच कौ ओर हे यस्‍दे कौ धार 
बार मांग बार-बार मनिध्राईर भेजना छादि कठिताइवां शाय: ध्ायने आती 
रहती हैं--इलस कठिताइयों ते बचने के लिए पंच का धाचौजन तदस्त बए 
थागा ही थं बस्कर होता है। २०० सपदे देकर शार्यशेक्षिक साप्ताहिक पर 
के धायीदण सरस्वथ बन धाइदे ! -- ध्यषह्यएकककछ 


१० जून १६८४ 


महषि दयानन्द का 
वार्तालाप श्रौर उपदेश 


(१) 

पहले धर्म के आकाश से विपक्ति के बादलों को दृटाइए 

एक दिन उदयपुर में दो साधु स्वामी जी से मिलने आए । दोनों 
महात्मा महाराज के साथ बड़ी देर तक धर्म चर्चा करते रहे । जब वे 
चलने लगे तो बोले, भगवन्‌ ! झाप अधिकारी जन को ही उपदेश 
दिया करें। जो लोग आपके सत्संगों में आते हैं वे सब ही अधिकारी 
नहीं होते । झापके खण्डन विषयक व्याख्यानों के तो विरले जन ही 
अ्रधिकारी होते होंगे ।” 

स्वामी जी ने कहा -“धर्मोपदेश में श्रधिकारानधिकार का 
प्रदन उठाना व्यर्थ है। उसका भ्रधिकारी मनुष्य मात्र है। कोई भी 
बालक झ्ौषध स्वयंही नहीं खाता किन्तु उसके बन्धु उसे विवश करके 
खिलाते हैं । हमारा क्रीति खण्डन भी एक कड़वा क्वाथ है। साधा- 
रण जन धर्माधर्म के बीच सत्यासत्य के विवेक से विव्जित (शून्य)है । 
उनको तो यह कटु गवाथ जबरदस्ती पिलाना पड़ेगा। 

महात्मा जी, भापके धर्मबन्धु श्रौर जाति के भज्ज भाए दिन सौ- 
सौ भर सहध्नों की संख्या मे ईसाई भौर मुसलमान होते जाते हैं 
शझौर आप हमें भ्रधिकार भ्रनधिकार कौ पट्टी पढ़ाने लगे हैं। यह 
समय तो कायें करने का है धर्म को नोका को चट्टान के साथ टकराने 
से बचाने भर भंवर से निकालने का है। पहले धर्म के भाकाश से 
विपत्ति के बादलों को दूर कीजिये श्रधिकारों के विचार तो पीछे 


होते रहेगे ।*' 
(२) 


में कह कत्तव्य कोई अपने स्वार्थ के लिए 
पालम नहीं कर रहा हूं 

एक दिन उदयपुर में पॉड्या मोहनलाल, विण्णुलाल ने .महाराज 
से प्रार्थना की कि जब आपके उद्देश्य और प्रादर्ण एकता सम्पादन 
करना है तो आप मत-मताक्षरों का कठोर खण्डन क्यों करने हैं? 
इससे तो उल्टा वैर-विरोध भर वेमनस्य बढ़ता है? 

महाराज ने उत्तर दिय[--/एक तो मेरा घामिक लक्ष्य सावें- 
जनिक है उसे संकुचित नहीं किया जा सकता। दूसरे भारतवासी 
लम्बी तानकर ऐसी गहरी नींद में सो रहे हैं कि मीठे शब्दों से तो 
प्रांख तक खोलने को समुद्यरै नहीं होते । सुधार का तो वे नाम तक 
नहीं लेते | कुरीतियों भौर कुनीतियों के खण्डनरूप कोड़ों की तड़ातड़ 
आवाज से भी यदि वे जग जायें तो ईश्वर का कोटि-कोटि 
धन्यवाद करू गा ।” 

पण्डया जी ! कोई देश जन-शुन्य नहीं हो जाया करता । लोग 
तो बने ही रहा करते हैं। परन्तु धर्म गुरुओं और सामाजिक नेताप्रों 
की भसावधानी, प्रमाद और श्रालस्य से भावना, भाव और भाषा 
आदि एकता के चिह्न बदल जाते हैं । जाति के भ्राचार-विचार बदल 
जाते हैं। रहन-सहन के ढंग में भेद भ्रा जाता है। ठीक ऐसा ही 
समय प्रब देश पर उपस्थित है। यदि सम्भाला न गया तो झार्ये 
जाति परिवतंन के चंचल त्रक्र पर चढ़कर भ्रति उतावली में प्रपने 
पूर्व पवित्र शरीर को बदल डालेगी । इसके पिछले प्रमाद के कारण 
करोड़ों मनुष्य मुसलमान बन गए । भ्रब प्रतिदिन सैकड़ों ईसाई बनते 
चले जा रहेहें । ऐसे समम में तो भपने सबर्म बन्धुप्रों को कड़े हाथ से 
उनकी चोटियां पकड़कर भी जगाना होगा । भाई ! यह कद कत्तंव्य 
हैं कोई अपने स्वार्थ के लिए तो पालन नहीं कर रहा हूं। मुझे तो 
इसके कारण प्रवहेलना, निन्‍्दा, कृवचन, ईट-पत्थर और विष ही 





सायंदेशिक साप्ताहिक दर 


स्थान-स्थान पर मिलताहै परन्तु बन्धु प्रेम की भावना मुझे विपत्तियों 
के विकट और जटिल जाल में भी समाज सुधार के लिए प्रोत्माहित 
कर रही है ।” 

“पंड्या जी ने प्रणाम करके श्री वचनों का हादिक अ्रनुमोदन 
करते हुए कहा--“महाराज ! यदि दो-चार धर्माचार्य भी आपके 
विचार के हो जायें तो थोड़े समय में ही श्रा्य जात का बेड़ा पार 
हो सकता है ।” 

(३) 


जब मदाराया को फटह्वार लगाई 

एक दिन महाराज ग्केले बेठे हुए थे। उस समय उदयपुर के 
महाराणा सज्जनसिह जी पघारे और गुरुदेव से विनीत विनय 
करने लगे-- 

“भगवन्‌ ! आप मूति पूजा का खण्डन छोड़ दे । यह राजनीति 
के सर्व संग्रह सिद्धान्त के प्रतिकूल है। यदि झाप ऊपर की बाते स्वी- 
कार कर ले तो एक लिग महादेव के महन्त की गद॒दी आपकी है। 
वेसे तो यह राज्य भी उसी मन्दिर के समर्पित है परन्तु मन्दिर के 
नाम जो राज्य का भाग लगा हुझा है, उसकी लाखों की ग्राय है। 
इतना भारी ऐश्वर्य आपका हो जायेगा। सारे। राज्य के आप गुरु 
माने जायेंगे।” 

महाराणा की प्रार्थना सुनते ही स्वामी जी कूकलाकर बोले-- 
“आप मुझे तुच्छ प्रलोमन दिखाकर परमात्म देब से विमुख करना 
चाहते हैं। उसकी झाज्ञा भंग कराना चाहते हैं। राणा जी, आपके 
इस छोटे से राज्य और मन्दिर से मैं एक दौड़ लगाकर बाहर जा 
सकता हूं। वह मुझे ईश्वर की श्राज्ञा भंग करने के लिए विवश नहीं 
कर सकता । परमात्मा के परम प्रेम के सामने इस मरुभूमि की 
मायाविनी मरीचिका भति तुच्छ है। मुझे ऐसे शब्द कहने का फिर 
कभी साहस न करें। मेरी घ॒मम प्र्‌व घारणा को पृथ्वी श्ौर श्राकाश 
की कोई भी वस्तु डगमगा नहीं सकती ।” 

आइचये चकित महाराणा हाथ जोड़ कर बोले--“मैंने आपके 
निरचय की दृढ़ता देखने के लिए ही ऐसा कहा था । इस धृष्टता को 
क्षमा कर दीजिए । अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि संसार की 
कोई वस्तु आपकी इृढ़ता को डांवाडोल नही कर सकती। झ्रापका 
निश्चय कभी हिल नही सकता है ।” 

“-सं० कर्त्ता रघुनाथप्रसाद पाठक 


वित्राह जन्म दिन झादि खुशी के मोकों पर 
देने के लिए शानदार भेंट 


हमारे द्वारा प्रस्तुत नवीनतम केसेट (-६० 
मक्ति मजनावलो 


इस केसेट की यही विश्वेषता है कि इसमें सारे मजन ईश्वर भक्ति ते 
भ्रोत प्रोत हैं जिन्हें गायक झौर गायिका की सुरीली आवाज में अति मधर 
संगीत में प्रस्तुत किया गया है । हु 

मुख्य गायक है प्राय जगत के नवोदित शास्त्रीय संगीत के मंश 
गणेश विद्यालंकार : और गायिका हैं वन्दना वाजपेयी । प्रात: सायं अपने 
घर के वातावरण को ईश्वर भक्ति और चिताकर्षक संगीत से भरकर आज 
ही आनन्द उठाइये । 

प्रस्तुतकर्ता :--- 

आय  सिन्धु आश्रम १४१ सुलुण्ड काल्योनो बम्बई-9०००८२ 

मूल्य ३० रुपये प्रति । डाक व्यय वी० पी० पी० द्वारा मंगवाने पर ८ 
रुपए ७५ पैसे पृथक होगा या रजिस्टड पासल द्वारा मंगवाने के लिए ३५ 
रुपये ७५ पैसे श्ग्रिम भेजने की कृपा करे । 

पैकिंग सुरक्षित मजबूत एवं नि.दुल्क । 
अन्य कैसेटों का विवरण निशुल्क भंगवाईये । 


६ सार्वदेशिक शाप्स हि 


.. नीति के दो पाट 


बड़ों का श्रपमान करना उनकी हत्या के समान 
श्रपने मुह श्रपनी बढ़ाई करना 


अत्म हया के समान 

झरजु न को भ्पने माडीव धनुष पर बडा गर्व था। महाभारत के बुद्ध मे 
उसके धनुष की धाक थी । उसके तीर उडने वाले विवेले साप की तरह 
निकलते थे। जिबर को वह तीरों की भडी लगाता शत्रु सेना के दस कट 
जाते। आपा थापी मच जाती। भ्यूहू छिनन भिन्‍नत हो जाते। लाकों के 
अम्बार लग जाते । खून की नदिया बह निवलती। बाड़ीद की टकार मात्र 
से बढ़े बडे योद्धाओ का पित्ता पानी पानी हो जाता। इसलिए जजुन को 
धपना घनुष बहुत प्यारा था । बनुष क्‍या मानो उसके हाथ मे विजब की 
कु जो थी। उसने प्रतिज्ञा कर रखी भी कि उसके धनुष की जो कोई सिनन्‍्दा 
करेगा उसे वह जान से मार डालेया । 


जब युधिष्टिर अपराधों हो गए थे 

दुर्भाग्य की बात है कि युद्ध के दिनों मे भ्रजुन के बड़े भाई मुधिष्ठिर 
के मुह से गाडीव की निन्‍दा के झब्द निवल बए। फिर क्या था ? अजुत 
के शिर पर खून सवार हो गया। क्रोध से चेहरा तमतमा उठा। पश्रांखो से 
झाम बरसने सभी । वह तलभार लींबकर मुधिध्ठिर पर टूट पडा युविष्ठिर 
की आखो मे मौत का नक्शा खिच भा एकाएक महाराज कृष्ण दोनो के 
मध्य आा खड़े हुए भौर बोसे--- 

“अजुन ! बह गया ? क्सि पर हमसा कर रहे हो? अपने सच्चे 
दितेबी बडे भाई पर । रे इतना श्रनर्थ ? होष मे ढो हो न * 

'होश मे हु भसबन ! श्रजुत ने क्रोध मे भरकर कहा। मेरे बाडीव 
की निन्‍दा बरने बाला जो भी हो बच नहीं सकता । यह मेरी प्रतिज्ञा है।” 

महाराज कृष्ण फिर प्रेम भरी वाणी से बोले “ अजु त, क्रोध मे भ्रपे मत 
बन जाओ । धरम मर्यादा पर ध्यान दो। सदा हिंद चाहने वाले भाई के 
खून से हाथ रगना क्तिना बडा पाप है। कितनी बदनामी है ? 

परल्तु क्षत्रिय की प्रतिज्ञा भी प्रटल होती है न। भगवन | भ्रजुन ने 


उत्तर दिया । 
ठीक है। तुम्हे यदि अपनी प्रतिशा का इतना ध्यान है तो बड़े भाई को 


बुरा भला कहकर गुस्सा थूक डालो क्योकि बडो क मु हू पर उन्हे बुरा मसला 
कहना उनका अपमान करना उन्हे मार डालने के बराबर है| तुम इस तरह 
जपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सकते हो । 
अपराधी को दण्ड देने आर प्रायश्चित 
करने का अनूठा दग 

अजु न ने युधिष्ठिर को खूब खरी खोटी सुनई। युधिष्ठिर चूप चाप 
सुनते रहे । इतने मे अजुन का कोष शान्त हुआ, होश ठिकाने आए। भव 
उसे अपने विए पर बडो लज्या आने लगी । मन मे इतना दुख पंदा हुआ कि 
बदि मूमि जगह देती तो उसमे समा जाता । उसकी भ्रन्तरात्मा उसे कचोट 
रही भी कि पूजनीय बडो का अश्रपमान करने से मर जाना धच्छा है। फिर 
क्या था ? अजु न अपना गला काटने के लिए तम्यार हो गया। 

फिर ठीक समय पर नीति के झवतार श्रों कृष्ण आग भाए। उन्होने 
लपक कर भर्जु न का हाथ पक्ड लिया शौर बोले, भोह ! सलखे अजुनरे 
फिर भ्रमों से भटक गए हो । यह प्ात्म-हत्या की यध्टा किस लिए ? 

ग्रजु न फिर लज्जा से जमीन में मड़ मया। बिनस पूर्वक भोला 
* अगवन ! मैंने क्रोध मे झ्ाकर पुज्य भाई धर्म के अवतार का बड़ा भ्रपमाव 
किया है। झापने भी देखा और सुना है। शास्त्रों की भाज्ञा है और मेरी 
झन्तारत्मा भी जोर से कह रहा है बडो की तिन्‍दा करने वाले भ्रपमान करने 
बाले को जीने का अभ्रधिकार नहीं है । मैं मैं अब जीवित रहना नहीं 
आाहता । इसलिए मेरा हाथ छोड दीजिए भगवन ! मुझे प्रायश्थित करने 
दीजिए | श्रजुन का छ्वरीर कापने सभा । बासू बढ़ निकले । 

अगवान कृष्ण ने झट उसे अपने मले से लमा लिया। प्यार करके उसे 
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बोबी श्रमरकोर : 
एक सच्ची देशभक्‍त 


“+सृम्रन खाली 

बीबी भ्रमरकौर के निधन से एक सच्चे देशभक्त की ही नहीं; 
एक युग की समाप्ति हो गई है। “वीर जी” (शहीद भगतलिह) की 
तीन साल छोटी यह बहन १६३१ से लेकर भरन्त तक “वीर जी” की 
परम्परा को बनाए रखने के लिए ही जी । १६३१ मे जब भगतसिह 
को ब़रिटिश उपनिवेशकदियो ने फासी पर:चढाया था तो बीस साल 
की बीबी भ्रमरकौर जललो की तरह हुसेना वाला की शोर दौड पडी 
थी शोर “वीर जी” के शरीर से गिरी छोटी से छोटी चीज को 
सजो लाई थी । 

भगतसिंह की शहादत के बाद से भ्रमरकौोर ने “बीर जी” के 
उद्देश्यो को भागे बढाने का प्रण ले लिया था । देंश के स्वाधीनता 
झ्रान्दोलन मे वे जेल गई, भगने बच्चो को बचधन से ही देशभक्ति की 
'धूट्टी' पिलायी । १६४७ के बाद उन्हें लगा कि श्राजाद देश भगत ह 
झोर भन्य देशभक्‍कतो के सपनो का भारत नहीं है भोर बीबीजी ने 
तब से लेकर भब तक कांग्रेस शांसन की निर्मेमता से झालोलना की । 
कुछ समय के लिए ते जनसघ के राष्ट्र प्रेम के अम मे उस पार्टी में 
रही लेकिन उसकी नीतियो ने उन्हे जल्द ही निराल कर दिया । 

देश मे जहा कही भी नौजवानों ने भगतसिंह के उद्देश्यो को भ्रागे 
बढ़ाने के लिए सगठन बनाए, बीबी जी उन्हे भ्राशी्वाद देने पहुची । 

१६७८ मे पजाब मे जनवादी अ्रधिकार संगठन ए एफडी भार 
बनने पर बीबी जी ने उसे सक्रिय सहयोग दिया । बीबी जी के बेटे 
प्रो० जगमोहनसिंह जी भी अपने मामा क्षद्दीद भगतसिह की परम्परा 
को जिलाए रखने के लिए सक्रिय है। 

पिछले कई वर्षो से बीबी जी का स्वास्थ्य ठीक नही था। उन्हें 
दमे की प्रसाध्य बीमारी थी। उन्हे स्लिप डिस्क की तकलीफ होने से 
कमर मे पट्ठा भी रखना पडता था। अपनी बडी उम्र शौर श्ारी- 
रिक तकलीफो के बावजूद बीबी भ्रमरकौर जनवादी भ्रधिकारों रौर 
नौजवानो की किसी भी मीटिग मे पहुचने से गुरेज नही करती थी। 
जनवादी भ्रधिकार सभा ने उन्हे अनेक तथ्य खोज टोमो मे रखा और 
बीबी जी ने पजाब के गावो-गावो मे घूम कर पुलि+ दसन के खिलाफ: 
प्रचार किया । 

८ अप्रेल १६८३ को बीबी भ्रमरकौर ने ससद मे 'एसमा' भौर 
'मीसा' के खिलाफ पर्चे फककर ५४ वर्ष पहले ८ पभप्रैल १६२९ को 
केन्द्रीय ऐसम्बली मे भगतर्तिह व बटकेश्वरद॑ंत्त द्वारा ब्रिटिश उप- 
निवेशवादियो द्वारा काले कानूनो के खिलाफ किए ब्रम विस्फोट की 
याद दिलादी । लोकप्तमा प्रध्यक्ष श्रीजाखड के यह कहने पर कि आप 
बजाय पर्चा फकने के यह बात प्रधानमन्त्री श्रीमती गराधी से कह देती 
तो ब्रीबी जी का उत्तर था--' वे किसी को सुचती हैं क्या | ” 

पूजाब में साम्प्रदायिक ठनाथ की स्थिति से बीडी जो बेहद हु सो 
थी । भनेक मीटियगो मे उन्होने उप्रवाद की निन्‍्दाक्की और पारस्परिक 
हिन्दू सिख सामी संस्कृति की रक्षा पर जीर दिया इस पूरी स्थिति 


समकाने समे प्यारे सला ! यदि तुम्हें बडे जाई के अपजात का इतना शेद 
है तो झपने मुह ते कुपकी ही गड़ाई करो क्योंकि अपने मुंह के अपनी ही 
बढाई करना आत्म हटाया] के लमाग है। कह व्यक्ति मरा ही शरका 

जाता है ।” 
अजु न ने ऐसा ही किया । इसके दाद अदु न झोर मुधिध्ठिर के दिशीं से 
एक पर्दा सा उठ गया और उनमे यहो पहली सी प्रेम की बगा बहने ख्रची । 
--रघुनाद प्रद्माद पाठक 
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हमारे शज्ञास्त्रार्थ महारथी 


(गताक से भागे) 

अनयरी १६३४ ई० मे आाय॑ समाज (चावडी बाजार), दिल्ली का अर्द 
बाताढ़दी महोत्तव करा । ओ पश्चित जी के दर्शन करने और उस उत्सव में 
सम्नितित होगे के लिये मैं कदेटा से दिल्ली बया था। उत्सद के दिलों में 
बहा १२ धास्त्रा् हुए थे । छ मुसलमानों से, तीन पोराणिको से, दो 
जैनियो से शौर एक ईसाइयों से । पहला श्षास्त्राथ “मास भक्षण” पर हुआ 
था। शार्य समाज की ओर से श्री पडित जी और अहमदियों के लाहौरी दल 
की ओर से भौसवी ऊमरुहीन नियुक्त हुए थे | मैं उन ध्ास्त्रानों से बहुत 
प्रभावित हुआ था | अत वापसी पर मैंने एक लेख “आय समाज, दिल्ली के 
अहोत्सव पर मैंने क्या देखा ?” क्षीघेंक से १६ फरवरी सन १६९३५ ई० के 
“जाग बोर, साहौर” में प्रकाशित कराया था जिसमे श्राव हमाज के सभी 
विद्वानों (विशेषकर क्रो पड़ित जी) की बिह्वता एवं योस्पता की सराहना की 
थी। इसी प्रकार प्रप्रेत १६३२७ ई० मे भाय समाज (कालिश विभाग), 
कराची का बाविक उत्सव मगावा मबया था | उन दिनो मैं कराबी मे ही 
था। वहा कादियात के एक प्रश्रारक मोसवीं अलादिता जालन्बरी से पड़ित 
जी के दो धास्ताय हुए ये । पहिले दिन के शार्त्रत्ज का विधय “'पुन्जेन्म 
था झोर दूसरे दिव का “जीव शौर प्रकृति का अनादित्व” दोनो दिन श्री 
पड़ित जी ही बिजग्री हुए वे । उन दोनो श्षास्त्रार्थों के सम्दन्ध में भी मैंने 
एक बहुत बड़ा लेख २५-४ १६३७ के “झाय' मजट-लाहौर” मे प्रकाक्षित 
कराया था। ये दोनो लेख भ्री पडित जी को भी पढ़कर सुनाए गए थे जिनसे 
ये बहुत प्रसन्‍न हुए ने । 

श्री पड़ित जी का मुझ से विशेष प्र म था । मैं भी उन्हे जादर, सम्मान 
एब सटकार की दृष्टि से देखा करता था और सदा उनके चरण स्पा 
करके उनका भ्रमिवादत किया करता था। सदर मेग्ठ भाय समाज के 
सत्समों में मुझे कई बार उनकी उपस्थिति मे बोलने का सोमाग्य भी प्राप्त 
हुआ था । वे जब कभी मरे लेख पढ़ते या भाषण सुनते तो सदा मुझे भाछी- 
बाद दिया करते थे भौर मेशा उत्साह बढाया करते थे | श्री पडित जी 
“अकाल मृत्यु” में विध्यास । रखते थे । इस विषय पर स्वर्गीय श्री राम- 


आन्‍्द्र जी मिल्यल की कोठी पर ज्ञाठ दस भादयी की उपस्थिति मे लखभग १ 
अन्टा मेरे साथ विवार न हुआ था जा हम सबके लिए मनोरजक 
जज ॥ 

पडित जी ने अपने काल मे मुसलमान और ईसाइयो के साथ 
हजारो झ्ास्त्रार्थ किये भोर सद बिजयी हुए । जिस प्रकार नेपोलियन के 


कोष में “अस मद” छ्ाब्द नहीं के, इसी प्रकार ,भी पड़ित जी के कोष में 
ही “परादय' छाव्द का भी अकाब था। झाप सात बार दक्षिण हैदराबाद 
जये ये अहा जापने १२४ व्यास्ययत दिये थे। एक बार निजाम हैदराब्राद ने 
आपको वन्‍्दीगृह मे डाल दिया था। हिन्दी रक्षा भ्ाम्दोलन के दिनो में भ्रापने 
पजाव में सत्याग्रह किया था जिसके कारण प जाब सरकार ने आपको बन्दी 
बना लिमा वा । ओ पड़ित जी का जीवन प्रत्येक इृष्टि से सराहनीय एव 
झनुकरणीय है । जन भ्रापकी ब्रोयु १६ ग्यों की थो तो आपकी धर्म पत्ती 
(जीमती कमला देवी थी) स्थर्मे सिघार यई थी | उस समय आपने उनके 


-अदमदाएरकनद या क-करन्‍लीर-परयक- का कक नर- की -द2-पक-सरपृ-स8 दी का व+बनसनदा>पान-रा०-क-बछम 4 -२०-नह+-8>॥०-4क-4+--क-क> 

के भ्रिए वे इका भर धकाली दल दोनो को दोषी ठहराती थी। 
२३ मार्च को ने हुसेनोवाला व खटकड़ कला में “वीर जी” को 

शअ्रद्धाउजलि देने यई । 

उनके खराब स्वास्थ्य के बावजूद भरगी भी उनकी जिजीविषा 
इतनी प्रदल थी कि उसके देहान्त की खबर पर (सहसा यकीन नहीं 
हुआ । उन्हे सबसे भच्छी खद्धाजलि यही है कि उनके “वीर जी” 
के बिभारों को याद किया जाय और पजाब के 

औजूदा सकट मे उत विचारों की रोशनी में सक्रिय हुआ जाए। 
(अनूप सम्देश २०-५-८४) 





शार्यरेश्िस ताब्स।हिक ७ 


शव पर हाथ रखकर यह कहा था “ देवी जिस इृष्टि से मैंने तुम्हे देखा है अब 
यहू इष्टि भौर किस्री शरीर पर मही पड़ेगी । यह सम्बन्ध अब ससार में 
तुम्दारे द्वरीर के साथ समाप्स हो गया । बब तो केवल माता, बहिन और 
पुत्री के सम्बन्ध ही मेरे सिए ससार मे होगे ।” 

जाप जब पहिसे धर्म प्रभार के लिए कही जाते थे तो धार्य समाजो से 
मार्ये व्यय नही लेते थे, किन्तु कई सन्‍्यासी महात्माझ्रो के कहने पर आप 
मार्य ब्यव लेने से । भाप चाय, पान, जीडी सिगरेट और प्याज भादि का 
प्रयोग नही करते थबे। झ्रापका भोजन सादा सात्विक हुआ करता था। 
आप अपने बस्त्र सदा स्वय धोया करते थे | आपने कभी सिनेमा नहीं देखा 
था| जाप बढ ही मभ्र मप्ती थे । झ्ास्ताथ बरते समय आप कभी प्रावेश् 
में नही धभाते थे और सदा मुस्कराते रहूते थे । 

आप झबमभस वाभ बर्च रोगग्रस्त रहे । अक्टूबर १६६३ ई० में झ्ापको 
पहिले “दीवान नसिव होम” मे, कुछ दिनो के पदचयात “हइरबिन अस्पताल 
दिल्‍ली मे प्रविष्ट कराया बया, किन्तु झ्ापका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगडता 
ही सथा जिसके कारण २ फरवरी सन १६६८ ई० “बसनन्‍्त पचमी' की रात्रि 
के ठीक ६। बजे आप स्वर्ग सिधार भये । आपके वियोग से करोड़ो भारत 
बासी (विशेषकर आये नर मारी) बहुत दु शो हुए। सबसे भ्रघधिक खेद वी 
बात यह हैं कि जआाज तक आपके रिक्त स्थान की पूति नहीं हो सकी भौर 
न ही निकट भविष्य मे होने की प्राज्ा है । 

भी पढ़ित भरे भिद्छु जो 

आप जाये प्रतिनिधि सभा, प्जाव के महोपदेशक एय शास्त्राथ महारधी 
के । मुझे नवम्बर १९२१ ई० मे प्रथम शोर धन्तिम बार लाहौर मे आपके 
दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । उस दिनो आर्य समाज बच्छो 
बाली और प्रनारकली के वाधिक उत्सव वे । भ्रत मैं उन उत्सवों मे सम्मि- 
लित होने के लिए भ्रपने एक मित्र, सहपाठी एवं नगर निवासी श्री विद्म्बर- 
दास जी (जिनकी कृपा से मैं झ्लायं समाज की श्वरण में आया) के साथ ब्वेटा 
से साहोर गया था वहा एक पझ्हमदी प्रचारक मौलवी अब्दुल रहमान मिस्त्री 
के साथ आपके दो शासस्‍्त्रार्था हुए थे। पहिले दिन के श्त्रार्थ का विषय था 
“स्ा्बेमौम धर्म वैदिक घर्मं है या इस्लाम ।' ओर दूसरे दिन के शास्त्रार्ा 
का विषय “जीव भौर प्रद्ृति का भ्रनादित्व । दोनो दिन आप ही विजयी 
हुए थे । आपमे सबसे बडा गुण यह था कि आप थोर्ड से समय म॑ बहुत सी 
बातें कह जाया करते थे । जहा अपने प्रतिद्वन्दी के सब प्रइनो का गथा् 
एवं सतोष जनक उत्तर देते थे । वहा उस पर अपने प्रढना की भी भरमार 
कर देते थे | ग्रापको अपने जिन प्रधनों का उत्तर नहीं मिलता था, प्राप अन्त 
समय तक उम्हे पूछते रहते थे जिसके कारण जहा आपका प्रतिदवन्दित लज्जित 
होता था वहा श्रोता गभ के मन पर झापकी योग्यता वी छाप लग जाती थी। 
आपने मुसलमानों और ईसाइयो से सेक्डो शास्त्रार्थ किए। आप उद्द 
कफारसी भर प्ररवी के उल्यकोटि के विद्वान थे । जब आप कुरान शरीफ 
झौर ह॒दीसो के पुष्ट प्रमाप्न देते थे और उनका शुद्ध उच्चारण करते थ्रे तो 
मुसलमान झादचर्य चक्ति हो जाया करते थे। 

आप क्षास्त्रायं करते समय किसी का दिल दुखाता पाप समझते थे। 
यदि कोई अस म्थ प्रचारक झापको जली कटी सुनाने की कुभेष्टा करता था 
तो झाप उते बयधाज' उत्तर देना भी भस्ती भाति जानते थे। उदाहरण क॑ 
लिए कई आर किसी मुह फट प्रचारक के साथ आपका पुनर्जन्म पर 
झास्त्रा् हुआ या | उसने उठते ही भाप से प्रइन किया यदि पुनर्जन्म होता 
है तो श्राप ही बतलामें कि आप पिछले जन्म मे कोन थे। पशु, पक्षी अथवा 
कुछ भोर, आपने बर्ड झास्तभाव से उच्चर दिया कि मैं इनमे से कुछ नही मै 
झापका पिता था इस उत्तर से इस प्रश्न का ऐसा सन्‍्तोष जनक उत्तर दिया 
जिसे सुनकर श्रोतामण झ्लाइचर्य भवित हो गए । 

एक बार हैदराबाद (सिम) मे झ्रापके प्रहमदी प्रचारकों के साथ कई 
झास्त्रार्थ हुए थे । तब मौसबवी सनाउल्‍ला धमृतसतरी ने प्रपने पत्र अहिले 
हृदीस अमृतसर में लिखा था कि अहमदी प्रभारक पहित घर्मेभिक्षु की किसी 
भी बात का गया उत्तर नहीं दे सके । देवयोग से कूछ दिना क॑ पदचात 
अमृतसर में श्री प ढित जी के मौलवी सनाठल्ला से शास्त्राथ हुए। उस 


घ शावदेशिक शाप्याहिए 





सम्पादक के नाम पत्र 


देश की हानि धर की हानि। 
हिन्दू फूट की यही कटनी ॥ 
हिन्दू (प्राय वेदिक) घर्म ही एक मात्र मानव धर्म है। केवल मही एक 
धरम है प्रत्य मत पंच, सजहूब इत्याहि ही कहे जा सकते हैं। व्यक्ति की 
भावनाओं का महृत्त्व स्वीकार करना एवं मानव के स्वतन्त्र विचारों का 
आदर करन वैदिक धर्म की सरैव विशेषता रही है। इसी लिए धर्म को 
व्यक्ति विशेष के साथ बांधने अथवा किसी व्यक्ति की सिफारिश के साथ 
मुक्त प्रतव्ति के विचार को हिसू धर्म में कमी कोई स्थान नहीं मिला । 
इस तथ्य के साथ यह भी मानना पड़ेगा कि हमारे स्वार्थी लोगों ने इस 
स्व्राधीतता का अनुचित लाम उठाया और बनने कुटिल कुकर्मों से हिन्दू 
समाज को अलग ३ समूहों में बांट दिया । समय बीतने के साथ विद्या लोप 
होती गयी भ्ौर साधारण लोग षर्म के सत्याबों को भूल गये और आडस्बरों 
को ही धर्म मानने लगे भौर इस प्रकार महान भाय॑ जाति छोटे २ समूहों में 
बट गई जिनके अन्दर भावात्मक एकता समाप्त हो गई। हमारे अन्दर 
किसी प्रकार का संघठन न रहा झौर प्रार्य वर्त में इस परस्पर फूट के कारण 
धर्म की हानि होने लगी । 


इस फूट का प्रथम दुर्भाग्यपूर्ण ऋरब महाभारत के विश्व युद्ध के रूप 
में उपस्थित हुमा । यह युद्ध संसार मर की समस्त हिल्दू समाज की विश्व 
विरुयात सैनाओं में हुप्। जिसने हिन्दू समाज को क्षबितदीन एबं जरजर कर 
दिया। लाछों योद्धा प्रौर विश्व विर्यात विद्वान काम भ्ाएं। इस भहान 
झाय॑ जाति का पतन आरम्म हुआ । शवितद्दीन फूट का शिकार और दिक्षा 
हीन समाज में कुरीतियां उभर प्राई। ब्यक्षिगगत स्वार्थ का बोल बाला 
होने लगा। बेदों एवं शास्त्रों के मतमाने भर्व निकले जाने सगे। देश में 
कोई केन्द्रीय क्षवित्र न रही । छोटे छोटे राज्य बने जिनमें आपस में युद्ध 
जैसी स्थिति रहने लगी। धर्म के नाम पर खूट खक्ोट का बाजार यर्म था। 
समाज भ्रष्ट हो गया। बाह्य प्राक्ृमगकारियों को इस सोने की चिड़िया को 
पकड़ने का साहस हुआ । पतन की चोमुली (आंधी इतनी तीव्रता से चली कि 
इसने समस्त राष्ट्र को प्रस्व्रकारमय कर दिया झपसी फूट ने धर्म और 
देश की हानि का मार्ग प्रशस्त कर दिया । 
--चूनीलाप्तप्रधान 
झारय समाज माडल बस्ती दिल्ली 


दुरदर्शन-प्राकाशवाणो में श्रा्यंसमाज के 
कार्यक्रमों की उपेक्षा श्रनु चित 


महोदय, 

हम अपके सम्मानित पत्र के माध्यम से दूरदर्शन अकाक्षवाणी के गधि- 
कारिमों का ध्यान इस झोर आरूवित करना चाहते हैं कि इन संचार साधनों 
द्वारा आये समाज के बड़े पैमाने पर प्रायोजित कार्यक्रमों की भी उपेक्षा की 
जा रही है। जब हि प्रत्य मतावलम्बियों के कार्यक्रम के समाचारों, रिपोर्ट 





समय प्रहमदियों ते भाते समाचार पत्रों रा पढि भर्मभिज्षु को विजम 
धौर मौलवी सत!|उल्ना की पराजय की घोपजण! कर दी | इस पर स्वर्गीय 
महाश्यय कृष्ण जी ने आने साल्ाहिक पत्र “प्र क्ाभ-जा ही र' में हैदराबाद 
(सिन्ब) प्रौर अमृतमर में हुए शास्त्रार्थों का विवरण प्रकाक्षित कर दिया जो 
श्री पंडित जी के यक्ष एवं कीति में बुद्धि का साधन सिद्ध हुआ। 

कई विशेष कारणों से श्री पडित जो आर्य प्रतितिधि समा से त्याग पत्र 
देकर लखनऊ चले गए । दुर्माग्यवश्ध आपको विशृविकरा हो गया जिसके 
कारण झाप युवावस्या में ही स्वर्ग तिवारगए | सउसे अधिक हुःख की बात 
यह है हि आज भाय॑ समाज में आप जै5! निर्भीक वक्ता, सुप्रसिद्ध विद्वान 
तथा मुस्लिम साहित्य का जानते वाला कोई अन्य प्रवारक इष्टियोचर नहीं 
होता । (कम श्:) 


१०.जूब १६८ 


झादि के श्रतिरिकत विशेष प्रोग्राम मी दिखाये जाते हैं । हर 


गत २२ भ्रप्रैल को तालकठोरा स्टेडियम में दिल्सी की आगे समाओं ने 
महात्मा हूंसराज” दिवस मनाया । जिसमें उनके देश-बर्म को समपित स्पाग- 
पूर्ण जीवन पर नाटक, समूहगान, नेताओं के भाषण हुए | देक्ष के स्वतन्त्रता 
प्रान्दोलन को नेतृत्व देने वाले, लाला लाजपतराय, सरदार भगतसिहु, भाई 
परमानन्द, महात्मा हूंसराज जी द्वारा स्थापित डी. ए. वी. कालेजों में तेयार 
हुए थे । इस विद्ाल कार्यक्रम के प्रायोजित (सम्पन्त) होने की दभरदशेन 
समाचारों में सूचना तक नहीं दी गई । २६ फरवरी को मह॒थि दयानन्द के 
बोध दिवस की भी उपेक्षा रहो, आये समाज के देशाभक्तिपूर्ण कार्यक्रमों की 
उपेक्षा क्यों ? अधिकारी ध्यान दें । 
--हरिकृष्ण चौरान, घन्द्रभोहन प्राय 
१०३५३ विक्रान्त नगर, दिलली-७ 
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ता] 
॥ 


प्रतिदित प्रयोग करने से जोवनभर दांतों को अ्त्मेक बीमारो 
से छुटकार) । दांत वर्द, मसड़े फूलया, गरम ठंडा पायी 
लगता, मुख-दुर्पूख और जैसी बीमारियों का एक 


यात्र इताज | पोल डिस्ट्रोब्यूटर्ड 


रई 


महादियां दी हट्टी (प्रा.) लि. 


9,44 दष्ड एशिया, बीति नगर, नई दिल्‍लो-5 फोभ : 539608,834093 
जज से खरीदें 
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ग्रकाली श्रान्दोलन : 
हकीकत क्‍या हे ? . 


“डा० सुरेन्द्र सिह कादियाण 
[ताक से भागे] 


- सच्चाई यह है कि हिन्दू और सिख का चोसी-दामन का साथ है, नासन 
और मांस का रिकता है। यदि आज सिख की परिभाषा गेर-हिन्यू के रूप में 
की याती है तो हिन्दू-मन्दिरों में बाय के सिर फेंकने वाले सिखों को यह 
अहसास होता चाहिए कि वे झ्पनी ऐथी घिनीनी हरकतों से भले ही अपनेको 
सिल समझे किन्तुउनके दश्शों गुरुभों के क्षि्य कदाचित नहीं कहलायेगे क्योंकि 
उन्होने तो प्रपनी पवित्र यात्री में वेद, ब्राह्मण प्लौर गाय का यश्षोगान किया 
है | गुरु गोविन्द सिह ने श्रमृत छकने बाले सिस्तो को पांच ककार देते की जो 
विधि झपनाई वहू उनकी मौलिक देन नही थी बल्कि नल-चम्पू में एक स्थान 
पर राजा नल के ससुर भीम के सैनिकों को ये पांच ककार देने का उल्लेख 
है। श्रो गुरु साहब सस्कृत भी जानते थे, सम्भवत: यह विचार उन्होंने इसी 
अन्य से लिया हो और यदि न भी लिया हो तो भी ये चिन्ह हैं तो हिन्दुर्धो 
के ही । हिन्दुत्व से प्राखिर वे कहां तक बचेगे ? उनकी शिराधों में बहने 
वाला रक्त आशिर किसका है ? उनकी नासमावली किसकी नकल है ? स्वर्ण 
मन्दिर को स्वर्ण सुझद्वारा नाम क्‍यों नहीं मिल सका ? सिखों को हिन्दुपों से 
झलगत मानने वाले सिरफिरे क्या बतला सकते हैं कि अफगानिस्तान के दोस्त 
मुहम्मद के सामने रखी महाराजा रणजीत सिंह की तीन शर्तो मे से ये दो 
छतें क्‍यों थी कि अफगानिस्तान में गो हत्या बिल्कुल न होगी और महमूद 
जजनवी द्वारा सूटा सोमनाथ सन्दिर का चन्दन-द्वार वापिस कर दिया 
जायेगा ? जब महाराजा मृत्यु क्षय्या पर थे तो प्रतिदिन गायों के सींगों पर 
सोना मढ़कर गोदान क्‍यों करते बे भारत के हिन्दू मन्दिरों को वे नियमित 
रूप से उपहार क्यों भेजते थे भौर गंगाजल से स्वान क्‍यों करते थे ? कोहनूर 
हीरा पुरी के जमन्नाथ मन्दिर कोडदान देने का आदेश उन्होंने क्‍यों दिया 
था ? महाराजा रणजीत पिंह पूर्ण रूपेण कभी सिख नही रहे भ्रोर न ही 
उम्नरवादियों की परिभाषा के | त वे झाते हैं तो सिख किस झ्राधार पर 
झपने को परम्परा के भाघार पर ऊुँघक राजनंतिक दाकित मानते समझते 
हैं? बस्तुत: मह आामक समीकर है चतुर धग्रेज की देन है जिसे उग्रवादी 


रहे हैं। 

विखजे बुरे रेल में जे | पूर्व पंक्सियों में लिखा जा चुका है. 
सिल्तों को विकेष सुविधाएं देकर हिन्दुओं से उच्च मानने का भ्रम पैदा 
किया । सन १८६१ की पंजाब की जनसणतः रिपोट में स्पष्टतः सरकारी 
सेमाधों के कई दिमामों में सिसों को विशेष रियायत देने की बात कही गई 
है । भारत की कुल जनसंख्या में स्लिखों का प्रनुरात दो प्रतिशत से भी कम 
है किन्तु ब्रिटिश सेना में उन्हें एक तिहाई प्रतिनिधित्व दिया गया । प्रविभा- 
जित प जाब में सिख तेरह प्रतिद्मत थे किन्तु मोटेंगू-चेम्सफोर्ड सुधारों में 
झौर सन १६३२ के साम्प्रदायिक निर्णय के भ्रन्तगंत उन्हें विधान-मण्डलों में 
१६ प्रतिक्षत स्थान दिए भये प्र्थात जनसंख्या के अनुपात से ४२ प्रतिशत 
झजिक और ये स्थान उनहे लिए सुरक्षित कर दिए गये। यह सिलसिला इस 
कारण जारी रहा कि पटियाला जीन्द नाभा तथा कपूरथला के सिख राजाओं 
में १८५७ के गदर को दवाने के लिए चॉतीस हजार सैनिक ही नहीं भेजे 
बल्कि लाखों रुपए की सहायता मी अग्नेजो को दो थी । इस पअंग्रज भगित 
के कारण हो गदर के पदचात महाराजा पटियाला को मारनौल डिवीजन, 
नाभा नरेश को झज्जर क्षेत्र का एक साम भौर जीन्द के राजा को दादरी 
का क्षेत्र उपहार स्वरुप प्राप्त हुआ । इसी प्रकार कपूरथला के राजा को भी 

किया गयो। सिख राजाओं को ही नहीं भ्रपितु अन्य छोटे बड़े 
दिख सरदारों को भी अंग्रेज़ मक्ति के कारण जागीरें पेंच्वन तथा भ्रम्य बहुत 


वा जोगपिह अभिनन्दन प्रंध मे पु० ३८ व ३१ पर प्रकादित 
सरदार कुपालसिंह तारत का लेख पंजाब १८४६-१६०० । 

इस राजमवित के कारण ही पंजाब को १६४५६ में पूर्ण प्रात का दर्जा 
देकर जीफ कमिश्नर को ले० गबर्नेर बना दिया यया। १८५६ में ही भमुत- 
शर-मुल्तान रेल लाइन का उदबाटन हुआ। सड़कें, तहरे; स्क ल, अस्पताल 


हा्ंदेदिक साप्ताहिक & 


आदि बनाए गये झोर हस्वाणा को राजप्रोह का फल यह मिला कि जहां 
वह इन सुविधाहों से बंचित रहा वहां दिल्‍ली ध्रोर हिसार डिवीजन उत्तर 
प्रदेश से छीनकर पंजाब में मिला दिये मबए। राजभक्ति के कारण असीम 
सुविधाशों का आस्वादन लेने वासे सिस्तों में एक ऐसे दृष्टिकोण ने जन्म लिया 
जिसे देखकर भाज हसी भी भ्राती है भौर दुःख भी होता है। इसके एक-दो 
उदाहरण प्रस्तुत करना अप्रासंबिक न होंगे। सर गोकलचन्द नारग 
बिखते हैं-- 

“मुझे याद है कि जब साञ्ाशी विक्‍्टोरिया का देहान्त हुआ तो दोषावे 
के एक प्रसिद्ध नवर के एक सिख सरवार ने एक वड़ा डोल कुए में डालते 
हुए सभी सिखों को महा रानी के क्षोक में अपने केश धोने के लिये भामन्त्रित 
किया भा । महारानी की मृत्यु को उसने अपनी ही नहीं बल्कि समूचे खालसा 
की मां की मौत के रूप में माना था|” 

(टद्रांसफो रमेशन आफ सिखिज्म, पृ० ३३७) 
सरदार खुशत्रन्त सिह श्रपनी पुस्तक 'द सिख में एक स्थान पर लिखते 
हैं कि ला डलहीजी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा धा कि--सिख सत्ता का 
सम्पूर्ण विनाश मेरा ध्येय है । मुझसे सिख वंश को समाप्त करके सारी जाति 
को अपने आधोन लाना है। यह कारये मुझे शीत्र करना है सम्पूर्ण रूप से 
करना है, ध्रौर इस तरह करना है कि इस सम्बन्ध मे आगे करने को कुछ 
भी न रह जाए । डलहीजी ने जैसा सोचा था ठीक वसा ही किया। फिर 
भी जब वह भ्रमुतसर के स्वर्ण मन्दिर को देखने यया ठो जूते नहीं उतारे। 
पबित्र स्थान में बह जूते पहने हुए भूमता रहा और हजारों सिख यह तमाशा 
देखते रहे । देखते क्‍यों नहीं ? डलहौजी के स्वागत में तो उस रोज मन्दिर 
में दीपावली मनाई गई थी ।” 
(दिनकर : संस्कृति के जार अध्याय पृ० ३२८ पर उठ्ध त पद) 


आज कथन विचित्र लगेया कि प्मग्रेजो के प्रति सिश्ों का विश्वास इतना 
बढ़ गया भा कि महीनों तक दरबार साहब (स्वर्ण मन्दिर प्रमुतसर) सरकारी 
नियन्त्रण में रहा। अमृतसर सुप्रसिद्ध खालसा कालेज की कोंसल के प्रेजीडेंट 
थे लाहौर के कमिश्तर, निदेशक थे भ्रमृतसर के डिप्टी कमिश्नर, और प्रिसि- 
पल भे वहां के पोलिटिबल एजेंट । यह बहुत बम लोगों को ज्ञात होगा कि 
१६१६ के जलियांवाला बाग के हत्या काण्ड के प्रमुख डायर को स्वर्ण मबदिर 
में तात्कालिक प्रबन्थक द्वारा सरोपा भेंट क्या गया था यद्यांप (इसमे मरने 
वालों में सिस ही भ्रधिक थे।इन सभी बातों से ऐसा लग सकता है कि 
अंग्र ज सिखों को प्रपना विश्वास भाजन सममते थे शौर सिख श्रग्रेज भक्ति 
का पर्याय मान बँठे थे। क्च्सु बात ऐसी नही थी। वस्तु स्थिति यह थी कि 
चत्र अंग्र ज सिखो को भ्पने मोहरे के रूप में प्रयुक्त करते रहे | इस नीति 
को सफल बनाने के लिये भग्नंज ने दमन और सहानुभूति का खेल सिखो के 
साथ सेला भ्र्थात बह सिखों के सामने एक समस्‍या खड़ी कर देते थे, सिख 
झोर उत्त जित होते थे भोर झ्न्त मे उनके दुःखो पर हमदर्दी का फोहा रख- 
कर उन्हें यह भह्सास कराते थे कि अंग्रेज की उनके जीवन में एक अनिवाय॑ 
भूमिका है जिसे उपेक्षित नहीं किया जा सकता , डलहौजी का उल्लेख ऊपर 
आया है, सिखों के प्रति उसके विरोधी इृष्टिकीण की बात सद्दी हो सकती है 
पर यह भी सत्य है कि पंजाब के हैनरी लारेंस ध्लौर जान लारेस सरीखे 
उदार छासकों को नियुयत किया भया था जिन्होंने घ्पने कुशल राजप्रबन्ध से 
सिखों को प्रसन्न ही नहीं रखा भ्रपितु सिख धर्म को काफी रियाथतें भी दी 
थीं। उक्त ताटक के प्रन्तगंत बई क्षण ऐसे आए जब उत्तेजित सिख श्रंप्र जो 
के विरोध में आ खड़े हुए भोर हर क्षण के प्न्त में श्रग्रेजो ने सहानुभूति 
जताकर आम सिख को अपनी ओर फोड़ लिया | इसके कुछ उदाहरण इस 
प्रकार है:-- (क्रमश ) 





वैदिक विवाद 
भेलवारा निवासी सहदेव प्रसाद जाये के सुपुत्र श्री प्रेमचन्द कुमार 
झाये का बदिक विवाह वहपुरा निवासी श्री वासुदेव छा'ह वी सब से छोटी 
सुपृन्नी वेवी कुमारी के साथ हुआ । पं० सुभाष झ्ास्त्री के द्वारा पाणिग्रहण 
संस्कार २२-४-८४ दिन रविवारको सम्पन्त हुआ। इस प्रवसर पर आयें- 
समाज चेनपुर के सुूभी सदस्य यण पधघारे हुए थे जिन्होंने नवपरिणित वर- 
वर्धु को भाशीर्वाद दिया । 


१० 


रावदेकिस साप्हाहिए 


१० जून १८४ 





देशान्तर प्रचार 
वेदिक मिशन कावेन्ट्री का चुनाव 


कवेन्द्री (007१४: ऐ) स्थित वैदिक विज्ञर का साधारण वाधिक धथि- 
सेशन ८ जनवरी ८४ को हुप्त। जिसमे सर्वेतस्मति से जामामी वर्ष के सिने 
निम्पलिथित पदाधिकारी चुने गंग्रे। प्रधात श्री यक्षपाल राय, उपपत्रणान 
श्रीमती झान्नि देबी प्रग्रवाल महामन्त्री आओ जगदीक्ष चन्द्र लेसी, उपमस्त्री 
श्री रूपकृष्ण तथा कोषाध्यक्ष भओ के० के० बसल | 


शोक समाचार 
हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री सोहनलाल भष्डारी के भत्तीजे दीपक (सुपुत्र 
श्री राम बहादुर भष्डारी) का १६ २८४ को नैरोबी (्र्ाा००, ४००७४) 
में देहान्त ही गया है। स्वर्गीप दीपक ३२ बर्ष के थे तथा भ्पने पीछे पत्नी 
तथा पुत्र छोड मए हैं। परमप्रिता परमात्मा से प्र/्थंना है कि दिवगत आत्मा 
को सदगति प्रदान बरे तथा भण्डारी परिवार को धैय॑ प्रदान करे । 


विविध 

हमारे उपमन्त्री श्री महेन्द्र ुम'र चाठली द्वारा निम्नलिखित हवन 
करवाये गये -- 

(१) श्री एस० के० उप्पल (89८707) की विवाह की ३५ वीं वर्षगाठ 
यर यज्ञ, दाम ११८८०० 

(२) श्री भाटिया (२०ा४॥9) के भर पर यज्ञ ११८०० 

श्री हरबमलाल मुदगिल ते औीमती आर० एन० श्वर्मा (प॥ए०ता०्य 
प्र८४0) के घर यज्ञ कराया । दान प्राप्त १३-०० 

विवाह सलाहकार सेवा---अआार्य समाज द्वारा सचालित विवाह 
सम्बन्धी सलाह तथा सेवाधों के लिये प्रधान प्रो० सुरेन्द्रनाथ जी भारदाज 
प्रत्येक बुधवार साय ६ ३० से ८ बजे तक कार्यालव में बेठते हैं। उनसे 
बुधवार को निवत समय पर १०६६१ १७३२ पर सम्पर्क किया 
जा सकता है । 

हिन्दी कथायें--हिन्दी भाषा की कक्षायें प्रत्येक रविवार को दोपहर 
२३ बजे से होती है। प्रवेश तथा पठिपक्रम के लिये श्रीमती चावला से मिलें । 


विशेष नोट 
हम रे उर प्रशान ओर कपिल देव विजा ने झपने कार्यातय का विस्तार 
किया है। उनका नया पता 70 [पिला 8004 50०6६ [.07007 '्- है। 
इस मास से सूयता पत्र (प०ए३ [,८(») के पोस्टेज का आध' व्यय श्री 
तैप्रजा जी ने दिया है । 


श्रायं समाज लन्‍्दन का वार्षिक 


अधिवेशन सम्पन्न 
प्रो० सुरेन्द्र नाथ भारद्वाज निर्विरोध प्रधान निर्बायित 


लबन्दन ४ मई १६८४, धाम समाज लन्‍्दत का वाधिक अधिवेशन २१ 
अप्रैल १६८४ को वम्देशातरम भवन में सौहाद पूर्वक सम्पस्न हुधा । 
महामन्त्री श्री जमदीश द्वारा विगत वर्ष की उपबब्षियों का लेखा जोलखा पढा 
गया थो कि उपस्थित सदस्यों द्वारा मुक्त कठ से सराहा कया। 

कोषाध्यक्ष श्री प्रियव्रत चोपडा ने आय ब्यय का विवरण पढ़ा जिसे सभी 
मे सन्‍्तोष जनक पाया तथा सर्वेत्तम्मति से पारित किया । तत्पदचात बाबिक 
चुनाव हुप्ना । श्री सुरेन्द्र नाथ भारद्वाज सर्वेतम्भति से प्रधान निर्वाचित हुए । 
अस्य अधिकारियों के नाम इस प्रकार हैं -- 

उपप्रधान--सर्वेश्री धर्मंवीर पुरी, कपिल देव प्रिजा 

महामन्त्री--राजेन्द्र प्रोबराय 

उपभन्‍्त्री--प्रम राय पाल व रमेक्ष सेठी 

कोषाध्यक्ष --प्रियद्गत चोपड़ा 

वुस्तकाध्यक्ष--भ्री मती शकुन्तला कोछड 

सदस्य कार्यकारिणी--सर्वेश्री फकीरचन्द सुमरा, घमंपाल भमसीग, 


जिलोक काजरी, महेन्द्र कुकार चाठली, शमी साज चावला, लोमती 
सावित्री छावडा, जमदीस शर्मा, एफ» शी० मावर, 

जन सम्पर्क अधिकारी--थ्री श्मर नाथ विशर्थर । 

सभी सदस्यों ने निष्ठा पूर्वक बाय समाज का काये सुनात रूप से करते 


का सकलल्‍प किया । चन्यवाद तथा शान्तिपाठ के साथ सभा समाप्त हुई । 
प्रवकू--विरीक्ष चन्‍द्र खोससा 





दार-ए-सलाम में प्रोहित की 


आ्रावश्यकता 


झफ़ीका महाद्वीप के तजानिया देश की झायें प्रतिनिधि सभा की 
प्रमुख दार-ए-सलाम आय समाज को एक पुरोहित (घाभिक शिक्षक) 
की झावश्यकता है। प्रार्थी ह्विन्दी श्रौर सस्कृत के साथ ग्रेजुएट हो । 
समगीत भ्तिरिक्‍त योग्यता मानी जायेगी झौर यदि पाये संस्था या 
गुरुकुल से पढकर निकला हो तो वरीयता मिलेगी नियुक्ति १ मास 
के लिए ३५०० तजानिया शिलिंग पर होगी और सम्पुष्टि होने के 
बाद ४००० शझि० वेतन होगा । 


प्रारम्भ मे २ वर्ष के लिए अझनुबन्ध होगा जो दोनों पक्षों की 
सहमति से बाद में बढाया जा सकेगा। भावास, बिजली, पानी 
नि शुल्क होगा । बम्वई से दार-ए-सलाम का विमान [किराया चयन 
किए उम्मीदवार को दिया जायेगा । प्रोवेशन की अवधि समाप्त होने 
पर पत्नी और १८ वर्ष से कम भायु के एक बच्चे को भी यह सुविधा 
प्राप्तहोगी । चिकित्सा सुविधा मुफ्त होगी और एक साल कार्य करने 
के बाद एक मास का वेतनिक अवकाहा मिलेगा। ३ साहू का लिखित 
नौटिस देकर या बदले मे १ मास का वेतन देने पर दोनो पक्ष भनु- 
बन्ध से मुक्त हो जायेंगे । यदि समाज ने कार्यमुक्त किया तो प्रूरा 
किराया लौटने का समाज देगी परन्तु यदि पुरोहित स्वय कार्यमुक्त 
होना चाहेगे तो उन्हे भारत लौटने का २ वर्ष का भ्रनुवन्ध का आनु- 
पातिक किराया हीदिया जायेगा। प्रार्थी कौ झ्रायु ३१-४०वर्ष से ऊपर 
होनी चाहिए । समाज के मन्त्री, प्रधान के भादेश पर समाज के 
लिए वेद प्रचार भौर घर्-शिक्षक का काम भी करना होगा। यहा 
के बेक के नियमानुसार अपने वेतन का एक तिहाई भारत को भेजने 
की अनुमसिहोगी । इसके लिए भाव्रजन की शर्ते एव यहा के प्रिसिपल 
इमीशन भ्रफसर द्वारा जारी किया वर्क परसिट आवश्यक है । 
प्रार्थी अपने तीन पासपोर्ट साइज के हाल के फोटो के साथ भपने 
प्रमाण पत्रो की प्रतिलिपि भेजते हुए उल्लेख करें कि बे सम्प्रति कहा 
काम कर रहे हैं ? झोर चुने जाने पर वे कब तक यहा भा सकेंगे ? 
प्रेमनाथ सेठी 
प्रवे० मन्‍्ड्री आयेसमाज दार-ए-सलाम 


ऋतु अनुकूल हवन सामग्रो 


हमने आर्य यश्ञ प्रेमियों के ध्ाद्रह पर संस्कार विधि के अनुसार हवन 
सामग्री का निर्माण हिमाचस को ताजी जड़ी गूटित्रीं ते प्रारम्भ कर दिया है, 
जो कि उत्तम, कीटाणु माश्क, सुगन्यित एवं पौष्टिक तत्वों से मुक्त है वह 
जादके हवन सामग्री जत्वन्त श्रस्‍्प भुल्य पर भाप्त है। थोक मूल्य ४) 
प्रति किलो । 

लो यह प्रेमी हवत सामग्री का निर्माण करवा भाहं बह सब ताथी 
हिमालय की बनस्पतिया हमसे प्राप्स कर शकते हैं, में भाहँ तो कुटदा भी 
खकते हैं बह सब सेवा सात्र हैं। 


योगी फ्ार्मेसी, लकसर रोड 
डाकथर बुसुकुस कॉयडी २४१४०४, हरिहार (० ॥७) 





१० जूब ११८५४ 


आयें समाजों की गतिविधियां 


महपिं दवानन्द सरसातो जी पर चल वित्र (फिल्म) निर्माण 
शोकने हेतु दिनांइ २०-४-८७ को सर सम्मति से पारित 
प्रस्ताव की प्रतिलिपि 


“पार्य समाज घिलाई नगर मे आयोजित जन समा, सासद श्री भगवान 
चैव जी द्वारा महषि दयात-द जी पर बनाए जासे वाले चल्त चित्र (फिल्म) 
का घोर विसेष करती है । महुत्रि दयानन्द जी पर ख्रल जलित्र बनाना मह॒वि 
की भावत्रा एव उपदेशज्ञके विपरीत है । इस समाचार से समस्य आयेजनो को 
हुल पहुचा है। भ्रह सभ्रा सासद प्लाचामं अगवानदेव जी से झ्नु रोध करती 
है कि वे धायं जनो की भावना एवं महि दयानन्द के पस्रिद्धान्तो पर ध्यान 
रखकर झपने इस प्रयास को प्रक्थिम्ब रोक दें । 

साथ ही यह सभा “मारत सरकार”, सावंदेश्ििक शझ्ाय॑ प्रक्षिनिधि सभा, 
प्रोपकारिणी सभा छज़मेर, फिल्म सेंसर बोर्ड, से अनुरोध करती है कि वे 
औी भवगवानदेव, सासद द्वारा ब्रदाबी जा रही फ़िल्म के निर्माण पर तुरन्त 
रोक लगावें तथा इसका प्रदक्षंत्र न होने दें ।” --वीरेन्द्र कुमारसिहू, मन्त्री 

भाय॑ स्रमाज सिलाई नयर 

अति 


(१) माननीय दाप्ट्रफति जी भास्त सरकार, नई दिल्ली । 
(२) मस्तनीक्ला प्रधान प्रस्थी जी मास्स सरकार नई दिल्ली । 
(३) भरी सन्नी, खूजता एव प्रश्लारक्॒ बिमाग भरत सरकार, नई दिल्‍ली । 
(४) सासद और ममवानदेव जो, दिल्ली । 
(५) अध्यक्ष, परोपकारिणी सभा, ध्जमेर । 
(६) अध्यक्ष, सावंदेखिक आम प्रतिनिधि सभा, दिल्‍ली । 
(७) श्रीमती प्रभाना, आस प्रतिनिधि सभा म० प्र० व विदर्म, नागपुर । 
(५) अध्यक्ष, फिल्म सेंसर बोर्ड, दिल्‍ली । 
(€) स्वामी विद्यानन्द जी १४/१६ माडल टाउन, दिल्ली । 
(१०) प्रकाशनार्थ समाचार पत्रो में । 
डी० ए० वी० पब्लिक स्कूल आर? के० पुरम्‌ से०-६ 
नई दिल्‍ली द्वारा प्रकाशित स्म/रिका का विमोचन 
एवं पुरस्कार वितरण समारोह 
नई दिल्‍ली १२ मई। 
डी०ए०वी० पब्लिक सकल आई .के, पुरम्‌ से € द्वारा प्रकाशित स्मारिका 
का विमोचन भ्राज आये समाज के प्रसिद्ध नेता एवं भाये समाज सफदरजग 
इन्कलेद नई दिल्‍ली के प्रधान श्री हरवश्षर्तिह्‌ खेर द्वर्रा हुआ और समारोह 
की भ्रध्यक्षता भी इन्होने ही की ॥ इस अवसर पर आये समाज के समस्त 
अधिकारी एवं प्रभिभावक उपस्थित थे । वाषिकोत्सव पर स्कूज के कर्म चारी 
यम ने स्कूल हेतु रादि एकन्र की, इसके लिए उन्हे भी पुरस्कार वितरित 
किए गए । ये पुरस्कार प्रसिद्ध आर्य सम्राज स्रेबी, आय समाज ग्रेटर कंलाक्ष 
के प्रधान श्री शान्ति प्रकाश बहुल द्वारा वितरित किए गए। समारोह में 
झकूल के बच्चो द्वारा सास्कृतिक कार्य क्रम भी भ्रस्तुत किया गया, जो आकर्षक 
था। समारोह मे आये समाज के मन्‍्त्री क्री ओम्प्रकाश, श्री जसवन्त्र्तिह 
शर्मा धादि उपस्थित थे | उत्सद के पद्जात स्कूजफकी ओर स्ले जलपान कराया 
शया । पिछले दो वर्षों मे इस स्कूल ने जिद्वती उन्नति को है, इसका श्रेय 
हकूल की पिंसिपल श्रीमती विजय अरोडा को आता है, उन्होंने दिन रात 
झजक परिश्रम करके स्कूल की उन्‍्वति मे अपना महत्वपूर्ण मोगदान दिया है । 
- रासनाथ सहगल, मैनेजर 
धमक्षियों की निन्‍दा 
जयपुर, २७ मई | भाये समाज मोती कटला की साधारण सभा 
का वाषिक अधिवेशन सम्पन्न हुआ । भधिनेजन से पजाज़ के प्रातक- 
बादियो द्वारा सा्वेदेशिक सभा के प्रधान श्री रामगोपाल जी को दिये 
गये धमकी भरे पत्र तथा वहा की जा रही निर्दोष व्यक्तियो की 
हत्याओो की घोर निन्‍दा की । समाज में नि शुल्क चिकित्सालय तथा 
थोग प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया । 
आगामी वर्ष के लिए निम्न पदाधिकारी सर्वे सम्मति से निर्वाचित 
हुए । प्रषान श्री केशवदेव वर्मा, उपप्रधान श्री सहृदेव वर्मा आयें, 


मनन्‍्त्री श्री प्रक्तोक कुमार शर्मा, उपमन्त्री श्री कानसिह राठोड, 
--मन्‍्त्री 


कोषाध्यक्ष जी सालखिह माटी । 


स्रार्यदेशिक्ष लाव्वाहिक ११ 


न्फ्कीफ फीस सी सिपिकीजपकफिसिनफी जरिक फ्री 


संस्कृत कचाओं का समापन 

महात्मा प्रामन्‍्द स्वामी हम रिक भ्रार्य विद्या मन्दिर (प्विब्रिल रोड) बान्द्रा 
बम्बई मे १५ प्रप्रैल रविवार को निशुल्क सस्कृत बक्षाप्रों का समापन 
समारोह श्री भाई शकर प्रोहित प्राचायं मुम्बादेवी सत्कृत महाविद्यालय 
बम्बई की प्रध्यक्षतरा मे सम्पन्त हुआ । 

पायें विद्या मन्दिर सान्ताकरुञण और बान्द्रा मे १ वर्ष से नि छुल्क सस्कृत 
कक्षाएं चल रही हैं जिसमे ६७ विद्यार्थी भारतीय विद्या भवत की परीक्षा 
में बैठे प्रीर सभी उत्तीर्ण हुए | श्री प्रकाशचन्द्र जी त्यागी ने विद्यालय की 
गतिविधिवो पर प्रकाद्द डाला । 

आचायें सोमदेव शास्त्री ने इन क्क्षाओ का सचालन तथा नये रूप से 
वेद की कक्षाओं को प्रारम्भ करने की घोषणा की। आये विद्या मन्दिर 
सोसाइटी के मन्‍्त्री श्री जगदीक्षचन्द्र ने सस्कृत एवं वेदादि ्ास्त्रो के अध्ययन 
का केदद्र भाये विद्या मन्दिर मे बनाने की भोषणा की । 

श्री देवेन्द्र ने बम्बई मे सस्कृत कक्षाप्रो की प्रगति पर प्रकाह्य डाला तथा 
अपने ग्रन्थ श्री भाई दकर जी पुरोहित को भेंट कयिे। श्री जगदीक्षयन्त्र 
बहूल प्रधान भायें विद्या मन्दिर सोसाइटी ने आमन्तुकों का स्वागत किया। 


नये आये समाज की स्थापत्रा 

प्रतिदा के अवसर पर उज्जेन नगर भे चन्दक्षेखर श्लाजाद मार्ग 
पर झायें समाज को स्थापना की मई। कार्यक्रम का प्रारम्भ महात्मा प्लात्म- 
देवजी वानश्रस्थी के कर बमलो से सम्पन्न हुप्रा । 

स्वतन्त्रता सम्राम सेनानी एवं ववोवुद्ध आम समाजी नेत्रा डा० कमलसिह 
जी ने इस समाज को सभी प्रकार का सहयोग देने का आइवासव दिया । 

मध्य भारतीय प्रार्य प्रक्षेविधि ससा के वरिष्ठ पदाधिकारी श्रीमान 
त्रिवेणी सहाय जी वानप्रस्थी ने समारोह की श्रध्यक्षता की एवं समाज के 
पदाधिकारियों को घोषणा की । प्रधान श्री नन्‍्दलाल जी आगय॑ मन्त्री श्री 
यादव कुमार कोषाध्यक्ष श्री गोपाल जी नियुक्त किए गए । 


पुस्तक संग्रह अभियान 

प्रति वर्ष की भाति इस वर्ष भी केन्द्रीय भायंयुदक परिषद दिन्‍्ली प्रदेश 
द्वारा निर्धन व सहायता योग्य विद्यायियो के लिए ' पुस्तक सग्रह अभियान” 
चलाया जारहा है जिसके तहत परिषद के कार्यकर्ता घर-घर जाकर पाठ्य- 
क्रम व अन्य उपयोगी साहित्य सम्रह करेंगे ! पाठ्यक्रम मे १२वीं कक्षा तककी 
पुस्तकें जरूरतमन्द छात्रो को बाट दी जाएगी, कालेज स्तर व बन्‍्य वैदिक, 
प्रेरणाप्रद साहित्य केन्द्रीय आयें युवक परिषद द्वारा प्रकाशित साहित्य, लघु 
ट्रेक्टो में प्रयुकतत होता है। क्षोष कार्यों के लिए एकत्रित साहित्यिक कोष 

(ग्रन्थ प्लादि) परिषद की एक उपलब्धि है । 
सम्पक्क सूत्र --चन्द्र मोहन आर्ये « 
कार्यालय मन्त्री केन्द्रीय आये युवरू परिषद दिल्‍ली प्रदेश 

प्राय सप्राज कबीर, बस्ती दिलली-७ 
दूरभाष ५१६२४७ 


पुस्तक-समोीक्षा 


लेखक--भी अभर स्व्रामी पूवननाम ठ० अमरभिदहद 

२० ८ ३०/१६, प्रकाशक-सावंदेक्षिक दयानन्द सनन्‍्यासी वानप्रस्थ मण्डल, 
गीता आश्रम, ज्वालापुर (हरिद्वार) पृष्ठ सख्या ७६ मूल्य केवल आठ रुपये । 

झाय॑ समाज के प्रचार श्रौर प्रसार और वैदिक सिद्धान्त के प्रसार के 
लिए लयभग ७० वर्ष पूर्व आगरा (3० प्र०) में आाये मुसाफिर विद्यालय 
खोला गया था, प्राज उस विद्यालय की स्मृति अमर स्वामी णी के रुप मे 
शेष रह गयी है, पुस्तक के आन्तरिक भ्रावरण पृष्ठ ने 'अब ओर तब दीर्षक 
से भ्रमर स्वामी जो के 57० भमरमिह के क्षौय॑ भौर प्रतिभा को भी एक बार 
फिर से स्मरण करा दिया है । अपनी युवा और प्रौढावस्था मे अखण्ड भारत 
भर्थात पंजाब, सिन्‍्ध, बिलोचिस्तान, कहमीर के साथ साथ समस्त भारत मे 


वैदिक धर्म का नाद ठा० अमरप्तिह जो ने बडी तल्लीनता, कमंठता से 
बजाया था । 

आज ठा० झमरसिह जी के साथियों मे से अन्य कोई स्मृति पटन पर 
इद्यमान नही हो रहा है ठाकुर साहवने सन्‍्यास लेकर अपनी लेखनी द्वारा 
स्मारक उद्धर्णो को उचित रूप देकर पस्तक क॑ रूप मे जन साधारण को 
सौंपा है, जो ब्यक्ति उनके ध्यक्तिज्व से परिचित है, जिन्होंने उनव शास्त्रार्थ 
झभौर प्रवचन, भाषण सुने हैं वे इस पुस्तक के महत्व को भसी भाति समझेग | 


प्रकाशक महोदय ने श्री अमर स्वामी जी के स्वभाव के साथ न्याय नहीं 
किया है। स्वामी जी झुद्धता पवित्रता के धनी हैं, पुस्तक में सशोधन की 

श्रुटिया खटकती हैं, विकय के धनुमार पुस्तक ग्राह्म एव सूपादय है । 
>-पाठक 


रंजि० ग० डढी० (सी०) १७८ 


सार्वदेशिक साप्ताहिक 


(१०६ १६८४) बिना टिकट भेजने का लाइसेंस बे ० ६३ 
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सार्वदेशिक साप्ताहिक पत्र के बढ़ते हुए 
ग्राजीवन सदस्यों की सूची 
ब्राहक 
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० बसड़ो मे खूत थे पौक 


खाना 
० बायोरिया को जड़ ते 
मिलने के निए उसय 
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११६६१४--नयना वेन वेद ४१ प्रम्विका निवेतन कस्पाठ ड रोड 
अजटवा लाइन सूरत 

११६२६---सुरेष्म कुमार सघंता १/१६७ मौडल टाउन सोनीपत (हरि०) 
११६३०--सुरेश प्रकाक्ष मेहता ७/२७ सा० पटेल नगर नई दिल्ली 
११६३१- सुरेश कुमार सी० १४८ न्यू मोती नगर नई दिल्ली 
११६३२--जी० बे० सचदेवा चौरगी टरिस कलकत्ता 
११६३२--राजे द्र कूमार खोसला ६ बाबर रोड नई दिल्ली 

२२९६६--मन्त्री आय समाज सूरत (गुज०) 


वैदिक संस्कारों के लिए विशेष सुविधाएं 
आय समाज (अनारकली) मन्दिर मार्म नई दिल्ली १ में विवाह श्रादि 
ससस्‍्कारो के लिए विक्षेव सुविधाएं उपसब्ध हैं। जो व्यक्ति सरल नियाह,. 
बिना दान दहेज के जाति बन्धन तोडकर करना चाहते हैं उनको आम. 
समाज मे स्थान भी दिया जाता है । 
कार्यालय का समय ---प्रात € बजे से रात्रि € बजे तक 


-रामनाथ सहगल मन्त्री 





दिल्लो के स्थानीय विक्रेता)- 

(१) में» इन भ्रस्थ ध्ायुवेदिक 
स्टोर ३७७ चादनी चौक (२) म«० 
धोम्‌ भायुवेदिक एण्ड जतरल 
स्टोर सुभाव बाजार, कोटला 
मुबारकपुर, (३) मे ०गोपाल कृष्ण 
मजनामल चड्ढा, मेन बाजार 
पहाड गज, (४) म« दर्मा प्रायुक्षे- 
दिक फार्सेसी, मडोदिया रोड 
धानन्द पर्वत, (५) म० प्रभात 
कमिकल क० गली बतासा, 
लारी बावली, (६) मे० ईश्वर 
दस किसन खाल मेन आधार 
सोती गगर (७) श्री बेच भीमश्षेम 
शास्त्री ५९७ लाजपत राव मा्किट 
(८) दि-सुपर बांणार, रूवाट 
सकेंप, (१) श्री वच्ध मदन लाल 
११ ल*ुर माकिट, दिल्ली । 


शाखा कार्यालयः- 
६३, गली राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिलल्‍ली-६ 
फोन न० रृधृह८्श्८ 


सा्यदेिशिस रेस बरियाबज दई दिल्ली-९ में मुद्रित तथा रचुनाथ प्रसादपाठक मुद्रक और प्रकाशक के सिए सार्वदेशिक धार्य प्रतिनिधि समा 
ब्रकलाआमआ ऑजाज मरी जिल्मी-9 मे प्रकाशित । 


घ्नाप्लाबि्य्ट् 
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सा देशिक आये प्रतिनिधि सभा का मुख पत्र 
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हरमन्दिर साहब में छिपे उग्रवादियों का श्रात्म समर्पण 


कार्यवाही में 


२६४ उपय्रवादी और ५६ जवान मारे गए 


भिडरावाला का शव स्वर्णमन्दिर के एक भवन में पिला 
ध्रमरोकावह व शुबेगतिह मो सरे, उग्रवादियों को पकड़ने का दूसरा दौर तेजी पर 


उम्रवादी नेता सन्त भिडरांवाले और उनके दो निकट सहयोगियों 
प्रतिबन्धित झ्ााल इण्डिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन के -अध्यक्ष माई 
अमरीकसिह भर रिटाण्ड मेजर जनरल शुवेगर्सिह के शव गुरुवार 
(७ जून) की सुबह भकाल तख्त के तहखाने में बरामद कर लिएगए। 
इसके साथ ही स्वर्ण मन्दिर को उय्रवादियों के शिकजे से मुक्त 
क्रा लिया गया। 


दिल्ली में सरकारी 






रा बताया भ्रब सेता की कारंवाई का 
दूसरा चरण शुरु हो गया है। गांव-गिराव भौर दूसरे ठिकानों 
में छिपे उम्रवादियों व उनके रों की व्यापक तलाश की जा 
रही है। दूसरी भोर उग्रवादियोँकी हिसात्मक गतिविधियां पूरे पंजाब 
में जारी रही | बुषवार की राव से ७ जून की रात तक उग्रवादियों ने 
१३ लोगों की ह॒त्याएं,कई जगह लूटपाट और शभागणनी की । चंडीगढ 
में गोली चलने की घटना हुई । भधिकांश जगहों पर कप्यू की भवधि 
बढ़ा दी गई है।. 

वैसे भ्रमी तक यह पता नहीं चल पाया है कि भिडरांवाले की 
मौत सेना की गोली से हुई या उन्होंने भात्महत्या कर ली थी। स्वर्ण 
मन्दिर में कई और दाव बरामद हुए हैं, जिनकी दिनाख्त की जा 
रही है। 

भ्रव सेना का मुख्य काम केवल पभ्रातंकवादियों की गिरफ्तारी 
नहीं होगा, बल्कि उनके ऐसे ठिकानों का भी पता लगाना होगा, जहां 
भारी माता में हथियार जमा हैं।सबर मिली है कि शिरोमणि 
युरद्वारा प्रबन्धक दल भ्रध्यक्ष गुरण रणसिंह तोहड़ा भ्रकाली दल प्रध्यक्ष 
सन्‍त हर्थन्द्सिह लोंगोवाल को जोधपुर ले जाया गया है। बीबी 
झमरजीत कोर भमी सेता की हिरासत में हैं। बब्बर खालसा के 
अध्यक्षा सुखदेव सिह का कोई पता-ठिकाना नही है । 

गृहमन्त्रालय के प्रवक्‍ता ने गुरुवार की बताया कि स्वर्णमन्दिर से 
उप्रवादियों को निकालने का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया 
है। प्रवक्‍ता ने संकेत दिया कि उन पर शीघ्र मुकदमें चलाए जायेगे। 


प्रवकता से कहा कि सैनिक का रेवाई से मारे गए व्यक्तियों के 
शर्दो की पहचान कल तक कर ली जाएगी । उन्होंने कहा कि प्रत्येक 


सम्पारक-ओश्जकाश पृरुषा्नी 


मामले में यह निश्चित किया जायेगा कि मृतक को किस तरह चोट 


झाई हैं। प्रवकक्‍ता ने बताया कि एक भ्रधिकारी व दस जवान भी 
लापता है । 


उन्होंने कहा कि कारंवाई का दूसरा दोर बहुत व्यापक होगा । 


सुरक्षा बल के जवान हथियारों की खोज निकालने के लिए सभी 
जगह छातन्रबीन करेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ जगह हथियारों को 
घामिक स्थलों के निकट तालाबों व भनाज के बोरों मे छिपा कर रखे 
जाने की खबर है। 


प्रवक्‍ता ने कहा कि पंजाब के ग्रुरद्वारों व घामिक स्थलों की 
तलाशी का काम पूरा हो गया है जहां प्रातकवादियों के छिपे होने 
तथा हथियार जमा होने की निद्ित सूचना थी। उन्होंने कहा कि 
बड़ी मात्रा में विभिन्‍न प्रकार के हथियार जब्त किए गए हैं। 


उन्होंने कहा कि इस बात की पूरी जाच की जाएगी कि ये 
हथियार कहा के बने हैं झ्रौर किस तरह भातंकवादियों को मिले । 

उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि भ्रमी भी गुप्त स्थानों पर 
हथियार छिपाकर रखे गए हैं, जिन्हे दू ढ़ निकालने का कार्य सुरक्षा 
बल के जवान अपनी दूसरे दौर की कार्रवाई के दौरान करेंगे। 

प्रवक्‍ता ने बताया कि भ्रकालियों के साथ शिमला या कही और 
सममौता वार्ता करने की फिलहाल सरकार की कोई योजना नही 
है। उन्होंने इन भफवाहों का खण्डन किया कि अमृतसर के स्वर्ण 
मन्दिर परिसर में सेना की कारंवाई के दोरान प्रकाली दल के 
अध्यक्ष हरचन्दर्सिह लोंगोवाल और शिरोमणि गुरद्वारा प्रबन्धक 
कमेटी के अध्यक्ष गुरचरणसिंह टोहरा घायल हो गए थे । 

उन्होने बताया कि सुरक्षा बलों की अपील के बाद श्री लोगोंवाल 
झौर श्री टोहरा दोनों स्वयं ही परिसर के तेजासिह समुन्दरी हाल से 
बाहर भरा गए थे। उन्हे सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है।' 

८६-८४ 

(सेना पंजाब में सामान्य स्थिति भौर शान्ति पुनः साध कर 

के काये में भी संलग्न है !-- सम्पादक) 


सहसम्पादक-रघुनाथ प्रसाद पाठक 





। सायदेशिक शाप्ताहिस 





१७ यूथ १३६७ 


पंजाब में सेनिक कार्यवाही और विदेश्ञी पत्र 
उदारवादी श्रकालो दो घोड़ों पर सवारी को कोशिश्ञ कर रहे थे 


सन्‍्दे टाइम्स सन्दन 

गत दो वर्षों में सिखों के साथ कोई राजनीतिक समझोता हो सकता 
था । उदारवादियों को कुछ भौर अधिक प्रयास करके सम्तुष्ट और उप्रवा- 
दियों को अलग थलग किया जा सकता था। परन्तु यह प्रक्रिया भीतर से 
खासान नही थी जितती कि समीक्षक्रों को ऊपर से दिखाई पड़ती है । 

सिल उदार वादियो ने एक कान श्रीमती इन्दिरा गांधी की प्ोर तो 
दूसरा अपने वन्दुक धारी उम्रवादी भाईयों की ओर लगा रखा था। जब भी 
केन्द्रीय सरकार ने कोई रिआवत दी उसके सासने एक नई मत रख दी गई 
और प्रत्येक नई मासके साथ उप्रवादी नेता जरनैलसिह्‌ भिडरावाला की ताकत 
बढ़ती गई । 

इस त्रासदी के पीखे कई और भवांछनोय तत्व क्रिवारत थे। 
इनसे से एक या --जका हरलाल नेहुढ के सपनों का जारत बकाने में शतक 
लता | दूसरा सपया भा कि भारत सच्चे अर्थ में एक परमंमिरयेक्ष देश बने 
जहां के नागरिक पहले खुद को भारतोय माने धौर वाद मे ब्राह्मण या बंग्रासी 
पौर मुस्चिम वा मराठा । दूधरा झरारतों तत्व भारतीय राजनीशिक संस्कृति 
की दु खद जवस्पा है, भारत में राजनबिक अष्ट प्लौर अवाछित होकर रह 
गए हैं प्लौर उनमे नैतिक अधिकार भावना नहीं रह मई हैं |” 

प्रभुख पाकिस्तानी पत्रों की प्रतिक्रिया 
पाकिस्तान टाइस्स (इस्लामाबाद) 

सुरक्षा सेवाओों द्वारा स्वर्ण मन्दिर में की मई कार्यवाद्दी पूर्णतः पश्रप्रत्या- 
दित नही थी । 

निःसन्देह भारत सरकार सिस सशस्त्र प्रतिरोध को दवाकर अल्पावधि 
ध्येय प्राप्ठ करने मे सफल हुई । 

डान (कराची) 

यह कहना बहुत जल्दी द्वोगी कि मारत सरकार ने सफलता पूर्वक सनम 
कार्यवाही करके वास्तविक मामला सुलका लिया है । 

पंजाब संकट का खेद जनक पहलू यह है कि ध्ान्ति पूर्ण बातचीत को 
सफल होने का पर्याव्त भ्रक्सर नहीं दिया गया । नि:लन्देह ऐसा करने में हुई 
झसफलता:ने पंजाब मे आवकवाद को बढ़ावा दिया झ्रकाली दल की भीं संकट 
को बढाने के लिए जिम्मेदारी है। जब वह सत्ता में लखभस तीन वर्ष रहा 
सब उसने इन मांगो पर जोर नहीं दिया । अकासी दल राजनीतिक मामलों 
पर पंजाबी हिन्दुओं का समर्थन प्राप्त करके हिंसा के समर्थ को को असम- 
अस़्य कर सकता था । 


पंजाब संकट के वार्ता द्वारा इस में अथी कुछेक ओर 
अड़ बने संभक्--हन्दिरा ॥ 
वलिदानी वीर सेनिकों को भ्रद्धांजलि 

सनन्‍्यन, ८ जून । 'बत कुछ दिनों में खिल उद्मवादियों के कढ़ाई से दमन 
के बाबजूद पंजाब को समस्या के बातयीत हारा राजनीतिक इस में प्रभी 
पडचने था सकती हैं। प्रघानमन्त्री कोमती इन्दिरायांत्री ने कल नई दिल्ली कें 
'न्यूयार्क टाइम्स' के साथ मेंटवार्ता के दौरान यह विद्यार व्यक्त किए + उन्होंने 
कहा कि सिख 'पृथकता वादियों' के उदारवादी घड़े के नेता प्रातंकवाद़ी बति- 


आये नेताओं को धमझ्री दिए जाने पर रोष 

ग्वालियर को प्रार्य समाजों की (एश्र विज्ञाल सभा दिनांक 
२७ मई १८८४ को श्री बाबूलाल गुप्त (मूतपूर्व छ्षिक्षा संचालक) की 
अध्यक्षता मे सम्पन्त हुई जिसमें पजञाब में प्रतिदिन होरही निर्दोष व्यक्तितयों 
को हस्या तथा धातंकवादियों द्वारा जायें समाज के दो छोष॑स्थ नेताओं 
श्री रामगोपाल शालवाले, प्रधान सार्वदेशिक झांयें प्रतिनिधि समा, महृवि 
दयानन्द भवन, रामलीला मेदान, नई दिल्‍ली व महामन्त्री श्री ओल्‍्प्रकाक 
त्यागी को दिए गए धस्रकी भरे पत्र पर तीघ्र रोग हरकत किया गया । 
आतंकवादियों को दुष्प्रवृत्ति की तीव्र भर्तेता की मई ।--किश्नो रीसाख यौतम 


विधियों को काबू नहीं कर पाए। इतना ही नहीं गे बहुत निकट से रक्े 
फलते-फूलते भी देखते रहे । 

प्रधानमम्भी से कहा कि सिक्ष उप्रवादियों के लिलाफ की मई कार्रवाई 
को देश ने प्रभिकांशृठ; शइिनिउ॒[#ी पहने, सका केत्फीककर हे. फ 
उन्होंने कह्दा--/इमने कलोफ़ह का कि समदंक्ा],हो कै-घाऊेक, जकगी: हा 
हम मरसक अ्रबास भी कर रहे ने लेकिन असानक हत्थाद्वों की बाढ़ ही 
जा गई 

ओमती भांधी ने कहा--“मैंने उदारबरादी घडे के लोगों से एक बार कहा 
था कि इस प्रकार का झ्ान्दोलन कोई भी झुरू करे उसका फायदा कोई शौर 
ही उठाता है। जो लोग ध्रान्दोलन शुरू करते हैं वे उदार्यादी कहलाते हैं, 
बाध में उन्हें एक ओर धकेलकर कोई भौर धागे जा जाता है जो समझौता 
क्ससुत: झसंभव बना देता है । 

शओीमती बांधी ने कहा कि उम्रकावियों ने कुछ घामिक स्थानों को खाब- 
नियों मे बदल दिया था भौर गांवों में फैल-फैल कर बिना कारण सोगों की 
हत्याएं कर रहे ये । 

श्रीमती ग्पंधी ने कहा डि स्वर्ण मब्दिर में उम्रवादिदों के ऐसे ऐसे ध्ामु- 
निकतम हथियार इकट्ठे कर रसे थे कि सरकार को यकीन ही नहीं या कि 
के उन्‍हें प्रभ्त भी कर सकते हैं । उन्होने कल्कि सरम्तर धर्म स्थानों की 
पविश्नता बनाये रखने के लिये चिठित थी जबकि हुसरी ओर जातंकवादी उन्हें 
झ्ाथा करके या छिफो के रुकलों के रूप में प्रयोग कर रहे ये । ऊतहोंबे पुछा--- 
क्या इस तरह निर्दोष लोगों को हत्याएं देखी जा सकती हैं ? 

श्रीमती गांधी ने स्वयं ही इस प्रदन का उत्तर देते हुए कहा--'कोई भी 
सरकार आतकवादियों कें हार्थों निर्दोष लोगों का संहार सहन नहीं कर 
सकती + 

उन्होंन भारतीय सेना के जवानों और अभ्रषिकारियों की प्रक्षंसाः की, 
जिन्हेनि अत्यधिक संयम और साहस के साथ उद्रवादियों की गोलियों का 
सामना किया उन्होने केन्द्रीय धारक्षी पुलिस बल के जवानों की भी प्रशंसा 
की तथा कहा कि इस बल ने प जाब में कार वाई के दौरान जनता का दिल 
जीतने की कोशिक्ष की है । 

श्रीमती गांधी ने कहा कि देक्ष को सुरक्षा तभी हो सकती है जबकि 
जनता एकताबड़ध भोर प्रनुष्ताश्ननठ हो | बारतीय समाज ये संकर के समय 
पूर्ण एकदा की भावना के कावजूद कूछ कमजोरिया विद्यमान हैं शोर कुछ 
विध्यंश्वक ताकतों ने उनका फायदा उठ्र कर गड़बड़ी पंदा करने की कोकिशों 
की हैं! 


कक 





विद्मदट जन्म दिन आदि खुशी के भोकों पर 
देने के ढिए शावदार मेंट 


हमारे द्वारा प्रस्तुत नवीनतम केसेट (१-६० 
भक्ति मबनावलो 


इस केसेट की कहीं विकेषता है कि इसमें तारे मणत ईश्वर भषित से 
झोत प्रोत हैं जिन्हें पायक भौर गायिका को सुरीली जावाज में अति सब्र 
संगीत में प्रस्तुत किया बया है । 

मुख्य भायक है भाय जनत के गकोेंदित प्ारणीन रंदीत के मर्मझ् 
गणेश विद्लालंक्रर : और गाविका हैं वसस्‍्दका वा जयेडो । प्राठ: का बे 
घर के बातावरण को ईश्वर भवित और चिताकर्षस संगीत से दस्कर बाज 
ही आनन्द उठादये । 


आय सिन्धु आश्रम १७१ एछुसक फाशोनो बम्वई-३०००८२ 
मुल्य ३० रुपये प्रति | डाक व्यय बी० पी० पी० द्वारा मंबसने पर ८ 
दरुपए ७५ पेसे पुथकु होगा या रजिस्टड पारसेस द्वारा मंगदाने के लिए ३४ 
रुपग्ने ७५ परसे भ्रद़िय बेवते की छुपा करे । 
.पैकिम सुरक्षित मजबूत एवं निःशुल्क । 


१७ जुन ११८४ 


शार्वदेखिक ताप्ताहिक 





कश्मीर में श्रकालियों द्वारा श्रायंसमाज मंदिर 
झ्रोर कन्याविद्यालय जलाए जाने पर रोष 


सार्वदेशिक समाप्रधान श्रो रामगोपाल शालवाले, महामंत्री श्रो श्रोम्प्र काश त्यागी की 
प्रधानमन्त्री श्रोमती इन्दिरागांधों तथा गृहमंत्री से मेंट तथ। रोषपूर्ण प्र तिक्रिया व्यक्त 
ज्ञतिपूर्ति व उपद्वियों को नियन्त्रित करने की मांग, शिष्टमंडल् भेजे जाने का निश्चय 


प्रेत बक्‍तव्य 


“दिल्सी ८ जुन । 

पंजाब में सेनिक कारंवाई के पदचात काइमीर के अवालियों ने (तोड़- 
कोड़ जआावजनी, झौर लूटपाट के साथ आये समाज मन्दिर हजू री बाय, भामें 
कन्या विज्ञालय, हनुमान मन्दिर तथा निरकारी भवन में श्राम लगाकर लाखो 
रुपयों की सम्पत्ति को भस्मसात कर दिया यह समाचार भी मिले हैं कि 
इस कार्यवाही में सिखों के साथ पाकिस्तानी एजेण्ट प्रौर जमायते हल्लाम के 


कार्यकर्ता भी क्रियारत थे । 
सार्वदेशिक सभा के प्रधान श्री रामगोपाल झालवाले तथा महूामन्त्री श्री 


-झोमप्रकाह्ष त्यागी ने प्रधान मनन्‍्त्री श्रीमती इन्दिरागांधी तथा गृहमन्त्री श्री 
भ्रकाक्षचन्द्र सेठी से मिलकर इस भयानक फाण्ड पर गहरा दुख ध्यक्त किया 
शोर जम्मू काइमीर सरकार की लापरवाही से झ्ामे समाज की लाखों रुपयों 
की सम्पत्ति को जलाए जाने की क्षतिपूर्ति की मांग करते हुए जम्मू काइमीर 
में कानून और व्यवस्था को घूमिल करने वाले देश द्रोही उग्रवादियों को कड़ा 
दण्ड देने की जोरदार मांग की । भाये नेताझ्ो ने स्पष्ट किया कि इस घटना 
देदाभर के हिन्दू-सिख सम्बन्धों मे कटुता फैलने की संभावना है । 

उन्होने आये समाज सनातन धर्म तथा निरंकारी भाईयो से इस राष्ट्र- 
विरोधी घटना पर घैयं भौर सयम्र रखने की अपील करते हुए, फारूक सर- 
कार से इस जधन्य काड़ की भ्रदाश्वती जाच भौर काश्मीर घाटी में पझ्ल्प- 
संख्यक हिन्दुओं की सुरक्षा व्यवस्था की मांग की । 
उन्होंने यहू भी बताया कि फ्रायें समाज का एक शिष्ट मण्डल जल्‍दी ही 
इस काण्ड की जांच के लिए र जा रहा है। 
/ सच्चिदानन्द शास्त्री 
संयुक्त सभा मन्‍्त्री 


प्रतिशोध का देवता 


जरनेल सिह भिडरावासा का वीमत्स एवं खेदजनक प्नन्त प्रतिश्ोध के 
'उस देवता का प्रतीकारमक है जिस पर मतान्धता भ्रत्तहिष्णुता और हिंसा की 
झवितर्या छाई हुई थी । एक प्रकार से युवावस्था मे उनके जीवन का ध्वसान 
खुल जनक हैं। (आयु २८ वर्ष) । उनमें साहत भौर रढृता के मुज थे | यदि 
बह बुढ्धिमता से इनका उपयोग करते तो निएचय ही उनसे न केवल उनका 
समुदाब ही ध्रपितु समाज भी लाभाग्वित हुझ्ना होता । परन्तु उनमे निहित 
उदम्मवादिता ने उन्हें लगभग ह साल के दोरान एक खतरा बनाए रखा। 
सन्होंने एक घिनौने इतिहास का निर्माण क्रिया। उन्होंने समकदारी की 
आवाज सुनने से हस्कार किया नाही यह अनु मब किया कि उनकी योजनाएं 
कितनी धक्िवात्सक एवं भगावह थी । 
यह बात रहस्यपूर्ण है कि बह अहुसंस्यक व्यक्तियों विशेषत: नवयुवकों कौ 
झपनापनुमायी बनाने शोर उन्हें गलत दिल्लामे भकेलने में क्योंकर सफल हुए । 
यह न केवल हिसा का प्रवार ही करते भ्रपितु उसे क्रियात्मक रूप भी देते के । 
उनके आदेश पर आतंकवादियों ने अनेक निर्दोधों की हत्या की, झौर सूटमार 
एबं झ्ायजनी में भी लिप्त रहे | उन्होंने न केवल हिन्दुओ्ों के प्रति ही अपितु 
आपने वर्ग के उन भोगों के प्रधि भी जिन्होंने उनकी रीति नीति का समर्थन 
करने से इन्कार किया भा, भूणा का प्रवार किया। उन्होंने कभी भी 
अच्ले जर्म भुद जैसा साचरण नहीं किया | उन्होंने सिख गुरुओं की उच्च 
फदिक्षाओं को सुनने जानने समझते की परवाह न की, उन्हें अमल में लाने की 


तो बात ही क्‍या ? धर्म ने उन्हें एक उन्मत्त के रूप में परिणत कर दिया। 

भिडरावाला अब नही रहे । परन्तु भिडरावाला जैसा चमत्कार क्योंकर 
उभमरकर सामने बाया इस प्रइन का उत्तर पाना बाकी है ? उन्हें महता किस 
प्रकार प्राप्त हुई इसविषय मे अनेक ध्यूरिया प्रस्तुतकी जा रही हैं। उन्हेंकिसने 
बनाकर खड़ा किया भौर झुरु मे हो बुराई को क्यों नहीं कुचला सया ? प्रव 
जू कि कहानी खत्म हो चुकी है प्रतः यह कहना सरल है कि उन्हे भौर उनके 
प्रनेक प्रनुयायियों को कुछ महीने या एक वर्ष पूर्व ही स्वर्ण मन्दिर से बाहर 
निकाल दिया जाना चाहिए था । परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं है कि उन्होने 
राज्य की दलीय राजनीति का पूरा पूरा साभ उठाया। सत्ता के इस सेल के 
दौरान उनकी ताकत बढती गई । 

बाद्या है न सिर्फ राजनेताझों ने प्रपितु सं साधारण नागरिकों ने पंजाब 
के कांडों से कोई पाठ ग्रहण किया होगा । 

हमारे धर्ष निरपेक्षत के भवन को कमजोर करना खतरनाक है । परन्तु 
घमंनिरपेक्षता के नाम पर उपद्रवियों को दबाने के लिए ताटकालिक कार्यवाही 
का ने किया जाना इमसे मी ज्यादा खतरनाक है। प्रातकवादियों एवं मतान्धों 
को किसी भी धर्म स्थल को किला बनाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए । 
जिस क्षण कोई मन्दिर, मस्जिद, गिरिजाधर या गुरुद्वारा हथियारों के रखने 
रखाने के लिए प्रयुक्त हो उसी क्षण उन स्थानो के प्रवन्धकों के विरुद्ध कठोर 
कार्यवाही की जानी चाहिए । यदि स्वर्ण मन्दिर के परिसर में नए २ किस्म 
के विपुत्र भ्त्र शस्त्रों का जमाव न होने दिया जाता तो भिडरावाला और 
उम्के गिरोह को ग्रतेक व्यक्तियों को बलात ध्रपने कब्जे मे रखने की हिम्मत 
न होती । राजनेताझों को भी प्रल्पफालिक लाभ के लिए साम्प्रदायिक 
दकितियों से गठबन्धन करने के खतरे को अनुभव करना चाहिए । 

अब यत:ः बड़े चुनाव दूर नहीं है भ्रठ: राजनीतिक दल साम्प्रदायिक 
नेताधों पर डोरे डालने का प्रयास करेंगे परन्तु उन्हे राष्ट्रहित मे प्रलोभनों 
पर पार पाना चाहिए। किसी भी उ्प्क्ति या वर्ग का इस प्रलोमभन को 
प्रोत्याहित करना भ्रराष्ट्रीय कार्य होगा । 

इस बात को सुनिश्चित किए जाने की परमावश्यकता है कि देश अन्य 
कोई भिडरावाला पैदा न कर पाए । 

ये विधार सहयोगी हिन्दुस्तान टाइम्स ने 5-६-५४ के अंक में व्यक्त 
किए हैं जो पठनीय एवं मनतीय हैं । --रघुनाथप्रधाद पाठक 
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चअऋकऋासफििकीजीरिल न जाफा आज ओला फफओ 


अ्रब सरहम लगाने के दिन 


प्रभाष जोषो 

एकता के सेनापति लेफ्टिनेट जनरल रणजीतसिह दयाल को पूरे 
देश का सत, श्री श्रकाल । गुरु गोविन्दसिह के इस सच्चे सिख ने 
भ्राज फिर साबित कर दिया कि खालसा पन्‍्य देश को तोडने भौर 
निह॒त्ये बेकसूर लोगो को मारने वालों को बदश्ति नही करेगा । 

बुधवार ६ जून १६८४ के दिन का इतिहासकार चाहे जो करे पर 
भारतीय सेना ने इस दिन इस्पात के श्रक्षरो से भारत की धरती पर 
लिख दिया है कि इस राष्ट्र को धर्म भोर कौम के नाम पर तोडा नही 
जा सकता । सन्त भिंडरावाले को कितनी घातक गलतफहमी थी कि 
कोई सिख उनके और उनके मरजीवडो के खिलाफ नही लडेगा भौर 
टोपी वाले लालाभो से वे चुटकी मे निपट लेगे। स्वर्ण मन्दिर और 
दूसरे कई गुरुद्वारो को हत्यारो, लुटेरो, स्मगलरो श्ौर देशद्रोहियो के 
पड्डे बनने देकर उनकी पवित्रता भग करने वाले श्रकालियो को 
भरोसा था कि कोई सिख उनके खिलाफ कारंवाई मे भाग नहीं 
लेगा । इन सब सिरफिरो को सेनापति दयाल ने फिर बता दिया 
है कि सिख भारत की रक्षक मुजा है झौर रहेगे । 

झाज का दिन मौजूदा भौर भविष्य मे पैदा होने वाले सन्त 
भिडरावालो, खुमैनियो भौर गोडसो के लिए सबक है कि धर्म के 
नाम पर नफरत झौर झातक फंला कर इस देश की धर्म निरपेक्ष ग्रोर 
मानवीय परम्पराशो को बन्धक नही बनाया जा सकता। राजनीति 
के लिए धर्म का कवच काम नही करेगा । सेनापति दयाल की जिस 
सेना ने सिख धार्मिक प्रातकवादियो के वुटने टिकाए उसके छह पे 
से चार कमाडर सिख ये भौर जिस बटालियन को पूरा जिम्मा 
सौपा गया था, उसकी कमान एक मुसलमान अफसर के हाथ मेंथी। 
कोई है पाकिस्तान, ब्रिटेन भौर भ्रमेरिका में सुननेवाला ? दोस्तो 
प्रब इस देश मे कई राष्ट्रो का सिद्धात नही चलेगा । 

घाव हुए है। सेकडो बेकसूर लोगो की हत्या के भ्रलावा कई 
उम्रवादी, पुलिसवाले भौर सेना के जवान मारे गए है। बेक लुटे है 
और देश की दौलत-जायदाद नष्ट हुई है। लेकिन इससे भी बडा 
घाव यह हुआ है कि स्वर्ण मन्दिर जैसे पवित्र तीर्थ मे सेना को घुसना 
पड़ा । पश्चिमी कमान के सेनापति जनरल सुन्दर जी ने सच कहा 

_..“हम वहा गुस्से मे नही गए। हमारे दिलो मे बहुत उदासी भौर 

आदर था । हमने पूरी कोशिश को कि धामिक स्थानों की पवित्रता 
बनी रहें | हरमन्दिर साहिब प्रौर दूसरे भवनो का कोई नुकसान न 
हो। ' फिर भी इससे सिखो की भावनाभो को चोट पहुची है भोर 
इसका दु ख पूरे देश को है। लेकिन ढाई साल से उम्रवादियो ने स्वर्ण 
मन्दिर की पवित्रता भौर उसके लिए सरकार झौर देश के मन में 
सम्मान का बेजा फायदा उठाया है। स्वर्ण मन्दिर श्यौर दूसरे गुर- 
द्वारा को उन्होने हत्या, लूट, बलात्कार, झागजनी श्ौर देशद्रोह के 
किलो मे बदल दिया था। गुरद्वारी के प्रबन्धको और अकाली नेताझो 
में हिम्मत नही थी कि इन झातकवादियो, अपराधियो झौर देश- 
द्रोहियो को निकाल कर बाहर करे। वे उनकी बन्दूक से डर कर 
उन्हे धारभिक राजनीतिक सरक्षण दिए हुए थे। स्वर्ण मन्दिर सिख 
और हिन्दुओं के सबसे पवित्र तीर्थ से ज्यादा राज्य के भीतर एक 
स्वतन्त्र राज्य भौर राष्ट्रद्रोह झौर दुनिया भर के अभ्रपराधो का द्वीप 
हो गया था जहा सिर्फ बन्दूक का कानून चलता था। 

कोई भी राष्ट्र खासकर एक बहुधर्मी धर्म निरपेक्ष राष्ट्र एक 
धार्मिक तीर्थ को स्वतन्त्र राप्ट्र नही बनने दे सकता । स्वर्ण मन्दिर 
की देखादेखी काशी विश्वनाथ या तिरुपति का मन्दिर या दिल्‍ली की 
जामा मस्जिद भ्राज नही तो कल ऐसे किले बन जाते। फिर एक 
हिन्दू देश होता, एक मुसलमान, एक सिख, एक ईसाई, एक जैन, एक 
वारसी, एक यहूदी श्रौर एक बौद्ध देश होता। भारत नही होता। 


१७जुन १६८४ 


साफ का क्लिक फित्कफिनिकीसीकि्चिम्ल पी फपफिीयि 

प्रन्ध घामिक्ता और साम्प्रदायिकता के;कालिया नाग की नथने के 
लिए यह जरूरी था कि एक बार साफ-साफ साबित हो. जाए कि; 
धाभिक रथानो से देश के वटवृक्ष की जडो पर कुल्हाडे नही मारे 
सकते । स्वर्ण मन्दिर मे सेना का घुसना कितना ही दू खदाई हो पर 
प्रनिवा्यं था क्योंकि स्थापित होना था कि राष्ट्र के खिलाफ काम 
करने वाला कोई भी मन्दिर राष्ट्र से उपर नही है। हमे गये करना 
चाहिए कि इसे एक सिख सेनापति ने स्थापित किया । 

सन्‍्त भिडरावाले झौर उनके चेलो के साथ हुए व्यवहार से भी 
कुछ सिखो के मन मे कसक हुई है। पर वे देखें कि ये कैसे पन्‍थ के 
सेवक थे, जिन्होने बेक्सूर झौर निह॒त्थे लोगो को कायरो की तरह 
मारा | जब पुलिस कारंवाई को माग हुई तो अ्रकाल तस्त भे झ्ाकर 
छुपे । उस पवित्र स्थान को हथियारों का जखीरा भर श्रपराधियों 
का झड्डा बना दिया श्रौर जब सेना उनसे निपटने श्राई तो हर- 
मन्दिर साहिब और अकाल तख््त मे घुसकर प्रपनी जान 
बचाने लगे । हारने पर उनका इरादा तो स्वर्णमन्दिर भौर 
ग्र॒काल तख्त को बारूद से उडाने का था ताकि पाप सेता और सर- 
कार पर आए और सारे सिख विद्रोह करके खालिस्तान वना डालें 
क्‍या धार्मिक नेताग्रो के ऐसे काम होते है ” गृर नानक से लेकर गुरु 
गोविन्दर्तिहु तक ने भाईचारे, प्रेम भौर मानवता की साखी दी। 
नफरत भ्रौर विभाजन की श्राग उगलने वाले उनके धर्म के प्रचारक 
नही हो सकते । निरकारियो से बदला लेने का पागलपन पूरे देश को 
निगलने लगा था । भ्रकाल तख्त के मुख्य ग्रन्यी तक को वे धमकी 
दे रहे थे। यह धामिक उपग्रवाद सिखखी के सिद्धान्तो के खिलाफ था। 
घामिक झातकवादी हिसा को सेना की डाक्टर के झ्रापरेशन वाली 
काटपीट ही ठीक कर सकती थी। ज्यादातर सिखो को यह काड 
पसन्द नही था। 

देश को सन्‍्तोष करना चाहिए कि उत्को सेना संविधान भौर 
राष्ट्र की भ्रबण्डता के सामने धर्में और इलाके को बडा नही मानती। 
लेकिन उसकी क्षमता, चरित्र और विश्वसनीयता को राजनेता 
बारबार कसौटी पर क्यो चढाना चाहते है ? क्यो वे साम्प्रदायिकता 
की कढाई मे लोगो की भावनाओं के घी को उबाल कर सत्ता की 
पूरियाँ तलना चाहते है? पजाब मे अकालियो शोर इ काइयो ने 
लगभग एक साथ ओर होड़ करते हुए धामिक उग्रवाद और आातक- 
बाद के भस्मासुरो को वरदान दिए ताकि सत्ता हथियाई जा सके। 
भस्मासुर हमेशा वरदान देने वालो के हाथ से निकल जाते है भोर 
फिर उन्ही के सिर पर हाथ रखना चाहते है। इन्ही भस्मासुरो ने 
गुरद्वारो को भ्रपराधो और देशद्रोह के किलो मे बदल दिया था। 
सदियो पुराने हिन्दू-सिख भाइचारे भौर प्रेम की रस्सियो के.बट उधेड 
दिए थे। कुछ धागे टूट चुके हैं। देश के सबसे सम्पन्न, उद्यमी झोर 
खुश मिजाज सिखो के मन मे अन्याय के शिकार होने का भूत भर 
दिया है। जिस ग्रन्थ साहिब मे हिन्दू प्रौर मुपलमान सन्‍्तो की बानी 
इकट्ठी होकर गुरु बन गई उसके सामने मत्था टेकने वाले सकीर्ण 
हो गए । जिन हिन्दुओ को तिख हमेशा अपने खून के खून भ्रौर दूध 
के दूध लगे भर जो गुरद्वारो मे मन्दिर को तरह मत्थे टेकते रहे वे 
सिखो के आक्रामक उवाद से खोफ खा कर बदले की भावना से 
उबलने लगे | देश का सबसे समृद्ध राज्य पजाब भ्रराजकता के अछेरे 
मे कगाल होने लगा । भर यह सब इसलिए कि अकालियो को सत्ता 
चाहिए भौर इका को भी | और ये पादिया चुनाव में लोगो के 
फैसले से उलट अपनी होड चलाना चाहती हैं। इन्दिरा गाधी ने देर 
झायद दुरुस्त भायद कारेवाई की । 

प्रधानमन्त्री को अ्रकालियो के साथ एक मेज पर बेठकर पजाब 
की समभस्याझो के सर्वसरम्मत हल निकालने हैं। सेनिक कार्रवाई 
झ्रापरेशन था राजनीतिक हल से पजाब की सेहत बनेगी । 

(जनसत्ता ७-६-८४), 





६७ जुबर १६४८ सार्वशिषिक हत्याहिक झ भू 
हि अ्रहिसा मित्रस्वाहूं | समीक्षामह 
बंद शौर श्राहिसा मित्रस्वाहं चल्युबा सर्वाणि मूतानि समीक्षे, मित्रस्य 032 28 डक. | 


--मनोहर पिद्यालंकार 


अहिंसा के महत्व का कारश 

हमारे देश के तीन महापुरुषों--महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, तथा 
अहार्मा मांगी ने भहिंसा को परम धर्म कहा है, इससे पूर्व महथि पतजलि ने 
योग साधना के आठ भ्रमों में प्रथम यर्मों में सनते पहले भहिसा को रला हे, 
धोर इसी प्रकार उससे भी पूर्व योगेश्वर कृष्ण ने गीता के १०-५ में “भरहििसा 
अम्रता तुष्टि:” तथा १६-२ में “अहिसा सत्यमक्रोषस्त्याग: झान्तिरमशुतम्‌ 
झहिसा का प्रतिपादन किया है | 

इन महापुरुषों के महत्व के कारण अहिंसा पर बल दिया जाने लगा, 
अहिसा का प्रचार हुआ झोौर हमारा देक्ष बाहय पश्षत्रुधों के द्वारा पराजित 
होकर झपमे योरव को गंवा बेठा । 

इस प्रसंग में महथि पतंजलि को दोष नही दिया जा सकता मंयोंकि उसने 
अहिसा को केवल योग साधकों के लिए क्‍्रावर्यक बताया है भोर वहां भी 
सोलह साधन बताए हैं, जिनमें से एक भ्रह्टिसा है । 

योगेदवर कृष्ण ने भी देवी सम्पत्ति युक्त मनुष्य में २६ गुणों मे से एक 
अहिंसा को बताया है, इसके अतिरिक्त सबसे भ्रधिक ध्यान देने योग्य बात 
यह है कि---भी कृष्ण भपने युग के सबसे बड़े युद्ध के सूतरधार भोर प्रवत्तेंक 
जे,झौर उनका भजु न को स्पष्ट प्रादेश था कि--“निराशीनिमंमो भूत्ता 
युध्यस्थ विमतज्वर:” गीता ३-३० हैं प्रजु त-ममता, दया, झोर प्रावेश को 
फऋोड़कर युद्ध कर । इस प्रादेश को पूरा करने की स्वीकृति गीता के भन्त में 
१८-७३ में- “नष्टो मोहः स्मृतिलब्धा ट्वत्प्रसादान्मयाच्यूत। स्थितो5स्मि 
गतसन्वेह: करिष्ये वचन॑ तव” कहकर उसने स्वीकार किया हैं कि उसे मोह 
हो गया था, श्री कृष्ण की कृपा से उसे पुनः विवेक प्राप्त हुआ है, इसलिए 
वह उनके श्रादेद को मानकर निर्मम होकर युद्ध करेगा, इसलिए योगेश्वर 
कृष्ण प्रहिसा के प्रवर्तन या प्रचार में कारण थे, ऐसा मानना किसी भी तरह 


व बालकों विध्यात्मक होते हैं- यथा सत्य बोलों, यज्ञ करी, 
सदाचारी बनो, इत्यादि, वेद में इस प्रकार सहस्त्रों आदेश दिए गए हैं, ये 
झादेक्ष जीवन के भिन्‍न भिन्‍न दा त्रीं और परिस्थितियों के भनुसार भादक्षे 
माने जा सकते हैं, किन्त्‌ वर्तमान प्रसंग में मुख्य आदक्श निम्न हैं-- 


» इमर्सा भाई भाई हैं 
स्व पितासि नस्‍्तव [नाययों वयम्‌, ऋक० १-३ १-१० 
माता भूमि: पुत्रो5ह :पृथिव्या: ॥ अंथवे० १२-१-१२ 
हम सक परमेद्वर की सन्‍्ताब हैं प्ौर वह हमारा पिता है, भूमि मेरी 
माता है भौर मैं उसका पुत्र हूं, इसलिए हम सब भाई भाई हैं, हम सब 
(मनुष्यमात्र) को भाइयों की तरह मिलजुल कर रहते हुए सबकी सौमाग्य- 


युद्धि के लिए सदा प्रयत्नक्षील रहना चाहिए । 
“सआतरो बावुध: सौभगाय” ऋक ५-६०-४५ 


यदि हम नाना धर्मों और विविध माषाओ के कारण पझपने को भाई-भाई 
ज मान सके तो भी पड़ोसी तो बन ही सकते हैं । 
“बन विजती बहुधा विवाचस नानाधर्माणि पृथिवी यभौकसम ।” 
झयव २-(-८४ 
पड़ौसी का कतंव्य है कि वह परस्पर रक्षा और भादान प्रदान, कष्टों 
और श्रमावों में एक दूसरे की सहायता द्वारा परस्पर की उन्नति में सहायक 
बनें, इसी तथ्य को वेद निम्न छाब्दों में कहता है--पुमान पुमासं परिमातु 
“विश्वत: ऋक ६-७४५-४ “न स सखावों न ददाति सस्ये सचा भुवे 
सचमानाय पित्व: | 
झपास्मात्य यास्त तदो को अस्ति मृचन्त मनन्‍्यमरणं चिदिन्छेत्‌ । 
ऋक्‌० १०-११७-४ 
जो साभ रहने बाले पढ़ोधी को आवश्यकता पड़ने पर ध्न्न नहीं देता हैं 
-बह सला बनाने योग्य नहीं है, उसे छोड़कर बले जाना चाहिए और किसी 
-चूसरे लासबोब भुणों थे युक्त समय पर सहायता करने वाले के पास या 
सना चाहिए | 
इम सबको मित्रों की तरइ रहना चाहिए 
हुके चइु मा पिनस्व मा चक्षुषा सर्वाि मूतानि समीक्षस्ताम्‌, 


इस मन्त्र में ईश्यर से प्रार्थना की मई है कि हे परमेदवर तू मुझे पंत्थर 
झौर लोहे के समान दृढ़ बना जिससे जयत के सब प्राणी मुम्के मित्र दृष्टि से 
देखें भौर मैं सबको मित्र हृष्टि से देख, इस प्रकार हम सब मनुष्य मात्र मित्र 
भाव से रहें शान्ति स्थापित करने का एक मात्र यही उपाय है। इसी उपाय 
को बरत कर परस्पर मित्रभाव बना रह सकता है। वर्तमान युग में रूस भौर 
जमेरिका वेद के इसी जादर्श का अनुसरण कर रहे हैं । 

हस प्रसंग में यजुवंद के २६ वें भ्रध्याय के १७ से २२ तक के ६ सन्‍्त्र 
मनतीय हैं, इनको मिलाकर देखने से शान्ति और मैत्री के वेदिक प्रादर्श का 
चित्र स्पष्ट होता है । 


वेदिक आदश 

(७ वा मनन्‍्त्र-- जौ क्षान्ति: पृथिवी शान्ति:” इत्यादि प्रसिद्ध श्यान्तिमन्तर 
है, इस मन्त्र में सब देवों से यहां तक कि दात्ति देव से भी तोनों लोकों की 
तथा औषधि वनस्पतियों से सब प्रकार की दान्ति की कामना को गई है। 
१८ वें भौर १६ वें मन्त्र में ग्पने को दड़ बनाने की प्रार्थना की है जिससे 
मुझे सब मित्र भाव से देखे भौर मैं सबको मित्र भाय से देखू' | इस भ्रकार 
दीर्घ जीवन पाएं और हम सब परस्पर मित्र बने रहें । २० वें व २१ में 
मन्त्र में सेनापति के अग्तिसम दीप्त झ्ोचिष्णु शौर ऋुठ् रूप को नमस्कार 
करके उससे प्रार्थना की है कि तू हमारे शत्र झों को संतप्त कर, हमारे सिए 
कल्याणकारी हो । 

नमस्ते हरसे शोचिषे नमस्ते अ्रस्ट्वविषे 

अन्यास्ते!अस्मतमन्तु हेतय: पावको प्रस्मन्यं शिवों मदा न: ॥ यजु० ३६-२० 

२२ वे मन्त्र मे सवंत्र अभय तथा प्रजा और पणशुप्रों के लिए शान्ति की 
कामना की है, इस क्रम से स्पष्ट है कि जब तक हम निर्मय झौर हमारी 
सेना और उनके हथियार दात्रुओं को सन्तप्स करने में समर्थ नहीं होंगे तय 
तक हम निर्मंय भौर हमारी प्रजा शान्ति से नहीं रह सकते । 

यतो यतः समीहसे ततो नो भ्रभयंकृषि, छान्‍नः कुरु प्रजाम्यों अभयंन: 
पशुक्यः ॥ एजु० ३६-२२ 

उपयुक्त धारणा का ही अधर्वेवेद के काण्ड १६ के ११५ वें सूकत में 
समर्थन हुआ है, ये सभी मन्त्र बहुत सरल और महृत्यपूर्ण हैं उनमें से कृछ 
अद्य नीचे दिए जा रहे हैं- 

यतो इन्द्र मयामहे ततो नो प्रमयंकृधि, विद्विवों विमुधो श्रहि ।१। 
इन्द्रस्त्रातोत वृत्रहा, स रक्षिताचरमत: स मध्यत: स पशचार्स पुरस्तान्नो सु है 

उग्रा त इन्द्र स्वविरस्य बाहू उपक्षयेम शरणाबुहस्ता ।४। 

अमयमित्रादमयममित्रादमयं शातादमयं पुरोय । 

ध्भय॑ नक्‍तममयं दिया नः सर्वा आशा मम मित्र सवन्तु ।५। 

भ्रभयं न. करत्यन्तरिक्षमभयं दावा पुथिवी उसे इमे ।६। 

इस प्रकरण में सारी दुनिया को मित्र बनाने की बात कही है, यजुर्वेद के 
मन्त्रों का देवता अग्नि है, जो संकेत करता है कि जब तक सेना और उसके 
हथियार भ्रग्ति के समान भयंकर नहीं होगे तब तक शान्ति स्थापित नहीं हो 
सकती, पब्रथवंवेद के मन्त्रों का देवता इन्द्र है जो संकेत करता है कि जब तक 
राष्ट्र ऐश्वर्य संपन्‍न नहीं होगा तब तक उचित हथियारों और सेना के भ्रभाव 
में सेनापगति भी झत्र ओं को दबा नहीं सकते । झौर उन्हें संतप्त किए बिना 
विद्व मेत्री स्थापित नहीं हो सकती” । 





प्रावश्यकता है ? 


कुछ पढ़े-लिखे युवकों की ग्रावर्यकता है जो हमारे वेदिक कंसेट 
की बिक्री का कार्य समस्त भारत में घूम-घूमकर कर सकें । एक माह 
में,कम से कम १८ दिन बाहर रहना पड़ेगा। 

योग्य, परिश्रमी एवं उत्साही युवकों के लिए वेतन एवं श्राकर्षक 
कमीशन के अतिरिक्त उज्ज्वल भविष्य का भ्राश्वासन । भ्रनुभव तथा 
स्वीकार्य वेतन सहित भपने हस्तलिखित प्रार्थना-पत्र तुरन्त भेजें । 


महेन्द्रपाल शास्त्री, भ्रध्यक्ष वेदिक कैसेट विभाग 
कन्स्टोकाम इलेक्ट्रोनिक्स (इण्डिया) प्रा० लि० 
नं० १४, मार्केटना, फेस-ा, भशोक विहार, देहली-५२ 


६ लाबदेशिक धाप्ताहिए 





हमारे शास्त्रार्थ महारथो 


-भ्री देवीदास आय, मेरठ छावनी 
गिताक से प्ागे] 
श्री पंडित मनसाशम जी 'डैटिक तोप' 
कोई समय था जब श्री पडित मनसाराम जी गुरुकल कागड़ी (हरिद्वार) 
मे एक कर्मचारी के रूप भे सेवा किया करते थे । उन दिनो कई पौराणिक 
पडित (विशेषकर पडित झखिलानन्द, पडित कालूराम, पडित रल्माराम 
झौर पण्डित माधवाचार्य भ्रादि) आर्या समाज के विरुद्ध विष वमन करना 
झौर प्लार्य समाज के पृज्य प्रवर्तेक महृवि श्री स्वामी दयानन्द जी महाराज 
पर कई प्रकार के मिथ्या एव लज्जाजनक प्रारोप लगाना अपना परम कत्तव्य 
समभते थे। उस समय श्री पडित जी ने यहू भ्रनुभव क्या कि यदि मैं 
सस्‍्कृत का भली भाति प्रध्ययन कर लू तो इन पण्डितो से झ्ञास्त्रार्थ करके 
हस्हे पराजित कर सकू गा। भत अपने इस पवित्र उद्देश्य की पूति के लिए 
जाप गुदकल मे रहकर संल्कृत का अध्ययत्त करने लगे किन्तु एक ही समय मे 
दो कार्या करना कठित था । ऐसी भ्रवस्था मे आप गुरुकुल से त्यागपत्र देकर 
काशी चले यए और वहा एक छात्रावास मे रहुकर सस्कृत का प्रध्ययन करने 
लगे । कुछ वर्षों के परचात जब आप सस्कृत विद्या में निपुण हो गए तो 
आप प जाब में झ्ाकर आय समाज के पुरोहित के रूप मे सेवा करने लगे । 
अनायास एक दिन आप की श्री स्वा० स्वतन्त्रानन्द जी से भेंट हो गयी । वह 
आपकी विद्वता एवं योग्यता, लेख शैली एवं वक्‍त व्यशवित से बहुत प्रभावित 
हुए । प्रत वे प्रापको लाहौर ले प्राए भौर भाय॑ प्रतिनितवि सभा प जाब के 
एक उपदेणक के रूप में श्रापकी नियुक्ति करा दी । जब आपको श्लाय समाजो 
के वाधिक उत्सवो मे प्रचारा्थ सम्मिलित होने और पौराणिक पढ़ितो के 
साथ धास्त्रा्थ करने के सुअवसर मिले तो आय जगत मे आपके गुणों की 
सराहना होने लगी और दिन प्रतिदिन आपकी ख्याति बढती गई | जिस 
प्रकार भभिकतर मौलयी एवं पादरी महषि श्री स्वामी दयानन्द पड़ित लेख 
राम, श्री स्वामी दर्श नानन्द, श्री पढित रामचन्द्र देहलवी और पडित घमं- 
भिक्षु जेसे उच्चकोटि के विद्वानों के साथ धास्त्रार्थ करने में सकीच करते थे 
इसी प्रकार पौराणिक पण्डित भी श्री मन्साराम जी से शास्त्रार्थ करने से 
अबराते थे । श्री पन्डित जी व्याख्यान झौर धासत्रार्थ बरने के समय प्रकाटय 
मुक्तिया और पुष्ट प्रमाण देते थे जिनका विरोधी कोई भी सतोषजनक उत्तर 
नही दे सकते थे । प्राप केवल अच्छे वक्‍ता ही नहीं पध्रपितु सुप्रसिद्ध लेखक 
भी थे। जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण झापकी प्रकाशित पुस्तक हैं। 
सन १६३५ ई० मे स्वर्गीय महात्मा हु सराज जी आरयो समाज लोहगढ, 
अमृतसर के वाधिक उत्सव में पथारे थे |,जब वह व्याख्यान देने के लिये 
सडे हुए तो पौराणिक भाईयो ने शास्त्रा्थ की चनौती दे दी जो तत्काल 
स्वीकार कर ली गई। उन दिनो पण्डित मन्साराम जी कावमीर गये हुए थे । 
पध्त आपको रातो रात वायुयान द्वारा लाकर अमृतसर में पौराणिक पड़ितो 
के साथ झापका शास्त्रा्थ कराया गया जिसमे भाय समाज वी विजय हुई। 
इसी प्रकार यहा मेरठ में मुझे एक दिन स्वर्गीय म।स्टर लेखराम जी ने बत- 
लाया था कि जिन दिनों आप टाक (सीमाप्रात पाजिस्तान) मे एक अध्यापक 
के रूप में कार्य करते थे तो वहा एक बार आर्य समाज के वाषिक उत्सव पर 
थी पडित जी पधारे थे। वहा उनके पौराणिक पडितो के व्याख्यानो के उत्तर 
में कई व्याख्यान हुए जिनसे प्रभावित होकर अधिक्तर भाई सनातन पर्म 
सभा से त्यागपन्र देकर भ्रायं समाज टाक के सदस्य बन गये | 
यह स्मरण रहे कि महात्मा हु सराज जी प्रादेशिक भारय॑ प्रतिनिधि सभा 
पजाब के प्रधान थे। उनकी ध्पनी सभा मे भी कई विद्व न ऐसे थे जो यदा 
कदा पौराणिकों से श्ास्‍्त्रा्थ भी क्या करते थे व्रिन्तु लोहगढ प्राय समाज 
के उत्सव पर श्री महात्मा जी का श्री पण्डित मन्साराम जी को जो प्रादे- 
शिक पभ्रार्य प्रतिनिधि सभ” के नहीं प्रपितु पजाब प्रायं प्रतिनिधि सभा के 
महोपदेशिक थे बायुयान द्वारा काइमीर से लाना ही सिद्ध करता है कि श्री 
पडित जी एक महान बक्ता एव झास्त्रार्थ महारथी थे । हमे इस बात का 
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दुस है कि ऐसे सुप्रसिद प्रकारक एव लेखक इस ससार से क्षीघ्र ही चल 
बसे । ध्रय तो हमारे मन एवं मस्तिष्क में केंबल उनकी विद्वत्ता एवं योग्यता 
की याद ही शेष रह गई है । 


अन्य महारथियों के सम्बन्ध में . 

यू तो विगत €८ वर्षो में बीसियो विद्वानों एवं महार बियो ते झपने 
लेखो, व्याल्यानों एव घास्त्रार्थों द्वारा श्रामंसमाज की वडी सेवा की, किन्तु 
बिस्तार भय से उन सबके कार्य का वियरण न देकर गेवल उनके नामों का 
ही उल्लेख किया जा रहा है। उन महारधियों के नाम हैं -- 

दिवंगत महारथी 

श्री स्वामी समर्पेानन्द जी, (श्री पड़ित बुद्धदेव जी विद्यालकार) 

सबंश्री पडित बुद्ध देव ,जी मीरपुरी, पड़ित तुलसी राम जी स्वामी, 
पडित छूटुन लास जी स्वामी, पडिस योगेन्द्रपाल जी, पढ़ित शिवशकर जी 
शर्मा काव्यतीषं, मास्टर ध्ात्माराम जी प्रमृतसरी, पडित भोजदत्त जी, पडित 
मुरारीलाल जी छर्मा व उनके सुपुत्र पडित देवेन्द्र नाथ जी शास्त्री, पड़ित 
दिवश्चर्मा जी, पडित इन्द्र जी विद्यावाचस्पति, पडित भगवद्‌ दत्त जी, स्वामी 
कर्माननन्‍द जी, पड़ित चर जी लाल जी प्र म, पडित वस्तीराम जी, स्वामी 
झच्युतानन्द जी,पडित काली बरणजी मौलवी प्रालम, महेशप्रस द फाजल,पडित 
व्यासदेव जी शास्त्री, पंडित लोकनाथ जी तक वाचस्पति, स्वामी भास्करानन्द 
जी, पडित शातिस्वरूप जी (मौलवी मुहम्मदभ्ली कुरेशी) स्वामी विवेकानन्द 
जी मास्टर लक्ष्मण जो रामनगरीय श्रो स्‍्त्रात्ती विज्ञन भिन्नुजी पडित 
धर्म देव जी विद्यामातंण्ड, प० देवप्रकाश जी प्रमृतप्तरी । 

इस समय के महारधियो के नाम ये हैं --सर्व श्री अमर स्वामी जी 
(ठाकुर भ्रमरप्तिह जी) पडित शातिप्रकाश जी प० बिहारी लाल जी क्षास्‍्त्री, 
प० श्रोम्प्रकाश जी शास्त्री (सतौली वाले) पडित सुरेन्द्र जी क्षर्मा विद्या- 
भूषण, काथ्यतीर्थ पण्डित सत्यमित्र जी, छास्त्री (वेद तीर्थ तथा व्याकरणा- 
चार्य) इत्यादि-२ । है 

हप्तारा क्चठप 

भ्रव ग्रावदथकला इस बात की है कि हमे प्राय समाज मे फिर से 
झास्त्रा्थों का युग लाना चाहिए। शास्त्रार्थ महारधी स्वर्गीय स्वामी दर्शना- 
ननन्‍द जी तथा पडित रामचन्द्र जो देहलवी की शेली पर होने चाहिए। 
हमारे विरोधी भले ही हमारी आलोवना करें और हमे बुरा भला कह्टे किन्तु 
हमारे विद्वान शान्त रहे और कभी प्ावेश मे न प्ार्दे । वे श्षास्त्राथ करते 
समय सदा मुस्कराते रहे । हम रे प्रमाण पुष्ट हो भौर युक्तिया अति प्रबल 
एवं अकाटय, किन्तु शब्द अति मधुर हो । 

नि सन्देह वह दिन आयंसमाज के इसिहास मे दुर्भाग्य का दिन था जबकि 
हमारे नेताओ ने वाग्र स के प्रभाव मे आकर शास्त्रार्थ बन्द कर दिये जिसके 
परिणाम स्वृडय अधिकतर भाई बहिनो में स्वाध्याय की प्रवति समाप्त 


गई । 
कु मित्रो | यह कितने दु ख एवं भ्राइवर्य की बात है कि जिन क्षास्‍्त्रार्थो 
के कारण करोड़ो भारतव।प्तियो ने सत्य सनातत वैदिक धर्म की सत्यता को 
स्वीकार करते हुए महर्षि श्री स्वामी दयानन्द जी महाराज के चरणों मे सिर 
मुका दिया उन शास्त्रार्थो को बन्द करके हमने विधियों को पाप एवं 
पाखन्ड का खुला प्रचार करने के लिए छट्टी दे दी। भव भी समय है कि 
हमारे नेता भ्पनी मल स्वीकार करे और अ ये समान में फिर से शास्त्रा्ों 
का युग लाये जिससे कि करोड़ो भाई बहिनो की सत्य भ्रसत्य का निर्णय 
करने का सुअवसर मिल सके । (समाप्त) 


भ्रपनी संतान को श्रायें बनावें 
घदि श्राप भ्पने बच्चो को झाय॑ बताना चाहते हैं तो निम्भ 


साहित्व झ्वष्य पढाबें:- 
६--धर्म -खिस्तन १५) 
३--बै दिक धर्म १०) 
३--प्रास्तिक नाल्तिक संबाद २) 
६22 मा 
साउदेशिक आय अतिनिधि समा 


दयागग्द मबन, नई दिल्‍सी-२ 
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 श्रायं समाज का भावी 


कार्य-क्रम 
श्री ओम्प्रकाश त्यागी 


संसार के मानवों के कल्याणार्थ महषि दयानन्द जी सरस्वती ने 

*कुष्वन्तो विद्वमार्यम” का समूचा कार्यक्रम सुचारु रूप में भपने ग्रन्थ 
झत्याथ प्रकाश तथा झा समाज के दस नियमों में रख दिया था। 
अपने जन्म काल से भव तक सो वर्षों में भ्रार्य समाज ने बड़े थेये, 
गम्मीरता तथा दृढ़ताके साथ कार्य किया इसका प्रभाव अपने सनातन 
धर्मी भाइयों, ईसाई तथा मुसलमानों पर विभिन्‍न रूपों में पड़ा है। 
मूर्तिपूजा को छोड़ सनातन धर्मियों ने समाज की सभी बातों को स्वी- 
कार कर लिया है। अब भायेसमाज को अपने भावी कार्यक्रम की रूप 
रेखा तैयार करनी चाहिये । मेरी दृष्टि में नीचे लिखी कुछ बाते हैं 
जिन पर झाय जगत को गति दी जा सकती है-- 

(-यज्ञ वैदिक धमे की प्रतियां हैं, यह धामिक स्वास्थ 
जनादेन की सेवा विश्व प्रेम भादि भनेकों मानवीय गुणों व 
प्रतिभा का द्योतक है भौर समूची भ्रायं जाति का स्वीकृत पूजा- 
स्थल है। इसी को आये जन अ्रपनी सुविधानुसार समय व स्थान 
को देखते हुए करे । बाहर के देशों में भ्रग्नि जलाने की सुविधा 
नही होती है, परन्तु मन्त्रोच्चारण भ्रादि हो सकता है। इसलिये 
यज्ञ हमारी गतिविधियों का श्राघार बन सकता है। 

३- यज्ञ पर वेद प्रवचन, पाठ तथा वेदिक धर्म सम्बन्धी बातों की 
चर्चा होनी चाहिये मानव जीवन के प्रत्येक पहलू पर वेद का 
उपदेश समयानुकूल होना चाहिये । परन्तु इस बात का ध्यान 
रहे कि यज्ञ में भाग लेने वाले व्यकित प्रवचन को सुनकर सल्तोष 
झनुभव करे। 

३--योग वैदिक धर्म की विशेष उपज है । इसके द्वारा प्रत्येक 
व्यक्ति सुख, शान्ति, कलवर--चिन्तन कर सकता है। 
इससे प्रत्येक व्यक्ति को प्रानुन्द भ्राता है। मानव की स्थिति 
सत्‌, रज तम का ध्यान करञे हुये शान-योग-कर्म योग, भक्ति 
योग श्रादि का ३९ जा सकता है। राज योग का 
प्रशिक्षण प्रमुख रूप से दिया[जाना चाहिये। इसके ह्वारा विश्व 
भर को प्ाय॑ समाज भपनी शोर भ्राकक्षित कर सकता है । 

४-.प्ौषधालय--जनता की सेवां्थ भपने प्रोषधालय होने चाहिये । 
झौषधालय अच्छे मवन में भली प्रकार जन सेवा करे भ्रच्छा है। 
परन्तु अपनी शक्ति के अनुसार हम भारय समाज में एक वेद्य 
झ्रादि रख सकते हैं झ्ौर नित्य बीमारों के घर जाकर बीमारों 
के प्रति सहानुभूति प्रकट करें तो जन सेवा धर्म प्रचार का उत्तम 
साधन होता है । | 

४-- दिक्षण संस्थाओं को महषि दयानन्द द्वारा बतलाये मार्ग के द्वारा 
अपने धर्म संस्कृति के साथ समस्त ज्ञानों का प्रशिक्षण देना 
चाहिये । चरित्र निर्माण तथा धाभिकता प्रमुख रूप से हो दर 
बह व्यक्त प्रत्येक क्षेत्र में सफल सिद्ध हो सके । किसी शिक्षण 
संस्था की यही पहिचान है कि उसने कितने नवयुवक भपने 
विचारों के बनाये यदि ऐसा नहीं है तो वह निमू ल है। रे 

६--युवक-युवतियों को झार्यं समाज का भविष्य सामने रखकर ,प्रार्य 
समाज की भोर झाक्षित करना चाहिये । सार्वदेशिक झ्ाये प्रति 
निधि सभा नई दिल्‍ली ने भाय॑ वीर दल इसी के लिये बनाया 
है। भाये वीर दल ही भारय समाज की भावी भ्ाशा है। देश, 
काल परिस्थिति को देखते हुये, समयानुकूल कार्यक्रम कुछ भी 
बनाये जा सकते हैं, परन्तु उनके बौद्धिक में विक्षेष भायों का 
जीवन सन्ध्या हवन तथा सत्यार्थ प्रकाश का पाठ रहना चाहिये ' 
इससे झार्य समाज सदैव सजग रहेगा। 


सार्वेदेक्षिक साप्ताहिक 


श्रकालो श्रान्दोलन : 
हकीकत क्‍या है ? 


-डा० सुरेन्द्र सिह कादियाण 
जगितांक से प्रागे] 

१. गुरुढारा रकाब गंज (नई दिल्‍ली) की एक दीवार को सड़क बनाते 
के लिए प्रशासन ने जब तोड़ा हसके विरुद्ध रीध प्रकट करते हुए सिखो ने 
झान्दोलन चलाया । अन्त में अग्नेजो ने सिखों की मांग मान ली । 

२. ७ नवम्बर १६२१ को अमृतसर के जिला मजिस्ट्रेट ने स्वर्ण मन्दिर 
के तोशा-खान की चाबी झपने भ्रधिकार में ले ली जिनके विरुद्ध सिखों ने 
'कुछ्जी आन्दोलन” चलाया । भ्रन्त में सरकार ने चाबियां लौटा दी । 

३. सरकार ने निर्णय लिया सिख पूरे आकार की कृपाण के स्थान पर 
प्रतीक रूप मे छोटे प्राकार की तलवार रखें जिसके विरुद्ध सिखों ने आन्दो- 
लन क्षिया | बाद में सरकार ने सिखों की माग स्वीकार कर ली । 

४. गुरु के बाग को मह॒त के भ्रधिकार से मुक्त करने के लिये शिरोमणि 
गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी ने प्रान्दोलन शुरू किया | प्रन्त मे सर गंगाराम के 
हस्तक्षेप से सरकार और महन्त ने यह बाग भ्रकालियो को सोप दिया । 

५. ध्रकाली आन्दोलन को सहायता पहुंचाने वाले नाभा नरेश रिपुदमन 
घिह को जब प्र ग्रेजो ने अपदस्ध कर दिया तो सिखों ने उसके विरोध में 
आंदोलन शुरू किया। यहां भी सरकार को भुक्‍ना पड़ा । 

६. सिखों का सेना मे १६.२ प्रतिशत का कोटा निर्धारित था किन्तु 
सन १६३० मे घटकर १३.५८ कर दिया गया। द्वितीय विश्वयुद्ध के समय 
महाराजा पटियाला के नेतृत्व मे 'खालसा डीफेंम लोग” बनी जिसका उद्देश्य 
अधिकाधिक सिखो को सेना में भर्ती करना था । अग्रेजो ने इस प्रमाण का 
स्वागत किया और सिखो को खुक्च करने के लिये लाहौर हाईकोर्ट बेच में एक 
सीट धिखों को दे दी तथा एक सीट वायसराय की प्रबन्धक समिति में दे दी । 

इसी प्रकार प्रन्य छोटे मोटे प्रान्दोलन सिखो ने अग्रेजो के विरुद्ध 
चलाये । इन आन्दोलनों में सिखो ने जौ बलिदान दिये, जो वीरता दिखाई 
उसका स्वागत किया जा सकता है किन्तु श्रफसोस यही रहा कि इनके परि- 
प्रेक्ष्य मे अग्रज ओ खेल खेल रहा था उसे पूरी तरह से समझा नहीं ग्रया 
झोर उसके नतीजे भाज वतंमान ध्कासी आन्दोलन के रूप मे राष्ट्र को 
मुगतने पड़ रहे हैं । प्रकाली कहते हैं सिल हिन्दू नही है, भ्रलग कौम माना 
जाए, उन्हें खालिस्तान दिया जाए | ऐधा वह इस कारण मांग रहे हैं कि 
उनकी दृष्टि मे उनका घमम, उनका इतिहास, उनकी परम्परा 'इन मागो को 
सक्षकतत आधार दे रही है । किन्तु ऐसा सोचना सही नहीं है। हकोकत यह 
है कि सिख जब राजनेतिक रूप में अपने चरमोत्कर्ष पर थे तब भी कही 
खालिस्तान प्रपने भ्रस्तित्व मे नही भ्ाया था झ्ौर जब उनका धर्म प्रपने 
चरमोत्कर्ष पर था तब भी वह झपने को हिन्दुत्व से पृथफ नही रख सकता 
था। सामाजिक परम्परा की रष्टि से तो सिख भ्राज भी हिन्दुश्नों से पृथक 
नहीं है क्योंकि हिन्दुओ की तरह ही उनमें भी जातिया हैं, गोत्र है भौर 
परस्पर वैवाहिक सम्बन्ध हैं। हिन्दुशों की तरह पिखों मे भी अस्पृश्यता है 
इसीलिए प्रकाली नेता ज्ञानी करतार सिंह ने सरदार पटेल से प्रा्थंना की 
थी कि (१) रामदारी सिख (२) मजहबी सिख (३) कबीरपंथी सिख (४) 
झौर सिकलीमर सिख, पंजाब प्रौर पेप्सू की परिगणित जातियों की सूची मे 
शामिल किए जाए । यह प्रार्थना मास्टर ताराधिह की सहमति से की गई 
थी । वर्तमान अकाली आन्दोलन की जड़ में अ ग्रे जो की फूट के सिवाय कोई 
दूसरा तत्व कार्य नही कर रहा है। इसकी कुछ कलक ऊपर पिल जाती है । 

(क्रमश:)--सम्राट 





शोक प्रस्ताव 
झार्य समाज खंडवा जिला पूर्व निमाड़ (म० प्र०) में दिनाक ११-४-८४ 
को सायकाल ७ बजे श्री मौनजी भाई प्रासारिया की अध्यक्षता मे एक शोक 
सभा का झायोचन क्या जिसमें माननीय श्री ,रामकृष्ण जो पालीवाल के 
झाकस्मिक निधन पर शोक अड़ांजलि भ्रपित की गई । 
सुखराम प्रार्म सि० शास्त्री पुरोहित प्रा, स खंडवा 


शार्वेदा ०क लभ्प्शाहिस १७ जून शैश्यष 


मुसलमान बनाया जा रहा हूं 


समस्तीपुर ३१ मई । बिहार मे बेरोजगार हिन्दू युवकों को खाडी के 
देशो मे लुभावने वेतन भौर सुव मुविधाओ का लालच देकर मुस्लिम भम में 
परिवर्तित किया जा रहा है| इस काम में कई विदेशी मिरोह सक्रिय हैं। 

पता चला है कि ऐप गिरोहो के लोग यहा के मुस्लिम गावों में धपना 
पडाव ड लकर अपना धघ धा च । रहे है। भ्रद तक इन गिरोहो के लोगों ने 
शरीबी भौर बेरोजगारी से ऊदे हुए सैझडो हि दू युवकों का धर्म परिवतन 
कराया है भौर उद्दे बेहतर जि दगी जीने के नाम पर अरब देक्षों मे भेज 
दिया है। 

बताया जाता है कि इन युवकों का हिंदू नाम बदल कर मुस्लिम नाम 
रख दिया जाता है। फिर कडो जाब पडताल के बाद हृठे कलकत्ता के 
रास्ते भरब देशो मे भेजा जाता है । 

हालाकि विदेशी गिरोह इस काम मे काफी दिनो से लगे हुए हैं लेकिन 
बिहार सरकार कोई कारवाई नही कर रही है । 

घम परिवतन के इस घ घ॒ का रहम्योदधाटन बेगूसराय जिले के फुल 
बडिया थाने की पुलिस ते सबसे पहले किया । 

फुलबडिया पुलिस को बरौत और तेषडा के ध्राय सामाजिको ने खबर 
दी थी कि पास के वारो गाव में प्रद्दुल अजीज के यहो एक युवक कैद है। 
इस सूचना के बाद पुलिम ते प्रन्‍दुल प्रजीज बे घर पर छापा मारा स्‍न्‍्ौर 
बहा कैद भूषण कुमार सिह उफ मोहम्मद भझली भ्रकबर खा को मुक्त 
किया । 

भूषण उफ भकबरर ने पुलिस को प्रयने बयान में जी बातें बताई वे काफी 
शोकाने वाली थी। उप्तने कहा कि वहू उत्तर बिद्यार के दरभगा जिले के 
बारो धानसल्तगत जोगियारा गाव के सजरा टोव। का निवाधी है। उसे इसी 
बधष २८ फरवरी को कुऊ व्यक्त प्ररव देश में नौकरी दिलाने का लालच 
देकर पूणिया जिले के अ”रिया न मक जयह पर ले गये । यहा हाल ही मे 
विश्व मुस्लित सम्मेलन का आधोजन किया गया था। 

पटरिया में हो भुषण सिह को दस्ताम चम कबून कराया गया प्रौर 
उनका नाम मोह्म्मः प्रती अकबर खा रक्ा गया। धर्र परवतत के बाद 
भूषणर्तिह्‌ को एक महीना तक जमायते वब्दी च से रखा भया। इसके बाद 
उसे कर्नाटक राज्य के दल के लो । के साब इस्लाम धम्र के प्रचार के लिए 
कटिहार जिने के वि त इलाकों में भेजा गया । इपके बाद उसे ३४ दिनो 
तक वेगूपराय के जमायते इस्नाम बारों में रखा गया। यहां उध पर घर 
से बाहुर निकलने और घूमने फिरने पर पाबदी लगा दी गई । एक तरह से 
उसे यहां कैदी की जिंदगी गुजारनी पड रही थी । 

मैद्रिक पाप २५ वर्षीय भूषण सिहू उऊ अकबर हट्टा कट्टा नौजबान है । 
उसने पुलिस को यह भी जानकारी दी कि उसे १२ मई को बरोनो से कल 
कत्ता भेजा जा रहा था । वहा से उसे भरब देक्ष भेज दिया जाता । 

कलकत्ता मे इस गिरोह के कई अडड हैं जहा देश के विभिन राज्पो से 
बेरोजग र हि दु युवकोी को घर परिववत कराके भेजा जाता है। अरब भेजने 
का कम कलकत्ता का यही विरोह करता है। 

भूषण सिंह उठ भ्कवर के पास से एक पत्र भी वरामद हुआ है जिसे 
शब्दुल प्रजीज ने अरब देश के आते एक मित्र को दिपराचा। उदू में लिखे 
इस पत्र का हि दी रुपातर इस प्रकार है -- 

बिरादर मोहतरम जताब अस्नाम वलिकृप 

खुदा करे व वर हू। एक सार मौ० अनी प्रक्बरर ेख को आपकी 
खिदमत में रवाना कर रहा हू । यर ढजरत दमा (जब ) के करीब के 
नव मुसलमान हैं । तरझूसी न इनसे मलूम हो जायेंती। इ हूँ] वहा किसी 
मुनासिद काम पर लगा दें । तवाजिश होगी। है० प्रशुत प्रवीजहु बारो 
जैगूसरार । 

बहरद्ा तर भुवण ति; छ्में परवान फे ब द नी, पर (३ रेव वहीं था सढ़ा। 


क्योंकि स्थानीय आम समाजियों को अब इसकी जनक सिली तो उन्होंने 
अजीज के घर से सूषण को जो जाति का राजपूत है मुक्त करा सिया। 
फिर उसे हिन्दू धर्म में दीक्षित कर फुलबड़िया पुलिस के सरक्षण में उसके 
चर पहुवा दिया यया | 

(जनसत्ता १६ ८४) 


झाये समाज वेमु सर'पर की जागरुकता धौर सक्रियता अनुकरणीय व 
प्रहसनीय है । धन्य प्राय बचुओ एवं समाजो की इसे बिफल बताने के लिए 
आगे भ्ाना चाहिए । --सम्पादक 





मानवता ससस्‍्कार प्रशिक्षण शिविर में सावदेशिक भाय वीर दल के 
प्रधान सचालक श्री बालदिवाकर हस एव श्री हरिश्चन्द्रजी शास्त्री 
सूयवशी की उपस्थिति मे झायवीर सामुहिक यज्ञोपवीत 
धारण कर रहे हैं। 


23भआयुर्दो दिक जडी बूटियों से बनाया हुआ 
दॉनों के लिए 


“ [पता] न ना है 





नर प्रयोग करने से 920) दातो की प्रत्यक बदोमारी 
छुटकार? । दांत दद कूलना गरम ठडा पानों 
सपना मुख दुगम्ध ओर बारां जंसी बीमारियों का एक 


40६ होल डिस्टीव्यूटर् 


महादियां दी हट्टी (प्रा.) लि. 


9/44 इच्छ एरिया, कीति गयर, गई बिललो 5 कोन 539609,534093 
:__ _ _ हर केमिस्ट थप्रोषिज्षग स्टोस से लरीग/६,___ + 





१७ जूत रैह५ ४ 


_ सम्पादक के नाम पत्र 
धर्म श्रोर राष्ट-रक्षा : सर्वोपरि कत्तंव्य 


हमारे देश,धर्म भौर सस्क्ृति पर समय समय पर भनेक भापत्तियां 
झाई भौर इन्हे मिटाने के लिये विदेशियो तथा विधमियों ने भरसक 
प्रयत्न किये, किन्तु हमारा धर्म भौर हम न मिट सके । परन्तु भाज 
की परिस्थिति सर्वया पृथक्‌ व पश्त्यन्त विकट है। जिस धर्म व 
सस्कृति को भौरगजेब जैसे भ्रत्याकषारी शासको की तलवार न मिटा 
सकी उसे भ्राज बडे सुनियोजित ढग पर षडयन्त्रों द्वारा समाप्त करने 
के लिये भ्रथक प्रयत्न किये जा रहे है। एक भोर जहा देश को पुन 
खण्डित कर ईसाईस्तान भौर दूसरे पाकिस्तान के निर्माण के स्वप्न 
सजोये जा रहे हैं वहा दूसरी भोर भोले भाले, अपढ भादिवासियो 
भोर गरीब हरिजनो को करोडो रुपये खर्च करके पैसो के बल पर 
जबरदस्ती ईसाई व मुसलमान बनाया जा रहा है। मीनाक्षीपुरम्‌ 
की घटना इसका ज्वलत उदाहरण है। भस्तु झाज भावश्यकता इस 
बात की है कि हिन्दू समाज के समस्त घटक मिलकर देश में बढ रही 
विघटन की लहर और हमारे घर्मं व सस्कृति पर हो रहे भ्राक्रमणो 
के विरुद्ध प्रचड झ्ादोलन करे । किन्तु श्रधिकाश इतर हिन्दू तो भ्रभी 
तक कुम्भकर्णी नीद में सोये पडे है। भ्रत श्राज की विषम परिस्थिति 
में भ्रायं समाज को ही स्गठित एवं और भश्रधिक सक्रिय होकर काम 
करना होगा । परन्तु खेद है कि कुछ भ्रपने ही भाई भार्य समाज के 
सगठन को ही कमजोर बनाने पर तुले है भौर मनुशासन रहित होकर 
पृथक सगठन बना रहे हैं जो कि सर्वेथा भ्रनुचित है । 

हमारे अ्धिकाश भारये बन्धु भी कत्तंव्य परायण कम, किन्तु 
भावुक भ्िक हैं । उदाहरणाथे भ्रजमेर मे भ्रायोजित मह॒षि दयाननन्‍्द 
निर्वाण शताब्दी को ही लीजिये। यदि सच पूछा जाय तो किसी भी 
महापुरुष के प्रति सच्ची श्रद्धाजल्लि व भ्ादर सम्मान उसके उपदेशों 
एवं शिक्षामी का पालन कर तदनुकूल भ्राचरण करना व चलना है। 
बड़े-बडे स्मारक भौर भवन खडे करने या बनाने की भ्रपेक्षा मानव 
को सच्चे अर्थ मे मनुष्य बनाने दी महती भ्रावश्यकता है भ्रार्यसमाज 
मन्दिर या यशशाला का निर्माण आवश्यक होते हुये भी भवनों का 
निर्माण कार्य ही सब कुछ ५ । परन्तु लोगो ने भावुकता में गज्ञ- 
शाला और स्मारक-निर्माण तथई वेद भाष्यादि के नाम पर लाखो 
रुपये दान मे दिये । इनके चार, पाच लाख व्यक्तियों के 
झाने-जाने मे (रेल-भाडादि मे) कुँई करोड रुपये खर्च हो गये । किन्तु 
करोडो रुपये खर्च करने के बाद भी एकत्रित हुई आये जनता का 
मार्ग दशंन कुछ भी न हुप्रा भौर झ्रायं समाज के भावी प्रचार व 
प्रसार एवं अन्य रचनात्मक कार्यों की रूपरेखा कुछ भी तेयार न 
हुई । इस तरह निर्वाण शताब्दी समारोह से आयों के शारीरिक जोश 
झौर शक्ति का तो पता चला लेकिन समय की म्राग के पझ्नुसार 
झाज के महान्‌ काय॑ प्राय (हिन्द) जाति की, भारतीय सस्क्ृति, 
सभ्यता, धर्म भौर राष्ट्र की रक्षा के लिये कूछ भी न किया गया 
जिसके लिये हमारे शिरोमणि सगठन सार्वेदेशिक सभा के भ्रादरणीय 
भ्रघान श्री रामगोपाल जी शालवाले सतत प्रयत्नशील है। 


कुछ दिनो पूर्व श्री प्रधान जी ने घमरक्षा भ्भियान हेतु १ करोड 
झुपयो का एक स्थायी फ़ूड स्थापित करने की घोषणा व अ्रपील 
'सवंदेशिक' मे प्रकाशित की थी। हमारा कत्तंव्य है ठीक हम उक्त 
कार्य के लिये भ्रधिक से श्रधिक झाथिक सहयोग देकर भ्रपनी कत्तंव्य- 
बरायणता का परित्रय द क्योकि वंमान में धर्म शोर राष्ट्-रक्षा 
सर्वोपरि कत्तंव्य है भ्रन्यथा जब देश विखण्डित हो जायेगा भौर 
हमारी सस्कृति मिट जायेगी तो मन्दिर, यश्षशालाय भौर वेद भाष्य 
किस काम भायेंगे ? सार्वदेशिक सभा के प्रधान जी से भी निवेदन 


सावंबेध | धाष्ताहिक & 


पीसीजीज फीकी कील 


दयानन्द बलिदान शताब्दी 
समारोह सम्पन्न 


पुरुकुल कुरुक्षेत्र के ७२ वें वाधिबोत्सव पर गुरुकुल एव वेद प्रचार मडल 
जिला कुरुक्षेत्र के रत्वावधान में जायोजित क्षत्रीय दयानन्द बलिदान छताब्दी 
समारोह उस समय समाप्त हो मया जब गावो से भ्राए हजारो आय ट्रैक्टरो, 
मोटर साईकिलो पर आये समाज के भविष्य के प्रति झ्ादवस्त होकर लौट 
गए । 

समारोह का प्रारम्भ कुरुक्षेत्र के उपायुक्त श्री के शी छर्मा जी ने 
ध्यजारीहण कर क्या तथा अपने उदबोधन में युवकों द्वारा राष्ट्र निर्माण 
कार्य पर बल देते हुए बीर युवक तैयार करने के लिए गुरुकुलो का उत्तम 
बताया । उन्होने गुरुकुल की सहायता्ें १०००० का भनुदान देने की घोषणा 
भीकी। 

दोपहर बाद विश्ञाल कृषती दगल मे प्रदेश भर के पहलवानों ने भाग 
लिया खेल मन्त्री चौ० चन्दा सिंह जी ने ५००० रुपए का अनुदान देने की 
घोषणा करते हुए ऋषि दयानन्द के उपकारो से भारत को ऋणी बताया 
तथा उनके आदक्षों पर चलने का आहवान किया। गुरुकूल कुरुक्षेत्र के 
जाचार्य देवगब्रत जी ने गुरुकुल द्वारा तैयार राज्य स्तरीय क्षिलाडियों के 
लिए सरकारी सहायता की प्रार्थना भी बी जिस १२ मन्त्री महोदय ने विचा- 
रना स्वीकार किया , 


इस भवसर पर राष्ट्र रक्षा सम्मेलत मे बोलते हुए भू० पु० केन्द्रीय 
मल्त्री प्रो० शेरसिंह जी ने सरकार को राष्ट्र रक्षा के लिए तैयार रहने की 
चेतावनी दी। देश की झसप्डता विरोधी तत्वों से सस्ती से निपटने की 
बात कही । 

इस अवसर पर आयोजित छाहीद सम्मेलन मे लोग उस समय भ्रत्यधिक 
भाव विभोर हा गए जब अमर दाहीद रामप्रसाद बिस्मिल की १५वर्षीय बहन 
धास्त्री देवी जी पण्डाल मे पहुदी । देश पर बलिदान होने वाले परिवार की 
दक्षा देखकर लोग दु खी हो उठे इस अवसर पर पारित प्रस्ताव मे माग की 
गई कि दाहर से ग्रुरुकुल मार्गे का ताम स्वामी श्रद्धानन्द मार्ग रखा 
जाए । लोगो ने शास्त्री देवी जी के सामने हरियाणा मे रहने का भी प्रस्ताव 
रखा । भी रक्षा सम्मेलन तथा समाज सुधार सम्मेलन क्षिक्षा सम्मेलन में 
सावेदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रशान लाला रामगोपाल शालवाले, म० 
भरत्थिह जी, यो० विदनसिह जी एडवोकेट, प्रो० मागधिहु जी आये जगत 
के तपस्थी सन्‍्यासी स्वामी ओमानन्द सरस्वती तथा स्वामी रुद्रवेश जी व 
डा० देवब्रत जो ने भी समारोह को सम्बोधित किया । इस अवसर 
पर समारोह के सयीजक श्री घमंदेव विद्यार्थी द्वरा लिखित पुस्तक उन्नत 
गौपालन का विमोचन भी किया बया । 


अल्िम दिन व्यायाम प्रदर्शन समारोह हुप्रा । समारोह के अध्यक्ष भू पू 
पुलिस अ्रधीक्षक चौ० सत्यदेव सिंह तथा सयोजक श्री घमंदेव विद्यार्थी और 
गुरुकूल के आचाये श्री देवग़त' जी ने सयुबत्र वक्तव्य मे बताया कि शीघ्र 
देहप्त भर मे नई भायें समाजों की स्थापना की जायेगी झौर नए युवकों 
को भाय॑ समाज में दीक्षित करने के हेतु जून माह में एक विशाल प्रशिक्षण 
छिविर का भायोजन किया जायगा। 


बुझक्ष त्र जिला भर मे इस समारोह से समाज सुथार की भारो झाशा 
प्रकट की जा रही है । 


नकल का आा का का च्ा का चना आओ आना भऊआ +5 


है कि अपने लक्ष्य के पृत्यर्थ उक्त फडकी सूचना व उसके लिये श्रपील 
मसार्वदेशिक' मे निरन्तर प्रकाशित करते रह जा आर्य समाज व 
दानी महानुभाव इस महान्‌ पुण्य कार्ये मे झराथिक सहयोग द उनके 
नाम भी 'सा्वेदेशिक' में प्रकाशित होते रहे । 

-कांशीनाथ श्षास्त्री गोदिया 


३० सार्वदेषिक साययाहिक 


फकमिडशप्कशकीडीफीफनफीफिप/फडपि वश कफपिकीए सफफल्रिकरेक लप्तिपिल फप्िटशतपितपिटएररटगिरतीरिएरिकरकरतगहपसफप्नफककगएन्‍ चित दी खिकििए 





१७ जून १६८४ 


प्राय सं पाजों की गतिविधियां धाय॑ समाज फीरोजाबाद अपर बाविक उत्सन २६ से २९ मई 


आय प्रतिनिधि सम हिमाचल प्रदेश इ/रा भायोजित महविं 


दवानन्द निर्वा्ष शताब्दी समारोह साननन्‍द सम्पन्न 

कायडा । दिनाक १ से ३ जून तक काबडा में महृदि दयानत्द निर्वाण 
छाताब्दी समारोह सानन्‍द सम्पन्त हुपआ। दिनाक २६ ८४ को विक्ञाल झोमा 
यात्रा नगर में निकाली गई इसमें जम्मू छ्षिमला, जालघर अमृतसर एव 
हिमावल से पषारे हुए से कडों नर नारियो एब स्कूल छात्र छात्राओं ने जत्यन्त 
ही उत्साह पूरक भाग लिया। नगर के नागरिकों ने स्थान स्थान पर कझीतस 
पेव् की व्यवस्था की थी । इस सम्मेलन में आध्यात्मिक सम्मेलन, वर्ण व्यवस्था 
सम्मेलन, नवयुवक सम्मेलन महिला सम्मेलन एवं सगीत सम्मेलन का झायो- 
जन किया गया । 

ध्वजारोहण श्री पृण्य स्वामी सर्वानिन्‍द जी सरस्वती दीनानबर वालो ने 
सथा स्मारिका का विमोचन किया। 

समारोह को संफलतार्थ पघारे ये सर्वेधी व्रद्यवारी प्राय” नरेक्ष, आता 
वीरेन्द्र जी प्रधान झाय॑ प्रतिनिधि समा पजाब, सत्यपाल जो पिक, कु वर 
जोरावर सिंह जी, त्र ह्य वारी जयन्त, श्रोमती विमला जी जासग्पर, श्रीमती 
चादराणी जी विलासपुर आदि । 

दि० २८ ५ पं से ३ ६-८४ तक यजुवेद पारायण महायज्ञ का झ्रायोजन 
झाये जगत के सुप्रस्तिद्ध कमंकाण्डी वैदिक विद्वान श्री ० राजयुरु जी क्षर्मा के 
अरह्मत्व मे सानन्‍्द सम्पत्न हुप्रा एवं वेद पाठ दयानरद मठ चम्बा के ऋत्विजो 
द्वारा किया गया पूर्णाहुति में सेकडों नर-तारियों ने प्रत्यन्त ही अड्भापूर्क 
झाहुति प्रदान की। यज्ञ के यजमानों मे हिमाचल के उपभुरुय मन्‍्त्री श्री 
सतपाल जी महाजन दम्पत्ति की उपत्यिति उल्लेशनीय रही । इस सम्मेलन 
की सम्पूर्ण व्यवस्था श्री पूज्य स्वामी सुमेधानन्द जी सरस्वती प्रधान प्रार्य 
प्रतिनिधि सभा हिमाचल के निर्देशन मे डी ए वी कालेज कागडा के प्राचार्य 
श्री जीवन जी ने की। यह सम्मेलन प्रतिनिधि सभा एवं प्रादेशिक सभा के 
सहयोग से सानन्द सम्पन हुआ । 

विशेष--पूर्णाहुति के दिन चम्वा दयानन्द मठ के श्री प० देवशार्मा ने १ 
लाख रुपयो के दान की घोषणा की। जिसके ब्याज से हिमाचल मे वेदप्रचार 
व्यवस्था की जावेगी तथा किसी योग्य विद्यार्थी को वेद विधय की शोध करने 
पर छात्रवृत्ति भी दी जा सकेगी | श्री प० राजगुद जी छार्मा की अपील पर 
जन-सहयोग से यह राशि एक लाख ११ हजार एक सौ ग्यारह तत्काल लोगो 
के दान से पूर्ण हुई तथा यह राशि और बढने की समभावना है । 

झाय समाज जमानिया 

आया समाज जमानिया के वाधिकोत्सव के भ्वपर पर राष्ट्ररक्षा सम्मे- 
लखन राष्ट्रीय सौमतस्य सम्मेलन ओर महिला सम्मेलन सफलता पूर्वक सम्पन्न 
हुए । राष्ट्ररक्षा सम्मेलन में माग की गई कि हमारा राष्ट्र श्लाये राष्ट्र 
चोषित किया जाय। पजाब मे उमग्रवादियों का दमन किया जाव और लालि- 
स्वान की मास करने वालो को राजद्रोही घोषित किया जाय । मोरक्षा सस्मे- 
सन में गोहत्याबन्दी की माग किए जाने के साथ-२ ग्रऊ को “राष्ट्रीय प्रालि' 


उदघोषित करने की भी माग की गई । 
--ना रायण प्रसाद, मन्त्री 


दबिश दिल्ली वेद प्रचार म इस 

--मण्डल का वाधिक अधिवेशन व चुनाव २० ५-८४ को श्री एच० 
एस० सेर की प्रध्यक्षता में श्राय समाज लोधी रोड (जोरबाब) मे हुआ 
जिसमें मडल के १६८४ ८५ के लिये निमलिखित पदाधिकारों सर्वंतम्मति से 
चुने गये-- 

प्रधान सर्वेक्षी हरबसलाल को हली, उपप्रधान (वरिष्ठ) कृष्णलसाल सूरी, 
उपप्रघान (कनिष्ठ) श्रीमती सरला पाल, महामस्त्री राससरन दास श्वा्य, 
मन्त्री श्रोम्प्रकाक्ष भावल, मन्‍्त्री श्राव मित्र अआ आज, कोषाध्यक्ष, सालिग राम 


गौतम, लेखानिरीक्षक देक्षराज जुनेजा । 
“-रामपरनदास आय, महामन्त्री 


तक सफलता पूर्वक मनाया गया । सर्वेत्षी ५० केशवदेवग जी शास्त्री, प्रथम 
धास्त्री, स्वामी विद्यानन्द जी तथा स्वामी प्रंमानसद जो के प्रभावदाली 
व्यास्यान व प्रवचन हुए कुबर हरितिह जी झ्ाय्य श्री चन्द्र जी छर्मा के 
सुमुघर मजन हुए । “-झोकार दत्त आर्य, मन्त्री 

भारय॑ समाज शक्लाहजहापुर का बाधिक उत्सव २ह से २४ जून १६६८४ 
तक मनाया जायमा । --मन्त्री, विद्याधर 


निर्वाचन 

आये केखं्रीय सभा करनाल का निर्वाचन है३े-५ ८४ को हुप्ला | श्री बेद- 
प्रकाक्ष गुप्त प्रधान थ्री ईइयर चन्द्र मन्त्री सवा आरमदेव कोषाध्यक्ष निर्वा- 
बित हुए । 

४२२ ईसाई नरनारी शुद्ध हुए 

झाय॑ समाज पटनागढ़ जिला बसागीर उडीसा मे स्वामी ब्रह्मानन्द जी 
सरस्वती के पौरोहित्य मे शुद्धि समप्रोह तथा बुहृदयज्ञ दिनाक २६-५-८४ को 
किया भया जिसमें बनबासी क्षेत्र के १११ ईसाई परिवारों के ४४२ ईसाई 
नरनगारियों को शुद्ध किया सया सबकी ऋषि लमर में सामूहिक भोज के 
साथ साथ वस्त्र दान किया गया। स्वामी ब्रह्मनन्द जी सरस्वतो ने साबें- 
देशिक प्रा० प्र० समा के प्रधाव श्रीयुत रामगोपाल यानप्रस्थ जी का आशी- 
बाँद सदेश्ष प्रदान करते हुए उन्हें भ्रायं जाति मे मिला विया। इस शुद्धि 
समारोह में वहु बण्य मास्य व्यक्ति साग लिए ये । शाय समाज बलागीर के 
मन्त्री एडबोकेट प्रफुल कुमार बसियार ध्ार्य समाज पटनागढ़ के काय'कर्ता 
वया उत्हाही बनवासी नेता हलघर कु भार जी का सहयोग अत्यन्त सराह- 
नीय है । ---स्वामी ब्रह्मनन्द (उडीसा वाले) 





झार्म समाज पटनाबढ़ (बलाबीर) उडीसा मे कझुद्ध हुये १११ ईसाई 
परिवारों के ४४२ नरगारी दि० २६ ५ ८४ 










प्रसिद्ध फिल्‍मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 
की अमर कहानी 
सम्ध्या-यश, शान्तिप्रकरण, स्वस्तियाचन आदि 
प्रसिद्ध भजनेफ्दे शकों -- 
सत्यपाल परथिक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्‍नालास कट सोहनलाश 
पथयिक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनो के तथा 
विश्यालकार के भजनों का सम्रह । 
आय समाज के अन्य भी बहुत से कैसेट्स क सूचीपत्र के लिए लिखें 
कमटोकाॉम इसेफ्ट्रोमिक्स (इण्डिया) प्रा लि 
84 माकिट ॥॥ फेस || अशोक बिहार देहली 52 
फोन 7]]8326 744]70 टैलेक्स 3।-4623 &॥0 [५ 





(७ चूड ६६०७४ 


सा्यदेशिक साप्ताहिक 


श्र 





अकाली आ्रान्दोलन वापस लें 


--इन्दिराजी 

नई दिल्‍ली, ९ जून । प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने ध्ाज पंजाब 
के अकाली नतेताधों से प्रपी[त की कि वह कल से प्रस्तावित ध्पना भसहयोग 
आंदोसन वापस ले लें और पंजाब समस्या के शातिपूर्ण हल के लिए केन्द्र 
सरकार ने जो पेक्षकज्ष की है, उसे के स्वीकार कर लें । 

आकादावाणी से राष्ट्र और विशेषकर धकासी नेताशों के नाम आज 
रात एक विजेव सन्देश प्रधारित करते हुए श्रीमती गांधी ने कहा कि ऐसे 
समय में जब काफी खून बह चुका है और हिस़ा के बदले हिंसा हो रहो है, 
शक और आंदोलन छेड़ने से कोई हल नहीं निकलेगा, बल्कि उससे राष्ट्र 
बिरोबी तत्वों को ही मजबूती मिल्तेमी । 

प्रशानमस्त्री से कहा कि मैं यहू गलत धारणा दूर करना चाहती हू कि 
सरकार ने इस समसस्‍्यत का हल निकालने के लिए कुछ नहीं किया, अकाली 
बल के पिछले दिनों के जांदोलनों से जो असलियत उमरी है, वह यह नहीं 
“कि झ्रकासी दल की विभिन्‍्भ मांगों पर सरकार ने जो सुझाव रखे, बे काफी 
है या नही। सच्चाई तो यह है कि यह ध्ांदोलन भ्रब उन चन्द लोगों के 
कब मे है जिन्हें हमारे देश की एकता जौर प्रसष्डता का कोई धादर नही 
है, जिन्हें साम्प्रदागिक शांति और सदआव या पजाब की आ्राथिक उन्नति 
डे. कोई सरोकार नहीं है । ल्‍ 

श्रीमती मांधी ने कहा कि हर तीसरे या चौथे महीने एक तया मोर्चा 
झुरझू किमा बाता है और पंजाब के दुख और ऊरूडों का वातावरण छा 
जाता है। आह्ंकवयाड़ी भऔौर राष्ट्रवरोधी तत्व इसका लाभ उठाते हैं, 
वंज्ञाब में दुख, प्रद्म॑त्ति प्लोर भय फैलाते हैं। मासूम लोग, हिन्दू भौर सिल, 
दोनों ही मारे जा रहे हैं। प्रावजनी, लूट प्रौर तोड़फोड़ की घटनाएं 
हो रही है। पवित्र स्थान प्रपराधियों प्रोर हत्यारों के छिपने की जगह बन 
भए हैं। इन पूजा के स्त्रानों की पवित्रता भ्रपमानित की गई है। हिन्दुप्रों 
छोर सिसों के बोच जानबूककर कटुता फैलाई जा रहीं हैं। सबसे बुरा 
मह है जो चन्‍द लोग इन पवित्र स्थानों में छि्रे हैं वे खुले कफ से देश की 
छुकता झौर भखण्डता को धुनोती दें रहे हैं । 

इन्दिरा जी ने कहा कि इस दृषित वाताबरण के बाबजूद समभोौते की 
उम्मीद मे हमने भ्रकाली नेताओ्रों के साथ बवातचीढ जारी रखी । लेकिन 
हुमें बड़ी निराशा हुई कि बातचीत कै दोरान कोई फंसला नहीं हो सका | 
जब भी समाधान करीब लगता भा रया तो कोई नई माग पेश की जाती थी 
का उन मामलों पर भी जिन पर सहमति दो चुकौं थी, उनका रवेया 
खश्त हो जाता था। ऐसा लगता  ॥ जिन नेताप्रो ने वह भांदोलन खुरू 
किया था उनमें हसके परिणामों पर काबु करनें की न क्षमता धौर शायद 


न इच्छा है। 
प्रधानमन्त्री ने कहा दो बात मैं साफ करना चाहूंगी। पहले तो 


बह कि पिछले दो वर्षो में श्कालीं नेताओं के साथ बातचीत मे तमाम 
निराकाओं के वायजूब मैं शक भी उनसे यहां अनुरोध करती हू कि 
इसके समाधान का हमने जो ढाया बतामा झगड़े वे स्वीकार करें। झबर 
फ़िसी मामले के बारे नें कोई गलत फहमी या शंका रह जाए, तो उसे भी 
हुम बातचीत से तय कर सकते हैं। लोकतन्कू मे किसी भी समस्या को 
खुलमाले का सही घोर एकमात्र तरीका यही होता है कि उसे बात चीत के 
द्वारा तय किया थाए । 

दूसरी बात यह है कि श्रकाश सभी समत्यक्यथों कहे बातचीत के माष्यक 
से सुलकाने के दिए प्रतिबद्ध भवश्य है लेकिन; यह स्पर्ष् होना भाहिए 
कि कोई भी सरकार हिंसा शौर प्रातंकवाद को समाधान का तरीका 
नहीं मात सकती ! जो ऐसे समाज विरोधी पोह राष्ट्र विरोधी काज करते 
हैं, उन्हें इस बात की भच्छी तरह से सगझ सेनए फहिए । 

श्रीमती यांती ने कहाँ कि पंजाब समस्या के. हक के लिए हमने विरोधी 
वार्टियों को भी विष्वास में लिया भौर बात बीत में सफल फिमतः ताकि 
कोई ऐसा हस निकल प्राए जो ज्यादा से उपहक ज़ोहों को स्टीकर हो । 
इस बातचीत में हमारा रवैगा बराबर यही रहा कि मुनासिब मांयों 


को स्वीकार किया जाए। पंजाब में अज्ञांन्ति और दिसा से किसी का भी 
फायदा नहीं है, सिवाय उनका जो भारत की एक्ढठा प्रोर भ्रलष्डला को 
नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। राष्ट्र के इन्हीं व्यापक हितों को मद नजर 
रखते हुए हम दावों और प्रतिदावों पर एक प्राप्त राय बनाने की कोशिल 
करते रहे । 
सविधान के भनुच्छेद (२५) में सशोधन की माग पहले नहीं थी 
लेकिन इस माजले को हमने कानूनी निगाह से नहीं देखा । जब॑ इस 
मांग को पेश किया, हालाकि साथ ही सविश्ञान की प्रतियां जलाने का 
निन्‍्दनीय प्रांदोलन किया गया, तब भी सरकार ने क्षिरोमणि मुस्कारा 
प्रबन्धक कमेरी तथा सिस्ध समुदाय के दूसरे प्रतिनिधियों से झोर कानून के 
विशेषज्ञों से परामर्श करने की तथा भ्रनुच्छेद २५ (२) (बी) में संस्लेकषम 
करके ऐसे कानून बनाने की पेशकश की जो इस सम्बन्ध में गलतफहमी 
दूर करने के लिए जरुरी हो । 
७-०-०-७-७-०-०-०-०-०-०-०-०-०-७-७-०-७-७-७०-०-०-०-०-०-०-७-७-९-०-०-०-०-०-७-७-०-७-७-७०-७-७०-५७-०-०-५-०-५ 
बेदिक विवाह 


निम्नलिखित पोराणिक सनातमी परिवारों मे वेदिक विबाह सम्पन्न हुए हैं । 
ये ग्राम कौवारी, पूणियां विहार के निवासी हैं। 


(१) मुखी लाल यादव की पुत्री उमिला कुमारी की छ्वादी कैदिक रीत्या- 
नुसार ६-३-८४ को हुई । 

(२) ६-३-८५४ को विन्दी यादव के पुत्र दिलीप यादव का विवाह वैदिक 
रीत्यानुसार हुआ ये ग्राम कौवारी, पूणिया के निवासी हैं । 

(३) कौवारी निवासी झ्षिवना० यादव की थुत्री मंजुला का वेदिक 
रीत्यानुसार दिनाक १९-३-८४ को हुआ । अदुण यादव ग्राम इठाइवा 
(विहार) की क्षादी दिनाक १९-३-८४ को वैदिक रीत्यानुसार हुई । 

«* (४) झौवारीग्राम (बिहार) के निवासी श्री छोटकन यादव की कनिष्ठ 
पुत्री रेखा की क्ादी मठाई मधेपुरा (बिहार) के निवासी महेस्र की ३ 
रामेइवर यादव के साथ वेदिक रीत्यानुसार दिनाक १-५-८४ को हुई । 

(५) ग्राम झोवारी (विह्वार) के तियासी श्री रचुनी यादव की पुत्री कारी 
की क्षादी वंदिक रौत्यानुसार हुई। श्री खलन यादव की कनिष्ठ पुत्री 
नीलम की क्षादी वेदिक रीत्यानुसार हुई। --राजेहवर प्र० आये 

“भार्ये समाज बरदेला (बिहार) 


ग्रामीण वेदिक यज्ञ प्रचार समिति का गठन 

नागदा । जक्शन । निकटस्थ ग्राम बड़ा चिरोला में दिनाक ७ 
मई ८५४ को सम्पन्न यजुर्वेद महायज्ञ की पूर्णाहुति के भ्रवसर पर 
“ग्रामीण वेदिक यज्ञ प्रचार समिति” का गठन किया गया। समिति 
के संयोजक श्री सेवाराम जो प्राय वरिष्ठ उपप्रधान आये समाज 
नागदा ने बताया कि प्रायं समाज को भ्रपने प्रचार के लिये श़ब 
शहर से भांवों की भ्रोर बढ़ना चाहिये। समाज मे व्याप्त पन्ध- 
विश्वात रुढ़िबाद तथा ज।त-पांत भौर ऊच-नोक् की ऋबना को 
समाप्त कर बेंदिक सम्राजवाद का रास्ता झाय॑ समाज ही दिखा 
सकता है ।गांवों की धर्म प्राण जनता को घोखे बाज धूत्ते लोग 
धर्म के नाम पर छल कपट भौर तरह-तरह के डर भय, दिखाकर 
लूट रहे हैं। देश की समस्त प्राय॑ समाजों को चाहिये कि अपने प्रास- 
पास के गाधों में जाकर वेद प्रचार करें । झ्हरों में बड़े बड़े उत्सव 
भोर जलसे करने के बजाय भायें समाज को अपना ज़चार कार्य 
गांवों में मिशन की भावना से करना होगा तभी महधि दयानन्द 
का दिव्य स्वप्त साकार होगा । ज्ञातव्य है कि समिति संयोजक श्री 
सेवाराम जी क्षाये बांवों में वेद प्रचार का कार्य पिछले काफी वर्षों 
से कर रहे हैं। उन्ही की प्रेरणा से दिनाक ५ मई से ७ मई तक 
चिरोली में, ८५ से € मई खरसोद खुर्द में, १० से १२ मई को बेरछा 
में, १३ से १५ मई झाक्‍षतया में १७ से १९ मई धिनोदा में २१ से २३ 
मई मोलाना में २४ से २६ मई चिकली में तथा २८ मई से ३० भई 
उन्देल में यजुर्वेद महायज्ञ का भायोजन किया गया है। इनसे 
प्रेरणा लेकर आर्य जतों को तबा आर्यसमाजों को गांवों में वैदिक यज्ञ 
का भ्रायोजन कर वेद प्रचार करना चाहिये । -जोघसिंह राठौर 


रजि० नं० ढी० (सी०) १७८ 


सा्यदेश्षिक साप्वाहिक 


(१७-६-१ ४८४). विया टिकट जैचने का साइसेस मे» ६३ 
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तपोवन में सांस्कृतिक शिक्षा-शिविर १५४ मई से 

देहरादुन, ११ मई । वेदिक साधन प्राश्रवम तपोवन, देहरादून में 
योगाचार्य स्वामी सत्यपति जी के निर्देशन मे १५ मई से ३० जून तक 
निशुल्क सास्कृतिक शिक्षण शिविर चल रहा है जिसमे न्यायदर्शेन 
पढ़ाया जाता भोर सस्कृत भाषा का काम चलाऊ ज्ञान कराने का 
प्रयास किया जाता है। 

झाश्रम की विज्ञप्ति में बताया गया है कि प्रदशिक्षाथियों के लिए 
श्रावास सुविधा निशुल्क उपलब्ध की जायेगी परन्तु उन्हे भ्रपना 
भोजन-व्यय स्वय वहन करना होगा । 


चूंकि आश्रम रमणीक पभ्ारण्युक पर्यावरण मे स्थित है भ्रत 
श्ागा की जा रही है कि प्रशिक्षाथियों की सख्या पर्याप्त रहेगी । 


वैदिक साधन प्राश्नम सोसाइटी, तपोवन 


शुद्धि 


गत २६ ४-८४ को शुद्धि समारोह सम्पन्न हुआ जिसमे एक मुस्लिम 
घुवती को वैदिक थर्म मे प्रवेश कराया भया। 


२१ नर्षीय मुस्शिय्र युबती मुभताज बानु को उसकी इच्छामुशार शुद्ध 
करके बेदिक धर्म मे प्रवेक्त कराकर मलिका छेत्री के नाम मे सुक्षोभित किया 
भगा। उत्सव मे नगर के उत्साही महिलाएं एवं पुरुषों ने प्रसन्‍्तता पूर्वेक 
भाग लिया। उपस्थित जन समूह के समक्ष श्री टीकाप्रसाद राई जी ने शुद्धि 
विषय से सारसणित भाषण दिया । भन्त मे सजिका छेत्री द्वारा मिष्ठान्न 
वितरण के पदचात क्षात्ति पाठ के साथ शुद्धि समारोह सम्पन्न हुप्ला । 

-- भिरत्न तुलाघार 
मन्ती, भायें समाज दार्जीलिय 


० इतों का रह ॥ टोल 
# पमुदो छा कूलमा 
० यसड़ो न खून के दौक 


थाना 

० बायोरिया को सह से 
जिटाने के लिए उस्तण 
शायुदंशिक श्रोषधि 
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१--इन्द्रियो को बलवान बनाने के साथ-साथ यशवान भी बनाझो। 

३-हाथ कितने ही भ्रच्छे भौर ताकतवर क्यो न हों यदि वे गरीबों 
झौर कमजोरो की रक्षा तथा गिरे हु को ऊपर उठाने मे काम 
नही भ्राते हैं तो उनका सुघड भोर क्लवान होना बेकार है। 

३--हमारे कान यदि बुरी और निन्‍्दा की बातो को सुनने से इन्कार 
नही करते तो उनके सुडोल होने से क्या लाभ ? 

४--हमारी भाखते यदि पराई बहू बेटियो को बुरी दृष्टि से देखती 
झौर दूसरो की सुख सभृद्धि को नहीं देख सकती तो बन 
बडा झोौर खूबसूरत होना बेकार है। 

५-हमारी जीभ से यदि शुद्ध भर मधुर वचन नही निकलते है तो 
उसका होना न होना बराबर है। 

६-हमारे पैर यदि दूसरो के दु.सो को दूर करने झन्याय॑ 
भ्रत्याचार से बचाने के लिए हक दोडते हैं तो गा बयका 


होना व्यय है। --रचुनाभप्रसाद पाठक 


दिल्‍ली के स्थानीय विक्रेता)- 
(१) मे० इन भ्रस्थ प्रायुर्वेदिक 
स्टोर, ३७७ चादनी चौक (२) म० 
धोम्‌ भायुवेदिक एण्ड जनरल 
स्टोर, सुभाव बाजा*, कोटला 
मुबारकपुर, (३) मे ०गोपाल कृष्ण 
सजनामल चड़टा, मेन बालार 
पहाड़ गज, (४) में» शर्मा हायुवे- 
दिक फार्मेंसी, गड़ोदिया रोड, 
हातन्द पंत, (३) म० प्रभात 
कमिकल क०, अली बतासा, 
लादी अावली, (६) मेन ईश्यस 
दास किसन जाल, मेन बाणार 
सोती नयर (७) श्री वेच्च भीमहेन 
झाम्त्री १३७ सानफ्तराब माकिट 
(८) दि-सुपर बायार, कनाट 
सकतस, (६) श्री बद्द मदन लाश 
११-झकर मार्किट, दिल्‍ली । 
शाखा कार्यालव!- 
६३, गली राजा केदारनाव, 
चावड़ी बाजार, दिल्ली-६ 


फोन न० श्दृ६८३३८ 
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शा्यदेशिफ प्र धरिदाधंध वई चिल्ली-३ में गुद्धित तथा रघुनाव प्रधादराठक सुट्क और प्रकावाक के लिए सायंदेशिक कारें प्रतिनिधि तत्ा 
दयावत्द भवत, गई दिश्ली-२ के प्रकाशित । 
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बाधिक मगृश्य १६) एक प्रति ४० पंहे 


'शिएफिससाभंदहय वह अकमएर हम. 


असीम लक ते पल अमल 
पंजाब की घटनाश्रों के लिए गुरुद्वारा प्रबन्धक भो जिम्मेदार 


राष्ट्रपति के भाषण का सूल पाठ 
गई दिल्यी १७ जून । 
भरे प्यारे वेशवासियों ! 
प्राषको सम्मोधित करते समय मेरा दिल दुख धोर व्यम्रा से 
भरा हुआ है। पिछले कूछ समय से पजाब की कुछ घदनापो की 
खबरे धा रही थी । गुरद्ारे, जो कि स्‍्राध्यात्मिक शाति भोर इनसानी 
भाईकरे के केक हैं, समी के लिए हैं। दुर्भाग्य से हाल ही में पथ से 


हटने के कुछ मामले हुए । 
गुरद्वारे उम्रवादियों के कब्जे में भ्रा यए तथा गुरदारो के प्रबन्ध 


घटनाओं को देखते हुए हमे सह्दी मार्ग पर चलना चाहिए। कभी- 

कभी किसी राष्ट्र को ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पडता 

स् उसके पैयें, राजनीतिक सूक बुझ भौर साहस की परीक्षा 
है। 


मैं न केवल खिलो बस्कि झपने सभी देशवासियों से भ्रपील करता 
हू कि ते इन दु शद घटनाशो पर विचार कर भोर देखें कि भविष्य 
में कभी भी गुरद्वारों मे ऐसे गैर-कानूनी हथियार या धन्य चीजे 
प्रवेश नही करने पाए जिन्हें सिख परम्परा मे स्वीकृति नहों मिली 
है। मेरे लिए सन्‍्तोष की बात है कि हरमन्दिर साहिब की इमारत 





के लिए जिम्मेदार पदाधिकारी 
भी उग्रवादियों के सामने बेवस 
हो गए। पवित्र स्थान उग्रवादियो 
तथा गुमराह तत्वों के शरण स्थल, 
बन गए । 

फलस्वरूप, उप्रवादियों में. 
हत्या लुट भौर ध्रायजनी ; 
दीं। उन्होंने पंजाब पर आफ्त्‌ 
दी। हिन्दू औौर सिख,दोनों 
किक है ) इनमे प्रमुख पत्र, 
कार, , विद्वान, राजर 
नौंतिक नेता तथा किसान और 
मजदूर भौ शामिल हैं। 

उम्नंझादियों ने श्री प्रकाल 
तद्त साहिब के भूतपूर्व जत्थेदार 
लिए साहिंग ज्ञानी अतापतिह के 
भी भ्राण में शिए। ज्ञानी प्रताप 
सिंह बोकबी सदो के प्रसिद्ध 
उ्यग्ति वे । वह घिस्मात लेखक, 
जितक तथा गुरु साहेबान के सदेश 
के भचारक भी ये । उसके आण 
सिर्फ इसलिए ले शिए गए क्योकि 
उसके विचार ददवाद़ियों के 
किचारों से मेल नहीं खाते थे । 


पंजाब से बिन लोगो पर गुरद्वारो के प्रशासन को जिम्मेदारी है 
उत्हें भी इस मामले में जवावदेही से सर्वथा म्रुक्त 
सकता । सरकार को बहुत ही भनिच्छा से सुरक्षा 
फयन स्कारों की पविजता बनाए रखने के लिए दो धामिक तथा 


प्रा गए तथा गुरदारो के प्रबन्‍्ध_ है। मेरे लिए सन्‍्तोष की बात | 
सार्वेदेशिक झ्रा्य प्रतिनिधि समा की 
सेना को बधाई 


सभा प्रधान श्रीयुत रामगोपाल जी शालवाले भौर महामन्त्री 
श्रीयुत भोम्प्रकाश जी त्यागी ने एक सयुकत वक्‍तम्य मे पजाब के 
सफल सैनिक भाषरेशन के लिए जो स्वर्ण मन्दिर भमृतसर भादि 
गुरुद्वारों तथा नगरो एव देहातो से उद्यवादियो, झातंकवादियो को 
बाहर निकालने तथा उनकी जघन्य कार्यवाहियो को कू ठित करने के 
लिए भ्रभिप्रेत था, सेना को वधाई देते हुए उसकी कर्तेंथ्य परायणता, 
देशभक्ति भर सेना की निष्पक्षता की विश्िष्टतम मर्यादा को बनाए 
रखने के लिए भूरि-भूरि प्रशसा की । 
पाये नेताओो ने इस भ्रभियान मे वीरगति को प्राप्त हुए बलि- 
दानी सैनिको को श्रद्धाजलि भ्रपित करते हुए कहा कि उन्होंने देश 
की अ्रखण्डता, एकता भोर सुरक्षा को वरकरार रखने के हेतु ही 
भीषण परिस्थितियो मे से गुजरते हुए, पूजा स्थानों को क्षति से बचाते 
हुए भपने प्राणो का उत्सर्ग किया है उनका बलिदान सदेव प्ररणा 
देता रहेगा । 
दोनो नेताओो ने देशप्रेमी जनता, राजनेताभो भौर प्रशासनों को 
सावधान किया है कि इन वीरों का बलिदान व्यर्थ न जाने पाए । 
सच्चिदानन्द शास्त्री 
सयुकत समा-भन्‍्त्री 


वी+3++“कऊ झा राप के लिए प्रामारी ह | 


तथा उसकी पवित्रता अधक्षुष्य है । 

अधिकारियो तथा सुरक्षा 
बलो के लोगो ने मुझ बताया कि 
उन्होंने मौत सामने होते हुए भी 
श्री ह्रमन्दिर साहिब की भोर 
गोली नहीं चलाने की प्रतिज्ञा 
कर रखी थी कारंबाई में कुछ 
लोग मारे गए जिनमे सुरक्षा 
बलो के भ्रधिकारी तथा जवान 
भी झामिल हैं। समय की मास 
है कि घेयें तथा दूरदर्शिता से 
काम लिया ,जाए। हमे यह भी 
सुनिश्चित करना है कि ऐसी 
दुखद स्थिति दोबारा कभी नहीं 
बने। 

हमे देश की एकता व भ्रखडढता 
को बनाए रखना है। हमे भ्रपने 
लोगो के बीच मैत्रीपूर्ण तथा सदु- 
भावपूर्ण सम्बन्ध कायम करने की 
कोशिश भी करनी है । मेरा 
दुख और भी भ्रधिक है क्योकि 
मैं सम्पूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधि 
हूं। मैं भपने सभी देशवासियों 


का इस बात के लिए भाभारी हू कि उन्होने मुझ पर यह विश्वास 


नही समझा जा 
बल भेजने पडे। 


सौपा । यह मेरा कत्तंव्य है कि मैं देश के सभी राज्यों तथा 
केन्द्र शासित क्षेत्रो का रूयाल करू शोर जहा कही ऐसी घटनाएं 
होती हैं वहा में भी दु ख मे सहमागी बनू । 

हैं विधदोषद्प से पजाबियों को याद दिलाना चाहता हू कि 


राजनीतिक नेतानो ने सुरक्षा बलो के साम भात्म समपंण कर दिया । 
अधि उ्रवादियों से भी भात्म समर्पण किया होता तो धामिक 
स्‍्थृों की पवित्रता सस ने हुई होती भौर इसके बाद हुई घटनाभो से 
बचा जा सकता वा । 
मैं दिल से भ्यवा के साथ यह बात कहता हु कि इन दु खद 


हम्पादुक-ओो जरदाश शुबुकाईी 


उनकी परम्पराए विरासत तथा इतिहास सामा है । वे लोग एक सा 
भोजन ग्रहण करते रहे हैं, एक ही हवा मे सास लेते रहे हैं प्लौर उनके 


सुख-दुल भो साफेहँं । हमे मनमुटाव को दूर करना है और साथ साथ 
भागे बढना है। हमे सम्पूर्ण देश तथा राष्ट्र के हितों की रक्षा करनी 
। (क्षेष पृष्ठ १२ पर) 


सहइसम्वादक- (घुनाथ असाद पाठक 


२ थाजदेशिक सतथ्याहिस 





ग्रापरेशन श्रमतसर ! 


उस दिन प्रधानमन्त्री कार्यालप, साऊब ब्याक में भिवडी के दने प्रौर 
वजाब समस्या पर उच्च स्तरीय विचार विभज्ञ हुआ । बहू १८ मई का दिन 
था । इसी दिन रात आठ बजे गृदराउय मन्ती थी वकट सुब्बेवा और रक्षा 
राज्य मन्जरी श्री के पी सिह देव को प्रधान मन्त्री कार्यालय से सन्देश 
मिला ! सुबह ही पजाब जाकर स्थिति और जन भमाबता का जायजा सेकर 
उसी दिन ओमती ह्ृॉदिरा गाधी को रियोट्टे दें । 

१६ मई को दोनो मन्‍्त्री पजाब के दौरे पर यए । उन्होंने वहा हिन्दू भौर 
सिख नेताझो से बात भीत की । खुफिषा रिपोर्टो का प्रष्ययन किय: भौर 
दिल्ली लौट आये। उन दोनो ने अलय झ्लग मिलकर प्रघान मन्त्री को 

रिपोर्ट दी । 

यही से लुरू द्ोता है प्राप्र शत भमृतसर” । इसी दिन मृहमन्त्री प्रकाक्ष 
अन्द्र सेठी को मिवडी में द गाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने भेजा समा । 

२० मई को मृह सन्त्रालक से पदाब का मामला प्रधान मम्त्री कार्यालय 
छ्षिफ्ट कर दिया गया । गृह मन्त्रालय के एक सचिव ओ प्रम कुमार को 
“हली रिपोर्ट' देने की जिम्मेदारी सॉप दी गई । 

इससे एक दिन पहले जब श्री सुन्बेया और भी थधिह पजाब दौरे पर ने 
सो चण्डीगढ़ में उन्होंने प्राप्र चन भ्रमुतसर' का सकेत दिया था। उन्होंने 
स्थानीय नेताओ को प्राएवस्त किया था कि पयाव दो सप्ताह में सामाम्य हो 
लाएगा | 

अं कि इन दिनो भिवडी में दन” जडक उठा था इसलिये प्रजाव पर 
वत्काल किसी ठोस कारंवाई का निर्मव नहीं लिया जा सका । प्रधान भन्त्री 
ने खुद दमाग्रस्त इलाकों का दोरा किया । 

फिर पु छ में पाकिस्तानी सैनिकों की गतिविध्यि तेज हो यई , जिसके 
कारण भी निर्णय लेने मे विस॑म्व हुमा । प्रबाव मनन्‍्त्री मे स्वयं कश्मीर शौर 
पजञाब मे जुड़े पाक सीमा क्षेत्रों की स्थितियों का ब्यौरा माया। ३० मई 
को श्रीनगर में सेना प्लकरण दिवस था । बल सेना ध्रध्वक्ष जनरस देख गहां 
गए हुए थे । उन्हे प्रकान मन्त्री का बुबाबा मिला। भागे कायक्रम स्थमित 
कर वह दिल्‍ली के लिए रवाना हो गये । 

इसी दिन प्रदान मन्‍्त्री ने राष्ट्रपति से पजाव समस्‍या पर लम्बी बात 
बीत की । इतनी लम्जी बातदीत राष्ट्रपति चुने जाने के बाद पहली बार 
थी । दोनो मे सगभन पोने दो भष्ट तक बात चीत हुई । स्पष्ट है कि राष्ट्र- 
यति और प्रधानमन्त्री ने एक दूसरे के इष्ठिकोण को जानने और समझने का 
प्रयास किया । फिर प्रधानमन्त्री ने एक विश्लेष सदेश भेजकर अकालियों को 
कार्ता के लिये राजी करने और झतसामान्य ल्विति को टालने की कोछ्षिप्त की 
परन्तु फल कुछ न निकला । 

१ जून झ्ौर २ जूत को काप्रेस (६) के ब्याक अभ्रध्यक्षों का एशियाड 
खेलगाव में अधिवेशन था । है जून को भ्रधिवेशन का उदधाटस भाषण 
प्रधान मस्त्री श्रीमती गाघी को देना वा और इसी दिन दोपहर भे टाप सेवल 
बैठक थी । प्रधान मन्त्रो ने ह का अधिनेशन में जल्दी जल्दी मे भाषण दिया 
और सीषे अतते कार्यालय लौट गई । उधर दिन टाप सेबल' बेठक में महत्व- 
पूर्ण निर्णेप लिया जाता था । 

बेंठक में प्रधात सन्‍त्री के झलावा सेमाध्यक्ष जनरल बेस, प्रथान मस्ती 
के सुरक्षा सलाहकार प्रौर रा के प्रमुख भी रामनाय काब, केविनेट सबविव 
कुष्ण राव यृह सर्विव प्रेम कुमार तथा पी सी अलेग्जेंडर ने भाग सिया। 
इसी बैठक में आप्रे शन प्रमूतत र एण्ड एक्शन को अन्तिम रूप दिया बया। 

परन्तु ह जून की बेंठक में यह निर्णय नहीं लिया जा सका कि पजाव 
की कमान किसे सोरी ज ए। २ जून को ह का अच्यक्षों को बैठक का समापन 
दिन था। समापन मावण प्रदान मन्त्री को ही देन! था । ये क्‍ग्रधियेशन स्थस 
पर समय से एक घटा देर से पहुनी । सम/पन भाषण के बाद भी वे बहीं 
समामार के पीछे एक कमरे मे बैठी रही ! जाहिर है कि अधिवेशन स्थल, 
खेल गाव आने से पहने वे बुरी तरह व्यस्त थी । पजाब को सेना के हवाले 
करना शोर उससे उपजने बालो समावित स्थितियों पर यह हर तरह से 
विचार करना चाहती थी। वे बराबर प्रजाब प्रश्यासन से शम्पको बनाए 
हुई थी । 


रे४॑ जून इक 


उग्रवादियों और पाक तत्वों हारा मंदिर 
जला विया गया: अपराधियों को कड़ा 
डण्ड और क्षतिपति की सांग 


नई दिल्‍ली, १६ जूंद ११८४ । 

शीनगर काएमीर मे सिख प्रदर्शनकारियों और पाकिस्तान समर्चेक मुस- 
समानों ने झार्य समाज मन्दिर हुआ रीबाग और देवकी अर कम्या शक 5 
भाध्यसिक विज्ञालय एवं हतूमाव सन्दिर को आग शयाकर ५० साख ०. 
की इमारत को जलाकर ध्वस्त कर दिया। यहूं सब उठ समय हुआ बिग 
दिनो भ्रमृतसर में स्रेनिक कार्यवाही चल रही थो और समाचार पन्नों का 
ध्याय इस धोर पूरी तरह नहीं पहुँचा । 

इस घटना का पूरा विवरण पझत साय देशिक झाय प्रतिनिधि सभा को 
प्राप्ठ हो गया है भौर इस भाग लगाने को घटना से सम्पूर्ण आर्यंजगत में 
रोप की लहर छा भई है। इस सम्बन्ध मे सभा के प्रधान श्री राममोपास 
झालवाले ने कल प्रधानमम्द्री श्रीमती इम्दिरा यांधी से मेंट की शौर इस 
चटना की विस्तृत जाचर के लिये समा मन्‍्त्री श्री स्‍्राम्प्रकाश त्यागी पूर्य सादे 
सदस्य के टाथ ह्राज काइमीर जा रहे हैं। वे बहा जाकर घटना स्थल का 
निरीक्षण करंये तथा कार्य कर्तापो से मिसेंगे और उसके बाद बहा के मुख्य 
सन्‍्त्री डा० फारख अब्दुल्ला एब राज्यपाल जयमोहत कौ भी स्थिति से बब- 
यत करायेगे । इसके साथ ही ये इसके लिये राज्य सरकार द्वाश क्षतिपूर्ति 
की भाग और बपराधियों को कड़े दण्ड की माव करने जिससे कि झार्व 
हिन्दुप्रो के प्रसन्‍्तोद को दूर किया जा सके । 





-- सच्चिदानन्द शास्त्रो 
सबुबत सभा मन्वी 





भूल सुधार 
२० मई के सा्देक्षिक के ध्रकभे श्ोमानन्द भोग साथना पुस्तक की 
कीमत ११५१) छप मई है। 
झोमानम्द योग साथना पुस्तक के तीनो श्षण्डों की कुल कीमत सिर्फ 
१०१) एक सौ एक रुपए है, पोस्टज भी फ्रो है । 
“--स्वामी ओमानन्द सरस्वती 


खेल मांव मे ही थोड़ी देर बाद श्री रामनाव काव ने प्रधानमन्त्री से मुला- 
कात की । ओऔमतो यावी को काय से सम्मादित कार्रवाई के सम्बन्ध में 
खफिया रिपोर्ट चाहती थीं। श्रो काब शाथ बण्टे बाद वापस लौट बए । 

थोड़ी ही देर बाद वहां पी सी एलेग्जेंडर मौर एच वाई. क्षारदा प्रसाद 
झाए। थ्री एसंग्जेंडर पायच मिन”? बाद ही सौट आए । भ्रो शारदा प्रसाद के 
वहीं रेडियो प्रसारण के लिये तय र भाषण श्रोमती यात्री को दिग्रा। दल 
विन प्रधान मन्त्री कार्यालव और सेना भवन में क्षात भहुत्रा महुमोी थी । 
पंजाब को सेना के हदाले करने का फैसला ले सिवा गया था, लेढकिन पक 
मामला अमी तक झटका हुआ था कि प्रभाव को कमान किसे सोड़ी 
जाए । रक्षा मन्त्रालय के सूत्रों का कहना है कि इतनो जल्द आबजी में किसी 
का नाम सुझाना झासान नहीं वा क्योंकि इसके लिये समायित सोबो की 
सूबी तैयार करना उनके गन्‍्डदट रिपार्ट का जावजा लेगा आदि काफी 
महत्वपूर्ण घोर जटिस होता है । 

सेवा भवन मे टाप लेबल बेठक बुनाई गई । यहू सब होते-होते ऊाव के 
७ बज गए । ७ ३० पर प्रधान मन्त्री को जानकारी दी यईं तथा करिच्ी 
कमान के सेनाष्यक्ष जनरख रण शीत सिह दवालत का नाम बताया भया । उसी 
दिन प्रधान सस्त्री को रेडियो पर जाबज देना था | सेकिन तब तक काफी 
समय विकस चुका था । प्रथान मम्त्री का राष्ट्र के नाम सम्देश रेडियो प्रसा- 
रख के बाद टेप नहीं हो पाया या। यही कारण वा कि माथन १शमिगट देश 
से प्रयारित विया यथा | 

रात में फिर बी० एम० हाऊस मे 'टाप लेवल" बैठक हुईं शौदर जन्त में 
पयाद को सेना के हवाले सोप देने की धोषणा कर दी यई। 
एपल्लाब केसरी १४-६-८४) 
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बब्यादकीय 








श्रीमती इन्दिरागांधी द्वारा पंजाब में सफल से निक काये वाही 
अमेरिकन प्रेजी डेन्ट श्रत्राहम लिकन द्वारा जीते ऐतिहासिक 


गहयुद्ध का स्मरण करातो है 


किसी भी राष्ट्र के जीवन में कभी कभी ऐसा कठिन समय आता है जब 
विचटन का खतरा मु हवाए लड़ा होता है। क्षेत्रवाद, राष्ट्रवाद की छाती 
पर तांडब करने लगता है जौर राष्ट्र की एकता भारी दुख में विलीन हो 


का ने झमी अपना पद संभाला नहीं था कि दक्षिण केरोलाइन्स के 
बाद (मिधितित्री, फ्लोरिडा अलवामा, जासिया, लुसियना, झभोौर टेक्सास 
राज्यों ने पृथक्तावादियों के दबाव से अमेरिकन राज्य संघ से अलग होने की 
चोदणा करदी। लिकन के पूर्ववर्ती बुकानन अपने अ भरे कमरे में आंसू 
बहाया करते थे लेकिन लिकन झपने को एक अनिवारयय गृहयुद्ध लड़ने के लिए 
-सैयार कर रहे थे। उन्होंने सकल्प किया कि परिणाम चाहे कुछ भी हो 
लेकिन संध को बचाता है कौर अमेरिका के टुकड़े टुकड़े नहीं होने देना है । 
इन्होंने इन विद्रोही राज्यों से जिनमें ६-७ राज्य झौर श्वामिन्त हो गये थे 
४ वर्ष तक युद्ध लड़ा इसमें करीब दस लाख लोग मारे गये और फरोड़ों 
डालर का नुकसान हुआ । परस्तु भ्ग्तत: लिकत का संकल्प पूरा हुआ। इस 
युद्ध का एक कारण दास प्रथा का सिटा देना सी या जिसकी पूर्व घोषणा 
इलकन ने अपने चुनाव के दोौशन को थी भौर जो दक्षिण के राज्यों को 
मान्य न थो। दे 
गैटिस्वग का इतिहास प्रसिद्ध मापथ 
मैटिस्वर्य में मंकर सड़ाई हुई । दोनों घोर के बहुत से जवान मारे 
यए । मोर्चा लिकन के रूवानों के हाथ लगा । यदरीं क्षह्दीदों की अन्स्येष्टि के 
समय राष्ट्रपति लिकन ने प्रपना इतिहास प्रसिद्ध भाषण दिया था जिसमें 
-आद्दीदों को निम्नांकित हे. अभी दीयईबी:-- 


जलि 
/'हुम एक गह जुद्ध में सभे हुए हैं जिसमें यह तय होमा कि हम एक 
राष्ट्र के रूप में जोबित रह हैं या नहीं । हम इस युद्ध में एक बड़े 
भोर्थे पर एकत्रित हैं। इस युद्ध के बहुसंस्यक लोग हमेशा के लिए सो गए 
हैं जिन्होंने राष्ट्र को जीवित रखड़ें के लिए अपने जीबन दे दिए हैं। 
हम लोग प्रतिशा करते हैं कि जिन लोगों ने अपना जीवन दिया है 
उसका दलतिदान ब्यर्थ नहीं जाएगा धौर ईश्वर की कृपा से यह राष्ट्र एक 
सगा लस्भ लेगा जहां जनता का, अनता के हारा भौर जनता के लिए श,घन 
होगा भौर बह राष्ट्र कसी मष्ट ते होगा |! 


संयम और विवेक को 
झ्रावरयकता हे। 


पुंमाद की बटनाप्रों से त्रिखों के एक वर्ग को जो रोष शौर क्षोभ हुआ 
है यह अनेक सोबों की सभक्त में भागे वाली बात बताई जा रही है साथ ही 
-कोष के आंगेद में प्रवियार पूर्ण धन्व!धुन्ध कार्यवाही की देश के विश भौर 
राष्ट्र प्रेमी व्यक्तियों के द्वारा उनकी मिन्‍दा भी की जा रही है। उदाहरण, र्थ 
मई दिल्नी के युरद्वारा बंगला साहब के बाहर ६ जून १६८४ के दिन कुछेक 
-सक़मुबकों हारा राष्ट्रीय ऋषण्डे के जलाए जाने से राष्ट्र प्रेमियों के हृदयों को 
बड़ी ठेम् लगी है। देक्ष के विभिग्न थावों में हुई विरोद समाएं भी कड़वा- 
हूट के साथ की वई हैं। अमरिम्दर सिंह आादि सांसरों का त्याव पत्र देना 
शदा भो खुक्षवन्त तह का पदमभूवण भ्रलंकार बापस करमा किसी भी इष्टि 
से अशंशनीय नहीं है। राष्ट्रपति भीगृत शञानी जैलति|ह तथा भी बूटासिह भी 
हे त्वान पत्रों की मांग भी ठीक रुप [में बेहूदा बताई जा रही है । सबते बुरी 


बात यह है कि बचे खुबे भ्रातंकवादी निर्दोष व्यक्तियों की हत्पा जारी रख- 
कर प्रपने ध्येय की सिद्धि का स्वप्न सेते देख पड़ते हैं । 

यह समय संयम से काम लेने का है न कि लोगों की भावनाओं को उसें- 
जित करने का । धर्म खतरे में हैं ऐसी भ्रावाज लगाना ध्िवा छरारत के थौर 
क्या हो सकती है ? 

सिखों का एक,बहुत बड़ा वर्ग इस बात को मानता और महसूस (अनु- 
भव) करता है कि सेना स्वर्ण मन्दिर में ध्रनिवाय होने पर ही घुसी थी और 
सेना के जवानों ने उग्रवादियों एवं अातंक्रवादियों के विरुद्ध कार्यवाही करने 
में अत्यन्त संयम से काम लिया । झायद वे लोग इस तथ्य को भ्रूलते वा 
नजर अन्दाज करते प्रतीत होते हैं कि स्वर्ण मन्दिर प्नादि गुरुद्वारों में समय- 
समय पर पुलिस प्रवेश् करती रही है । संकट की उस स्थिति से निपटने के 
लिए सेता को भेजने के सिवा क्‍या गवर्नेमेंट के समक्ष कोई भोर विकल्प रह 
गया था ? यह ठीक है कि सेना प्रौर भ्रातंकवादियों के मध्य हुई मृठभेड़ों में 
अनेक जानें गई हैं । परन्तु इत महीनों में आतंकवादियों ने जितनी हत्याए' 
की थी वे तुलनात्मक इष्टि से संख्या में कहीं अधिक थी। विरोध करने 
वाले जिस प्रइन को जान वूककर टाल रहे हैं वह यहू है कि क्या स्वर्णमन्दिर 
में हथियारों का ढेर लगाने का कोई औचित्य था ? सत्य तो यह है कि वे 
आतंकवादी ही थे जिन्होंने मन्दिर को भ्रष्ट किया था, नए नए प्रकार के 
अस्त्र शस्त्रों के सग्रह से, भौर निर्दोष व्यक्षितयों वा सैनिकों क॑ विरद्ध उनके 
प्रयोग से जिन्होंने प्रातंक वादियों ध्लौर हथियारों जआादि का सफाया करके 
मन्दिर की सफाई की है । 

धर्म प्राण सिखों को मन्दिर की पवित्रता बहाल करने के लिए भवनंमेंट 
का कृतज्ञ होना चाहिए, उन्हें सेना का भी कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने 
हरमन्दिर बा स्वर्ण मन्दिर कौ कोई क्षति न पहुंचने के लिए स्वयं अपने सीने 
पर भोतियां खाई हैं। 

समय की मांग है कि बहुसंस्यक छांत लोगों को जो हिंसा धौर राष्ट्र 
विरोधी कार्य वाहियों के विरुद्ध है मैदान में भ्राकर उपद्रवियों के विरुद्ध प्रान्दो- 
सन छेड़ना चाहिए | बुद्धिजीवियों, कलाकारों तथा सिख समुदाय में गिनती 
रखने वालों को उचित है कि वे अश्ान्त तत्वों को जो पथभ्रष्ट देख पढ़ते हैं 
सनन्‍्मार्म पर भाने सुविचार पूर्ण एवं शिप्ट कार्यों को करने का आहवान करें। 
हिंसा के मार्य का भ्रवलम्दन करते रहने से अकालियों के पल्‍्ले कुछ भी नहीं 
पड़ेगा । नाही खालित्तान की भ्रावाज या राष्ट्र विरोधी अन्य किसी कार्य 
से उन्हें कोई मदद मिलेगी । उनके लिए सही रास्ता यही है कि वे राष्ट्र के 
धत्र थों से पथभ्रष्ट हुए विमा राष्ट्रीय जीवन की सुस्यधारा में ही बने रहे । 

सिख बन्धु उचित ही रीत्या, भरनी वीरता, देशमक्ति, शारीरिक बल, 
परिश्रभश्चीलता प्रौर घामिक परम्पराध्नों पर गये ध्रनुमव कर सकते हैं राष्ट्रीय 
उन्नति में उनका योग अन्य वर्गो द्वारा सराहा गया है। जब कभी देश पर 
बाहर से प्रापत्ति भ्राई तब देशकी रक्षार्थ किए गए उनके बलिदान, वीरता की 
बिरुदावली का एक बड़ा अब रहा है, तिल, हिन्दू समाज के रक्षक और 
हिन्दू तिखों के संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। इतिहास के इन सुनहरे पृष्ठों 
को न मिटाना चाहिए भौर नादी गनन्‍्दा करना चाहिए । 

यह बड़े दुःख की बात है कि यह देश तथा हिन्दू हितेषी वीर समुदाय 
प्रनिश्वितता, दुःख, काल्पनिक भय के दौर में से गुजर रहा है। यदि परेशान 
सिख बुद्धि विवेक, न्याय और भौडटित्य की प्रावाज को सुनेगे या सुनना 
गवारा करेंगे तो वे स्वयं न केवल भत्र प्लौर निराघार बिन्ताअओंसे ही प्रपनेको 
मुक्त करेंगे भ्रपितु भरने को राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में बनाए रखकर 
सुखी प्रौर सन्तुष्ट रहेगे । 

राजनेताप्रों को उचित है कि वे जलती जाग में हाथ सेकने से बाज भाए' 
ओर अपने तथा पार्टी से देश को और उसके हिंटद को ऊपर रखे । साथ 
ही प्रशासन को समय रहते ही विदेशी कुचकों के छलमन तथा शान्ति और 
ड्यवस्था कायम रखते के प्रयउनें दायित्व का निर्वाहा करना और प्रभावी पय 


उठाने चाहिए | 


४ सार्यकलिस ऋन्‍ल्हामि 





सामयिक चर्चा-- 
स्वर्ण मन्दिर के दुरुषययोग से सभो 
विवेकशोल लोगों को आघात 


-राष्ट्रपति ब्ञानी जैलसिह 

राष्ट्रपति ज॑लधिह ने ध्राज (१४ जून ८४) प्रपने यूह राज्य (पजाव) 
की स्थिति पर प्रथम सार्वजनिक भवतव्य में दु ख प्रकट करते हुए कहा कि 
स्वर्ण मन्दिर परिसर विशेषत श्री भ्रकाल तस्त के दुरुपयोग से सभी विवेक 
शील लोगो को आधात पहुँचा है और ऐसी स्थिति दोवारा पैदा नहीं होने 
देनी भाहिए। 

पंजाब की घटनाझों को भ्रत्यन्त दुर्भाग्य पूर्ण करार देते हुए राष्ट्रपति 
महोदय ने कहा ये घटनाएं भारत की दात्र कुछेक विदेक्षी शक्तिया झौर देख 
के भीतर राष्ट्रविरोधी तत्यो कै बीच गहरी साजिश का नतीजा है। 

सिटिजन्स बैल्फेयर और्गेनाइजेशन के तत्वावधान मे सभी वर्गों के लोगो 
के एक दिष्ट मडल को सम्बोधित करते हुए राष्ट्रपति ने सभी देक्षबासियों 
विशेषत युवा पीढी से हर समय सतक रहने भौंर गुमराह न होने की 
धपील की । 

श्री जैलसिंह ने कहा कि देश की एकता और झसण्डता को सुदृद बनाता 
थऔर साम्प्रदायिक सौहाद को बनाए रखना समय की सबसे बडी माग है । 

राष्ट्रपति ने कहा-- हमे सभी धर्म स्थानों की पविद्षता को बनाए रखना 
है धौर भवाछनीय तत्वों द्वारा उनके दुरुपयोग को रोकना है। 


चो० चरणसह की सेना को बधाई 


नई दिल्‍ली ८ जून । सोकदस के श्रध्यक्ष श्री चरणसिह ने सुझाव दिया 
हैं कि सरकार पंजाब पर निगरानी मे कोई ढील न दे जिससे कि स्थिति 
बिगड़े नहीं झोर जल्द से जल्द सामान्य हो जाए। 

यहा भाज एक वक्तव्य मे श्री चरणरिह ने अमृतसर के स्वर्ण मन्दिर 
परिसर मे स्थिति को काबू में लाने के लिये सेना को बधाई दी । 

भी चरणसिह ने मत व्यक्त किया है कि पञजाब पुलिस शोर जिन लोगो 
को पाकिस्तान से लगी हमारी सीमा की चोकसी की जिम्मेदारी सॉपी भई, 
बे उम्रवादियों द्वारा की गई तेयारी एवं उनके द्वारा श्राधुनिक हथियारो से 
सेना के प्रतिरोध के जिम्मेदार हैं । 

उन्होने कहा है कि स्थिति का एक ओर चिन्तनीय पहलू है जिसे ध्यान 
मे रखा जाना चाहिए । देशमर मे सिस बुद्धिजीवियो और नेताओं ने कुछ 
लपवादों को छोडकर न केवल मौन साथ रखा है बल्कि उग्रवादियों की भति- 
विधियों को अपना समर्थन भी दिया है। इसकी उन्हे चिन्ता नही है कि देखा 
के लिये इसका क्या परिणाम होगा ? 


साहस के साथ बेक डकेती विफल की 


दिल्ली पुलिस के सब इन्सपेग्टर जसवस्त सिह एवं उसके साथियों 
ने कत्तव्य परायमता का (४ ६-१६८४) क्षानदार परिचय देते हुए न्यू 
रोहतक रोड स्थित एक बेक मे दिन-दहाड़े पडी लवमग ४डे लाख रुपये की 
हकती को असफल कर दिया। सेकिन डकेतो की योसी से जसवन्त सिह 
बाहीद हो गया ओर उसका साथी मसकियत सिंह बुरी तरह घायल हो गया। 

डकत लूटी मई सारी राध्ति को बेक भे ही छोडकर जान बनाते हुए 
भाजने में सफल हो मये । 

डकैतो भोर जसवन्ठसिह के सावियो के बीच तीन मिनट तक कोलिया 
खलीं । डक तो ने एक साथ अपनी रिवाल्वरों से दनादन गोलिया चलायीं। 
बोलियो से जसवन्त का मुह छलनोी हो गया । मलकिमत सिंह की टाबो भौर 
बाजुओ मे मोलिया लगी। सहायक सब-इन्सपेक्टर चरणसिह ने डइकंतों की 
मोलिया का जबाब दिया | बताया जाता है कि चरणतिह की भोती से एक 
डकीत घायल भी हुआ । दो डकत तो फिएट कार (नम्बर सी० एच० पी० 








रए४ जूद एृश्वर 


फीड विकअरकगरमेकफापकरजनिकमशारलप कक पटरी ९: करवाकर काया कत-ल- 
३७६४) मे भाव यए जबकि तीन अन्य इसाके की तव अज्नियों का फायदा 
उठाते हुए भागने मे सफल हो दए । 

प्रत्यक्षदक्षियों के अनुसार जसबन्त सिह ठीम योसी शबने के बाद भी 
डकंतों को दबोचने के लिये उनके प॑ लें शगसम १४ गजल तक याथों, लेकिद 
खून के छूटते फब्वारों ने उसका साथ नहीं दिया। असबन्त सिंह बेक के 
बाहुर सडक पर ही दम तोड़ भया | 


नेतिक शक्ति को घिजय 


यह घटया १९४६ की है। महार्मा यात्री ने बवाल के तत्काल्नीन 
मुख्यमन्त्री श्री लहीद सोहराव वर्दी से निराप्त होकर जिनका मौआसली के 
हत्याकाड में बड़ा हाथ रहा बताया गया था साम्प्रदाधिक सदमाव एक 
एकता का सन्देक्ष जनता में प्रचारित करते के लिए नोआखासी को पदयात्रा 
की भी । इस सम्बन्ध मे यह बात बड़ी सनोरजक है कि उन्हीं सुहरावर्दी ने 
१६४६ में कलकत्ता में महात्मा गाबी से मिलकर दगो को दवाने भौर 
शान्ति स्थापित करने के कायें मे महामा जी से सहायता को यात्रा 
की थी | महात्मा जी बेलिया घाट स्थित श्री सहरावर्दी के मकान पर बए 
जोर उनके यहा प्रावास ने जादू का कार्य किया। उन्होंने वहा श्र मरण पभ्रन- 
हान की घोषणा की । इस घोषणा के प्रचारित होते ही यु ढो मे अपने प्रस्त्र 
हास्त्र महात्मा जी के हवाले कर दिए शोर कलकत्ता में क्षान्ति स्थापित हो 
यई । महात्मा याधी की चर्चा करते हुए ला माउन्टवेटन ने उन्हें एक व्यक्ति 
की सीमा सुरक्षा सेना की सज्ञा दी थी जिसने अकेले पूर्वी भोभ्रे पर बहू कर 
दिखाया जो पजाब के पद्ियमी सोच पर सेना की अनेक टुकड़िया न कर 
पाई थी। 


श्रार्य समाज श्रोर स्त्री श्राय समाज 


भ्री नारायण प्रसाद जमानिया (गाजीपुर) लिखते हैं--- 


' झापके ८ भ्रप्रल १६८४ के धर क में सम्पादक के ताम लिखा श्री मरा 
लाल जी धार्मा, झायें प्रमी, वरघाली आंसवाडा (राज०) का पत्र पढ़ा, जिसमें 
विशेष आयेसमाज “स्त्री श्रायं समाज के प्रति उनकी विचार बारणा के प्रति 
मेरा निम्न निवेदन है --- 

श्री क्षर्मा जी ' स्त्री आर्य समाज ” को कोई असनय समाज समझते हैं 
झायद इसीलिये किसी बन्दनीय एबं ऐतिहासिक नारी के चरित्र को माध्यम 
बनाकर समिति का निर्माण करने का निर्देश दिया है । 

जिस प्रकार से किसी एक हो नवर मे एक से शत्रिक आर्य समाजो का 
होना प्पनी बैदिक सल्कृति के प्रचार ओर प्रसार में सामप्रद है उसी प्रकार 
स्‍त्री प्रायंसमाजें भी ध्रपती मुभिका तिभाने मे कार्यरत हैं । 

क्र्मा जी | जाप विभार करें। ऐसा क्यो हो रहा हैं? आजाय वेधनाथ 
धास्त्री जी ने भी झापकी बातों का समर्थत किया है। मैं पृज्य ज्ापायें चौ 
को बतसाना चाहूमा कि जहा जहा भी स्त्रियों की समाज प्रलन से स्थापित 
हैंवहा की स्त्रियों में जामरुकता भा रही है। घरों को भारदीगारी से 
पाखष्ड बीरे धीरे हटता भला जा रहा हैं। बेदिक सस्कृति की छाप्र उस पर 
पड़ रही है। स्त्रिया, स्थियो के बीच जाना पसन्द करती हैं श्पने दिचारों कौ 
उनके अम्दर पहुचाने मे पुरुषों से ज्यादा सक्षम सिद्ध होता है 

श्री आभायें जी मे एक सर्वधानिक स्पष्टी करण किया था जो उपडुष्त 
था। इस प्रइन को इसी परिपेक्ष्य मे देखना चाहिए । 

गए सझ्ोचित उपनियमो में पृथक हाय स्‍त्री समाज की सस्‍्कापना की 
व्यवस्था है फिर इसकी स्थापना के लिए शम्मे चौड़े देतुओं के पिष्टपोंषण की 
जरूरत ही क्या है 

धादर्स यह होना चाहिए कि महिलाएं ध्धिकाबिक आर्दसम/ज की कौर 
आकृष्ट हों और सथाज के साध्यम से समठित रूप से शार्मेत्व का परिचय में 
प्रचार करें शोर सम्मिलित समाजों की अधिकानिक तदस्यता ऋहण करें 
झौर ऐसा करने में समर्थ दो । 

“--रजुवान अजसाद पाठक 


सार्यकीह १ शप्साहिफ | 





सहथि दयानन्द का 
वार्तालाप और उपदेश 


(१) 
अधर्म युक्‍त्र कथन को कमी नहीं मानना चाहिए 

एक दिन उदयपुर में महाराजा सज्बनसिह जी को मनुस्मृति का पाठ 
बढ़ाते हुए महाराज ने कहा 'यदि कोई प्रधिकारी धामिक आज्ञा दे तव ही 
उसका पालन करना चाहिए। भश्रधमे युक्त कथन को कभी नहीं मानना 
आाहिए]।' इस पर सरदार ग्रढ़ के ठाक्र मोहनसिह जी ने निवेदन किया-- 
भगवन ! ये राणा जी हमारे भूपाल हैं| यदि हमें ये कोई प्राश्ा दें भर हम 
उसे भषमं युवत समझकर न माने तो हमारा छोटा राज्य दी छित जाय ४! 
- महाराज ते कहा “कोई चिन्ता नहीं । धर्म के लिए धन शोर ठकुराई 
अले ही चली जाय । घर्म होन हो जाने से और अपर्म काम करके ध्नन्त खाने 
से तो भील मांगकर पेट की पालना करना बहुत भ्च्छा है ।” 


(२) 
जब स्वामी जी ने राजकाय में हस्क्षप करने से 
इन्कार किया था 

महाराणा सज्जन धिंह स्वाप्ती जी के वचनों को स्वीकार करने के लिए 
सदा समुद्यत रहते वे परन्तु महाराज धामिक कार्यों के अतिरिक्त राज्य के 
अन्य किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते थे । 

एक दिन राणा जी स्वामी जी के दर्शन करके जब राज भवन को सौटे 
सो उसी समय स्वाभी जी के पास पचास पटेल भा गए और प्रत्मियोग 
(मुकदमा) की बात चीत करने लगे । राणा जी ने उन भूमिहारों को स्वामी 
जी के पास जाता देख लिया था इसलिए उन्होने अवदुर हमान को कहा 
'जाहए झौर पता लीजिए कि इन लोगों ने स्वामी जी को क्‍या कहा है। 
अबदुर' हमान ने उन लोगों से पूछकर महाराणा को बताया कि “इन लोगों 
जे अपने अभियोग की बात चलाई थी इस पर स्वामी जी ने उन्हें कहा 'कि 
हम साधु हैं, किसी सांसारिक ऋमट भपेले से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं 
हैं। उत्त समय महाराजा ने अ्रढू र हमान को कहा 'मौलदी साहब ! देखा 
है कहता न था कि स्वामी जी | कह के कार्यों मे कदापि हस्तक्षेप नहीं 
करते। जगत के रगड़े-कगड़े से हैबतत्त्र, मला ऐसा कोई दूसरा मनुष्य कभी 
* आपने देखा है ? | 

(३) 
बास्मंक्ि रापायश् में मूर्ति पूज। का विधान नहीं हे 

एक दिन स्वामी जी,महाराज शाहपुरा मे मूति पूजन बा खण्डन कर 
रहे थे। उस समय एक पंडित ने कहा कि याल्मीकि रामायण मे लिखा है कि 
औी राम ने महादेव का पूजन किया । स्वामी जी ने उत्तर में कहा - 

“पसमें तो प्रतिमा पुजन का लेश भी नहीं है । भय॑ पूर्व महादेव: प्रसा- 
आम करोद विभु' वा स्पष्ट भ्र्थ यह है कि यहां परमेश्वर ने मुझ पर 
कुपा की । 

(४) 
संन्यास धम का महत्व 

स्वामी जी महाराज मे सन्‍्यास धर्म का महत्व इस प्रकार दर्णाया : 

“य्रध्षान्त चिस, जितेग्द्रिय ओर ज्ञाती जन जो ही सनन्‍्यास का अधिकारी 
चताया । साम्प्रदायिक संस्यास देने की विधि के वे भारी विरोबी थे । उन्होंने 
संम्पास लेकर भिक्षा का ग्रहण करना उन्हीं के लिए बताया जो जन 
आनता के हिता् प्रपना जीवन उत्सर्ग कर देते हैं, लोक कल्याण के लिए 
रात दिन यत्नप्तील रहते हैं । तत्योपदेश और परोत्कार कमे में परायण पाए 
आते हैं भौर थो शाठो पहर प्रज्ञा-प्रम का परम पवित्र पाठ बढ़ते रहते हैं । 
जो मनुष्य मानव दित शूम्य होकर अराहिओं की तरह गली गली में मटकते 
कफिरते हैं, जव-बन के भागे हाव पत्तारते हैं बोर घर-घर में टुकड़ों के चटोरे 


देद सुधा- 


तू घन के कूटिलता रहित मांगों से 


ले जाता हैं 
ओम नू नो भरतेईपु केमिः स्वस्तिवेषि रायः पश्चिमिः पष्यदः | 


ता सरिम्तों गुणते रासि सुम्न॑ मदेम शतहिमाः सुवीराः ॥ 
कू०६।४।८ 

है (भग्ने) भागे ले जाने वाले (नू) निश्सन्देह तू (अवृक्रेभि:) कुटिलता 
रहित (पित्त ) मार्गों से (न.) हमें (स्वस्ति) सुखपूर्वक (राय.) धनों को 
(वेषि) प्रप्त कराता है और (अहः) हमारी कुगति, शत्रटि को (पर्षि) पूरा 
करता है । तू (सूरिम्य:) विद्वानों से (ता) उन धनों तथा (सुम्नम) सुख को 
(गृणते) स्तोता को (राष्ति) देता है । हम (सुवीरा:) उत्तम, वोर, श्रेष्ठ वीरों 
वाले (दतहिमा:) सेकड़ों वर्ष (मदेम) भ्रानन्‍द मनाए । 

बेद सर्वा गपूर्ण धर्मग्रन्थ है । समुचे मानव समाज को व्यवस्थित रूप से 
चलाने के लिए जिन-जिन पदार्थों की प्रावश्यक्रता है उन सभो पदार्थों की 
प्राप्ति के साधनों का वर्णन वेद मे है । वेद का मुख्य उद्देय मानव जीवन 
को उत्कर्ष को चरम काष्ठा द्रक पहुंचाकर मुक्ति दिलाना है। अत. निर्दोष 
साधनों का द्वी प्रतिपादन वेद में है। स्देव छल, कपटयुक्षा साधनों से वेद 
दूर रहने का उपदेश करता है । 

समाज का व्यवहार चलाने के लिए धन चाहिए | प्त: धन कमाने का 
बेद में उपदेश है-- 

शतह॒त्त समाहुर (० ३॥२४।४) सेंक्डों हाथों से कमा । 

सेकड़ों हथों का यह मतलव नही कि मनुष्य प्रन्याय, अनीति से घन 
कमाए बरन धन कप्ताने मे धर्म को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। इसी 
माव से घनाभिलाबी कहता है । 
नू नो भरने -- 

है प्रम्ते ! सवमुच नू हमें प्रकुटिल मार्गों से सुख पूर्वक घन प्राप्त कराता 
है भोर हमारी त्र,टि पूरी करता है। 

इसमें अवृकरेमि: पथिभि: (कुटिलता रहित मार्गों से) पद बहुत ध्यान देने 
योग्य है। घन चाहिए किन्तु कूटिल उपायो से नहीं । 

आज ससार धन की तृष्णा से पागल हो उठा है। घनाजंन में युक्त, 
अयुक्त का कोई विचार भाज निस्तार कहा जाता है। इसी से समस्त जगत 
परितप्त है । इसी परित!प को घान्‍्त करने के लिए आज वेदों के आदेशों 
पर चलने को प्रत्यधिक प्रावशरयकता है । आज धन के लोभ के कारण संसार 
की जातिया भूखे भेड़ियों की भाति एक दूसरे को खाने को दौड़ रही हैं। 
वेद कहता है भेडियों के मार्ग से मत चलो | तुम मनुष्य हो, इसे मत भूलो ॥ 

भेडिये दल बांधकर शिकार के लिए चलते हैं, उनमे से मार्ग में कोई 
मर जावे तो पहले उसे खा लेते हैं फिर भ्रागे चलते है | भ्राज् का समार भी 
जीवन सप्राम मे चलने दुबंन साथबिमों,दुतबं न जातियो शोर निबंलदेशों कोहड्प 
कर रह! है। वेद कहता है--दुअल को खा नही वरन उसको तर टि दूर कर । 
कितनी उदात्त है वेद की शिक्षा झौर इसके विपरीत चलने से क्तिना क्लेश 
क्लिष्ट है । भ्राज का ज्मत घन हो और मन दान्‍त न हो, तो वह घनी निधन 
(पृत्यू) भासने लगता है। वेद ने इसलिए कहा कि तू घन प्रौर सुम्त --मन की 
उत्तम प्रवस्था-सुख भी देता है । 

धन प्रौर सुख दोनों मिलें तो सम्पूर्ण भायु मस्ती से बीतेगी । मरेम शत 


३ कब, सीधा लजी जार आ आस सकी की सच २ उस २ सच फिट पल फपिकनिए पक्‍*िन्‍परिक पक रिक्ति 
बन जाते हैं वे आश्रम की मान मर्यादा और महृत्व को मूल से मिटाने 
बलि हैं । 

बाहरी जितने कर्म हैं उनको त्याय कर योगा स्थवास झादि भीतरी कर्मों 
को यभावत करें| अन्त.करणन की सारी मलिनता प्ौौर रागद्वंब आादि को 
छोड़कर निश्चिन्त होकर सदा वेद का प्रम्पास करें। अपने पुत्रों से भ्रन्न- 
वस्त्र क्वरीर के लिए लेवे' यदि वे समीप हों तथा।एक्ान्त में बाए करें। प्रति- 
दिन भोजन भ्राज्छादन धर से लेकर प्रपनी मुक्ति के साधन मे तत्पर रहें । 

स० क०---रघनाथ प्रताद पाठक 


६ लावंदेखिय शाप्दाहिक 


उत्तर भ रत को ग्रामीश आंचल दो संस्था-- 
कन्या गुरुकुल खानपुर कलां 


जिला सोनीपत, इरियाशा 

झाज के स्वतन्त्र भारत मे प्राय. सभी व्यक्ति जो छिक्षित, प्रबुद्ध 
एवं जागरुक है, इस विद्ञाल एव महान्‌ ससस्‍्था से परिचित हैं । स्त्री 
शिक्षा एव राष्ट्र जागृति मे इस सस्था ने जो भूमिका निभाई है वह 
प्रशसनीय है। इसका अपना ही एक इतिहास है। उत्तर प्रान्त (यू. पी ) 
हरियाणा, पजाब, हिमाचल, राजस्थान एव कुछ दक्षिण भारत की भी 
छात्राए यहा शिक्षा प्राप्त कर रही है। कन्या गरुदकुल एक विशाल वट 
वृक्ष के तने के बराबर है जिसकी शाखाए विभिन्‍न विभागो के रूप 
में विकसित हो चुकी है, कुछ अ्रभी विकास की शोर उन्मुख हैं। महा- 
विद्यालय विभाग, प्रशिक्षण विभाग, महिला श्रायुवेंदिक डिग्री विभाग, 
हाईस्कूल विभाग इत्यादि | सभी विभागो की प्रबन्ध व्यवस्था भलग- 
भ्लग है। हर विभाग के प्राचार्या भ्रलग-अलग है। हर विभाग की 
भोजन व्ययस्था छात्रावास व्यवस्था और अ्रध्ययन विभाग हैं इस 
समय २५०० के लगभग छात्राएं छात्रावास मे रहती है। 

भ्रायं समाज ने जिन उच्च लक्ष्यो को लेकर ये गुरुकुल खोले थे 
उन्ही की कडी मे इसका प्रमुख स्थान है। समय की बदलती परि- 
स्थितियों के भ्रनुरुष इनके मूल्यों मे भी परिवर्तन हुआ है।फिर भी 
दोनो समय सन्ध्या हवन के मन्‍्त्रो की गु जार के साथ वातावरण में 
हवन सुरभि को स्थापना इसकी प्रमुख विशेषता है। भारतीय 
सस्क्ृति के गौरव को यहा की छात्राए' भली प्रकार जानती हैं। 
जैसे प्राचीन ऋषियो ने भी शिक्षा का उद्देश्य बताया था--“सा 
विद्या या विमुक्तए” | 

गुरुकुल खानपुर के संस्थापक 

महात्मा भक्तफ्लसिह जी ने भपने जीवन मे भी महान्‌ परिवतंन 
किया था । पटवार छोडकर महात्मा बने । रिश्वत को पंतृक 
जमीन बेचकर लौटाना झ्राज के युग के कुछ भविश्वसनीय पहलू 
नजर गाते है । श्राजादी की लडाई मे १६४२ के भारत छोडो भादो- 
लन मे यहा के प्रमुख कार्य कर्त्ताप्रो की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 
इसकी स्थापना १६३६ में हुई थी। उस समय नारी शिक्षा की तेज 
किरण (विशेष रूप से उत्तरभारत मे) नजर नही भ्राती थी। उन्होने 
सूये बनकर इस समाज को भालोकित किया । मोठ गाव मे २१ दिन 
का उपयास हरिजनो का कुभा खुदवाने मे, समालखा' के गऊ हत्थे 
को बन्द कराना । नारी जाति को उपर उठाना उनका प्रमुख कायें 
थभा। उनका स्वय का अपना एक [अनुकरणीय [इतिहास है कई बार 
इतिहास को कढकर रोमाचित हो जाना पडता है भोर हृदय श्रद्धा से 
मुंक जाता है। 

१४ भगस्त १६४३ को किन्ही क्र र हाथो से गोलियो के शिकार 
बनकर वह महान्‌ भात्मा परमात्मा मे विलीन हो गई परन्तु उनकी 


हिमा सुवीरा-सेकडो वर्ष मस्त रहे । 

वेद की इस छिक्ष" के अनुसार ध्यगित को बेयक्तिक सम्पत्ति रखने का 
न गेबल अधिकार हो प्राप्त है अपितु उसके विकास के लिए और पारिवा- 
रिक जीवन के लिए यह आवश्यक भी है | 

प्रग्नेजी के सुप्रसिद्ध लेखक ने ।म ने भी इस भ्धिकार को मान्यता दी 
है परन्तु जैसा कि वेद ने कहा है कि धन प्रनुचित उपायों से कदापि नहीं 
कसाता चाहिए उन्होने भी इसकी पुष्टि की है। बह लिखते हैं कि -- 

कनुचित साधनो से प्राप्त होने वाले धन की इच्छा मत करो। परन्तु 
ऐसे घन की इच्छा करो जिसे तुम न्यायपूर्ण तरीको से प्राप्त कर सतरो, 

, जिसका सयम पूर्वक उपयोग कर सको, जिसे खुशी से वितरित कर सको प्लौर 

जिसे शान्तिपूर्वक छोड सको हा इसके प्रति साभु सम्तो जंसी घुणा नहीं 
होनी चाहिए ।' (स्वाध्याय सम्दोह) 


२४ जून १६४८४ 


बुनिनूनीनीकाारससरउत्तउउउसअउकससउ्मन्‍उउउउ्तरउसउस्‍उउरउन्‍तरतग करत नककसरतज- 

प्रात्मा ते उनकी पुत्री दपूररिददी छुछाहिणी के जोदठ. के हर पहलू ें 
साथ दिया। साथ की बेटी महानू उद्देश्य को कुरा करते के सिए 
गाव गाव अ्रसथ्ष ज्गाती रही शिक्षा मांगती रही झौंर शक-एक ईट 
को बहुमूल्य हीरा समककर इसकी नीव मे रखती गई। जो सस्था 
४-५ बालिकाओो से भारस्म हुई थी वह पात्र राष्ट्र के लिग्रे गौरव- 
पूर्ण हैं। यहा की स्‍्नातिकाए कई सहस्त्र परिवारों की झोभा बढ़ा 
रही हैं। जिस भी परिवार मे ये छात्राएं गई हैं उस परिवार मे 
विज्षेष परिवतेन देखा गया है जिस भी सस्थाप्नो मे वे कार्यरत हैं 
उनमे उनका विदेष स्थान हैं। कुछ छात्राएं विश्वविद्यालयो की 
परीक्षा सूचि में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करती रही। प्रशासकोय 
विभागों में भी उनका पदार्पण हुप्ना है। 

शिक्षा ग्रहण करते हुए यहा की छात्राए समाज सेवा में बिशेष 
नाम कमाती रही हैं। स्वय शाचार्या श्रीमती सुभाषिणी जी को सन्‌ 
१६३२ में गाधी के सावरमति भाश्रम मे इसी उद्देश्य हेत्‌ रखा गया 
था । भारत विभाजन के समय जब साम्प्रदायिक दगो की भाग से 
देश मुलस रहा था तब 'गाधी सर्वोदय समाज” की श्रोर से लाहौर 
मे लगने वाले कंम्प मे यहा की सुमित्रा, सावित्रो भौर बीरमती 
झादि छात्राओं ने, महत्वपूर्व भूमिका निभाई । ग्राधुनिक समय में भी 
नशाबन्दी गोरक्षा प्रभियान मे यहा की उन्यविद्वालय भ्ौर डिग्री 
कालेज की छात्राझो ने कु० दाकुन्तला जी, कु० ज्ञानवती जी, श्रीमती 
सुमन जी भ्रौर कु० साहबो जी के सरक्षण में १६७६ भे रोहतक 
गोरक्षा, नशाबन्दी श्रभियान मे भाग लिया। गत वर्ष २० भ्रगस्त 
११८३ को श्रीमती सुमाषिणी जी तथा कु० साहबो देवी जी की 
भ्रध्यक्षता मे महिला झ्ायु कैदिक कालेज की छात्राये कु० प्रतिमा 
भोर कु० सरिता त्यागी भादि छात्राओो ने ससद्‌ भवन के सम्मुख 
गौहत्या उन्मूलन का प्रदर्शन करते हुये गिरपतारिया दी। भार्यंसमाज 
के माध्यम से भी सामाजिक क्रान्ति लाने की गतिविधियों का आझ्रायो- 
जन होता है-उनमे हमारी सस्था श्रग्रगण्य रहती है। दिसम्बर 
१६७६ जनवरी १६९८० म॑ विनोबा जी के पवनार प्राश्रम मे हुए 
“विश्व-महिला सम्मेलन” म भी हमारी श्रमुल्न स्नातिकाश्ो (कु० 
शक्‌न्तला, श्रीमती प्रियवदा एव* कु० ज्ञानवती ने भाग लिया जोः 
झब भी सस्था में विभिन्‍्त उच्च पदो पर सेवारत है । 

राष्ट्र सेवा के कार्य मे भी यह सस्था पीछे नही रही है। 

हमारे महाविद्यालय भो राष्ट्रीय सेवा यीजना के माध्यम से 
लगने वाले कंम्पो मे भाग लेते हैं। छात्राएं भ्रौपचारिकता माश्ष पूरी 
न करके भप्रात्मनिष्ठा, सेवाधर्म एव राष्ट्रीयता की भावनाओ से कार्ये 
करती हैं। 

यद्यपि यह सस्था उत्तर भारत के भ्रनेक प्रान्तों का संगम स्थल, 
हमारा गोरव एवं आलोक स्तम्भ है तथापि इसे स्‍्रौर भ्रधिक समृद्ध 
एवं विकसित बनाने मे राष्ट्र के नागरिको, नेताभो एवं सरकारो का 
सहयोग श्रपेक्षित है ताकि अभ्मर बलिदाता भक्‍तफुलसिंह जी द्वारा 
रोपित यह वाटिका राष्ट्र के विद्याल प्रांगण का भ्रधिक सुरमित 
कर सके । (सम्वाददाता द्वारा) 


झपनी संतान को प्राय बनायें 


बदि ह्ाप भपने बच्चों को प्रार्य बनावा चाहते हैं तो विम्द 








लाहित्य प्रवश्य पढ़ाबें:-. 
--धर्मे -चिस्तव १२) 
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बअन्दक के साए में धर्म का 
« जैस्मैंकसिंह भिडरावाला एक सीधे सादे सन्‍त कहलाते यदि वह 

बल्दूक के साए में चर्म का मर्म ने शमझाते । 

उनका नाम छह-सात साल पहले कौन जानता था ? १३ अप्रैल 
११७८ को वेसाली के दिन अमृतसर मे अकाली झर निरकारियों मे 
जमकर सघधर्ष हुआ। भिडरावाला निरकारियों के सख्त खिलाफ 
वे। निरकारी पश्रमृतसर मे॑ भपना जलूस निकाल रहे थे। इसके 
विरोध की घोषणा भिडरावाला ने की । उन्होने निरकारी विरोधी 
अकाली जत्थे का नेतृत्व किया । निरकारियों से जमकर खूनी सघर्ष 
हुआ जिसमे १८ व्यक्ति मारे गए। तब चडीगढ मे अकाली दल की 
सरकार प्रकाशसिह बादल के नेतृत्व मे काम कर रही थी। बादल 
सरकार ने इस सधर्ष के बाद मिरकारी गुरु बावा गुरवचन के पजाब 
प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा दिया, मगर निरकारियो के खिलाफ 
सिडरावाला का अ्रभियान जारी रहा। भिडरावाला को यही घटना 
भ्रकाश मे लाई भर वह अखबार की सूदियो मे भा गए । 

इसके लगभग दो वर्ष बाद २४ भ्रप्रेल १६८० को निरकारी प्रभुख 
बावा मुझ्वचनसिह की दिल्ली मे हत्या कर दी गई। इसमे भिडरा- 
बाला का सास लमकर उछला । भरकाली जनता सरकार की हिम्मत 
भिडरावाला को गिरफ्तार करने की नही हुई। बाबा गुरुवचन्सिह 
हत्याकाड के सिलसिले मे दिल्ली के उपराज्यपाल ने पजाब के मुख्य- 
मन्‍्त्री के नाम गुप्त सन्देश भेजा कि इस हत्याकाड मे जितने भी 
लोगो के नाम नोटिस या वारट जारी किए गए हैं वे सभी भिडरा- 
वाला के जत्थे के लोग हैं तथा उनके सरक्षण मे है। कहा गया कि 
ये लोग स्वर्ण मन्दिर मे छिप गए। पर पूरी जद्दो जहद के बाद भी 
सरकार इन लोगो को नहीं पकड़ सकी। बादल को डर था कि 
पकड़ेंगे तो पन्‍्थ-विरोधी कहे जायेगे । 

काग्रेंस (इ) ने भिडरावाज्ञा की इस स्थिति का लाभ उठाया 
झोर भपना राजनैतिक पारा काली दल को कमजोर करने के 
लिए फेंका । सित्र राजनीति १र झ्रकाली एकाधिकार समाप्स करने 
का उसे एक हथियार मिल|ं। जब जून १६५० मे विधानसभा के 
नाव हुए तो ५42: यो का समर्थन नही किया भौर 
नही काग्रेंस का विरोध । काग्रस के लिए यह हरी भडी थी। 
मगर बाद मे यह चाल सिरदई बनती गई, जो बाद मे नासूर साबित 
हुई । 

इसके बाद एक और हादक्षा हम्मा । ६ सितम्बर १६८१ को हिन्द 
समाचार समूह के सम्पादक लौला जगतनारायण की हत्या कर दी 
यई । लाला जगतनारायण बाबा गुरुवचनसिह ह॒त्याकाड के मुकदमे 
मे ऐसे बयान देने वाले थे जिससे भिंडरावाला के भनुयाइयो को 
झपनी कलई खुलने का खोफ पैदा हो गया था। जब लाला जगत- 
नारायण मारे गए तो भिडरावाला के खिलाफ वारट जारी हुए। 
बह पझ्पने मुख्यालय मेहता चौक (प्रमृतसर) से हरियाणा के गाव 
चड़्‌ कला पहुन्ने । जब पुलिस उन्हें वहा पकडने पहुची तो वह गायब 
हो गए । २० सितम्बर को भिंडरावाला ने मेहता चौक मे गिरफ्तारी 
दो | जब अमानत की बारी आईं तो उन्होने जमानत कराने से 
इंकार कर दिया । गिरफ्तारी के समय भी पुलिस से उनके चेसो ने 
जमकर सकर्थ किया । गोलिया चली । १७ लोग भरे। पंजाब के 
कुछ दूसरे कस्ओों मे भी हिंसा मडकी । भिडरावाला को लुधियाना के 
एक रेस्ट हाउस मे नजरबन्द कर दिया गया। 

पजाब प्रान्दोजन तब सीढिया पढ़ रहा था। भिंडरावाला प्रव 
राजनीतिक भाषण भी देने लगे । वह चडीगढ पजाब को देने की 
मात्र करने लगे भौर प्रमृतसर को पवित्र नगर घोषित करने की 
आवाज लगाते सगे । रावी-व्यास जल बटवारे से भी उनका सम्बन्ध 
हो गया । उपर चडीगढ़ में दरबारासिह का मन्त्रिमण्हल था। 


झण्डा फहराने वाले सन्त 


झकालियो ने अपने प्रादोलन तेज करने शुरु कर दिए। भिडरावाला 
की गिरफ्तारी के बाद श्रीमती इन्दिरा गाधी ने भ्रकालियो को वार्ता 
के लिए दिल्ली बुलाया । उन्होने शर्त रखी कि पहले भिडरावाला 
को रिहा किया जाए। भकालियो के दिल्ली पहुचने के बाद वार्त्ता 
एक दिन देर से शुरु हुई । इस बीच भिडरावाला को रिहा कर दिया 
गया। भ्रकाली प्रान्दोलन को इस घटना से नई कुलाच मिली भौर 
भिडरावाला को राजनैतिक जीवन । 


जुलाई १६८२ मे ग्‌ रुद्वारा गुरुदर्दान प्रकाश काड के सिलसिले में 
अखिल भारतीय [सख छात्र फेडरेशन के श्रध्यक्ष ग्रमरीकसिह तथा 
भिडरावाला के सिपाही धारासिह को गिरफ्तार क्या। यह काड 
नवम्बर १९८१ में हुआ था जिसमे गरहार फे लगर मे बम फ्ट गया 
था भोर तीन व्यब्ति मारे गए थे । भिडराव ला ने इ है रिहा करने 
की माग की | गुरुद्वारा गरदशन प्रकाश भिडरावाला का भ्रभी तक 
मुख्यालय था । चौक मेहता स्थित भमृतस र से बुछ दूरी १र बना यह 
गुरुद्वारा आतकवादियों का भडडा बनता चला गया । सरकार 
कारंवाई करने मे ऋिककती रही भौर निरकारी मारे जाते रहे । 

इधर दल खालसा का नाम पूरे जोर शोर से प्रचारित होने 
लगा । दरबारा सरकार के लिए दल खालसा गले का काटा बन 
गया । पजाब के द्वाहरों मे उत्तेजना फैलने लगी । मन्दिरों में मरी 
गाय या गुरुद्वारो मे गुरु ग्रन्थ साहब के पन्‍ने फाडने की घटनाश्रो से 
हिंसा भड़क उठती । इसमे भी भिंडरावाला का नाम लिया जाने 
लगा । दरबारासिंह सरकार परेशान होकर दल खालसा पर प्रति- 
बन्ध की मा ग करने लगी । प्रतिबन्ध भी लग गगा मगर भिडराबाला 
को सरकार नहीं पकड सकी । मई १९८२ मे भिडरावाला बम्बई चले 
गए । वहा वह कोलीवाडा के एक गुरु,रे मे बीस दिन रहे । जैसे ही 
उन्हे भपनी गिरफ्तारी की आशका हुई वे वापस श्रमृतसर श्रा गए। 

१६ जुलाई १६८२ का दिन भ्रमृतसर के स्वर्ण मन्दिर के इति- 
हास मे बडा भ्रजीबोगरीब माना जायेगा। इस दिन भिडरावाला ने 
मेहता चौक के गुरुद्वारा गुरदशैन प्रकाश को छोडकर इसमे प्रवेश 
किया । भ्ब भिंडरावाला का मुख्यालय स्वर्ण मन्दिर का गरुनानक 
निवास हो गया। यही से वे अपनी सारी कार्रवाई की बागडोर 
खीचे रहे । 

तब से लेकर भ्रन्त तक भिडरावाला यही जमे रहे। इस दौरान 
झकाली दल का सतलुज लिक नहर विरोधी भ्रादोलन पिटने लगा। 
प्रकालियो ने भी भ्पना मुख्यालय स्वर्ण मन्दिर बनालिया । ४ भ्वगस्त 
८२ को भ्रकाली झादोलन भी स्वर्ण मन्दिर मे भा गया । 

इसक बाद की राजनीति भिडरावाला को हीरो बनाने वाली 
साबित हुई | दरबारा सरकार ने उन्हे स्वर्ण मन्दिर से बाहर भ्ाने 
की चुनौती दी । इसे हाथ मे तीर झोर दो कृपाणे रखने वाले भिडरा- 
वाला ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वे भ्रकाली श्रादोलन 
के सर्वेसर्वा बन गए भौर झकाली दल के प्रध्यक्ष हरचन्दसिह लोगो- 
वाल एक मृकदर्शक । मिंडरावाला ने भ्रपनी घामिक माग लोगोवाल 
के गले से उतरवाई जिन्हे प्रधानमन्त्री ने मान लिया । जब इन पर 
झमल का मौका भाया तो भिचरावाला के झ्रादमी रास्ते का रोडा 
बन गए । 

मोगा के पास रोडा गाव के रहने वाले भिडरावाला केवल 
पांचवों जमात पास थे । पाच-छह वष की प्रायु मे ही वह टक्‍्पाल' 
गए जहा निहग मिखो को दीक्षा दी जाती है। बाद मे सिखोी का 
यही दीक्षा केन्द्र मेहता चौक भाया भर भिडरावाला इसकी गद्दी 
के मुखिया बने भौर सन्त कहलाने लगे । 

देश की झ्राजादी वाले साल १६४७ मे मिडरावाला का जन्म एक 


ष कश्यबेशिक+ शायलशिए 





जाट (बार) परिवार मे हुपा मगर ब्रारों को गूढ गोविस्दर्सि]ह वे 
झपने प्रसिद्ध पत्र सफरनामा' में प्रपनो कौम कहा है। यह पत्र 
उन्होने मुगल शहशाह शो रगजेब को लिखा था। भिंडरावाला स्वय 
को गुरु गाविन्दतिह के जनरल बाबा दानिंह का वज्ञज मानते ये । 
पाच वष को प्रायु मे भिडरावाला टक्पाल चले गए जहा निहग 
सिख बनाए जाते हैं। भिड़ रावाला वेसे तो ब्रार थे मगर वह लिखते 
भिडरावाला थे। १६०६ मे ठक्साल को गदुदो पर सन्त बाबासिह थे । 
बह मोगा से १६ कि० मी० दूर भिडरावाला गाव के थे। जरनैलसिह 
ने उन्ही के गाव को ग्रपनी जाति की जगह जोड़ा । 
सन्त बाबा सिंह की मृत्यु के बाद टक्साल की गद्दी पर १६३४ 
में सन्‍्त गुरवचनभिह बेठ । १६९७१ मे जब इस सन्त की मृत्यु हुई तो 
तत्कालीन मुख्यमन्त्री गुरुनामसिह ने उनकी भ्रन्तिम क्रिया राजकीय 
सम्मान से कराई । उनके बाद सन्‍्त करतारमिंह टक्साल की गद्दी पर 


इड जूंध (शूट 


बेठ । उन्ही के समय में टकक्‍्पाल भिडरावाला ग्राव से (अ्रमृततर से बी 
४० कि० मी० दूर) मेहता चोक भ्रा गई। सलत करतारसिह अखिल है 
भारतीय सिख छात्र फडरेशन के ग्रध्यक्ष भ्रमरीकर्सिह के पिता थे। # 


उन्होने अपनी मृ यु से तोन वर्ष पूर्ष १९७७ में जरनेलर्सिह भिडरा- हैं. 


को गददों का मखिया बनाया । 


भिडरावाला के दो बेटे हैं ग्रौर उनकी पत्नी है। वह भ्रपने सात । पे 


भाइयों मे से सबसे छोटे थे उनका परिवार गाव में ही रहता था, 
क्योकि टक्सात में विवाहित जीवन जीने का अधिकार नही है। 
स्वर्ण मन्दिर में आन्दोलन दो गुटो मे बट गया । एक तरमपथी 
झोर दूसरा उप्रपन्थी । पहले से ही दो भागो मे बटे भ्रकाली दल मे 
एकता स्थापित कराने की कोशिश भी भिडरावाला करने लगे। 
बीबी प्रमरजीत कौर ने एक नया उम्रपक्षियो का गुठ तैयार 
किया । इसे ब्च्र खालसा कहा गया। बीबी भ्रमरजीत कोर के पति 
१३ अप्रल १९७८ के प्रकालो निरकारी सपर्ष के शहीदों मे थे तभी 
से बीबी स्वरण मन्दिर मे रह रही थी। बीबी का यह गुट भिडरा- 
वाला से टक्कर लेने लगा । बश्चर खालसा का प्रातक भिडरावाला 
पर भी पढ़ | तव॒म्ब्र १६-३२ मे स्त्रण मन्दिर मे प्रातकवादियों के 
दो गठो में जमकर सयष हम । भिडरावाल। प्रकाल तर्त की श्रोर 
चले भए और तब से मृत्यु तक वही रहे । 
भिडरावाला की मृ यु के साथ एक ऐसे श्रातकवादी दोर की 
समाप्त हुई है जिथने पताब ग्रौर मारत की जड हिला दी थी । 
(नवभारत |दिल्ली ८ ६ ८४) 


विवाह जन्म दिन आदि खुशी के मोकों पर 
देने के लिए शानदार मेंट के 
हमारे द्वारा प्रस्तुत नवीनतम कैसेट (-६० 


भक्ति भजनावली 


इस केसेट की यही विश्वेषता है कि इसमें सारे मजन ईइवर भक्त से 
झोत प्रोत हैं जि हे गायक भौर साबिद्ा की सुरीली आवाज में अति मघुर 
समीत में प्रस्तुत किया गया है । 

मु्य गयक है प्रयें जपव के नवोदित क्षस्त्रीव संगीठ के ममझ 
समेत शियाच ह/र और ग प्िका हैं वन्दना वजपेयी । प्रव साथ अपरे 
धर के वाताव रण को ईहवर मतित और बिठाकर्षेक सबीत से भरकर आज़ 
ही अवननन्‍्द उठाइये । 

प्रत्तुवकर्ता -- 

आय सिन्धु आश्रम १४१ मुछुरड कालोनी बस्वई-००००८२ 

मूल्य २० दयये प्रति । काक ज्यव बी० पी० पी० ह्वारा मगवाने पर ८ 
रुपए ७५ पैपे पुयक ठो। या रजिह7 हैं पर्स स हारा मगवतने के लिए ३४ 
शपये ७५ पैपते प्रप्रत भेजते की छुपा करे । 

पैकिंग सुरक्षित मजबूत एवं नि छुहक़ । 










मानवता सस्कार प्रशिक्षण शिविर औराद (शहाजहानो) महाराष्ट्र ध्लार्म बीर 
विभिन्‍न व्यायाम मद्रापझ्नो का प्रस्‍्यास करते हुए। श्री गेक्टटवर संचालक 
धाय वीर दस प्राभ्र प्रदेश प्रशिक्षण दे रहे हैं। 


23आयुर्वे दिक जड़ी बूटियों से बनाया हुआ 
के लिए 


सपा >ज+०+++++०+++०-->० 
न्न्कम्ट 


| प्रतिदिन प्रयोग करने से जीब्मभर शातों की अस्येक थोमारी 
॥ से छटकार? । दात दर्द परम उड़ा पतवी 
। मुख-दुर्मन्‍्ण और कही जैसी बीमारियों का एक 


हुट्टी (प्रा) लि 


9/44 एण्ड एरिया, कीसि गयर; गई 45 प्रोथ 8396089.834 083 । 





कं जून शहद 


सार्वेदेशिक शाय्वाहिफक ह्‌ 





विविध समाचार 


पंजाब में आतंकवाद का सफ़ाया-भाये समाज के 
नेतृख की मारी विजय 

पजाव में कठोर सैनिक कार्यवाही को त्वरित सफलता मिली 
और झातकबाद का खात्मा हो गया । उग्रवादियों के सरगना भिडर- 
वाला, प्रतिबन्धित भ्रखिल भारतीय सिख छाक्ष सघ के भ्रध्यक्ष भाई 
अमरीक सिद्द तथा आतकवादियो के मुख्य प्रक्षिक्षक, सेना के भ्रवकाश 
श्राप्त मेजर जनरल सुवेग सिह सहित सेकडो आतकवादी मौत के 
भाट उतारे गये भ्रथवा उन्होने प्रात्महत्या कर ली | भ्रकाली दल के 
भ्रध्यक्ष हुरचन्द सिह लोगोवाल झोर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक 
कमेटी के भ्रध्यक्ष गुरुवरण सिह तोहड़ा को स्वर्ण मन्दिर परिसर से 
पकड़ कर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के प्रन्तगंत नजरबन्द कर दिया 
गया । झमृतसर मे गुरुढ्ारो तथा भ्रन्य स्थानों से सेना ने जो अस्त्र- 
शस्त्र का विशाल सग्रह बरामद किया, उसमे टेकरोधी राकेट, 
क्षेष्यास्त, मोटारें, स्टेनगनें भादि भ्त्याधुनिक हथियार, भारी सल्या 
मे कारतूस भौर युद्ध-पामग्री शामिल है, जो गह युद्ध की पूरी तैयारी 
को प्रदर्शित करते हैं। यदि पजाब में इस समय झातकवाद को कुचला 
न जाता तो ३ जून से प्रारम्भ तथा कथित सीधी कार्यवाही के नाम 
पर पूरे प्रान्त मे भयानक परिस्थिति उत्पन्न हो जाती। पजाब 
समस्या पर सफल सैनिक कार्यवाही द्वारा काबू पाने से, झायंसमाज 
के नेतृत्व को भी भारी नेतिक विजय प्राप्त हुई है। झातव्य है कि 
सा्वदेशिक झार्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री रामगोपाल वानप्रस्थ 
के नेतृत्व मे एक शिष्टमण्डल "मे मैं भी उसमे सम्मिलित था! ३० मई 
को प्रधान मन्त्री माननीया इन्दिरा गाधी से मिला था। इस शिष्ट 
मण्डल ने प्रधानमन्त्री जी को जनमत से भ्रवगत कराते हुए, सेनिक 
कार्यवाही की माग की थी। सस्तोष का विषय है कि इसके तत्काल 
बाद ही सैनिक कार्यवाही की प्रक्रिया भ्ारम्भ हुई श्र उसका परि- 
णाम हमारे सामने हैं । 

इस सैनिक कार्यवाही के झ्लुरा प्रधान मन्त्री ने अपनी भद्वितीय 
नेतृत्व शगित, भदम्य साहस आँर रण-कौशल का परिचय दिया है। 


पाकिस्तान से युद्ध मे 2: बग्लादेश के निर्माण के उपरान्त, 
इन्दिरा जी ने यह तीसरी प्राप्त की है, जिसमे विधटनकारी 
राष्ट्रषाती शक्तियों की पराजह हुई है। केन्द्रीय सरकार ने यह सिद्ध 
कर दिया है कि देश की प्रभु सुँता भोर भखण्डता के मामले में वह 


कोई समभोता नहीं करेगी । फैजान मे पृथक्तावादी तत्वो की पराजय 
ले देश में एक नये झात्मविद्वाप्त का सचार हुआ है। 

सैनिक सफलता के प्रथम ब द्वितीय चरण के उपरान्त अब पजाब 
के प्रातकवादियो ने भन्‍्य प्रान्तो मे जो छोटे-छोटे भ्रड्डे बनाये है, 
उनका सफाया जरूरी है। आदचयें की बात है कि पजाब पुलिस तथा 
झीमा सुरक्षा दल के होते हुये, इतने व्यापक पैमाने पर युद्ध का साजो 
सामान गरुरुद्वारो मे कंसे पहुच गया ? भविष्य मे पुलिस भौर सुरक्षा 
इल मे भारी फ़ेर-बदल को जरूरत है। किसी भी धार्मिक स्थल को 
शेर-कानूनी भौर उम्रवावी तत्वों का भरड्डा न बनने दिया जाये। 
राष्ट्रीय हित की प्रपेक्षा, भपने राजनैतिक हिल को वरीयता देने वाले 
राजनैतिक दलों झौर राजनेताभो को 'राष्ट्रीय भ्रसष्डता एव प्रभु- 

सत्ता” के साथ खिलवाड करने का मौका त दिया जाये। 
--डा० झानन्द प्रकाश सदस्य तदर्थ समिति 
आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश 

गशुरुढल वन्दावन में प्रवेश 
१ जुलाई ८४ से प्रारम्म वी०ए० स्तर की निशुल्क शिक्षा, 
सादा भोजन, नियमित दिनचर्या, उत्तम देखभास के लिए प्रारम्भिक 
ओजग सुस्क ८५२५) । ६ से १० वर्ष तक के बालकों का प्रवेश गुरुकुल 
वविश्दविद्यालय वृन्दावन मे दिलावे | --योगेन्द्रसिह स्नातक एडवोकेट 
मुख्याधिष्ठाता 


गृुरुकल घटकश्वर में प्रवश् भ्रारम्म 


गुरुकुल घटकेश्वर, जिला रगारेडडी (हैदराबाद) में सन्‌ 
१६८४-८५ के लिये १ जून १६८४ से प्रवेश भ्रारम्भ हो गया है। यहा 
प्रान्ध्र प्रदेग सरकार द्वारा आान्‍्यता प्राप्त प/ठधक्रम प्रथम कक्षा से 
दसवी कक्षा तक हिन्दी भौर तेलुगु माध्यमों से पढाया जाता है। 
इस सस्था मे गुरुकुल पद्धति पर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है। 
छात्रो में समुचित भ्रनुदासन सीधा-सादा एक सा रहन सहन, उत्तम 
परीक्षा-परिणाम, सन्ध्या-हवन, स्वास्थ्यप्रद जलवायु झादि इस 
गुरुकुल की भ्रपनी विशेषताए हैं! ग्रुरुकुल भाश्रम मे झपने बालकों 
को प्रवेशार्थ इच्छुक अभिभावकगण श्षीघ्रमेव श्री मुख्याधिष्ठाता जी 
से सम्पर्क स्थापित कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते है। 
--प्राचाय गुरुकूल घटकेश्वर 
जिला रगारेड्डी, (हैदरावाद) 
गुरुकुल चित्तोड़' ढ़ का प्रवेश आरम्भ 
यहा पहली से झाठवी तक सस्कृत विषय के साथ अर्वाचीन 
सभी विषय पाठध्क्रम में है, सस्कृत विश्व विद्यालय वाराणसी 
आर्य पद्धति पर आधारित प्राचीन व्याकरण व वेद निरुवत प्रक्रिया 
से मध्यमा शास्त्री व झ्ाचायें तक की परीक्षा का समाबेश है। गतवर्ष 
का परीक्षा परिणाम €३ प्रतिशत रहा, भध्यमा शास्त्री व भाचायें 
कक्षा के छात्रो के लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान । 
पढाई १ जुलाई से झारम्म होती है। बालको का प्रवेश १५ 
जून से ग्राह्म होना शुरु हो जाता है, प्रवेश सम्बन्धी भय जानकारी 
के लिए मुख्याधिष्ठाता श्री गुरुकूल चित्तौडगढ राजस्थान ११२००१ 
से पत्र व्यवहार व सम्पर्क कीजिए । 
श्री गुरुकल चित्तौडगढ, राजस्थान 


इस्लाम की एक ओर ई'ट खिसकी 

बम्बई, मौहम्मद भली ४८ वर्ष जो स्टलिंग एक्सपोर्ट इण्डिया, 
लोभर पटेल, बम्बई के मालिक गोवर्धनदास दुसीजा के छोटे भाई हैं 
झोर लगभग १५ वर्ष पूर्व मुसलमान हो गये थे भौर तबलीग जमात 
के साथ काम कर रहे थे भब गोबिन्दराम दुसीजा हो गये हैं । 

दिनाक ५-६-८४ को काकडवाडी भायसमाज की ऋषि वेदी पर 
समाज के भ्रधिका रियो ने उन्हे वैदिकधमं की दीक्षा देकर शुद्ध किया । 
इस भवसर पर भाचार्य डा० मित्र जीवन ने गोविन्दराम जी के प्रति 
सद्भाव व्यक्त करते हुए कहा--“ससार मे विज्ञान सम्मत धर्म ही 
टिकेगा, साम्प्रदायिकता भ्रमानवीय भर भ्रवेज्ञानिक है जिसे छोड 
देने मे मानव का हित है। 

योविन्दराम जी एक सुक्षिक्षित व्यक्ति हैं जिन्हे [प्राय उच्च 
सस्कारो के प्रशिक्षण हेतु तपोवन भाश्रम देहरादून भेज दिया गयाहै । 

पुस्तक विमोचन 

साय भौम जाय॑ महासम्मेलन, लण्डन के प्रधान पण्डित सणयदेव भारद्वाज 
विद्यालकार हनिवार ३० जून १६८४ को सायकाल ५ बजे प्ार्य समाज 
(प्रतारकली , मन्दिर मार्ग, नयी दिल्ली मे जायें समाज का इतिहास 
(सम्पादक डा० सत्यके सु विद्यालकार) के अब तक प्रकाक्षित हुए तीनो भायों 
को औपचारिक रूप से विवव की आयें जनता की सेवा में सर्मापत करेंगे । 
साथ ही, देश के धनेक माम्य बिह्वान, सन्‍्यासी एवं झा नेता आयें समाज 
का विस्तृत इतिहास सम्पादित करने की इस महत्वपूर्ण योजना की सफलता 
के लिए आशीर्वाव प्रदान करेंगे । सानुरोध प्राथना है कि आप इष्ट मित्रो के 
साथ इस समारोह में सम्मिशित होने की कपा करें।  -- रामनाथ सहयल 


शोक प्रस्ताव 
विदव बेद परिषद चण्डीबढ ने होक्षियारपुर के प्रसिद्ध भ्रार्य समाजी नेता 
एवं पूर्व पजाव विधान सभा सदस्य प्रि० झोम्प्रकाश बग्गा के उमद्रवादियो 
द्वारा बलिदान (२-६-८४) पर जोक भ्रस्दाव पारित किया धौर प्रशासन 


से भ्रपराधियो को गिरफ्तार करके कड़ी सजा देने की माग वी । 
--आल्षुराम आय मन्त्री 
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आय समाजों की गतिविधियां 


१ व्वां ब्रद्मचय प्रशिक्षण शिविर 
(दिनाक २५ जून सोमवार से है जुलाई रविवार ४८८) आत्मशुद्धि 
आश्रम में हर वष को भाति २४ जून सोमवार से ह जुलाई रविवार तक 
बरह्मचये प्रशिक्षण शिविर का आयोजन और इस वर्ष विशेष शान्ति महागश्ञ, 
मानव धर्म सम्मेलन, चरित्र निर्माण सम्मेलन, नथाबन्दी सम्मेलन हिन्दू धाये 
जागरण सम्मेलन बहादुरगढठ नगर मे क्षोमा यात्रा आदि -ी व्यवस्था 
अत्यन्त उत्साह के साथ वी जा रही है। इस घुमावसर पर 
झनेको व्यायामायायों, वक्ता, साधु-सन्त-सन्यास्तियो, नेताध्ों गायकों को 
आमन्त्रित किया गया है । 
शिविर मे पूर्ण रूप से भाग लेने के इच्छुक विद्यार्थी, युवक ऋतु अमुसार 
बिस्तर धाली, लोटा, कटोरी, चम्मच, कापी पेसिल, बदानुसार लाठी, 
दो लगोट तौलिया, खाकी नेकर, सफेद बनियान, कपडे के जूते भवदय साथ 
लेकर आयें। भोजन तथा स्थान का प्रबन्ध प्राभम की झोर से होमा। 
शिविर लक २१) रु० भौर अपना पूरा पता आश्रम के पते पर २० जून 
तक भेज देवें । --स्वामी धर्मंमुनि 'मुख्याधिष्ठाता' 
प्रात्मशुद्धि भाभ्रम (रजि० ट्रस्ट) बहादुरयढ (हरियाणा) 
आय समाज खामगाव 
दिनाक है जुलाई १६८४ से वामन नगर खामगाव में शार्य समाज 
द्वारा श्रोमती मक्तादेवी लक्ष्मणदेव विद्या मन्दिर झुरू हो रहा है। 
जिसमे शासन के पाठयक्रमो की शिक्षा, नैतिक छिक्षा, वैदिक सस्कार 
बालको पर विए जावेंगे । 
इस विद्या मन्दिर के लिए. श्रीमती प्लालिनीदेवी वानप्रस्थी ने अपना 
निजो बगला पभ्ार्य समाज खामगाव को दान दिया है। परमपिता परमास्मा 
उनके स्व० पिताजी श्री लक्ष्मणदेवजों वानप्रस्थी इनको इच्छा पूरीगरे। 
इस बगले का मूल्य दो लाख रुपया है । 
--सूयंवशी आये, सनन्‍्त्री 


वेद मन्दिर की स्थापना 
बरह्मकुटी-वेद मन्दिर (विश्व बे प्रचारक ने न्‍्द्र) ग्रजबाट जिला गाजिया- 
बाद का स्थापना समारोह ५६ व ७ जूत को हृर्षोल्लथास के वातावरण में 
सम्पन्न हुआ । इस झ्वसर पर आर जमत के धनेको विड्वान, सन्‍्यासी, एव 
अजनोपदेक्षको ने वेदानुकूल विचार व्यक्त किए प्रतिदिन हआरो की सस्या 
में श्रोताओं ने वेद-प्रवचन श्रवण किए । 

इस बेद-मन्दिर से वेदिक विद्वान, वेदपाठी सुबोग्य पुरोहित एवं याद्विक 

कर्म काण्डी प्राप्त करने के लिए सम्पर्क कीजिए । 
ब्रह्मकुटी वेद मन्दिर (बिह्व वेद प्रचार बे न) 

ख्रजघाट जि० माजियाडाद (उत्तर प्रदेक्ष) 
आये समाज सरदार पटेल मार्म, सहारनपुर 

आय समाज का वाषिकोत्सब गजुबंद पारायण यश सहित श्री विद्यारत्न 
जी प्लाचाय॑ (सेवा निवत शिक्षा उपसबिव उत्तर प्रदेश सरकार) के पी गोेहित्य 
मे दिनाक १६ मई से २२ मई १६८४ तक ह॒षोल्लास के साथ सम्पन्न हुप्ा । 
--बाबूराम प्रार्य, मन्त्री 





ऋतु श्रनुकूल हवन सामग्रो 

हमने आर यज्ञ प्रेमियों के प्राज्नह पर सस्कार विधि के अनुसार हवण 
सामग्री का निर्माण हिमाचल की ताजी बडी बूटियो से प्रारम्भ कर दिया है, 
जो कि उत्तम, कीटाणु नाक्षक, सुगन्दित एशं पोष्टिक तत्वों से डुक्त है बह 
जादझश हवन सामग्री अत्यन्त प्ल्प मूल्य पर प्राप्त है। थोक मूल्य ४) 
प्रति किलो । 

ओ वश प्रेमी हवन सामग्री का निर्माण करना बाहेँ वह सब ठाजी 
हिमालय की वनस्पतिया हमसे प्राप्त कर सकते हैं, वे भाहें तो शुटवा जी 
सकते हैं बहु सब सेवा मात्र हैं। 

योगी फार्मेंसी, लकसर रोड 
डाकधर गुरुकुल कासड़ी २४६४०४, हरिद्वार (3० प्र०) 


सभा प्रधान भी ला० रामगोपाल जी शाखदाले को पत्र 

विनज्र सूचता देते हुये निवेदन है कि एक देवप्रकाश वानप्रस्थी 
जी यहा क्षकरमढ़ भर बरगढ क्षेत्र मे घूमते हुये पधारे भायंसमाज 
विषयक प्रचार करते थे। भ्रपने को प्रो० डी० एन० क्षर्मा नाम से 
बताते थे कि मैं एव मेरे पिता डी०ए०वी०कालेज लाहौर के श्राजीवन 
सदस्य थे। डी० ए० वी० एजुकेशन बोर्ड का अध्यक्ष बतलाते थे । 

बरगढ एब शकरगढ़ के ८५ व्यक्तियो को सगठित कर उन्हेंने 
बरगढ तहसील मऊ (यादा) मे झ्रायंसमाज की स्थापना की तथा 
डी० ए० वी० महर्षि दयानन्द हिक्षा बोर्ड की तरफ से एक केन्द्रीय 
विद्यालय एव हास्पिटल औौर भादिवासी भौर जन जाति व पिछड़े 
हुये वर्ग के लिये अन्तर्राष्ट्रीय भायंसमाज की ध्राज्मानुसार नई कमेटी 
का गठन २४-३-८४ को किया । 

यहा के स्थानीय ७ व्यक्तियों से १०१) रुफ्ये चन्दा वसूल किया । 
रसीद आार्यसमाज एजुकेशन बो्ड, श्रद्धानन्द भवन, दिल्ली, छोटा 
नागपुर ट्राइवल एरिया । डी० ए० वी० मैंनेजिग कमेठी राची बिहार 
३६८ एवं भ्रन्‍्य समी समासदो को दी । लोगो से एक प्रोनोट टाइप 
कराकर डीड बनवा कर मऊ तहमील के माध्यम से तस्दीक कराकर 
वे तीन मद्दीने की भ्रवधि देकर गये हैं। परन्तु तीन महीने पुरे होने 
को भाये, उनका कोई प्रत्र एव सूचना अभी तक तही मिली । 

लोग श्का कर रहे है। भ्रार्यसमाज एवं श्रार्येसमाज के कार्मकर्त्ता 
के प्रति घृणा उत्पन्न होने की स्थिति हो गई है। 

मैं भ्रफेला यहा ब्रार्यसमाजी हू । बडे प्रयत्नसे भार्गसमाज के प्रति 
सहानुभूति कुछ बना पाया । इस कार्य से मुझे स्वयं जीवन एवं भन्य 
हानि उठाने की प्राशका है। 

झाप शीकघ्रातिशीघ्र श्री देव प्रकाश वानप्रस्थी (प्रो० डी० एन० 
शर्मा) की सही स्थिति का ज्ञान करावे जिससे ऋषि दयानन्द 
आर्यतमाज तथा मैं बदनाम न हो पाये । 

-श्याम किशोर भार्य सिद्धान्त शास्त्री 
सदस्य भ्रार्ससमाज चौक प्रयाग 
स्टेशन मास्टर मभियारी (म० रेग्बादा 
नोट --इस व्यक्ति का सार्वदेशिक सभा से कोई म्बन्ध नहीं है। 
--सभा मन्त्री 
उत्सव सम्पन्न 

--प्रायंसमाज हनुमान रोड नई दिल्‍ली का वाधिक निर्वाचन 
सम्पन्न हुआ प्रधान श्री राममूर्ति मन्‍्त्री श्री खेरायतीलाल कोषाध्यक्ष 
श्री सुरेन्द्र कुमार भाय॑ वीर दल मा० हृदयराम भादि निर्वाचित हुए । 

--पश्रार्ष गुरुकुल ऐसा कटरा (हटावा) का तृतीय वाषिक उत्सव 
झाचार्य लक्ष्मणानन्द जी की प्रध्यक्षता मे दिनाक २८, २९, ३० मई 
को सम्पन्न हुआ । 

--दयानन्द स्मारक कर्णवास जिला बुलन्ददाहर का उत्सव 
७-६-८४ को भागे वीर सम्मेलन के साथ सम्पन्न हुआ जिसमे पंजाब 
की स्थिति की वि्लेष चर्चा हुई । 

--भाये समाज मुगल सराय का ६६वा वार्षिकोत्सव दिनांक 
१८ मई से २१ मई तक भायें भिक्षु की अध्यक्षता मे सम्पन्न हुआ 
झनेक झाय॑ नेताओं ने भाग लिया। 

--जिला प्लार्य समा सीवान के अन्नर्गत हसनपुरा ग्रार्यसमाज मे 
१३, १४, १५ मई को वेद प्रभार एवं सत्सग का कार्यक्रम सम्पन्य 


हुआ । 
चुनाव सम रत 

उदयपुर । ६६ ५ ८४ बाय समाज, उदयपुर के बर्ष १६८४ के चुनाव 
प्रोम्रेसर उमराबतिह दी मूतपृथ प्ररान की भश्रध्यक्षता मे निम्न प्रकार सर्वे- 
सम्मति से सम्पन्त हुए -- 

प्रधान भी ज्यतिह्‌ मच्जी श्री क्षकरवाल कोवाध्यक्ष भी अवस्तात चुने 
गए । - जानप्रकाछ, प्रद्यार उन्‍्दी 

आाय॑ सप्ताथ, उदसपुर 
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चौहान के बयान पर ब्रिटेन 
द्वारा खेद व्यक्त 


लन्दन १५४ जून | तथाकथित खालिस्तान के रृंद बने नेता डा जबमजीत 
सिह चौहान ने वी वी सी की एक मेंट मे प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाघी 
के खिलाफ हिंसा की धमकी भरा जो बबान दिया था उसपर ब़िटिए सरकार 
ने केद व्यवत क्या है | 

विदेक्ष कार्यालय के एक प्रदकक्‍्ता के भ्नुसार विदेश शाज्यमन्त्री श्रीमती 
बेरोनेस यग्र मे कल इस सिलसिले मे उनसे मिलने धाए मारत के कार्यवाहुक 
उच्चायुक्त श्री पुष्कर जाहिरी के सामने खेद ध्यबत क्या। प्रवक्ता के 
झनुसा र ज़िटेन आह्ा करता है कि दोनों देशो के बीच परम्परा से कायम 
झच्छे सम्बन्धो को ऐसे बयानो से प्रभावित नहीं होने दिया जाएया । 

समझा जाता है श्रीमती मस ने कहा है कि डा. यौहान का बयान इसके 
कानूनी पहुलुओो की जांच के लिए सबद्ध विभाग को भेजा गया है । 


उत्सब सम्पन्न 

स्थानीय आयें समाज मसेना मिर्जापुर (रामनगर) फैजाबाद का श्श्वा 
वाथिकोत्शन ८-१०१० अ्रप्रेत सन ८४ को ओ इनुभ'न' प्रसाद धाय की 
भधध्यक्षता में झ्ा्य समाज मन्दिर के प्रामण मे सम्पन्न हुध्ला जिसमे ध्ा्मे- 
समाज के सुप्रसिद्ध उपदेशक एब मूतपूर्व. पेश इमाम सेयद सुरक्षीदय आसम 
जिनका बर्तेमान नाम प० जयप्रकाद शझार्म हिसार (हरियाणा) एवं श्ास्त्रार्व 
महारणी प० सत्यसित्र जी श्षास्त्री (बडहल गज), श्री जय प्रकाष्म झाये 
भजमोपदेदाक रामपुर, एवं श्री सत्य प्रकाक्ष आये अजनोपदेशक बिहार 

(पटना) धादि विद्वामो के अच्छे प्रगथचन हुए । 
--हनुमान प्रसाद प्लार्य, प्रधान 


2 0... 


७ राँसों का री व टोल 


# ममुरो का फूममा 
७ ससड़ी मे खून क पौष 


थाना 

७ चायोरिय) को जड़ ले 
गिराने के लिए उस» 
शायुददिर श्रोषधि 











(पृष्ठ १ का सेष) 
मुझे विदयास है कि हम सभी सरकार व जनता इस विशा में ईमानदारी 
से प्रयाव करेंगे। हमे ऐसी परिस्थितिया पुन पैदा होने महँ देगा है जिनसे 
हमारे बीच फूट पड़े । हमे श्रयने लोगो को एकता को मजबूत करना है । 
णवित्र ग्रन्ण, गुरुप्न्य साहिय दवा, सेवा, त्याग सा विश्व अम्युत्य का 
उपदेक्ष देता है । हमे प्रापत मे प्यार व स्नेह पैदा करना है। न केबल सिख 
प्रस्य धर्मों का पाजन करने बाले सोमो को भी ग्रुश्याण्री पर ऋत्तथा है। 
सिख गुरओों ने सम्पूर्ण देश का विचार किया था । उन्होने देश के प्रत्वेक का 
की यात्रा की थी। देश का चप्पा-चप्पा हम सभी का है चाहे हम सिख, 
ईसाई, मुसलमान, जेन बोद़ हिन्दू या अन्य कुछ भी हों । हमें भाव भरते हैं 
कोर सभी घामिक स्थलो वी पवित्रता बनाए रखना है। हमे मुरुबोषिभ्दाधिह 
के इस उपदेक्ष को बाद रखना चाहिए कि जो भानव जाति से व्यार करता है. 
यह ईएबर से प्यार करता है । 
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दिल्ली के स्वानीय विक्रेताः- 
(१) मे» इ। प्रस्थ झायुवेंदिक 
स्टोर, ३७७ यादमी चौक,(९) भ० 
धोम्‌ ध्ायुयेदिक एण्ड जनरल 
स्टोर, सुभाष बाजार, कोटला 
मुबारकपुरु, (३) में “योपास कृष्ण 
मजना मल चड़ढ़ा, मेन बाला 
पहाड़ यज, (४) म- झ्र्मा ध्ायुदे- 
विक फार्मेसी, गडोदिया रोछ, 
झातन्द पर्बंत, (१) म> प्रभात 
कमिकल क० बसी बतासा, 
सारी वावली, (६५) मे० ईदवण 
झतास- किसम सास, मेन बाधार 
मोती नयर (७) श्री वेद भीमदेग॑ 
शस्जी ५१७ साजपत राय भार्किट 
(५) वि-सुप्ष वबाधार, रूषातद 
सकेस, (६) श्री वच्च मदन लाथ 
११-दकर माकिट, दिल्‍ली | 
शाखा कार्यालयः- 
६३) कली राजा केदारनाव, 
चावड़ी वाआर, दिम्सी-६ 
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शार्यदेशिक प्र ७ धरियारंध बह चिल्ली5३ में तुड्ित तथा रघुवान प्रधायपाठक मूद्रक और प्रकाशक के खिए सार्यदेशिक कार्य प्रतिनिति 
सथावण्य जबत, गईं विकली-२ से प्रकाशित | ४ 
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जम्म काइमोर के मुख्यमन्त्री फारूक श्रब्दुल्ला बर्खास्त 
शार्य समाज की सांग के भ्रनुसार कार्यबाई करने पर भारी प्रसन्नता 


ओऔगभर काएमीर में राजनीति ते एक नया मोड लिमा । नेशनल काफ़स 
के ६२ विधायकों ने फारुक अब्युल्ला सरकार से अपना समयथन बापस लेकर 
७७ सबस्तो की विधान समा में सत्तारूढ दल की कमर तोडकर उसे अल्पमत 
में कर दिया | शव विधान सभा मैं नेशनल कानफ्रस को सदस्य सख्या केवल 
३४ रह गई है 

उचर राज्यपाल श्री बगमोहन ने श्री शाह को मुरुपमन्त्री पद की यापथ 
दिलाकर राज्य मे नए स्री मण्डल का सठन कर दिया हैं । 

सावदेक्षिक आय प्रतिनिधि सभा के प्रघनन श्री राममोपाल क्षालवाले ने 
कासना की कि राज्य में उग्रवाद श्रातकयाथ और हिंसात्मक घटनाओं का 
जोर कस होगा और वहा के तिवासी राष्ट्रीय विचार धारा के प्रति निष्ठा 
बान होकर राष्ट्रीय एकता और प्रखण्डता की रक्षा के लिए वफादार होगे । 

विदित हो कि गत ७ जन १ह्रैंधड को श्रीनगर म उग्रवादी अकालियो न॑ 
पाक समथक मुसलमानों के साथ झौलकर आय समाज मगर काया विद्या 
लग को धाग लगाकर लगभग कर लाख रुपए की सम्पत्ति नष्ट कर दी। 
इसके अतिरिक्त वहा हिन्दुमो थे को भ तोडा और पभ्राग लगाई। 
मूर्तियों को दरिया में फेंका । समाज के प्रोहित के परियार व समाज 
सस्ती को प्राण रक्षाथ भवन से बहलुकर झपनी जान बचानी पडी। मां दरों 
के पुबारियों को उग्नवादियों दर पीटा गया। 

इन घटनाशो की सूचना पाकर सावदेशिक सभा के प्रभान श्री राम 
बोपल शासवाले धोर महू मन्त्री श्री ओम्प्रकादा त्यागी १६ जून को श्रीनगर 
मए धोर सममग ५ दिन तक उन्होने क्षतिग्रस्त क्षत्रो का निरीक्षण किया । 

भाग नेताओं ने वहा फारूक जब्दुत्ला से मट की। किन्तु फाइन 
अब्दुल्ला का व्यवहार धाय नेताजी को कतई पस द नही धाया। फारूक ने 
धाम सथाज सन्दिर झौर अन्य हि दू घामिक स्थलो की तोड फोड के लिए 
छेद प्रकट करने के बजाय अ ये नेताओं को कहां कि राज्य भे अब झाय 
हकुस और माँदिर नहीं बताया जाना चाहिए क्योकि लोग इसको पसद नहीं 
करते । उड्डोने यह भी कहा कि राज्य मे जिन झातकवादियों को ग्रिरलार 
किया बया है उहें भी रिहा कर दिया जायगा। 

कुददित हो कि पंजाब में सैनिक कारेंबाई के उपरात उद्मवादी अकातियो 
से प्रीनगर के गुद्द्ारा से पाक समथकतत्यों की मदद से धागजनी लूटपाट 
और हिस्रात्मक बारदातें की थीं। लगभग दो धण्ट तक यह लूटपाट और 
आशजनी का लेस जारी रहा किन्तु पुलिस देखते हुए भी कछ नहीं कर सक्री । 
ऋंग्त में राज्यपाल शी जयमोहन के आदेश पर मुख्यभज्री ने पुलिस कारवाई 
कई आदेश दिया । 

वह बात भी स्मरणीय हैं कि पाकिस्ताम समभ्रक तत्वों का बैन्द्र ओऔौनगर 


और वाक् जर्धिकृत काइमीर रहा है। वहा इन जोगो को गुप्त भीटिंग होता | 


है, बोजनाए बचती हैं। खालिस्तान समथक उग्रयादी नेता मिष्ड्षवाला को 
शुतराक अंबदुल्या का खूसा समर्थन और सरकाण था ऐसी पूरी समावता है । 

झा शम ज के सिप्ट्सण्डसे ने जम्मू काइमीर की घटनाप्नों के सम्व ध मे 
जो बोपनीय रिपोट तयार की थी उसने ऐसे भनेक व्यक्तियों को सदिग्ध 


काका अथवा है को राष्ट्रीय एकता भोट झकण्डता के विरद्ध काम कर रहे हैं । 


सावदेशिक सभा के शिष्टमण्डल ने यह गोपनीय रिपोट दिल्‍ली जाकर प्रधान 
मज्री श्रीमती हददिरा गाणी को देते हुए माग की थी कि-- 

१--हमारे पास इस बात के विदव॑स्त प्रमाण हैं कि वतमान समय में 
जम्मू काइमीर मे व्याप्त परिस्थितियों के कारण फारूक सरकार को हटाना 
प्रथवा राष्ट्रपति छासन सलाम करने के झसाबा कोई दूसरा उपाय नहीं है ॥ 
इसमे देर करने के भयकर परिलाम होगे । 

२--जिस प्रकार पिछले कुछ वर्षों से पजाब पाक तथा अमेरिका समथक 
शालिस्तान बसाने के इच्छुक जातक्यादियों का वे द्र बन गया था उसी 
प्रकार जम्मू काइमीर राज्य डा० फाहृक के नेतृव मे देश के लिए एक झौर 
सिर दद बन रहा है। 

३--जिस प्रकार सरकार मे द्रारती तत्वो द्वारा नष्ट किए गए चच 
को पुन बनवाया था उसी प्रवार आये समाज मादर तथा व या पाठशाला 
का पु]नर्तिर्माण कराया जाये । 

सावदेशिक थाय प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री रामगोपाल छालवाले 
झौर महाम त्री श्री शोम्प्रकाश त्यागी ने कहा कि सरकार ने हमारी गोपनीय 
रिपोट का जायजा लेक्र राध्टीय हित मे पजाब की सैनिक कारवाई के 
पदच तु एक दूसरा साहसिक कदम श्री फ रूक ग्रब्दूल्ला को बर्खास्त 
करके उठाया है। 


काश्मीर कॉंड की जाच के लिए गए. 


सावेदेशिक सभा के अधिकारी श्रीनगर में 





चित्र मे बीज में समा प्रधान ओऔ रामगोप ले शालव ले तथा उनकी 
दई ओर महामजत्री श्री आम्प्रकाश थागी खड़ है। 
जित्र में आर्य समाज के मन्‍्त्री श्री राजेन्द्र गप्त और श्री प७ 
नेत्रपालजी क्षास्त्री भी दिखाई दे रहे हैं । 


श शा्ेदेकिक छकामशिक्त 


८ जौलाई (६०४ 





काश्मी र के वर्तमान दंगों के सम्बन्ध में 


सावेदेशिक सभा की जांच 


रिपोर्ट जो २८-६-८४ को 


प्रेस सम्मेलन में प्रचारित हुई और प्रभायमच्जी-- .- 
श्रीमती इन्दिरा गांधो को प्रस्तुत को गई 


दिल्‍ली २८ जून १६८४ | श्रों नगर के प्राय समाज मन्दिर हजूरीबाग 
की भारी क्षति के समाचार भिनने पर सावदेक्षिक सभा के प्रधान श्री राम 
गोपाल झालवाले तथा महासचिव श्री ओम्प्रकाश त्यायी दिनाक १६ जून 
११८४ को श्रीनगर तथा जम्मू कादमीर के धन्य भागों के दौरे वर श्रए। वे 
दगाग्रस्त क्षत्रों मे गए तथा वहा के स्थानीय निवासियों से बातचीत करने 
झौर तथ्यों का गहन प्रष्पयन करते के पश्च त के निम्नलिखित निष्क्यों पर 
कप १) ज्नैल सिंह भिण्ड रवाला की मृत्य का समाचार मिलने पर भीतगर 
के प्रकालियो ते उतकी मृत्यु पर दु ख एवं रोष प्रकट करते के लिए पुलिस 
निरीखक से जलूम की अञ्ञा मागी । राज्य में तथा राज्य से बाहर की परि 
स्थितियों को देखते हुए पुजिस नि क्षक ने जलूस की आज्ञा नहींदी। इस 
पर अकालियो ने डि री कमिश्तर से अज्ञा मागी जिहोने इसकी अनुमति दे 
दी तथा ७ जून १८८४ को एक जलस निकाला गया । 

(२) इस जलम में निस्‍्तलिलित थ्यक्तित सम्मिलित थे-- 

(क) पाविस्तान समथक मुसलमान जिहोने पाक समयक नारे लगाए । 

(ख) प्रताली 

(ग) पघिखों के वेष मे पाकिस्तानी तत्व । 

ये पाक समथ क॒ तत्व राज्य में बहुत लम्बे समय से है तथा सिखो को 
राज्य मे झायोजित विभिन शिविरों मे प्रशिक्षण दे रहे हैं। ये राज्य के 
विभिन मागो से पूरी तरह परिचित थे । 

(३) जलूस में भाग लेने वाले व्यक्तियों ने लूट-्याट एवं प्रागजनी की 
अटनाझो मे भाग लिया तथा खालिस्तान जिन्दाबाद पाकिस्तान जिन्दाबाद 
एब ई दरागाधी मुर्दाबाद आदि नारे लगाये । 

(४) इन घटनाओ के समय पुलिस मूक दक्षक बनी देखतो रही । 

(५) प्ाय समाज माँ दर हि दू दुक नें माँ दर तथा हिन्दू बहुल जावा 
सोय क्षत्र इन भ्रत्याचारो के मुख्य लक्ष्य थे । 

(६) दजनो मादर नष्ट कर दिए गए तथा मूर्तियों को तोड़कर नदी में 
फुंक दिया गया । आय समाज हजूरी बाग तथा देवकी कन्या पाठकासा 
जिनका मूल्य ५५ लाख रुपए से भ्धिक भा इस हमले के लक्ष्य थे तथा इहें 
बिल्कुल मष्ट कर दिया गया। झार्य समाज कै पुरोहित प्रौ० नैभपाल झास्त्री 
तथा उसका परिवार भी राजेन्द्र धुप्ठ कौ मदद से सुरक्षित गिकलने में शंकल 


४ _हजूरीबाग ग्रजीबाग जवाहरममर तेंथा बजीर बाग के हिंदू भर्दिर 
शचा जाबादियों पर हमले का मुख्य उददेदय हिन्दुओं कौ भ्रातकित कर राज्य 
छोडते पर मजबूर करना तथा हिन्दू एवं सिखों के बीच खाई को और भौर 


का एष झागजनी की घटनाएं दिन वहाड़े पुलिस कौ उपल्थिति सें की 


भई तथा पुलिस मूक दशक बनकर तमाशा देखंतो रही । 

थी रामगोपाल झालवाले तथा औ प्रोम्प्रकाश त्यायी राज्य के भुख्यमत्री 
डा० फारूक अस्दुल्ता से मिसे थे। बातचीत के दौराम उनका ध्यवहार तथा 
रूस काएमीर राज्य के मुख्यमस्थी के रूप मे भत्वन्त शसोमगीय था। अन्य 
थातो के साथ उन्होने यहा तक कहा कि-- 

(क) अच्छा तो यह ह कि आप राज्य में दोधरा समाय मन्दिर भ 


कल इप्रोकि लोगों को सन्दिर पशन्द सहीं था, धत उन्होंने इसे मष्ट 


कर दिया । 
(ग) हिस्दुभो से उन्‍्त भिडरावाले की युत्यु पर विठाइया बाटों । लूटपाट 


मी 





शालवाले प्रधानमन्त्री से मिले 


दिल्‍ली २९ जून । 

श्रीनगर काश्मीर मे ७ जून को भार्य समाज मन्दिर हजूरी कग 
तथा भनेक हिन्दू पूजा स्थलो को जलाए जाने के सम्बन्ध में भाज 
प्रात श्री रामयोपाल शालवाले ने प्रधानमन्त्री श्रीमती दृग्दिरागाधी 
से भट की । उनके साथ सभा के वरिष्ठ उपप्रधान श्री रामचन्द्रराब 
वन्देमातरम्‌ श्री पृथ्वीसिह भाजाद तथा सार्वेदेशिक सभा के मन्त्री श्री 
भ्रोम्प्रकाश त्यागी भी थे । 

भायें नेताओो ने भ्रपने ५ दिवसीय कावमीर दौरे के भ्नन्तगेंत की 
गई जाच से प्रधानमन्त्री को श्रवगत किया । 

श्री शालवाले ने आरोप लगाया कि जम्मू काश्मीर के मुख्यमन्त्री 
श्री फारूक श्र दुल्ला को झ्राय समाज मन्दिर तथा हिन्दू पूजा स्थलों 
को जलाए जाने का कोई शभ्रफसोस तक नही है। श्री शालवाले ने यह 
भी भ्रारोप लगाया कि रियासत मे उग्रवादी सिक्‍खो के साथ पाकि- 
स्तानी एजेण्ट सिक्‍्ख वेषभूषा मे हिन्दुप्नो को प्रातकित कर रहे है । 

उन्होने प्रधानमन्त्री को बताया कि लूटपाट भौर झआगजनी की 
धटनाओ पर सरकार मूक दशक बनकर ऐसे कृत्या को प्रोत्साहन दे 
रही है | यदि केन्द्र सरकार ने जल्दी ही नियन्त्रण न किया तो जम्मु 
काश्मीर की स्थिति भी पजाब जसी हो सकती है। 

झ्रार्य नेताभो ने प्रधानमन्त्री से भायसमाज मन्दिर की क्षतिपूर्ति 
झौर जम्मू काश्मीर रियासत मे राष्ट्रपति शासन की माग की । 


पृथ्वीराज शास्त्री 
कार्यालय सचिव 
सा्वदेशिक भार्य प्रतिनिधि सभा 








'सकनज 


तथा आमयनी की घटनाए उसी का नतीजा है । 

(व) आजकल ध्कालियों ने सूटपाट तथा भागजनी की है कस को मुसल- 
मान भी कर सकते हैं। 

(जय) भिषण्डशाबाले की भुथ्यु का समाजार मुझ गहीं दिया गया था। 


भारत सरकार से हमारा अनुरोध 

कृपया उपरोक्त कबतो पर निम्नलिखित तख्यो के साथ विधार किया 
जागे-- 

१- बसूस की आज्ञा सम्बन्धित अधिकारी के इन्कार करने के परचात 
जी दी घई । 

२--जअखूस मे शामिल घुसपेठियो तथा सुटेरों द्वारा दो घष्टे की लूटपाट 
तथा धामलनी के बाद हो पुलिस ने कार्यबाहा की । 

हई---शब्य के राज्यपाल के निर्देश के बाद ही मुस्यममन्त्री ने पूलित जेजने 
का फेसला किया । 

४--पुलिस योली यर्षा मे मारे गए प्रथिकाक्ष ब्यवित सिस्तों के बेव में 
फाकिस्तानी ये । इसीलिए उनकी कद परीक्षा नहीं की यई । तबा उनकी कोई 
सूची मी नहीं बनाई बई । 

३---गसस्तव मे बह बात स्रमक मे नहीं श्ाती है कि शी घिण्दरायाते को 
स्मृति भे निकाले गए शलख्स मे मुस्षमातों गे भाव क्यों लिया ? 

(शेर पृष्ठ १२ पर) 


५ चौताई १४८४ 


ला्वेदेशिक साप्ताहिक है 





सम्पादकीय 
श्रीनगर (काइमोर) कांड 


आयें समाज हजूरीबान तथा देवकी भाय॑ कन्या विश्वालय ओनगर 
काइमी र भवनो को उपद्र जियों हारा भत्मतात किए जाने ६०साखकी सम्पत्ति 
मब्ट करने और आयोकी भावनाओं को ठेस पहु वाने के दुष्कृ्पों विषयक तमा- 
प्रधाल श्रीयुत रामगोपास जी बालवाले तथा महामन्त्री ओम्प्रकाप्ष त्यायी जी 
को सयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट पाठक प्रन्यत्र पढेंगे । 

इस काड से जाये जगत मे रोव और क्षोभ का व्यास होना स्वाभाविक 
है यह रिपोर्ट प्रंस सम्वाददाता सम्मेलन में तथा प्रधान भन्त्री श्रीमती इम्दिरा 
जाती को प्रस्तुत की जाकर प्रचारित भी हो चुकी है । 

इस जथधन्य काड में काझमीर में क्रण पाए उम्रवादी अकालो सिखौ, 
सिल वेवधारी मुस्लिम सु डो मुख्यत जमाते तुल्बा इस्लामी के नौजवानों का 
हाथ होना भौर काक्षमीर के मुख्यमन्ती श्री डा० ऊफारख भब्दुल्ला व काक्षमीर 
प्रशासन की उपेक्षा, या मिली भगत का होना सुस्पष्ट हुआ है । 

काक्षमीर के मुख्यमन्त्री पर पंजाब के उद्रवादियो प्रातकवादियो और 
रूमाते इस्लामी के पृष्ठ पोषफो को कह, वा दरण देकर वा उपेक्षा करके 
प्रपनी नदी को सुरक्षित रखने की जोड तोड का झारोप लगाया जा रहा है। 
बह प्रकार के धारोत़ों मे कहा तक सत्यता है इसका ठीक निणय राजनीतिक 
परिपेशय मे ही हो सकता है परन्तु उनके तथा उनकी सरकार के रवेए से 
और प्ार्य नेताओं गैर जिस्मेदाशन को दिए गए उत्तर से यदि उन भारोपो 
की सरयता का पीडियो एवं श्लायं समाज के नेताओं को कुछ क्राभास मिले 
तो इसमे झ्ाइचर्य की कोई बात न होगी विशेषत उनके जिता श्रीयुत स्व० 
खेखअब्दुल्ला द्वारा कायम की गई भव्य परम्पराओ के अतिक्रमत्य पूवक । 

श्री दोस प्रब्दुल्ला प्रार्थ समाज के प्रति झादर और सहानुभूति पूण रूख 
रशने के लिए प्रख्यात थे । उन्होंने हैदराबाद सत्याग्रह के समय आये समाज 
की मायो का समर्भत करके ध्ाय॑ समाज के प्रति आदर भावना का परिचय 
दिया था। उन्होने काह्षमीर स्टेट में आये समाज क॑ स्कूलो, कालेजो आदि 
को प्रसाम्प्रदाधिक होने का प्रमाण भरत दिया शौर उनकी शिक्षा एवं कार्ये- 
प्रथाली की प्रशसा की थी । उन्ही कै पुत्र श्रोे डा० फारुंख का इस काड के 
भ्रति रुख कितना निराधष्तजनक एक भाषत्ति जनक है और कहा तक पक्षपात 
पूर्ण झोर प्न्याय पूर्ण है इसका वि पाठक सहज हो अनुमान लगा सकते हैं। 

उनके द्वारा हिन्दु एब आये महिंदरो भवनों के तष्ट भ्रष्ट किए जाने की 
जिम्मेवारी का हिन्दुध्ों पर डाला ज्ाना भौर अपने को तथा अपने प्रद्मासन 
को इनकी जिम्मेदारी से बचने बचाने का प्रयास किया जाना हमे पंजाब के 
यूज मुख्यमस्त्री जीयुत भुरवास सिह के बयान की याद ताजा करा देता है जो 
उन्होने अबोहर काड की जिम्मेदारी से बचने के लिए यह कहकर दिया था 
कि 'यजञक्षाला के भ्पमान का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। इस गड़बड़ भे हरि- 
यांजा का हाथ हो सकता है ।' 

११-१२-१६६६ के दिन पञजाब बन्द के दोरान २०० छात्र मुंष्डो ने 
जिनमें अकाली छात्रों की ससमा अस्मणिक थी डी० ए० बी० फालेज पर 
आक्रमण किया यज्ञ बेदी पर पेझाब फिर कर उसे भ्रष्ट किया। 

इस मामले को सार्वदेशिक समा ने अपने हाथ मे लेकर अपराधियों को 
शडित करावा उनसे डी० ए० बी० काशेज के परिसर में ग्रायोजित एक 
विज्ञाल खार्यजनिक सभा में लिखित माफी मगवाई ओर उन्हे कालेज से 
पनवैकाण दिया सवा ना । 


इस सम्बन्ध में थीमती इम्दिरा गाथी प्रधान मनन्‍्त्री, के -द्रीय गृहमन्त्री थी 
बशंबन्त राव चौहान से काफी पत्राचार हुआ । समा के कई छिण्ट मडल 
उनसे तबा झम्य उफच राज्याधिकारिय' से मिले थे। उनके सामने बस्तु 
स्थिति रखी । उच्च स्तरीय जांच की तथा भ्रपराधियो को सजा देने को 
-साब को गई | फसत पजाय प्रसासन ते एक जाच समिति नियक्त की। 
उसी के मिर्भभानुसार ध्रपराधियों को सजा दी यई थी । इस राजकीय समिति 
से यह भी मिर्भव किया था कि बढि के साफी से मार्ये तो उस पर अ्रदासत में 





केस चलावा जाग । 
उस समय सभा के मन्त्री श्रो लाला रामगोपाल कझ्ञालवाले भौर उनके 
सहयोगी उपमब्यी जी श्रोम्प्रकान्ष जी त्यावी ही ने । भी झासवाले के सुझाव 
और प्रयास के फलस्वरूप ही भारत सरकार के आदेश पर पंजाब सरकार 
इस मामले को हाथ में लेने के लिए विवश्ष हुई भी, [पालियामेट में भी इसको 
३, ४ बार चर्चा हुई थी । | 
जायें ससाज ब्रीन पाक दिल्नी को मामला तो एक प्रकार से ताज ह्ठी 
है। प्रश्चातत द्वारा उत्त मन्दिर के विराए जाने शौर उसी के व्यय पर श्री 
घालवाले के अथक प्रयास से उत्तक। पु्नानर्माण किया जाना सर्वेविदित 
। 
ध पे काल मे 'एक फोजी कनेल ने ईसाई मिशन के प्रच्छतन हारे 
पर बह्ादुरावाद के समाज मन्दिर के कुछ भाग को क्षति पहुँचाई, मन्दिर की 
वेदि को अयविश्र किया और समाज के मन्‍्त्री को बुरी तरह पीटा। साबं- 
देश्षिक समा ने अपने प्रधान श्री महात्मा नारायण स्वामी जी के माध्यम से 
इस काड के अपराधी को दण्डित कराया | उससे मुख्यमन्त्री महोदय ने अपने 
सचिबालय मे माफी मबबाई और सवनंमेट ने अपने ब्यय पर थोरम ध्वज 
उक्त मन्दिर पर लगाने के लिए महात्मा नारायण स्वामी जी को मेंट किया । 
उल्लेखनीय है कि यह विषय कई बार लैजिस्नेटिब भ्रसेम्शली मे उठाया 
ग्रया था भौर रक्षा मन्त्री ने असेम्बली मे इस घटना का खण्डन कया था। 
हैद्राबाद राज्य मे मुस्लिम उपद्रवियों द्वारा कई स्थानों पर भार्यो, आये 
नेताओं पर घोर अत्याचार किए मए भार्य समाज मन्दिरो को क्षति पहुचाई 
गई । निजाम मवनंमेस्ट ने नए मन्दिरों का निर्माण और पुरानो की मरम्पत 
निषिद्ध ठहराई । निज मे गवर्नेमेन्ट ने मुझ्यत नैतिक दबाव से विवक् होकर 
पपने व्यय पर उनकी मरम्प्रत कराई वा तए घिरे से उन्हे बनवाया । 


उपसंहार 
प्ाशा है केन्द्रीय और राज्य प्रशासन अपने कत्त'व्य एवं उत्तरदायित्व को 
झनुभव करते हुए आर्य हिन्दू मन्दिरों तथा देवकी कन्या विद्यालय भवन की 
क्षतिपूर्ति करेगी और अपराधियों को कठोर दण्ड देगी। 


काशमीर प्रशासन से निवेदन है कि बह इस काड़ को सही परिपेक्ष्य मे 
देखे भौर सही कदम उठाए ।' 


हम विदित हुप्रा कि काशपीर प्रशासन ने प्यने व्यय पर कई क्षतिग्रस्त 
च्चों को पुन बनवाया है । 


परमात्मा लोकिक पिता माता नहीं है 


परमात्मा पुरुष है या स्त्री इस प्रश्त को उठाने वाले परमात्मा 
के विषय में एक प्रकार से अपनी भज्ञानता का ही परिचय देते है । 
परमात्मा न पुरुष हैं श्रौर न स्त्री क्योकि वह निराकार है, श्रविनाक्षी 
है जब कि पुरुष वा स्त्री नाशवान स्थूल देहधारी होते हैं । पुरुष वा 
स्त्री सान्‍्त है जब कि परमात्मा प्रनन्त है, प्सीम है। 

परमात्मा माता पिता के सदृश हमारा पालन पोषण, रक्षण, 
शिक्षण और मार्ग दर्शन करता है उस समय भी जब कि हम 
माता पिता, मित्र, सखा भादि से भी वचित हो जाते हैं और उनका 
भी जिनके लोकिक माता-पिता नही हैं । 

बेद के एक मन्त्र भोर उसकी व्याख्या से यह तथ्य भली प्रकार 
सुस्पष्ट हो जाता है। देखें --ऋग्वेद १०७३ 

इसका भावार्थ इस प्रकार है -- 

“मैं सर्वाग्रणी, सबकी उन्नति करने वाले, सबसे पूर्व विद्यमान 
भगवान को पिता मानता हू। अ्रन्य सम्बन्धी मा भी भ्ररिति को 
मानता हू भाई भी भग्नि को ओर सदा ही सखा, मित्र रहने वाला 
प्रग्नि--सबको झागे ले जाने वाले भगवान को मानताहू | उस महान्‌ 
अ्रग्ति-परमात्मा का जीवनदायी तेज पूजा के योग्य है तथा मस्तिष्क 
में वह भात्मरूप सूर्य का शोधक बल झौर सगत करने योग्य है। 

उपनिषद्‌ ने कहा है -- 

'तू ही माता है, पिता है, तू ही भाई, तू ही सला (मित्र, सहायक) 


हे सार्वदलिक ३ /हाहिफ 





सामायिक चर्चा- 


श्री खुशवन्त सिह का अवांछनीय पग 


झी सुदावन्‍्त सिंह की जो एक बड़े सुप्रसिद्ध पत्रकार है परेक्षानी को हम 
बडी हद तक स्वीकार करते हैं। ढडे की नीति मे वे भोर झास्था रखने वालो 
मेत्तेहैं। 
उन्होने अमृतसर के स्वर्ण मन्दिर में सेना के प्रवेक्ष को 'मुर्खेता पूण 
कहकर उसका घोर विरोध करते हुए पदमभूषण अलकार वापिस कर दिया 
है। दायद उन्हे गहाफी के लीबिया से लौटते ही यह पग्र मूखं तापूर्ण जचा है 
जिसका केस बड़ी स्तीमा तक तक सगत नहीं है। 
मदि ख़द्यवन्त सिंह को यह प्राक्रमण वरना ही था तो इसके लिए यह 
समय उपयुक्त नहीं था। यह तो कई महीने पूर्व ही किया जाना चाहिए था 
जबकि डिपुटी इन्सपेक्टर जनरल को स्वर्ण मन्दिर से निकलते समय योल्ी 
से उड़ाया गया था। दूसरे शब्दों मे किसी पुलिस अफसर पर गोली चलाई 
जाय तो सेना स्वण मन्दिर मे जा सकती है परन्तु जब स्थिति निमृष्टतम हो 
गई हो भौर राज्य का प्रह्यसन त्रियात्मक रूप से स्वण मन्दिर के भीतर के 
धादेशों के भ्नुसार सचालित हो रहा हो तब ध्ाक्रमण असामयिक वा अनुप- 
शुक्त्र हो जाता है। 
खुबवन्त सिंह का दावा है किं उन्होने भिडराबाला ओर उसके गिरोह 
का कभी भी समर्थन नही किया है। इसे हम स्वीकार करते हैं। समाचार 
पत्रों (हिन्दुस्तान टाइम्स) भादि में उन्होंने भिडरावाले पर धूणा और हिंसा 
भमड़काते का आरोप लगाया था| परन्तु उनके इस तर्क से कि “चूहे को मारने 
के लिए तुम तमास मकान को नहीं ढाते हो सहमत होना हमारे लिए अधिक 
कठिन है । 
पञाब में ध्रातक्याद मामूली बूहा नहीं था। यह तो दन्‍्त कथाओं में 
वर्णित महामयकर, धाम उमसने वाले पाग्लो की तरह लोगो की जानो से 
छेसने वाले, साधन सम्पन्न दानवो मे से एक दानव की वास्तविक जीवन 
सीला थी । इसका तो विध्वस किया जाना ही था| यदि ऐसा करते हुए 
तमाम मकान नहीं ढहुता भौर उसका कुछ भाग ठहता हैं तो हमारी दृष्टि मे 
यह बहुत छोटी कीमत है। 
इस सबके पझलावा कुछेक सन्‍्देह और आशकाए हमारे मन को उद्धव लित 
करती है । यदि सेना के स्वण मन्दिर मे प्रवेश्ष से खुक्षवन्त सिह को इतना 
बडा घनका लगा है तो उन्होंने इसी समय पदमभूषण भझ्लकार को बयो 
लौटाया ? जो उन्हे अभी हाल में दिया गया था ? प्रौर राज्य सभा की 
सीट से त्यागपत्र क्यो तहीं दिया जिस पर उसी पार्टी ने उन्हे भ्रभी मनोनीत 
किया भा जिसकी गवनंमेट के विरुद्ध अब वे खडे हो गए हैं । 
दूसरी बात यह है कि खुशवन्त सिह अपने को नास्तिक बताते हैं जिनकी 
ईहवर झभौर भर्म मे कतई श्रद्धा नही है। फिर पुजा स्थल पर सेना के प्रवेश 
पर वे क्यो बडे परेशान हो रहे हैं ” भौर क्या थे सेना के किप्ती मन्दिर और 





अीकजकनरी/-र०-न-यफिस-करन- कप कील दीन ब$ नबी नदी यडन- पी प९-नकीुतनश०- नही ---३॥--कहा-पक-क>-बक-पकरणयह--4३८-जक-अ$+मीृ-ह>-ययक हक >ददन-रक>सन्‍-न परत. 
है, तू ही ज्ञान तथा तू ही धन है, है देवी के देव ! मेरे लिए सभी 
शुछ तू ही है। 
मनुष्य यदि सारे सम्बन्ध भगवान्‌ से स्थापित कर सके तब फिर 
उसे कुछ भी प्राप्त करने को न रहे । 
भगवान्‌ महान्‌ है, उसका तेज भी महान्‌ है, वह पापनाशक है, 
प्रत पूजनीय है, उसके तेज को भश्न्यत्र मत देखो । अपने शरीर के 
मस्तिष्क मे देखो वह तुम्हारे सभी मलो को विकारों को दूर कर 
रहा है। वह तुम मे मिला हुआ है। 
परमात्मा सभी प्राणियों को भागे बढाते हैं, आगे बढने की 
सामभ्री देते हैं । 


ब्रह्मा, विष्णु महेश, पार्वती (प्रादि शरीर धारी मानवों को 
परमात्मा मानना निरी कपोल कल्पना भोर भ्रन्ध विश्वास है। यह 
भी ध्यान मे रखना चाहिए कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश झादि गुणपरक 
परमात्मा के ही नाम है । 





प जोसाई श्टृन४े 


4६+९7७०युरि|िट्रेजक सन्त एप" सन पतिक यार पिह पवल्ििट की गलिईतरन 
मल्जिद मे प्रवेश पर ॒इतने[ही व्यधित होते धौर दम्मुबभ वा १श्सथांक 
कर देते ? शाससापन्य के प्रति उनका नयाप्रेम एक ढोगही बताया जा रहाह। 
जोन बनेडी के शब्दो में सत्य का सबसे बडा ८७ /प्राग्स अहृत्म महीं होता 
अवितु सत्य का ढें गऔर उसको टिव्तर श्र रणादायी भ्रवाश्तबिक रट ख्रचाना 
ही होता है ।” 

० डाद को तात्का लक प्रायप्यवता ढोस प्रपण तहीं अपितु थाबों को 
ठाक करने की है, ध्रसामान्य स्थिति की नहीं सामान्य स्थिति की है। व्यक्ति- 
बत ऊलजलूस ममतरवों और भुथ्यार के प्रकाक्ष की नहीं । 


उपयुक्त सुझाव 


ही प० भासुराम जी झा मन्त्री विध्ववेद परिषद ११६४/७ सी चष्ही- 
गढ़ के अनुसार हरियाणा के प्रसिद्ध भरा ज्ौधरी प्रियश्षत थी (१/१६० 
राजोरी माइन नह दिल्‍ली) ने यह सुकाव दिया है कि दिल्‍सी ओर चण्डोगढ़ 
के बडे बड़े होटलो मे अग्र॑जी सत्यार्थ प्रकाश की ११ प्रति प्रवर्य रखी 
जाय । दिल्ली के लिए उन्होने १०००) देने की धोषणा की है।” उसका 
सुझाव है कि सावेदेशिक भोर प्रादेशिक सभा उथा भार्य केन्द्रीय सभा दिल्सी 
इसके लिए एक समुकत समिति बनाकर इसकी व्यवस्था करें। श्राभइयकता 
होने पर बह ध्लौर भी इसके लिए सहायता प्रदान करेंगे परन्तु उनका श्राग्रहू 
है कि उक्त तीनो सभाए भी इसमे प्रपता २ भाग जरूर दें ।/ 

सुझाव वरेष्य है । 

यह कार्य आय प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली राज्य को भ्रपने हाथ मे लेकर 
करना भ्रधिक उपयुक्त होगा । सार्वदेश्विक सभा देक्ष देक्षान्तर के विश्षिष्ट 
व्यक्तियों को मेंट करने एवं शाइब्न रियो द॒त्यादि मे रसने का बड़े पैमाने पर 
झावोजन करती है। 


० ० 
भ्रादि शंकराचाय फिल्म 

डा० भीष्मदत्त शर्मा, मन्‍त्री धर्म सघ, मेरठ (हिन्दु० १९-६-८४) 
लिखते है -- 

“विवादास्पद सस्कृत फिल्‍म श्रादि शकराचार्य को भारत सरकार 
द्वारा वर्ष १६८३ की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप मे सम्मानित एव पुरस्कृत 
करने के समाचार से हिन्दुओ की धामिक भावनाप्रो पर कुठाराधात 
हुआ है। भत घामिक जगत मे सरकार की इस कार्यवाही पर गहरा 
क्षोम एवं चिन्ता व्यक्त करना स्वाभाविक है। 

करोडो हिन्दुओं के श्रद्धा केन्द्र श्ाचायं शकर के परम पावन 
स्वरूप को तिरस्कृत करने वाली और उनके मान्य जीवन चरित 
को तोड मरोड कर चित्रित करने वाली इस दुर्भाग्यपूर्ण फिल्म 
का शकराचार्यों विद्वानो, घामिक नेताओ्रो, धर्माचायों तथा अनेक 
धर्म सगठनो द्वारा विरोध किए जाने पर भी इसमे बिना समुचित 
सशोधन के भारत सरकार का इसे पुरस्कृत एवं सम्मानित करना 
सचमुच मे कितना विडम्बना पूर्ण आपत्तिजनक है? सम्भवत सरकार 
को इसका भ्राभास नही है। 

ऐसी स्थिति मे भारत सरकार से पुन निवेदन है कि इस फिल्म 
के भ्रापत्तिजनक अशो के हटाये जाने पर ही इसके प्रदर्शन की भनु- 
मति दी जाये ।” -रबुनाथप्रसाद पाठक 


झयनो संतान को श्रार्य बनायें 


बदि भाप प्रपुने बच्चो को प्राय बनाया चाहते हैं तो विभ्क 
लाहित्य ध्वश्य पढ़ादें:-.- 





र-- बे -चिस्तन १२) 
३--बैदिक धर्म १०) 
३--प्रास्तिक सात्तिक सवबाद_ २) 
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दवानस्थ अबन, गई दिल्‍्ली-र 





* औौलाई(९८४ ..... सर्वकीदिक जावमाहिए ४ 
अध्यत्म सुधा बेद-पुघा 


भारतोय (प्राय) संस्कृति को 


अपनाने से ही देश ओर 
विश्य का कल्याण हो 
सकता है ? 


लेखक--सवपस्ली डा. राघाकृष्शन 
प्रस्तुतकर्ता--रधुनाथ प्रसाद पाठक 
भोज हम जिस युव में रह रहे हैं वह युग, युद्ध की जबरदस्त तैयारियों 
और उनके राजनीतिक तथा आधिक दुष्परिणामो का युग है। हम बुसन्द 
बाल में गारों को दुदराते हैं औौर समझते हैं कि हुम सोच रहे हैं। प्रचार 
की (ओपेरैम्ड) कसा चारों ओर से हमारे दिमामों पर प्रसर डालती रहती 
है। हम सिनेमा पर पलते हैं धोर रेडिगो की छिक्षा पाते हैं। दूसरे व्यक्ति 
हमारे लिए सोचते हैं और हव सोच विद्ार की परेशामीं से अच जाते हैं । 
झमारा छीवन विस्कूस मछीयों की तरह हो कया है। यदि कोई अशप्ति राज- 
ज्जैतिक ईलशों हारा निषिचत की हुई नीति से सहमत नहीं होता धौर शायनीति 
की अपेश्ा दूसरे व्यापक तिड्धास्तो पर अ्रधिक विश्वास रक्ता है तो उसे 
असषात समझ कर जड ते उखाड़ देने की जरूरत समझी थातों है। यदि हम 
जह कहें कि हमारे व्यक्तित्व को ही चकताचूर किया था रहा है तो हम 
चलती १९ नहीं होने । 
व्यक्ति जीवन की भ्रम्तिम इकाईं है। समाज का उदेद्ग ब्यक्तिको उस्मत 
अलानसा है। व्यक्तित के शात, सदाचार उसके स्वमाव की तदारता झौर दया 
है| ही उसकी उन्‍्मति का अम्दाजा सब्ाया जायमा | 
जीवन व्यग्तित्व के साथही शुश्पैह्ोता है भोर बडी सीमा तक व्यक्तित्व 
न्‍्करै दाग ही समाप्त होता है । 
कला पूर्ण जीवन भौर अप + जीवन मे एक बड़ा अन्दर है। राज- 
जीति झौर थर् शास्त्र चादे वे सुविधाएं एकत्र कर दें जो जीवन के 
लिए प्ावद्यक है परन्तु हम अच्छी "तरह जीवित रहना चाहते हैं। एक 
विज्षेष उद्देधय के लिए जीवित रहने दे ही जीवन का सच्चा सूख है। क्‍या 
हुम यह समझे कि शिक्षक, कलाकार शोर तत्ववेत्ता हमें जोवन की कला 
पसिखाने भ्ौर जीवन को गतिविधि दने के सम्बन्ध में राजनेताओं से भी 
जधिक उत्तम हमारे पथ प्रदर्षक हैं भौर इस सम्बन्ध में हमे उससे प्रधिक 
अदद मिलती है ? 
इस देश भारत का सन्देश राजनीति वा प्रथनीति मे नहीं वरन घम 
ओर दक्षतर भे है। हमारे देश क इतिहास वी विद्येषताएं राजा 
सम्राट, लडाइया, (युद) नही है भपितु ऋषि भौर वेद दि पवित्र धम ग्रन्थ 
है। स्दासे ही मारतने सैनिकों भोौर राजनीतिज्ञों या व्यापात्यो ब्यवसायिको 
ऋषवा कवि भौर दाक्षनिकों की जिन्‍्होने अपने शब्दों से दुनिया को प्रभा- 
बित किया है उतनी कदर नहीं की जितनी उन तपल्थी अ व्माओ्ो की जिनको 
अहतता इस बात में नहीं है कि वे क्या बहते थे बल्कि इसमे कि वे स्वय क्‍या 
जे, ऐसे ब्वक्ति जिन्होंने हमारे देश के विचारों और जीवन पर असीमता 
की छाप लगाई धौर जिन्होंने दुनिया मे भलाई के प्रप्रकाइय गुणोको बढ़ाया । 
इन्होंने ऐसी दुनिया को जो सता ओर भोगवाद का पुजारी है, पारलोकिक 
सत्य धौर क्‍ग्रात्मा के रहस्व के दांत कराएं। बावजूद झपने पतन और 
मिर्षगता झपनी दासता के काल में भी भारत ने श्रपने आात्मिक सौन्दर्य प्ौर 
बल के भच्य दक्षंत कराए हैं। 


जरा इतिहास के पम्नें को उस्नटिये और फिर बताइए कि धापको उसमें 
अवा वदिखाई देता है ” वहीं ते कि कौमें शोर सम्पताए भनन्‍्त झोर धनश्यर 
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अ्रपनत्व का आनन्द 


मित्रस्याहम्‌ चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, 
मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌, 
मित्रस्य चक्षुपा समीक्षामहे ॥। 
अर्थे--मैं समस्त प्राणियोको मित्र समझ समस्त प्राणी मुझे प्रपना 
मित्र समझे | हम सब परस्पर भित्रता का प्रानन्द पाये । 
किसी वस्तु को पाना,प्रपना श्रनुभव करना,ग्रतीव प्रसन्‍नतादायक 
है। किसी वस्तु के भ्रपने पास न होने पर, तथा दूसरे के पास होने 
की भनुभूति होने पर, ईष्यां-डेष उत्पन्न होता है। शारीरिक कष्ट न 
होने पर भी, मानसिक सन्‍्ताप होता है। 
सर्वात्मिभाव का भनुमव करने वाले सन्त, सबको प्रपना बना लेते 
हैं। किसी को भ्रपना कहने मे परम सुख है। अपने --पराये का भेद 
समाप्त करना, उच्चकोटि की साधना है। सन्त कबीर की मृत्यु पर, 
हिन्दू उन्हे भ्पता मानते थे, उनके शव को जलाना चाहते थे | मुंसल- 
मान उन्हे भ्रपना मानते थे भोर उन्हे दफनाना भाहते थे। गे लोग 
झपनत्व के भानन्द का भनुभव कर रहे थे । 
सन्त सबको अपना समझता है। सबके ह्वितर में प्रवत्नशील होवा 
है। सबको अपना मानता है, भपना बना लेता है। भाम जनता भी 
उसे झपना परम हितेबी समझती है। यह उस सन्‍्त की साधना है। 
झाज के युग मे यह उदार इष्टिकोण नही रहा । भाज एक सम्प्रदाय 
के प्रनुयायी, अपने सन्त को, मात्र भ्रपना ही हित॑चिन्तक मानते हैं। 
यह सकुबित दुष्टिकोण विघटनकारी है । 
भारत ऋषियो-सुनियो, सन्‍्तो-महन्तो एवं सन्‍नारियो की जन्म- 
भूमि, कर्म भूमि है। राम, कृष्ण, शकराचार्ये, मात्र हिन्दुशो के हित- 
चिन्तक नही थे। गुरुगोविन्दर्सिह,मात्र सिक्खो के मुरु नहीं थे । महुि 
दयानन्द मात्र भागों के हितैषी नही थे । महात्मा गाधी, मात्र काग्रेस 
के नेता नही थे। उन्होने मानव मात्र के कल्याण का कार्य किया। 
यह दृष्टिकोण उदार है, व्यापक है, परस्पर मित्रता, (भपनत्व) बढाने 
वाला है। समाज ओर राष्ट्र को एकता को दृढ करने वाला है। 
किसी (महात्मा) को भ्पना मान लेना, भ्रात्मीयता के सुख को 
आनन्दमयी भ्नुभूति है। इसके साथ ही, यह भी मान लेना कि वह 
महात्मा समस्त प्राणिमात्र का हितेषी था उनका मी भला चाहता 
था उत्कृष्ट अनुभूति है, सात्विक झानन्द प्रदान करती है। इस 
पनुभूति का परिणाम है सबका हित चाहने की प्रवृत्ति का विकास 
सबके साथ प्रयतत्व जोडने के। प्रानन्‍्द । हम इस आनन्द को घटायें 
नही, भ्रपितु उत्त रोत्त र बढाए । श्रयने पडोतियो को भी इसी प्रकार 
प्ररणा द । वे मी इस अ्रतन-व के आनन्द से प्रानन्दित हो सक । 
“मन्‍्त्री हिन्दू जागरण मच, पीलीभीत 
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नही होतो । वे फनती हैं फूचती हैं गिरती हैं और नष्ण हो जाती है। 
महान यूनानी सम्यता का जावन काल केवल ६०० यष था रोम की सम्यता 
केवल ६०० वर्ष तक ही कायम रह सही प्रौर पूर्वीय रोपन सम्उता मुश्किल 
से हुआर वष जिन्दा रही है। इस सम्धता के बाद वर्तमान सम्पता का नाल 
सा नक्ट ही हैं। इस सबका बया भ्रथ है ? इसका प्रथ है कि ऐसी सर उताए 
जो सास्श्ृतिक जौर धार्मिक सिद्धान्तो को अधिक महत्त्व देती हैं वे प्रधिक 
काल तक जीवित रहती है भौर जो महज सत्ता, झक्ति तक भौर भौतिक 
उन्नति पर ही जोर देती हैं बे अधिक काल तक जीवित नही रहती । 

झाहरो झौर राष्ट्रो से भी अधिक अन्य बातो का मूल्य होता है । हमारे 
देश ने सामयिक बस्तुओ को कभी महत्त्व नहीं दिया। श्रनस्त की भावना 
को ही उसने सदा प्रषगा सक्ष्य बनाया है। यह हमारी विशेषता है और 
कीति का विषय है कि प्रत्येक युग मे धौर दश के हर भाग में ऐसी महान 
धात्माएं पेदा हुई हैं जिस्दोने इस उच्च आदर्श को अपने जीवन में चरिताजं 
किया है जिम्होने इस बात का प्रचार किया हे कि हिसा की राजनीति के 


६ शा्देशिक उत्दाहिक 


'फिकडकफीकउसएफीजफकीफीएसफीफीकीफीएपएपसीसपिप्ड्डीसीफफिप्सिककफगघजपफिपक्फफीफीििक एन्कतीकीसीफिप्शीफघकीकीस की 
संतार का उद्धार तभी होगा जब हुम अनन्त परमात्मा पर विश्वास 
रखें और धुभा की जगह प्रेम के सिड्धात को अपनाए । 
इस प्रकार के व्यक्ति अमो भी मौजूद हैं जो गहते फिरते हैं कि 
थर्म हमारे लिए भप्रभिन्नाप रहा है। इसने समाज की उन्नति को रोक दिया 
है भोर जितता शीघ्र हम इस धर्म से छटकारा पाए हमारे लिए उतना ही 
कल्याण कर है। वे लोग बहते हैं सटैलिन लेनिन आदि की सफलता को 
देखकर हम इस धर्म पर कंसे विदवास बरें ? वे प्रदम करते हैं कि क्‍या 
ईश्वर कही है ? धाभिक होने मे कोई लाभ है? गया बह उचित है कि 
धसस्य व्यक्ति ध्रपना झ्ात्म विश्वास खोकर धर्म का सहारा लेकर रीढ की 
हंडडी तुडवाले ? उनके ये विचार मत मताम्तरों के आधार पर शोर धर्म 
के नाम पर अधघर्म करने उनका प्रचार करते भौर उनमे निहित 
मौलिक धाभिक सत्यो को छुपाने उनसे प्रनभिश होने से ही बने हैं । 
परन्तु वास्तविक प्थ में धर्म जीवन से भिन्‍न बरतु नही हैं। देश ते उसी धर्म 
को मान्यता दी है जो हृदय मरित्क झौर झात्मा को सन्तुष्ट कर सके वा 
रख सके । वह धर्म वंदिक घर्म इगित क्या जाता है जो ध्ध्यात्म को 
सदा देनिक जीवन में उतारने में समर्थ बनाता है । 
हस जीवन के अमर सिद्धातो की उपेक्षा नहीं कर सकते । राजनीतिक 
परिस्थितियों भौर आर्थिक तकाजो से उनका कही विरोध नहीं होता। 
कल्पना करो हमारा आर्थिक जीवन सभठित हो जाय भौर स्मूनिसिपैल्टिया 
हमारे लिए अच्छी सडकें, मुफ्त पानी, बिजली रेडियो सेटो का पूर्ण प्रबन्ध 
कर दे तो क्या हम पूर्णतः सुखी और सतृष्ट हो सकेंगे ? क्या ससार के 
समृद्ध और धनी मनुष्य भाज सबसे ज्यादा दु श्षी नही है ? अमेरिका आदि 
में भ्रात्महर्पा करने बालो का बहुमत धनी भोरी ध्यक्तियों का होता है। 
धन जीबत वी जिन सुविधाओं भौर आश्याइश्लों को खरीद सकता है उम्हें 
प्राप्त करते ही क्या हमारे अन्दर से ईर्ष्या, मूंता प्रभिमान, धृणा, बेर 
भावना का प्रन्त हो सवता है ? उस समय भी व्यवितगत जीवन की शुद्धता 
को अन्लान, विपरीत ज्ञान मूर्सता और स्वार्थ नष्ट कर देंगे। जीवन मे 
आधिक सिद्धान्तो के अलावा दूसरे सिद्धात्त है। भौतिक बस्तुओ की 
बहुतायत ही सुख की क्‌ जी नही है यदि यह बात ठीक होती तो पश्चु मनुष्य 
थे ज्यादा सुशी होता कयोनि उसका सुख इन्द्रिय जन्य होता है। 
प्रत्यक्ष वस्तुओं के अतिरिक्त सनुष्य का जीवन कही अधिक ऊ ची बातो के 
लिए है। सत्य की स्ोज प्रान्तरिक सौन्दर्य के सृजन झौर आत्म ज्ञान 
के लिए मनुष्य भूख और प्यास सहता है शरीर को मष्ट देता है। हम 
इसे उसका क्षणिक सफ्तीपन बहुकर नहीं टाल सबते । लोगो के आराम 
और सूखी जीवन को ध्यान मे रखते हुए जब हम दुनिया का सधठन करें 
तो हमे इस बात वो भी ध्यान मे रखपा चाहिए कि हम उनके द्ृवृदयों भे 
प्रेम की भावना भरें झौर जीवन के अमर सिद्धान्तो मे उनकी पझ्ास्वा 
पैदा कर । 


हमारा यह विश्वास है कि जोवन के लिए भारतीय (अ!यें) सास्कृति का 
मह श्रेष्ठ सन्देश न केवल बाहरी दुनिया के लिए उपयोगी है वरन हमारे देख 
में भी हसके दुहराए जाने की जरूरत है । 
















केसेट 


फिल्‍मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 
की अमर कहानी 
सन्ध्या-पज्ञ, शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आदि 
प्रसिद भजनोपदे शकों - 
सत्यफाल पथिक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्‍नालाल पीयूष, सोहनलाल 
पवचिक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजना के केसंटस तथा 
प बुद्धदेव विशालकार के भजनों का सत्रह । 
आय समाज क अन्य भी बहत स कैसेटस क सूचीपत्र के लिए लिखे 
कन्स्टोकॉप इलेक्टोनिक्स (इष्डिया) प्रा लि 
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८ जौलाई (६४४ 
पंजाब की स्थिति पर प्रो० शेरसिह का . 
वक्‍्तंच्य > 


हरियाणा रक्षा वाहिनी तो सितम्बर १९८२ से यह माग करती 
आाई है कि स्वर्ण मन्दिर मे पुलिस, भदुंदेनिक अल मर सेवा प्रवेश 
करे भोर भौर सब अपराधियों भ्रातकवादियों और उम्रवादितों को 
निकालना चाहिये भौर जो भी जीवित हाथ लगे उन पर मुकदबमे 
चलाकर या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के नीचे नजर बन्द करके जेलों 
में भेजना बाहिये। हरियाणा रक्षा वाहिनी तो प्रारम्भ से ही यह 
कहती रही है कि प्रकाली प्रान्दोलन भारत के भ्रन्दर साम्प्रद्रायिक 
शक्तियों भौर बाहर भारत-विरोधी वाक्तियों के मिले जुले पद़यस्त्र 
की देन है। इस भान्दोलन को शक्ति के द्वारा कुचले बिना राष्ट्र की 
एकता को बनाये रखना सम्भव नही हो सकेगा । 

भाज जिस प्रकार से खुला बित्रोह देखने को मिल रहा है, वह 
हमारी धारणाझो की पूर्ण रूप से पुष्टि कर रहा है। अ्रकासियों के 
हारा उठाई गई मागो का भण्डा-फोड हमने ही किया था, झोर यह 
भी हम स्पष्ट रूप से कहते भाये है कि ये सब मांगे तो केवल जुलाके 
में डालने के लिए दिल्लावा मात्र है वडयन्त्र तो भारत को तोड़ने का 
हैं भौर इसमे बाहर की शक्तरिया हृथियार भौर धन खुलकर दे रहीँ 
हैं तथा उम्रवादियों को हथियारों के इस्तेमाल के लिए प्रशिक्षण भी | 
भब ये सभी बाले साबित (प्रमाणित) हो गई हैं। 

भारत सरकार ने पजाब को सेना के हनाले करके राष्ट्र को चिष- 
ठन से बच्चा लिया है। देर से ही सही, परन्तु यह सही कदम 
उठाया गया है, दूसरा भौर कोई विकल्प भी नही था । सभी राष्दू> 
प्रेमियों ने इस कदम का स्वागत और समर्थन किया है। 

दुख की बात तो यह है कि खुला विद्रोह किम जाने के बाद भी 
चन्द्रशेवर, मोहन-धारिया, झाहबुदृदीन भौर फरनान्डिस जैसे लोग 
इस कदम का विरोध कर रहे हैं। क्या जनता पार्टी के इन नेदान्नों के 
इस कदम के पीछे बीजुपटनायक भौर फरनाण्डिस की पिछसे दिनों 
पाकिस्तान की यात्रा तो नही है, यह बात स्वाभाविक रूप से सामने 
भा जाती है। श्री मोरार जी भाई देसाई का वबतव्य बहुत मरमिक 
है भौर चो० चरणसिंह जी का चिन्तन झारम्म से ही बहुत सराहनीय 
है। भ्रपराधियो, देश द्रोहियो का भड़्डा और हथियारों का गोदाम 
बनने के बाद कया स्वर्ण मन्दिर मन्दिर या धर्मेस्थान रहू गया है, 
पपराधियो, देशद्रोहियो प्रौर विदेशी शक्तियों द्वारा या चुराए हुए 
हथियारों को पकडना, मारना औ्रोर प्राप्त करना, धर्म भ्रौर धर्मस्थान 
का अपमान कहा जावेगा ? 


भारत सरकार का यह कदम जहा राष्ट्र की एकता बनाये रखने 
के लिए जहूरी था,वहा स्वर्ण मन्दिर जैसे महान्‌ गुरुओ द्वारा बनवाये 
गये धर्म स्थान की पवित्रता को बहाल करने के लिए भी जरूरी था| 
जिन भावनाओं भौर झाकाक्षाप्रों को लेकर राष्ट्र को लेकर राष्ट्र 
को भत्याचारों और दासता से मुफ्त कराने के सिये महान गुरुधों नें 
बलिदान किये थे, उनकी भावनाभो ओर भाकाक्षाशों की पृतिकें 
लिए यह कदम जरूरी था । गुरुभो के समी सिखो को हृदय से समर्थन 
करना चाहिये भर उनके साथ सभी राष्ट्र-प्रेमियों को भी देश कौ 
एकता को बचाने के लिए पुरी शगित लग्रानी चाहिए । 

हरियाणा रक्षा बाहिनी यह माग करती है कि तुरन्त सभी सम्ध- 
दायों के घमम स्थानों (मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारों भौर गिरजाघरों) 
झ्रादि की तलाशी लेकर हथियार बरामद करने चाहिये । साथ ही 
सभी सम्प्रदायवादी राजनीतिक दलो पर प्रतिबन्ध लगें। 


--केदारतिह प्रार्व 
हरियाणा रक्षा बाहिनी 
इयानन्द मठ, रोहतक | 
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यज्ञ कु ड की बनावट 


--भर्मजित “जिल्यासृ! 
झायें बैंदिक विद्वामों व वैज्ञानिकों के समक्ष मेरा एक निवेदन है और 
यह यह कि पश्चिम जबत में वश करते समय ढसारे सामने दो समस्‍यायें 
रहती हैं एक तो यह कि महा सब मकानों मे ग्रथिकतर अग्ति सूचक घटी 
एगा6 8977) लगी रहती है। यज्ञारिन थोडा भ्रभिक और विक्षेषकर 
भु ध्ला होने पर यह घटी बजने सगती है जोर धवसर उ7ा धटियों का सम्बन्ध 
स्यूनिसिपैलिटियों के अग्नि बुझाने वाले दफ्तरों से होता है तो धटी बजने 
पर अम्नि बुझाने बासी गाड़िया यज्ञ स्थान पर आ खड़ी हो सकती है । सेर, 
इस समस्या के लिए समाधान भी है वह यह कि पह्रिन सूचक बष्टी की 
बैटरी यज्ञ होने तक की क्‍प्रव्ि के लिए निकाल ली जाय । 

यज्ञ की दूसरी समस्या थोड़ी दुलभ है उसी के समाधान को खोज के 
लिए बह लेस लिखा सया है यज्ञाग्नि से जो थोडा बहुत भुआ निकलता है 
उससे यादु दूषिद होगी है ऐसी महा मान्यता है तथा मकान के काले होने 
का भय रहता है। यह समस्या यहा तक है कि दो हिन्दू मन्दिरों तक मे हमें 
यज्ञ की झाजश्ा नही दी गई जककि उनको छतें बहुत ही ऊची थी शोर मश 
स्थान यहुल विश्ञाल ले । 

इस सयस्वा के दो समाधान हो सकते हैं एक तो यह कि कुछ स्थानी मे 
यहा भय को गर्म रखते के सिए अग्नि स्थान ([77९ ?9८०४) द्ोते हैं जिनमे 
लकडिया तक जलसाई जा सकती हैं और ध्रित का धु झ्रा मकान में तनिक भी 
न रहुरकूर सीका धाकात की ओर जाने के लिए अग्नि स्थान से लेकर मकान 
की क्ोटी से भी ऊपर तक घ्‌ श्राकश या चिमसी बनी होती है, लेकिन ऐसे 
झरिन स्थान सब मकानों भे नहीं दोडे और दूसरे ये स्थान एक दीवास से सटे 
होते हैं ६ इस स्थान मे एक ही भोर यशकर्ता बेठ सकते हैं खारो ओर नहीं 
है 3० का दूसरा समाधान यह है कि यज्ञ कू ड की बनावट कुछ 
ऐसी बनाई जाम जिससे धु आ निकलने के भ्रवसर कम हो जाय । इस बना 
बट की बाढ़ को आगे बढाने दे पहले में एक बात कह तू कि में धुशभ्भाकम 
करने की अन्य विधियों से अक्भत हू । 

(१) समिधाप्रों का प्र अवस्था--समिधायें सुखी हो कुछ पेडो की 
सभिषायें इस दृष्टि से ध्रन्‍्य पेखी से भ्रण्छी होती हैं ससकार विधि मे उत्तम 
अकार की समियाओं का वर्णन है ही यह ठीक है कि महृषि की कही हुई 
समिवायें पश्चिम में नही । इसके लिए तो स्थानीय प्रकार की समि 
आओं मे से ही चयन होना भहैंहेए । 

६२) समिधाप्रों के यज्ञ कुंड मे रखने की प्रणाली 

(३) सामग्री व थी डालने की मात्रा व प्रकार 

इस सबके अझ्साया भेरी धारणा यह है कि यदि यह्ष कु ड मे ऊ चाई 
शम्बाई व चौडाई तीनो इष्टिकोभों से हुवा आर पार जाने का साथन हो 
खके तो उससे यश्ञ करते समय जो राख इकटठा होती रहती है वह यज्ञ होने 
के काल मे ठली मे गिरकर इकटटठी होती रहेगी भेते समझ में यज्ञ कुड 
शरित भाग में हदा का चारो शोर से आवाम्मन नही होता भौर वही पर 
राख भी जमा रहती है इससे धु भरा उत्पन्न होने की सुविधा हो जाती है। 
इसके लिए विद्व॒तज्ों के विचाराय मैं निम्य विचार निवेदन करता हू -- 

(१) गशकु ड का ऊपर का बाका भाग म नोजे का चोबाई भाग बतेमाम 
प्रणाली में ही टिके रहें । 

(२) उपरोक्त दोनों स्थामी भाभो के भीच में जो चौथाई भाग है उसमे 
जआारों ओर से हवा धार पार जाने के लिए छिठ्र हो छिद्रो की माप विशेषज् 
अजुभग के श्राह्ार पर स्थिर कर सकते हैं। इससे सम्याई व चोडाई के दृष्टि 
कोणों से हवा आर पार जाने का प्रश्न हल हो जामगा । 

(३) ऊपर के हथामी आधे भाग की तसी की सतह पर एक चलनी 
जैठी स्थापित की जान जिशते ऊपर से नीचे व नीचे से ऊपर हुवा का झावा 
बमन रह सके ब उस छिड्ो में ते होकर राख ऊपरी स्थायी भाषे भाग से 
मिर कर नीदे के स्थायी चौबाई माग में जमा हो सके । सावधानी बह 
स्कार्दे' है कि पलनी के छिद्दो का माप ऐसा हो कि उनमे से राख तो गिरे 
बु्स्तु सामग्री व मिंदे, इसके लिए सामग्री बहुत बारीक विधी न होनी 
आहिए तथा जो बोडौ बहुत बातीफ सामज्ी नीचे तसी मे मिरेगी भी वह 
जौसे की परम राख मैं स्वाहा होरर सुर्गान्‍्ष हो उत्पन करेयी। 


सार्देदेहिय भ्राष्दाइफ ७ 


उपरोक्त निवेदनों के विषय मे विद्वत्मडली के आदेक्षौ का मैं निम्न पते 
पर स्वागत करूभा। धर्मेचित जिशासु मन्‍्जी झाये समाज यूयाक ४३ ४६ 
स्पाट स्ट्रीट, फ्लाशिय, #युयाक, न्यू या ११३५४ (यू. एस ए)। 


टिप्पणि 


प्रस्तुत लेख में लेखक ने »। विचार प्रबट विए हैं वे बवल सिगरी वा 
चूल्हा बनाने के विषय के नहीं है। ये हैं हृुवन बुष्ठ के विषय मे जो शक्षारत्रीय 
प्रक्रिया पर भ्राघारित है। कृष्डो के गई प्रकार हैं प व्तु वे गोई भी लेखक 
के अनुझूल पडे ऐसा प्रतीत नहीं होता | मे बिचार नीति सम्बन्धी मियर्मों 
पर बआाधारित है । इन पर कोई विचार करते सम्य विसी वैयवितक स्थानीय 
परिस्थिति के बद्य होकर विचार नहीं विया था सकता है। नैतिक मूल्य के 
सिद्धातो पर विचार करते समय महूृधि दयामद द्वारा लिखित स्वमतव्या 
मन्तभ्य प्रकाक्ष के प्रारम्भ मे दिए भए दो दलोको को विचार मे रखकर 
करना चाहिए । नीति नियम मे केवल सुविधा और वेयक्तिक स्थानीय परि 
स्थिति को आधारभूत नहीं माना जा सकता है। भापड्म भी बताए गए हैं 
पर तू वे भोर भी १ठिम पड़ जावगे | तबे पर आग रखकर १६ आहुठिया 
दे लेवें (सत्याथ प्रकाक्ष) कुछ विकल्प तो लेखक ने स्वयं लिल दिए हैं । 

देक्षातर में भ्रक्रोका ह्वि भ्रम्म भी स्थाम हैं जहा आये समाओजें भ्रधिक 
हैं परन्तु ऐसी कोई कठिनाई नहीं है। केवल न्यूयाक के विषय को लेकर 
सार्वभोम सिद्धाएत परिदतित नहीं विया छ' सकक्‍त' है। जो प्ादमी झपना 
घर बतावेगा वह यज्ञ भ्रादि की शी सुविधा रस सबता है । यह एक घामिक 
अधिकार है [जिस पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता और न्याय कप 
जाशजव भी लिया था सकता है । 

यदि कोई ऐसा गृह है जहां यह सब चीजें गही की जा सकती हैं तो 
धुर्वे को बाहर निकाल फेंक ने के लिए ६0:0० 5070:॥78 /(४०॥ए८ लगाई 
जा सकती है जौ सारे घ॒र्वे को बाहर आकाक्ष मे फेंक देती है। डरबन मे 
वेदमन्दिर की यज्ञद्याला में धुवा फेल जाता था उस समय यही साधन बता 
गया और अब मी चलता है । 

समसिजाएं नहीं मिलती है भध्रत दूसरी समिधाय चुनी जाव यह भी 
बेमानी है। आम पीपस बड़ बेल ढाक उदुम्बर और छमी--मे से कोई 
न कोई समिथा सारे ससार मे पैदा होतो है । इसके अतिरिक्त जो साभग्री 
लिखी है वह भी सब जयह नही मिलती है| मगाई जाती है। हसी प्रकार 
सामग्री के साथ लगडी भी सगाई जा सगती है। आवश्यकता की वस्तु दूसरे 
देशों से मगाई जाती ही है । 

यज्ञ से निकले हुए धुए से यायु दूषित होत है यह विचार यज्ञ मे कोई 
मूल्य नहीं रखता । इसका तो ताकिक परिणाम यह होगा कि फिर यज्ञ 
करना ही नही भाहिए। यज्ञ को प्रत्रिया का आधार ही है कि उससे यायु 
धुद्ध होता है। इसको आधार मानकर यज्ञ का पामग्रो प्रादि निर्धारित है । 
परतु लेखक जू कि यूयाक की चाकन्रबय मे बैठ तिख रहे है अत श्रपने 
मूल सिद्धाठ के ही विपरीत बोस रहे है। हवन यज्ञ स वायु छुद्ध होता है 
बूषित नहीं । यही तो हमारा प्रश्न है । कोई भी वेकह्निक झौर स्मभदार 
व्यक्ति ऐसा नहीं मान सकता कि यज्ञ धूम से वायु प्रशुद्ध होता है । मदि कोई 
मानवा है तो उसे ही तो आपने समफाना है । 

सभी परिवतनों की योजना बना डाली परतु हवन मे णो भी सामग्री 
के साथ डाला जाता है उसको ध्यान में बिना रसे राख आदि गिरने की सारी 
बातें कर डासी । 


हमारे आर्य घोर आाय॑ सामाजिक ससार में सदत्र है परन्तु ज्ञाज तक 
इस प्रकार को समस्या कहीं भी नहीं उठी । सबंत्र यज्ञ हो रहे हैं जौर कुण्ड 
भी बही हैं। दक्षिण प्रमेरिका में जी तो हमारी सभायें प्ौर समाज हैं उनके 
सामने यह समस्या कभी आई तहीं। किसी विद्धत की फर्नेस से भोजन 
बनता हो दीवासल तो काली होती हैं। क्या इसको बन्द कर दिया जावे ? 

केवल लम्बी गल्पन झों में पडने झोर प्रकट करने के पूज सभी बातो का 
विचार करके ही कश्ना ठीक है । 

यह विषय भी ऐसा है कि जिसका भधिवार बेबल सावदेशिक सभा को 
प्राप्त है। बाद विवाद गए यह विषय नही बन या जा सगता है नही तो 
पश्चिम का दूसरा पष्तिचम भी खड़ा किया जा सकता है । 

- (आचाय) वेद्यनाथ छास्त्री 


द सार्वदेशिक दाप्लाहिफ 


का श्र जा 
« जोलाई १४०४ 
शिशंपलीरल रकम अकी की कक की कक की कक कै कई की ही लक लय रो कफ कक सर र कक का के कक से के के कक कक ५ शन्क-फ मफ्शनकिनक “व 'कन्कन्फ- कक का का बा गाभ १३वें अं कि, 





मध्य भारतीय श्रार्य प्रतिनिधि समा 
तात्याटोपे नगर भोपाल 


है 
अस-वकक्‍्तव्य 
» भारत वर्ष की राष्ट्रीय असच्डता, विश्व अन्धुत्व की पवित्र भावना तथा 
'अनेक सम्प्रदाय व एक राष्ट्र के अदभुत समस्यय को, वियत दो वर्षों से पंजाब 
के कुछ तथाकपित सिखों नेजो ठग्रवादियों केताम से जाने जाते हैं, समूल बष्ट 
करने का बीड़ा उठाया हुप्ना था, जिसे प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से भ्रकाली दल 
का समर्थत वे शुगाक्षीवाद प्राप्त था। परिणामतः कृस्यात जनरल सिंह 
जिदरवासे के नेत॒स्व में कुछ भारत विरोधी, विदेशी शवितयों के सहयोग से 
भारत वर्ष के विभिन्‍न प्रास्तों में विशेषकर संपूर्ण पंजाबे, हरियाणा व बध्सू 
काइमीर में उग्रवादी तिखों ने निर्दोष हिल्दुओ्ों का कल्लेश्राम करना तथा हिन्दू 
मन्दिरों की पवित्रता को तब्ट करता, महुस्तों थे पुमारियों की हत्या करने 
- का सुनियोजित कार्यक्रम बनावा व कार्य प्रारम्भ कर दिया। देश के बुद्ि- 
जीवियों व पत्रकारों तथा जिन राष्ट्रीय लिखों मे इसके विरोध में आवाज 
; झठाई तब उन्हें भी मौत के बाट उतारना ब्ारम्भ किया । इसमें प्रथम भ्राहृति 
' शाप्ट्रवादों बयोबृडध पत्रकार भी सासा लगतनाराबण ली को देनी पड़ीय 
बाद में इसे भिहरवाले को हिट लिस्‍्ट के गाम से पुकारा जाने लबा। पंजाब 
' हें सेकड़ों सोनों की निर्मम हत्या को लाने सबी, बैंक लूटे गए, पंजाब का 
समूया उद्योद समूह व व्यापार ठप्प हो गा, गरीब सोय शूसों भरने लगे, 
श्ंजाद के बांबों से हिन्दू अरगी जात बयाते के लिए पंजाद में ही भा पंजाब 
के बाहर सुरक्षित स्थानों पर लागने सभे । सारे देख में हाहाकार होने सभा, 
कानूस व व्यवस्था दम तोड़ते लगी, ऐसे राष्ट्रीय संकट में भी दुर्भाग्य से 
भरत के अफासी संगठन ते इस गर-संहार को बन्द करने हेतु कोई कंठोर 
कार्यदाहो तहीं की, तथा देख के राष्ट्रीय सिलों ने भी कोई जोरदार पध्ास्दों- 
सन नही किया जिसका भयंकर परिणाम गह हुआ कि, भारत राष्ट्रविरोधी 
शक्तियों एवं मारत के उप्रवादी प्िसों ते स्वर्ण मन्दिर को “हरमिदर साहद 
ये “महाल तस्त” को एक फौजी छावनी व सुकढ् किसे के रूप में बनाकर 
उसमें बंकर लोदे -रेत की बोरियों के प्रसार समाए--टरनों गोत्ता बादंद 
इकट॒ठा किया, स्टेनगर्नों, स्वणालित मशीन यनों, ब्रतबनों, हथयोलों, मोटार 
तोपों, रायफर्तों, किले उह़ते की बाददी सुरंपों, भि्ाईलॉ, लायरा भ्रादि 
का इतना बड़ा जली रा हकट्ठा किया व ऐसी मोर्याबन्दी की थी कि, बिना 
धघैना की सहायता के इनपर काबू पाना सर्वेवा अस्ृम्मव था । दूसरी भोर यदि 
, इन पर काबू नहीं किया जाता तो, इनकी सहायता से उग्रवादी देश के सेकड़ों 
हजारो नही अपित्‌ धीरे-पीरे लाखों लोगों की निर्मम हत्या कर सकते वे । 
, इन छास्त्रों पर पाकिस्तान वे चायना की सोहर होना इस बात का स्पष्ट 
प्रमाण है कि, भारत विरोधों झक्ितियां इनकी मददगार हैं एवं यह बात 
बिल्कुल साफ हो गई है कि, यदि देश की प्रधानमन्त्री ध्यनी सुमन्बूक से 
पंजाब को सेता के हवाले नहीं करती तो देश तवाह ब वर्वाद हो जाता । प्नत' 
सारे देश ने प्रवात मलत्री के इस काये की मुक्त कर्ठ से प्रशसा की हैं । 
* विरोधी दनो ने सराहा है, तथा देश के लोगों की रास्ट्रीय भावना मे नवीन 
जागृति आई है। चू कि पञाब मे भ्रार्य समाज की भपनी विश्लेव स्थिति ६०० 
थर्षो से उत्तरोतर बढती जा रही है जो कि महाव राष्ट्रीय व धामिक संगठन 
है इस फौजी कयंतराही हेतनू बारबार भारत के महामहिम राष्ट्रपति व 
प्रधान मन्‍त्री को पत्रों द्वारा एवं व्यक्तिगत रूर से मिलकर श्रार्यं समाज के 
सर्वोच्च नेता श्री रामगोपाल जी क्षालवाले ने श्राग्रह किया बा। आज सारा 


राष्ट्रीय जगत इस कार्य हेत देवो इन्दिरा बाधी को कोटिश: बन्यवाद दे रहा | प्रतिदिन प्रशोव करने ते जौवगभर दांतों कौ प्रत्येक बौभारी 


है, उन्होने इस कार्यवाही द्वारा देश के लाखों निर्दोष व्यक्तियों की जान-भाल 
की रक्षा की है 
मैं इस परीक्षा की घडी मे देश के समस्त सिख समुदाप से प्रपील करता 


हू कि, वे सिख पथ की पवित्रता की रक्षा के लिए भ्पने पवित्र बुरद्वारों करो ह 
राजनीति के उपयोग का स्थान नही बनने देवें । मन्दिरों को मन्दिर रहने £ 
देखें कारण इम फौजो कार्यवाही मे भी फोज ने जो कार्य दिया उसमें ४ 

घिख व एक मुसलमान वे एक हिन्दू सेनानियों के नेतृत्व मे फौज ते पवित्र है 






हरमिस्दर साहिब का संम्बान कर एक भी बोली हरविस्दरे साहिदं १९ धहीं 
चसाई है, एवं इसकी कौमत पद्रार्सों तेता के जवानों व झ्विकारियों से अदती 
जात देकर दी है। वह संसार की पहली घटना इस देक्ष में बटी है। इसका 
ध्यान रखकर यह नहीं कहे ढि, फौज ने युरद्वारे में प्रवेश क्यों किया ? बल्कि 
उन लोयों की भर्त्सना करें, जिन्होने सिद्ख पंद को बदनाम किया व हुआरों 
निर्दोंब लोगों की हृत्या की व राष्ट्र विरोधी श्रक्तियों से हाथ मिलाकर भारत 
को अस्ण्डता को तष्ट करने का घुलित कार्य किया है। इस भूमि पर जब 
तक गुर ग्रन्द साहिंद में लिखित दसों भुरुभों की वाणी व धन्य सम्प्रदाव के 
सनन्‍्तों की वानी लिसी है उसमें सेकड़ों बार राम व कृष्ण को ल्लाराधता की 
है, तथा ध्स्य सम्प्रदाय की भी समौक्षा की गई है इसके रहते विश्य के 
सिलों को हिन्दू कौम से अलब नहीं किया जा सकता । गया यूरु कोई हो 
नहीं सकता । पवित्र प्रत्य साहिद ही पुर हैं। इसे हुदव से स्वीकार कर 
मुरओं के प्रावेश्ञों का पासन करे । गृरु गोविन्द विह जी महाराज ने इसी 
हिन्दू कौम पर अपने साहिय जादों को बलिदान किया था, दे हिस्दू कौस के 
ही रक्षक थे । महात धादचये है श्राज गुद साहिय के तथाकॉबित धभुगादी 
इस हिन्दू कौम के भक्षक बन रहे हैं ? प्रतः राष्ट्रीय व भामिक सिक्ष भाईयों 
को ऐसे लोगों का बहिष्कार व तिरस्कार करना चाहिए । 
मैं मास्‍्त सरकार व देशवासियों से अपीस करूंगा कि के भारत राष्ट्र की 
बिता बताकर उस पर अपनी राजनैतिक रोटी सेकने वाले शुश्कात सुंचस्हुष्यण 
स्वानी जैसे तथा राष्ट्रीयहा का हौंग करने वाले चमादेखर शरीणे अरष्ट्रीय 
बयान देकर अमित करने वाले सोगों से भी उानधान रहे विन्होंने पिछसे 
दिसों बसा फाड़ कर कहा या कि, स्वर्भ मत्दिर में तो एक सी हथियार नंहों 
है, तथा मारत सरकार को तेता नहीँ भेजनी चाहिए । चूकि अब कोई प्रमाणे 
इनके पक्ष में ले मंहीं है अत: सरकार को इन पर रास्ट्रगोई का सभिवोष 
चलाना चाहिए (दा इनका पास पीढ़े जप्त करता चाहिए । 
--राणपुर कर्मा 
उपभम्ती, सा, आा, भ्र. सभा देहसी 
प्रवान-मध्य भारतीय प्रा. प्र. सभा मह (ज. प्र.) 


दाँतों के लिए है 
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) से छुटकार? । दांत बर्द, गरम ठेंडों बानी 
| लगगा, भुख-दुर्भग्ज जोर जंसी बीमारियों का एक 
| गात्न इलाज | 
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<'जोलाई' १६८४ 
पवित्रता किस ने 


कायम रखी ? 
-भरिवनो 


थो.बी.सी. द्वारा प्राप्त समाचारों के भ्नुसार भारतीय सेना द्वारा 
स्वर्ण मन्दिर में घुसकर भातंकवादियों का नाझ् करने पर भारत के 
सेनिकों, राजनीतिशों झौर प्रशासकों में कुछ सरकार विरोधी प्रति- 
क्रियायें हुई हैं। खबरों के भ्रनुसार भव तक देश में श्राठ स्थानों पर 
सिख फौजी जवानों ते, जिनकी संख्या बीबी.सी. के भनुसार एक 
हजार के लगभग है, भारत सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया है। 
यहां से प्राप्त समाचारों के अनुसार इनमें से ज्यादा संख्या में विद्रोही 
फौजियों को पकड़ लिया गया है। कुछ भगौड़े फौजी जवान प्रभी 
तक फरार हैं। ऐसा होना कोई भादचर्य की बात नहीं है। पिछले 
दिनों दूरदर्शन पर लेफ्टी. जनरल के. एस बराड़ ने श्रपने एक 
साक्षात्कार में यह रहस्योद्घाटन किया था कि स्वर्ण मन्दिर परिसर 
में उन्होंने दो निहुंगों के मेष में पॉकिस्तानियों को मार गिराया। 
पृंजाब में उग्रवाद भौर भातंकवाद को जिस कदर भारी संख्या में 
पाढिस्तान ने मदद की है, वह भ्ब कोई छिपी बात नहीं। भारी 
संख्या में पाकिस्तानी एजेंट एक लम्बे समय से पंजाब पुलिस और 
यहां तक कि भारतीय फोज में जाली पहचान-पन्नों की मदद से जा 
घुसे थे । स्वर्ण मन्दिर में छिपे बेठे उग्रवादियों के साथ तो यह शुरू 
से ही मिले हुये थे। निहंग वेश में यूह्‌ पाकिस्तानी एजेन्ट न केवल 
पंजाब में हिंसा, भातंक और हृत्याओं में भिडरावाले के उमग्रवादी 
साथियों की मंदद करते थे, बल्कि पाकिस्तान से भारी मात्रा में 
असला बारूद भोर अत्याधुनिक हथियार भी स्वर्ण मन्दिर मे इन्ही 
एजेन्टों की मदद से पहुचता रहा । 

गहराई से देखा जाए तो पंजाब समस्या भारत के दुश्मन देश 
पकिस्तान भौर उसके साथी आप की सोची-समभी शोर अन्‍्तर्रा- 
ध्ट्रीय स्तर की एक साजिश को । इस साजिश के तहत भारत के 
सीमांत प्रदेश पंजाब में | फेलाकर देश की सीमाझों को कमजोर 
करना था। 

पाकिस्तान और भमरीकीा की यह चाल, जिसमे किसी हद तक 
खीन भी शामिल हो सकता है, भारत की झखण्डता को नष्ट करने 
की थी। १६७२ में जब बगल देश की स्थापना हुई झौर पाकिस्तान 
के दो टुकड़े हो गए, उसी सभ्य से पाकिस्तान इसी ताक में बेठा था 
कि कब वह भारत से श्रपनी इस अ्रपमानजनक हार का बदला ले 
सके । दूसरी तरफ जब से रूस ने भ्रफगानिस्तान पर प्रपना कब्जा 
जमाया, भ्रमरीका को हिन्द महासागर क्षेत्र में भ्रपगी और फोजी 
ठिकानों की 'फिक्र सताने लगी । इसी सम्बन्ध मे श्रमरीका ने पाकि- 
स्तान को भारी मात्रा मे आधुनिक हथियारों से लेस करना शुरू कर 
दिया । इस दौरान जगजीतंसिह चौहान ने पाकिस्तान भौर क्‍झ्मरीका 
की क्षह्‌ पर धिखों के लिए अलग देश यानि 'खालिस्तान' का शोद्या 
छेड़ा | सालिस्तान समर्थक जगजीतसिह झर गंगायिह ढिल्लों के 
झमरीकों गुप्तचर एजैन्सी सी. भाई. ए. भौर पाकिस्तानी राष्ट्रपति 
जनरत जिया से मुलाकातें भोर भ्रापसी धनिष्ठ सम्बन्ध किसी से छिपे 
हुवे नहीं हैं। उस वक्‍त भारत सरकार ने जगजीतसिंह चौह्दान के 
खालिस्तान' को मात्र एक पब्लिस्िटी प्राप्त करने का स्टंट समझ 
कर उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया । फिर शिरोमणि भ्रकाली 
दल ने सरकार के विरुद्ध अपनी धामिक भौर राजनीतिक मांगों को 
सनकामे के लिए मोर्चे का सिलसिला शुरू कर दिया । इस मोर्चे की 
- शाइभ्ात तो सन्‍्त लौंगोबाल भोर उनके नरमपंथी साथियों ने पंजाब 
में राजनीतिक तौर पर शविस प्राप्त करने के लिए की। जहां भ्रकाली 


सार्वदेत्षिक साप्ताहिक € 


दल का एक“मोर्चा तो भारत सरकार के विरुद्ध घल रहा था, वहां 
दूसरी तरफ उनकी भन्दरूनी राजनीति में एक-दूसरे से ज्यादा शक्ति- 
शाली होने का दूसरा मोर्चा भी शुरु हो चुका था। इस दूसरे मोर्चे 
की शुरुभ्रात जरनेलसिंह भिडरांवाले भर उनके उय्रपन्थी समथंकों 
ने शुरू की थी। भिडरांवाला भौर उनके सहयोगियों को पूर्ण 
रूप से पाकिस्तान से सहायता मिल रही थी। इसका नतीजा यह 

निकला कि धीरे-घीरे भिडरांवाला भाम सिख संगतों की नजर में 

ज्यादा प्रभावशाली होते घले गए । शुरू-शुरू में तो भिडरांवाला चौक 

मेहता से बेठकर भ्रपना काम करते रहे, लेकिन तीन साल पहले 

उन्होंने भपना मुख्यालय चौक मेहता से बदल कर स्वर्ण मन्दिर परि- 

सर स्थित गुरु नानक निवास में स्थापित कर लिया। प्रपने भ्रन्तिम 

दिनों में तो वह सिखों के सर्वोच्च एवं पविन्न स्थान प्रकाल तख्त पर 

कब्जा जमाये बेठे रहे | पूरे तीन साल पंजाब में निर्दोष व्यक्तियों के 

मौत के वारंट भिडरांवाले भ्रकाल तख्त से बेठकर जारी करते रहे । 

यह भी एक तथ्य है कि पाकिस्तानी एजेन्ट, लुटेरे, हत्यारे, डकत, 

तस्कर झौर भ्रातकवाद में विद्वास रखने वाले सभी अन्सर भिंडरां- 

वाले के इदं-गिर्दे जमा हुये । 


पंजाब में रोजाना विभिन्‍न स्थानों पर हत्याएं, डकतियां, आग- 
जनी भौर लूटमार की वारदातें होती और भपराध करने वाले सभी 
अपराधी बड़े पभ्राराम से स्वर्ण मन्दिर परिसर में भिडरांवाले की 
छत्रछाया तले जा बेठते। पंजाब सरकार, प्रशासन झौर पुलिस 
निष्क्रिय होकर रह गई भौर पूरे पंजाब में जगल का राज लागू हो 
गया । भिंडरांवाले के समर्थकों ने इस दोरान अपने विरोधियों की 
ह॒त्याएं भी स्वर्ण मन्दिर परिसर के भ्रन्दर करनी शुरू कर दी। जब 
स्वर्ण मन्दिर परिसर के भ्नन्दर हत्याए' होती थी, हत्यारे, लुटेरे भौर 
डकंत खुले भाम आधुनिक हथियारों से लेस होकर पवित्र परिसर में 
घूमते थे, तो क्या उस वक्‍त स्वर्ण मन्दिर परिसर की पवित्रता नष्ट 
नही हो रही थी । 

इस तरह पिछले कृछ भरें से भ्काली दल का मोर्चा नरमपथियों 
के हाथों से निकल कर उय्रवादियो के हाथो मे जा पहुचा भौर सिखों 
की धामिक एव राजनीतिक मागो की झाड मे एक श्रलग राष्ट्र 
'खालिस्तान' की स्थापना के सपने उग्रवादियों ने भी लेने शुरू कर 
दिये। यही कुछ तो हमारी दुश्मन विदेशी शक्तिया चाहती थी। 


सुविज्ञ सूत्रों से यह ज्ञात हुआ है कि अश्रगर श्रीमती गराघी उम्र- 
वादियों को खत्म करने में कुछ देर और कर देती तो शायद शनर्थ 
हो जाता । पता चला है कि भिडरांवाले ने पाकिस्तान और भ्रम रीकी 
गुप्तचर एजेन्सी की सांठगरांट से एक योजना बनाई थी, 
जिसके अनुसार कुछ ही दिनों के अन्दर भिडरावाले और 
उनकी उम्रवादी फौज पाकिस्तानी एजेन्टो की मदद से बाघा 
सीमा से लेकर ब्यास नदी तक पूर्ण रूप से कब्जा करने जा रही थी। 
इस तरह से व्यास नदी और पाकिस्तान सीमा के बीच का सारा 
इलाका जिसमें भ्रमृनसर भी शामिल था, पूरे भारत से काट दिया 
जाता और इस क्षेत्र को 'खालिस्तान' घोषित कर दिया जाता। बाद 
में अगर जरूरत पड़ती तो भारतीय फौजों का मुकाबला करने के 
लिए पाकिस्तानी फौज भी उम्रवादियों की मदद पर झा पहुंचती। 
भगर भिडरांवाला के दिमाग में खालिस्तान' स्थापित करने का ऐसा 
ही कोई प्लान था तो पाठक खुद ही भरन्दाजा लगा सकते हैं कि देश 
की भ्रखण्डता को किस कदर खौफनाक खतरा था। 


जहां तक स्वर्ण मन्दिर परिसर की पविन्नता नष्ट होने का प्रश्न 
है, कल रात को दूरदर्शन पर भपने इन्टरव्यू मे सेवानिवृत्त लेफ्टीनेट 
जनरल राजेन्द्रसिह स्पेरो ने बताया कि “स्वर्ण मन्दिर परिसर की 


शिष पृष्ठ १० पर] 


१० 





साहित्य समीक्षा और प्राप्ति स्वीकार 


(१) वेदामृतम्‌ (२) सुली सृहस्थ 
लेखक - डा० कपिलदेव द्विवेदी 
२ >३०--*१६ पृष्ठ सख्या १६२ 
मुल्य ८) विज्षेष कलेवर २०) रुपये 
ब्राप्त स्थान--विश्व मा रतो बुक एजेन्सी, ज्ञानपु र, (वाराणसी) उ०भ्र० 
डा> कपिलदेव द्विवेदी ने “वेदामृतम्‌” ग्रन्थमाला का प्रकाशन 
प्रारम्भ कर न केवल प्रशंसनीय कार्य किया है, अपितु अपने गहन 
अध्ययन और अनुभव के द्वारा जनसाघारण को वैदिक साहित्य की 
झोर झाकृष्ट किया है। *६£२ पृष्ठ के द्वितीय अक में वेदों के ऐसे सौ 
मन्त्रों का सकलन किया है, जिनके द्वारा भ्राज के भ्भिशप्त शोर 
दु खी गृहस्थ को एक आश्रय मिलेगा। 
इस द्वितीय अंक की भूमिका को प्रश्ववाचक चिह्न देकर लेखक 
ने अपने श्राप से प्रश्न “दाम्पत्य जीवन कंसे सुखी द्वों?” करके 
उसका समाधान बड़े सरल भौर सुलभ छाब्दों में वेदिक परम्परा के 
प्रनुरूप किया है। गृहस्थ में पति व पत्नी तथा दम्पत्ति के कर्तव्य 
पृथक्‌ पृथक्‌ निदिष्द कर उनकी उययोगिता सिद्ध की है। स्वयं डा० 
द्विवेदों अरने अनुशासनात्मक जोवन के धनी हैं स्रौर यह घन उन्हें 
सुलम हो सका है, गुरुकुत महाविद्यालय ज्वालापुर (हरिद्वार) 
के कूलपति एव झ्राचाये शुद्बोध तीर्थ भौर आचार्य नरदेव शास्त्री 
से। श्री कपिलदेव की लेखनी ने साहित्यिक और वेयाकरण भनुशीलन 
के भ्रनन्‍्तर उ०प्र० राजकीय शिक्षा सेवा से निवृत्त होकर वेदिक 
वाड्मय को सरल, सुबोध बनाकर जनसाधारण के लिए प्रस्तुत किया 
है हिन्दी भाषा न जानने वालो के लिए इसी रचना में अग्रेजी भाषा 
में रूपान्तरित कर स्तुत्य प्रयास किया है। 
--रमेश एम० ए० 
दहेज का दानव (टू कट) 
हिन्दी उन्दोवद्ध 
रचपिता--टीकाराम सरोज 
प्रकाशिका--सूमन देवी 
मिलने का पता--टीकारामस रोज 'चित्रकार' 
सरोजकला मवन, प्रेम नगर, बुलन्दशहर (उ० भ्र०) 
प्रवेश सूचना 
भारतीय सस्कृति का एक निःशुल्क शिक्षा केन्द्र झा गुरु- 
कुल सस्कृत महाविद्यालय टटेसर जौन्ती में प्राचीन एवं झाधुनिक 
शिक्षा प्रणाली का अदभुत सगम।॥ इस संस्था में संस्कृत माषा के 
प्रतिरिकत प्रन्य आधुनिक विषयों के भ्रध्ययन के साथ-साथ चरित्र 
निर्माण एव शारीरिक विकास के लिए खेलादि की समुचित व्यवस्था 
है। गुरुकुल काँगडी विश्व-विद्यालय से सम्बद्ध है। भत. यहां से विद्या- 
प्रधिकारी (मैट्रिक) पास छात्र को जी० एम० एस* में एवं शास्त्री 
आदि कोसों में सीधे प्रवेश मिलता है, छात्रों के विकास के लिए 
सुयोग्य भ्रध्यापकों की व्यवस्था है। झ्तः भपने बच्चों के उज्जवल 
भविष्य के लिए उन्हें शोघ्र गुरुकल में प्रविष्य करवाये । स्थान 
सीमित हैं प्रत शीघ्रता करें। प्रवेश १० जुलाई तक ही सम्मव है। 
--प्रधानाबायें 


अरिधजिगरिसपरिन्फग्ल ससिजस सिन्‍सिपजिन्सफिपरिकीफसकन्‍सिमिकीवकप्रिप्फी सनक सप्कससिप्किफिपफिफफफफिफसफि सचिसितफफिीऊ कि उसकी 
वर चाहिए 
२२ वषीया कन्या हेतु प्राये|ं यर चाहिए। कद पांच 
फुट एम० ए० कक्षा में शिक्षारत पचास हजार की सम्पत्ति की 
मालिक, सुशील स्वस्थ व्यवहार, कुशल हेतु सुयोग्य बारोजगार एवं 
गुरुकुल के स्नातक को प्राथमिकता दी जायेगी। पत्र-व्यवहार निम्न 
पते पर करे । --जगदीश दयाल वेच 
ग्रा० पो० सेंदपुर 
जि० बदायू (उ० प्र०) 


शापदेशिक सान्वाहिए 


* जौलाई इश्नर 


पविश्ञ मक्‍का मस्खि4व को सदहस्त्र 
उग्रवावियों से मुक्त कराने के लिए 
भो सेनिक का रंवाई की गई थी 


नई दिलसी, १२ जून । बेन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण उपभन्‍्त्री युलामगबी 
जाजाद ते स्वर्ण मग्दिर परिषद में सैनिक कार्रवाई को १६९८१ में मक्का 
मस्डिद को उप्रवादियों के गब्जे से मुक्त कराने के लिए शऊदी प्ररव हारा 
की गई सैनिक करेंवाई के समान बताया है। 

थी आजाद मे कहा कि सऊदी श्रव के सेनिकों ने क्ट्टरपंछियों को 
मारकर मक्का मस्जिद को मुक्त कराया था और विश्व के तमास मुसलमानों 
ने सऊदी कारेवाई का समर्थन शिया था। उस समय सऊरी अरब के सैनिकों 
को मुख्य स्थान तक पहुंचकर सश्षस्त्र कट्टरपंथियों को मारता पड़ा वा । 

उन्होंने कहा कि अपने यहा पजाथ मे अमृतसर और अन्य स्थानों पर 
गुरुद्वारों मे छिपे आतंकबादियों को सेना ने बाहुर निकाला है। सरकार से 
यह कारंवाई न केवल हिंसा के लिये बल्कि स्वश्ं मन्दिर की पवित्रता को 
कायम रखने के लिए भी की है । # 

देश के युवकों को सारी स्थिति पर धौयंपूर्वक विचार करके सरकार के कश्म 

की सराहना करनी चहिए । मन्दिर, मस्जिद, गुरुढ्वारे ईश्बर की पुजा के लिए 
होते हैं राजनीति झ्थवा हत्यारों भ्ौर डकेतों को रण देने के लिए नहीं । 








(पृष्ठ € का शेष) 
पवित्रता तो उसी दिन नष्ट हो गई थी, जिस दिन भारी संख्या में 
हत्यारों, लूटेरों, स्मगलरों, पेशेवर मुजरिमों भर भातंकवादियों ने 
इस पवित्र स्थान को अपने रहने भोर छिपने का स्थान बना लिया 
था ।” दाद तो देनी चाहिए हमारे फोजी जवानों को, जिन्होंने भपनी 
कीमती जाने देकर भी भ्रपवित्र हो रहे महान्‌ धर्म स्थान स्वर्ण 
मन्दिर की पविन्नता को दोबारा कायम किया और एक भी भोली 
पवित्र मन्दिर पर न चलाई, जब कि उसी पवित्र मन्दिर की छत के 
ऊपर से उभ्रवादियों ने न जाने हमारे कितने ही बहादुर जवानों की 
छातियों को छलनी कर दिया । 
इससे बढ़कर बहादुरी की भौर क्या मिसाल हो सकती है कि जो 
गोलियां उम्रवादी भ्रकाल तख्त पर से बेठकर स्वर्ण मन्दिर की तरफ 
चला रहे थे, उन गोलियों से भी स्वर्ण मन्दिर की पविज्षता कायम 
रखने की खातिर हमारे फोजी जवानो ने भ्रपनी छातियों से रोका 
झौर भारतीय फौंज की इस बात की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने देश 
की भ्रखण्टता के लिए अपना सब कुछ दाव पर लगा कर भी इसकी 
रक्षा की 
वहां दूसरी तरफ भारतीय फोज के थे, ज्ञोयं भोर बहादुरी के 
लिए भी मैं उनका भ्रति धन्यवादी हूं कि उन्होंने इस संकट की चड़ी 
में मी विवेक से काम लेते हुए स्वर्ण मन्दिर की पवित्रता की भा 
तक नहीं भाने दी । भारतीय फोज के थेयं भोर बहादुरी को बह 
मिसाल भारतीय सेना के इतिहास मे स्वर्ण भ्रकरों में लिखी जाएगी 
(पं०के० १४-६-८४) 


ऋतु भ्रनुकूल हवन सामग्री 
इमने जाय॑ बच्ध प्रेमियों के लाग्रह पर संस्कार विधि के अनुसार हक 
झामझी का निर्माण दिभावल की ताजी जड़ी दृट्टियों से आरम्भ कर दिया है; 
थो कि उत्तम, कीटाजु भालक, सुगन्वित एवं पौष्टिक तत्वों से भुंक्त हैं यह 
बादणें हयत सामग्री अत्यम्त जत्य मूश्य पर आप्त हैं। जोक मृल्थ ४) 
भ्रति किलो । 
जो यज्ञ प्रेमी हवन सामग्री का निर्माण करना परे गह सब तायी 
हिमालय की बनसस्‍्पतियां हमसे प्राप्ठ कर सकते हैं, दे भाहें तो कुददा जी 
खबते हैं यह सब सेथा मा है। हे 
योपी कार्वेसी, लकपर रोड 
डाकथर युरुकुल कांगड़ी २४१५४०४, हरिहार (र० अ०) 





« लॉसाई (श८४, 


सै शबैसिय हांग्हहिक ११ 





काशमोर में श्रायंसभाज की लाखों को सम्पत्ति का महाविनाश 





प्रायैसमाज मन्दिर हजूरी बाग तथा दवकी प्रार्य कन्या विद्यालय हजूरी बाग श्रीतगर काइमीर के 
£ दानदोर भवनो को ७ जून को आग लगा भस्म कर दिया गया । 
उग्रवादी चली के वेष मे पाकिस्तान समर्थक सुसलमानो द्वारा श्रीनगर मे दर्जनों हिन्दू मन्दिरों की 
तौ"-फोड आगजनी लूटमार के हृदय विदारक दृश्य । 


ग्रुकल मनकामना त॑ थे 
सम्पूर्णनन्द सस्कृत विश्व विद्यालय झ्े मान्यता प्राप्त मनु- 
कामना तीथे मे कमल सरोवर के पावन तट पर स्थित विद्यार्य सभा 
चेदाग विद्यालय गृ स्कुल मनुकामना जहानाबाद, पीलीभीत (उ०प्र०) 
में एक जुलाई से प्रवेश प्रारम्भ हो रहा है । छात्र का कक्षा ५ उत्तीर्ण 
भावश्यक है। भोजन शुल्क ५०) माप्तिक वस्त्र ऋतु भनुकूल 
सादे, शिक्षण शुल्क नही लिया जाता है। पठन पाठन के प्रतिरिक्त 
वियमित रूप से योगासन वाण विद्या आदि का भी प्रशिक्षण दिया 
जाता है। विशेष जानकारी हेतु प्रधानाचार्य से सम्पर्क करें। हि 
--अधानाचाये 





शध्यापक की श्रावश्यकता 


मह्ि दयानन्द पूर्वे माध्यमिक रेणुकट मिर्जापुर (उ० प्र०) के 
लिए स्नातक प्रक्षेक्षित उग्रनुमवी झाये समाअ को विचार धाराशों 
से झोत-प्रोत एव सुयोग्य प्रधानाचायें की झावध्यकता 'है। रच्छुक 
ड्यक्ति २० जुलाई १६८४ तक ध्रपना भावेद् पत्र कार्यालय भें भेजरदे। 
प्रबन्धक, महषि दयानन्द पूर्य मास्थॉयिक किशालप 
रेणुकूट, मिर्जापुर (उ० प्र०) 


गोक सम चार 

जाय समाज वेस्ट मिडलेडस (वरमिघम) इस्लेड के उत्साह़ी निष्काम 
एब सेवाभावी मन्त्री श्री जविन्दरसाल जी ठाकुर (सेवा मिवत्त डाइग मास्टर) 
का स्वमवास ७० वर्ष की प्रायु मे बरमिघम में हो गया । वे भ्रपनी धमपत्नी 
सहित जब १२ मई को अमेरिया से ल दन लौटे तो उनका स्वास्थ्य कुछ 
बिगड़ सथा । १४ मई यो उन्हें हस्पताल में प्रविष्ट करवाया उन्हे लिवर” 
का बच्ट था जो पर्याप्त गम्भीर था। यधोचित उपचार और सेवा शुश्रूषा 
से मी उन्हे कुछ जाम न हुआ धोर १६ मई को उतका देहान्त हो गया। 
स्व० ठाकुर जी पिछले तीन वर्षों से लवातार झाय सभाज के मन्‍्त्री का काय 
अस्यन्त लगप व सफलता से कर रहे थे। सब कहा जाय तो यहू सेवा जब 
उन्हे सौंपी गई तो उन्होने सच्चे ज्ञाय सेवक की भाति पूरी क्षबित से प्रपना 
कृत ब्य मिभाया | वे कलाकार बे-- उन्होने सुन्दर सुडोल एवं छुद्ध प्रक्षरो 
में झ ठों प्राथमा मस्त्र चिपका कर मौटों के रूप मे तय्पार किये और झाय- 
समाज को ध्रपण कर दिये जो सदा उनकी याद दिलाते २हेगे। 

श्री ठाकुर जो के निन्नन से उनके परिवार को ही नहीं प्रपितु आय 
समाज बी जो भारी क्षति हुई है उसका पूरा होना असमव नही कठिन तो 
अबद्य है । 

प्रमु से हम उतकी दिवमत आत्मा की सदगति की प्राथना 
करते हैं। पश्म्रपिता परमात्मा उनके झोक-सन्तप्त परिवार को इस असहा 
दुख को सहने की क्षवित प्रदान करे | 


रजि० म० ढी० (सी०) १७८ 


सा्वेदेक्षक साप्ताहिक 


(८-७- है ६८४) बिना टिकट जेजने का साइटेंड् गं० € हे 


[00866 ० छुणआ ४७०७६ $2/90897060$ 7.006580 ९०, 9१ ए08 85 व ज़ 0 ०४ 5.6-84 


महि दयानन्द निर्वाण शताब्दी का आयोजन 
आय प्रतिनिधि सभा जम्मू (काशमीर) के तत्त्वावधान मे श्रीनगर 


में २०,२० २६ जुलाई को महृषि निर्वाण शताब्दी ससमारोह मनाने] 


का प्रायोजन किया गया है। कादामीर राज्य एवं बाहर की भाये 
जनता से इसमे सम्मिलित होने इसकी सफलता में श्रधिकाधिक योग 
देने तथा सभा के प्रधान श्री डा० योगेन्द्रकुमार मन्त्री श्री राजकुमार 
(आर्यसमाज पुरानी मडी जम्मू) से सम्पर्क करने की भी प्रेरणा की 


ग़ई है । 
कृष्णलाल सयोजक प्रभुशुर भाये कार्यालयाध्यक्ष 


शोक प्रस्ताव 
दाहजहापुर आयसमाज के प्रधान जी का निधन श्री चन्दरसिह जी सूवे 
दार साहब प्रधान आये समाज शाहजहापुर (अलवर) । ये १२ माह से 
अस्वस्थ थे दिनाक १ ४ ८४ को बोलते बोलते ही प्र भात हो गया। इन ही 
प्रायु प्रनुमानत ६० व की थी। प्रधान जी ने'पनेको ही जनहित थ काय मे 
निस्‍्मार्ण भाव से सहयोग दिया जो कि ईश भनुकम्पा से सफ्ल हुए। प्रधान 
जी को धमतनिष्ठा रह निश्चय शौर प्रनुशासन काय प्रत्यन्त प्रिय था | प्रधान 
जी के निभ्वन पर यहा भ्ाय समाज मन्दिर म शोक सभा को गई जिसमे 
रेबाडी भ्राय समाज से बृल्लाएं गमे श्री ललीसाधर जी यानप्रस्थी द्वारा कार्य 
किया गया इसमे श्रार्थ बन्धुओ के अतिरिक्त माव के प्रतिब्ठित व्यक्ति उप- 
स्थित थे । विधि पूर्वक यज्ञ किया गया तत्पदचात जीवात्मा जौर छारीर के 


बिषय में वेदोकत बातें बताई झौर भी जीवनोपयोगी अनेकों बालें बताई गई 
तर्परचाता दिवनत आत्मा की सदनमति के लिए प्रार्थना की गई। इनके परि- 
जनो को झसहा दुख को सहन करने की शक्ित दें। भाम॑ समाज से उप 
स्थित जन प्रधान जी के मकान पर पहुँचे और परियनों को साहस 
धोर धैय के लिये निवेदन किया गया । 
-- मदनमोहन उप प्रधान शाय समाज धाहजहापुर 
जिला पझ्रलवर (राज०) 


१४८्ठ दर का झषष) 


इमारी मांग है- 

(१) कि जिस प्रकार सरफार ने सरारती तत्वों दारा नष्ट किए गए 
चर्च को पुन बनवाया था उसी प्रकार धायें समाज मन्दिर का पुन्िर्भाण 
किया ज'वे । अत्यन्त दु ख की बात है कि बेद सघा समाज सग्दिर पुस्तकालय 
के भय हिन्दू ग्रन्यों को जलाया एवं नष्ट किया नया है| 


(२) जिम प्रकार पिछले कुछ वर्षो से पआब पाक तथा अमेरिका समभ्थक 
का्यिकान-अगाने के इजहुड उसकक्ाबियों का देन बम बका का, सारी 
प्रकार जम्मू काइघीर राज्य डा० फारूक के तेतृत्द के देश के लिए एक झौर 
सिर यर्द बन रहा है । 


(३) हमारे पास इस बात के विव्मस्‍्त प्रमाण है कि बर्देमाम समग मे 
अम्मू काइमीर में व्याप्त परिस्थितियों के कारण राष्ट्रपति शासन लागू करके 
के अलाया कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसमें देर करने के भयकर परिणाम 
हो सभते हैं । 

“से बदेक्षिक आयें प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली की झोर से बारी 





रू >> 
हु कं: हे | 4८ 8 हक न 
के ; 
दर्द 4 टोस 
६० > वि ० मयतो का फूलना 


है रे मजा ७ पमढ़ो मे खून ७ पीव 
: दकिल 2 चानः 
तक <। कं, ७ पापोरिया को अहू से 
हर 2 शायबदिक धोषधि 
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दयायश्द जवम, गई विस्ली-२ के प्रकाशक 





दिग्ली के स्थानीय विक्रेस)- 
(१) में» इन प्रस्थ धायुवेजिक्ष 
स्टोर ३७७ चादनी जोक (२) म० 
धोम्‌ भ्रायुवेदिक एण्ड जनरस 
स्टोर, धुभाष बाजार, कोटला 
मुबा रकपुर (३) मे “योपाल कृष्ण 
भजनामल चबड़्ठा, मेन बाजार 
पहांड गज, (४) मन क्वर्मा झ्ाजु्थ- 
दिक फार्सेसी, गड़ोदिया रोक, 
झानन्द पर्यत, (५) म० प्रचात 
कमिकल क० गसी बहाना, 
झारी ढावली (६) से» कक 
दक क्सितन लास, मेत आार्खारश 
मोती नगर (७) श्री वेद्य भीमसेम ई 
दपस्त्री १६९७ साअपतराध मार्फिट 
(८) दि-सुपद्द बाजार, कथवाट 
सकंस, (१) श्री वद्य मदन लाल 
११ दाकर मारकिट, दिल्ली । 
शाखा कार्याशयो-- 
६३, गली राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिल्ली-६ 


फोन जञ० श्ध्ध्य्ड्८ 
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सुध्ट्धम्पत्‌ १६७२१४१०८४] 
क्यें १३५ भज्यु ३६) 


ऋर-पााशीसिफिग्लकफिगकनल कफ फीसिपिितफपकी कफ सप्किपिडरिक जफपरिकरिकफीफिकिपअिकिकशिकफिल्सि 
सा देशिक भआार्य प्रतिनिधि सभा का मुख प्र 


जादप” कृ० है स० २०४१ रविवार है२ अगस्त हैह८४ 





घच्ज्नमाप्स्ताह्शिटऊ 


दयावन्दाण्य १६० दृरणाव | १७४७७ है 
दार्थिक गश्य १६) एक प्रति ४० पैसे 


शकरबस्ती रलवे स्टेशन पर गो भक्तों का धरना 
श्री रामगोपाल शालवाले प्रधानमन्त्री से मिले 


नई दिल्‍ली २ भगस्त १६५४ 
सा्वदेशिक झ्राय प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री रामगोपाल शाल 

वाले ने भाज प्रात प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरागाधी से भट कर 
माग की कि जिन राज्यो ने गौ-हत्या पर प्रतिबन्ध लगा रखा है उत्त 
राज्यों से गऊ लदाने बन्द करने के लिए झ्ादेश तुरन्त जारी किए 
जाय तथा जिन राज्योने मौडूत्या पर श्रभी तक प्रतिबन्ध नही लगाया 
है उन राज्यो के लिए गऊझो का लदान न किया जाए | ये राज्य 
हैं बस्बई केरल तथा बगाल । श्री शालवाले ने प्रधानमन्त्री से माग 
की हैं कि दाक्रबस्ती दिल्‍ली हैलवे स्टेशन पर क्लकत्त के लिए जो 






कह. शा ब्पामशोषास झास्वाले जोहवरो के साथ कलकता के वूचड 
$ खायों को भेजी था रही गऊतपो का लदात रोका भया । 
छित्र में भी शालदांसे स्टेशन मास्टर शक्रबस्ती दिल्शी को प्ररण्ता कर 
कहे है। उनके धाद भी पृथ्वीराज शास्त्री तथा श्री राजेख गुप्त सत्री 
आर्य समाय भीनगर (क"मीर) लड़ हैं। 


गाडिया गऊभो से लदी हुई श्वडी हैं उन्हे तुरन्त रोका जाए । 
प्रधानमन्त्री ने गोरक्षा मे गहन रुचि लेते हुए भ्रादवासन दिया 
कि शक्रवस्ती रेलबे स्टेशन से कलकस जाने वाली गायो को रोकने 
के भ्रादेश यथाद्ीत्र दिये जायेगे। 
विदित हो कि सा्वेदेशिक सभा के प्रधान श्री शालवाले ने सैकडो 
गोभक्तो के प्रनुरोध पर शक्रबस्ती रेलवे स्टेशन पर गउओ से 
लदी बेगनो का निरीक्षण किया और गोभकतो को प्राश्वासन दिया 
कि वे प्रधानमन्त्री तक इस मामल को उठायगे। 
पृथ्वीर ज्ञ शास्त्री 
कायोलर्य[ासचिव 
सावटेशिक सभा 


श्री ला० रामगोपाल झासवाले दाक्रबर्ती रेल्ये रटशन पर 
मोरक्षा भ्ान्‍्दोलन के नेताओं के साथ 


जच्चों के पाठय क्रम में श्रनर्गल पाठ न दिए जायें 


मममनीय हु टेक की भारतीय 
ला मन 
ख़दर गमस्ते ! 


अशिकुल चौंद नादरिकबनस्त विषयो पर छठी कक्षा के लिए 
(कह बाठपम पुत्त+ सैंकिकां रोमिला भापर प्रकाशक रात धर 
अरककाण परजुकभो धरविश मार्ग दिल्थी में हिन्दू पर 






महो”्य आझ्राप्ते बिशेष प्राथना है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान प्रौर 
प्रशिक्षण परिथ” द् रा प्रका क्षित हतिहांत धोौर नागरिक दास्त्र के विषय के 
जन्दयत छठी कक्षा के लिए नियत पाठय पुस्तक में लेखिका रोमिला थापर 
ड्वारा अध्याय तीन वेदिक मुब का जीवन (क) भ्रय जातिया क्षीषक्र लख के 
जन्वयंत॒ पृष्ठ ४० पर तल्लिश्षित भ्रसत्य एवं भ्रापत्तिजनक भ्शों वी ओर 
आया ध्यान भआाकृष्ट करता चाहता हू | वे दस प्रकार हैं 
वास्तव में विशेष धतिजियों के लिए योमास का परासा जाता सम्मान 
(छेष पृष्ठ २ पर) 


सहसम्पारक-रघुनाव प्रताद पाठक 














प्रशंसनीय सहयोग 
सी प्रहलाद विह परमार भौर श्री मासन सिह ब्ञाम पोस्ट खाटप्र 


जिला क्षाजापुर ते क्रक्म २०००,प्लौर १०००) की स्थिर निषिया स्ावें समा 
में वेद प्रयाराथ सहायता झ्ादि कार्यों के निमिश स्थापित की है । 


आ्रावणी से जन्माष्टमी तक 


कादी भाय॑ समाज मन्दिर शुलानाला के सत्सम भवत में वेद प्रचार 
धप्ताह १२ प्रगस्त दिन रविवार से ३९ प्रवस्त रजिवार तक मनाया जापना। 
नित्य प्रात काल ७ बजे से यजुडंद पाठ श्री चन्द्रयाल क्षास्त्री के पौरोहित्य में | 
हवन यज्ञ होगा। प्रन्तिम दिन १६ अगस्त रविवार को विशेष कार्य क्रम 
होंगे। --मन्‍्त्री 


आय समाज वडा बाजार पानीपत का शताब्दी समारोह. _/ 


(इसे १४ अक्टोबर तक विशाल पेमाने पर मनाया जायगा 
€ 
स्थान-आय कालेख पानीपत 

इस हाताब्दी समारोह के अन्तर्गत निम्न योजनाओं का क्रियान्ययस 
निर्धारित किया गया है । 

१--ससस्‍्कृत पाठक्षाला,की स्थापना । 

२--पुरोहित कक्षाएं । 

३--वैदिक विद्वानों का सम्मान । 

४---विद्वत सम्मेलन । 

३--प्रम्य मतावलम्बियों से सैद्धान्तिक विवार विमक्ष । 

६--अ्रोल लिपि में वेदिक साहित्य प्रकाशन । 

७--भ्राम प्रचार । 

८--आयें समाज पानीपत का इतिहास व स्मारिका । 

६--अ ग्रेजी मे मैगजीन का प्रकाशन । 

सयोजको ने इन कार्यो में आगे जनता से धन के सहयोग की अपील 
की है। --रामानन्द सिंघल सयोजक 





श्रायं समाज अ्रजमेर को श्रनुपम भेट 


१--सत्याथ प्रकाश प्रत्थ माला १५ भाग 
मूल्य १०) रुपए ३० प्रतिशत कमीशन 
(असिद्ध प्रार्य विद्वानों द्वारा प्रत्येक समुल्लास का विवेचमात्मक सार) 
२--दो आय समाज”. लेखक --लाला लाजपत राय 
मूल्य २०) रुपए ४० प्रतिक्षत कमीशन 
,... हिन्दी अनुवादक--प्रो० भवानी लाल भारतीय तथा प्रिसीपल दत्तात्रेय 
| बाब्ले द्वारा आय समाज के वर्तमान पर पेज १२५ का परिक्षिष्ट 
३- 'दी भ्रायसमाज हिन्दू विदाउट हिस्दुइज्म ' (झग्रजो) 
लेखक-- प्रिसीपल दत्तात्र य वाब्ले 
(आय समाज के वास्तविक स्वरूप के सम्बन्ध मे अधिकृत विवेषन) 
मूल्य १२५) रुपए, ४० प्रति कसीक्षम 
४- धमसिक्षा--माव १ से ११ कलक्का तक 
मूल्य ३२) र० प्रति सेट १४ प्रतिशत कमोष्षन 
५--बयानम्द कथा सप्रह 
मूल्य ३) रुपए २० प्रतिशत कमीशन 
(दयानन्द वेदिक छोध पीठ अजमेर का प्रकाद्न) 
३६- भाजचार सहिता लेखक---प्रिसीपल दत्तात्र य बाब्ले 
मूल्य ० )५ ० (विद्यानियो के लिए उपयोगी ) 
७- हमारी राष्ट्रीयता का ्राधार 
लेखक-. प्रिसीपल दत्ताअ ये बाब्ले 
मूल्य १) रुपया, २० प्रतिक्षत कमीक्षन 
उक्त पुस्तको पर डाक खर्च पृथक से देय है । 
प्राप्ति स्वान--- 


मन्त्री, आय' समाज अजमेर 





१२ झमस्त श्शरू४् 








झक्रबसती दिल्ली रेलवे रटक्षन पर कसाई लदान की जाने वाली 
गउझ्ो के सथ । 


आय समाज विनय नगर नई दिल्‍ली 
१५ ७ ८४ को वाधिक निर्वाचन में प्रधान श्री सत्यदेव बुप्त, मस्त्री- 
श्री रोक्षन साल गृप्त कोषाध्यक्ष श्री राममूरति श्ष्माँ चने गए | 
--८ जौलाई ८४ से ११ जौलाई तक गुदकुल प्रमात भाश्रम (टीकरी) में 
वेदिक यज्ञ सम्पन्न हुभ्ना ब्रह्मचारिणियों के वेदारम्म सस्कार के साथ साथ 
नयीन छात्रों का प्रगेक्ष पूण हो गया । -अ चार्ये 





(पृष्ठ १ का शेष) 

सुचक माना जाता था (यद्यपि बाद की क्षताब्दियों मे ब्राह्मणों के लिए हसका 
सेवन _वरजित हो गया)। मनुप्यो का जीवन सी गायो के मुल्य के बराबर 
समझा जाता था। यदि एक मनृष्य दूसरे की हत्या कर डालता तो उसे मृवक 
के बुटस्बियो को दण्ड क रूप म सौ ग यें देनी पडती थी। 

झापसे मेरा निवेदन है कि जहा क्सि धाब्द विशेष भ्रणया वाबय विशेष 
से किसी जाति विशेष प्यवा घम विशेष के विरुद्ध भनयल और मिथ्या 
प्रचार किया गया हो ऐसे प्र शो को पुस्तकों मे नहीं रखा जाना चाहिए। 
गोमास परोसने और गाय के मूल्य की जो बात लिखी गई है यह घोर 
आपत्ति जनक है । हिन्दू लोग गय को झपनी मा के समान समभते और 
पूजते हैं इसलिए इसके मूल्य वी ब त स्वया मलत हैं और निम्दनोय है। 
इस प्रकार क॑ प्रसगो को जब छोट छोट बच्चे स्कूल मे पढते हैं तो उनकी 
कोमल भावनाभ्रो को कष्ट ८हुतता है और उन्हे स्वय अपने भ्रम भौर जाति 
पर नफरत पैदा हो झाती है। लखिका का यह प्रयास हिन्दू ज।ति शभौर बेदिक 
घर्मंकी सम्पता पर गहरा कूठाराघात है। लेशिका का यह प्रयास म॑ रहिन्दुभों 
को प्रसन्‍न करने का प्रयत्न है। क्‍या यह सेलिका किसी हिन्दुतर मजहब के 
लिए लिखने भौर पाठ्य पुस्तक बनाकर उसी मजहूब के छात्रो को पढ़ाने का 
दुस्घाहुस कर सकती है ?े कभी नहीं कर सकती है । 

यह समा बल पूर्वक प्लापसे माम करती है कि उक्त पुस्तक से इस जला 
को तुरम्त निकाला आय झौर इस वियय मे की गई कारंवाई से श्रमी को 
जयमत कराया ज'्बे | बीसवीं सदी के इस विकासक्षील युग से इस प्रकार के 
प्रसमो को पाठय पुस्तकों में लगाकर छोटे छोट बच्चो के दिल दुखाया धौर 
उनमे घामिक नफरत प्रैदा कराना यह राष्ट्रीय झेलिक घनुसधान प्रशिक्षण 
परिषद का क्तव्य नहीं है। बल्कि उसे तो यह देखकर हो पुस्तक प्रशाश्चित 
करनो चाहिए कि उसमे किसी धर्म विशेष अबबा जाति विक्षेव कर अपमान 
मन किया गया हो । 

झत पुन प्रायना है कि सुरन्त इस पुस्तक से उस प्रसम निकासा जाय 
अथवा इसे अब्त कर लिया जाय । द्ाये समाज इसका कड़ा बिरोथ करेगा । 

झुमभकामनाओं सहित । अवदीय 


रामगोपाल शालव/ले 
प्रधान 
साथयदेशिक भरा प्र सभा 


१२ भयस्त १६८४ 
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सब्यावकीय 
देवी सम्पद को श्रपनाएं 
झासुरी सम्पद्‌ से बचें 


अर्म, भर्थ, काम, मोक्ष ४ आवश्यक पदार्थ माने गए हैं। 

हमारा जीवन धर्म से प्रारम्म होता है भौर मोक्ष इसकी भ्रन्तिम 
श्रेणों है। दूसरे शब्दो मे जिस वृक्ष का मुल धर्म है उसका फल मोक्ष 
है। धर्म से ही भथ की प्राप्ति होती वा अर्थ वही वरदान होता है जो 
भर्म पूर्वक कमाया जाय । भ्र्थ की धर्म पूर्वक प्राप्ति पर धर्म पूर्वक 
काम का उपयोग किया जाना चाहिए । 

झाज हमारे जीवन में ४ पदार्थों के स्थान मे २ पदार्थ रह गए 
हैं भ्र्थात्‌ भ्रथं भौर काम । सुख की सामग्री जुटाप्रो धर्म से या 
आधर्म से शोर मौज बिहार करो । यही शभ्राजकल की रीति 
नीति बनी हुई है। शास्त्रो मे इसी को झासुरी सम्पद्‌ कहा है। इसका 
फल बन्धन है मोक्ष नही । मोक्ष के लिए देवी सम्पद चाहिए । इसी 
सम्पद्‌ का दूसरा नाम धर्म है। 

उयक्तिगत जीवन मे सामाजिक जीवन मे नागरिक जीवन मे, 
राष्ट्रीय एव भन्तर्राष्ट्रीय जीवन में सब॑में दैवों सम्पदू की कमी है। 
परिणामत एक बन्धन को तोडते हैं तो दस नए पैदा हो जाते हैं। 

सववेत्र पासण्ड, दर्प प्नभिमान और पअ्ज्ञान का साम्राज्य है जिसे 
हम धार्मिक जीवन कहते हैं उसका पाखण्ड सी का भ्रतिक्रमण 
करता देख पडता है। क्या पाखण्डी दूकानदार अर्थ की वास्तविक 
उपलब्धि कर सकता है क्‍या पाखण्डी राजा राज्य का समुचित 
रीति से सचालन कर सकता है क्या पाखण्डी ब्राह्मण भात्मिक 
उन्नति कर सकता है ? क्‍या हमारे सुधारक भौर प्रचारक भासुरी 
सपद्‌ मे वृद्धि नही करते ? 

प्रहन उठता है कि देवी सड्पद क्‍या है ? श्रभय, भ्रन्त करण की 
शुद्धि, ज्ञान, योग, दान, दबा यज्ञ स्वाध्याय, तप, ऋजुता, भहिसा 
सत्य, प्रक्रोध, त्याग, है $5 न करना, जीव दया, लालुपता 
का प्रभाव, कोमलता, का प्रभाव, तेज, क्षमा, घृति, शौच 
झद्रोह भौर सिरभिमानता, यह है शास्त्रोक्त देवी सम्पद (गीता १६। 
१०३ ) इसमे मनु जी के धर्म के दश लक्षणों का समावेश है। विना 
इस देवी सम्पद्‌ के हम धर्म के किसी भी विभाग में उन्नति नही 
कर सकते । 

हमे उचित है कि हम देवी सम्पद्‌ को घारण करे भर भासुरी 
सम्पद से बचे रहें । 


झपने को यज्ञमय बनाग्रो 


हमारी भूल कहा पर है ? केवल एक झब्द को भली माति समझ 
हें तो सब पता लग जायेगा । 

देखें | एक छब्द यज्ञ भ्राता है। यहा पर यह परमात्मा का 
वाचक है। दूसरे स्थल पर पुरुष के साथ मिले हुए भ्रात्मा का नाम 
अज्ञ है। तौसरे स्थान पर “यज्ञ शब्द शुभ कर्मों का वाचक है। एक 
और वेदमन्त्र मे 'यज्ञ' दाब्द झ्राया है जहा पुरुष के सुवार का वाचक 
है। बिन्तु पितृ यज्ञ, देव यश्ष मे कम का वाचक कहा है । 

श्रेम किन में होता है जिनके गुण शोर स्वभाव समान हो। यदि 
झाप ग्रपने को यज्ञ बना लें तो झ्रात्मिक बल बढ जाता है। 

बलवान भात्मा बलवान शरीर को चाहता है। भाप भ्रपने को 
कह बनाने का यत्ल करो फिर आप उस यज्ञ स्वरूप परमात्मा से 
िस जाश्तोंगे । 
|. भाख को यज्ञ बनाझो । दूसरे की निन्‍दा करने से मु ह मे,दोष भा 


सा्वदेदिक हाप्तादिक 


अकन्तगा० बन 


जाता है। नेत्र परस्त्री पर कुदृष्टि डालने से दूषित हो जाता है । 
चित्त दूसरे की हानि सोचने से दूषित होता है। इन सबके दूषित होने 
से मार्ग बिगड जाता है ओर मनुष्य यज्ञमय नहीं बन पाताहै । फलत 
परमात्मा से भेंट नही हो सकती । 

झाख से देखकर कंसे दोष उत्पन्न होते है”? एक जन्तु आपके 
सामने से जाता है एक मनुष्य उसे देखकर सोचता है परमात्मा की 
सृष्टि मे कैसे सुन्दर पशु हैं, दूसरा सोचता है कि इसका मास बडा 
स्वादिष्ट है। भाव दोनो के भिन्‍न है भौर इसी से कार्यों मे भूल हो 
जाती है। मन्‌ जी कहते हैं कि जब मनुष्य का भाव भ्रच्छा नही तो 
चाहे वेद पढ लो यज्ञ कर लो, सब दूषित हैं। यदि भाव में सच्चाई 
है तो सब ठीक है इप्तीलिए कहा है मन को यज्ञ बनाओझो । 

फिर कहा है कि यज्ञ को यज्ञ रूप बनाओरो भ्रर्थात्‌ भ्रच्छे कर्मों को 
भी यज्ञ बनाओ । एक सरकारी कमंचारी रिश्वत लेता था। उसने 


भ्रायंसमाज का सदस्य बनने पर रिक्वत लेना छोड दिया परन्तु उसने 
क्या किया ? कि काम करने वालो से बोलता ही नहीं ' उसके भ्रन्दर 
प्रभिमान भा गया कि मैं रिश्वत नही लेता । उचित तो यह था कि 
बोलता और रिश्वत न लेने वालो की तरह रिश्वत न लेता । इस 
प्रकार करता तो अच्छा प्रादर्श उपस्थित करता । इसलिए भले कामो 
से जो प्रशसा होती है उसे भी निष्काम और ईदवर के भ्रपंण कर दो । 
अपने भ्रापको यज्ञ” बनाने के लिए ही सध्या करने 
का समय रखा हुआ था। कई कहते हैं कि प्रात काल 
पूर्व और सायकाल को परिए की झोर मुख क्‍यों करे ? 
ये दोनो काल विचार के लिए रखे हुए थे । सूर्य की प्रोर 
क्यो बेठे ? सकेत से बताया गया है कि हे मनुप्यो तुम विद्या भौर 
प्रकाश की श्रोर खडे रहो । यदि प्रकाश की श्रोर पीठ दे दो ता छाया 
सामने होगी । तुम्हारे सामने प्रकाश नही वरन्‌ अन्धकार होगा । 
शाम झोर सुबह समानता की श्रणी के समय है। कियी के स्व॒त्व का 
हनन न करना समानता है। ससार से वेर विरोध हट जायेगे यदि 
ग्रापके मन मे समानता का भाव आ जायेगा। 
उपनिषद्‌ मे लिखा है कि मनुष्य के शरीर में दो शक्तिया हैं 
रथि भ्रौर प्राण। दिन के समय प्राण की शक्ति बढती है। रात्रि को 
रयि बढती है। ज॑से रयि की शक्ति रात्रि को बढती है प्रौर प्रातः 
काल रयि प्रौर प्राण की शक्ति सम हो जाती है वैसे ही सायकाल 
को दोनो शक्तिया सम हो जाती है, ये ही समय विचार के लिए उप« 
युक्त होते है। चित्त की वृत्ति कम्पास की सुई जैसी होती है। बह 
किघर ठहरे ? जो स्थिर स्वभाव वाला परमात्मा है जब मन की सुई 
उघर जायेगी तब ठहर जायेगी। जगत के पदार्थ तो चलायमान 
है। वहा उतर नहीं सकती चित्त के स्थिर और समान न रहने से 
भारी अनर्थ होते हे इसीलिए कणाद ऋषि ने नियम बतलाया है कि 
श्रविद्या मनुष्य मे सब प्रकार के पाप करवाती है और वह इन्द्रियो के 
मार्ग मे सगदोप से प्राती है । 
इन्द्रयो को वश में करना कठिन है। एक सेनापति युद्ध में 
जीतकर प्राया और एक कन्या के रूप को देखकर उस पर मोहित हो 
गया । वह कन्या ग्रुणवती थी । कहती है सेनापति! वह तेरी तलवार 
का बल जिससे तू सेकडो को काटता था, बह तेरा झोोजस्वी पन मेरे 
एक कटाक्ष में नष्ट हो गया । तनिक सोच तो सही एक मनुष्य हाथी 
के दात को उखाडने मे शेर को मारने मे सापो को हाथो से कुचलने 
मे समर्थ है परन्तु इन्द्रियों को वश मे करने मे श्रसमर्थ होता है। नु 
कहना है कि तुने लाखो को जीता है भौर मैं कहती ह कि मैंने तुझे 
जीता है। ' सेनापति की बुद्धि ठिकाने भश्रा गई । 
उल्टा समभ लेने से जीवन उलट गया । ऐसे ही यज्ञ शब्द को 
ठीक न समझ सकने से हम बिगड़ गए। पितृ यज्ञ के प्रनर्थ से प्रापा- 
धापी मच गई । प्रमाद न करो, दु ख उठाग्रागे। यदि यज्ञ शब्द को 
सोचना और बनाना चाहते हो तो इन्द्रियो से प्रत्येक मार्ग को ठीक 
करके उन्हे वश्च मे लाझो | 


इ लायदेशिक लान्शाहिए 


सामायिक चर्चा- 


स्वेतलाना वेदिक फिलासफी से प्र भावित 


स्व० ह्टैलित (रूस के सुबिस्यात झ्रधिनायक की पुत्री) स्वेतलाना ने जब 
१६६७ मे सोवियत रस छोडने का निर्णय क्या था तब वे महात्मा गाषी, 
आरतीय दशंन और वेदिक धर्म के मुक्तिदायक प्रभाव से प्रभावित थी । 

हस रहस्य का उदचाटन उन्होंने भ्रभी हात मे प्रकाश्षित 'सुदूर का 
समबीत (]॥6 8७४५ (ए६0) तासक झपनी झ्ात्म-कथा मे किया है। 
रुस से भाग निकलने के बाद वे भरत मे बसना चाहती थी परन्तु उतके 
लेसानुततार भारतीय ग्वनंमेट ने उन्हे कई बार कहा था कि भारत में बसने 
की अनुमति देकर वह सोवियत रूस के साथ कोई ऋगडा मोल लेने के लिए 
तेपार नही हैं। फलत वे अमेरिका मे शरण लेने की प्रनुमति के लिए नई 
दिल्‍ली स्थित अमेरिकन दूतावास में गई थी । 

लगभग ९४ वर्ष पूर्व श्री ब्रजेन्रसिह (काला काकर राज्य से सम्बद्ध जिनके 
साथ स्वेतलाना ने शार्दष की थी) से मेंट करने से पूर्व उन्होंने भारतीय इति- 
हास ओर दान का प्रध्ययन कर लिया था। किसी विदेक्षी से मिलना सोवि- 
यत रुस में घातक पाप था | परन्तु उनके क्षद्दों मे कोई चीज थी जिसने 
मुझे ब्रजेन्द्र सह से मेंट तथा वार्तालाप करने के लिए विव्ष किया था। 
वह मेरा छ।हुसिक कार्य था जिस पर सहज ही विश्वास नहीं किया जा 
सकता । इस मेंट के बाद ही आन्तरिक क्रान्ति पैदा हुई । 

इस पर प्रकाक्त डालते हुए वे लिखती हैं--' मेरा मस्तिष्क, आात्मविषयास 
आत्म-नेतता सभी शीत से सुन्न हुएबे । भारत के गस श्वास से बेसभी पिंघल 
ग्रए और मैं तुरन्त ही मजबूत हो गईं। १६९६७ मे गया के रेतीले तटो पर 
चुमते हुए, मैं गाधी जो के शब्दों पर विचार करती थी कि “अपनी इज्जत, 
क्षपने धर्म ध्ोर प्रपनी आत्मा के रक्षण के लिए सभूचे अन्यायी साम्राज्य को 
चुनौती देता उसके पतन बासुपुननिर्माण की नीब डालना किसी भी एक 
व्यक्ति के लिए समव हो सकता है। 

“भारत, गाभी जी तथा अन्यान्य दाहंनिको के सिवा अन्य किसी से भी 
मैं अपने से तथा अपने विगत से अधिकत मुक्त नहीं हो पाई थी। अचानक 
तमाम दुनिया के लिए मुर्के दरवाजा खुला मिल गया जिसके जरिए में 
बाहुर जा सकती थी वा रूस मे ही ठहर सकती थी। मैंने बाहुर निकलना 
पसन्द किया | मुझे तमाम जीवन में एकमात्र यही अवसर प्राप्त हुआ था। 
मैंने इस पर कभी भी दुख नहीं मनाया ।' 

स्वेतलाना इस समय इंग्लैंड में हैं। भ्राज १७ वर्ष के बाद वे बड़े 
लादर भ्रौर कोमल भावनाओ के साथ भारत वी ओर देख रही हैं। भारत 
माता मेरी प्रिय मार्मेदरशिका माता है। प्रपने ऊपर पड़े धामिक प्रभाव की 
जर्भा करते हुए वे लिक्षती हैं-- 

* वैदिक धर्म ने मेरे मस्तिष्क को मुक्त किया धौर मेरे विचार क्षितिज 
को जोड! किया है।' 

स्वेतलाना ने भ्पनी माता के सम्बन्ध से बड़े भावावेद्का परि- 
लय दिया है और लिखा है कि अपनी युवा पत्नी के आत्म-हुत्या कर लेने पर 
पिता स्टैलिन की मन पध्रवस्था बडी विकृत हो मई थी ।” इस घटना के बाद 
उनकी प्रतिशोध की भावना बेकाबू हो गई थी। पत्नी से वचित हो जाने 
पर वे उनके सुप्रभाव से वचित हो गए थे । 

१६३२ का वर्ष जबकि उनकी पत्नी (स्वेतलाना को माता) ने पिल्तौल 
से आत्म हत्या की थी पिता स्टैलिन के जीवन का भीषण तम वर्ष माना 
जाना याहिए । इतिहास कारो ने इन तथ्यों को जानने की परवाह नहीं की । 
बरन उन्होने अपने ही सोतो से काम लिया ।” 

उल्लेखनीय है कि यह स्वेतलाना की तीसरी आत्मकथा हैं। इससे पूर्ब 
२ आत्म कथाएं प्रकाशित हो चुकीहेँ। प्रथम धाम कषा केवल एक वर्षा 
कुछेक सन्‍्दर्म सा्वदेशिक मे १६७१ ७२ मे धाराबाहिक रूप में छपे थे । 

श्रीमती स्वेतलामा जब कालाकाकर (प्रतापगढ, यू० पी८) में बुछ दिन 
ठहरी थी तब उन्होने प्रग्न समाज मन्दिर अपने पति श्री ब्रजेश मिल की 
स्मृति मे हत्पताल स्कूल भादि के खोलने वा उनकी सुध्यवस्था के लिए 
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रायल्टीसे प्राप्म ५लाख रुपया दान किया था । भ्री ब्रजेशह/ह स्व० राजा बे. 
धेश्न सिह (भी दिनेश सिंह जी के पिता) के कनिष्ठ आता के ड़ो कूल पते 
गए थे | स्व७ भरी राजा अवश्य घिह जी जे प्राय सशाज के उत्पात और 
प्रचार के लिए बड़ा मृध््यवान काजे क्या था । 

अमेठी की दरह यह बराना भी झार्य समाज का घराना ही समका 
जाता रहा है स्व० भरी घ्रेन्र शास्त्री ( सवा, प्र्‌वानस्द थी) राजगुरु के रूप 
में कई वर्ष तक इस धरानेसे सम्बद्धरहे और जब वे सा्देश्तिक सभा के प्रधान 
थे उनका रूस स्थित श्री ब्रजेश सिह जी के प्ाथ पत्राचार होता रहता बा । 


फारूक को हटाने के श्रलावा और कोई 


विकल्प नहीं था-राव 


गृहमन्त्री क्री नरसह राव मे फाहुक सन्त्रिमण्डल को अर्शास्त करने 
की राज्यपाल की कारंवाई को सर्ववानिक ओर सही बतामा। उन्होने 
कहा कि वहा की स्थिति को देखते हुए राज्यपाल के सामने भौर कोई 
विकल्प नही था । ८ 

गृहमन्त्री “जम्मू कइमीर की हाल की घटनाओ' के बारे मे दो दिन कीं 
बहस का (२१-७ ८४) लोकसभा में जवाब दे रहे थे । 

उन्होने कहा कि राज्यपाल ने फारूर-सरकार को यह विश्वास होगे के 
बाद ही बर्खास्त किया कि उसका बहुमत नहीं रह सया है और स्वय डा० 
अन्दुल्ला भी जानते थे कि उन्होने बहुसत लो दिया है । 

विपक्ष की इस दलील के जबाव मे कि बहुमत का फैसला विद्ान धजा 
में होना जाहिए था, भरी नरसिह राव ने कहा--पिछले तीन दक्षकों मे इस 
तरह का एक भी उदाहरभ नही है कि बहुमत खोने पर किसी मुझ्य मन्भी ने 
विधान सभा का सामता करने की पेशकक्ष की हो । इस सन्दर्म में उन्होंने 
कहा कि बेन्द्र मे भी दो बार ऐसो स्थिति जाने पर तत्कासीन प्रधानमत्रियों 
से सल्द का सामना करने की बजाय त्यागपत्र देना उचित समझा । 

उन्होंने स्पष्ट किया कि बहुमत सोना एक बात है ध्रोर राष्ट्रविरोधी 
ताकतो को प्रोत्साहन दना दूम ) बात है। यदि डा० फारूक बहुमत न लोते 
तो यह जरूरी नही कि दूसरे कारणों के ध्राधार पर कार वाई न की जाती | 


ध्रायं समाज हजूरी बाग (काश्मोर) 


के पुननिमाणाथ भतविक। धिक आर्थिक सहयोग देने में 


शीघ्रग की जाय | 

हजूरी बाम (काशमोर) के ध्वस्त झाय॑ समाज मन्दिर एव देवकी काया 
विद्यालय भवन के पुननिर्माणाथ सावंदेशिक सभा प्रधान श्री राममोपाल जी 
झालवाले द्वारा प्रचारित धन की भ्रपील पाठक प्रन्यत्र पढ़ने जिसका 
में श्री मघोक जी ने भपने लेख मे भी भाव विभोरता पूर्ण सम्ंग किया है । 

उपद्रवियो द्वारा प्राय समाज की लाखो की सम्पत्ति का बिनादा बहा 
दु खद एव निन्‍्दनीय है वहा समष्टिगत भ्रार्य समाज के लिए भो एक गम्भीर 
चेतावनी है। उल्लेखनीय है कि आये समाज सर्द ही इस प्रकार की चेताव- 
निमो का सामना करता आज रहा हैं जिसमें डलकी सभठत शक्ति, जीवन 
झक्ति, प्रभाव, आत्मावलम्मन एवं बर्तेब्य निष्ठा की भव्य भझाकियों का 
विववशं न भी होता रहा है । 

श्रीनचर मे दी गई यह वेताबनी एक प्रकार से उसके श्रस्तित्व को ही 
दी गई चेतावनी देख पडी हे जिसकी एक क्षण के लिए भी उपेक्षा नहीं की 
जा सकती । 

परत, धाय॑ तमाजो, झ्ाय जनता, ध्ा्म समा के पश्रंमी, छिपी; 
बनी मानी, उदार इतर बन्धुधो वो इस मन्दिर के शीक्र से श्षीक्र पुवर्निरमा- 
लार्य प्रधिक से श्रधिक आविक सहयोग देकर अपने एक बढे कत॑ब्य का पालन 
करना चाहिए भोर इस प्रकार आयें समाय की परम्पराओों की न केवल 
रक्षा ही करनी चाहिए भपितु उनमे एक धौर श्रध्य कहो जोड़ने का बह 
भौर श्रेय प्राप्य १रना चाहिए। 

पूननिर्माण का यह कार्य सा्देशिक सभा के निरीक्षण, ब्रहुणोष 
झौर सहायता से ही सम्पन्न हाना है । --रघुताव प्रदाद माइक: 


१२ अगस्त श्श्द४ 


शायद 7+ साप्ताहिक घर 





श्रावणी परदे 


( आचाय॑ वैद्यनथ शास्त्री ) 
झायों के सामाजिक और वैश्विक ,जोवव में पर्वों का सदा से 
स्थान रहा है। धरा पर सभी मानव जातिया कियो ने कियी प्रकार 
का पर्वे मनाती ही हैं। पर्व शब्द का अर्द पुरक भी है भीर ग्रन्थि भी 
है। यह जहा प्रानन्द से पूरित करता है वहा ग्रन्वि होने से धारक भी 
है। ईख के रस को ईख की ग्रन्थि सुरक्षित रखती है भोर बास आदि 
की दुढ़त। को उनकी गाठे स्थिर रखती हैं। इसी प्रकार शरीर की 
स्थिति स्थापकता श्षरीर की ग्रन्थियों द्वारा सुरक्षित हैं । 
आवणी आार्यो के प्रसिद्ध पर्वो मे से एक महान्‌ पर्व है। यह पर्व 
बेदिक पव है। इसका सीघा सम्बन्ध वेद के प्रध्यायन और अध्ययन 
करने वालो से है। गृह्मसूत्रोके प्रनुतार इस पर्वका सीधा सम्बन्ध वेद 
और वेदिकों से दिखलाया गया है । यह पर्व जहा पर है बहा यह एक 
गृह कर्म भीहै। गृह्मसूत्रो के भ्रनुसार श्रावण,कर्म भी इसी भवसर पर 
होताहै भौर उपाकर्म-वेदाध्ययन का प्रारम्भ होता है। चार मास वर्षा 
के होते है। इनमे बराबर वेदाध्ययन चलता रहता था श्रौर पौष मे 
जाकर उत्समें किया जाताहै। इसी श्राधारको लेकर भ्रायंसमाजने वेद 
सप्ताह का इस अवसर पर भायो जन किया है । वेद के अध्ययन के मार्ग 
को झ्ाचाय॑ महर्षि दयानन्द सरस्वती ने प्रशस्त किया । शभ्रत उनके 
द्वारा स्थापित वेदप्रचा रक ग्रारयंममाज का यह कत्तंव्य ही है कि वह 
वेद के प्रचार को बढावे | श्रावणी नाम इस पर्व का क्यो है ? इसका 
उत्तर यह है कि श्रवण नक्षत्र से युक्त पूणिमा को यह पव होता है 
झत यह श्रावणी है। इसी श्रावणी पूणिमा के झ्राधार पर ही इस 
मास का नाम भी श्रावणमास्त है। इस श्रावणी की भी विधि है और 
वह गद्यसूत्रो श्रौर हमारी पर्व पद्धति में लिखी है--जो प्रत्येक आाय॑ 
झर आयंसमाज को करनी चाहिए । 
यह सब होने पर भी झोर सुप्रथाओ के बीच में चलने 
वाले ध्रार्यो में भी श्रावणी कि वास्तविक स्वरूप के विषय में कही- 
कही पर अनभिज्ञता ही पड़ती है। हमारे पत्र-पत्रिकाश्रो मे 
भी ऐसी बाते कभी-कभी जाती है। दीपाबली के विषय मे 
राम की लका विजय के बह की दीपावली कारण बताई जाती है 
झोौर होली के विषय में का सम्बन्ध जोडा जाता है। ये दोनो 
ही कल्पनाये आत भौर है। वस्तुत ये दोनो ही गृद्य कर्म हैं 
इसी प्रकार रक्षा बाधने कौ प्रथा को लेकर श्रावणी को रक्षा बन्धन 
पर्व के अतिरिक्त भौर कुछ नही समका जाता है। राखी बाधने की 
प्रथा बीड मे किसी समय प्रारम्भ हुई। परन्तु श्रावणी तो वेदिक 
गुछ्य कश्ने है। वह बहुत पहने भी था शोर प्रब भी है । 
एक द्विन एक भायें सज्जन कहने लगे कि श्रावणी के दिन ही 
चारो वेदो का ज्ञान सृष्टि के प्रारम्भ मे मित्रा था इसलिए यह 
श्रावशी पर्बे मवाया जाता है। मुझे बडा ही झआाइचर्य हुआ । क्योकि 
जहा तक मेरा ज्ञान है मैंने ऐसी बाते कही नही पढी हैं। यह सम्मव 
भी नहीं। ऐसी-ऐसी झनेक कल्पनाये लोग बना लेते हैं। मेरे कहने 
का तात्पर्य यही है कि श्रावणी के विषय में ऐसी कल्पनाप्रो को 
झाधार नही बताना चाहिए । उसके शुद्ध स्वरूप को समझना 
चाहिए । रक्षा बन्घन का लोकिक झोर सामाजिक कृत्य भी इसी दिन 
चडता है--यह ठीक है । परन्तु यह प्रथा इस पर्व का कारण नही । 


आवशी ओर स्वाध्याव 

जैसा ऊपर कहा गया है वेदाध्ययन का इस पवे से सीधा सम्बन्ध 
है। क्वणी मनाने का एक उत्तम तरीका यह है कि वेदादि सच्छा- 
सत्रो का स्वाध्याय जीवन का अग होना चाहिए । परन्तु ऐसे पर्वो 
के भवसरो से प्रेरणा लेकर ही यदि हम इस प्रवृत्ति को बढावे तो 
भ्रच्छा हो । भायों के जीवन का स्वाघध्याय एक अग है। स्वाध्याय 
मैं प्रमाद का हमारे सॉस्‍्त्रों मे निषेष है। स्वाध्याय (ड८/ 5:०0५) का 
ज्ञान के परियर्षन मे बहुत बडा महत्व है। शतपथ ब्राह्मण ११।५७१ 
में स्वाघ्याव की प्रतसा करते हुए लिखा गया है कि स्वाध्याय 





करने वाला सुख की नीद सोता है, युक्तमना होता है, भ्रपना परम 
चिकित्सक होता है, उसमे इन्द्रियो का सयम और एकारामता पभ्राती 
है भौर प्रज्ञा की अभिवृद्धि होती है। यहा पर ब्राह्मण ग्रन्थ का प्रत्येक 
दब्द महत्व से भरा हुमा है। पुन उसी ब्राह्मण मे ११५॥७१० में 
कहा गया है कि स्वाध्याय न करने वाला प्ग्राह्मण हो जाता है भरत 
प्रतिदिन स्वाध्याय करना चाहिए और ऋक्‌, यजु, साम, झथवे भादि 
को पढना चाहिए जिससे ब्रत का भग न होवे। ब्राह्मण ग्रन्थ स्वाध्याय 
को प्रन्य ब्रतो की भाति एक व्रत बतला रहा है। दतपथ ११।४।६२ 
में इस स्वाध्याय को ब्राह्मण कहा गया है भौर भागे चलकर बताया 
गया है कि इस यज्ञ की वाणी जुहू है, मन उपभृत है, चल्लू न्नवा है 
झोौर मेधा लू वा है और स य इसका अ्रवभूथ है। इस प्रकार स्वा- 
ध्याय की जास्त्रो मे महती महिमा गाई गई है। ऋग्वेद मे स्वय इस 
का सुन्दर वर्णन है। वर्षा काल मे मेढक बोलते है। एक की बोली 
को दूसरा दुहराता है। यह उपमा ऋग्वेद मे वेदपाठी ब्राह्मणो को दी 
गई है। क्योकि इस चतुर्मास्य के समय मे वेद को पड़ते है। वस्नुतः 
वेद का मण्डूक शब्द और यह उपमा निदर्शन का महत्व लिए है। 
इससे सुन्दर सम्मिश्रण वेदवाणी, मण्डक की वाणी और मानसून- 
मेघस्थ वाणी का झौर कब हो सकता है। इस वर्षा की ऋतु मे वेदश 
के मुख से निकली वेदकाणी, मानसून की गडगडाहुट से निकली 
मध्यमा वाणी ओर मेढका की अ्निरुकत प्रत्यक् बाणी--प रा पद्यन्ती 
मध्यमा, झ्रोर वेख्वरी के ग्रनिरुकत रूप की प्रतीक है और इस वर्षा की 
ऋतु मे इन सबका समन्वय हो जाता है। भरत स्वाध्याय की प्रवृत्ति 
को प्रत्येक श्रायं को बढाना चाहिए--यही यहा पर मेरा निवेदन है | 
यज्योगवीत ओर श्रावशी 

श्रावणी के साथ नये यज्ञायवोत के घारण प्रौर पुराने के छोडने 
की भी प्रथा जुड़ी हुई है। इसका भो एक प्रशान करण है। ग ह्यसूत्रो 
में विभिन्‍न कर्मों के समय विभिन्‍न प्रकार से यज्ञापवीत के घारण 
करने फा विधान है। निवीति, उपवीति, प्राचीनावीति भ्रादि सन्नाय 
इसी अभ्राधार पर हैं। यह भी एक गृह्यसूत्रो के आधार पर परिपाटी 
है कि प्रत्येक प्रधान उत्तम यज्ञ याग श्रादि कर्मो के समय नया यज्ञो- 
पवीत घारण किया जावे । उसी आधार की पोषिका यह श्रावणी पर 
यज्ञोपवीत बदलने की प्रथा भी है। यज्ञोपवीत का भायों के सस्कार 
झोर कमंकाण्ड मे बडा ही महत्त्व है। यज्ञीपवीत के तीन धागे गले 
में पडते ही वह पितृ ऋण, रेव ऋण भर ऋषि ऋण झादि कत्तंब्यो से 
झपने को बा हुआ समझने लगता है। यहा उपनयन, यज्ञोपयीत, 
व्रत झादि पद इस सम्बन्ध मे विशेष महत्व के हैं। प्राचार्य कुल में 
विद्यार्थी लाया जाना है--इस कम पूर्वक भले यह उपनयन है। यज्ञ 
झ्रादि उत्तम कर्मों के लिए विद्यार्थी इससे प्रतिज्ञात भोर भ्रधिकृत 
होता है भ्रन यज्ञोपवीत है। इससे अनुशासन श्रौर ब्रतो मे पालन की 
प्रतिज्ञा मे बद्ध होता है प्रत यह ब्रतबन्ध है । वेदों मे भी इस यज्ञो- 
पवीत घारण का वर्णन है। उसी को लेकर अग्रन्यश्र ह ्त्रो मे इसका 
पत्लवन किया गयाहै। ऋग्वेद १०५७२ मन्त्र]मे कहा गयाहै कि“जो 
तन्तु यज्ञापवीत-उन्‍्तु यज्ञ! का प्रसाधक है और विद्वानों मे प्रातत 
है उपको हम घारण कर | यद्यपि इस मन्त्र मे बहत से तथ्य छिपे हैं 


०० रा 
न] हक 


“॥ 
* ७ ६.० 


के महेन्द्र कपूर दारा मर्ईशकिफ 
के आज, पल 
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श्रसतिल विदव को आयें 
कंसे बनायें 

-हा० एम एस. निबालकर देहलवी 
झायें समाज ही एक भाभिक योग्य ससथा है ओ वेदों के प्राघार पर 
अखिल विश्व मे बेदिक धम का प्रचार ब प्रसार कर मातव का कल्याण कर 
बदिह घम् की स्थापना कर सकता है क्योकि वैदिक धर्म ही विज्ञान भोर 
श्ाष्यात्मिकता की कसौटी पर पूर्ण रूप से सरा उतरा है, उसका प्रचार 
कर सकल विदव को प्रार्य बनाना वेदों के प्रादेशानुसार प्रत्यन्त आवद्यक है 
झ्न्यथा अणुस्पर्धा के मुग मे अशुरूपी बारूद पर बैठी हुई दुतिया का किसी 


भी समय विस्फोट होकर राख होने में देर द लगेगी कृष्वन्तो विश्वभार्यंम इस 
वेदवाक्य को पूर्ण किए बगेर दुनिया को नाक्ष से बचाना जसमव है । 


(१) भाग जन सच्चे भ्राय बनें 


इस समय झाये समाजोी तो ऋषि दयानन्द के काल से अधिक 
सख्या में हैं जिसका हमे गये है लेक्नि खेद इस बात का है कि यदि विध्ले- 
बल कर देसा जाय तो ऋषि के समम से आयें (भर ध्ठ) की सरुपा इस समग 
बहुत ही कम है कैसे ? देखिए प्रारम्भ काल मे किसी एकाघ ब्राम मे या क्षदर 
में एकाभ भाय॑ प्माजी होता था तो वहु अपने निष्क लक प्राजरण से बहु- 
परिजित होता था और एक पधार्य ही पूरे ग्राम या शहर को श्रार्य बनाने में 





सफल होता था, पहले थोड़े झामंजन ये सेडिन ये पूर्ण रूप से चरित्र के सच्के 
जाये हुआ करते ये ये धपने पूर्ण जीगम को आर्य शमाज के लिए समपित कर 
शद्दोद होते थे, उदाह्रणा्थ--प० लेखराम सिर्फ उदू फारती पढ़े पुखिस 
कर्मचारी जे,ऋति के सत्सम व उदबोधन से उसके जीवनका पूर्ण कामापलट हो 
गया मे अपसे पूर्ण जोवन को ब'यें समाज के शुद्धि कार्य व शास्त्रार्थ व उदूँ 
साहित्य निर्माण के लिए समपित कर दाहीद हो गए, उम्होंगे तन, मग, धन 
तथा प्राणों की भाहुति देकर श्रनेक मुसलमानों को शुद्धकर बहुसस्य धायों को 
देंदा कर आयंसमाज रूपी वक्ष को प्रत्या रक्त सिचितद कर पहल्लबित किया । 
एक आर छ्षिक्षक को अदालत में ययाही थी । गवाही देने के पश्चात 
जज साहब ने पूछा आप आय हैं सिक्षक के हा कहने पर जजसाहब 
ने आये शिक्षक के साकिनुसार निर्णय दे दिया। यह थी प्रारम्भ 
काल के एकश्ायं की साख । जहा कहीं भी एक झायें होता, उसके सच्चे आच- 
रण से स्पाति पाकर सवविदित होता था। जजसाहब ने अपने फैसले मे लिखा 
भा “आये कभी मुठ नही बोलते इसीलिए एक गवाही ही पर्म्राप्त है, लेकिन 
जाज के आयें समाजी तो बहुत हैं लेकिन कमी है सच्चे धापों की । 
भारत सरकार द्वारा-- 


अग्नि-होतन (यज्ञ) पर अनुमंघान 
प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा माधी ने विज्ञान प्रौद्योगिकी नई दिल्ली को” 
यज्ञ पर अनुसधास करने का आदेक्ष दिया । पर्यावरण प्रदूषण के दूर करने में 
यज्ञ का महत्य प्रसम ही है | हैदराबाद के धम्तर्राष्ट्रीय वेद प्रतिष्ठान के 
अधिव्ठाता श्री प० बेदभूवण् ५ अगस्त को सारीक्षस वा रहे हैं कहां बेदिक 
धर्म के प्रचार एव प्रसार मे वोगवान करेंगे । 





























































बेद सप्ताह में भ्रायंसमाज का सन्देश घर-घर पहुंचायें 
वैदिक मन्त्रों श्रोर भजनों के कंसेट मंगायें 


धम अंश कम एवं मोक्ष की दशिद्ठा के 
निए महपिं दयानद जी सरस्कती का 
अमर प्रन्थ सरयाथ प्रकाश पढ़ ।॥ यदि 
अश् और कम की बाते आपको 
सत्धाक्ष प्रकाज्ष मैं आसानी से समझ 
न आ सक्क तो अज्च (धन) और काम 
अर्शात्‌ जीवन को सफलतम बनाने के 
लिए यह दूसरी पुस्तक अवक्ष्य पढ़िये 
कामना प्रेथी महतिं दानन्ट के 
फम श्रद्वाल अशोक किशौरानी आर्ख 
पझिन्दू की बड़े ही सरोज पूर्ण परिष्चमम 
से तैयार की गयी इस लामदायक 
पुस्तक्त क॑ १२८ डिमाई पृष्ठों मैं जीवन 
के फर्रेक हेगा में पृ० सफलता भ्राप्त 
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प्राप्ति स्थान . भाये सिन्धु आश्रम १४१ इतछुण्ठ कालोनी, बम्बई-0०००४८४३ 





कक 
॒कैक कि प्रैकनकी 





करने के लिए ४०० से भी अधिक 
प्रनोत्तर मार] एवं ससार मर के 
सफल्तम >्यक्तियों की सफलता के 
रहस्य 4 कुझल कार्दयोजनाएँ टी गयी 
है. इस अनठो पुस्तक । मत्य है 
कैक्‍ल रे ₹० (६ ₹० डाक व्यय 
असिरिक्त) यह पफ्स्‍लक पढ़ते हे 
आपके जीवन में गति आरके और 
आप सफलसा की ओर बढ़ने अमेते। 
यह लामदाकक फसल्‍लक आज़ हि 
मगाय । 

ससार साहित्य मण्डल 
१४१/२४३ मुलुण्ड कालोनी 

बाबई ४०००५२ 





इरशााकसतापतदबरापपाकस वतन 
मानसिक उत्पीड़न से 
शान्ति एवं सफलता की ओर केसे 


33-०५ >मकमकनन-- ">-32७०+-4मम#,...फमिककनन- 


मधुर सगीतमय उच्च भाव- 
नाझो से भरपुर ईश्वर भक्त 
झार्यसमाज भौर महषि से सम्ब 
न्वित भजनो के कैसेट मगवाकर 
झायंसमाज का प्रचार गली गली 
कूचे-कूचे मे फरे और प्रपने 
हृष्ट-मित्रों व सम्बन्धियो का 
विवाह, जन्म दिन झादि शुभ 
अभवसरो पर भेंट देकर यश के 
भागी बने । 
१ भक्त भजनावली ६० मिनट 
शास्त्रीय सगीत के भ्राधघार पर 
ईश्वरमकिति के मजन,गायक गणेण 
विद्यालकार व वन्दना वाजपेयी । 
२ प्रथिक भजन सिन्बु ६० मिनट 
सभीतकार व गायक झार्यसमाज 
के ग्राजस्यी भजनोपदेशक श्री 
सत्यपाल पथिक । 
३ बैविक सरध्या हवन ६० मिनद 
स्वस्ति वाचन शातिकरण वहुद यज्ञ एव पृूजनीय प्रमो प्रार्थना सहित 4 
3 गायत्री भहिनरा ४४ मिनट 
गायत्री मान, पिता-पुत्र के रोचक सरल, मनोहर व प्रामाणिक 
सवाद में । 
| मूल्य प्रति कैसेट २०) डाग व्यय भ्रलम, मजबूत पेंकिन निशुल्क । 
विशेष--चा से कैसेटो के एक सो बीस रुपये पहले भेजने पर डाक- 
व्यय हम देगे। 


अन्य कैंटेटों का गिररस निशुल्क मंगदाएरे । 
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१२ क्रगंस्त १९८४ 


श्रार्थ समाज हज्रो बाग, 
श्रीनगर (काशमोर) 
कछ जगती यादें 


-श्री बलराज मधोक 

६, ७ जून को देशद्रोही और पलवाव वादी तत्यो ने कद्मीर थाटी 
में हिल्दुजों के बनेक मन्दिरों तबा धामिक स्थानों पर हमले किए, उन्हे लूटा 
और जलाना और उन्हे अपवित्र किया। उनमे हजूरी बाग श्रीनगर का 
आये समाज धभौर उसके हारा चलाए जाने बासे देवकी आय॑ कन्या पाठक्षाता 
जौर आर्य समाज के पुरोहित श्री नेत्रपाल जी शास्त्री के निवास को पूरी 
तरह जलाया जाना विश्वेष रूप से उल्लेखनीय है। मेरा भौर मेरे परिवार का 
इस भ्रार्म समाज मन्दिर के साथ गहूरा सम्बन्ध रहा है भोर इस आये समाज 
की मतिविक्षियों का मेरे जीवन पर भी विश्ेव प्रभाव पडा है। इस कारण 
इस भाय समाज मन्दिर को जसाए जाने के समाचार से मेरे मन मे अनेक 
बीती वादे जाम उठी हैं । 

हजूरी बाम और बजीर बाग श्रीनगर के मीराकदल क्षेत्र मे बिसमे महा 
राजा के महल और सरकारो कार्यालय स्थित थे, के दो बडे प्ावास क्षेत्र थे, 
जिनमें प्रमुख रूप में पजआाबी झौर डोगरा हिन्दुओ के मकान थे । उन्होंने यहा 
दो आये समाज मन्दिर बनवाए ये । बजीर बाग का भार्य समाज जायें 
प्रावेशिक प्रतिनिधि सभा से सम्बन्धित था शोर हुजूरो बाय का भ्रार्य प्रति- 
निर्थि सभा के साथ । दोनो सम्राजों का कार्यक्लाप ठालमेल से चलता था। 
हंजूरी बाय के झार्य समाज के पास स्थान काफी था परन्तु समाज मन्दिर का 
हाल बहुत छोटा था । इसलिए उसके साथ एक बड़ा हाल बनाने की योजना 
बनी । यही १६२०के भास पास का समय था उस समय श्री चिर जीत लाल 
अण्डोक जी बानप्रस्थी हजूरी डा समाज के प्रधान थे और मेरे पृज्य 
पिता श्री जगन्नाथ जो मधोक मम्त्री बे । इन्होंने तथा समाज के प्रन्य 
सदस्यों ने धर घर जाकर मन्दिर की नई इमारत के लिए घन इकट्ठा किया 
झौर इस नए भवन का किया । इस भवन का हाल उस समय 
शऔनगर का समभग सबसे बड़ा हल था। जिसकी दीवारों पर सकडी के 
चैनन लगे थे शौर छत पर लकडी की मीताकारी डी मैंने हिंदुस्तान में कम 
ही ऐसे भार्मतमाज मन्दिर देखे हैं रजनका हाल इतना भव्य भौर दिलकन्न 
हो । इसके साथ ही एक छोटी सी यज्ञशाला थी और प्राय समाज के पुरोहित 
क॑ निवास के लिए अलग मकान थी। पुराने भवत को अतिथिसृह मे परिव 
वित कर दिया गया था । 

इस ध्ार्य समाज के वाधिक डस्सब निकटवती हजूरीबाग मे हुआ करते 
के | वहा चोौनारो के पेडो के बीत्रो बीच एक विध्वाल शामियाना बनाया 
जाता था और तीन दिन तक उसमे भीनवर क॑ सभी श्ाय जन परिवारों 
सहित उमड़ पड़ते थे । लाहौर के प्रमुख आये नेता भोर विद्वान इन उत्सवो 
में जाग लिया करते थे। मैंते पहले पहल १६२८ मे पञाव केसरी साला 
लाअपत राव का भावण इसी प्रायंसमाज के वाविकोत्सब के ध्रवसर पर सुना 
था । गवियों के दिनो में; रावतपिण्डी शोर जम्मू से अनेक हिस्दू परिवार श्री- 
मगर छा जादढ़ा करते ये । इस कारण गर्नियों मे इसके सत्सभो भे विशेष 
शौनक रहती भी । हम सभी भाई बंहत इसके सत्समों में विकसित रूप में 
शाम लिया करते थे । इसमें वियवलित रूप से भाव सेने वाले धन्म लोगो में 
फिल्‍म शविभेता बसराज साहती के पिता श्री द्रगमत लास साहनी मी होते 
के । चण्डहोक परिवार के सहवोध से इस भार्य समाज के साथ एक कन्या 
बाठशाशा भी चअशती थी जो प्रथति करते करते शीगगर की बेहतरीन शिक्षा 
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आयेसमाज मन्दिर, हजूरी बाग श्रीनगर (कश्मीर) 
के पुनः निर्माण हेतु सभी थ्राय॑ समाजों तथा 
थ्राये जनता से अपील 


७ जून ८४ के उपद्रव मे खालिस्तान समर्थक सिखो तथा मुसल- 
मानो ने भाये समाज मन्दिर श्रीनगर तथा देवकी प्रार्य पुन्नी पाठ- 
झाला को जलाकर राख कर दिया। समाज के पुरोहित नेत्रपाल 
छ्षासत्री का घर इस भम्नि काण्ड मे भस्म हो गया । उनके पास कोई 
कपड़ा तथा बतेन भी नही बचे । भ्रायंसमाज का अभ्ग्निका"्ड मे ५१ 
लाख का नुकसान हुप्रा। 

श्रीनगर में रहने वाले भ्रल्पसस्यक हिन्दुओ का मनोबल बनाये 
रखने के लिए इस समाज मन्दिर के पुन निर्माण का कार्य शुरु कर 
दिया गया है। 

सभी भायें समाजो तथा झायें जनता से झ्रपील है कि इस पृण्य 
यज्ञ में श्रधिक से भ्रधिक दान देने की कृपा कर । दान दाताओझो के 
नाम साव्वदेशिक मे प्रकाशित किये जायगे | सावंदेशिक सभा ने इस 
कार्य के लिए भलग फष्ड की स्थापना की है| 

रामगोपाल शालवाले 
सभा-प्रधान 


कुछ हुआ वह एक भहरे बड़वन्त्र का वरिभास था जिसमे कदमीर की तत्का 

लीन फारूस प्रब्दुल्ला सरकार का भी हाथ था। सावदेशिक सभा के प्रधान 
श्री रामगोपाल बानप्रस्थों श्री ओम्प्रकाद त्यागी तथा भ्रय॒भाय॑ नेताप्ो के 
घिपष्ट मंडल को फारुस अब्दुल्शा द्वारा दिए गए उत्तर से भी यही बात 
भऋलकती है। शेख फारूख का श्री रामगोपाल जी को यहू कहना कि आप 
आर्यसमाज मन्दिर का पुनर्तिर्माण न करें क्योकि लोग हसे नही चाहते ”और 
इसे कोई फिर जला देगा इस बात का सकत देता है कि फारूख नहीं चाहता 
कि कदमीर घाटी मे कोई हिन्दू मन्दिर या आय समाज कायम रहे । 


कदमीर घाटी वेदिक हिन्दू सस्कृति का प्रतिप्रथीन काल से कद्ध रहा 
है। घाटी के वीचो बीच विवस्ता (फ्रेलम) नदी के तीर पर पहाडी पर स्थित 
झकराबाय का मन्दिर और सारी धाटी म फैले हुए मातेण्ड मन्दिर जेसे 
धरम स्थानों के भ्वशेष इसी बात के प्रतीक हैं । वत मान काल मे क्द्मीर 
थाटी मे जो हिन्दू मन्दिर वने उनमे हजूरीवाग आयसमाज का एक प्रमुख 
स्थान रहा है | इसका पुननि्माणि होना ही प्‌ हिए प्लरौर सारे झ्ाय॑ं जगत 
को इसमे अपना योगदान देना चाहिए। 





हफ्त ! इफ्त !! 


सफेद दाग 


नई खोज ! इलाज शुरू होते ही दाग का रंग उदल्ने 
खगता है। इजारों रोगी अच्छे हुए हैं पूण विवरश लिखकर 
२ फायल दवा सुफ्त मगा लें। 


सफेद बाल 


खिज़ाब से नहीं, हमारे आयुर्वेदिक तेल के अ्रयोग से 
अप्तमय में बालों का सफेद होना, रुककर मविष्य मे जड़ से 


मुफ्त !!! 


| काले बाल हो पैदा दोते है। हजारों ने छाम उठाया । वापस 


सल्या अन यई । बाद में डी ए वी कालेज श्रीनगर के उपायायें के रूप मे | की गारन्टी | मूल्य १ शोशी का १०) तीन का २७) । 


जूझ भी इततें विजेष रवि लेने कां भ्रवसर मिला । 


इतने बड़े और मण्य मचन सेमुहू को पुलिस को मोजुदनी मे जलाकर ) 


राख कर देवा इस दात का प्रमाण है # कशकोर में ६ और ७ जून को जो 


न्ना नीनजीज 


हिन्द झ्रायुवेंद सवन (8..$.) 
ह _पो० कतरी सराय (गया) हिन्द 


ध दार्वदेछिक शाज़ाशिक 





०७ खा  आ 
जब परमाण्‌ संयंत्र ठप्प हो जायेंगे 
न्यूयार्क ८ जुलाई । शताब्दी के भ्रन्त तक दुनिया के सभी पर- 
माणु ऊर्जा केन्द्र गायद ठप्प हो जायेंगे श्लौर उनकी भ्रहमियत मित्र के 
निष्किय पिरामिडो से भ्रधिक कुछ नही रह जायेगी । 
कई भ्रमेरिकी वेज्ञानिको तथा भ्रर्थ शास्त्रियों का मत है कि 
शायद झ्राणविक ऊर्जा हासिल करने की इच्छा का गला इसके पूरी 
तरह विकसित होने से पहले ही घोट देना पडेगा । 
उनका क॒हूना है कि प्राणविक ऊर्जा प्रन्य स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा 
से महगी होने के साथ ही खतरनाक भी है । रेडियोधर्मी विकिरण 
से इसमे काम करने वालो पर स्थाई भसर पडता है, जिसका इलाज 
सम्भव नही है। 
अर्थशास्त्रो श्री चाल्स कोमेनाफ का कहना है कि इन उर्जा 
केन्द्रों ने आथिक कारणों से दम तोडना शुरु कर दिया है। उन्होने 
यह भी कहा है कि एक तरफ से विश्व आणविक ऊर्जा के शिखर पर 
पहुच चुका है भ्रोर अरब इसमे विकास मुमकिन नही है । 
एक श्रन्य प्र्थंशास्त्री श्री जे० गोल्ड ने कहा है कि १६५० मे 
आझाइजन हावर प्रशासन द्वारा आणविक ऊर्जा को वकालत करना 
झोर इप सबके लिए एक उपहार को सज्ञा देना बिल्कुल गलत 
साबित हो गया है। दरप्रपल इस क्षत्र में हम श्रागे बढकर भी भागे 
नही बढे हैं। 
झाइजन हावर के समय से १६७०तक इस क्षत्रमे बहुत खर्चे किया 
गया ताऊि अमे रक। का गैर साशलिस्ट देशो पर प्रमृत्व अना रहे । 
ग्रशशास्त्रियों का मत्र है कि प्र ण वक ऊर्बा केन्द्र के निर्माण पर 
झाने वाले खब से कही भत्रिक खव सुरक्ष प्रन्‍न्चों भौर उसके रख- 
रखाव पर ग्राता है। यह पत्र मिनाकर इत केन्द्र में तेयार बिजली 
को के पत्र प्र थे खोता से मितते वाला बिजन/ से कई गुना ज्यादा 
हो जाती है । 
कुड़ वजानतिका का कहता है कि प्रणविक ऊर्जा केन्द्रो मे भगले 
दम व में फिसो दुर्पेटना का पचाप प्रतिशत भाशका है। ऐसी किसी 
दुर्यटना को स्थिति में कम परे कम अमेरिका के सभी परमाणु सयन्त्र 
तुरन्त बन्द कर दिए जायगे। इससे लगभग सात भरब डालर के 
घाटे का अनुमान है । 
झमेरिका में इव समय १५ सयत्र (रिएक्टर) निर्माणाधीन हैं 
झौर प्राज के हाल।ता को देवते हुए प्रेश्धतो को नही लगता कि इनमे 
से ग्रधिकतर मे कभी उत्पादन शुरु हो सकेगा । 
वेज्ञानिकों का ग्रतुमान है कि किसी सयन्त्र (रिएक्टर) को उसकी 
जिन्दगी पूरी होने के बाद भो तोडना सम्भव नहीं होगा । विकिरण 
के खतरे को देखते हुए इमके लिए दक्ष से तीप साल तक इन्तजार 
करना पड सकता है। 
उनका कहना है कि इन सन्यन्त्रो की सरम्भव भारी खचे की वजह 
से नही की जा सकती है श्लौर सदी के भन्त तक ये सभी दुनिया के 
झायनिक पिरामिड हो जायगे | 
भारवित रेजनिकाफ ने भपनी हाल मे प्रकाशित पुस्तक मे लिखा 
है कि इस समय लगभग सो स्थानों पर तीन लाख साठ हजार टन 
कचरा इकटठा हो गया है, जिसको तत्काल कह्टी दूर ले जाकर जमीन 
में दबाने की जरूरत है। नवभारत €-७-८४ 


निःशुरक भन्तर्जातीय विवाहों के 
लिए सम्पक करें 


वेदपाल शास्त्री सयोजक 
भ्रत्तर्नातीय विवाह बिभाग 
सार्वदेशिक झायें प्रतिनिधि सभा, मह॒पि दयानन्द भवन 
रामलीला मैदान, नई दिलली-११०००२ फ़ोन २७४७७ १-२६०१८४ 


१२ अयत्त ॥ १८४ 


पुस्तक-समीक्षा 


महाभारत सूक्ति सुथा 
सेखक--प० अन्द्रमानु, सिद्धांत सुषण 
साईज २० »८ ३०-१६ पेमी 
प्रकाक्षक--मोबिन्द राम हासानन्द, नई सडक दिल्ली-६ 
मुल्य ४०/- शुपए 

दिल्‍लो के झाय॑ जयत में १५० चअख्मानु जो बत ५० वर्षों तक 
पौरोहित्य के क्षेत्र मे प्रसिद्ध रहे आप इत क्षेत्र में उठ सम| भाए जब भा 
समाय का पुरोहित केवल पुरोहित न होकर उपदेश दास्त्रार्थ करने मे सक्षम 
झौर बंदिक घिद्धातों के प्रतिपादन में पूर्ण एबं समर्थ होता था यही कारण है 
कि पशष्डित जो अपने कमंकाण्ड के साथ साथ सस्कृत साहित्य के क्षेत्र में सी 
पपनी लेखनी के साथ उतरे । श्री चद्न्‍भमानु जी के प्रस्तुत प्रभ्य थे प्रद्यममारद्ध 
के विशालकाय महाग्रल्थ से एक एक विषय तर अवेक इक्ोको का सब्रह कर 
उनकी सक्षिप्त ठकाझरु्या की मई है। जहा तक सूक्तित सुधा क्षर्द का प्रयोग है 
वह प्रवध्य पाठक को अपनी प्रोर अ्राकृष्ट करता है परन्तु अध्यकत करने पर 
उसे सूक्ति को ढू ढने पर मरीचिका ही मिलती है, पुस्तक का भाफकार और 
प्रकार पाठक को धवद्य प्राकृष्ट करता है, परन्तु सुल्य क्रय करने से पूर्व 

विचारने को विवण्त कर देता है । 


सत्याथ प्रकाश में उद्घृत वेदिक मन्ज 
सम्पादक-- श्री डा० भूपेश्चन्द्र सक्‍सेना, मेरठ कालेज, मेरठ 
साईज २३०८ ३६-१६ 
प्रकाशक आये समाज, सदर, मेरठ 
मुल्य--सात रुपये पचास पैसे सात 
प्रस्तुत १८२ पृष्ठ के ग्रन्थ मे सम्पादक ० भूपेक्ष ने उत सभी अन्‍्दरो 
को एकत्र किया है जो सत्याथ प्रकान्न के निर्माण मे विवयो के अनुसार महदि 
दयानन्द ने बेदो से उद्धत निए हैं। प्रत्येक समुल्लास का ताम देकर उसके 
अन्तर्गत सुलम मन्त्रों को भर्थ सद्दित प्रस्तुत करने के प्राण धाद श्रपदी 
टिप्पणी से पुस्तक में आकर्यंभ उत्पन्न कर दिया है ।टिप्प्जों स्जोने मे सम्पा- 
दक के परामझ्भ दाता डा० निरूपण का योगदान रहा है जो सेद्ाश्लिक सीमा 
की रक्षा करने में समर्थ है। 
प्रास्ताविकम मे डा० निरूपण ने स्वय स्वीकारा है कि महवि दयागस्थ 
ने ग्रन्थो मे जो विचारसणि भ्रदान किए हैं उन्हे इस ग्रन्बमे एक बूत्र मे पिरोते 
का प्रमास डा०भूपेक्ष ने किया है भोर मार्मदर्शधत डा० मिहपण ने । 
--संज्विदानम्द झ्ास्त्री 


प्राप्ति स्वीकार 
वैदिक भागवद गीता (दोहों में) 


लेशक--ड7० वेद प्रकाण 
साइज--२० %& ३०--१६ पेजी 
मूल्य ३ उपये ५० पैसे 
पृष्ठ सस्मा-७२ 


ऋतु झनुकूल हवन सामग्री 
हमने आये दक्ष प्रेसियो के भावह पर सस्‍्कार विधि के अनुसार हक्य 
साथप्री का निर्माद हिमाचल की ताजो बड़ी दूटियो से शारम्भ कर दिना है, 
थो कि उत्तम, कीटाचु नाशक, सुनस्धित एवं पौष्टिक तत्वों से भुक्त है यह 
बाद हयन सामग्री अत्यग्त झल्‍प मूल्य पर प्राप्त हैं। थोक मूल्य ४) 
प्रति कियो । 
यो यज्ञ प्रेमी हदन सावती का गिर्माण करना चाहें वह शव ताली 
हिराजद को कास्पतिना हमते प्राप्स कर सकते हैं, थे भाई तो कुटया ही 
खकते हैं बहु सब सेवा मात्र हैं। 
योगी फा्मेशी, खत रोड 
हाकाइर युरुकुण कांगही दृड (४०४, इस्हार (ए० प्र०) 








जा 


हैं प्रमस्त ६६८४ 


बार्यद्रेशिस शाप्तादिक हे 





गुरुद्वधारों को पवित्रता बनाए 


रखने का सवाल 
--दीवान बीरेन्द्र नाथ 


पंजाब को दु खद घटनाप्रो की जड अयर पूरी तरह नहीं तो भी बहुत 
हद तक यह है कि युरुद्वारो के अह्यातो ओर विज्ञाल थन राशि का बलत 
इस्तेमास किया गया ; महू बन राधि हुर सास करोडों रुपए की होती है 
शौर इसका दुरुपयोग वे राजनीतिक नेता करते हैं जो सिस समुदाय के ही 
नही बल्कि सारे ययाव की जनता के कल्थाण में बास्तव मे कोई दिलचस्पी 
नहीं रखते । 

अद्धालु लोग मुरद्ारों मे थो बन चढाते है उसका इस्तेमाल बिना किसी 
दिचक के राजनीतिक कारों में किया जाता रहा है जिसका उहंदय प्रस- 
भाव बासीं सतिविभियों को बढाकर राज्य को हथियाना होता है । 

सिरोमलनि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी पर नियन्त्रण भौर प्रकालोी पार्टी के 
तेताशो के मीन जो सम्बन्ध बना हुआ है, उसकी वजह से ही पज्ाव को 
राजनीति में साम्प्रदायिकता धाई है। यहा इन बातो को दुबारा बताना 
मेकार है कि किस तरह मुझ्तारों के इलाके का इस्तेमास हथियार जमा करने, 
अपराधियों होर स्मगलिस करने बालो प्रादि को आश्रय देने के लिए किया 
जाता रहा है । 

अमर अब फिर से यही व्यवस्था कायम हो गई तो पुराना और खतर- 
नाक रवैया जारी रहेगा | भरकासी राजनीति भोर मुरद्वारो पर कब्जा करने 
की नीति एक दूसरे पर इतनी प्रधिक निर्मर हो यई हे कि इन पवित्र घामिक 
स्थानों को अवर फिर उन लोगो के हाथो मे सोप दिय। गया जिम्होंने भिडरा 
बाले को स्वर्ण मन्दिर की पविशज्ञता नष्ट करने की खुल्को छूट दी हुई थी तो 
यह स्थान फिर से अपराधियों के धड़डे बन जायेंगे । 

झब सबाल मगह है कि ग्रुद्ारों के साथ जो भी दु लदायी बातें हुई हैं वे 
फिर से न हो सके । इसके लिए करा करता जरूरी है ? इस सवाल का 
जबाब सिक्षों गो स्वय देना । सिख बुद्धिजीवियो, खासतोर से उन 
स्रोगो को जिन्होने प्रमुख नागरिक कै रूप मे भारत के राष्ट्रीय जीवन में 
अषपता विशेष स्थान बता है, ऐसी कार्य योजना पेक्ष करनी होगी 
जिससे तर्क सयत ध्राघार पर गुरुक्वलरों के प्रबन्ध को फिर से समठित किया 
जा सके । ध्रवर शिरोमनि प्रबन्धक कमेटी के सदस्यो की सुथी पर 
ध्यान दें तो साफ पता चलेगा किलतिल समाज के जिन लोगो ने बिश्लिष्ट 
सेवाए की हैं भौर भारी ताम कमाया है, वास्तव में उनके प्रतिनिधि उस 
कमेटी में नहीं हैं । कमेटी के ज्यादातर लोग अनपढ़ राजनीतिक नेता हैं जो 
अपने अपने गायों मे राजनीति के हतर पर कई तरह के सम्पर्क बनाकर 
कमेटी के सदस्य चुन लिए जाते हैं । 

गुरुद्वारा कानून पुराना पड़ गया है 

हमारे देश के लिए अशरी है कि प्रिश समुदाय ऐसी व्यवस्था करे कि 
सिस समाज के, जिसमे पजाब के बाहर के सिख और विदेशों मे रहने बाले 
जारतीय सिख नागरिक भी शामिल हैं, महत्वपूर्ण संदस्यो को मुरुद्वारे के 
निवन्‍त्रण झौर प्रबन्ध के काम में शामिस गिया जा सके | इस तरह यह 
बहु” जरूरी हो बया है कि जो गुरुद्वारा कानून बहुत पुरावा पड़ चुका है 
उसकों पूरी तरह नया रूप दिया जाय । क्योकि सिशो के उस धामिक स्थानों 
का प्रबन्ध इस कानून के अन्तर्गत ही होता है सौर इस कानून में परिय्तेत 
साकर ही सिख समाज के वास्तविक नेताओं के हाजो मे प्रमावग्राली रूप से 
धुरद्वारों का ब्रयन्थ सोंपा जा सकता है। प्रबन्ध के उस काम मे बहुत 
सम्मानित सिक्ष धामिक विद्वानों के भ्रलावा विज्ञान टैकनोलोबी, उद्योय 
कारोबार, कासूग, साहित्व पत्रक/रिता, कक्षा और विकित्सा लेसे ब्यवसायों 
में विशेष काम करने बाले तिखो तथा रिटायर्ड भ्र्ततिक व सेनिक अफसरों 


को ध्रामिस किया जाए | 
सैनिक सबसे आने 


४ “हुक झदाहुरण से ही काम चल जाएगा। यह वह कि अन्य समुदाव 
के मुकावसे सिद्खो में प्रति व्यक्ति के हिसाश से सबसे ज्यादा संस्था मे 







विश्लिष्ट भूठवृर्थ संनिक हैं। उनमे रिटायड सैपर्ट नेट ७-नल ब्गजोत सिह 
“ अरेडा झोर रिटायड एयर ीफ म झेल हज न हिह जं॑से राष्ट्रीय सम्मान 
प्राप्त सीग छामिल हैं। इसल्ए बयो मन शुरद्वारो के प्रदद्य का ऐसा नया 
तरीका निकाला जाय जिससे ऐसे सोमो को अधिक ससस्‍या मे शामिल किया 
जाय जिनका सम्मान सिख भी करते हैं और अन्य भारतीय लोग भी 
करते हैं । 
3 ऐसा तरीका निकासा जा सकता है जिसमे कमेटी के सदस्यों की 
मामजदगी हो, जो सरकार न करे बल्कि प्रमुख सिख लोगो के एक मष्डस 
के जरिये हो जिससे गुरह्वारा प्रबन्‍्थक कमेटियो में सम्मानित व रिटायर 
प्रशासको, न्यायाधीशों और विद्वानो को रखा जा सके । प्रमुख सिसो के इस 
मण्डल में उच्च भ्रधिकार्यो, राजदूतों, हाई कोर्ट ब सुप्रीम कोर्ट के जजों 
ओऔर मूतपूर्व जजो को क्षामिल विया जाय । साथ ही कारोबार और उद्योगो 
के प्रतिनिधियों और प्रमुख सिख नागरिकों को झामिल किया जाय। इस 
मण्डल के द्वारा ही कमेटियो के सदस्यो को नामजद क्या जा सकता है। 
झगर सिख समुदाय ऐसा करेगा तो उससे पतित्र यूरुद्वारो के प्रबन्ध के काम 
को ऊ चा उठाया जा सकता है । 
एक नजर सहुजधारी सिख होने के नाते मैं यह १हना चाहूगा कि सिख 
बुद्धिजीवियो को सबसे बड़ा काम यह करना है कि वे इस मामले पर मम्मी- 
रता से विचार करके कोई ऐसा तरीका निकालें कि गुरुद़्ारो की धनराध्षि 
का इस्तेमाल पवित्र गुरुभो के उपदेक्षो के प्रचार सिल समाज के लिए 
आध्यात्मिक, सास्कतिक शौर सामाजिक, झारथिक गल्याण तथा इन गुरुद्वारों 
के समुचित रख-रखाब पर विया था सके । 
दिरोमणि बुरुद्वारा प्रबनथक बमेटी के सदस्य ऐसे होने चाहिए कि जिन 

सिखो ने सिख समुदाय के ही नहीं, देश के भीतर व बाहर सारे भारत के 
लिए गौरव का काम किया हो, उनके प्रतिनिधि उसमे हो । भरुद्वारों के आधे 
झनपढ राजनीतिक नेताओं को मैनेजर ओर प्रशासक के पदों से हटा कर 
उनके स्थान पर विश्विष्ट योग्यता वाले सिखो को रखा जाय च हे वे कोई भी 
हों, कही भी हो गुरद्वारों के चुनाव के मोजूदा तरीके के भ्रन्त्गत ऐसे प्रमुख 
सोगो को चुनाव मे जीतना जसम्मव होगा इसलिए बद्धिमन भौर राजनी- 
तिक सिख नेताप्रो की रहनुमाई भे सिख समाज को नई व्यवस्था निकालनी 


| 

सिख बुद्धि जीवियो को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी का नया 
सबिधान तैवार करने मे कठिनाई नहीं होनी चाहिए जिससे पेशेवर राजनी- 
तिक नेताहो श्रौर सभी राजनेतिक पाटियों के सदस्यो को इस कमेटी के 
आुनाव में सडे होने के अयोग्य माना जाय | इसके लिए ऐसी योग्यताए 
निदिवत की जाए कि सिस समाज की विशिष्ट सेवा करने वाल लोग ही 
शुताव लड़ सके । चुनाव में वे ही सोग उम्मीदवार वन सतते हैं जितकी 
विक्षेष योग्यवाए व सफलताएं रही हो । पजाब से बाहर रहने वाले सिखो 
और विदेशों मे रहने वाले भारतीय सिख नागरिकों को भी इस कमेटी में 
पर्याप्त प्रतिनिभिरव पाने की व्यवस्था होनी चाहिए | 

झुरू में नामजर 

झुरू मे कमेटी के सदस्यों को नामजद किया जा सकता है। लेव्न यह 
काम सरकार को नहीं करना चाहिए सम्भानित सिखो का एक चुनाव 
मण्डल बनाया जाय जो सदस्थो को नामजद करें। इस चुनाव मण्डल मे 
सम्मानित सन्त हो सबते हैं। इस समय सभी जगह सम्मानित ऐसे २२ सन्त 
हैं। उनके अलावा बिद्वानो, सिख सिक्षा श्षास्त्रियो, रिटायर्ड चोफ जल्टिस, 
रिटायर्ड राजबूतो और सेनाशो के प्रमुख प्रफसरो को शामित्र किया जा 
खकता है। 

प्रमुख सिखो की यह समिति भुरुद्वारो के प्रबन्ध के लिए चुनाव के 
तरीके को नये सिरे से समठित करने की कोझ्चिश् करे । युरुद्वारो के नियन्त्रण 
का काम ऐसे सिलो को सोपा जाए जो राजनीतिक फायदो के लिए भुरुद्वारों 
का प्रबन्ध न करे बल्कि ऐसी व्यवस्था बरें कि मुरुद्वारों के भहातो भौर 
अनराशि का इस्तेमाल विवेकहीन राजनीतिक नेता न कर सके । 

मांग मान ली है 

जहां तक सरकार का सवाल है, उसके लिए यह ऐसा अवसर आ भया 
है कि बह देश के सभी ऐतिहासिक होर महत्वपूर्ण सिख ग्स्द्वारो को छिरो- 
सनि बुढुद्वारा प्रवन्धक बमेटी के नियन्त्रण में लाने की मास को सिद्धात रूप 

(सेव पृष्ठ ११ पर) 


४०४४८ जज ० शार्यदेशिक हु १२ अयस्त दृश्चर 


सवा (धीनता 
एक वरदान 28 एक सोभाग्य 


आज से 37 साल पहले हमने अपनी परा धीनता की बेड़िया देश के बच्चे - नज्चे को सामाजिक और मार्षिक स्वाव दिलाने 
तोड़ डालीं और हमारी विनती स्वाघीन देशों मे हुई। के लिए बीस सुत्री कार्यक्रम एक वरदान बनकर आया है। 
तब से जीवन के हर क्षेत्र में हमने तीत्रता से प्रगति की हैं। इस सौजाग्वशासी लक्ष्य की प्राष्ति के लिए हमें प्रकति की ६ 
क्रम जासे स्खना है और आतरिक या कढरी खतसे से अपनी 
*आज देश की आवश्यकताओं के लिए हमारे किसनन भरपूर स्वाधीनता और अश्षण्डता की रक्षा. करनी है। 
अनाज उगाते हैं। आइए अपनी स्वाधीनता के 38वें साल हम कड़ी मेहनत 
*आज दुनिया के औद्योगिक देशो मे (मय यौरवपूर्ण स्थान और एकजुट होकर काम करने का प्रण लें। इसीके माध्यम से 
है। हम अपने घोषित लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। 
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(पृष्ठ £ का केष) 

जे भाव सें । लेकिय इस कमेटी के ढांचे मे पूरी सरह तबदीली करनी होगी 
साकि कारोबार, उश्योग, विज्ञान, टंक्नोलोजी, कसा, सस्कृति व सामाजिक 
देया के क्षेत्रों में जिन सिखों ने महाराष्ट्र, तमिसनाडु, गुजरात, मध्यप्रदेश, 
कर्वाटक, परिचम बभाल, विहार घीर मणिपुर तथा नामालेड मे भी नाम 
कयाया हो उनको प्रद्धेतिणि बनाया का सके 

में केशबारी छिछ तो वहीं हु लेकिन महान युरुभो के उफरेशों पर चलते 
डाला पजाबी जरूर हूं भौर मैं भृस्द्वारों के प्रडश्भ को फिर से समठित करने के 
लिए गए सविधात की रूपरेखा के बारे मे कोई सुकाव तो नही दू गा लेकिन 
यह ज्ाशा करता हू कि सम्मानित सिख पुरुष व महिलाएं, जिन्होंने सिख 
समाज की देवा की है, इस बात को अच्छी तरह समझमेगे कि युरुद्वारो का 
अबम्थ का कास पहले थेसे तहीं चल सकता । राष्ट्रीय जीवन के इस महत्व 
भूलें क्षेत्र में सेफ्टी नेंट जनरल जगजीत सिंह अरोडा, राजदूत ग्रबच्चनन सिह, 
कविबित्री भ्रमृता प्रीतम और अ्रंमबीत कौर जस्टिस सरकारिया वाईस 
सांससर गुरबगस सिंह जैसे प्रमुख सिख वेताओ को धागे भाकर इस दिशा में 





कष्ट करें ताकि पुस्तक शापकी सेवा में क्षीत्र मिगवावी जा सकें । 


शोम्प्रकाश स्थात्री मन्त्री 
हार्यदेसिक धार्य प्रतितिधि सजा दसानन्द भवन, 
रामशीया मैदान, नई(विल्‍ली 


पत.ब ओर काशमीर के घटना-चक्र में आय समाज की 
थु 
भृमिझा के सन्दर्भ पर अमृतसर में 


सत्ा प्रधान का भव्य स्वागत 


अमृतसर २६ जुलाई । 

झाये समाज शक्ति नगर द्वारा आयोजित जन सभा में सा्वदेशिक सभा 
के प्रधान श्री रामगोपाल शालवाले का स्वायत +रते हुए समाज के मन्‍्त्री श्री 
रामरखा मल ने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में उप्रवादियों की चपेटमे घिरे हुए 
पजाब तथा मारपीट की विष्यस लीलासे मुक्त कराने मे जो शानदार भूमिका 
झापने निम्राई है पज्राब भौर काशमीर की जनता स्देव प्राभारी रहेगी । हस 
झवसर पर दक्तिनगर आर्य समाज के प्रधान लाला जगदीश राज जी तथा 
प्न्य सम्भ्रान्त प्रार्य जनो ने प्रधान जी का फूल मालाध्रो से स्वागत किया। 
इस पध्रवसर पर श्री राममोपाल जी ने अपने ढेंढ घन्‍्टे के विस्तृत भाषण 
में देश की बत मान स्थिति में आय समाज द्वारा की गई सेवाओ का विस्तार 
से वर्मन किया । उन्होंने कहा कि देश मर मे भ्'यंसमाज ही एक ऐसा सगठन 
है जो सही तरीको से भारतवासियों का मार्गदर्तन कर सकता है। 
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. काम करना चाहिए । (ओस एशिया इ टरनेशनल) गोर वर्ण कन्या चाहिए 
0) हक हर) पुत्र - क्षशि भूषण गोयल, क्षिक्षा--बी, ए करके दिल्‍ली विद्या पीठ से 
कर छत जला पाए से पान वर्षा का रेमूसर कोर्से करके अयुर्वेदायाय, झागे एण्टना बरवर्नमेट आयु- 
खावणी उपाक्स के उपलक्ष्य से वेंदिक कालेज मे बी ए एम. एस कर रहा है साथ मेडिकल प्रक्टिश्नर । 
कद साहित्व ७४) रुपने में उपलब्ध करें । कद झायु वरगरा ५-१०” स्वस्थ, २८ वर्ष रम सावसा, कट्स बहुत अच्छे । 
१००) का हट 
१, सत्यार्थ प्रकाश दर्ज. २)| रेड गर्णव्यवस्था का सुयोग्य बर की भ्रावश्यकता 
२. बेद और विज्ञान )७० देदिक स्वरूप १)२५ पुत्री सुनीता कुमारी, छ्क्षा बो ए करके बी एड कर रही है 
3, धर्म भ्ौर उसकी २३५. एशिया का वेनिस )७५ $ ला में भी दालिला लिया हुआ है। कद ग्रायु बगेरा ५४।॥” हक्हरा बदन 
झावह्यक्ता १) | २६ प्राय तमाज मौरिक्षस रम॒ यौरा, कटुस बहुत भच्छे । घर के कार्यो मे बहुत निपुण । 
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चंचि० में ० ढौ० (सी०) १७छच 


बांग्लादेश के हिंदुश्ओो को 
रियायतें मिलीं 


# $७ 

ढाका ! अगस्स । बास्लादेक्ष राष्ट्रपति हुसैग मुहम्मद सुरक्षाद प्ै श 
सम्पत्ति कानून में व्यापक सक्षोधन का आएगासन दिया है । जध्ाउ्छ0 

बांग्लादेश के हिन्दुओ के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन के उदघाटन भाषण में 
राष्ट्रपति इरशाद ने डेढ़ करोड से ज्यादा हिन्दुप्रो के लिए कई रियायतों की 
कोषणा की । 

राष्ट्रपति एरशाद ते कहा कि छात्र, सपत्ति कामून को खचर बनाया 
जानना धौर इसमे शदालतो हस्ताक्षेप की यु आइश बढ़ाई जायगी। इसके 
घलावा हिन्दुओं की जब्त सपत्ति पर गैरकानूनी कब्जे खत्म करायेये और 
तीबेयाजा के लिए मारत जाने बासो को ज्यादा बिदेक्षी मुद्रा मुहैया कराई 
जाएगी | साथ ही हिन्दुझो के तमाम इमदास भाट भी बापस किए जायेंगे । 
सरकार ने सभी परम्परागत इसशान धाट धषिमृहीत कर लिए थे । 

राष्ट्रपति एरशाद ने घोषणा को कि सरकार शीघ्र ही एक सस्कृत विश्व 
विद्यालय स्थापित करेगी | ढाका के जगन्नाथ (हिन्दू)कालेज के दूसरे होस्टल 
के लिए जमीन और पंसा देगी और कालेज के धन्दर समामार बनाएगी । 

राष्ट्रपति ते कहा कि हिन्दुश्ो से मुक काफी स्नेह और प्यार मिला। 
उनके प्यार से मैं भ्रभिमृत हु और इससे ही मुक शौतार बाम्तः के सजबूत 
बनाने की प्रेरणा शिलती है | 

उन्होंबे कहा धमो कई धोसने बालों ने पिछली सरकारो द्वारा हिम्दुओं 
पर ओर जुल्म की शिकायतें की मरे दु ख हुआ । वह मेरे लिए भी झर्मे 
की बात होगी कि, बाग्लावेश राष्ट्रमति के रूप मे मैं अपने देख के भ्रल्य 
सल्यकों को जाम तोगरिक हथधिकार न दिला सक्‌ ! मैं सोच भी नही सकता 
कि बांस्लादेश का कोई नागरिक डर झौर असु रक्ता में जी रहा है। मैं अल्प 
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छात्रा 
+ बायोरिया छो जह-9 
जिराने के लिए 
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मई दिल्‍ली २० जुभाई। दिल्सी प्रदेश भारतीय बनता जीटों माहिया 
मोर्चा के सदस्यों ने दिल्ली में अ्रदतौलता विरोधी ओअवधियान के अम्तवंत कई 
सिनेमाणरो के व हर श्श्लील बित्रों पर कालिख पोती । 

इस अभियान मे श्रीमठी सडुन्तला आवय॑, धीमती मोहिनी नव, भौमती 
कभसा मल्होत्रा श्रीमती लक्ष्मीकाता सरीत एवं भौमती इन्दिरा! पसरीया में 
भाग लिया । 

महिला सोचा के सदस्यों ने कनाट प्लेस चाणक्यपुरी एवं कमता 
मारक़िट स्थित भिनेमा महों पर प्रदक्षत जदलशील थित्रों पर कालिख बोंती। 


श्ोगती क्षकुन्तला धाय ने कहा कि ऐसे चित्रों से जुबा वर्ग पर लराज 
प्रभाव पडता हैं। 


१४एएएएल्‍७ए"ए"शशनशणशालाश/ आशा भा ा ३5... मल मल 
सस्यकरी बहुसक्यक्रों मे भाई चारे को कोल्मिस करता रकूदा । हाथ-छाथ च्ड्बे 


की हमारी परम्परा रही है और बाजादी की सडाई में हिन्दुओं ने 

कम्दा मिलाकर इसमें जाग लिया है । 40 
सम्मेलन बाग्लारेद हिन्दू कस्थाण ट्रस्ट योढ मे बुलाया था। ३. 

इसके झ्रध्यक्ष सुनील गुप्त ने खरहार से ऐसे उपाय कश्से की भांग ह-अेआर 


हिन्दुपो के मन में बैठा डर सत्म हो जोर ये भी बहुरुस्यको की वरह 
जआाजादी का लाम उठा सकें । 
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द्श्ली हे स्थानीय विक्ता।- 

(१) में ० इन प्रस्थ प्रायुगेंदिक 
स्टोर ३७७ चादनी भोक (१) श ७ 
प्रोम्‌ भ्ायुवेदिक एभ्ड श्रगरल 
स्टोर, सुभाव बाजार, कोटला 
मुगारकैपुण, (३) में ०योपान्त कृष्ण 
अवजनामल भड़ढ़ा, सेन दाणाप 
पहाड़ मज, (४) भें « श्वर्मा - 
दिक फार्मेत्ी, महोदिया डड 
धानन्द फर्वत, (३) म० प्रभात 
कमिकल क०, यद्नी बतासा, 
लारी दावेली, (६) थे० रश्शएश 
दास किक्षम साले, लेहे बाधार 


मोती अमर (७) श्री 3:8८ 
झास्थी १६१७ लानपत राव 
(५) ढि-सुपर वायार, क्द्राट 


सकस, (६) भी यज्ञ कढ़न सास 
११ सकत सारड्ट, दिल्‍ली ५. 


शाह्या कार्यातषका-- 
६३, गस्ी राजा हैंदारेनार्व, 
चाबड़ी बाआार, दिस्सी-द 


फोन ब० २६६८ क्र 


सुटक और अफायंक के ! दिए बायदेकिक बादे प्रशिक बक दार्यदाकिक बने प्रशकिंद इक 


दबायण्द मंवन, गईं जिल्ली-+ में अरकाडित । 








श्रृष्दिसम्वत्‌ १९७२९४६०८५] 
बर्ष १९ मरजु २७| 


सा देशिक थार प्रतिनिधि सभा का मुख पत्र 


आदपद कृ० ७ स० २०४१ रविवार १६ अमस्त श&८४ 





स्ज्गाप्ट्याह्टिंयक 


कयाशतल्काण्य १६० दूरणाव ! ३७४७७ है 
बादिस यृल्थ ३६) एक प्रति ४० रेशे 


शजमेर में वेद वेदांग विद्यालय की स्थापना विषयक 
प्रस्ताव के क्रियान्वयन पर सार्वेदेशिक सभा प्रधान 
श्री रामगोपाल दालवाले का परोपकारिणो सभा के 

प्रधान श्री स्वामी श्रोमानन्दजी सरस्वती से पत्राचार 


दिल्ली ८ जुलाई श्श्दाड 

साबबदेशिक सभा प्रधान श्री रामगोपाल जी शालवाले ने श्री 
स्वामी श्रोमानन्द जी को एक पत्र भेजकर पूछा है कि इस विद्यालय 
की स्थापना के सन्दर्भ मे परोपकारिणी सभा द्वारा क्‍या कार्यवाही 
हुई है ? बा क्‍या कार्यवाही कीजाने वाली है ? 

उल्लेखनीय है कि मह॒षि वूधानन्द निर्वाण शताब्दी भ्रजमेर के 
झवसर पर सार्वदेशिक रा न श्री झालवाले ने महर्षि दयानन्द 
निर्वाण क्षताब्दोी को को सदेव बनाए रखने के लिए इस 
झबसर पर निर्मित विद्याल यज्ञ॑गाला की सार्थकता प्रतिपादित करने 
के लिए इसके साथ एक वेद विद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव 
किया भा जिसमे लगभग १० ब्िद्यार्थी वेद वेदाग महाभाष्य भौर 







व्याकरण का भ्रध्ययन कर शभौर इस प्रकार प्रचारार्थ वदिक विद्वान 
तैयार किए जाय । प्रस्ताव में यह भी व्यवस्था करने का प्रावधान 
किया गया था कि इस कार्य के लिए २ विद्वान पडितो की सेवाएं 
प्राप्त की जाये जिससे कि अ्रध्यापन के साथ साथ नित्यप्रति यज्ञशाला 
में हवन-यज्ञ की व्यवस्था नियमित रूप से चलती रहे । 

इस पत्र की लिपि श्री स्वामी सत्यप्रकाश जी तथा श्री श्रीकरण 
जी शारदा को भी भेजी गई है। 


पृथ्वीराज शास्त्री 
कार्यालय-सचिव 
सार्वेदेशिक सभा 


पाक द्वारा मरे हुए भिडरां को जिन्दा बताना व रारतपूर्ण 
लिडरा दोबारा जिन्दा हो सकता है तो मत पकिस्तानी मी जिन्दा हो सकते हे : इन्दिरा 


ग्रंकाली नेताओं की बहिष्कार अपील 
की कड़ी निन्‍दा 


नई दिल्‍ली, £ भ्रगस्त प्रघानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाधी ने झाज 
*दाज्यक्नक्ा से स्पष्ट फिय कि जसनेलसिह मसिडसबयला मर चुका है 
शोर उसके धाम की क्षिनाकत द्वो चुकी है। श्रीमती गाघी पाकिस्तान 
ड्रेद्शीगिजरनम दारा प्रमी तक सिडरादाले की फिल्‍मे दिखाये जाने से 
सस्‍्यन्धित एक प्रदन के उत्तर मे हस्तक्षेप कर रही थी । 
प्रखछानकत्री ने कटाक्ध किया कि यदि भिड्रावाला पुनजीवित हो 
सकता है तो पाकिस्तान के भी कुछ मृत लोग दोबारा जिन्दा हो 
खबदे हैं। 
इससे पहले कांग्रेस (६) की श्रीमती मसना सुल्तान ने पाकिस्तान 
डेसीविजन के भड़काने वाले प्रसारणो की तरफ सरकार का ध्यान 
झांकूष्ट किया था। 
शीसती' मौधी ने वतामा कि पाकिस्तान टेलीविजन पर पंजाब 
हि सता नाधों की तोड-मरोंड कर जरारतपूर्ण तरीके से भोर उत्तेजक 
विशाक गया । श्रीमती गाधी ने एक लिखित उत्तर मे बताया 


तन खुल आला आस पक न ना 


दिल्‍ली के एक गरुरुद्वारे की १० जून भ्ोर १७ जून की धटनाप्रों के 
कुछ चुने हुए दृश्य पाकिस्तान टेलीविजन पर क्रमश १२ जून और 
१८ जून को दिखाये गये थे। प्रघानमन्त्री ने बताया कि इस तरह का 
कोई मामला जानकारी मे नही भाया है कि दिल्‍ली मे कुछ जासूस 
पाकिस्तान के लिये टेलीविजन चिज्ष लेकर वहा भेज देते हैं । 

गृहमन्त्री पी० बी० नरसिंह राव ने बताया कि अखिल भारतीय 
सिख छात्र सव के सचिव हरमन्दिरसिंह सन्धु उभ्रवादियों के खिलाफ 
मुखबिर नही बने हैं । 

श्री राव ने एक प्रहन के उत्तर मे बताया कि स्वर्ण मन्दिर में 
सैनिक कारंवाई के बाद से भ्रब तक सुरक्षा बलो झौर उम्रवादियों के 
बीच अधिनियम के भन्तगंत ३९८ व्यक्तियों की पजाब में १४ मुठभेड 
हो चुको हैं । 

गृहराज्यमन्त्री श्री पी० वेकट सु बेया ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर 
में बताया कि पजाब में पिछले तीन माह मे सझ्ोधित राष्ट्रीय सुरक्षा 
नजरबन्द कानून लागू किया गया था। इनमे से ३३५ व्यक्ति ३१ 
जुलाई को नजरबन्द थे । उनके मामलो की समोक्षा करने का राज्य 
सरकार का इस समय कोई विचार नही है । 

(शेष पृष्ठ १२ पर) 


सइसम्पादक-रघुनाथ ५छाद पाठक 





ह शार्यदेछिक सान्याशिक 





हे गोमाता क्षमा करो 


है गोमाता क्षमा करो, ये सर लज्जा से नीचा है। 
यो ही तुकको नोष रहे, जिनको तूने सीचा है।॥ 
ये दिलीप नहीं, न कृष्ण कोई, 
जो तेरे हित को प्राण ते । 
तू कामधेनु, ये कामी हैं, 
निःत्वार्थ भाव से कौन भजे ॥ 
सब तोड रहे स्वार्थ के फल,भब उजडा हुआ बगीचा है। 
हे गोमाता क्षमा करो, ये सर लज्जा से नीचा है।। 
नरो मे न भ्ब और कोई, 
जो तेरी रक्षा कर देंगे। 
तुझे मान बिसाती मोहरा ये, 
जहा चाहे वहा घर देगे।। 
है|राजनीति की चालें सब,जिसमे मा तुमको खीचा हैं । 
है गोमाता क्षमा करो, ये सर लज्जा से नीचा है ।॥। 
है शासन कौरव जैसा भ्रव, 
और घर्म हो चुका पाडवो-सा । 
तु द्रौपदी ज्यों चित्कार रही, 
है गदा घनुष मृत गाडीव-सा |॥। 
तेरी खाल खेचता दु शासन, सर झ्राज कृष्ण का नीचा है। 
हे, गोमाता क्षमा करो, ये सर लज्जा से नीचा है॥ 
--झ्रो० पी छार्मा 
गो ग्रास ११-७-८४ 


सात वर्षोय श्रखिल भारत गो रक्षा-गोपालन 


प्रवारपद-पात्रा 


१६८१ से ८७ तक 

कृषि प्रधान भारत मे गोरक्षा-गोपालन प्रचार करने के लिए भु- 
दान दिवस १८ अप्रैल १६८१ को देहरादून से सातवर्षीय पदयात्रा पर 
उत्तर प्रदेश के श्री प्रकाशचन्द्र जोशी तथा कर्नाटक के श्री सिद्धराम 
गुरु जी निकले हैं। सन्‍त विनोबा जी की प्रेरणा, श्री योगिराज जी 
देवराहाबाबा जी का भ्राशीर्वाद तथा अखिल भारत कृषि गो-सेवा 
सध का सहयोग है| श्रब॒_ तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, श्हाराष्ट्र, 
गोवा, कर्नाटक, केरल, तामिलनाडू, पाडीचेरी, दिल्ली, हरियाणा 
प्रदेशों की १७७०० कि० मी० पदयात्रा हुई । हम सबके लिए सौभाच्य 
की बात है कि २८५ मई १९८४ को काला-आम्ब से पदयात्रियों ने 
हिमाचल मे प्रवेश किया है । प्रात ४ बजकर ३० मिनट से 
चलते है। ७ से 5५ वजे तक पडाव पर पहुचते हैं, स्कूल, कालेज मे 
सभा,शाम को जनसभा करते हैं सभी से प्रार्थना है इस पुनीत कार्य में 
सहभागी बनकर हर तरह से सहयोग प्रदान करेंगे, पदयात्रा जनाधा- 
रित चल रही हैं। सारे भारत मे पदयात्रा चलेगी। 


गोरच्। सत्याग्रह देवनार-बम्बई 

सन्त विनोबा जी के भ्रादेशानुसार ११ जनवरी १५८२ से एल्षिया 
प्रसिद्ध कतलखाना देवनार-बम्बई मे श्री भच्युत देश पाडे जी के 
सयोजन मे गाय-बंल बचाओ सत्याग्रह चत्र रहा है। भ्रमी तक डेढ़ 
लाख देश विदेश के भाई बहनो ने इस सत्याग्रह मे भाग लिया है। 
सत्याग्रह भ्रखण्ड रूप मे चलते हुए सारे देश की किसान जनता तथा 
सरकार का ध्यान गाय बेल की हत्या बन्द करने पर दिला रहा है। 

प्रत्यक्ष सत्या ग्रह मे भाग ले सकते हैं । 
-संयोजक, गोरक्षा सत्याग्ह्‌ 


सर्वोतिय हास्पिटल घाट कोपर पदरिचम 
अनन्त... 


१६ जनस्त १ृश्आाा 





सार्वेदेशिक पत्र के बढ़ते हुए झ्ाजीवन 
सदस्यों को सूची 


इृष१८ श्रीमती कौप्ल्या देवी बाटला थे १ ग्रीव पाक मईं दिलली-१६ 
११६५१--भीमती ब्सुप मित्तल पत्नी श्री ध्जव कुमार युष्त 
४१, चन्द्रपुटी भाजियाबाद अमर 
११६५२--भी रकोंड महल ६/२७ पुराम” डदलस कदो से जआायपतलेबरे व 7ती 
११६५४ --,, प्रजुनदेव गधवा, ई १७५ १७६ ध्रधर कासो्नी ,,._,, 
११६५१--थओ धोमप्रकाश् मनचन्दा 
€/३०२ जमृतपुरी (बढ़ी) लाजपत नगर, दिल्‍ली 
११६५६--डा० ीर्थ राम पुप्त, ई १४-१५शमर कालोती लाजपततवर दिल्सी 
११६५७--थओ नरेश जुनेजा, ११ नेश्ननल पार्क लाजपत नगर दिल्ली २४ 
११६७६--ओ मन्‍्त्री बाय समाज प्राबूरोड पधागयू (राज ) 
६१४६-- , होछ्ियार तिह बंगला न० १० छावती कानपुर (उ०» प्र०) 
७५७६९-- , बन्शीलाल खन्‍ना १३/१५६ स्वरुप नमर कातपुर (उ० प्र०) 
११७०६-- ,, मन्‍त्री जी भाय समाज एम १३२३ ग्रेटर कंलाक्ष [] नई विल्‍्सी 
८४ँ६०-- ,, बोघराज जी सी० के० कम्पनों साहोरी गेट अमृुततर 
११७६१३६--ओ मती हरबन्स देवी द्वारा श्री परसराम कौक्षल जासम्थर 
११६१८--शी इृष्णपाल व चत्रपास ग्रा पो हाजीपुर बुसन्दशहर (>. प्र.) 
११७० १--- ,, महेशभुमार दामानी द्वारा जी० डो० डागा 
१७६, बमर पाक रिसरा, बेस्ट बसमालख 
११६५६--शओ हरि जात्मराम सामतामी कारनक रोड बस्मई 
दडं८१-- », भी मोहनलाल प्ररोडा चेरिटेबिल ट्रस्ट भ्रमुतसर 
११७४६--- ,, मन्त्री जी धायय समाज मम्दिर कसेक्टर कासोनों बम्बई 
११७६१--- ,, परसराम डी धमेजा ६३०/६ कंलाश्य कुटीर बम्बईं 
११७६४---, विक्षनदास सन्याल धावन्द सामर बस्बई 
११७६३--- ,, उत्तमचन्द कुक्रेजा गोपी बनाया सोसायटी बस्‍्वई 
११७६४- , माखन सिंह वाघुकी पर्टेल खाटसूर शाजापुर (म प्र ) 
११७६७-- ,, भर यसमाज दयाननन्‍्द चौक जुमेराती भोगाल 
११७६८--भ्रार्य समाज बी० एच० ई० एल० भोपाल 
८७८५२--भ्री गिरघारी लाल अय ग्राम चोरी चोरा गोरक्षपुर (उ०प्र०) 
(अमन ) 
वेद सप्ताद 
धायं समाज दरिय गज दिनाक १ से १८ ८ ८४ तक समाज मम्िर में 
बेद प्रचार संप्याह वा आयोजन कर रहा है | दिनाक १६ ८४८४ को 'श्रो 
कृष्ण जस्म।ष्टसी” का पर्व सी वैदिक परम्पराप्रों के भनु कूल मगामा जावेगा 
जिसमे मीता विषयक अनेको विवरण सुनने को मिलेंगे । 
-थो० बी० विकल 
प्रधान आयें समाज दरियाबअज नई दिल्‍ली 


श्रावणी पर्व पर ऋग्वेद भाष्य खण्ड 


झग्रेजी में प्रकाशित 


महति दवानस्द शरस्वती कृत ऋग्वेद भाव्य के स्वामी पर्भास॑द सरश्यती 
जी कृत ध्नेयो झगुवाद का तृतीय खर्ड टिप्पणी सहित (सम्भादक पेच्चित 
बरद्मदस स्नातक एस. ए.) आावणी पर प्रकाशित हो गया है इश्के पहले २ 
शब्दप्रकाशित हो चुके हैं । 

सजिस्द ८१६ पृथ्ठों की इस पुस्तक का मूल्य मात्र ६४ शपए। अजब एम 
हितीय खण्जों का मृश्य ८») मात । 

धाचाय देखताव शास्त्री इुत प्रजनं सहिता का भ्श्नणी लगुवाद दो 
कष्हों में १३०) में ट्वाल में प्रकाशित हो चुका है । 

झायभी के उपज़द्य में बेद प्र मियों एवं सस्वाओं को रिपायत 


पवा-- सपर्यदेशिक आप प्रतिनिधि सभा 
उर्तीयद दयामम्तश जशक, राषलीशा गैंदार, फिलनी-र 





१९ झगस्त (१६थ४ 


शब्पायकीय 
श्री कष्ण के जोवन से शिक्षा 


पाच हजार यर्ष से कुछ झजिक समय हुआ जब भारत का नेत्त्वय भीकृष्ण 


थी के हाथ में था। उन्होंने देश का नेता होते हुए देश वासियों की सभी 
क्लासो के साथ बह व्यवद्टार किया जो शाज के ससार के लिए अनुकर- 


लारयदेशिक लाप्ताहिक | 


गृह कसह से देश की झक्ति नष्ट नहीं करनी चाहिए इसके लिए भी 
जीवन सिक्षाप्रद हैं, उन्होंने बरा सन्व से यूद्ध नही किया । उन्हे सब्॒रा छोड़- 
कर द्वारिका जाना पडा, इते उन्होंते स्वीकार किया । परन्तु गृह कलह में 
नहीं उसके । जरासध के राज्य को देश के जक्रवती राज्य के अधीन होना 
चाहिए इसके लिए उन्होने इतनी बृद्धिमता से काम लिया कि सिवा जरा 
सथ के एक ह्लादमी की जान की हानि नहीं हुई और उसका राज्य भ्रधीनता 
में आ यया । 


चीव है। 


उमके क्रिवात्मक जीवन पर हम तीन तरह से रष्टिपात कर सकते हैं-.. 
१ शारीरिक तौर पर वे इतने बलवान ये कि उनकी धाक्ति का लौहा 


भीष्म पितामह जेसे ब्रह्मचारी भी 
सामते थे । शि्ुपाल ने जब पाडवों 
की सभा मे उसका अपमान करना 
आाहा और इसी उद्देध्य से मुकावले के 
लिए खलकारा तो उन्होने बिना कोई 
खबर मगर किए शिक्षुपाल का प्राचात 
क्र दिया । 
२--आशष्यात्मिक रूप से वे इतना 

ऊ चा स्थान रखते थे कि आज मी 
दुनिया की तमाम सम्प जातिया गीता 
में दी हुई स्षिक्षा के सम्मुख गतमस्तक 
नै। नैपोलियन व नेलसन बनने की 
इच्छा बहीीं नहीं देखी जातो परन्तु 
कुष्ण बनने को इच्छा प्राय सभी 
मनुष्यों मे पाई जाती है । 

३--सामाजिक उन्नति का उन्होंने 
'इतना अच्छा उपदेश दिया है कि मदि 
हम उसे अपनाए तो हमारा भविष्य 
बहुत उज्ज्वल हो सकता है। उनके 
विचार मे सामाजिक उन्नति के लिंए 
हरेक भ्यक्ति का भ्रच्छा होता 
इबक था इसलिए उनका विश्वास 
कि माता पिता रा कर्तेंब्य है 
सैबारी करके सनन्‍्तान पेंदा कझे। 
इसकी उन्होने क्रियात्मक शिक्षा 
और बह यह शोकि शविमिणी से 
करने के अनम्तर जब दोनो मे सम्तहन 
सत्पन्त करने की इच्छा उत्पन्त हुई 
सो दोनो ने सन्तान पंदा करने की 
खैबयारी की और १०, १२ वर्ष तक 
झह्माच्य का पालन किया और तब 
शक पुत्र उत्पस्स किया। बहू पुत्र 
अच् मत ऐसा पैदा किया कि माता- 


ध्रत्याचार झौर घोमा धीमी सहना पाप है | कृष्ण के जीवन का यह 


चित्र था। उन्होने कत का वध इसी पाप से बचने के लिए क्या। 


राष्ट्रीय धर्मःअ्रन्तर्जातीय विवाह 


जन्मगत जात-पात से देश भोर समाज का विनाश 

दिल्‍ली € भगस्त । 

सावदेशिक आय प्रतिनिधि समा के प्रधान श्री रामगोपाल शालवाले ने 
एक वक्‍सब्य में कहा है कि मारत में प्रचलित जन्मगत जाति व्यवस्था भारत- 
वासियों के अन्दर छत छात ऊ चर नीच और भेद माव आदि झनेक सामा- 
जिक कुरीतियो को जन्म देकर भतीत से विनाश का कारण बनी है। वर्तें- 
मान समय में भी इसने देश के प्रजातात्रिक ढठाचे को जजेरित कर दिया है 
धौर इसके रहते देश की उन्‍्तति होना समय नहीं है। श्री क्षालवासे जीने 
जोर देकर कहा कि समय अ" गया है कि अब जरनगत जाति पाति व्यवस्था 
का उन्मूलन कर देश मकक्‍त और धर्म प्र मी जनता राष्ट्रीय उत्यान के इस 
महत्वपूर्ण कार्य मे बडचढ कर भाग ले । 

उन्होंने कहा कि भागे समाज प्रारम्भ से ही जन्मगत जात पात की 
कुप्रया के विरद्ध सधर्व करता रहा है भौर बैदिक वर्ण व्यवस्था के कर्म पर 
भाधारित सिद्धात को ही सही मानता है | भ्रायं समाज की दृष्टि में जन्मगत 
जाति पाति व्यवस्था वेदिक घर का अग नही है| हसी उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए इसने अपने नेता श्री घनश्याम सिंह जो गुप्त के द्वारा केन्द्रीय असेम्बली 
में धन्तर्जातीय विवाह नामक विधेयक प्रस्तुत कराकर उसे पारित 
कराया था । 

श्री शालवाले ने बताया कि अन्तर्जातीय विवाहों के माध्यम से ही 
छुआ छूत ओर ऊ च नीच की भावना समाप्त की जा सकती है। इसलिए 
आये तमाजो की शिरोमणि सावंदेक्षिक भाय॑ प्रतिनिधि सभा ने अपने धर्म 
रक्षा महामियान के अन्तगत विवाहों को एक प्रान्दोलनात्मक रूप देने का 
निदचय किया है । 

उन्होने समस्त राष्ट्रप्रे मी युवक भ्ौर युवतियों से भ्रपील की है कि वे 
अन्तर्जातीय विवाह करने का सकल्‍प करें भ्रोर इस सम्बन्ध मे सहयोग हेतु 
सवोजक अन्तर्बातीय विवाह विमान सावदेध्षिक आये प्रतिनिधि सभा, राम- 
लीला मैंदान, यई दिल्ली से सम्पर्क करें । 


पृथ्वोगज़ शास्त्री 
कार्यालय सबिव, सावे, सभा 


केवल धारीरिक बस जौर शिक्षा पर जो रणपटुता निर्मर है वह सामान्य 
सैनिक मे भी हो सकती है। सेन। पतित्व ही योद्धा का वास्तविक गुण है। 


महामारत भादि म एक भी भच्छे 
सेनापति का पता नहीं लगता । भीष्म 
या प्रजुन अच्छे सेतापति न ये। 
श्रीकृष्ण के सेनापतित्व का कुछ विधेष 
परिचय जरासघ युद्ध से मिलता है । 
उन्होने अपनी मुटठी भर यादव सेना 
लेकर जरासघ की प्रगणित सेना को 
मथुरा से मार भगाया था। 
फृष्ष की ज्ञानाजनी बत्तिया सब 
ही विकास की पराकाष्ठा को पहुचो 
हुई थी। वे भरद्वितीय वेदश वे । भीष्म 
ते उन्हे प्रध्य प्रदान करने का एक 
कारण यह भी बताया था | शिक्षपास 
ने इसका कुछ उत्तर नहीं दिया था 
केवल इतना ही कहा था कि वेद 
व्यास के रहते कृष्ण की पुआ क्‍यों ? 
श्री कृष्ण मत से श्रेष्ठ और 
माननीय राजनीतिश यथे। इसी से 
यघिष्ठिर ने वेदव्यास के कहने पर 
भी श्रीकृष्ण के परामश बिना राजसूम 
यज्ञ मे हाथ नहीं लगाया। स्वेच्छा- 
चारी यादव शौर कृष्ण को पक्‍्राज्ञा में 
चलने वाले पाडव दोनो ही उनसे पूथे 
बिना कूछ नहीं करते थे। जरासभ 
को मारकर उमकी कद से राजाओं 
को छुड्डाना उन्नत राजनीति का अति 
सुन्दर उदाहरण है। घम राज्य स्था- 
पन के बाद उसके ज्षासन के हेतु 
भीष्म से राज्य व्यवस्था ठीक कराना 
राजनीतिशना का दूसरा बड़ा प्रशस- 
नीय उदाहरण है। 
कृष्ण की सब कार्यकारिलि वृत्तिया 
चरम सीमा तक विक्सित हुई थी। 


अदिता दोनों को उस पर बे था । 


कारक में की सिनातीआ अजित आफ ०-+आरे अरिशाा. बरशओधताड' सरममा ख्ाडित | 


समकी बह शिक्षा महू अमस था जो उन्होने सुदामा जेंसे नि्षंन के साथ 
ईकिया । यदि भाव दुमिया के जनवान अपना ऐसा व्यवहार बनालें तो 
१.200ए7 870 (४४४ का ऋषढ़ा समाप्त ही सकता है + सामाजिक उन्‍्मति 
के लिए कह आवश्यक है हि मनुध्य घबाज के स्वार्थ के सामने भ्पने स्वार्थ 
को हेव समझ । 

कृष्ण गे जब तय कर लिया कि उन्हें इस देश मे चक्रवर्ती राज्य स्थापित 
कमा चाहिए तो उन्होंने इसके जिए विचार भी नहीं किया कि राज्य का 
शाया भुझे बमना चांदिए | गदि मे ऐसा करते तो वे इसके लिए उपयुक्त 
कै । परम्तु इसके जो उदाहरण बह अस्तुत करना चाहते थे यह प्रस्तुत नहीं 
हो सकता भा । इतलिए डस्हति जो किया उसका उदाहरण इतिहाप्त मे नहीं 
विश्व । 


उसका साहस उनकी फुतो और तत्परता प्रलौकिक थी। स्थान स्थान पर 
उनके झोप दयासुता भोर प्रीति का बचन प्रिलता है वे छाति के लिए 
इदता के साथ प्रथत्त करते ने प्रौर इसके लिए वे रह प्रतिश थे । महाभारत 
को टालने के लिए उन्होने जो यत्न किया वह जमदविश्यात है। वे सबके 
हिलेषी थे | केवल मनुष्यों पर ही नहीं नौ वत्पादि जोव जन्तुओ पर भी वह 
दया करते वे । 

वह स्वजन प्रिय वे । पर लोकहित के लिए दुष्टायारी स्वजनों का 
बिनाझ्न करने में कुण्ठित न होते थे । कस उनका सामा था। उनके जैसे 
पाडव थे वैसे सिशुराल भी था। दोनों ही उनकी फूफियो के बेटे थे। उन्होने 
मामा वा भाई का लिहाज न कर दीनो को ही सजा दी । जब यादव धराबी 
हो उदृष्ड हो गए तो उन्होंने उनको भी प्छता न छोड़ा । 

श्रीकृष्ण श्ादक्ष मानव थे। मानव का आदर्स प्रवारित करने के लिए 
उनका प्रादुर्माव हुआ था । वे जरराजय अपराजित विशुद्ध पृण्ममय प्रेम 
ओर दतामय दृढ़ कर्मी घर्मात्मा वेदशनीतिज्ञ धर्मेश् लोक हितैषी न्याय- 
कील क्षमान्तील निरहकार योगी व तपसनी थे। वह मानुषों दाक्ति से काम 
करते थे परस्तु उनमें देवत्वय अधिक था । 

कृष्ण ने बेद प्रतिपादित उन्नत सर्वलोकहितकारी सब लोगो के ध्रायरण 
योग्य धर्म का प्रचार किया । गीता कृष्ण की धनुपम देन है । 


४ लायदेशिस सत्याहििर 


सामायिक चर्चा- 


मनुस्मृति वेदादि ज्ञासत्र और बेदिक 
धर्म भारत की ही विश्व को देन है 


जब इ ग्लेड के लोग सत्रह वी क्षती मे भारत मे व्यापार करने 
झाए तभी पादरी लोग भी भारत में बाइबिल के प्रचारार्थ भाए 
परन्तु जब उन लोगो को प्नुभव हुआ कि भारत शान का भडार है 
तो पादरी लोगो ने सस्क्ृत पढ़नी शुरु की । सबसे पहले पादरी डल 
कन्सन ने भागवत का भनुवाद किया और श्र ग्रेजो ने उसे पढा तो 
वहा के पादरियों मे दो दल बन गए। 

एक दल कहता था कि यह ज्ञान भारत वर्ष का ही है भोर दूसरा 
दल कहता था कि भारत के ब्राह्मणो ने युनानी पुस्तक “जबवर' तथा 
इजील के उन विचारो को चुरा कर एकत्र कर लिया है यहा तक 
कि डचगल्ड स्ट्भर्ट' ने ब्राह्मणो की जाल साजियाँ' नामक पुस्तक भी 


लिख डाली । 
उस समय भारत मे ईस्ट इ डिया कम्पनी का राज भारत मे 


कायम हो चुका था। इसलिए उसके डाइरेक्टरो ने लार्ड वारन 
हेस्टिग्स को जो भारत का गवर्नर जनरल था पत्र लिखा कि भारत 
मे खोज करे कि क्‍या वास्तव में भारत ज्ञान का भडार है ? इस 
पर हेस्टिम्स ने जो पत्र कम्पनी को लिखा उसमे मनुस्मृति भौर 
वेदादि शास्त्रों को भारत की विश्व को देन भ्र कित किया । पत्र का 
सम्बद्ध सदर्म निम्न प्रकार है -- 

“भारत ज्ञान का भडार है। यहा की सभ्यता झोर धर्म भ्रत्यन्त 
प्रासीन है। मनुस्मृति युरोपीय नीति भौर जस्टी नीति से भी पहले 
की है किन्तु हमारा कानून जो रोम न कानून पर भ्ाधारित है ये 
सब कानून मनुस्मृति से ही लिए गए प्रतीत होते हैं। मुझे तो ऐसा 
जान पडता है कि भारम्भ का धर्म शास्त्र (००८० ० ॥४७४) मनुस्मृत्ति 
ही है। इत्यादि इत्यादि । 

इसके परिणाम स्वरूप ईस्ट इण्डिया कम्पनी की भोर से हावल 
कमीशन हावल साहब की अध्यक्षता मे भारत के ज्ञान-विज्ञान श्षास्त्रो 
की खोज के लिए भारत भेजा गया । उसने जाच के वाद एक विस्तृत 
रिपोर्ट तैयार की जिसका एक अवृतरण इस प्रकार है-- 

“बैदिक धर्म (वेद) परमात्मा के दिये हुये सबसे प्रारम्म का 
झत्यन्त पवित्र ज्ञान कोष है। वेदो मे भ्रमुल्य उपदेश भोर ईश्वरीय 
ज्ञान भरा पडा है जिसको परमात्मा ने ब्रह्मा के ,मुख से मनुष्यों को 
प्रदान कर मोक्ष का मार्ग बताया है। 

इस रिपोर्ट को पाकर कम्पनी ने 'रायल एशियाटिक सोसाइटी 
नामक सस्था स्थापित की जिसका मुख्य काम सस्कृत साहित्य तथा 
बेदादि ज्ञान की पुस्तको का आग्ल भाषा मे भनुवाद करना है। 

(सा्वे० दिसम्बर १६३३) 


सुधारवादी इस्लाम और एक मुकदमा 


* उच्चतम न्यायालय ने एक सुकदमे के सिलसिलेमे केन्द्र सरकार 
को नोटिस दिया है कि समूचे मुस्लिम पर्सनल ला को सविद्यान के 
बिलाफ मान कर रह क्‍यों नहीं कर दिया जाए। तलाक, दादी, 
जमीन-जायदाद की विरासत और गोद गए बच्चे के भ्रधिका २-- 
इन सब मामलो में मुस्लिम कानून को एक पक्षकार ने चुनौती दी है 
झौर भदालत जानना चाहती है कि सरकार को इस विषय में क्‍या 
कहना है? जाहिर है कि यह एक ऐतिहासिक मुकदमा होगा । भारत 
के सारे नागरिकों पर एक जेसा व्यक्तिगत कानून लागू हो यह बात 
भारतीय सविधान के नेक सलाहो बाले भ्रध्याय मे १६५० से भाज 
तक भ्र कितहै। लेकिन नेक सलाहो पर भमल करने की कोई कानूनी 
मजबूरी क्योंकि नहीं है और प्रल्पसख्यक समाजो के कट्टरपन्थी 


१९ अगस्त र६<८४ 





नेता क्योकि भ्पने दकियानूसी तौर तरीको-से चिफ्के रहना ऋहसे 
हैं, भौर सवाल क्योकि वोट का है, इसलिए सरकार ने भलखिल्त साट- 
तीय व्यक्तिगत कानून बनाने में कोई खास दिलचस्पी कभी नहीं 
दिखलाई है। पर भ्रब उच्चतम न्यायालय ने जो सवाल पूछा है गह 
यह है कि भ्रगर किसी समाज का व्यक्तिगत कानून भारतीय सबि- 
धान के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो वो क्या किया 
जाए ? 

याचिका पृणे की एक सुन्नी मुस्लिम महिला श्रीमती सईद ने 
दायर की है, जो हमीद दलवई के सुधारवादी मुसलमानों का शहर 
है। उसमे लिखा है कि मैंने मौर मेरे पति ने शादी के बीस साल 
बाद छ महीने के एक बच्चे को १६९७६ मे गोद लिया था। भ्रव 
अगर उस पर मुस्लिम व्यक्तिगत कानून लागू किया गया तो बच्चे 
का भविष्य भ्रनिश्चित हो जायेगा क्योकि उसकी हस्ती को मुस्लिम 
कानून स्वीकार ही नही करता । तलाक बहुविवाह ग्रादि के सिलसिले 
में मुसलमानों का जो कानून है वह निस्सन्‍्तान बीवी को बहुत 
मुद्िकल मे डालने वाला है। फिर जो सरकार सिर्फ महिलाभों को 
ज्यादा आजादी और ज्यादा बराबरी देने वाले काभूव बनाती है, वह 
मुस्लिम महिलाओ के साथ नाइसाफी कर रही है। क्‍या यह उचित 
है कि मुसलभान होने की एक कीमत हमे यह चुकानी पडे कि हम 
भारतीय सविधान के हको से वचित हो जायें ? 

सरकार का दृष्टिकोण भ्रव तक यह रहा है कि जब मुस्लिम 
समाज खुद सुधार की माग करेगा, तभी हम कानून बनायेगे। एक 
भलिखित परम्परा यह बन गई है कि मुसलमानों के बीच कोई 
सुधारवादी भ्ान्दोलन अगर चले तो हमदर्दी होते हुए भी प्रगतिशील 
हिन्दू उसे मदद न दे क्योकि इससे मुसलमानों को गलतफहमी होगी 
कि उनकी पहचान खत्म की जा रही है। इसलिए मुसलमानों के 
प्रन्दर से ही जब प्रगतिशील तूफान पैदा होगा भौर वह सारे समाज 
पर छा जाएगा, तब भारत सरकार जागेगी और म्‌ स्लिम कानून को 
सुधारने वाला विधेयक वह ससद में लाएगी। लेकिन सिखो का 
ताजा भनुभव बताता है कि जब श्राप किसी भी भ्रल्पसख्मक समाज 
को भ्रपने हाल पर छोड देते हैं, तो उसके प्रगत्तिश्तीत ताजा-ल्यासल,. 
वेज्ञानिक-पसन्द लोग एक किनारे रह जाते हैं भ्नौर सबसे प्रतियासी 
लोग समाज के नेता बन जात है । इसलिए यह बात तो हमे किसी 
मौके पर स्वीका रनी होगी कि पूरे भारतीय समाज को बीसवी सदी 
मे लाने का जिम्मा पूरे भारत का है। इस जिम्मेदारी का ठेका भ्रसय 
भ्रलग समाजो के कठमुल्ला चौधरियों को नहीं दिया जा सकता" 
झगर हिन्द समाज अपने सनातन महन्तों को इस मासले में वीटो का 
अधिकार दे देता तो क्या हिन्दू विवाह भ्रोर उत्तराधिकार कानून 
जवाहरलाल नेहरू के जमाने मे पास हो सकते ये ? 

धावाजे पृणे को मुस्लिम महिला के हक मे उठी भी हैं + 

मार्क्सवादी पार्टी के ई एम एस. नस्‍्दृदरिपाद ने पुणे-दम्पती को 
साहस के लिए वधाई दी है भोर कहा है कि मुस्लिम-समाज मे सुधार 
की चिनगारी सुलग चुकी है। लेकिन साथ-साथ भारोप लगा दिया 
है कि इन्दिरा काग्रेस प्रगतिशील इस्लाम को कभी बढावा नही देगी । 
शायद ये सही हैं। लेकिन ऐसे ग्रान्दोलन कौ लुरुभ्रात नम्बूद्रीपाद 
केरल से ही क्यो नहीं करते जो भारत का संबसे जागृत राज्य है ? 
केरल की कोई न कोई मुस्लिम लीग हमेला माक्सेवाद से यठबन्बन 
करती रही है। कमा कारण है कि माक्‍्से से इतेते लम्बे संत्यर्क के 
बावजूद मुस्लिम-सुधार की लहर केरल में भी-प्रवत नहीं हो पारही? 

ये विचार है जो सहयोगी नवभारत टाइम्स ने ३१०७-८४के अकमें 
व्यक्त किए हैं । एक विचार यहहै कि जब तक मुस्लिम समाय समान 
विधि सहिता से अश्चासित होना स्वीकार नही करता तब तक अन्य 
मामलों एवं प्रपराज्नो पर मुस्लिम दारीमत के कानून ही मुस्लिम 
समाज पर लागे किए जाये । “>रघुनाकाग्रार पाठक 


१६ अयकत इकुमर 
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अर दहिवातों में पाराक्ण झ््ने हम 
सासवद श्राग्नय काण्ड 


दोहा चोपाई में 


माष्य+-4० विश्वमोथ आर्यविद्याम/्च एड एवं 
पं० हरिशरथ सिद्धान्तालकार 
[पश्चानुबादक--प्रोमद्त भारद्ाज, एम ए (दम) सा० रत्न, बी एड ] 
४६, पूंथनिन्द भवन, जुना व्यावरा, ध्यावरा (म प्र.) ४६५६७४ 

मह पश्चानुबाद मुख्यत बेद के उन श्रद्धालु परिवारों के लामार्थ निर्ित 
किया भया है जो अपने जरो भे बेद भववान वी प्रतिष्ठा कर चुकनें के बाद 
जी कुछ समझ न भा पाते के कारण बेद का नित्य स्वाध्याय भारम्भ गही 
कर पा रहे हैं। इस पद्चायुबाद का नियमित भरद्धापूषेंक पारायण करने से 
चेदमन्णोें का झाक्षय समरू में आने:,लगेमा, इसके संगीत के माध्यम से 
आध्यात्मिक ध्रागन्‍्द आप्त होगा तथा इसकी सरतस सुदोध व्याश्या शसी की 
सहायता से एक एक वेदपरत्र के साथ पाठक या भोता का प्रात्मिक सम्बन्ध 
विकसित और चनिष्ठ होता सला जाएगा । हस प्रकार बेद का स्वाध्याव 

पुरे परिवार की दिनचर्या का स्थामी भ्रग बन समता है। 


विशेषत।एं:-(१) इसमे साम मन्‍्त्रो का छुद्ध श्राध्यात्मिक और 
अधित परक प्र्थ भूल भाष्यों से ज्यो का त्यो पश्च रूप में गायन के लिए 
उपलब्ध है । 

(२) सामवेद के दो पृथक पृथक भाष्य प्रत्येक सन्‍्त्रके साथ पाए जाए गे । 
जिएसे पाठकों को एक मन्त्र के विवय में दो विद्वान प्रस्यात भाष्यकारों की 
भप्रतिभा--सामध्यं देखने भौर उनसे लाभान्वित होने का अबसर सहज ही 
आप्त हो सके । श्राधुनिक सुहावरै मे इस लाभ को 'टू इन वन! कहा जा 
सकता है । हु 

(३) सामवेद आस्नेय काष्ड के कूल ११४ मन्त्रो का पद्मानुवाद कोई 
६००० पक्ितिओों से पूर्ण 8: है ।३ ममता को सरल बनाए रखने हेतु इस 
आकार में कमी करना कठित | 

(२) (7 सगलाचरण के स्व प्रथम हरिगीतिका छम्द मे २८ पक्तियों 
की एक ईदवर प्रार्थना प्रस्तुत की लिई है जो वेदानुकल तथा प्रभावोत्पादक 
है। इसका सूल सच्यकूप प० शास्त्री द्वारा सपादित आय॑े सस्सय 

मे छपा था। 
की इसके बाद हर पृष्ठ के निचले भाम मे प्राकर्षक छीषेंक के साथ 
अस्त दिए गए हैं और ऊपरी भाग में कोष्ठको के बोच छन्द' शीर्षक के साथ 
उसी मम्त की सस्या दर्षायी नई है। इस बहुप्रदलित मुगेय छन्द मे उस सन्‍्च 
का प० विश्वनाथ जो विद्यामातंण्ड कृत भाष्य प्रनूदित किया गया है। ११४ 
अन्‍्ती का यह भाष्य उक्त छन्द की २८८ पक्यों मे समाया हुआ है । 

(ए7) तदुपरान्त दोहा/चोपाई छन्‍्द मे प० हरिश्रण जी सिद्धास्तालकार 
ज्ारा विरचित सरस सुमोध् भावष्य को स्थान दिया गया है जिसके भ्रत से 
अरवेक मन्त्र का भाषाएं सरस दोहों में श्कित है । ११४ मन्त्रो पर इस भाष्य 
का पश्चाभुवाद चौपाई छम्द की १७६० पवितयों में, दोहा छन्द को २६४ 
अंधितयों में तथा सोस्ठा छप्द की २६ पक्तियों में निगडध है । 

है. जल्द ऋषशार पुंष्ठ के विचसे साथ मे देते से गायन के दौरान पाठक 
अधि मस्ज-पाठ भी करता चाहें ती बसा सुममता से कर सकते हैं शोर यदि 

पढ़ें ठो पश्चानुथाद का मायन सय तारतस्म अटूट रखकर कर सके । 
कर के पर के साथ प्रस्थेक दक्षति के धारम्भ मे भस्त्र देववा ऋषि 
छम्द एन स्वर का र्लेख क्रिया गया है। 

७ प्रत्येक सन्त का केल्‍्द्रीभूत पझाशन सूचित करने वाले क्षीर्षक प० 
ऋषिकिरेश भी इछ शस्तें के अमुधार प्रत्येक मन्त्र पर भ्र दित॑ हैं। 

४. सम्कंजिश भाज्यकार के जरवों को गवावत रखते के लिए बवार शव 
आध्द की धव्यावरसी हीं पशु की गई है। जहां कहीं पथ की भाग के 
अनुरुप अवुवारक हारा स्वठन्तर्तों बरेतीं है वहां शो मूल धालवे श्ले दूर 
अ छत का उद्देश्य शवोपरि रहा है । 
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६ ग्म्ब-बिस्तार के भव से फिलहाल व्याकरण सम्बन्ध पाद टिप्पणियों 
को स्थान नहीं दिया जा सकता है । 

१० श्री प० हरिकझ्चरण जी द्वारा रचित भाष्य के शाधार पर उसमे 
प्रयुक्त प्राय सभी प्रशनमत उदाहरणो, उद्धरणों, प्रमाणों झौर विक्षेष नामों 
को पद्चानुवाद मे यथास्थान आने दिया थया है जेते--विहवाहिनी धुर्गा वेश 
धौर कम्पास्डर, देवासुर सग्राम, कृषक कामदेव, सुरुक्षिष्य, साता एव पुत्र 
इत्यादि सदमों के प्लागा हुरिएचन्द्र, श्रीराम, युविष्ठिर, धृष्य्शु मत, दोण, 
हुपद, द्रोपदी, प्रशवत्थामा, आल सकराचावे, विवुर, मनु, दयान-द, गाघी, 
विनोबा और यहा तक कि क्षेक्मपीयर झौर पारसी लोगो का उल्लेश भी 
चौपाइयों मे विश्वमान है । भीता ही भौर उयनिवद सम्जन्धी उल्लेश तो भाष्य 
में पदे पदे उपलब्ध होगे । 

११, रामचरित मानस का पारायण या तो सम्पूर्ण प्रमवा धाधिक 
किसी काण्ड विशेष का ही सम्भव है जबकि इस पद्मानूवाद का पारायण 
सुविधानुसार निम्नलिखित पा प्रकारों में से किसी के भी रूप मे करते 
पर भी पारायण झानवड्धक झोौर आन-्ददायक प्नुम्रूति प्रदान करने 
में सक्षम है -- 

(0) सबसे सथु पारायण --फैवल ११४ सन्‍्त्रों का झीष॑क-सहित 

था (॥) केवज भावार्थ वाले दीहों का पाठ (३०० पवितया) 

या (7) छन्द झीवष॑क वाली २२८ पक्तियों का गायन 

या ((२) चौपाई-दोहा छल्द बाला विस्तार बुकत भाग 

या (९) सपूर्भ भाग्नेय काड़ के पद्य माष्य का पारायण)अर्वात ३००० 
पंक्तियों का ३३० मिनिटो में सम्ाप्य पारप्यण ! 

१२ सबसे श्र तिम किन्तु महृत्ववूर्ण विशेषता यह क्रि यहु एक ऐसी 
रचना है जिते 'शक्षित या बद्ध शिक्षित स्त्री या पुर प्रौढ था बालक 
हिन्दू या गेरहिन्दू जो भो चाहे पढकर या सुनकर भी वेदाथ का ज्ञान 
स्यूनाषिक सात्रा मे भ्रवश्यमेव प्राप्त कर सकेगा । गरुकुलो धौर विद्यालयों 
के छात्रों के लिए यह धामिक शिक्षा की आवर्श पाठयपुस्तक हो सकती है 
झोर इसके अनेक अथंगर्मित दोहे तथा चौतइवा लोकप्रिय होने की क्षमता 
रलती हैं, बच्चर्त इस पद्चानुवाद को भ्राम जनता तक पहुचाया जा सके 


इस प्रकार उपयुगत १२ विशेषताप्रों से सक्जित यह पचानुवद प्र्मु 
फी कृपा से तैयार है। प्रभु कृपा के ही प्रभावसे अब तक पश्राभार्यवर 
प० विदवनाथ जी आय मात्तं 7४३ सार्वदेश्षिक सभा प्रधान सान्यवर श्री रामगोपाल 
जी शालवाले एबं सुविश्यात बेदिक विद्वान प७ वीरसेन जी वेदअ्ी की 
और से इस बिन प्रयास को छुमाप्तीर्वाद प्राप्त हो चुफे हैं। मुझे पूर्ण भाषा 
है कि इसका प्रकाशन भी अ्रय्यं जमत के किसी न कसी सहुृदय प्रकाशन 
सस्थान या समर्थ प्रादक द्वारा प्रवरय होगा और यदि किसी कारण ऐसा 
नही भी हुआ तो भी पद्चानुवादक को इस बात का सनोष ही पर्याप्त मुल्यवान 
उपलब्धि रहेगा कि सर्वदा प्रपात्र होते हुए भी वह बंद सेवा का यर्किचित 
प्रयास तो कर सका । 


प्रायप्रवर ! पभ्रापसे केवल यही प्रार्थता है कि यह पद्यानुवाद प्लापको 
पसन्द आया हो तो कृपया हसके प्रकाशन या प्रचार प्रसार की दिशा में 
्रपना मरसक सहयोग प्रदान करें झौर यदि इसे सतोषप्रद नपाए तो 
कृपया बेद को झाज की भ्ााम जनता की झुचि के प्रनुरूप कंते प्रधिकाधिक 
सरल बनाया जावे इसके लिए किसी भ्रन्य उपयुक्त विवि की लोज करने में 
अपना सक्रिय योगदान देना न भूलें । 


मंग्लाघरज् 
[ प्र स्तुति प्रार्थना उपासना गीत ( छन्द हरिगीतिका ) ] 


हे सज्विदानस्द स्वरूप परमपिता परमात्मन, 
झपनी महत्सामथ्यें से हो सुष्टि करते तुम सुजन । 
प्रत्येक प्राणी के प्रभो हो कर्में-फत-दाता परम, 
तुम सर्वव्यापफ सर्वशवित निधान करुणा-अर्णबम । 
तुम प्रज, धनादि, ध्रनरत्र, शुद्ध, प्रयुद्ध, मुक्तर महेश हो, 
झुवि झकल जुज आनन्द सत्तावान तुम परमेक्ष हो। 
ऐदवर्य नागाबिथि हमे देते तुम्हीं जगदीश हो, 
युद वास्तविक मातापिता हो बन्धु तुम्ही अधीक्ष हो । 
(भमश ) 


६ शार्यदेशिस 0 व्याहिश 





सम्पादक के नाम पत्र 
श्रीमती गांधी को मन्दिर में क्‍यों नहीं 
जाने दें ? 

श्री जगन्नाथ मन्दिर (पुरी) मे श्रीमती इन्दिरा गाधी को प्रवेश 
करने दिया जाए या नही इस विषय पर विवाद छिडा हुआाहै। सत्ता- 
रूढ दल के राजनीतिज्ञ श्रीमती गाधी को मन्दिर की यात्रा करवाना 
चाहते है जब कि मन्दिर के पुजारी इसके घोर विरोधी है। मन्दिर 
के पुजारियो का कहना है कि श्रीमती इन्दिरा गाधी हिन्दू नही है 
झौर किसी गैर हिन्दू को मन्दिर मे प्रवेश की भ्रनुमति नही दी जा 


सकती । श्रीमती इन्दिद्ा गाधी की यात्रा का विरोध इतने व्यापक 
स्तर पर होना सचम्‌च एक भ्राश्चर्यजनक बात है। 


हमारे हिन्दू धर्म के ठकेदार कितने कट्टरवादी हैं बताने की 
जरुरत नही । कोई पूछे इनसे कि कौन सा धर्म इस बात की मनाही 
करता है कि इन्सान को परमात्मा के घर (मन्दिर, मस्जिद या 
गुरुद्वारो) मे मत आने दो । जो कायदे कानून मानव ने इन स्थानों 
पर जाने के लिए बना रखे हैं हद से हृद उनका पालन होना चाहिए 
(जैसे गुरुद्वारो या मस्जिद मे नगे सिर जाना उचित नही) । श्रोमती 
माधी की यात्रा का विरोध केवल इस आधार पर किया जा रहा है 
कि वे पारसी है। हालाकि मेनका गाधी द्वारा दायर एक मुकदमे में 
झदालत ने निर्णय दे दिया है कि श्रीमती गाधी हिन्दू है इसके 
बावजद हमारे मठाधीछ् जो धर्म के ठेकेदार बन बेठे हैं ऐसी उल्टी- 
सीधी बाते करके धर्म को हानि ही पहचा रहे हैं। भ्रमी पिछले 
दिनो अभ्रखबारों मे छपी खबरों के मताबिक एक बाल्मीकि 
हरिजन महिला को [3० प्र० मे] एक मन्दिर मे जाने नहीं दिया 
गया केवल इसलिए कि वह हरिजन थी । क्या ये धर्म के ठकेदार ऐसे 
नीच कर्म कर पुण्य कमा रहे है भ्रथवा पाप ? मन्दिर तो एक ऐसा 
वावन स्थल है जहा लोगो का हसकर स्वागत किया जाना 
चाहिए, धर्म के इन भन्धे ठेकेदारों ने हिन्दू धर्म को बिकलाग बना 
कर रख दिया है। ऐसे विधर्मी लोगो को मन्दिरो की प्रबन्ध समिति 
से तुरन्त हटाया जाना चाहिए तथा जन झ्रान्दोलन चलाया जाना 
चाहिए ताकि ऐसे भ्रष्ट तथाकथित धामिक नेताभो से त्ररत जनता 
राहत की सास ले सके । [नवभारत १६-४ ५४] 
--इन्‍्द्रसिह धिमान 

गाधी आश्रम, किग्जवे कंम्प, दिल्‍ली 


रजनोीश ने मूल मानी 


वात्स्यायन ऋषि के काम सृत्र के बीसवी शताब्दी में प्रतीक 
झ्ाचार्य रजनीश ने भगवत्‌ प्राप्ति का सूत्र काम बनाया है। यो 
पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति मे धर्म भौर भ्र्थ के बाद काम की देहरी 
बिना लाघे मोक्ष की प्राप्ति नही होती । ऐसा प्राचौन झाचायों का 
भी मत रहा है। चावकि सम्प्रदाय के प्रवर्तक बृहस्पति ने मद्य, मास, 
मछली, मुद्रा और मैथुन को जीवन की इतिश्री घोषित किया था। 


प्रुषार्थ चतुष्टय का काम भ्रा्यों के मत से कामनाझो भर वासनाओां | 


को तृप्ति से था। “भोगान्‌ मुड्क्ष्वः उसी का वाक्यसूत्र था, परन्तु 
भगवान रजनीश की परिभाषा में काम इन्द्रिय निग्रह का विलोम है 


झौर इन्द्रिय निग्रह अनेक स्नायविक तनावों एव मानसिक एवं है 


शारीरिक विकारों का मूल है। उनका उपदेश यही था कि वास 
नाझो को क्षीण करने के जिए उनकी तृप्ति प्रथम और भ्रन्तिम शर्त 
है । यद्यपि शास्त्रकारो ने इसके विपरीत यही कहा था -- 


न जातु काम काम्तानामुप्रभागेन शाम्यत्ति । 











१९ धमस्त रश्कत 





अर्थात्‌ -कामोपभोग से काम स्वत एवं स्थायी रूए से शाम्स 
नहीहोता । आचाये रजनीश के उपदेश सग्रह-काम से राम-में चार्वाक 
सम्प्रदाय की सम्पृष्टि की गईं थी । देश भोर विदेश के सहखो नर 
और नारी उनके इस मोहक मुक्तिमार्ग को पाने के लिए उनके 
सान्निध्य मे पुना स्थित उनके झाश्रम में भाते जाते श्लौर रहकर इसी 
सरणी पर भागे बढते थे । 


सरकारी कोप एव स्थानीय व्यक्तियों के प्राक्रोश्च के कारण 
आचायें रजनीश ने भमेरिका मे रजनीशपुरम्‌ नाम से पिछले दिनों 
भ्रपने सिद्धान्तों के बिना रोक-टोक प्रचार के लिए एक सस्था 
फिाउप्डेशन] विशाल पेमाने पर खोली थी । हाल मे उसकी बम्बई 
शाखा से जारी एक प्रैस विज्ञप्ति मे श्राचा्य रजनीश ने लगता है 
कि काम से राम की अपनी गत मान्यता में भ्रामुलचूल परिवर्तन कर 
दिया है। विज्ञप्ति के श्ननुमार उन्होने इस शताब्दी की सबसे दर्दनाक 
बीमारी एड्स [ए०ग्राई०्डी एस०] के निराकरण के लिए योनाचार 
को पूर्णत त्याग देने की सलाह प्रपनें भ्रनुवायियों की दी है। उनके 
भ्रनुसार फ्रास के नौतजदाम की १३वीं शताब्दी मे की गई भविष्य- 
वाणी के पभ्रनुसार लगभग अ्साध्य इस एड्स रोग मे मानव की रोग 
प्रतिरोधक दक्ति भयकर रूप से समाप्त हो जाती है। इसका एक- 
मात्र इलाज यौनाचार से पूर्ण विरति है। वेसे बेकल्पिक रूप मे 
उन्होने गर्भ निरोधक उपकरणों एवं प्रौषधियों का प्रयोग करने की 
सलाह भ्रपने भ्रनुयायियो को दी है। इस काम के लिए रजनीश 
मैडिकल कारपोरेशन कण्डोम से नि शुल्क वितरण की व्यवस्था भी 
की गई है। 

त्यागवाद और भोगवाद का कैसा समस्वय ग्राचाय॑ प्रवर ने 
बैठाया है ? - बह्ादत्त स्नातक 


_ 23आवुरव दिक जड़ी बूटियों से बनाया हुआ 
वे केतिए 


भ्त्त []7777]]]7:. 


ः ॥॥॥॥| 


न त्सो हे हु 4१ ३8। 


ल्‍टअअ व भ्रयोग करने कर दांतों की प्रत्येक 0३०५ 
है से छुटकारा? । दांत गरम उ5डा 
। लगता, मुल्त-दुर्भन्थ और ६ ' जैसी बीमारियों का एक 


|. महाकषियाँ वी हु पा. लि. 






8/44 ए४ड एरिया, की गधर, 


१६ झागइत इंशलऱ 


सार्यदेशिंत्र लाप्याहिक ७ 





भ्राज देश को कृष्ण जेसे 
महान नेता को भ्रावव्यकता है 


“-चमनशाल आय, दिल्ली 

भू मण्डल की इस कवि मुनियों की जन्म भूमि भारत शलण्ड में सहत्तो 
झोौर लाखो वर्ष पहले ऐमे दो विलक्षण चमत्कारी शरीर धारी विभूतियों का 
प्रांदुर्भाव हुआ, जिनके उज्जवल सुचरित्र, सोक हितकारी सुनीतियों ब्यवहा- 
रिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा बाभिक मर्यादाओ ने ससार मे कुछ ऐसी 
ऋत्ति पैदा करने में सिद्ध हुई जिसका उदाहरण विध्व के किसी भी झ्न्य 
देक्ष के इतिहास में खोजने पर भी,नहीं मिलेगा । ये ही दो महाव पध्रार्माए 
संचार की सम्भता शोर सस्कृति के घारक झौर अग्रदूत हैं। यत|वाज सहस 
बर्ची में बिदम से पाच बडी-बडी सम्यताएं फैली मित्र, चीन, युनान, वेवि- 
सोनिया, शौर भारत--परन्तु सिवा मगरत के भ्रम्य सभी सच्यताएं लोप 
प्राश सी हो चुकी हैं। इसीलिए तो इकबाल को यह कहना पडा--कुछ बात 
है कि श्रव तक हस्ती मिटी नहीं हमारी, चीन, मिस्र, युनान मिट मए जहा 
से । भौर इसका एकमात्र कारण इन दो महान विभूतियों का चरित्र हमारी 
सम्मठा को ठहराए हुए है जबकि दोष के पीछे ऐसे सत्कारी प्राप्त पुरुषो का 
व्यगित॒त्य नहीं दीखता । 

ये प्रात स्मरणीय दो महान पधात्माएं जता मे मर्यादा पुरुषोत्तम राम 
जिनके जीवन का सुवरित्र भ्रादि कवि सहथि बाल्मीकि जी ने ध्पने सुप्रतिद 
शम्ब रामायण में किया है धौर दूमरे महापुरुष योगिराज श्री कृष्ण जी जो 
पाच सहूल्र वर्ण पूर्य द्वापर में हुए जिसका भव्य चित्रण महूषि वेदब्यास ने 
महाभारत ग्रत्थ मे किया है । यही दो प्राचीन ग्रन्थ हैं जिन्हे महाकाथ्य कहते 
हैं बौर हमारे प्रानीन साहित्य के भ्ाधार स्तम्प्र भी हैं। 

परन्तु दुख है कि आज कुछ पढे-लिखे लोग पादयात्य सम्यता से प्रभावित 
जर विशेषकर पुरातत्वबेत्ता प्रपनी न जाने किन खोजो के आधार पर इनके 
ऐतिहासिक भ्रस््तित्व को का करते पध्लौर इनको काल्पनिक मात्र 
कहकर रह जाते हैं जिस कारण भक्त जनो के हृदयों पर एक भारी 
आाधात होता है धौर हमारी पर बड़ा कुप्रभाव भी पडता है । 

इनमें योविसज कृष्ण हमारे दो रूपो में प्राते हैं. एक भागवतका 
रासलौीताओं मोफिरों का कृष्ण भौई दूसरा महामारत का शूरवीर योग सिद्ध 
कृष्ण । १ हैढीं झताव्यी के भारतीय है नरर्जामरण के प्रमुख उदनाता मंहृर्षि सवा 
दयानांद जी सरस्वती ने सत्यार्थ के ११व३े समुल्लास में कृष्ण के पवित्र 
अरित्र पर सभाएं बए भिथ्या झारोद़ीके सम्बन्धमे इस प्रकार सिखा है 'इस 
आगवत वाले ने खगूचित मनमाते दोष समाए हैं। दृष,वही, मक्खन आदि की 
चोरी और कृव्याशाशी से समागम, पर स्त्रियों से रास मण्डल क्रीडा आदि 
मिध्या ऋरोर जीकृष्ण जी पर लगाए हैं। इनको पढ़ पढाकर, सुनसुमा के 
अन्यमत्‌ वाले भौकृष्ण जी की बहुद निम्दा करते हैं । जो यह भागवत न होता 
सो भी कृण्य थी के सकक महारमाओं की मूठी निन्‍दा कपोकर होती ।”” अत 
सांधारणतः लोग कृष्ण को बजपत मे हल, दही, मक्‍्सलत के चोर युवावस्ता 
में व्योजिष्यारी, प्रौड़ाशस्वा में बंचक जोर शठ के रूप मे जानते हैं। देव दया- 
नन्द मे सहसों वर्षो से विकृत भ्रीकृष्ण के ओम तेज, क्षमा आदि अनेकों दिव्य 
झुणो से मस्पूर चरित्र को जनता के सन्मुस रखने का सफल प्रयत्न किया। 
एस्होंड़े कपने प्रसिद्ध प्रश्य सत्यार्थ प्रकाष्त मे (ही इन लोकोत्तर भावों के 
अतिष्डापक महापुरुष गोगीराम श्रीकृष्ण थो के सम्बन्ध मे यू सिसा है 
देखो ! श्रोकृष्ण जी का इतिहास महानारत में अत्यूत्तम है। उनका गुण 
कर्म, स्वभाव और चरित्र आप्त पुरुषों के सदद हैं जिसमें कोई अथ्र्त का 
आचरण श्रीकृष्ण जी ने जरत से मरण परयंन्त, बुरा काम रुछ भी किया हो, 

। 8 

के बह अबकी बुत पुकद् का जन्म पाच सहुद्त वर्ण पूर्व द्रापर और कलि 
की सन्धि मेला ये दुशाबारी कस के वम्दीयृह मे भादों को कृष्ण पक्ष को 
अष्टमी की घोर अम्घेरी रात्रि में देवकी के यर्म से हुआ था । उस समय देक्ष 
मे भ्रष्टाचार की अस्वेरी तमिल्ला भ्रपदी निमूद कालिमा के साथ छाई हुई 
की । बच्चपि उस समय देफ में धन, बन, उप्ति, साहस क्या कुछ वहीं था, 
पर एक अकर्मप्यता भी साथ-प्राज् व्याप रही थी, बिससे सद कुछ भ्रभिजृत 
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सत्यवती सूद झ्ार्ये कन्या उ०्मा०विद्यालय मे आर्य वीर दल प्रशिक्षण 
शिविर मे सत्यदेव जी भारद्वाज विद्यालकार (नेरोबी) शभाय वीरो को 
उदबोधन कर रहे हैं पास मे स्ावंदेशिक आये वीर दल के प्रधान 
सचालक श्री बाल दिवाकर हस विराजे हुए है। झारय प्रतिनिधि सभा 
दिल्‍ली के प्रधान श्री सरदारीलाल वर्मा और आयें वीर दल 
अधिष्ठाता दिल्ली प्रदेश प्रियतमदास रसवन्त दिखाई दे रहेहै । 





मोह।क्छन्न और तमसावृत था | अराजकता अनाच।र और भ्रष्टाचार का 
बोलवाला भा । चक्रवर्ती राज्य का कुछ भी भहत्व शेष नही रहा था। सारा 
देश छोटे छोटे स्वतन्त्र किन्तु निर कुक राज्यों मे विभक्त हो चुका था। एक 
शक्ति शाली चक्रवर्ती सम्राट के न होने के कारण विभिन्‍न माण्डलिक राज्य 
नितान्‍्त स्वेज्छाचारी तथा प्रजा पीडक हो गए थे । प्रत्येक प्रपे को तीस 
मारखा समझता था| मथुरा के कस ने अपने पिता उम्रमेन को बन्दी किया 
हुआ था । मगघ के दुष्टाचारी राजा जरासव ने ८७ निरपराध राजाप्रो को 
बन्दी बना रसा था भोर एक सी होने पर रुद्र नरबलि करने का कुसकल्प 
किए हुए था। चाद देश का छिछशुपाल तथा हस्तितापर का दुर्योधन सभी 
विलासी भौर दुराचा री थे कौरवों ने अन्याय पूर्वेक पाण्डवो का राज्य हस्त- 
मत कर लिया था | और एक सूई की नोक के समान मसूमि बिना यूद्ध के 
लौटाये को तैयार नही था । प्राम ज्योतिषपुरक प्रत्याचारी राजा नरकासुर ने 
सोलह सहसत राजकुमारियो को अपने अन्त पुर में बन्दी कर रखा था। 
झराब जुए का प्रचलन राजगुहो तक ही सीमित नही था। बडे बड़े श्ाचायें 
धर्म अप्ट भौर करतंग््य भ्रष्ट हो चुके थे स्थियों का सतीत्व भी सुरक्षित 
नही था । चहु ओभोर ताहि त्राहि मची थी। ऐसी विकट परिश्यितियों मे श्री 
कृष्ण का मन बड़ा द्ववित हो उठा था। भरत उन्होने दुराचार अनाचार, 
अष्टाचा र, धन्याय, रूढ़ियो भौर धसहाय एवं दीन दुलियो के दुखो को दूर 
करने का हृढ सकल्प किया भर सारा जीवन इन भ्रत्याचारों के शोकने में 
लगे रहे शौर सचमुच बीता में कह्े वये वह इन सबके लिए काल थे-- 
'कालो अह अस्मि! । रुष्ण युद्ध के घोर विरोधो थे भौर रक्त पात के कदाजित 
हामी नहीं थेे। उन्होने बिना कुछ रक्‍तर वहाए पैशानिक वृत्ति वाले दुष्ट 
जरासब का भीम द्वारा वध कराकर ८७ निर्दोष राजाभो को मुक्त कराप्रा 
और अपनी नीतिशता, रणचातुरी, व्यवहार कृशवता तथा कूट नीति से 
पाण्डवों को उनका राज्य दिलाने में सफलता पाई । यही नही उन्होने 
बेरम नरकासुर की केद से सोलह सहस्न राज कन्याप्नो को [मुगत कराकर 
झजू न के पास हस्तिनापुर बसाने के बास्ते भेजा था । (ऋरमश ) 


दयानन्द अनाथालय बाल मदन अजमेर 
यह भ्रनवाथालय सन्‌ १८६५ ई० मे स्थापित भारय॑समाज की पुरानी 
एव प्रसिद्ध बाल कल्याण सस्था है। इस सदन मे १२० झनाथ एवं 
निराश्िित बालक-बालिका प्रो के पालन-पोषण एवं उच्च विक्षा के 
साथ प्रौद्योगिक प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था है । 
६ से १२ वर्ष की आयु के भ्रनाथ एवं निराधश्चित बालक बालि 
काप्रो के लिये कुछ स्थांन रिक्त हैं । 
सदी दनी मदानुभात्र इस पुनीत कार्य मे भ्रधिक से भ्रधिक दान 
देकर पृण्य के भागी बने । + दत्तात्रेय प्रार्य प्रधान 
दयानल्‍द झनाथालय बाल सदन, भ्रजमेर 
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१६ अनस्त हैं (का 





सरकार ने मांग मान लो थीं 
ग्रकाली ही नहों बढ़े : 
--मोपाल दिंई 

न्यूयार्क, २४ जुलाई (व्रेट्र)प्रल्पसस्यक भायोग के भृतपूर्वे [भ्रध्यक्ष 
डा० गोपाल सिंह ने कहा है कि भ्रकालियों की प्राय सभी आथिक 
भौर घामिक मागो को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया था 
लेकिन भ्रकाली दल उग्रवादियो की बढ रही हिंसा के बवाव में 
समस्या को सुलझा नही सका। 

डा० सिंह ने यह बात गत रविवार को वाशिंगटन के मेरीलेण्ड 
गुरुद्ारे मे सिल सगत को सम्बोधित करते हुए कही । डा* सिह ने 
इन आरोपो को गलत बताया कि श्रीमती इन्दिरा गाधी की सरकार 
सिखो के प्रति विद्वेष रखती है भौर उन्हें 'कुचलना” चाहती है। उन्हे 
लगमग सौ सिख महिलाझो तथा पुरुष श्रोताझो के कुछ तीखे सवालों 
का भी सामना करना पडा । 

डा० सिंह ने कहा झगर विदेष रखने का शारोप सही है तो 
भारतीय सेनाग्रो मे १५ प्रतिशत और नागरिक सेवा से ८ प्रतिशत 
तथा देश के कुछ सर्वोच्च स्थानों पर सिख न बैठे होते । 


उन्होने कहा कि ग्रमुतसर में जो हुआ खासकर पवित्र भ्रकाल 
तख्त साहिब को क्षति पहुची, उससे न केवल सिखो, बल्कि प्रत्येक 
देशमकत भारतीय को भाघात पहुचा है। प्रधानमन्त्री ने भपनी पीडा 


व्यक्त की थी ओर उन्होंने एक श्रद्धालु के रूप में स्वर्ण सम्दिर 
जाकर भदर्दास मी की थीं । 

उन्होने कहा कि भव जो स्थिति पेदा हुई, उसके दुष्टिगत सिर्ों 
को अखशिक्षित ओर मटकते हुए गेलुत्व से वर्गों कैगे शाकि लिखें 
झभने उत्बान, कल्याण भोर भारतीय राध्ट्र की भ्रतण्दका के लिए 
भ्रपनी ऐतिद्वासिक भूमिका फिर से निभा सक । 

डा० सिंईँ ने कहां कि एक लोकत।त्रिक व्यवस्था से सत्याग्रह की 
तों भ्रनुमति दी जा सकती है, लेकिन निर्दोष लोगो की हृत्याप्रों की 
कतई नही। भ्रकाली सिर्फ क्षेत्रीय व जल समस्याभो के लिए ही नही 
लड़ रहे बल्कि उनकी लड़ाई राजनतिक उद्देश्यो की प्राप्ति के लिए 
भी है। भगर ऐसा नहीं तो क्या वजह थी कि जब केवल पांच वर्ण 
पहले बह सत्ता मे थे, वह इन मागो के लिये झाये नहीं भाये । 

उन्होंने कहा कि कोई भी सज्या सिस भारत से झलन होगा नहीं 
चाहता । जो लोग 'खालिस्तानन्लालिस्तान' फिल्‍्लाते हैं, कह कुछ 
रास्ते से भटंके लोग ही हैं । 


सार्वदेशिक' पत्र के झाजीअन सदस्य बनिये 


किसी साप्ताहिक पक्ष के हाहक बसने दर पत्र कौ शोर पे चंग्ते की धार 
धार मांव बार-बार ममिथार्डर बेंजना आायि कंटिनाइवी प्राय॑ सामके बातों 
रहती हैं“"“-इम कठिनाइयों सै बचने के लिए पथ का शालोनन सदरय अथंदें 
खामा ही थी बस्कर हीता है। ३०० रंपदे देकर हार्यशेशिक साप्ताहिक पल 
सासखीयथन सदस्य दमन जाइदे । ---अ्यरवस्थापक ॥ 


वेद सप्ताह में आयंसमाज का सन्देश घर-घर पहुंचायें 


वैदिक मन्त्रों और भजनों के कंसेट मंगायें 


अल+++००+--+च्कत- सा 


मानसिक उत्पीड़न से 


शान्ति एवं सफलता को ओर कैसे 

£ 20 0 । है? ।.। है | 
| 
| 
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झिन्‍्सू की बड़े है स्लोज पूर्ण फरिभ्रम 

सैयार की गयी इस लामदाराक 
पुस्तक & १२५ छिमाई फृछ्ठी मे जीवन 
के प्रत्येक ढेत्र में पृनं सफलता प्राप्त 





नाओ से भरपूर ईश्वर भक्ति 
आझायंसमाज और महथि से सम्ब- 
न्धित भजनो के कैसेट मगवाकर 
झाय्येसमाज का प्रचार गली गली 
कचे-कचे में फरें और भ्रपने 
डृष्ट-मित्रो व समस्बन्धियों को 
विवाह, जन्म दिन झादि शुभ 
अवसरो पर भेट देकर यश के 
भागी बने | 
१ भक्ति सलनावसी ६० मिनट 
झास्त्रीय सगीत के भाभार पर 
ईश्वरभवित के भजन,गाबक गणेश 
विद्यालकार व वनन्‍्दना वाजपेयी | 


२ परणिक संत्रम सिरणु ६९० मिनट 


के चाजस्वी भजनोपदेशक श्री 
सनत्यपाल पथिक । 

३ बंदिश सर्ूया हुबन ६० मिनट 
स्वस्ति वाधन झातिकरण बृहद यज्ञ एग पूजनीर-पधनो फ्रर्थदा सहित | 
४ यायत्री महिमा 


मधुर सगीतमय उच्च भाव- 


गीतकार व भावक ध्रायंसमाज 





४४ मिनट 

गायत्री गान, पिता-पुत्र के रोचक सरल, मनोहुर के प्रामाणिक 
संवाद में । 

मुल्य प्रति कैंसेट ३०) ढाक्ब्यय ललथ, मजदूत पेंकिय नि.सछुल्क ॥ 


विशेष--चा रो कैसेटों के एक सों बीस रुपये पंट्से मेजते पर डाक 


व्यव हुने देये। 
अन्य कैतेंट्रों का विपसण निहुरुक बंकाइहये । 


प्राप्ति स्थान साय [बन्धु असम १४४ बजुफ्स ानौपी इंभ्गौ २० ०्ब्टःफ 


5. वेंदर* न 


दार्ददेश्िस शाध्ाहिफ & 


१६ भझूमृत्त १३९४ 
नरक शशााा वभानशारवानाधाना कक ननाकतात २2३३१ ता दाता ता भा काया ७७ कामना कार ा॒ा। पभादभाााकादनाात२ १०. पा उन 


परिषत्र , 
_ ज्ायदेशिक भ्राय बीर दल समिति 


दयानन्द मरन, रामतीला मेदान 
नई दिल्‍्सी-११०००२ 


कन्धु, 

साबंदेक्षिक भायें कीर दल प्रभु की कृपा से प्रगति पथ पर भग्रतर 
है किन्तु अभी कार्य पद्धति के व्यवदह्ारिक पहलू को क्‍प्रपनाकर कार्ये 
करना ओर फलितार्थों का सही-सही भ्राकलन करना शेव है। भस्तु । 
१- समस्त प्रान्तीय भ्रधिकारियों से भ्रनुरोध है कि वह अपने क्षेत्र 

की प्रत्येक शाखा से सम्पर्क स्थापित करें भौर नगर-नायकों को 

झादेक्ष दें कि वह प्रति मास की प्रगति रिपोर्ट में निम्न बातों का 

उल्लेख करते हुए प्रान्तीय कार्यालय को प्रतिवेदन भेजें । संचा- 


एकत्रित करके आपको जल्द केन्द्रीय कार्यालय को भेजनी 
चाहिये। 
८-स्वतन्त्रता दिवस समारोह पन्‍न्द्रह भ्रगस्त भ्रादि को भ्राप शाखा 
स्थलपर सामूहिक प्रतिशा कराए कि हम प्रपने देश सस्कृतिभाषा 
का अधिकाधिक प्रसार प्रचार करेंगे भौर राष्ट्रहित मे अपने 
भ्राचथरण को शुद्ध रखते हुए राष्ट्रो थान हेतु ही कार्य करे इस 
दिन खेल-कद प्रदर्शन भी किये जावे । 
कृपया आप इस विज्ञप्ति के भ्नुसार सभी सार सूचनाएं १५४ 
सितम्बर तक हमे देगे आपने इस दिशा मे क्या-क्या पग॑ उठाये । 
-बालदिवाकर, हय, (प्रधान-सचालक) 
सा्वेदेशिक झार्य वीर दल, दयानन्द भवन, नई दिल्ली 


सक जी प्रान्तीय कार्यालय से कुल शाखाओो की संख्या को दर्शाते 


हुए भार वीरो की संख्या से केन्द्र को सूचित करें। 
धाला का पूरा प्ता कक ३ ह४ं३४क ०७४७७ ७४७8७ कक ३४ कफ: ४ - कक के कंक बक कं > कक के कक कि 
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प्रार्थ बीरों की सख्या'"*'***““***** दीक्षित" *********+***- 
ब्रती ७४०७०७१००७५००७७०७ ७००७ साधारण ७७७ ७०७७७५७ ७५०५० ०५०० बाल झायें वीर 


विशेष विवरण:- समाज सेवा, दिनचर्या, नई झाखा, दहेज प्रथा का 
उन्मूलन अतिथि सेवा, मातृ-पितृ सेवा, विशेष 
योग्यता झान्दोलन सहयोग का उल्लेख किया जा 
सकता है | 
हस्ताक्षर हस्ताक्षर हस्ताक्षर 
भ्रधिष्ठाता नगर नायक शाखा नायक 
२- आपके क्षेत्र मे 5३-८४ मे बंदि भार्य वीर दल द्वारा कोई महत्व 
पूर्ण कार्य सम्पन्न हुआ हो जो उसकी प्रान्त की रिपोर्ट भेजें। 
प्रान्तीय भ्रधिका री ४ सूचना केन्द्रीय कार्यालय को भेजे । 
प्रतिवर्ष महत्वपूर्ण कार्यक्रम के सम्पन्न होने पर (प्रतियोगिता 
के भाधार पर भ्राकलन जाकर) चल विजयोपहार (शील्ड) 








भेट की जाया करेंगी । 
३-- भाज देश मे शराब, जुआ , मासाहार-भ्रमर्यादित रतिचर्या 
की ट्रेनिंग नम्न चित्रों एवं भददे हल्के उपन्यासों की 


भरमार से दिन प्रतिदिन औब्टाजार बढ़ता जा रहाहै। भाप की 
इृष्टिमें इसके रोकने के क्या व्यावहारिक उपाय सम्भव हो सकते 
हैं? भ्रवश्य लिखिये। 

४--नारी जाति पर झनेक रूपों*में भ्रत्याचार हो रहेहैं। दहेजकी माग 
उनमें सबसे भ्रधिक घातक सिद्ध हो रही है। भाष स्थानीय 
आधार पर योधष्ठियां बुल्मकर युवकों से दहेज माग रहित विवाह 
करमै की प्रतिज्ञा कराईये भ्रौर उनके चित्र भेजिये-जो जन्म- 
जाति के व्यांगोह से ऊपर उठकर राष्ट्रीय जीवन मे स्वात्म 
ओेरणा गा सत्संभति से मियुक्‍्त होने को तैयार होकर गुण-कर्मे- 
स्कमावानुसार विवाह करने को तैयार हों । 

॥--योग्यता की उपेक्षाकर भ्रपृज्यान्म पृज्यस्ते पूज्यानाम्‌ च भ्रतिक्रम 
के भ्राधार पर सुकोेग्य युदक भटकते फिर रहे हैं। उन्हें सान्त्वना 
देकर उनका मार्ग दर्शन करके क्ासन की दृष्टि में इस तथ्य को 
उनारनां सच्ची राष्ट्रीयता है। इस दिश्षामें कार्य होना चाहिये । 
विशेष भ्रवल्दा में श्राप केन्द्र को वस्तुस्थिति से सूचित करे। 
केन्द्र मी इस दिशा मे यवासम्भव (मार्ग दर्शन) सहायता करेगा । 

६--गोगासनों भारतीय क्षारीरिक व्यायाम खेलादि के प्रचार-प्रसार 
हेतु क्या भाप सेलादि कौई लामकारी योजना रखते हैं यदि हां 

! तो लिख भेजिवे । 

७-पश्रार्य वीर दल के इतिझस लेखन सन्दर्भ मे केवल मुरादाबाद से 

कुछ सामान्य सूचनाएं भरापत हुई। इस दिशा में क्षीक्र सूक्‍नाएं 





वीरागना प्रशिक्षण शिविर मे शिक्षाथिनी वीरागनाप्रो ने हस्तकला में 

भी प्रशिक्षण प्राप्तकर अपने द्वारा बनाई वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाकर 
प्रद्शेन किया। अनेक सम्भ्रात महिलाओ को प्रशिक्षिका 
श्रीमती कृष्णाजी प्रदर्शनी दिखाते हुए, दिखाई दे रहीहै । 


- ० जका- सा ५७ बची, जा च जक # आधा जनिशीयी 


ऋतु श्रनुकूल हवन सामग्री 


हमने आये यज्ञ प्रेमियों के शाम्रह पर सस्तार विधि के अनुसार हवक 
सामप्नी का निर्माण हिमाचल को ताली जड़ी बूटियो से प्रारम्भ कर दिया है, 
थो कि उत्तम, कीटाणु नाक्षक, सुनस्थित एवं पोस्टिक तत्वों से मृत है वह 
बादर्श हवन सामग्री अत्यन्त भल्प गूल्य पर प्राप्त है। थोक मृल्य ४) 
प्रति किलो । 

जो यज्ञ प्रेमी हवन साथग्री का निर्माण करना चाहें वह सब ताज 
हिमालय की बनतस्पतिया हमसे प्राप्त कर सतते हैं, वे चाहे तो कुटवा भी 
सकते हैं वह सब सेवा मात्र हैं। 


योगी फार्मेसी, लकसर रोड 
डाकथर गुरुकुस कांगड़ी २४६४०४, हरिद्वार (3० १०) 
प्रसिद्ध फिल्‍मी गायके महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 


की अमर कहानी 
सन्ध्या-यश, शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आदि 


अजनोपदे शकों -- 

सत्यफपाल पविक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्‍नालाल 
पचिक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनो न 
बद्धदेव के भजनों का संग्रह । 
आय समाज के अन्य भी बहत से कैसेट्स के सचीपत्र क लिए लिखे 
कस्स्टोकॉम इलैक्ट्रोमिक्स (इण्डिया) प्र लि 

]4 माकिट-॥ फेस-॥8, अशोक विहार देहली 52 

फोन 7!8326, 74470 टैलेक्स 3[-4623 5॥/0 ॥७ 
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शार्बिशिए शहमाएहिक 


१९ यस्ती ३१४४ 





श्रा्य समाजों की गतिविधियां 


चर 
दयानन्द ध्रकादसी के लिए सवा करोड़ 
रुपए अनुदान 
हरियाशा धरकार द्वारा २०० एकड़ भूमि देने का निर्णय 
डी०ए०बी० कालेज कमेटो का महत्वपूद्े अभियान 

हरियाणा सरकार ने राज्य में दयानन्द प्रकादमी स्थापित करने 
और इसे उदारता पूर्वक सुविधाएं देने का निर्णय किया है। यह्‌ 
झकादमी न केवल दोक्षणिक क्षत्र मे, बल्कि खेल कूद सास्कृतिक 
और अन्य क्षत्रो मे भी कार्यरत एक उच्चस्तरीय पब्लिक स्कूल के 
रूप मे चलाई जायेगी जिमसे कि यहा पढने वाले छात्रो का सर्वा- 
गीण विकास और उन्नति हो सके । शिक्षा के अलावा खेल कद, 
सास्कृतिक तथा भप्रन्य छात्रोचित गतिविधियों की व्यवस्था इस ढग 
से की जायेगी कि छात्रो के व्यक्तित्व का सुचारु रूप से विकास हो 
सके । विदेशों मे रहने वाले मारतोयो के श्रौर भारतीय सस्क्ृति में 
रुचि रखने वाले विदेशियो के छात्र भी इस भ्रकादमी मे शिक्षा ग्रहण 
क्रने आयगे । भकादमी का ग्रामीण रूप होते हुए भी यह सेनिको के 
आश्चितो को पब्लिक स्कूल की शिक्षा प्रदान करेगी । 

इस कार्य के लिए राज्य सरकार भ्रकादमी को रोहतक-हिसार 
राजमार्ग पर २०० एकड भूमि और १ कराड से लेकर १२४ करोड़ 
रुपये तक प्रतुदान देगी जिधमे से लगभग ५० लाख रुपए इस वर्ष 
दिये जायगे । 

हरियाणा सरकार के उक्त निर्णय का जनता ने गे जोशी से 
स्वागत किया है भर डो०ए०वी० प्रवन्धकों के लिए तो मानो यह 
एक बडी चुनौती ही है। 

विदित हो कि ड।*ए०वी० कालेज टस्ट और प्रबन्ध समिति श्रब 
तक लगभग ७५ पब्लिक स्कूल स्थापित कर चुकी है भौर उन्हें 
सफलता पूर्वक चला रही हैं । इन स्कूलो मे से कुछ उल्लेखनीय नाम 
है--कुलाची हसराज माडल स्कूल, झ्रशोक विहार, दिल्ली जिसमे 
५६०० छात्र और २५० प्रध्यापक हैं हतराज माडल स्कूल पजाबी 
बाग (जिसमे ३५०० छात्र श्रौर १५० प्रध्यापक हैं) डी०ए०वी०पब्लिक 
सकल बोकारो डो०ए०वी० जवाहर मन्दिर राची,डी ए ०वी « पब्लिक 
स्क्ल भुवनेश्वर उड़ीसा, दयानन्द माडल स्कूल जालन्धर भर 
महाराजा हरीसिह एग्रीकल्चरल का लिजिएट स्कूल नागवनी जम्मू 
ये सब देश के भग्रणी पब्लिक स्कूलों मे शुमार किए जाते हैं । 

दयानन्द अकादमी एक बडा भौर महत्वपूर्ण भ्रभियान है। 
आशा करनो चाहिए कि पठिनक स्कूल शिक्षा के क्षेत्र मे उत्कृष्टता 
का उच्चस्तर स्थापित करेगी । --रामनाथ सहगल, मन्त्री 

झारये प्रदेशिक समा मन्दिर मार्ग नई दिल्ली 


ऋआक्रमानान्तताााधाभााा दशा पपमाका उ ० राााका का धान ताक छ७-७३७००ऋधाक सक 
श्रायें पु रोहित पं० चन्द्र मान्‌ शर्मा दिवंगत 
लगमग ४५ वर्षों तक आर्य समाज मन्दिर हनुमान रोड, नई दिल्‍ली में 
जैदिक पुरोहित के रूप मे कुझलठा पूर्व कार्य करते हुए भरी प० चम््रभानुजी 
ने अप्रतिम रुपाति अजित कीबी गत लनियार (२८ जोलाई)को एक दुर्घटना 
अस्त होने पर सशाहीन हो मए और सदा सदा के लिए इस ससार से विदा 


ही 
न ३ है जौलाई को आपके अन्तिम सस्कार में दिल्ली के समस्त हाार्यसमाजों 


के समठनो के पदाधिकारी भौर मपन्य व्यक्ति हजारों की ससया मे दयानन्द 
थाट निजामहोम नई दिल्ली म॑ उपस्थित थे। ३१ जुलःई को शा समाज 
सन्दिर हनम न रोड नई दिल्‍सी में एऋ विध्ाल होक सभा सम्पन्न हुई 
जिसमे स बटेक्षिक ध्ाय प्रतिनिधि समा के प्रधान श्री रामगोपाल छालब्ासे 
सयुकत म त्री शो सब्चिदानन्द णास्त्री श्री दरबारीलाल, भी स्रदारीलाल, 
ओओ रामन ध सहयल श्री सोममाथ मश्वाह धादि श्रार्य नेताओों ने 


पष्डित जी के प्रति मावभीनी अ्रद्धाजलि अपित की ६ 
कि 85 26 22-32 3४.५५0220.223% पं 5 ०५३3...0300%% 326 20052 


तपोवन शभ्राश्रस का प्रचार यज्ञ 


बाल्भीकि मन्दिर में महात्मा दबानन्द जी डी कथा 

देहरादुन । वैदिक साधना ग्राश्म तपोवन (नाला पानी) झा 
सस्क्ृति के प्रभार प्रसार का प्रमुख केन्द्र हैं। 

झ्राश्मम के सचालक पृज्य महात्मा दयालन्द जो वानप्रस्थ वुद्धा 
वस्था में भी प्रचार के कार्य को दिनो दिन प्रगति पर ने जा रहे हैं। 
सत अप्रैल मास में तपोबन का वाधिक यज्ञ ऋग्वेद के भाठवें व नौवे 
मण्डलों की पवित्र ऋचाझओों के माध्यम से हजारों नर तारियों के 
सम्मुख समारोहपूर्वक सम्पन्न हुआ । !६ मई से २० जून तक लगभग 
चालीस आरायों ने पृज्य स्वामी सत्यपति जी की श्रध्यक्षता मे योग 
दर्कन व तुलनात्मक शिविर मे शिक्षा ग्रहण की । दिविरमे योग दर्शन 
न्याय दर्क्षत के पाठ के साथ-साथ वेद, कुरभान व बाईबिल के तुलना- 
त्मक पाठ की भी शिक्षा दी गई। शिविर सफलतापूर्वक सम्पन्न हुझा। 

सम्प्रति पूज्य महात्मा जी देहरादून जन पद मे हरिजन बस्तियों 
मे प्रचार कार्य बढा रहे हैं। तगर मे वाल्मीकि मन्दिर, सीमेट रोड में 
प्रतिदिन पवित्र बाल्मीकि रामायण की कथा पृज्य महात्मा जी के 
मुख से बहुत से नर नारी सुनते है। तपोवत भझ्राश्नस का यह प्रचार 
यज्ञ निरन्तर चलता रहेगा ऐसा हमारा सकलप है। 

वर्तमान भाश्रम मे एक झादश गोशाला का निर्माण कार्य आरम्भ 
कर रहे हैं । --वैवदत बाली 


निर्वाचन 

“जय समाज मानसा (सटिष्डा) का निर्याचन २२-७-८४ रविवार को 
श्री निरजनलाल जो के निवास स्थान पर श्री शिवयम्द सी की प्रध्यक्षता में 
हुआ | प्रधान भी रोशनलाल भझारयें भन्‍्त्री श्री वेदप्रकाश आगे, फोवाध्यक्ष 
झी हसराज ध्ार्य निर्वाचित हुए । 

--जाये उपप्रतिनिधि सभा क्षाहजह्ापुर का बाविक निर्याचन २३ ६ ८४ 
को सम्पन्न हुझा ) प्रभान श्री ठा० शा तिदेव जी मन्त्री श्री दयामसुन्दरशास 
जी तथा कोषाध्यक्ष भी जयदयालसिह जी निर्वाचित हुए । 

आय समाज प्रमरोहा का अधिक निर्वाचन १० 3-८४ को सम्पन्न हुआ। 
प्रधान श्री बीरेन्द्र कुमार आये रन्‍त्री श्री सीताराम क्षर्ता बघू फोवाष्यक्ष 
श्री श्रवनीक्ष कूमार छाबडा निर्वाचित हुए । 

--पभ्रार्य समाज चबूतरों डा० चौली जि» भ्रम्जाला का सिर्वावन श्री 
डा० वेद प्रकाक्ष बानप्रस्थ की झ्ध्यक्षता में सम्पन्त हुआ। प्रधान श्री राम बन 
धाये, सन्‍त्री स्वेजनिहू अये तथा कोवाध्यक्ष श्री अक्षोक कूमार आये 
निर्वाबित हुए । - सपावक 





इफ्त !! 


सफेद दाग 


नई खोज | इलाज शुरू होते ही दाग का रस गदसने 
खमता हे। हजारों रोगी अच्छे हुए हैं पूरे पिवरण खिखकर 
२ फायल दवा स्फ्त मगा लें। 


सफेद बाल 


खिजाब से भहीं, हमारे आयुर्वेदिक तेल के प्रयोग पे 
अतमय में दालों का सफेर होना, रककर मर्विष्य में जड़ से 
काले बाल हो पैदा होते है। हजारों ने क्वाम उठाया | शपत 
की माशन्टी | मूल्य १ शोशी का १०) सीन का २७) । 


हिन्द भाषुवेंद मबन (8.प.5.) 
बो० कंतरी सरय (मया) हिन्द 


इफ्त | इफ्त !!! 





हि छार्यदेशिक शाप्ताहिक 


झानन्दपुर भश्रस्ताव के पोछे सूरजोत 


का हाथ ? 


नई दिल्ली, २२ जुलाई (झागें) १६-१७ भ्रक्तूबर १६७३ मे झानन्द 
चुर साहिब प्रस्ताव को भकालियो मे बिना पढे ही पास कर दिया 
आा। लोगोयाल ने बताया था कि प्रस्ताव कपूरसिह ने तैयार किया 
शा, इंसलिए भकाली नेताभों ने इसे ठीक तरह से पढने की जरूरत 
नहीं समझी । कपूर सिंह एक भाई सी. एस आफिसर थे। जब वह 
इोशियारपुर के उपायुक्त थे तब तत्कालीन, पजाब के शिक्षामन्त्री 
लाला जगत नारायण ने उनके खिलाफ शिकायतो को सही पाकर 
उन्हें बर्खास्त कर दिया था। तब से ही कपूर सिंह पृथक सिख 
सिद्धान्त की खोज कर रहा था। लाला जी हिन्द समाचार पत्र समृह 
के सस्थापक सम्पादक थे जिनकी € सितम्बर १६९८१ को हृत्यां कर 
दी गई थी। भानन्दपुर साहिब प्रस्ताव के पीझे सी पी एम नेता 
हरकिशन सिंह सुरजीत का भी बडा हाथ रहा है जो टोहरा के मित्र 
हैं। टोहरा भी मावर्सी प्रवृत्ति के है। टोहरा ने लुधियाना में १६७७ 
में भाषण दिया था, वह हरकिशन सिंह सुरजीत ने ही तेयार किया 
था। प्रस्ताव मे कम्युनिस्ट सिद्धान्त की पूरी कलक है जिसमे पजाब 
को सोवियत गणराज्यो जैसा दर्जा दिलाने की माग है। कम्युनिस्टो 
ने ही मुस्लिम लीग को भात्म निर्णय व पृथक्‌ राष्ट्र के सिद्धान्त का 
सुझाव दिया था। (प० के० २३-७ ८४) 


श्रावणी उपाकर्म के उपलक्ष्य में 
१००) रुपये का साहित्य ७५) रुपये में उपलब्ध करें | 


१ सत्याजं प्रकाशन दपेंण २) | २४ वर्जव्यवस्था का 
२ वेद और विज्ञान ]७० वैदिक स्वरूप १)२५ 
३ धर्म भौर उसकी २५ एशिया का वेनिस )७५ 
झावदयकता १) | २६ भाय तमाज सौरिशस 
४. हमारी राष्ट्र भाषा का इतिहास ५) 
झौर निपि )५९ | ६७ ब्रह्मपुनि का जीवन चरित्र २) 
| बारें मैनोफेस्टो )६६ | २८ अगयस्रोत्र )५० 
६. दौलत की मार )२६ | २९ सप्म संगीत )५० 
७ यज्ञ भौर पूर्वेलया ११ । ३० उत्तरा खण्ड के 
८. वेद सन्देश )७ बन पर्यता मे ,६० 
£ वैदिक काल की सच्चाई १)१९ | ३१ न्याय दशन १७५ 
६०. राष्ट्र रक्षा के वेदिक साधन १६ | ३२ वेशेविक दर्ंवम ३) 
११ सस्यार्थ प्रकाश 3 | ३३ भारत का एक ऋषि )२१५ 
जआान्दोलन का इतिहास १) | ३४ पूजा सिसित्री )५० 
१४ आये समाजो की सूचि १)२५ | ३४ स्राथ समाज )३५ 
१३ सस्‍्व॒राज्य दर्षोन १)।३६ स्वतन्त्र विधेयक को ६) 
६४ पाये महासम्भेलनों के ३७ घत्याज प्रकाश 
प्रस्ताव )६० दो समुल्लास १)५० 
१३ सार्वेदेश्िक सभा की ३८ प्ार्यदेशिक सभा के 
उपसब्धिया )४० निर्ष का 
१६ थार्ये समाय क्या है आम 
उसने क्या किया )५० | * सार्वदेक्षक सभा के 
१७ सा्यदेकिक सभा का निर्णय भाव २ १)५० 
सल्षिप्त इतिहास )9४ | 5* वेद झौर आय क्षास्‍्त्रो 
है८. आम समाय का परिचय १) में नारी १) 
१६ हमारा राष्ट्र )२५ | ४४ राज बसे )१० 
२० दृहद विभात्र छास्त् २०) | ४२ निज जोबन बृत बनिक़ा )७५ 
र१ दवातत्द दिव्य दर्शत २५) | ५३ योकरबानिषि )२० 
भर सत्य की कोज १०) नर 
३१ ऐतिहससिक चुनौती. २) कसी प कट 


काण्ट करें ताकि पुस्ठक आपको सेवा में क्ीत्र मिगवादो था सके। 


झोम्प्रदाश त्यागी मन्त्री 
सार्वेदेशिक ध्रांयें भ्रतिनिलि समा, दवागम्द जबन, 


सरायलीसा मैदान, गईं दिल्‍सी 
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कुपमा शार्डर लिजवाते सबब २४ प्रतिशत धप्रिम राशि जिजचवाने का 


[ 


है 





देशान्तर प्रचार 


फौजी आ प्रतिनिधि सभा का चुनाव 

हाल मे ही प्राप्त समाचारों के धनुसार प्राय प्रतिनिधि सभा 
फोजी की वाषिक जनरल मीटिंग डी ए बी बोइज कालेज 
सामाबूला में रविवार २४ जून को हुई जिसमे निम्न सज्जनों को 
पदाधिकारी चुना गया । 

प्रधान--श्री आर परमेश्वर एम बी.ई जे. पी आ,आ राय रत्न | 
उपप्रधान श्री सुरेन्द्र प्रधाद (एल एम बी ) श्री हरिप्रसाद भौण 
श्री कालू करनसिह। जनरल सैकेट्री श्री भवनदत्ता सचिव फीजी 
सरकार उपमन्त्री श्री शशिक्रान्त लेखन (एमए) श्री जितेन्दरसिह 
भ्रौर श्री हीराप्रसाद । कोष ध्यक्ष श्री जयनारायण जोखन सहायक 
डाक्टर वी आई सिंह। पुस्तकाध्यक्ष श्री शान्ति सरोज और श्री 
शारदानन्द । --ब्रह्मदत्त स्नातक 


अ र समाज भीलयाडा (राजस्थान) में वेद कथा 


एव प्रशिवण कायक्रम 

प्रायसमाज, भीलवाडा मे १६ से २२ जुलाई १६६८ तक एक 
सप्ताह का वेद कथा एवं पुराहित प्रशिक्षण का कार्यक्रम सम्पन्त 
किया गया ॥ प्रक्षिक्षण श्री भूदेव थ्ासत्री मनन्‍्त्री महषि दयानन्द 
निर्वाण स्मारक न्यास अजमेर द्वारा दिया गया। इसमे १० भ्रार्ये 
जनो ने भाग लिया । वेद कथा भी श्री शास्त्री जी ने ही प्रत्येक रात्रि 
को कही जिसका नगर के प्रबुद्ध जनो ने लाभ उठाया। आयंसमाज 

भीलवाडा ने न्यास के लिये ५०० रुपये की राशि सादर भेट की। 
--अम्बाप्रसाद शर्मा सयुक्तमन्त्री 


| 





/ 3 के 7 जी ि | 
भरा म विकास वीरामना प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह मे 
वीरागनाए प्रशिक्षण प्रमाण पत्र एव पुरस्कार श्री प०"बालदिवाकर 


जी हथ प्रधान सचालक सार्वेदेशिक भायें वीर दल से प्राप्त 
कर रही हैं श्री हस के पीछे शिविर सयोजिका 











श्रीमती विनीता जी खडी हुई है । 
नया प्रकाशन 
१-भर्म चिन्तन १५) रुपये 
२ वैदिक धर्म १० रुपये 


२ -आस्तिक नास्तिक सम्वाद २) रुपये 


(लिखक--श्री भोम्प्रकाश त्यागी) 


सा्वदेशिक श्राय प्रतिनिधि सभा 
दयानन्द सपन, रामलीला मेदान, नई दिल्‍्खा-२ 


रचि० ल० ढी० (सी०) १७व सार्वदेक्षिक साप्ठाहिक 
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(पृष्ठ १ का शेष) ल्‍ 

३८ विदेशी राष्ट्रिक 

श्री बेकट सुब्बेया ने बताया कि भ्रभी तक गिरफ्तार किये गये 
३८ व्यक्यों की विदेशी राष्ट्रिक के रूप से शिनाख्त की गई है! 

गृहराज्यमन्त्री रामदुलारी सिन्हा ने बताया कि सभी मुरुद्वारो 
का विशेष रूप से हरमन्दिर साहिब का प्रशासन भारतीय प्रशासनिक 
सेवा के वरिष्ठ सिख अधिकारियो को सौपे जाने का कोई प्रस्ताव 
सरकार के विचाराधीन नही है । 


दस्तावेज बरामद 
श्रीमती सिन्हा ने बम मन्दिर परिसर से कुछ दस्ता 
वेज बरामद हुए हैं। इतवी फेंच दिनजा रही है भोर इस अवस्था मे 


कोई «योर नही दिये जा सका) 
४५४६ मरे त्ड्फो- 

श्री वकट सु“्बैया ने बताओ/कि १६८१ से १६-४ के दौरान पजाब 
में हिसक घटनाशो म ४५६ “्यक्ति मारे गये थे । 

उन्होने बताया कि सेना द्वारा की गई कारवाई के बाद पजाब में 
कानन झौर व्यवस्था की स्थिति मे सुधार हुआ है। स्वर्ण मन्दिर 
काम्प्लेक्स में सेना हटा दिये जाने का निश्चित समय बताना 
सम्भव नहीं हैं । 


मृतकों के परिवारों को मदद 


श्री राव ने बताया कि एक अगरन १६८१ से १४ जुलाई १६८४ के 
दौरान मारे गए १११ व्यवितयों के १रियारो को १० २८ लख रुपए की 
सहायता दी गई है। इस प्रवध्ि के दौरान हिंसक घटन झो में मम्भोर रूप स 
भायल हुए १८३ व्यक्तियो वो सहायता के रूप में ३७६ ४०० रुपए दिए 
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७ परायोरिया को अहू ले 
फिदाते $ लिए उसय 
छायवदिक ध्रोषधि 
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मए कारेथाई 
के कै जो <८ हजार स्व 
की राशि दी गई । 


उन्होंने बताया कि उपयुक्‍्त राह्ति से पुलिस कर्मचारियों के लिए क्ागू 
विज्षिष्ट योजनाओं के अधीन उनके परिवारोंको की मई धदायगिया छामिल 
नही है । 

श्री राव ने बताया कि इवी अवधि के दौरान सम्पत्ति की हानि से १२२ 
मामलो मे मुप्रावजे के € ७६ लाख रुपए से भ्रधिक दिए गए हैं। सुरक्षा 
बलो द्वारा की ई कारव ई के दौरान जिन २८८ परिवारो की सम्पत्ति को 
नुत सान हो गया था उनको १४ ४० लाख रुपए दिए गए हैं । 

राष्ट्रपति भौर पेना के तिल झधिकारियों के सामाजिक बहिष्कार के 
अकाली नेताभो के निणय को श्ाज लोकसभा में कड़ी निन्‍या की मई। 
अध्यक्ष अकप्म कंखल ने गहुड़ कि मे इस मामले पर बहस कराने के सम्बन्ध 
मे विचार बरेंगे । उ होने बहा कि सामाजिक बहिष्कार के इस फैसले को 
के बाद मुझ भगोसा नहीं होता हि हम सोग बीसवीं सदी में हैं। सगता है 
कि अभी भी हते सोलहवी सदी मे हैं । 

लोकदल के श्री मनीराम बामड़ी ने इस मसले पर काम रोको प्रस्ताव 
की पझनुमति मांगी जजिन अध्यक्ष ने यह माय नामजुर कर दी । 

(पथाब केसरी १० ८ ८४) 
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दिग्ली के स्थानीय विक्रेताः- 

(१) मे ० इन् प्रस्थ झायुवेंदिक 
सेटोर ३७७ भादनी थोक (२) भ० 
भोमु प्रायुवंदिक एण्ड जनरस 
स्टोर सुभाव बाजार, कोटबा 
मुबारकपुष्, (३) मे ०गोपाल कृष्ण 
भजना मल चड़ढा, मेन बाजाइ 
पहाड़ गज, (४) म० छर्मा प्रायुदे 
दिक फाममेंसी, गरडोदिया रोक, 
इनन्द पर्वत, (५) म० प्रभात 
कमिकल क० गली बताता, 
राडही ढावली, (६) में० ईएबप 
दास कसन लाल मेत बाणार 
मोती गधर (७) श्री वद्दय भीमहेन 
क्षास्क्षी ११७ लाजपतराब माकिट 
(८) दि-सुपर बाजार, कधाट 
सकंस, (६) श्री वद्य मदन लाल 
११ दाकर माकिट, दिल्‍ली । 


शाखा कायरूियः 
६३, ग्ली राजा बेदारनाथ, 
घावढ़ी बाजार, दिम्ली-६ 
फोन न० २६६८४८ 








दापदेदक इ ह दा बादल बई दिश्खी»३ ये सुद्ित तथा रभुनाथ धसायप टक मु&क और प्रप/झक के व्द्य्‌ डे 7 पक्का पं रद बवा रुताव प्रताप्प टक मु०क मोर प्रभाकक के लिए हा्मधेशिक दाने प्रधिविदि वसा३ हाय प्रतितिदि समा; 
दयावस्द भवन, नई दिल्‍्ली-२ से प्रकाल्ित । 








शुष्टिसम्बत्‌ १५७२१४१५००६] 
बर्ष १६ श्रसु २८१] 


दिसम्बर १६८५ में राजधानी दिल्‍ली 


साथ देशिक भ्रार्य प्रतिनिधि सभा का मुख पत्र 


भाहपद कु० १५ स७ २०४१ रविवार २६ अगस्त शैष९४८४ 





शयायम्शण्य १६० प्रजाद | ९७४७७ है 
दािस दृश्य १६) एक प्रति ४० पेते 


में श्रन्तर्राष्ट्रीय स्तर 


पर मह॒ृ्थि बयानन्द निर्वाण शताब्दी का समापन समारोह 


सार्वेदेशिक झाय॑ प्रतिनिधि समा मह॒धि दयानन्द भिर्वाण शताब्दी 
के समापन समारोह के सम्बस्ध मे निए्नय कर रही है कि झागामी 
दिसम्बर १६८५ मे प्रन्तराष्ट्रीय स्तर पर दिल्‍ली में मनाया जाय। 
इस सम्बन्ध में विदेशों से मौ सम्पर्क किया जा रहा है। 

सावंदेशिक पझाय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री रामगोपाल शाल- 
वाले, वरिष्ठ उपप्रधान श्री रामचन्द्रराव वन्देमातरम्‌ भ्ौर समामन्त्री 
छीघ्र ही मौरिश्यस, पश्चिम जमेनी शोर भ्रन्य देशो के दोरे पर जाने 
वाले हैं। श्री श्रोम्प्रकांश जी त्यागी इन दिनो इ ग्लेण्ड मे है वे वहीं 
से सीध जमेनी जायगे ओर सभा के वरिष्ठ नेताओं से मिलगे । 

इस समारोह पर आय समाज के १०० वर्षों के कार्य-कलाप का 


ग्राथिक आजादी 


दिग्दर्शन और झागामी १०० वर्ष के लिए नए कार्येक्रोो की योजना 
पर भी बिचार किया जायेगा। 
देश विदेश के प्रमुख भाय नेता, विद्वान एव सन्‍्यासियों से निवेदन 
है कि वे इस सम्बन्ध में भ्रपने सुझाव सार्वेदेशिक सभा को लिखकर 
हा ताकि इसकी रूपरेखा के निर्माण मे उनके सुभाव उपयोगी सिद्ध 
सके । 
सभा इस समारोह में नेपाल नरेश को सम्मात पृवक आमन्त्रित 
करने का भी विचार कर रही है। 
सच्चिदानन्द श स्त्री 
समुक्त-मन्त्री सावदेशिक सभा 


को लड़ाई जारो 


स्वाधीब॑ता दिवस पर श्रीमती इन्दिरा गांधी का साषण 


स्माधीनता दिवस पर जग (३ इन्दिरा माधी का भाषण 
कुछ दातो के लिए उल्लेखभीव बन । ६१५ अग्रत्त १६९४७ को जब प० 
जवाहरमसान नेहरु ने पहली बार पर भणष्ण फहराते हुए राष्ट्र को 
शम्बोधित किया था तब से लेकर प्राज तक जितने भाषण लालकिले से 
हुए, भाज का मावण उन सबरमे सबसे लम्बा था । 

प्रधान मन्जी ५० मिंगट से कुछ अधिक कोसी । उन्होंने पजाब साम्प्रदा 
दिके दर्गों, २० सूती कार्यक्रम, देख की सुरक्षा का खतरा श्रीलका धौर 
दबाकिस्तान का उल्तेश किया । उनका समुचा भाषण बड़ा सयत था। एक 
बॉर भी वें भावावैक्ष मे नही म्राई ध्पने विरोधियो पर भी उन्होंने तीखे 
प्रहार नही किये बल्कि ब्पनी सरकार की उपसब्धिया मिनाते हुए ल'मियों 
का जिक्र भौ किमा | 

टी० थी० रिले सेंटरों का तेजी से विरतार होने के कारण श्राज प्रधान 
जस्ती का भाषण दूर दराज के करोड़ो तौगो ने दूर दर्शन पर देखा सुना । 

कई दिनों के बोदे आज सुबह आरिश हुईं थी । प्रधानमन्भी के भाषण 
के दौरान वर्षा बन्द रही लेकिन जैधे ही उन्होंने भाषण खत्म किया बारिश 


झुरू हो गई । 

झीमती ब्राधी ने भ्रपने माषण के शुरू मे कहा--हम हर १५ भ्रग॒स्‍्त को 
महा एकत्रित छोते हैं । महू कोई उत्सव नही है । 

अब हम ग्राजादी के लिए लड़ रहे थे तो केवल राजनीतिक भाजादी नहीं 
लाजाजिक स्मेय के लिए बंरावरी के लिये झ्राधिक न्याय के लिये भी । एक 
बढ़ पूरा हुआ दूसरा प्रमी चल रहा है भ्लौर दु मन जैसे पहले साफ सामने 
दिलाई देते थे भांज भी छपे हुए पुश्मन हैं । 

झीशकी मांदी ने इवतन्त्रता प्रान्दोलन मे माय लेने वाले महापुरुषों का 
स्मरण किया और कहा वि राजनीतिक धाज दी मिलने के बाद झाविक 
हाजादी और सामाजिक न्याम के जिए हमारी लडाई जारी है। उन्होंने 


कहा कि भ्राजादी की लडाई में सभो कर्मों भाषाप्रों भ्ोर प्रान्तो के लोगो ने 
एक स्येय के लिये काम किया । यही भावना हमे आज भी कायम रखनी है 
झौर हमे हर तरह की रुकावट का मुकाबला करना है तभी देश झागे बढ 
पाएगा । 
हि की एकता को खतरे मे डालने वासी ताकत पून मिर उठा री 

है | धर्म और कौम के ताम पर जहर फैलाया जा रहा है। धम के न म॒ पर 
दगे आरत के म थे पर कलक हैं। सभी का कत्त न्य है कि इस बुराई को 
जड़ से उसाड़ दिया जाए । 

प्रधान मन्त्री ते देश की आजादी को रक्षा के लिए और एकता को मज- 
बूत करके विकास करने की ध्ावश्मकता पर बल दिया। उ होने कहा कि 
जोकतन्त्र मे भ्रापसी मतभेद होते रहते हैं लक्नि दा को मज्बुत रखने 
के मसले पर राजन तिक और पार्टीवव मतमभेदों से हमे ऊपर उठना होगा। 
झगर देश गिरेवा तो हम सब गिर जाए ये कोई नही बचेगा । 

प्रधानमन्त्री ने पञाव का जिक्र ग रते हुए कहा कि इस बारे मे गलत 
प्रचार हो रहा है | हमारी नीति लोगो की मागो को बातचीत झौर सम्त- 
मौते से हल करने की रही हैं। पजाब के मसले पर लम्बी बातचीत हुई। 
हर माग को पूरा करने की हमने यथाह्क्ति कोशिश की है लबिन हमारे 
साधन सीमित है। हमे ध्यान रखना होतः है कि कुछ मग्रो को पूरा करने 
से दूसरे लोग क्षुन्ध हो सकते हैं भौर अन्य र ज्या मे मशवडी फैल सकतो है । 
मास करने वालों को भी देखना चाहिये कि इनसे दूसरा को कष्ट तो नहीं 
होगा भोर दश पर आशयथक बोफऋ तो नही बढ़ेगा । 

उन्होने कहा कि किसी भी विचार को लेकर भादोलन शुरू किए जाए 
इनमे दूसरे लोन घुस भाते हैं श्रौर भ्रपवे ढग|से आदोलन को मोढ देते हैं । 
हिसा और आमजनी की बुराइया धा जाती हैं भौर ध्ानदोतन उत लोगो के 

(सेघ पृष्ठ १६ पर) 





आम्सएकलोमाफाश पुर्दार्यी 


सहसम्पारक-रघुनाव असाद पाठक 


। का हशफिका जाप्यानिला 


२१६ अगस्त ११८४ 





धर्म रक्षा महाभियान 
सुश्री जतिन्‍्सा शो मादेवी बनो 


बेतिया ६-व८ं४ड को सुश्री क्ञोमा जतिन्सा, बी०ए० ये 
स्वेच्छापुवंक ईसाई धर्म छोड़कर वैदिक धर्म स्वीकार कर 
लिया । भायें समाज मन्दिर, बेतिया, प० चम्पारण, बिहार 
में दो बजे दिन में श्री रामचन्द्र प्रसाद झार्य के पोरोहित्य में उसे शुद्ध 
कर उसका 'शोभादेवी' नामकरण किया गया एवं स्थानीय श्री 
भगवत प्रसाद, ग्रा०+पो० शहादतपुर, बेतिया के सुपृत्र श्री भवधेश 
प्रसाद, बी०ए० के साथ उक्षका शुभ पाणिप्रहण संस्कार किया गया। 
इस भ्रवसर पर उपस्थित सेकड़ों नर-नारियों में प्रसन्‍नता देखी गई। 
श्री भ्रवधेशप्रसाद के माता-पिता एवं भन्यान्य सम्बन्धियों ने भपनी 


कुलवध को हादिक भाशीर्वाद दिए । 
--सत्यनारायण प्रसाद प्रधान 


झायेसमाज, बेतिया 


दो प्रुस्लिम परिवारों द्वारा पुनः हिन्दू घम ग्रहखल 
कानपुर, महानगर से ६५ कि० मी० दूर स्थित कीकक में शार्य समाज 
गोविन्द नगर के वस्वावधान में एक विश्वाल शुद्धि समारोह केन्द्रीय श्रार्य समः 
कानपुर के प्रधान तथा प्रश्यात धार्य समाजी भेता श्री देवीदास आये की 
प्रध्यक्षता मे सम्पन्न हुधा जिसमें दो मुस्लिम परिवारों ने पुनः हिन्दू भर्म 
अहण किया । इनमें प्रसलतम छोटे खाँ का परिवार दो पीढी पूर्व मुसलमान 
बना या तथा दूसरा सैक खा के परिवार ने गत वर्ष इस्लाम मत ग्रहण किया 
था। ये दोनों परिवार भापत में विवाह के बम्बन में बन्धकर समधी हो गए । 
झाय॑ समाजी नेता श्री देवोदास आयें ने झुद्ध हुए दोनों परिवारों 
के स्त्री पुरुषों को यज्ञोपवीत (जनेऊ) पहना कर गायत्री मन्त्र का उच्चारण 
कराकर नाम परिवर्तित कर दिए । उनके नए ताम छोटेलाल, भ्रशोक, मैझू- 

लाल, गीता, शान्ति भादि रखे गए । 

समारोह मे मींकक के अनेक संघठनों ने जाम लिय।। सबते छुड्ध हुए 

आई बहिन का हादिक स्वागत करते हुए उनसे प्रसाद ग्रहण किया । 
--मनन्‍्त्री, धाये समाज कानपुर 


गोवध निषेध को समवर्तो सूची में लाना 


ग्रासान नहों-राव 


नई दिल्‍ली ६ प्रगस्त । कृषि मन्त्री राढ बीरेन्द्रसह ने झ्राज सोक सभा 
में बताया कि गौ सरक्षण विषय को राज्यों की सूची से हुटाकर सीमावर्ती 
सूची मे क्षामिल करने के लिये सश्ोधव करना बासान काम नहीं है। लेकिन 
गोवध बन्द कराने की दिक्षा मे केन्द्र सरकार निरन्तर प्रयस्न करती रहती 
है , स्वयं प्रधान मन्त्री ने इस बारे मे अनेक बार सुख्य स्त्रियों को पत्र 

सिले हैं । 

हु मारी के श्री सत्थना रायण जटिया शोर कुछ अन्य सदस्यों के प्रइनों के 
उत्तर देते हुए श्री राव ने बताया कि कुछ राज्य सरकारों ने जिनमें जम्पु- 
कदमीर झौर हिमाचल प्रदेक्ष का उल्लेख विशेष रूप से क्रिया जा सकता है, 
शोवध रोकने के लिये सख्त क'नून बना रखे हैं। मोगध रोकने के लिये कानून 
प्राय: प्रत्येक राज्य मे हैं लेकिन बूढ़े बेचों के वध की भ्रनुमति तथा कुछ भन्य 
शाभियों के कारण चोरी छिपे मोवष भी होता रहता है | 

श्री राव ने यह भी बताया कि देश से गोमास के निर्यात पर पूर्ण पायन्दी 
है। जनता शासन के समय ग्रोसं रक्षण को समवर्ती सूची पर लाने के लिये 
एक सविधान सशोषन विधेयक संसद में पेश्न किया यया था, लेकिन उस पर 
कोई कारंवाई नही हो सकी । 


ईसाई राज्य की योजना ! 


कलकत्ता ६ भ्गस्त । त्रिपुरा के मुख्यमन्त्री क्री नुपेन चक्रवर्ती ने महां 
बहा कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र भे सक्रिय अलवाबबादी तत्व “एक स्वतन्७ ईसाई 
राज्य' अनाने की योजना बना रहे हैं । 

उन्‍होंने नई दिरली रण्ना होने से पूर्य कलकत्ता हव'ई अडडे पर सवाद- 
याताओं को बताया हि उग्नवादी नेता >ी कि ध्रषषिकांश ईसाई है भ्रस्व उम्र- 
यादी सगठनों से सम्पकों बनाने को कोलिस्ष में लगे हुए हैं। 


राजस्थान के वनवासियों एयं भीलों 
झावि पिछड़े व्ों में श्रार्य समाज का 
कार्य प्रगति पर 


कुशल गढ़ में प्रनाज बंक स्थापित कर प्रनाज बितरण का काये 
जैसा कि कुझलगढ़ भाय॑ समाज के प्रधान श्री एम० एम सिंह जी 
एडवोकेट के द्वारा सभाचार भाषकों प्राप्त हो चुका है सौर अगर 
झिक' पत्र में प्रकाशित भी हो चुका है, पूरा हो चुका है। कणखंगढ़ 
से पूरे, पद्िचम भौर दक्षिण को दिशाओं के १० गांवों के २६- परि- 
वारों को १८०४ किलो भनाज व्यापारियों से खरीद कर वितरण 
किया गया जिसमें कुल तीन हजार रुपये खर्च किए जा चुके हैं। 
नये सत्र में कुशलगढ़ भौर बांसवाड़ा में छात्रावास आरम्भ हो 
गये हैं। कुशलगढ़ में छठी कक्षा से ११वीं कक्षात्रों तक के २५ वन- 
वासी छात्र प्रविष्ट किये गए हैं जिनमें से एक छात्र वह है जो भरभी 
तक ईसाई छात्रावास में रहता था किन्तु इस वर्ष श्राठवीं कक्षा में 
झनुत्त।णं हो जाने के कारण वहां से पृथक कर दिया गया है। दूसरा 
एक छात्र वह भी है जिसका पिता ईसाई चर्च में जाता था किन्तु 
उसकी मृत्यु हो चुकी है मोर इस वर्ष वह छात्र अपनी जालमपुरी की 
पाठशाला से पांचवीं उत्तीणं होकर झाया है । 
कुशलगढ़ से पूर्व की तरफ १२-१४ किलो मीटर दूर मोहकमपुरा 
में ईसाई चर्च के भ्रन्‍्दर एक स्कूल भवन एक लाख रुपए से अधिक 
मूल्य का इस वर्ष बन कर खड़ा हो गया है। उस मोहकमपुरा से ३ 
किलो मीटर दूर पर राजापुरा नामक वनवासियों के गांव में हमारी 
पाठशाला झमी गत मई माह से झारम्म हुई है। मोहकमपुरा के 
ईसाई स्कूल में पहली से पांचवी तक के भील बालक भौर बालिकायें 
पड़ोस के भील गांवों के भाकर वर्च छात्रावास में रहते हैं भौर उन्हें 
भोजन वही मिलता है। 
अब मोहकमपुरा से दूसरी दिद्या में तीन-चार किलो मीटर की 
दूरी पर एक नयी पाठशाला १५ अगस्त के झ्रास-तास खोलने जा रहे 
हैं, बयोंकि वहां की जनता की मांग है। 
बांसवाड़ा छात्रावास में कालेज कक्षाओ्रों के २० छात्र प्रविष्ट हुए 
हैं भोर भ्रपनी पुरानी पाठशाला जालमपुरी में यथावत्‌ चल रही है। 
- स्वतन्त्रानन्द 
दयानन्द सेवाश्रम, बासवाहा 


पंजाब में नागरिकों को क्षति का 


सुश्रावजा मिलेगा -राव 


नई दिल्‍ली £€ धयस्त । बुहमन्त्री श्री पी, बी, नरधपिह राब ने झभाज 
राज्यसभा मे प्रदनोत्तर कःख मे बताया कि पंजाब मे श्रातकवादियों के कारण 
१८८१ के बाद मामरिकों को जान शौर माल की जो हानि हुई है सरकार 
उसकी क्षति पूर्ति करेगो। जो हानि हुई है उसका श्रनुमान सयाया जा 


रहा है। 
श्री राव ने कहा कि अमृतसर मे स्वर्ण मन्दिर के मिकट जो दुकान धोौर 


सकान नष्ट हो यए हैं उनके निवासियों को धन्पश्च बसाया जागया शोर उसके 
लिये एक योजना बनाई जा रही है | 

उन्होने बताया कि ४२१ परिवारों को पांच पांच इलार रुपये को तदलें 
सहायता दी गई है। (हिन्दु १०-८-८४) 

सराइनीय प्रयास 

श्री रामकृष्ण मित्तल एम०ए०,योगधाम, गम्भीर मार्ये, ज्वालापुर 
हरिद्वार ने शिमला मैडोकल कालेज में ईश्वर झोर विज्ञान पर 
भाषण दिया । समस्त विद्यार्थियों व प्रेसिपल साहब ने प्रशसा की । 

निर्शचन 

भायें समाज कांवरा पाड़ा का चुनाव २२-७-८४ को सम्पन हुआ। 
श्री राजकुमार सिंह भारय प्रधान, श्री आत्मानन्द भ्रार्य मन्त्री 
चुने गये । 


२६ धगस्त १६८४ 


सार्यदिशिस हाप्याहिक डे 





लण्पादकीय 
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चेतावनी पर ध्यान देने 
का समय 


आज को विषम स्थिति में जबकि देश की आत्मा लुल हुई देख पड़ती 
हों, जीवन के हर क्षेत्र मे भ्रष्टाचार उम्र वतता, वर विरोच, स्तर्षा, हिंचा 
देक्द्रोहिता व्याप्त हो, जबकि न फ्रेवल देख को प्रवश्डता एकत्रा यहा तक कि 
स्वाधीनता से वचित हो जाने का खतरा मुह जाए खड़ा हो, स्वतन्त्रता 
आप्ति के समय हमारे राष्ट्र नायकों ने जो आध्ाएं लगाई थी उनका स्मरण 
कर लेना धावश्यक है। महात्मा गाधी ने कहा था कि स्वतन्त्रता प्राप्वि के 
आद यदि एक लड़की बाजार मे सोना उछालते हुए भी निकलेगी तो उसका 
कोई बाल बाका न होया । दूसरे छब्शे में नैतिक सम्ददा से परिपूर्ण होगे 
विपरीत इसके नेहरू जी मात्र भोतिक सम्पदा से परिपूर्ण करने की प्ाक्षा 
सजोए हुए गे । हसके साथ ही देश को पदिचत के मौतिक वादी उन्नत 
दाघ्ट्रो की कोटि मे रखने के लिए उत्सुक थे जबकि वे स्वय इससे तम आ 
चुके थे भौर जिनका सदाचार वा नैतिकता का पैमाना विविध त्रटियों व 
अभिक्षापो से सयुकत्र उपयोगितावाद थर | 

इस सबके साथ ही देश के सविधान की मिट्टी पलीद होते देख 
कर सहता ही हमे सविधान निर्माता डा० श्रम्बेदकर तथा सविधान 
निर्मातृ भसेम्बली के प्रध्यक्ष श्री डा० राजेन्द्र प्रसाद जी के भ्रन्तिम 
ऐतिहासिक भाषणों का स्मरण हो भाता है। 

उन्होने प्रघन किया था 'क्या भारत भ्पने ही देशवासियों की 
देशद्रो हिता, छल-कपट भौर धोखे-धडी से दोवारा स्त्रतन्त्रता से 
बचित हो जायगा ? क्‍या देक्षवासी देश को भपने मजहब वा मतर से 
या मजहब को देश से ऊपर रखेंगे ” इसके लोक तात्रिक सविधान का 
जया बनेगा ? क्‍या यह 'देश” इसको कायम रखेगा या फिर इसे गवा 
देगा? 

उन्होने यह भी कहा कि “ कं प्रजातन्त्र मे नौधिखिया नहीं 
है। कोई समय था जबकि भारत गणतन्त्रो के भीतर गणतन्त्रों से 


छाया हुआ था भोर नो ही बल राज्यो से भी वे घिरे हुए थे 


क्व 


जो निर्वाचित थे वा मनोनीत थे।। परन्तु निरकुश न थे ।” 
भारत ससदो से भी नथा। राज परिषदें थी, सपघ 
-थे। ससद मे ,बेठने की, व्यवसुँधा रखने तथा प्रस्तावों निरचयो, 
कौरमह्िप, वोटो की गिनती, पफैचियो द्वारा वोट देने, निंदा, प्रस्ताव 
वेश करने भादि के उनके भपने नियम बने हुए थे । 
इस पर भी भारत को लोकतीत्रिक पद्धति से वचित हो जाना 
पडा था। डाक्टर महोदय ने यह कहते हुए पूछा “क्या देश दूसरी 
वार इससे वचित हो जायेगा ?” इसका उत्तर स्वय देते हुए कहा 
“बह मैं नही जानता । परन्तु भारत जैसे देश मे जहा इसके लम्ने 
दृष्पयोग से जनता इसे कोई नयी चीज मानने लगेगी यह बहुत कुछ 
झम्भव हो सकता है। प्रजातन्त्र का स्थान अधिनायकवाद द्वारा लिए 
जाने का खतरा है मले ही इसका ढाचा बना रहे। किसी उथल- 
की भ्रवस्था मे दूसरी सम्भावना के वास्तविकता में परिणत 
डोोने का सबसे बडा खतरा होगा । 
इसके धाये उन्होने पूछा “यदि हम ढाचे के रूप में नहीं भ्रपितु 
बास्दविक रूप में प्रजातन्त्र को बनाए रखना चाहते हैं तो हमे क्‍या 
करना चाहिए ? (क्रमछ ) 


धारा ३७० 


थी मे. पी १० राजेन्द्र प्साद रोड नई दिल्नी लिखते है (दिखें इण्डियन 
व्यूकाओेस (४-८ ८४) “एन डो ए. ने संविधान की घारा ३७० को रहू पिए 


जाने की माव की है। इस पर आपके सम्पादकीय (१०-८-८४) को पढ़कर 
मुझे दु स घौर अ दवर्य हुआ । इसमे इस घारा के बनाए रखने का ओऔचित्य 
प्रतिपादित करने और यह दिखाने का यत्न किया गया है कि जम्मू काक्षपीर 
राज्य को जो दर्जा दिया गया है उत्तम तथा धन्य राज्यो के दर्ज मे नाम मात्र 
का ही फर्क है ऐसा कहना स्वयं झतती काट करना है। इससे जनता में 
अम भी फैल सकता है । 

जम्मू काह्षममीर राज्य का भ्रयता पृत्रर संविधान है जिसमे बोहरी 
नागरिकता को व्यवस्था की हुई है और यह भारतीय राष्ट्रेयता की मौलिक 
भावना की विरोधी है। जम्मू और काशमी र राज्य एक प्रकारसे एक गणन्‍्त्र 
के भीतर दूसरा गणनन्त्र है। जम्मू काह्मपीर के सवित्रान म सन्निदित 
विह्षेष प्रावधान के कारण ही पुनर्वास कानुन बनाथा गया था जिसका विरोध 
केन्द्रोय सरकार तकको करना पड़ गया था। इस प्रकार यह घारा इलहिदगी 
(पृथकत्य) पर जोर देने के लिए एक साधत का काम करती है। साथ ही 
यह जम्पू काशमीरके राजनेताओं के लिए उन चीजों की प्राप्ति सुगस बताती 
है जिनका प्न्य उपायो से प्राप्त करना सम नहीं हो सकता । 

सविधान निर्मातृ भ्रसेम्बली में हुई वहम से यह सुस्पष्ट हो जाता है कि 
उस समय को स्थिति से नियटने के लिए यहू धारा एक बिशुद्ध अस्थायी वा 
झल्पकालिक उपाय के रूप में सोची भौर सविधान मे जोड़ी गई थो। 
सविधानके २१वें परिच्छेद मे “प्रस्थायी क्षणक स्पेशल अल्पकालिक” 
शीषक के भन्तगेंत यह घारा अकित है। इस घारा के दाब्द इस प्रकार हैं -.. 
“जम्मू ध्लौर कादमी र, स्टेट सम्बन्धी विशेष प्रावधान । भयने जीवन काल मे 
श्री प० जवाहरलाल नेहरू मे बार बार यह प्रादवासन दिया था कि यह 
शीघ्र ही समाप्प की जायमी, भौर यह ध्स्वायी व्यवस्था है। अत इस 
भारा को बनाए रखना सविधान निर्माताओं की इच्छाओ भौर देक्ष व/सियो 
को बार बार दिए गए प्राशवासनो के विरुद्ध है ।' 

देश द्रोही और पाक समर्थक तत्व हय घारा का सहारा लेने का प्रयास 
करते हैं यह दावा करते हुए कि विनय की कायवाही झापत्ति जनक है और 
इसका ठीक किया जाना बाकी है। यह बात भी सर्व विदित है कि देख के 
अन्य भागो की राष्ट्र विरोधी उपद्रदी एवं पड़यन्जकारी शक्तिया भी अपने- 
राज्यों को विश्लेष दर्जा देने की माग करके इस धारा का दुरुपयोग करने के 
लिए सनन्‍्नद्ध हो सकती है । 

धारा ३३० की धारा ३७१ तथा ३७१ ज के साथ समानता प्रतिपादित 
करना भी गलत है। इनमें बेवल यही समानता है कि ये एक ही अध्याय के 
अन्तगत उल्लिखित है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति भी २७० धारा को रह 
नहीं कर सहझते । 

लेखक महोदय की जानकारी के लिए यह लिखना भी पश्रावत्यक है कि 
राष्ट्र हितेषियों का जिनमें श्रयं समाज ध्ौर उसके वरिष्ठ नेता शामिल हैं 
इस घारण! के सम्बन्ध मे उन जैधा ही इष्टिकोण है और जो समूचे देश के 
हित मे इस धारा का रह जिया जाना समय की माग इथित करते हैं । 


संसर्द|य चातुरी 

इ ग्लेड के प्रधानमन्त्री श्री लायड जाजं उच्चक्रोटि के वक्‍ता 
झोर सासद्‌ ये । 

एक वार वे पालियामेन्ट मे किसी विषय पर बोल रहे थे । 
विरोधी दल के एक सदस्य ने आवेश में श्राकर व्यग करते हुए 
कह दिया “पम्र० जाजें ! आपको ज्ञात होना चाहिए कि आपके 
बुजुर्ग गधे चराया करते थे ।” इस गलत झ्ौर निन्दनीय श्रारोप को 
सुनकर लायड जाजं जरा भी विचलित न हुए। उन्होने बडी शान्त 
मुद्रा मे कहा -- 

“माननीय सदस्य का आरोप सही है। मेरे बुजुर्ग गधे ही चराया 
करते थे। परन्तु हमारा एक गधा असे से गायब था। मुझे खजी है 
कि वह गधा आज इस हाउस में हपे मल गया है।” 


यह सुनकर तमाम हाउद खिल-खिलाकर हस पडा भर आझाक्षेप 
कर्ता मारे शर्म के मु हू नीचा करके बंठ गए। 


्ु आार्यरेथिक सलंदिस 
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सामायिक चर्चा- 





प्रेरक संस्मरण 


सुप्रसिद्ध श्रार्य कवि एवं नाटककार स्व० श्री नारायण प्रसाद जी 
बेताब श्री पुत्री ऋचा का विवाह एटा के एक जाने-माने वकील के 
पुत्र के साथ हुआ था । बेताव जी ने वर पक्ष पर दहेज मे कोई भारी 
रकम वा प्रदर्शन का कोई सामान न देने की बात स्पष्ट कर दी थी। 

जब ऋचा घर से विदा होने लगी तो वेताब जी ने ५०००) का 
एक चैक लडके के पिता के नाम लिखकर चुपके से ऋचा को दे दिया 
झौर कह दिया कि भ्रपनी सास के पैर पडते समय यह उन्हे भेट कर 
देना । 

जब ऋचा ससुराल मे पहुची भौर दान दहेज का कोई सामान 
न देखा तो लडके की मात्रा तथा भ्रन्य रिश्तेदार सगे सम्बन्धी श्राग 
बबूला होकर शिकायते शोर तानाकशी करने लगे। ऋचा चुपचाप 
सुनती रही । लडके के पिता भी समभाते रहे कि यह प्रार्य समाजी 
घराने की लडकी है जिससे भारी दान दहेज की तथा उसके प्रदर्शन 
की आझ्या नही की जा सकती थी भौर इसके पिता ने रिश्ता तय 
करते समय यह बात मुझ पर स्पष्ट कर दी थी, जो मैंने खुशी से 
स्वीकार कर ली थी ।” परन्तु इस पर भी उन लोगो का बुरा भला 
कहना जारी रहा । 

प्रगले दिन प्रात काल जब पैर छुआाई की रस्म होने लगी तो 
ऋचा ते वह चेंक भ्रपनी सास के हाथो में पकड़ा दिया। चेक को 
देखकर माता का क्रोध पुन भड़क उठा झोर उसने यह कहकर कि मै 
इस कागज को लेकर क्या करूगी उसे फेक दिया। पास में ही लड़के 
के पिता खडे थे उन्होने उस चैक को उठाकर पढा भौर उस जमाने 
के ५०००) की राशि का श्र कन देखकर अभ्रवाक्‌ रह गए झर जब 
उनकी पत्नी को यह बात बताईगई तो उसे तथा भन्‍्य रिश्तेदारों को 
हर्ष मिश्रित झाश्चर्य हुआ वे अपनी भूल पर पश्चात्ताप करने लगे 
साथ ही लडके के[पिता शिर ऊचा करके मन ही मन बेताव जी की 
सूक-बूक के लिए दाद देने लगे। 

उल्लेखनीय है कि उन दिनो बेताव जी दरीबाकला के निकट 
एक प्रेस चलाते थे जहा सार्वदेशिक सभा की छपाई का भी काये 
हुआ करता था। सभा का कार्यालय परेड ग्राउन्ड स्थित प्रपने 
सार्वदेशिक भवन मे स्थित था। श्री प० रामचन्द्र जी देहलबी के 
साथ श्री बैताव जी की बडी घनिष्ठता थी और वे प्राय प्रेम में झाया 
करते थे । श्री बेताव जी भी स्वामी श्रद्धानन्द जो महाराज से भेट 
करने समय-समय पर कार्यालय में आया करते थे । 


सरबत खालसा की मुख्यतम फलश्रुति 


“सरबत खालसा' से जो अमृतसर मे झायोजित किया 
गया था सिख वर्ग के गौरव पूर्ण इतिहास मे एक ज्वलन्त पृष्ठ जुडने 
का ग्राभास होता है। सिख पन्‍थ को राजनीति से पृथक्‌ करने का 
यह बहुत बडा प्रयास था। यदि इससे कोई बात स्पष्ट हुई है तो वह 
यह है कि सिख पन्‍थ के बहुसख्यक ग्रनुयायी जो भ्रकाली दल के 
लीडरो के हथक्०्डो के मूक दर्शक बने हुए थे, भपने अस्तित्व की 
झनुभूति करने मे समर्थ हुए हैं। (प्च जाइट, पटना) 


शरोयत कानून 


हमारे भारतीय मुस्लिम बन्धु श्रीक्रत कानून को पअ्रपरिवत्तेनीय 
मानते भौर बताते हैं। उनके समक्ष स्वय मुस्लिम बन्धु यह तथ्य 
रखते हैं कि पाकिस्तान ने जो “इस्लाम का एक परम भक्त देश 
है, शरीयत के विव 7 विषयक प्रावधान में परियत्तेत कर दिया है। 
अब वहा पुरुष एक ही पत्नी रख सकता है। इससे मुस्लिम महिलाझो 
को सुरक्षा प्राप्त हुई है। उन्तराधिकार विषयक नियम में भी सक्षौ- 
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धन कर दिया गया है । पौत्र को पिता के मर जाने की झवलका मं, 
दादा की सम्पत्ति उत्तराधिका रमे नही मिल सकती थी,भव पौछ्ष दादा 
की सम्पत्ति उत्तराधिकार मे पाने का हकदार है। टेयूनेश्िया ने 
दत्तक कानून पास कर दिया है। 

प्रत्येक समाज समय-समय पर स्थिति के तकाजे पर परिवर्तन 
करता रहा है भोर करता रहता है । 

प्रश्न यह है कि भारतीय मुस्लिम नेतास्‍ध्रो तथा विद्वानों की 
व्याख्याए सही मानी जाये या भारत से बाहर के मुस्लिम नेताझों 
शोर विद्वानों की । हमारे भारतीय मुस्लिम विद्वानों का कहना है कि 
शरीपक्‍्रत कानून की जो व्याख्या हम करते हैं वही सह्दी है उसमें कोई 
परिवर्तन या सघोधन नही हो सकता । परन्तु उनके दावे को भ्रन्य 
मुस्लिम विद्वान्‌ अनेक मुस्लिम बन्धु एवं देश आवश्यक परिवर्तेन 
करके या परिवतंनो का पक्ष लेकर ठुकरा रहे हैं। क्या उनकी दृष्टि 
में वे लोग इस्लाम के सच्चे व्यास्याकार नही हैं? मोर क्या वे इस्लाम 


की असेवा करने के सन्‍्चे प्रर्थ मे प्रपराधी हो सकते हैं ” इसका 
उत्तर उन्हे देना होगा । 


एक बुद्धिवादी धर्माचाये ने एक बार कहा था कि सामाजिक 
रीति-रिवाजे वा प्रथाए वा परम्पराए सामाजिक नियमोी एवं सघ-- 
ठन से सम्बद्ध होती हुई वे मात्र घधामिक मर्यादाए नहीं होती उनमे 
बुद्धि एव नेतिकता से सम्बद्ध परिवर्तन होते रहते हैं भौर होने 
चाहिए यह है ठीक धामिक मार्गं-दर्शन । 


शझमिवादन का ढंग 


श्री वी० एस० नटराजन ( महाराजा नगर तमिलनाडू ) लिखते 
हैं (देखे हिन्दू मद्रास २०-३-५४) 

“भारत में प्रायशा लोग हाथ जोडकर नमस्ते” के भ्रभिवादन 
का प्रयोग करते है जब कि पष्चिम मे हाथ मिलाने का अभिवादन 
प्रचलित है । 

क्राइस्ट ईसा मसीह के काल में भी अभिवादन का यह प्रकार 
प्रचलित था| गीता में दानो हथेलियो को जोडकर परमात्मा का 
अभभिवादन करने का विधान है। मानव के भीतर हृदय में परमात्मा 
का निवास होने से उनक द्वारा एक दूसरे को नमस्ते करने का भ्र्थ 
परमात्मा को नमस्ते करना भी है ।” 


उल्लेखनीय फेसला 


दिल्‍ली के अतिरिक्त डिस्ट्रिकटट और सेशन जज श्री एप्०एम० 
झधवाल ने बलात्कार के एक अपराधी को १२ वर्ष के सश्रम कारा- 
वास और ५०००) जुर्माने को सजा दी है । 


झपराधी केन्द्रीय कृषि विभाग का एक गजटेड आफीसर है 
जिसकी भायु ३२ वर्ष की है मौर ३ बच्चो का पिता है। बलात्कार 
की शिकार एक १४ वर्षीय। अल्प वयस्क लडकी .है । न्यायाधीकु 
महोदय ने इस प्रकार के अपराधों के लिए अपराध कर्मी को बधिया 
बताने की भी कानून में व्यवस्था करने का सुझाव दिया है। 


समाज हितैषियो की दृष्टि मे जद्गा यह निर्णय स्वागत किक हे 
वहा उनकी मान्यता है जो ठीक है कि इस प्रकार के जपन्य 


की रोक-थाम के लिए कठोर से कठोर दण्ड का दिया जाता भावश्यक 
है। परन्तु कानून के भय के साथ-साथ समाज का भय मी भनिवार्य 
होता है जो उ>मुक्तता की ओर जाते हुए हमारे समाज में प्रामश्च. 
निकल गया है। श्रत सबसे बडी अ्रायश्यकता इस समय यह है कि 
समाज स्वस्थ और सदाचारी वने भौर इस प्रकार अपराधो के श्रति 
भय उत्पन्न करे वा बनाए रख । 

- रघुनाथ प्रसाद गारउके 
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लायदेशिक शाप्शाहिक भ्‌ 





सुखी समाज का निर्माण 
कंसे हो सकता है 
- रघुनाथप्रसाद पाठक 
बेदिक ऋषियों ने समाज निर्माण की जो पद्धति निर्धारित की 
उसी में उसके स्थायित्व के रक्षण की क्षमता है भोर यही व्यक्ति 
समष्टि के लिए कल्याणपश्रद होती हुई भ्रद्यावधि किसी न क्रिसी रूप 
में प्रचलित है। इस पद्धति में न तो व्यक्ति की उपेक्षा की गई भौर 
न समाज की । इसकी बुरी पर व्यक्ति प्रतिष्ठित रहा झौर उसे ही 
श्रेष्ठ बनाने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता रहा । व्यक्ति श्रेष्ठ 
बन जाये तो समाज स्वतः ही श्रेष्ठ बन जाता है। इसमें व्यक्ति के 
सर्वांगीण विकास पर ध्यान रखा गया । न तो उसके पशुत्व की भ्व- 
हैलना की गई झौर न देवत्व की । दोनों के समन्वयपूर्वक विकास 
की स्थितियां उत्पन्न की गई । 
इसो लिये उसका पुरुषार्थ धमम, भ्रथं, काम और मोक्ष इ गित 
किया गया । भ्रर्थ भोर काम मोक्ष के मार्ग में बाघक न बनें, व्यक्ति 
झौर समष्टि के लिये प्रभिशाप न बने, धम्म द्वारा नियन्त्रित एवं 
मर्यादित॒ बनें रहें; इसके लिए उन्होंने वर्णात्रम धर्म की योजना 
प्रस्तुत की जिसका एक मात्र लक्ष्य धर्म और नतिक्रता का भण्डा 
बुलन्द रखना और मानव को इन्द्रियामुल बनाने से रोककर उसे 
मोक्ष की सिद्धि में समर्थ बनाना था। इसमें व्यक्तित्व के विकास 
एवं सामाजिक कर्तव्यों एवं प्रधिका रो के भनुष्ठान एवं उपयोग का 
ऐसा सुन्दर विधान है कि जिससे व्यवित सुखी, समृद्ध, स्थिर एवं 
सुरक्षित समाज का निर्माण शऔर विकास करने में समर्थ हो सकते 
हैं। साथ ही यह योजना सभी देशो मे श्लौर सभी कालो में व्यवह्नत 
होने योग्य है। इन आादशों भौर ध्येय पर भविलम्बित सामाजिक 
व्यवस्था कायम रह चुकी है जिसने भारत को चरित्र भ्रौर सांसारिक 
वैभव में सब देशों का सिरमौर बनाया था | इस समाज व्यवस्था 
से समाज को चरित्रवान व्डुक्ति मिल सकते हैं भौर प्रशासन 
का काये कम से कम 2 घिक उन्‍नत मिल सकता है । 
भीतर से नियन्त्रित व्यक्तियों की बाहर के नियन्त्रण की नाम मात्र 
को भावश्यकता रह जाया करदी है। सर्वोत्तम प्रशासन वद्दी होता 
है जो उच्च चरित्र उच्च मस्तिष्क एवं विशिष्ट गुणों से युक्त 
<ड्मक्तियों को प्रशासन का कर्ण््वार बनने फे लिए प्रोत्साहित करता 
और चरित्रद्दीन संकीर्णमना एवं स्वार्थंपरायण व्यक्तियों को सत्ता 
से झाने से रोकता है। प्रश्ातन का एकमात्र उद्देश्य जेसा कि हबेंट्ट 
स्पेन्सर ने भी कहा है “राष्ट्र रक्षा, व्यक्तियों का वर्गों की एक दूसरे 
हैं रक्षा करना भौर वर्णों को भपने-प्रपने कार्यों में सुविधापूर्वक 
भ्रयृत्त रसना होता है। राजनीतिक भ्रधिकार कितने ही उन्नत भश्लौर 
ओरदार क्‍यों न हो, वे धयक्तिक रूप से गिरे हुए लोगों को ऊपर 
अद्दी उठा सकते । यदि दिस्री राष्ट्र के व्यक्तियो का दंनिक जीन 
हच्य नैतिक भावयात्रों थे चोत्त-ओड़ रहता हो, तो उसका प्रशासन 
सता संधर्ों भोर कास्स्परिक कटुताशों से मुक्त रहता है। प्राष्यन 
'किकक कयलि सांसारिक उन्मंति में हल ३३२४ है भौर 
शत जी 3 एवं बांस का ले हैं। राजखीति बने 
हैक“ हैं ३ “पे कार्य उसे ऊचा रखना होता है। तमी 
बह माना गया है कि जो बात नैतिक दृष्टि से गलत होती है वह 
राजनैतिक दृष्टि हैं भी गलत होतीहै यह साथन होती है साध्य नहीं। 
“शज प्रभा का भस्तित्व भी समाज निर्माण के बाद भस्तित्व में प्राया 
जिलादा रांत्रा ऋषिकों ते पेकिक समाज ब्यवस्क के श्राथार पर पूर्व 
है डी बवाया हुपा वा । 
प्रत्येक व्यक्ति शद्दीर, अब झोर ग्रात्या का सबात होता है। 
अंत्येक की भ्रपनी-पपनी भावत्यक्ता होती है। सरीर कौ संरक्षण 


धौर पोषण चाहिये मन स्व॒तन्त्रता भौर ज्ञान चाहता है। भात्मा, 
शक्ित भानन्द झोर एकता चाहती है। जीने की प्रभुत्व की ज्ञान- 
विज्ञान की ग्रौर सुल्लोपमोग की स्वाभाविक इच्छाए मानी गयी हैं । 
प्रत्येक व्यक्ति इन्हें प्रधिक्ाधिक मात्रा में उपलब्ध करने की भोर 
प्रेरित रहता है। इसी कारण इच्छाप्नों में सघर्ष उत्पन्न होता है। 
जब यह भीतरी संघर्ष ब्यक्ति को समाज को प्रौर राष्ट्र को प्पने 
में लपेट लेता है तब हो समाज भ्ौर राष्ट्रों की एकता का 
शीराजा बिखर जाता है। इस प्रक।र हम देखते हैं कि भोजन, सर- 
क्षण सत्ता संघर्ष शिक्षा और घमम श्रादि की सम्मिलित प्रारम्मिक 
समस्याएं आत्म-परक्षण, पआ्रात्म अधिकार और प्रात्म-पन्तोष की 
समस्याएं हैं। यदि इन भावनाओ्रो को मनमानो करने दिया जाता है 
तो अनेक जटिल समस्याएं उत्पन्त हो जाती हैं। इपोलिए सदाचार 
पर बल दिया जाताहै ओर इसके बाद प्राजीविका की समस्या सामने 
झातो है जो पवित्र साधनों से उतराजित किये जाने योग्य होतीहै। इन 
इच्छाओं वा भावनाओं को निभन्त्रित करने का प्रारम्भिक उपाय 
यह बताया गया है कि इन्द्रियां मन के, (मन बुद्धि 'के बुद्धि भ्रात्मा के 
बशवर्ती रहे । सामाजिक एवं प्रात्मिक सौष्ठव के निमित्त श्रादेश दिया 
गयाहै कि कुल के निमित्त प्रपने स्वार्थ को छोड़ देना चाहिये ग्राम हेतु 
कुल का त्याग कर देना उचित है, देश के भ्रथ ग्राम भौर श्रात्मा के 
लिये पृथ्वी का परित्याग करना ठीक है। देयक्तिक और सामाजिक 
हितों प्रोर कर्तव्यों के सुसं रक्षण एवं सुपरिपालन के लिए ही धर्म, 
अर्थ, काम, मोक्ष चार पुर्वार्थ प्रोर बह्मवर्थ, गृहस्थ वानप्रस्थ भौर 
संन्यास चार प्राश्नतों की योजना प्रस्तुत को गयी है भौर गृहस्थ 
झाश्रम को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य शोर सूद्र की मर्यादाप्नों से परि- 
वेष्टित किया गया है जो श्रम एवं गृण कर्म प्रोर स्वभाव के स्वामा# 
विक भ्रौर सुन्दर विभाजन पर आश्रित है। 

इन योजना प्रोर मर्यादाप्रों के प्रकाश में जिनकी व्यवहारि- 
कता असदिग्ध है यदि हम व्यक्ति और समाज का निर्माण करे तो 
निश्चय ही वह निर्माण चिरस्थायी हो सकता है। 


राष्ट्र के पुतनिर्माण काये में लगे हुए व्यक्तियों को श्रपने कार्यों 
को इस प्रकार करना चाहिये जिससे कि प्राधुनिकता की भावना 
झौर उन कार्यों में समुबित सामंजस्य बना रहे | दूरदर्शिता एव 
बुद्धिमत्ता से उपयु का सुनहरी मर्थादाग्रों पर चतते हुए जिसका प्रति- 
पादन हमारे आाप्त पुरुषों ने किया है हम यह श्राशा कर सकते हैं 
कि हमारे राजनेता श्र पत्ति जनक साधनों का झाश्रय लेने की बात 
त्तक मन में न लायेंगे, हमारे घन एवं सत्ता सम्पन्त व्यक्ति करोड़ो 
निवनों की कोमत पर अधिक सम्पन्न बनने का यत्न न करेगे, हमारे 
सामाजिक कार्यकर्त्ता निष्काम भाव से सेवारत रहेगे, हमारे विज्ञान- 
बैत्ता पारिवारिक विनाश के स्थाव में भपनी प्रतिभा भौर प्रयास को 
समाजहित पर केन्द्रित रखेंगे । हमारे शिक्षाशास्त्री पाठय एव 
परीक्षा प्रणालियों की भपेक्षा उनके तत्व पर ध्यान (देते हुए व्यक्ति 
के जिकास को शिक्षा का लक्ष्य बनायेगे हमारे कलाकार एकमात्र 
विकारोत्यादक कला की उपासना करना छोडकर सोनन्‍्दर्य के दिव्य 
बहलू के चित्रण ग्लरोर उसका दिग्दर्शन कराने मे संलर्त रहेंगे। हमारे 
कवि प्रश्लोलता से बचकर प्रध्यात्म एवं राष्ट्र कवियों का उच्च 
शरद अहृण करेगे श्रौर जन साधारण अपने भ्रधिकारों के साय कत्त॑व्यों 
धर भी ध्यान रखकर भपने अभिलकित ध्येय को ईमानदारी से 
सिद्ध करेंगे। 

यह स्मरण रखना चाहिये कि मनुष्य प्रकृति में उत्पन्त होता भोर 
प्रकृति (संसार) में से गुजर कर ही ईदवर के साक्षात्कार के मार्ग 
की झोर बढ़ता है। भरत: भौतिक उन्‍नति और आध्यात्मिक उम्बति 
एक दूसरे की सहायक बनें इस बात पर ध्यान रखना होता है। इस 
साग्ग पर बढ़ते हुए यत्न यह होना चाहिये कि लक्ष्य भ्रोकल न हो 
थाये। बीरे घीोरे सांसारिकता तिरोहित होती जाय और भौतिक एवं 
झाध्यात्मिक उन्नति में समाज जरा भी उपेक्षित न रहे । 


द्‌ शार्यदेशिफक छत यलशिया 


३६ अगरत १७४ 





श्राज देश को कष्ण जंसे 
महान नेता की श्रावव्यकता है 


“चपनलाल आय, दिल्ली 
(गताक से भ्रागे) 

कृष्ण एक महान आत्मा थे। उन्होने झ्वारीरिक मानसिक तथा झारिमक 
झक्तियों के समविकास का उच्चादर्श जनता के सम्मुख रखा और धअपनी 
ज्ञागाजती गाय॑ंकारिभी तथा लोक र जना इन तीनो प्रकार की प्रदृत्तियो को 
विकास की सीमा तक पहुचाया हुप्ला था । वेदब्यास मुनि कृत भहाभारत के 
अन्तगत सभा पव में भीष्म वितामह ने जब कृष्ण की अग्रपूजा का प्रस्ताव 
रखा था तो इसके समथन में उनके झ्रदमुत गुणों का विवरण इस प्रकार था 

नूणा लोके हि कोउन्योइस्ति विशिष्ट वेशवांदते । 
दान दादय श्रुते शौय ही कीति बुंद्धरजमा । 
सन्‍नति श्री्धृतिस्तुष्टि पृष्टिदव निमशेच्युते ॥ 

झर्थात इस समय मनुब्य लोक में श्रीकृष्ण से बढ़कर कौन है ? दान 
दक्षता बेदादि शास्त्रों का श्रवण सुरवीरता बुरे काये करने मे लड्जा कीति, 
सदबुद्धि नज्ता क्षोभा ऐद्वय थेये सनन्‍्तोद सब प्रकार की शारीरिक 
मानसिक प्रात्मिक पुष्टि व झक्ति का विकास ये सब सुण अच्यत प्रभवा 
क्‍तलेंब्य मार्य ले कमी न विचलित होते वाले श्रीकृष्ण मे नियत रूप से विस 
मान वे । दसके प्रलावा वह वेद देदान झास्त्रों के भी बिहान थे। श्रीकृष्ण 
की महानता का एक ओर भी प्रमाण है। जटठारह दिन के युद्ध समाप्ति पर 
जब शीष्म पितामह क्षरक्षय्या पर पड प्राण त्यायने के लिए उत्तरामण की 
प्रतीक्षा कर रहे थे तो कृष्ण जी ने मुक्िष्िर को भीष्म जी के पास जाकर 
राऊ धर्मादे अनेकी विषयों पर उनसे उपदेक्ष लेने का प्रस्ताव किया । 
तदब भीष्म जी के पास जाकर जब श्रीकृष्ण ने उनसे युविष्टिर जी को राज 
बर्मादे विषयो पर उपदेश देने की प्रार्थना की तो पितामह ने भयकर शारी 
रिक बलेसो से पीडित होने के कारण उपदेश देने मे अअनी भ्रममथता प्रकट 
करते हुए श्री कृष्ण को कहा कि आप जैसे सर्व विद्यानिधान महायुरुष की 
उपस्थिति मे मेरा कछ बहना भी तो अविनय के तुल्य ही है। अत आप 
स्वय ही युधिष्ठिर को उपदेश करो । मसदथ्षपान, जुआ, प्रादि प्नेको सामा 
जिक क्रीतिया भी उनको असहा थी जब मशधपान का प्रचलन प्रधिक हो 
मया तो कृष्ण ने मदिरा पान करने वालो को कड़ी सजा देने के आदेश जारी 
किए थे । 

“अब प्रमृति सर्वेष वृष्ण्यन्बक कुलोण्येह सुरासवो न कत्तंध्य सब नमर 
बासिभि । यइचनोविदित कुर्यात्‌ पेय कश्चिन्नर कुच्ति। जीवन से श्ल 
मारो हेत्‌ स्वय कृत्वा सवान्धव 

श्रीकृष्ण सज्ये आयें थे और सन्धोपासना तथा प्रम्ति होत्र भ्रादि दैनिक 
कत्तैव्यकर्म के करने मे कदापित प्रमाद न करते या घर मेंद्ो वा युद्ध में,प्रवास 
में हो वा किसी मित्र के घर, बह इस नित्य कर्मों को करते हुए दीख पड़ते 
हैं। महाभारत में स्थान स्थान पर इस प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। 

प्रातरत्थाम कृष्णास्तु कतवान्‌ सर्बमाहि। कम | ब्राहाण॑रम्यु ज्ञात प्रमबी 
नगरं प्रति ॥ इत्यादि 

कुष्ण सयम का जीवन व्यतीत करते दाले एक विशिष्ट ध्यक्तित थे | मह 
आऋतुषानी ने शीर मृहस्थी होते हुए जी सदा ग्रह्मचारी बने रहे | हक पत्नीव्रत 
का पालन करते हुए उत्होने स्रफ्त्नी बारह वर्ष तक ऋषि भाश्रत में रहकर 
हद प्रह्मचयं का त्रत बारण करके उसके प्रतध मय गाम का पिता समान सुण- 
सील भनुप्रम पुत्र उत्पन्न हुआ । कृष्क वर्णाअ्य व्यमस्ता के प्रबल पोषक ने 
भोर सदा दलित पोडित साधन दीन तथा क्षोषित वर्ग का साथ देदे हुए 
देखे गए । कृष्ण चरित्र की सर्ोपरि विशेषता उनकी राजनीतिक विजस्नता 
शोर नौतिशता थी। उनका राष्ट्रदाद लोक कल्याण, जनहित तब प्रकार 
की भराजकता, अन्याय तथा कोषण की प्रवृत्ति को समाप्त कर धर्म राज्य 
की स्थापना के लद्ष्य को तिए हुए था | यह भुद्ध के हामी नहीं के पौर न 
ही रक्त बहाने के इक मे थे । परन्त सर्वदा न्याव और सत्य का पक्ष लेकर 
कार्यरत होते थे । उन्हीने भ्रपनी कुशल नीति, व्यवहार भातुथ्य' ते थौर 
अदमुरु धूक वूक और रूटमीति से पाण्डबों को उनका राज्य बापित दिलाने 







में अनुपम सफन्नता प्राप्त की थी और भारत के खण्ड ख़रद को पूछ सूत्र मे 
पिरोकर अपनी कृदस मीति से एक बुस्द दाक्ृक्त चढुवर्ती राज्य की श्याका' 
करके धर्मराज युधिष्ठिर को सजजाट पद पर सुशोभित किया । यह चक्रशर्ती 
राज्य कृष्ण के पदचात भी प्रद्सों रई चलंत! रहा । 

स्षेप मे कृष्ण के सम्दरव में केवल इतना ही कहना पर्वाप्त होगा हि 
बहू झ्ररते युम के महान नेता, शाजनीतिवेत्ता, समाज सुबारक, योगी दा 
निक आयें मर्यादाओंं के गटुर समर्थक धाये साज्ाज्य सष्टा, विश्व के हृदक 
सप्राट, सतार रूपी जल में रहकर भी बंसल की भांति लिलेंप, महात्मा, 
स्थित प्रश्॒ मुनि वे । 

जाज देश की स्थिति कृष्ण के समय से भी कही बिंकट भोर मयकर है # 
राष्ट्रविरोधी तत्व बड़ी तीव्रता से हिर ठ5ए अग्नतर हो रहे हैं। महाभारत 
काल की तरह केन्द्रीय, सुरइ परिपक्य नेता की मितान्त प्रावशयकता है। धत 
इस बिकट समय में कृष्ण जैसे ऋषि कोटि के _पस्ती दोक्षाबान, कूसक 
नीतिज्ञ निस्स्‍्वार्थ व्यक्ति की नितान्त आवश्यकता है। प्रभु देश्ष को जल्‍्वी 
कोई ऐसा नेता दें जिससे देश की अलण्डता बनी रहे । इति 


अर चक जिक 





ऋतु अनुकूल हवन सामग्री 


हमने आये बज्ञ प्रेमियों के धाडइह पर संस्कार विधि के अनुसार हवछ 
सामग्री का निर्माण हिमाजल को धाजी जड़ी बूटियों से प्रारम्भ कर दिया है 
थो कि उत्तम, कीटाणु नाशक, सुनल्थित एम पोष्टिक तत्वों से बुक्त है बह 
बादल हवन सामग्री जट्यन्त ध्ल्प पूल्य पर प्राप्त है। योक मूल्य '४) 
प्रति किलो । 

जो यश्चे प्रेमी हवन सामश्री का निर्माण करना बाहूँ वह सब ताली 
हिमालय की वनसस्‍्पतिया हमसे प्राप्ठल कर सकते हैं ये चाहें तो कुटया जी 
सकते हैं गह रुद सेवा मात्र हैं। 


योगी फार्मेसी, ख़कसर रोड 


डाकजर सुरकुल कांगड़ी २४१४०४ हरिद्वार (उ० प्र०) 


_ 23आयुर्वो दिक जड़ी बूटियों से बनाया हुआ 
दानों के लिए 


(+ह॥॥एएं 
|] []॥॥॥ 


६४ 0/ 0 (| 


६ १ की य हक दी 





सुर अधोग का के दोतों की अत्मेक ३ 
सछुटकास + अरनण रुूशा 
लबना, गुस-दुकथ और 23 पी सेली ऑजारियों रू एस 
भांस इलाज । 


महाहियां दी हष्टी (प्रा) लि. 


$/44 इच्छ एरिया, कीति भगर, गई दिश्मो-॥6 ओग 
र कॉवलक थ औषिकम सट्रोह से 


+ र॑एई अकत्त श्शपार 


सार्यदेशिक क्र्लाहिक छ 





आाददों को राह पर 


सूख को कीमत 

स्‍्वानी रामतीर्थ उस दियों अमेरिका की दाजा पर ने । बनुध्यता और 
क्य के बारे में उसके कईं प्रवचन अमेरिको शहरों में रसे गए । उनकी सीधी 
सच्ची बातें सुनकर बहां को गोरी जगता बडी प्रभावित हुई | स्वामी राम- 
हीर्चे को सुख का ससौहा कहा जाने लगा । सबकी एक ही राय बन गई कि 
जिसे कहीं थी सुख न मिला हो, उसे स्वामी जी के चरणों में सुल मिल 
खकता है । 

एक बार एक बोरी महिला स्वामी जी से मिलने हाई भौर चरण छूकर 
बोली “क्या मेरा दु स शाप दूर कर सकते हैं ? 

स्वामी रामतीये ने कहा, मैं वे बल उपाय सुझा सकता हू । उस उपाय 
को धपनाता या न अपनाना झापका काम है । दु ख से छूटकारा दमी मिलता 
है, जब छूटकारे के , लिए कोशिश की जाए। 

महिला जओोली, मेरा दु ख इतना बडा है कि उससे छूटकारे के लिए मैं 
कोई भी कोशिक्ष करने को तंयार हू । श्राप जो उपाय सुफायेगे, उसे मैं जरूर 
जपनाऊ वी ।” 

फिर हो अच्छा है। धब बताइये कि जापका दु ख क्‍या है?” स्वामी 
जी ने पूछा । 

योरी महिला श्राझ्रो मे श्रासू मर कर कहने सनी, मेशा एक सन्‍्हा सा 
बेटा था। बहुत दी प्यारा | बहुत ही चतुर | ध्रचानक बह बीमार पडा 
जौर जल बसा । उसके मरने के सदमे से मैं पागल हुई जा रही हू । दुख का 
इतना बड़ा बोर मेरे कतघो पर आ गया है कि मैं जो नहीं सक्‌ गी । वताइए, 
स्वामी जी | इस दुख से मैं कंसे छुटकारा पाऊ ?* 

स्वासी रामतीर्थ दो पल सोचने के बाद बोले, क्‍यों नहीं, लेक्नि सुख 
की भी एक कीमन होती है ।' 

“मैं बड़ो से बडी कीमत अदा करने को तैयार ह । बताइए, कितने 
डालर लगेंगे ? 

स्वामी जी मुस्करा दिये भौपू बोले, 'कीमत क्या सगेगी, यह मैं कस 
बताऊ बा । कलश इसी वगत यहा उमा इए । 

अगले दिन गोरी महिला है| समय पर आ पहुची। बाते ही उसने 


पसे से चक-बुकः मिंकासी पूछने लगी क्रितमे डालर का चेक काट 
करदू ? 
'सुछ की कीमत डालरो से भ्रह्टा नही की जाती ।' सवा रामतीर्थ ने मम्भी- 


रहा से कहा, 'सुल तो तभी है, जब भाप कभी किसी मनुष्य के साथ 
जेदशाव का फरठाय न करें | क्‍्यहे प्राव सभी मनुष्यो को एक जैसा मामने 
को तैंखर है ?' 
*बयों शहीं ! कोरी गहिया ज़पाक से बोलो, “मनुष्य तो सभी एक जले 
होते ही हैं। 
किए खेद एक काम कौ जिस । श्रापके देश मे काले नीज़ो सोचों की 
है है. ६ इंस,काले शोशों पर गोरे लोग बड़ा अत्याचार करते हैं। 
कैद के कुरने परे दु शी हैं, यदि सकमुषर आप इस 
है हैं. जो .किर नाहे से, प्यारे से, कासे, तीग़ो बच्चे को 







गदिया डिर के ढ्रेर तक कप गई भौर कहने लगी, “नहीं, गह्ी * 
हि: ्मलर कोसे ले सकती हु ?” 

“वो ? ममुध्य तो श्रभी एह जैते होते हैं न ? जैता गोरा बफ़ुदा, बैसा 
ही काओं वज्या 

नहीं, नहीं, मैं काले बच्चे को गोद गही ले सबती । 

'ऊँकिन यहीं है बहू कोसत, जो प्रापको सूखी होने के लिए धदा करती 
हैं। स्वानी राजतीर्ष ये कहा, 'जो पनुष्य मनुष्यो के साथ मेदमाव बरतता 
है, उप लुस्ी होते का कोई भ्र९९ नहीं है ।' 

गहीं. स्वामी सी | जाप करा भी कह़िए. सेकिन'''लेकित हैं कामे 


बच्चे को गोद गही से सकती । 

फिर झ्राप कभी सूखी भी नहीं झोगी । 

गोरी महिला बिलखठी हुई चलो गई । वह भपने दु ख से कभी छुटकारा 
ने पा सकी । 


-मनहर चोहान 
(नवभारत १५-४-८४) 


एक ईमानदार सजदूर- 
बाज खां उफ्फं वासुदेव 


एक बार वाजला काफो बीमार पड गए । उनको किसी डाक्टर ने उन्हें 
सलाह दी थी कि उसे रोजाना एक गबूतर का गोदत खाना चाहिए। पर 
उसने यहू कहकर इनकार कर दिया-- मैं नहीं चाहता कि मेरी जान बचाने 
के लिए कई जाने ली जाए ॥/” 

जिन दिनो वहू फोरोजाबाद को पुरानी सडो मुहत्ले के एक सेठ जी के 
यहा नौ#र था उनकी पत्नी को खून बी जरूरत पडी। दूसरा कोई खून 
देने को तैयार नही था तो वाज खा में अपना खून दे दिया पर सेठजी अत्यन्ः 
हो कुतध्त निकले । 

अपनी ईमानदारी शौर वचन के लिए वह प्रत्यन्त सजय हैं। गभी उरे 
१४ रुपये रोज पर काम मिला हुआ है। कल ही एक दूसरे व्यक्ति ने उरे 
१७ रुपये रोज पर मजदूर रखना चाहा पर उसने यह कहकर साफ मन 
कर दिया कि---“मैं एक भादमी को वचन दे चुका हू । २ रुपये के लोभ वे 
लिए मूूंठा नहीं बनना चाहता ।/ 

बाज खा जहा कहीं मो रहता है, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखता है 
वह बिना किसी के कहे घर ५ हर कमरे को झाडु लगाकर पानी से साए 
करता है । बहू कहता है--'झापकी वहिन मुझसे यह कह मई थी कि मे 
भाई साहब तज्ा बच्चो को गभी कोखा त देना ।” वाजसा गा अपनी जवा' 
पर काबू हे । रूखा-सूख्ा जो भी मिल जाता है उसी पर वह सनन्‍्तोष ऋू 
लेता है । 

देश के विभाजन के समय बाज सा उर्फ वासुदेव जैसे सहसो ही निरप 
राघ हिन्दू भ्ौर मुसलमान युवक मारे ममे । वदि एक मेहतरानी और ए 
पड़ित जी ने वाज खा की रक्षा नी होती टो वह भी झाज ससा र में 
होता । 

वाज खा ५१ ५२ वर्ष का हो चुका है। वह नित्य प्रति १० घट मज 
दूरी करके अपना जीवन निर्याह कर रहा है । 

काज खा के निकट सम्पर्क में झाने के बाद में इस परिण'म पर पहुँच 
हू कि सुधस्कृति के लिये साक्षरता को कोई जरूरत नही है । बिना पड़ा लिक्ष 
होने पर भी वह सुखस्कृत तथा सदाचारी ध्यव्ित है। उसका आचरण सुझि 
झ्षितों के लिये अनुकरणीय दे । कह दरशतल एक निष्ठावाय श्रमजीवो 
और मेरे जैसा अमजोबी पत्रकार उसके स्तामने नत मस्तक है । 

बनारसी दास चतुर्वेद 


न ्ज फिल्‍मी गायके महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि 


की अमर कहानी 
सन्ध्यां-पक्ष, स्वस्तिवाचन आदि 


भजनोपदेशकों -- 
सत्यर्थल पीविक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्‍मालाल का २ सोहनलाल 
पफथचिकें, जिवराजबती जी के स्ोत्तम भजनो के तथा 
प बृद्धदेव विशासंकदर के भजनों का सत्रह । 
आय श्वमांज के अन्य भी बहँत से कैसेट्स क सचीपत्र के लिए लिखे 
कम्स्टोकॉग इशलक्रोगिफ्ल (इण्डिया) प्रा लि 
4 मकिंट-॥।, फेस-॥॥, अशोक बिहार देहली 52 
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हरियाणा में संस्कत श्रध्यापक 
उपेक्षित क्‍यों ? 


हरियाणा मे भ्र ग्रभो के समय के चले झा रहे कासे कानूमों की छाया में 
शिक्षा विभाम मे भी सूब भेदभाव बढ़ता जा रहा है। विभाग ने दो क्षम्द 
चड रखे हैं एक मास्टर और एक टीचर भब्द दो ठीक हैं झ्ल्दों का कोई दोष 
नही सेकित हरियाणा शिक्षा विभाग क्षम्दों का भी शोषण करते हुए इन शब्दों 
के भ्र्थ का अनथ करके इमकां मसत झर्ज में श्रयोद करता हैं। मान्य कोों 
के अनुसार मास्टर दाल्द का अर्थ विज्वेषजश्ञ या निष्णात' है। लेक्मि 
इस सही अथ की जगह मास्टर छब्द का प्रशुड़ प्रयोग उस अध्यापको के लिए 
जिया गया है जो हि गिसी विषय के ब्रिद्ेषश्ञ नहीं प्रधितु कई विषयों का 
स्पक्षमात्र जि होने त्या है। लेगिन दूसरी शोर वे अध्यापक जो विषय 
विदेषज्ञ हैं जेसे ससकृत हिन्दी, कसा पजाबी भादि के क्षिक्षक । लेगित इन 
छिक्षको को मास्टर न कहकर टीचर कहा जाता है जब कि ये ध्लय से विषय 
की विद्येषता प्र प्त करते हैं। मास्टर कहे जाने वाले भ्रध्यापक पदोस्नत होते- 
होते हेडमास्टर लैक्चरार बी० ई० ओ० डी० इ० जो० तक के पदों हक 
पहुन जाते हैं। जब कि टीचर कहे जाने वासे भ्रष्यापक के भाग्य मे यह लिख 
दिया गया है कि उसकी किसी प्रकार को पदोन्‍नति पूरी सेवा अवधि के 
दौरान नही होगी । फलत वह श्रध्यापक जिस पद पर नियुक्त हुआ्ला था उसी 
पद से ज्यों का त्यो सेवामुक्त कर दिया जाता है । ये टोचर अपने विशय के 
विदेषज्ञ हैं भौर जोवन भर अपने विषय पढ़ाते हैं। उन विषयो को उत्तर 
पुस्थिका जाचते हैं लेक्नि उ हैं अपने विषय का मुख्य परीक्षक तक भी बनते 
का अवसर नही दिया जाता। ये भ्रष्या पक भले ही एम० ए० कर लें पी० 
एच० डो० कर लें लेकिन जाने क्यो इन्हे पदोन्‍मति के योग्य नहीं समका 





धारा ? यह रामफ़ से बाहर है। जब कि मासर र गह़ें जामेशशले अमालाका अर 
पृप+ ए+ कर सेते हैं धो उसहूँ बैंस्‍ददार क्री प्रशोस्तति झर अजाधर किक 
बाता 

बा कक बन कट हे इक निकेश्क है कि कहे जैलकी हो पूर्ण रुप 
से पढ़ा सकता है जब कि दिक्षक खपने विदय के भतिरिकत सस्कत वा अन्य 
विषय पूर्ण रूप मे गहीं पढ़ा सकते | शल्दुश एक पुञछली समृद्ध आग शिक्ाग 
व मानव सभ्यता की आाधारपूर्ण साया है तथा विषेष अग साथ्य है। इसकी 
शिक्षा का चि९तेंण ्रेशरण कम है जहां पूर्णनतवा देसमें भरति प्रथ्त हो 
सकती हो। एक योग्व क्ांस्ती प्रभाकर एम० ए० व पौ० एच० डौ० तक 
को पढ़ा सकवा है लेगिस एक प्रभाकर या हिम्दी ससकत का श्रथमं जजी 
द्राप्त एम ० ए० व्यवित भी जिसने दासजी न की हो शास्त्री को भद्दी पढ़ा 
सकता । ससस्‍्कत को पूर्ण रूप से जानने के रिए धाज भी तपस्या करनी 
पड़ती है। इसी को देखते हुए हरियाणा सरः्पार ने धरती ओल्‍«्टी० प्रध्यापकों 
को मास्टर के समान वेशनम'न दिया हुआ है। सेत्रित बैसत देष र भी उसे 
घम्मान नहीं दिया मया है । बह पूरे जोवनमर पडोम्तत नहीं शिया जाला 
भले ही वह बी० एू० एम० ए० पी० एच० डी०७ की योग्यता प्राप्त कर ले । 
यह जिस विजय का विजेषज्ञ है जि दवगी भर उसे पढाता है सेविन उसका 
मुख्य परीक्षक नहीं बन पाता । आजादी के बाद सस्कृतका जो स्थान पाठवकर्मी 
में होना चाहिए था बह नहीं है तथा सस्कत श्रध्यापक्ों कों जो सुविधा र 
सम्मान देना चाहिए या यह नहीं मिला । 

उच्च न्यायालयों ने भी धनेक आर श्षास्त्री धो» टी० भ्रध्यापक ट्रेड 
ग्रेजुएट के समान माना है। हाल ही के पञाव हरियाभा उच्च न्यायालय 
को सिबोस रिट पैटीक्षक स० ४६३ झ्ाफ १६८३ के निणब में झास्त्री वो 
ट्रैंड ग्रेजुएट माना है। योग्यता होते हुए भी एक बर्ष को पदोस्नति न देना 
सरासर पभ्रस्थाय है । निरवेदक -.... 


सल्‍्कृत विकास परिषद, इरियाथा 





बेद सप्ताह में आरयंसमाज का सन्देश घर-घर पहुचायें 
वेदिक मन्‍्त्रों श्रोर भजनों के कंसेट मंगायें 


मानसिक उत्मीड़न से 
शान्ति एवं सफलता की ओर कैसे 


इसमे अर्स काम ए्‌व मोह सी शिका के 
लिए महिं टशानन्द जी सरस्णी आप 
अमर ग्रन्थ सतयाक्ष प्रकात्ष पढ़े । अंटि 
उड. और काम की बाले आपको 
सल्ताक्ष प्रकाश मैं आसानी मे रूपा 
न ऋ थे तो आई ६छर) और कर 
अर्वात्‌ जीवन को भ्रफल्लम बनाने & 
लिए यह एुपली चुस्तक सवदाय पढ़िये । 


कामना पेशी नहा टटानम्ट के 


पुललक के १२५८ सिमाओे पृष्ठों मे जीवन 
के प्रत्रेक क्षेत्र मे (ु| शक खष्त 


जारेनर, भाव (एवं सभकर मर क 
स़कुकतन व्यक्तियों हो थे 
सूलर 4 कुलाओं कार्मशीजानाएँ 

है जक अबकी झासक का मृल्य है 
भय ६ #९ ९३. ९० शक पढ़ा 
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मधुर सगीतमय उच्च माव- 
नाझो से भरपूर ईश्वर भवित, 
श्रा्यंसमाज और महूषि से सम्ब- 
न्धित भजनो के कसेट मगवाकर 
झारमेसमाज का प्रचार गली-गली. 
कचे-कचे मे करें भोर अपने 
इष्ट-मित्री व सम्बस्धियों को 
वियाहू, जन्म दिन झादि छुम 
अवतरो पर भेंट देकर यशञ्ष के 
भआगी बनें । 
१ मकित सलनायली ९० मिनट 
झास्त्रीय सगीत के भावार पर 
ईश्वरभकित के मजन,गायक मणेश 
विक्तशंकार य कवना वाजपेयी । 
२ पंजिक लजल सिश्यु ९५० मिनट 
भौतकार व गायक झआार्यवमाज 
के भ्रायस्वी भजनोपदेशक थी 
संन्यपा| परक्षिक । 
३ बंदिर सम्ब्या हुबन ६० मिनट 
स्वस्ति बाचन शांतिकरण बृहद मश एव पूजनीय प्रभा प्रायना सांहत | 
हे भायत्री महिमा ४५ कियठ 
आयज्री गान, पिता-पुंच्र के रोचक सरल, मनोहर व्‌ प्रामािक 
संवाद में । 
भूस्य भति कंसेट १०) डाकब्यय शलयन, भयदूत पेकिस मियुल्क। 
विशेष--चारों सेपेट्ों के एक धो बीस शपत्रे पहुसे केजने पर सतह 
व्यय हम देंगे। 


अन्प कैंसेटों का विवरण निशुल्क भमवाइने । 





प्राप्ति स्थाय आय सनन्‍्धु आअम १४१ इछुदह झानोनी, बम्मईं-2०००८२ 








रुप अमस्य रर्धपर 


झाज का समाजवाद 


६ जीमती सरखा कपिसा ) 
ए-११ प्वरीन पार्क, नई दिल्‍्सी 

हमारे चर्म इन्यों ने तथा हमारे पूर्वजों ते मनुष्य जातिको भादेश 
दिया है कि उसे सर्देव मनसा, बाला, कर्मेजा का प्रयोग करना 
चाहिये ग्र्भात्‌ जो माव मन में हो वैसा ही वचन और करे में 
व्यवहार होना प्रति झ्ावश्यक है जिससे समाज में सुख तथा शान्ति 
क्यी रहे । इस लक्ष्य को झ्पता कर लोक तथा परलोक दोनो सुधर 
जाते हैं। वैसे यह मार्ग कठिम है, किन्तु इसका पभ्रनुसरण करने से 
झात्मा क्षान्त रहती है, किन्तु झाज कल समाज इसके विपरीत चल 
रहा है यहा तक कि भाई-भाई से भी भ्पने हृदय के भाव प्रगट 
करने मे कठिनाई का क्‍झनुभक करता है । उसे माई पर विश्वास नही 
सभ्चे प्रेम का भन्त हो गया है। कमी-कभी तो ऐसा देखा जाता है, 
कि मे एक-दूसरे से घुगा करने लग जाते है । 

सत्यभेष जयते का लोप हो रहा है। वँसे सरकारी प्रमाण पत्रो 
में विश्व विद्यालय के प्रमाण पत्रो मे इन्ही शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग 
होता है । भाज यदि व्यक्ति भ्रपने अफध्षर की हा मे हा न मिलाये तो 
बहू जीवन में उन्नति नहीं कर सकता । यदि भ्रफसर दिन को रात 
कहे तो भ्राकाप्ष पर तारे गिना दे । कडाके की धूप निकल रही हो 
या मूसलावार वर्षा हो रही दो, कहे,हा सरकार तो भ्रफसर प्रसन्न है 
थदि उसकी बात से सहमत नही हुए तो नौकरी से अभ्रलग कर दिये 
जाओगे । मनसा, वाया, कर्ंणा का लोप हो गया। हम भ्रपनी 
सस्‍कृति को तिलाजलि दे रहे हैं। केवल घन को ही भ्रपना सर्वस्व 
मसाम कर भपना भनमोल जन्म नष्ट कर रहे हैं। जिस मनुष्य देह की 
इच्छा वेषता भी करते हैं उसे बन्द सोने चान्दी के टुकडों के बदले 


गसा रहे हैं । 
वास्तविक मित्रता समाप्त हो रही है। मन मे कुछ जिद्धा पर 


कुछ,किसी भी ब्यवि्त के भर ह फेज पता लगाना कठिन हो गया है। 
झाज देश की स्थिति इतनी गई है कि प्रत्येक व्यक्ति भ्पने 
स्वार्थ के लिये बडे से रा करने से भी नहीं डरता। विदेश्षी 


झबितिया धन का लोभ देकर 
उल्लू सीधा कर रही हैं। कम भर जाति के नाम पर नि हत्थे 
अ्यवितयों की हत्या कर रहे है। नित्य समाचार पज्नो मे यही पढने 
को मिलता है, झाज उस बेगईम डकंती हुई जोहरी की दुकान पर 
डाका पड़ा दों चार घरो मे होरी हुई | दो चार व्यक्तियो से हथि 
मार पकड़े गये । यदि ध्यान मै सोचे कि इन अपराधो का कारण क्या 
है? मेरे विचार मे भाज कल॑ सब यही चाहते हैं कि ठाठ बाट से 
रहें | बिना परिश्रम से धन क्राप्त हो जावे। साधन न होने पर चोरी 
डकंती पर उतारू हो जँसे हैं ३ बाजिक शिक्षा को बल हो गया है। 
जहा भी जययें, धन का वोलयाला है। किसी मन्दिर मे जाझो 
कहां पर भी बैसर प्रभात है। छनी का आदर है। धूस देकर बडे से 
बड़ा धषराव करके पर उत्तारू हो जाते हैं। धन के बालन से मोसी 
माली पुज-बु को भरित में आहुति देने से भी नही चूकते । नेतागण 
खिमको जनता भपना प्रतिनिधि बनाकर लोक सभा तथा विभान सभा 
में जेबती है ने भी पक पृकचित करने से बड़ी चूकते, उनकी भी 
अह्दी इच्छा है कि पहले तो भाने वाने चुनाव के लिये धन इकट्ठा 
करें, फिर कम से कम धघाने बाली तीन-चार पीढ़ियो के लिये धन 
अवस्य होगा भाहिये । 
डद्भागपति भी इसी चिस्ता में रहते हैं। यहा तक कि प्रत्येक 
शस्तु मे मिलाबट की जाती है। विदेशों से गो की चवबी मगाकर वन- 
स्वति भी में तथा साथुन से सिलाई जा रही है। किल्ली का कोई धर्म 
 फेजसलबुंसउ ही माई-कचू है। जितकी अ्विक सवस्था 
चोर डचकां सेमाज मे कोई स्थान नही है, चाहे बह कितना भी 
ओय्य क्यों ते हो । खड्िहा डग्रते करना अलयों के ताहे सेलना (यानी 
जुधा बेलदा) सान समझ जाती है । 


६] 


ग्रे को देशद्रोही बनाकर भरपना | 


बलि साप्ाहिक है 


अपनी भावा का प्रयोग करना जान के विरद्ध समभते हैं । अग्रजी 
में बात करना सभ्यता समझी जाती है। जो व्यक्ति अग्नजी नही 
बोलता उसका नए स्म्राज मे कोई भ्रस्तित्व नहीं है। परिवार के 
सदस्यो से तथा बच्चों से विदेशी भाषा मे बात चीत करना श्रेष्ठ 
समझा जाता है । यदि उनसे प्रदन करो कि भ्रपनी भाषा का प्रयोग 
क्यो बही करते तो उत्तर सिलता है कि श्र ग्रेजी अन्तर्राष्ट्रीय भाषा 
है, इसको बच्चो को सिश्चाना अत्यन्त भावश्यक है। 

जीवन विलासिता को भ्रपना रहा है। [पूज्य बापूजी ने स्व॒राज्य 
प्राप्ठ करने पर कहा था कि सब भारतीयों को साधारण जीवन 
व्यतीत करना चाहिये तथा अपने को देश का सेवक समभना चाहिये 
तमो हम वास्तविक स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकगे । हम उस आदर से 
बहुत पिछढ गये हैं। भाज तो भोग विलास का चोरी घूस खोरी 
का बोलबाला है। देश और जाति का किसी के मन में ध्यान तक 
नही । चारो भोर से युद्ध के बादल छाये हुए है।इस समय प्रत्येक 
भारतवासी का कत्तव्य है कि वह वही भाव जो स्वतन्वता के ग्रान्दो 
लन के समय म थे अपनाये तभी भारत स्वतन्त्र रह सकेगा वरना 
फिर परतन्त्रता की जजीरो मे जकडें जावगे। 

इस स्वतन्त्रता का सुर्य देखने के लिए सहस्रो देश भकतोने सर्वेस्व 
निछावर कर दिया। अनेको यातनाय सही, फासी के फन्दे को हसते- 
हसते पाया बया हम उन महान आर्माझ्ो के ऋण से उऋण होने की 
सोचते हैं? म्यवान दया करके सबको सददुद्धि प्रदान करे ताकि 
भारत फिर बलिदानो की भूमि बन । 

€ 





झाये वीर दल राजस्थान मे शिवरार्थी समूह मे दिखाई दे रह है 
मध्य में श्री प० बाल दिवाकर हस जी | 


बर की झावश्यकता 


जआावदयक्ता है एक सुयोग्य स्म्पस्न स्वस्थ प्राय वर की । कन्या ५ पीठ 

६ इच हिन्दो भावी स्वस्थ, सुन्दर, अकर्षवक एवं दिल्‍ली से एम ए (प्रथम 
बधे)। म'ता पिता सुरकुलों के स्तातक पिता पूर्य ससद सदस्य एवं उच्च 
पदासीन रहे हैं एड आये समाज मे श्याति प्र प्ठ जाति ओर प्रान्त की बाधा 
नहीं । वियरण के साथ पत्र व्भवहार करें--ग्रह्म दत्त स्तातव सावदेशिक आाये 
प्रतिनिधि सभा रामसीसा मैदान दिल्ली २ 


१७० 





सार्यदेशिक स माह 





२६ झबस्तव पृ३बर 
अविकीसमिकि (पीकर हगिलनििरीरमन्किप की पृप्लपलर आप बकिक कलह मी की 


६... 


ब्राय समाजों की गतिविधियां जाये बमाज धाम्ताक ज के किक में बस्यई महानबरी ही. समस्त 


प्रान्तीय सभाओं के निर्वाचन 


पञ्चाव 
प्राये प्रतिनिधि समा (गुरु भवन किक्नपुरा चौक जालन्धर) 
पजाब प्रधान श्री वीरेन्द्र जी, मन्त्री श्रीमती कमला झार्या, कोषाध्वक 
श्री ब्रह्मदत्त शमा निर्वाचित हुए । 
प्रधिकारियो के श्रतिरिक्त सभा प्रधान श्री वीरेन्द्र जी ने प्रदत्त 
प्रधिकार से १३ अन्त रग सदस्य धोर १५ सा्वदेशिक समा के लिए 
प्रतिनिधि सदस्य मनोनीत किए । 
झ्रधिवेशन २२ ७-न४ को जालन्धर में हुआ | 
बंमाल 
झाये प्रतिनिधि सभा बगाल, ४२ शस्भुर घोवलेन कलकत्ता-६ 
प्रधान श्री वटकृष्ण वर्मन मन्‍्त्री श्री जगदोझ् प्रसाद शुक्ल, कोषाध्यक्ष 
श्री ग्रानन्द देव भागे । भ्रधिकारियो के भ्तिरिक्‍तर १७ भ्रन्तरग सदस्य 
निर्वाचित हुए । 


झार्य प्रादेशिक प्रतिनिधि समा, मन्दिर मार्ग नई दिल्‍लो 

समस्त आर्य समाजों के अधिकारियों को यह सूजित किया जाता है कि 
श्री दरबारीलाल जी समठन सविव डी० ए० बो० कालेज प्रबन्धकत्री समिति 
दिल्‍ली एब कार्यवाहुक प्रधान प्रार्य प्रादेक्षिक प्रतिनिधि सभा दिनाक ९३-६ ८४ 
को हो रहे पजाब विश्वविशालम, 'चण्डीबढ के लिए 078009८5 (०7भा- 
(एशथ्ा०9 सेनेट के चुनाव के लिए डी० ए० बो० हालेज प्रबन्धकर्ो समा 
के प्राफिसल उम्मीदवार के मते चुनाव लड़ रहे हैं । इस चुनाव में बही वोट 
दे सकता है जो पञञाबव विधव्वविद्यालम का स्नातक हो और उप्तका नाम इसके 
लिए रजिस्टर हो । सब सज्जनों से प्राथना है कि वे अपना वोट भी दरवारी 
लाल जी के लिए सुरक्षित रखें भौर अपने स्रमस्त मित्रों से भी इसके लिए 
प्रांत करें । 

श्री दरबारीसाल भार्य समाज के अवबक कार्यकर्ता हैं ओर उनका सारा 
जीवन डी० ए० षी० की सेवाओं पर अपफित है। उनका पञाबव विदव 
विद्यालय से सेनेटर चुना जाना प्रत्यन्त लाभप्रद होथा । कृपया उनके लिए 
ए# शर्शक्षणा०० १०० सुरक्षित रखें। --रामनाथ सहकस 

झभा मम्तरो 


के-द्रोय झाय युवक परिषद्‌ का व पिंक अश्विशन 
नई दिल्‍ली, १० अगस्त (शुक्रवार) केन्द्रीय आगे युवक परिषद दी 
साधारण सभा का वाधिक अधिवेशन, रविभोर १६ प्रमस्त दोपहर २ बजे 
अखिल भारतीय केन्द्रीय भार युवक परिषद के नेता ब्रह्मचारी आये मरेक्त 
की अध्यक्षता मे भागे समाज करोल बाग में ऋभोश्त हुमा । 
--चन्त्र मोहन आरय॑, प्रेत सचिज 
मत्‌ मन्दिश कन्या भुरुकुद वाह।खती 
डी० ४५/१२६ नई बस्ती रामापुरा वाराणसी 
मातू मन्दिर ने ग्रामोण ध चल में स्थित भ्रपती भूमि पर विक्लाल बेद- 
मदर बनाने का निर्भेब किया है जो दो एकट जूमि क्र ड़ पर बनेबा । इसमें 
स्रस्टाष्यायी कक, प्रायोगिक अशक्षाला, अ्रयार कल, बेद सच्य पल, बाये 
महापुरुष कक्ष समवेत होने। सगमरभर की छिलाझों पर भारों वेदों के मन्त्र 
भी अ किंत किए जायेंगे । इसका सुस्यवम सदप ब्राम प्रवार झौर प्रराष्ट्रीय 
ग्रचार निरोध होगा । 
दानी महानुमावों का क्रियाप्मक सहयोग अपेक्षित है । 
--ड7० पुष्वावहो, भ्रध्यक्ष 
अ्रधुराम भाब, सयुकत मनन्‍्त्री 
देद प्रचार सप्ताह 
आये समाज को द्वार (मढवाल) ११ भ्रवस्त से २० अवस्त तक वेद 
ब्रच'र सप्याह भूपद्राम से मता रहा है । इस अवसर पर कई थार्य डिठान, 
सेत सहोगरटेशार और समोताचार्य अपने प्रवयनों हु भजनों से लाभान्वित 
करे मे । >कुप्ण बना, मस्ती 


जायें समाों गे सामृहिक कर में निम्नअस्ता व सर्द दम्गधि से पारित क्रिया--- 

(१) समस्त झाय सुताणों की यहु स बअनिक सभा भारत सरकार तथा 
प्रधानमन्त्री भीमती इन्दिरा गांधी द्वारा उठाए गए फ्याद में सैनिक कार्य 
याड़ी का पूर्ण कृपेण समर्यंत करतो है | ठीक समय पर को बई इस का व ही 
से देश को बहुत बढ़ें खतरे से बचाकर उन्द्रोने र ष्ट्र की सच्ची गेबा को है । 
झत यह सभा सरकार का धन्यवाद करती है । 

(२) इस सभा का यह भी रृढ मत है कि पजाब से सेना तव सकस 
हटाई जाय जय त$ बहू पूर्ण आवकृदादियों का श्रफाया न हो जाए जोर 
जब तक पाब मे पूर्ण श्षाति स्थापित न हो जाश। यदि सेव को हटाया 
सया तो उम्रवादियों की प्रतिक्रिया पुन आरम्म होने को सम्भावनाएं हैंयो 
देश की असण्डता के लिए खतरा बन सकती है। 

(३) बह प्रस्ताव भी पारित किया गया कि देश के सभी पूजा स्थन्षों की 
तलाह्षी भी ली जाए । राष्ट्र विरोधी तत्य अस्य पुमा स्लों पर भी सक्रिश 
हो उकते हैं। इस सभा का भग्रह है कि तलाशी के प्रन्तर्यंत् जिस ह्थानों में 
कानून एवं राष्ट्र बिरोवी तत्व सक्रिप पाए जाए उसे सस्वामों वी कार्ये- 
कारिणी समिति को उत्तरदायी ठदराकर उनके विदेद्ध उचित कार्थवाही की 
जाएं। सारत सरकार इस सम्जन्य में जावइयक अध्यादेश जारी कर उसको 
कानूनी स्वरूप भी प्रदान करे । 

(४) प्रा्म समाज मन्दिर को श्रीनगर मे जलाकर सध्ट कर देने पर बह 
समा खेद पूर्यक रोष प्रकट करती है । इस चूणित कार्ड से समस्त आर्य जनों 
की धामिक भावनाप्रो को जानबूझकर जाभात पहुँवाया गया है। इस कार्य 
वाही से सारे देश के धारयों मे आाक्रोक पेदा हो गया है। भारत सरकार से 
हमारा प्राग्रह है कि श्रीनगर (जम्मू काइमी र) आये समाज मन्दिर के पुन- 
निर्माण देतु आर्थिक मुझ्रावडा दे ताकि भार्म समाज के बष्ट हुए बन का 
निर्माण किया जा सके । उन ठप्रवादियों के विरद्ध कही कार्यवाही की जाए 
जिन्होंने यह भूणित कृत्य करके आयंजनों को भावनान्रों से लिखकाड़ 
किया है। 

(५) पजाब में सैनिक कार्यवाहो के प्रन्तगत हर॒सस्दिर साहब की पदि० 
अता को बनाए रखने मे जिन बहादुर सैनिकों का बलिशान हुआ थे इस देश के 
शच्णे सपूतहैं सरकार उनके प'रिवारिक जनाके बह्माणारं पूरी सहायताकरें । 

(६) बाय समाजो की यह सभा कहीद हुए सेनिको के प्रति भ्रद्धाइलि 
प्रतित करती है भौर परमात्मा से प्रार्थना करतो है कि दिगगत धात्माओों को 
झान्ति एन सदवति प्रदान करे । 

--कैप्टिग देवरत्न बार्म, सरह्ामन्जी 





इफ्त ! इफ्त !! 


सफेद दाम 


नई खोज ! इलाज शुरू होते हो दाम का रस बदलने 
झमता है। इजारों रोगी अच्छे हुए हें पक गिशल्ल लिखकर 
२ फायल दवा हुफ्त मंगा लें । 


सफेद बाल 


खिजाब से नहीं, इमारे भाधुवेदिक तेंस के प्रयोग है 
अतमय में बालों का सफेर होना, ककर मविष्य में जड़ से 
काले बाल हो पऐदा होते है। इजारों ने ह्वाम उठावा | दापस 
की मारन्टी | मूल्य १ होशी का १०) तीद्र छा २७) | 


हिन्द झायुवेंद भवन (8.7,8.) 
शो कतरी शतय (या) दिना 


इफत !!! 





२६ शुमस्त (९८१ 


सामर विश्व विद्यालय में मरर्ताि ध्यानन्द चेयर 
स्थापित की जायेगी | 

बियत दिनों नागपुर मे म० प्र० एवं विदर्भ को प्रान्तीय प्राय 
अधिनिधि सभा को भ्रन्तरग बंठक प्रधाना श्रीमती कोशल्या देवी की 
अध्यक्षता मे हुई | निर्णय लिया गया कि सागर विश्व विद्यालय में 
अदहृषि दयानन्द की चेयर स्थापित की जाय । कार्य हेतु प्रात य प्रार्ये 
प्रग्सभा ५० हजार 5० एय अन्य समाजो से ५० हजार रु० एकत्र कर 
एक लाख रु० का कोष स्थापित किया जायेगा । इस कार्यहेसु समिति 
का गठन हुआ इसमे -- 

सयोजक- श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव 

सदस्य--डा« लक्ष्मी नारायण दुबे, सागर, श्री कंलाश चन्द्र 

पालीवाल सण्डवा मनोनीत हुए । 

सोनाली में दयानन्द प्राश्रम खोला जायेगा । 

विगत दिलो म«प्र*विदर्भ प्रान्तीय भायें प्र*सभा की भ्न्द रग की 
जठक कौदाल्या देवी को भ्रध्यक्षता मे हुई। इसमे सर्वेसम्मति से निर्णय 
लिया गया कि भादिवासी ग्राम सोनाली मे आदिवासियो का पेट्रो 
डासर पर भ्रन्धाघुन्ध धर्म परिवर्तत कराया जा रहा है। साथ ही 
झास-पास,के ग्रामीण भाचलो मे भय का वातावरण व्याप्त होता जा 
रहा है, इन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने हेतु दयानन्द सेवा 
आश्रम खोला जायेगा । 

भी थमचन्द सुमन का स्पागत 

झारयंसमाज मुजफ्फरपुर के मवन मे ४ भगस्त को आयंसमाज की 
ओर से सुमन जी का स्वागत भभिनन्दन किया गया तथा जाने माने 
सत्तर विद्वार के साहित्कारों की एक गोष्ठी हुई जिसकी अश्रध्यक्षता 
श्री जानकी बल्सभ शास्त्री ने की जिसमे मुख्यत श्री सुरेन्द्रनाथ 
दीक्षित श्री राजेन्द्रसिह, श्री;कन्हैयाश रणजी श्री रमेशचन्द्र का तथा 

श्री सत्यनारायण श्रीवारतव के भाषण हुए । साथ ही ५ भ्रगस्त को 

भी साप्ताहिक भ्रधिवेशन के भप्रवसर पर श्री सुमम जी का भ्रत्यन्त 
डी मामिक भाषण हुआ । भ्रन्त मे श्री श्रोम्प्रकाश ब्रह्मचारी ने 
अन्यवाद ज्ञापन किया । 


पन्‍्नासाल भायें ३ रामाज्ञा वेरागी 
प्रधान | सचालक 
आये समाज मुजफरपुर भाय॑ वीर दल विहार 
भ्रा पैर 
धाये सेवा समिति नम्दवल ( ) में श्रावणी पर्व निम्न प्रकार 


अम्पम्त हुश्ा | 

दिन ११-८ पड़े ई० को (१) भात सामल्‍्य हवन के बश्यात पर्बपद्धाति 

ही हवन विशेष ११ यावत्री झ्राहुतिकका दी गई। (२) पर्व सम्बन्धी, ऋषि सूकत, 

शव भव्य बीत, (३) व्चुवेंद शतक से सूक्त का भ्र्थ सहित पाठ, पर्य मनाने 
अर प्रकाश डासा बया, (५) क्ान्ति पाठ, धस्मबाद के पहचात कायंवाही 

आअमाप्त कौ गई । -+-डॉ० कहैस्पालाल भायें 

कार्य बाहुक श्रध्यक्ष 
आपकी उपाद मं एवं कर्म्व र पं० जियालाख 
जन्म जयन्ती समारोह स“्नन 

शकियार दिलाक १२-८-८४ को शाय समाथ भवन से आवजी उपाकर्म 

व्यर्थ एक कर्मबीर प० जिवासाल जन्म बयतती समारोह श्री ठा० प्रेमसिहजी की 
अध्यक्षता मे भुगवामसे मनामा बया | प्रारम्भ भे श्री प्राचाय गोविन्दरधिह जी 
कै समोजकत्व में वृहद यज्ञ सम्पन्न हुप्रा तथा नये यज्ञोपवीत घारण कराए 
छू । तदगम्तर फ्रो० बुडि प्रकाशजी भ्रम, डा० देव दार्माजी, डा० बड्रीग्रसाद 
ली अयौसी, भी दत्ताजेव जी आर्य प्ादि विद्वानों के प्रेरमादाबी प्रवचन हुए । 
अन्त में अध्यक्ष महोदव हारा भर्म परीक्षाप्रों में प्रथम, हितीन और तृतीय 
ह्याग पाते वादे आालव-दालिकाधों को पुरस्कार वितरण कर भॉस्याहित 
किया बढा । सभा की कार्यवाही का सपोजन जाग तमाज के उसलन्‍ती जी 
अशायार्य दोविल्यसिह थी ने दिया । --राम्तालिह, भनन्‍जी 


शार्यदे पक था राहिक ११ 


| कक कक 35 नईआन हें ईसरईर्न ली ज भंसाली शीलीली 





साहित्य समीक्षा तथा प्राप्ति स्वीकार 
अयानन्द गोरव गान 


लेखक --श्रो श्वान्ति प्रकाक्ष प्रभाकर 
गम -- कुणजोली, सावली 
सावली वेजरी (गढवास) 
२०२८ ३०/१६ मूल्य ॥-) 
भी जयानन्द भारतीय गरढवाल के सुप्रध्िद्ध स्वतन्त्रता सेनानी धौर प्राये- 
समाज के एक स्तम्म थे। उनका व्यक्तित्व जौर कतित्व बड़ा प्रेरणाप्रद एव 
त्याय भौर बलिदान के अनेक कीतिमानो से भ्रलकत है। प्रस्तुत पुस्तक मे 
श्री प्रेम जी ने उनकी सक्षित्त जीवन माथा को मनोहारिणी कविता में 
प्रस्तुत किया है । 
दिल्‍लो विश्वविद्यालय 
उच्च शिक्षा क्षेत्र मे महधि दयानन्द के मन्तब्यों के प्रचार एवं प्रसार की 
इष्टि से युवा सस्कार ध्भियान” सक्रिय किया जा रहा है। इस देतु एक 
उपससिति का गठन व उसकी बैठक दिनाक २० ८ ८४ सोमवार को आयें 
समाज मन्दिर दीव'नहाल से दोपहर १-३० बजे हुई। वहां पूर्व 
आयोजन श्रोकृष्ण जन्माष्टमी समारोह व इस बैठक के ध्न्तराल में ध्ावन्सुको 
का स्वागत एवं विचार विनिमय हुप्ता 
दि० वि० के विमायो, कालेओ के वतेमान व पूर्व घधिकारियों, छात्र- 
छात्राओं एव आये कार्यकर्ताओं को सक्रतिप योगदान हेतु निमन्त्रित किया 
गया । 
मोट --यु० स० अभियान राजनीति व चुनावों मे भाव ने सेया | 
-- भाय॑ बन्धु जयप्रकादश 
न्यू मार्केट कमला नगर दिल्‍ली-७ 
एक ज्योति बुक गई 
झार्म तमाज के राकत के सस्वापक स्वर्गीय जगवम्था प्रसाद मुख्तार के 
अन्यतम सहयोगी महाश्य मोतीचन्द आय भी हमारे बीच नहीं रहे । श्राप 
प्राजोवन सचर्त रत रहे यहा तक कि मृत्यु को भी उनके सभर्ष से जूकना 
पडा । आपका सम्पूर्ण जीवन प्रार्य साहित्य अ्म घिद्धाग्तो एवं आगे समाज 
के प्रचार प्रसार हेतु समिति बा। यह मेरा सोभाग्य था कि ऐसे कर्मठ, 
धर्म परायण एवं समनक्षील व्यक्ति के सानिन्ध्य मे रहु कर बर्णो तक काम 
करने का अवसर सिला । उनकी सेवाएं समाज का दीपघ॑ेकाल तक मार्ग दक्षंत 
ब रेंगी | ईश्वर प्रदस सभी भौतिक उपलब्धिवा उनको प्रायें समाज के प्रति 
निष्ठा में कभी भी प्रवरोध नहीं बन सकी । जब कि आज का व्यक्ति उसके 
धतांड् की प्राप्यि पर आसमान छत्रे खबता है। यह आपकी एक विज्षिष्ट 
एवं प्रश्॒तनीय विशेषता थी । ईदवर उनके परिवार को उनके वियोग को सहन 
करमे वी क्षमता के साथ उस धमर भात्मा को सदवठ़ि प्रदान करे । 
-गणेक्ष बाय, केराकत 


श्री रुप्शुदेव कपिल का स्वसवात 

पूर्वी अफ़ोका एग इर्लेण्ड मे ६० साल से ज्यादा समय तक भारतीबों 
एवं विदेशी नायरिको के धोय निष्ठा से बेदिक धर्म एवं आये समाज का 
प्रचार करने वासे श्री कृष्णदेव कपिल का देह'वसान €० वर्ष की आयु में 
लम्दन मे ३१ जुलाई को हो गया। इस श्रस्बस्ध मे महाक्षय कृष्ण हाल 
दिल्‍ली मे हुई एक क्षोक समा मे उसको जाबभीनी अरद्धाअलि अआपित की मई 
झुमझी भात्मा की सदूयति के सिए ईदवर से प्रार्थना की गई और उनकी 
पुत्री श्रीमती कपिल हिगोरानी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट श्लौर उनके परिवार के 
प्रति समवेदना प्रकट की गई। सार्वदेशिक समा के प्रधान श्री रामगोपाल 
बानभस्थ ने स्रमा की बद्रध्यक्षता की। श्री सनवनीतलाल एडवोकेट सन्त्री 
अ्रद्ध मन्द सेवा सभ, प० जैमिनी धास्त्री एड पत्रकार प० ब्रह्मदस स्नातक ने 
इस अवसर पर उनके सस्मरणों को सुनाया और भपनी श्रद्धाजलि भ्रपित 
की । के एक योग्य लेखक, बक्ठा एबं समाज सुघारक के । इस प्रवसर पर 

श्री रामनाग सहुयनस और रामलास मसिक भी उपत्थित थे । 
-- हैरपाल अ'ये, महात्चिक 


रचि० बं० ढौीं० (सौ०) १७व 
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(पृष्ठ ३ का सझेद्य ) 

द्वाज से बाहर निकल जाता हैं जो इते लुरू करते हैं । 

प्रधान मरत्री मे शात्र प्रदेश महाराष्ट्र, कर्वाठक और उत्तर प्रदेश के 
दर्यो पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि इनके राश्मैतिक शौर धामिक कारण 
भो हो सकते हैं । दयों मे मासूम लोग मारे जाते हैं । इससे मन का छोटापन 
और कमीनापन ही साबित होता है | 

उन्होंने इस आरोप का खणब्डन किया कि मैं लोकों का व्याव कटाने के 
लिए आजादी शौर एकता के खतरें की बात करती हू ! इससे बड़ी गलत 
फडमी दूसरी नहीं हो सकती । धगर देश की क्राइयों की तरफ ध्यान नहीं 
दिया जाघगा तो हम मजबूत केसे रह सकते हैं? 


जींमती गाधी ते बहा कि आध्यात्मिक चेतना झौर नेतिक मूल्यों के 
बिना तकनीकि बिना झ्राविक तरवकी के बावजूद भारत महान देख नही बंग 
घकता समय के धाथ हमारा समाज भी आधुनिवता की ओर बढ रहा है। 
इसके साथ कुछ बुराइ्यों का आना भी स्वाभाविक है। हमें चाहिए कि हुम 
आरत की प्राष्यात्मिकता नैतिक झौर कामिक परम्पराभो के सथ सन्तुलन 
रख कर चलें । सभी को अपने धर्मों का यवाह्षकति पालन करना चाहिए 
ठसम्मी हम प्रच्चे नागरिक वन सबते हैं। किसी भी धर्म में हिंसा द्वव भ्रबवा 
बुणा का सबक नहीं है। सभी धर्म भाई चारे श्या ओर सदभाव को सबाँ 
वरि मानते हैं | हम धमभौर उसकी परम्परा पर आाचर नही श्ाने देना घाहते। 
सभी सोय धपने धर्म का पालन करें लेकिन सभी अर्सावसम्मियो को गदियों 
को तरह भमारतीयता के ऋगर में एक हो जाना चाहिए । 
४: ह्वीमती मांची ने श्रीलका की बटनाशो का उल्सेख करते हुए तबमिलो 
की हुत्वा पर दुख प्रकट किया । उन्होने कहा कि एक कौ के लोगों पर कई 


बर्षो से लगातार हमले पिए जा रहे हैं जिससे हमारे पडोसी देश की स्थिति 
मिरन्तर बिनडती जा रही है । 
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(२६ « १६८७) 








है टिकट बेजने कर चाइकक मठ ३ 
४ ७ 0.7.820 < पड को 


उन्होने श्रो सड़ा के 
कि वे बातचीत द्वारा इत समस्येद 


श्रीलका मे श्ञ त्ति स्थापित होगी बहि कै. 


५ » हुआर तमिल 
छरणानियो के पूनर्वात की समस्या से राहत, मैं । इतनो कारों संख्या मे 
झहारण भियों का पुनवाँस हमारे लिए एक + या है। शुलीं सीमाओं 


के कारण उहें रोह़ पाना भी सभ्य नहों है। इग लरजाधियों में अनेरू 
जालुम मो हो सकते हैं। हमने घुव॑पे ठियों को रीकने के लिए शीमाओ पर 
अदत झौर बढ़ा दी हैं । 
अ्रधान मन्तरो ने हिंस्द महासागर की और ते भीरत की सुरका मो कंतर- 
डइल्लेख करते तुएू कहे कि वाकिस्तान की बे।फूनिक 
है कैश की त्रकां को धौर खतरा बढ़ गया हैं। उन्होंने दे कहां , 
पर खतरों की बात का बार बार उल्लेश कर देखे की अम्दकती समस्याप्तों 
की प्लोर से मैं जनता का र्वान नही जठटाना। भाहुती । मैं देस की आंशखरिक 
समस्यादों को सुनकाने के सिए हमेशा बदरनश्लीस रही हु ताड़ि देश मजबूत 
बने झ्लौर किसो जी मरी सतदे का एकठा छोर मजबूती से सामता 


कर सके । (गबमा १६-७-८४)५ 


दिन्ली के स्थानीय विक्रता/-- 
(१) मे « इन प्रस्थ धामुवेदिक् 
स्टोर ३७७ यावनी चौंक,(३६) म० 
धोम्‌ प्रायुवेविक एबड जदरल 
स्टोर, सुमाष बाजार, कोटला 
मुबारकपुर, (३) में ०-गोपास कृष्ण 
भजनामंस चड़्ठा, मेस बाणार 
पहाड़ मज, (४) मन क्षर्मा 
दिक कार्मेसी, बड़ोदियां 
पझानन्द बर्यत, (8) भ० प्रचार 
कमिकंस कं०, गली बेताला, 
सारी बाबसी, (९) पे* ईगयक 
दास क्सन लाश, मेन बात्मर 
कोती तबर (७) श्री वेश जीमबेत 
कार्की २३६७ सावगर्तशन मॉफिट 
(वो शिमलुपर धाथार, कवाड़ 
भर्केश, (९) भी व अधन सन 
है? आकर भाकिट, दिलसो | 
शाखा कार्वाहका- 
द३, रैली राओ केंदारभाश, 
चाषड़ी बाआरे, दिश्ली-६ 


फोन न० २६६८ ३८ 


हु 
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सददेशिशा गए दा व वज बई दिल्थील३ में सुद्धित तथा रघुगाव प्रशप्पाटक युवक और प्रशाशक के लिए तार्मदेशिक धादे ऋ्धिनिति कक 
शयावन्द सयन, धई विशली-३ से इरका्कित । 








दृष्टतम्बब १४७२५०४०८५) सी देशिक आये प्रतिनिधि सभा का मुख पत्र 


जाहपह शु० ८ ध० २०४१ रविवार २ सितस्यर श्शै८४ 


दर्द १६ भर्यु २९। 








बच तण्ताभ्ए १६० पूरणाय । ९७४७७ ॥ं 
बायिक गृल्य १६) शक प्रति ४० पे 


डा० सत्यकेतु विद्यालंकार के नेतृत्व में 
इन्डोनेशिया सांस्कृतिक यात्रा 


२१-६-८४ से ५-१०-१६९८४ तक 

सार्वदेक्षिक सभा प्रधान मान्य रामगोपाल जी शालवाले ने एक 
प्रेस विज्वप्ति दारा इस भ्राभोजन का स्वागत करते हुए इसे सामयिक 
बताया विशेषता देसे समत्र जब कि जाया वाली सुमात्रा भादि के 
साथो धर्म बस्चुओो के घर्म प्रौर सस्‍कृति के रक्षण का प्रश्न ज्वलन्त 
रूप में सजुपल्थित हो ओर भारतीय प्ायों और हिन्दुशो द्वारा मार्गे 
दर्शव अनिवार्य देख पडता हो । 

सभा प्रधान ने भ्राक्षा व्यक्त कौ कि यात्रियों के नित्य कर्मकाड 
भट वार्ताओ, गोष्ठियो सभाप्नो क्लीर साहित्य प्रचार के माध्यम से 
वैदिक धर्म शोर वेश्कि सुर के सम्बन्ध में मार्ग दर्शन भौर 
हिन्दूतर भाइयों मे भी इनके पैदा किया जायेगा साथ 
ही पध्वाये समाज के प्रचार सघठंन काय के लिए भूमि तेयार 







करने की भी चेष्टा की जायेगी । 

उल्लेखनीय है कि लगमब ५० बर्ष के बाद भायें जनो की यह 
मडली जावा, सुमात्रा वाली भावि के पर्यटन एवं प्रचार कार्य के 
लिए जाने वाली है । 

इसका सयोजन सुप्रसिद्ध इतिहास एवं साहित्यकार श्री डा० 
सत्यकेतु विद्यापलकार की देख-रेख मे हो रहा है यह तथ्य भी अपने 
में बडा महत्त्वपूर्ण है। डा० महोदय ने अपने फ्रास प्रवास के काल में 
सत्यार्थप्रकाक् का फ्रेच भाषा में अनुवाद कराके उसे प्रकाशित कराने 
का श्रेय प्राप्त किया था । इस समय झाय समाज के बुहद इतिहास 
के प्रणयन भौर प्रकाशन का कार्य उन्होने अपने हाथ में लिया हुप्रा 
है यह तथ्य सर्व विदित ही है। 

सब्चिदानन्द शास्त्रों 
सयुक्‍त मन्‍्त्री सावदेशिक सभा 


ने कार सेवा के बजाए दहीदी जत्थे 


भेजने का फंसला किया--बटासिह 


नई इदि््ली, २३ झगस्त केकीव भावास व निर्माण मन्‍्त्री श्री 
यूटॉसिक झम्लीकर्र्ता में भ्रकासी नेताों व शिरोमणि गुरुद्वारा 
प्रजस्यक कमेटी के कुछ पदाधिकारियो पर भारोप लगाया कि उन्होने 
शवर्ज मम्दिर में कार सेकततके लिए जसके भेजने के बजाय बाबा 
सन्ताधिह बार सवाल्ित कार सेवा मे गाया पहुचाने के लिए ब्रहीदी 
जरवे येजने का मिर्चय लिया था। 
पणान में शप्टूपति क्ासत की भ्रवधि बढाने के लिए सकव्धिन 
सझोुजन खिधेगक पर चर्चा के दोरान बूटासिह ने इस धारोप को 
ख़्र्कुल बताया कि स्वर्ण मन्दिर मे गाया सन्‍्तासिह की 
कहर सेथा कोई सरकार सेगा है| उन्होंने कहा कि यह कोई थोपी 
डेषा जी नहीं है । 
गम पार्टी के थी इन्द्रजीत गुप्त द्वारा बाबा सन्वासिह की 
कार सैना की भालोचनां का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार 
सेंड दौरा भकाल तस्त और भ्रभ्य क्षतिग्रस्त मवनों की मरम्मत करा 
शकही थी, परन्तु के एज 2 ये की भावनाओं का सम्मान करते 
- हुए बहू कारें सेना द्वारा हीं कराने का निर्णय लिया । 
#ह बूटाशिंह ने घोघजुडुत्की कि भगर बाबा खडगसित कार सेवा 
जा आने झाते तो उसका भी हम स्वागत करते शोर भगर वह 
मे भी इसके लिगे पाने को तेयार हो तो उनका स्वागत 
३ 
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उन्होने रहस्योद्घाटन किया कि एक प्रन्य वावा मगलसिह भी 
कार सेवा के लिए प्राए थे परन्तु दु्मग्यवश उन्हे डराया घमकाया 
गया, जिससे वह पीछे हट गए । उन्होने इस झारोप को भी सरासर 
निराधार बताया कि अनस्लों के साथ भझ्रकाली तथा शिरोमणि 
गुरुदारा प्रबन्धक कमेटी के मगेताशो द्वारा किए गए समभौते को 
सरकार ने रद्‌द किया। उन्होने कहा कि जनरलो ने दो शर्तें रखी 
थी, परन्तु ये नेता पहले तो मोलिक रूप से रजामद हो गए परन्तु 
बाद से मुकर गए । उन्होने स्पष्ट किया कि यह समझोता विपक्षी 
नेताशो की प्रेरणा से तय फ्रयझा था और हससे मेरा कोई सम्बन्ध 
नहीं था। 

श्री बूटासिह ने यह रहस्योद्घाटन किया कि एक बार बाबा 
खडगसिह कार सेना के लिये तैयार हो गये थे । उन्होने इसके लिये 
शर्ते रखी थी । वह दार्ते यह थी कि यह बूढ हैं प्रौर चल फिर नहीं 
सकते, अतः दरबार साहिब तक एक सोधी सडक बनाई जाबे जिस 
पर से वह भ्रपनी कार को वहा ले जा सक । हमन उनकी आत मान 
ली भर रास्ते मे पडने वाले मवनो को गिरा कर सडक तैयार कर 
दी, परन्तु तब भ्रकाली नेताओ ने ही उन्हे रोका भौर उनकी कार 
को नही जाने दिया । उन्होने कहा कि कार सेवा कोई हाल ही की 

(कै पृष्ठ १४ पर) 


सहकम्पादक-रइनाव ५साद राठक 











ञ्‌ लार्यदेश्स सतम्हाहिस 





२ सितस्मर श्श््ूड 





दक्षिण-प्‌र्वो एशिया की सांस्कृतिक यात्रा 


दक्षिण पूर्वी एशिया में इस्होनेश्ििया नाम का जो राज्य है, वह बहुत से 
छोटे बडे द्वीपो से मिलकर बना है। इन ह्ोपों में जावा, सुमात्रा, बोनियों 
(कलिमन्यन), बाली भोर लम्बक विशेष महत्व के हैं। सोलहवीं रूदी के 
प्रारस्भ सक इन द्वीपो के निवासी हिन्दू (प्वार्ये) शर्म के अनुयायी थे, और 
बहा के राजा भी हिन्दू भे । जाया के राजा मजपहित (विल्वतिवग) वक्ष के 
के, और उनके नाम विक्रमबर्धन, गिरील्‍द्रवर्धत भ्रादि थे । हन राजाप्रों के 
अहुत से शिलालेख सस्कृत भाषा में उपलब्ध है । 

सोलहूवी सदी के पूर्वाद्ध में इन्होनेसिया के विविध द्वीपो मे इस्लास का 
प्रवेश प्रारम्भ हुआ और कूछ हो समय में बहा के बहुसश्यक निवासी 
इस्लाम के धनुयायी बन गये । पर हिन्दू धर्म का वहा से सर्व लोप नहीं 
हो पाग्रा । धाज भी इन्डोनीसिया के नब्बे लाख के सबसग निवासी हिन्दू धर्म 
के अनुयायी हैं । बालीढोप की रूल जनतस्या तोस लाख है, जिसमे पर्चीस 
लाख हिन्दू हैं। जावा में पंतीतस लाख के लगवन हिन्दुओं का निवास है, भोर 
लस्यकु में दस लाख का | प्रेत्र २० लाख हिस्दू धुमात्रा, कत्तिमस्गथ आदि 
दीपो मे रह रहे हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया के ढोपो के साथ मारत का सम्नन्ध 
बहुत पुराना है। भत्यन्त प्राचीन काल में मारत के व्यापारी बृहां व्यापार के 
लिए जाया करते थे । यहु से के प्रचुर धन कमाते के और इन ह्लीप्रों दो 
'सुबर्भद्वीप” कहा करते थे । बाद मे साहसी मारतीबों ने ढहां जाकर अपने 
उपनिवेश बताये, झौर वहा के निवातियों को अपने धमं मे दीक्षित कर धारय 





इण्डोमेशिया में इस हिन्दू £० लाख 
विवरण (डिटल में) 
(१) बाली द्वीप में २५ साख 
(२) जाना ३५ साख 
(३) परदियम सम्बाक १० लाख 
(४ सुमात्रा आदि अम्य द्वीप ३० लाख 
बाली द्वीप मे ४१०५ हिन्दू मन्दिर हैं किन्तु उनमे मू्तिया नही हैं। 


पुजा स्थल और यशवेदिया हैं । 





ससस्‍्कृति के रग मे रम दिया । हजारो वर्षो तक मारत का यह सास्कृतिक 
साज्राम्य दक्षिय-पूर्वी एशिया मे कायम रहा, प्रोर उसका प्रभाव अब तक भी 
बहा की भाषा, रीतिरिवाज, कसा तथा सस्कृति पर विश्यमान है। इन्होनो- 
सिया को भाषा में सस्‍्कृत के छब्हों की प्रभुरता है । प्रेस वृद्द को बढड़ां 
“विस्मवार्ता' (येंदम दार्ता) कहा जात! है, जोर जीवन बीमा निमम को 
“्जीवाशम' । रामायण महामा रत, क्षारुस्तलम आदि का वहां भ्रव भी पठन« 
पाठन होता है । वहां बहुत से विक्ष/थ शायोग हिन्दू मश्लिर विध्मएत के ह़ोर 
जिम प्रदेशो मे हिन्दू घ्म भ्व भी जीवित दक्षा मे है, वृहा सर्वत्र हिन्दू पूजा 
स्थलों की ससा है। अकेले वाली होप मे हरी ४६१३ ढिसू पूजा रुपफ़ लिक्ष 
सात हैं जिनमे प्राीन पढ़ति के नब पद की परस्परःर है । 

फीजओ, मारीक्षस, केविया, युरीवाव बृद़ि के हिन्दुजों के छम्सन्‌ यारा 
झौर बाली के हिन्दू वहा नए जाकर नहीं बड़े हैं । ढे कप से कझ ढो हृबार 
साल से वढ़ा बसे हुए हैं, भ्रौर मारतीब हिन्दुओं के घुमानु सत्य सनाठन वाह 
अमे के पालन में तत्ार हैं । 

यह अ दचमे व सेद की बात है कि जाया भोट बालो के साखों 
के हाथ भारतीय हि दुओ का कोई मी सम्पर्क इस समय नहीं है। ने 
सीय हिन्दू इन हीपों के प्राचीन साॉम्दिरों (बा श्रम्भभन का विक्षाल शिव 
सन्दिर) और तीर्थ स्थानों के दक्न के सिए जाते हैं और न ही वहा के हिन्दू 
तोर्ष यात्रा के लिए भारत भाते हैं | इन्डोनीसिवा (सुवर्धदोप) के छाथ भारत 
का सास्कृतिक सम्बन्ध दड प्राय नमण्ड हो गया है। जायश्यकुता इस बात की 
है कि बाली और जावा के हिन्दुब्ओो के साथ हो भारतीय हिन्दू प्रपना ख़ादत्यु 
स्थापित करे और हिन्दू धम मेनवडोबन का खबार करते कु। जो प्रवत्म गठ 
सदी मे महथि दबानन्द सरस्यठी तथा स्थागी विवेकानर३ शाड़ि इस 
किए गए हैं ब ली और जावा के हिन्दुओं को उनसे परिचित क्राड़ा छाव। 
इस सम्बन्ध मे अब तक जो बोडा बढुव ढ़ हुगा है, पढु रामकृष्ण किशन 


द्वारा ही किया बया है। स्वामी विवेकानन्द के कुछ उन्दो का शनुवाद इृढो- 
मीसिया की भाषा में हो चुका है, धोर वहा उन्हें सम्मान की इष्टि से देखा 
जाता है। पर मह॒वि दवानन्द सरस्वती की छिक्षाहों से बहा के लोग गमी 
तक सर्वधा झपरिचित हैं । मारत मे हिन्दू धर्मे मे जो महान जागृति हुईं है 
और आयें समाज द्वारा जो बत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य इस सम्बन्ध में किया 
गया है. उसे इफोककैण दे पदक हा अररकय ही 
विश्वभर के हिस्दु डी मे पृछ्दुनता की आस क| प्रादु भौर रह 
एक सूत्र में बाधने के जो प्रयत्न पिछले बर्षों में प्रारम्म हुए हैं, के प्रपरे ही 
रह जानेंगे यदि ब्राली, जाना भोौर सम्बफ के हिन्दुध्ों को इससे पृथक रखा 
वा । इम्डोनीतिया के बहुसस्थक निभासी यद्यपि ध्रद इस्लाम को अपना चुके 
है, पर मारत का सास्‍्कृतिक प्रथाव उन पर शब भी पूर्ण रूप से विध्वमान है। 
बहा के मुसलमानों कौ कसा, नृत्य श्रादि सब रामायण और महाभारत से 
प्रभावित हैं, भौर उबके झपने नामो के लिए सत्कृत पझ्ड़्द को प्रगुक्‍्त हित 
जाता है। क्टा की मुस्लिम मद़िदादं के गोड क्षाज भी सरस्मक्ी, रहना 
सदक्ष होते है । यही बात पुरुक्षो के सम्दन्य मे भी है। इम्डोनीसिया के साथ 
इमारा जो यह सास्कृतिक सम्बन्ध है, वहू अत्यन्त महत्व का है। यल्षपि बहा 
कु बूट॒सस्यक निड़ाली कूय ढिन्दू पड़ें का परिल्काद कर चुके हैं, पर उन्होंने 
अपनी उस भाषा, कसा और परम्पराप्रों को नही छोडझ' है जिन प्र भार- 
तीय सस्कृति का पूरा पूरा प्रभाव है | सास्कृतिक रृष्टि से बे अब भी भार- 
ठीयों से भ्रणिक भिस्म यहीं है । भय. यह भुँ। आवश्यक हैं, कि इस्डोमीविया 
के मुसलमानों से भरी सुम्पर्द को बढ़ाया जाए । 

इल्षिज्ष पूर्वा एप्रिदा के बाड़ा, बाली ख्राड़ि के हिम्दुक़ों तदा उस केंड के 
प्रन्य निवाध्तियो के द्राभ शिकुट सम्पक स्वापित कर॒ड़े के प्रयोजव के पक 
याह्ा का आयोयन किया गया है, को २६ सितस््र; १९५८४ को दिश्मी के 
प्रास्म होकी। ग्रात्रा केड़स १५ दिच की होगी । झा भ्रभाव के अभेक 
मूधेन्य सनन्‍्यासी, विद्वान तथा करमेंठ कार्यबर्चा इस थात्रा दें पस्मितित झ्े 
रहे हैं। बाली प्ादि में द्विन्दुओ क्री जो पूजा पड़त्ि है, उनके यो सेति- 
रिवाज व पढ़ हैं उनकी लो सख्यज व्यवस्था है, जौर उनके जिन भारमिक 
ग्रम्दों को लोकत्रियता प्राप्त है--इन छब बातो का अभ्ययन करते के साथ 
साब् वहा के विवाधियों को बरायेत्रमाज के मन्‍्तवब्यो, सहुनि दमायन्द सरस्वक्रे 
की छिक्कानों तथा फंविक पूजा पद्धति से भी परिक्तित कराने का अंवर्य किया 
जायया । यह बामिक 4 सास्कृतिक भ्रादान प्रदान कितने मुहृत्य कू! होगा, 
दृह सिखने की श्राजश्यकृता नहीं हैं। इस बजा के किशन दें अ्रक्िक जानकारी 
निम्नलिखित पते पर प्राप्त करे --. 


-“-भी भद्धोक जिला 
टूंबल ट्रस्ट, बी०-१४ निजामुदह्दीन ईस्ट, 
फोन गु१ ६६५१४१३६ गई ढिडुही- ६३ 
0९ एल्ारेदु जिद्माबकार झड़ ही शुई गाव खुफ़े के कुकर! 
“जनक ह 
केइ प्रचार देतु सम्श्क करें | 
की धमरतिह जी जाय मजनौपदेशक ने, ध्पने सततु मे ड्रीवू 
ग्राहक सावदेक्षिक साप्ताहिक के बनाये हैं। शाप बड़ें धौंच जोतोने 


गायक हैं। घ्योपदेंक् के लिये हारा गुप्त, सती हिएय साब्ाबेरी बेंट, 
जपपुर-३ से सम्पर्क करें। 


जेज़ शिक्िर 
भाव सूमाय मेरठ लहर की ओर से एक विशाल दिसूर्क मेज दिडित्सा 
शिविर दिनांक ११ अगलूरृर १-२ ३-४ गवम्बर १६१८४ को कर्मों स्थाइक 
मैदान में ध्ांयोजित किया जाएगा जिस्म दाल, नाक, बता, कूलके प्ापरेशय्‌ 
होदे । जनता जुनादंद दे इर्जना है कि तन, रव, बुनुसे शुड्होज देडर छुदाई 
करे । कृपया भ्ुत राषि छ देढ़ कक मु शुाए८ डूत्डी पूर्व कड्ुजु पेड़ पढुर 
के पृद्धे हर शेकूते कृत कृष्ड करे । >कुछ्ी 


२ सितमआइर ११८४ 


शार्वश्षील्णा हल्यादिक £: 





धर्पादकी यश 
चेतावनी पर ध्यान देने 
का समय 


(२) 

उन्होंने (डा« प्रम्बेदकर) कहा कि सामाजिक और प्ाथिक ध्येयो की 
नपूति के लिए सबसे पहला क मे है सबेवानिक तरोक़ो का अपनाया जाता। 
इसका प्रर्थ है हमे संबिनय अवज्ा अतहयोग और सत्याग्रह के तरीकों का 
परित्याम करना चाहिए। जहा स्वेक्षानिक तरीके ख॒ने हुए हैं वहा अधवेधा- 
“निक तरीहों का कोई औजित्य नही है । ये त के अराजकता के व्याहरण के 
अतिरिक्त धौर कुछ नहीं है ।” 

“हा० महोदय ने यह भी कहा--दूसरा काम जो हमें करता जाहिए बह 
है उस चेतावनी पर उते सबको ध्यात बेना जिन की सोकतन्त्र की रक्षा करने 
में रवि है, अर्थात महान से महान 3ावजित के चरणों पर अपनी स्वतन्त्रता 
स्पौछाबर कर देता जो उनकी सस्थाओं को अपने झपीन कर्ने मे उसे 
अमर्थे बनाएगा | उिसी सहास पुरुष का शा गारी होना गल* सही है परन्तु 
आयर लैन्ह के देश भगत के क्षरदों मे * श्पनी इज्चन की कीमठ पर कोई भी 
थुरुष शाभारी गही हो सकता । कोई भी महिला श्रपने सतीत्व की कीमत पर 
कुतञ्ञ नहीं हो सकती हैं और काई भी राध्ट्र अपनी आजादी की कीमत पर 

धाभारी नही हो सकता | 

यह सावधानता अन्य देशो की अपेक्षा भारत के सम्बन्ध मे सबसे प्धिक 
महत्य की है बरोडकि मररत में शर्म मवित, पतन झभौर अन्त में भ्धितावक- 
याद (डिक्टेटर क्षिप) की दिशा मे झग्रसर करने का मार्य है। तीसरा काम 
जो हमे ध्रवश्य १रना चाहिएवह है प्रयने राजनीतिक लो कतन्त्र को सामाजिक 
सोकठन्त्र का भी रूप देना | राजनीतिक प्रजातन्त्र सामाशिक प्रजातन्त्र पर 
बाबारित हुए बिना चल नही सकृता । सामाजिक प्रजातनन्‍्त्र का प्रथे है जीवन 
के सिद्धांतों के रूप मे स्वतन्त्रता श्षमानता भौर भ्रातृ भाव को मान्यता देना । 
इस तीनों में से विसी एक को एके दूसरे से ग्रलम दिए जाने का श्रमिप्रात 
है प्रभातन्‍्त्र के भूल उहँ ध्य पर डुंठाराघात करना ।” 


श् 'अेकआर 

सबिवान निर्मात्‌ बसेम्दली कै अध्यक्ष ते जो कुछ कहा था उसका सी 
डा० साहय के कथन के सरण्त बर्क् मूल्य था| उन्होने कहा भा-- 

“पुमसे छोक ताजिक सविधक्ना का निर्माण किया है परन्तु प्रजाताजिक 
ज्यवस्थाशों के सफल सद्ालन के लिए उनमे जो इतका सवालन वा नियो- 
कम करेगे दूतरों के इष्टिप्रोण का पध्ादर करने की तत्परता, इच्छ', झौर 
सुसह्‌ समझौते की योग्यता का होता जरूरी है ।” 

बहुत सी चीजें जो किसो सविधरत मे नहीं लिखी जा सकती वे परम्प 
-शाहो के माध्यम से की जाती है | बोटों और मत विभाजन का भ्राश्रय लिए 
'बिसा जिस डा से हम इस संविधान को बनाने मे समर्थ हुए हैं उससे उस 
धाज्षा वो बल मिलता है| सविधान में चाहे कुछ लिख! गया हो या न लिखा 
जया हो, देश का गत्यान प्रासन के ढग पर ही प्रबसम्बित होगा और 
यह बात उन मनुष्यों पर निर्मर होगी जिनके हाथ में देश का हसन होगा । 
मदि चुने बए आदित योग्व ईमानदार भर वार्यबूश्नत हुए तो वे जूटिपूर्ण 
खबिथान से भी भषिक से अधिक साम उठाने मे समर्थ होगे । यदि उनमे इन 
का झजाद हुआ तो सविधान देश कौ सहायता नहीं कर सकेवा।” 

(क्रमश ) 





परमाणु मह।भारत 
झातने चोंगाने बाले तकों से ताजमहल को (है राजबहूल भ्रौर कुतुब- 
आ्यीनार को विष्णुध्यजज स बित करने बाले इतिउास गार पी, एन शोक ने 


शब कहा है कि मतमारत एक परमाणु-मुद्ध था। हाल ही में एक अमेरिकी 
ब्सैबों प्रफतर रिवर्श बेंघर मे परमाणु युद्ध के बाद के कास का खाका सीचते 


हुए बताया था कि धरती पर सभी प्रकार का जीवन जड हो जाता है।इस 
बिम्दु से अपनी बात शुरू करते हुए पी एन ओऊड कहते हैं कि महाभारत के 
युद्ध के बाद भी ऐसा ही हुवा था । चारों तरफ एक तिमिरयुकक्‍त निर्वात बन 
गया था धौर वाताबरण में धूतछ छिवर आई थी । नदियों ने भ्राना प्रवाह 
बदल दिया था | घना कोहरा था झौर धरती पर भूल बरसती थी! सूरज 
की किरणें बूल प्रोर कोहरे को बीब नहीं पाती थी और हर सुबह सूरज को 
बढ़े बड़े काले धब्मे घर सेते थे । चाद और सूरज बड़े भ्रसहाय से लगते थे 
झोर कासे-सलेटी और लाल बुदबुदे उन्हें चापे रहते थे । चिड़िया उडना भूत 

गई थी ध्रौर छटपटाती थी और उड-उड कर गिरती थी। श्री ओऊफ ने महा- 

भारत का हवाला देते हुए कहा है परमाणु युद्ध होने के करीब २५ वर्षों बाद 

यह तकलीफ-देह तिमिर छटा भौर सूरज की किरणें अपने सहज रूप में 

बरती को छू सबी | महा तारत का युद्ध आज से कोई पाच हजार साल पहले 

लड़ा सया था और जी ओऊफ के अनुसार महामारत मे ब्रह्मास्त् नारायबास्त्र 

तथा झाग्तेयास्त्र नामक जिन हथियारों का बिक प्राया है वे परमाणु प्रक्ष- 

पास्त्र थे | 


यह जानना सुखद है कि भारत के णस वह सारा विज्ञ'्न था, जो भाज 
१६८४ में उपलब्ध है। लेक्नि पी एन ओक यह भी बला दें कि हमारे पास 
और क्या क्या था ? आखिर २०८६ या २५८४ ईस्वी का विज्ञान आज से 
कही अ गे बढा हुआ होगा । अत दावा ही करना हो तो यह क्यों नही किया 
जाए कि दुनिया हजार साल बाद ओ काम करेगी वह हम महाभारत के 
दिनो मे कर चुफे थे । हमे चाहिए कि हम ब्रह्मास्त्रो के टूट हिस्से प्रपनी 
जमीत पर खोजना छझुरू कर दें, तावि दुनिप्रा का सबसे मारक घत्त हमारे 
ही पास हो । इस बार के महाभारत मे हम पिछरे क्यो ? 
( नवभारत २७ ३-५४ ) 
श्री भोक की खोज प्रविदवतनीय एव प्रप्रामानिक देख पड़ती है ।--पम्पादक 


श्राकाशवाणी की हिन्दी सरल संस्कृत 
निष्ठ शब्दों को ही रहनी चाहिए 


एक बार लोकसभा मे हिन्दी भावा|को पूर्णत राजभाषा बनाए जाने के 
विषय पर बहम हो रही थी और तमिवना हू के कतिपव सदस्य इसका घोर 
विरोध कर रहे थे । इस बहस के दोरान स्व्र० ० प्रकाश वीर क्षात्त्री जी 
का सस्‍्कृत निध्ठ हिन्शों भाष। में बडा ओजस्थो भावण हुआ भा । 

तमिलन ड्‌ के एक सासद ने हिन्दी भावा को समझने की कठिनाई का 
भी एक तक प्रस्तुत करते हुए कह” था कि 'हम प्रकाशवीर शास्त्री की हिन्दी 
को भस्ती माति समझ जेते हैं परन्तु घाइनी चोक की हिन्दी को नहीं समझ 
पाते ।” 

इस प्रसग मे १७-८ १६८१ के हिन्दुस्तान टाइम्प मे 'प्राकाक्षवाभी की 
हिन्द: उम्श्ीयंक से प्रकाशित एक पत्र हमारी दृष्टि से गुजरा है जिसके 
लेखक हैं श्रीबाला सुब्रह्ययन (देहनी) जिनके विचारों से उपयुक्त मद्राप्ती 
सासद के बिचारो की चली भाति पुष्टि होती है । 

“जोबिन्दर मिंह के पत्र (ए०अई०आर० हिन्दी, हिंखु टा ६८८४) के 
सम्बन्ध मे मेरा विनम्र निवेदन यह है झिमैंतमिलनाड का नियासी हर 
आकाशवाणी पर प्रचारित विविध प्रोग्रामो को सममने मे मुझे कोई कठि- 
नाई नही होती । सत्य तो यह है हि झग्न॑ जी प्रोग्रामो को विक्षेषतत समाचारों 
को समझने में कठनाई होरी है जिसका कारण है समाजार पढने वाले के 
उच्चारणों से ध्परिविति। 

ठउदाकथित क्चिष्ट धोर शसस्कृत निष्ठ हिन्दी उन दाक्षप्रात्ों (दक्षिण 
वालो) को ग्राह्म होतो है जिनका उदूँ के साथ साम्र मात्र का सम्पक होता 
है और जिनता। सस्कृत के साथ करोड़ो वर्षों (ूर्यें से सम्पक घलाबा 
रहा है। 

दक्षिण की मलयालम आादि भाषाप्रो मे सस्कृत के ५० प्रतिशतक से 
अधिक छब्द है । 

हिस्दी भाता भी लोगो को हिन्दुस्तानी ग्राह्म हो सकती है परन्यु 


कर] शॉर्वशिशिस शप्शाहिफ 
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सामायिक चर्चा- 


च््े 
वहा हिन्दू बोट हें 

एरज्ाद ने विपक्ष को मात करये के लिए एक नई चाल खेली है| अचा- 
नक वे हिन्दश्नो के प्रति उदार हो गये हैं। विदेशियों की सम्पत्ति बा भारत 
बये हिन्दुओ की जमीन जावदाद को हडपने के कानून को सलस्त बनाते अचा- 
नक उन्होने भ्रसली बारिस को सम्पत्ति की तुरस्त सुबुर्दती कराने की ध्यवस्था 
सम्बन्धी कदम उठाने की भोषणा की है। भ्ररपसस्यक हिन्दओ के प्रति यका- 
बक महू दया क्यो ? दिसम्बर मे ससदीय चुनाव होने वाले हैं और इस 
धोषणा के मार्फत वे अत्पसल्यको के वोट प्राप्त करना चाहते हैं। उनके इस 
कदम से साफ है कि विपक्ष ने कसा दबाव बनाया हुमा है श्लौर उसकी बढती 
लोकप्रियता से एरशाद किस तरह चिंतित हैं । बाग्लादेश को कुल आबादी मे 
हिन्दू बारह प्रतिशत हैं। जाम चुनाव की स्थिति भे ये तिर्णायक इसलिए होगे 
कि एरशाद के जनदल व दोनोविपक्षी गठबधनों मे सीधीटककर होने की सभा- 
बना है। तिकोणात्मद सघष हो तो भी जनदल का जीत पाता श्रासान नहीं 
है। इसीलिए एरशाद समर्थन के वास्ते काफी हाथ पाव मार रहे हैं। पहले 
विपक्ष मे फूट डलवा कर बेगम जिया को फोडने, फिर दूसरे छोटे दलों को 
साथ मे लेने की कोशिश की । इनमे ताकामयाबी के बाद अब झाबादी के 
बारह प्रतिशत अल्पसरूयक हिस्से भे प्रपती छाप लगाने के लिए उन्होंने यह 
कदम उठाया है । 

हिन्दू इससे निदिचित ही सुक्ष होगे और अपने को ज्यादा सुरक्षित महसूस 
करेंगे । हो सकता है कि जनदल के लिए तालिया भी पीटने लगे । पर क्या 
यहू उचित होगा ? सैनिक सरकार के साथ इनका जुड़ना खतरे से साली 
नही । एकदम एरशाद के साथ जुड़ जाने से राजनैतिक दल इस्लाम के नाम 
पर बहुसख्यक श्र'बादी को भडका सकते हैं । यो भी कभी किसी राजनैतिक 
दल की हिन्दुओं से सहानुभूति नहीं रही है। भव भ्रगर इन्हे लगा कि ये 
सैनिक क्ासन के साथ हो रहे हैं तो भ्रल्पसख्यको के भशौर विरोधी हो जायेंगे । 
एरक्षाद के सुणगान या विपक्ष क॑ समर्थन दोनो से ही हिन्दू अपने हित नहीं 
साथ सकते | फिर यह साफ है कि हिन्दू वोट ध्यान में रखकर एरकादने 
टुकड़े फेके हैं । नही तो एरशाद ही थे जिन्होंने 'दुदमनों की सपत्ति ” बाले 
कानूनों को ज्यादा पेचीदा बनवाया । 


एरशाद पर भरोसा नहीं किया जा सकता हालाकि उन्होने चुनाव से 
पहले कानून में सुबार करवा करके हिन्दुओ का सम्पत्ति लौटाने का काम 
शुरू कराने के सकेत दिये हैं। बावजूद इसके उनकी गम्मीरता छलाबा ही 
सगती है सैकिन हिन्दुजो के साथ ऐसी दिलाबटी सहानुभूति पहले ढाका के 
किसी भी शासक ने नहीं दिखाई इसलिए हिन्दू उनकी वाहवाह करेंगे ही। 
पर कितने दिन ? 

मे विचार जनससा ने शपने १७-५८-८४ के श्र क में व्यक्त बिये हैं । 


सौन्दर्य प्रतियोगिताए 


आये प्तमाज प्रारम्म से ही सौन्दर्य प्रतियोगिताशों का विरोधी रहा है 
इतना ही नदी भारत मे इनके भ्रायोजन को निरख्र कराने में अग्रध्वर रहा है 
इससिए कि ये जहा भारतीय धाभिक भौर सामाजिक विश्ञद परम्पराशो का 
झतिक्रमण करती हैं बहा हमारी लड़कियों की सज्जा, झील भौर यैयक्तिक 
मान-मर्यादा के साथ जिनौना खेल खेलने की अवस्थाएं भी पैदा करती है। 
इसके विपरीत लाखो करोडो सुन्दरियों मे से किगही १ २ को तरजीहू दिया 
॥० कक यही" ०-4 --पी>-दी-बी>पहि-दी>-प-बी>-ब- बीबी हु). ब३>-०॥>-३-१७३-१३७०>-ब-य-यफ-प-३७-०३--३७-३०--%-१-क- कुक 
झम्बो को तो वह यूनानी भाषा जेंसी है । 
बिपरीत इसके सस्कृतमय सरल हिन्दी से लम्भे श्रसे से परिचित होने के 
कारण सभी इसे सहज ही समझ लेते हैं । 
उदाहरणार्थ जल, पुस्तक स्त्री, आवाक्म आदि सस्कृत मूल के शब्दों से 
ब्राय सभी परिचित हात हैं जबकि उनके समानाषंक, पानी, किताब औरत 
आसमान भ दि से विशेरत दक्षिण गजसी भ्रपरिणिके होते हैं । 





जाना चुनाव की विव्वसनीयता को सन्देहास्पद बनाती हैं; 


प्रभो हाल मे हस प्रकार के गटु ध्नुभवो के प्रकाज में प्रस्तरोस्ट्रीयप्रति- 
योमिक्षओो के विरद आवाज उठी है छौर हिन्दुभो, चुतलमानों और दीडद्ध देफों 
की सडक़ियों को इन प्रतियोगिताओं मे भाव लेते के लिए विवश्ष करने तथा 
भेजने का वर्जन करने की माग उठी है । 


इस मास को बलवती बताने के लिए कहा गया है कि पर्चिम ऐ उम्मुक्त 
समाज मे भेजे जाने पर उन्हें मानसिक भौर:सारीरिक रूप से प्रताडित किए 
जाने के साथ साथ ये दुराचार की शिकार बताई याती है। 


यत बर्ष,भीलका के राज्य मन्त्री ने सका में सैतिक और श्राध्यात्मिक 
जाधार पर इस प्रतियोविला के किए जाने से स फ इ कार कर दिया था। 

१६८३ में लका की सौन्दर्य रानी ने प्रतियोगिता समाप्त होने पर माइल 
होने से साफ इन्कार कर दिया प्रौर अपने देश श्रीलका को लौट आई थी। 
माडलिंग का आम अर्थ है धनी अप्ामियों की काम-पिपाप्ता की तृप्ति के 
लिए उपल्ब्ध होना । 


४ जुलाई १६८४ को श्रीलका की एक शूसरी तथाकचित सौन्दर्य की 
रानी प्रमेरिका के स्व८ खवता समारोह मे प्रपने प्रदर्शन से झौर दुरावारियों के 
बुराचार एव भत्याचारों से बचने के लिए अमेरिका छोड़कर लका स्थित 
अपने माता-पिता भाई-बहनो एवं रिश्तेदारों के पाल सीट आई थी । उत्तके 
इस निएचय से यह स्पष्ट हो गया था कि मे प्रतियोगिताए सडकियों के दोहन 
क्ोषण के माध्यम से पैसा बटोरने तथा कामवासना की तप्ति के लिए ह्दी 
झायोजित की जाती है । 


फारुक ओर रामाराब की बर्खास्तगी को 
एक ही कोटि में रखना भ्संगत है 


श्री रामाराव को जिस ढंग से मुख्यमन्त्री । झान्ध्र) के पद से 
हटाया गया है उसकी असवयानिकता और भ्रनौचित्य के सम्बन्ध मे 
बहुत कुछ लिखा और कहा जा रहा है और इसे लोकतन्त्र की 
उचित रीति से हत्या इगित की जा रही है भौर की गई है । परन्तु 
श्री रामाराव श्रोर श्री फरुत् के अ्पदस्थ करण को एक ही कोटि में 


रखना वा रज्ा जाना ठीक नहीं है जेसा कि एक बडे पन्चकार के 
निम्नलिखित उद्यारो से स्पष्ट है -- 


“जब राज्यपाल श्री जगमोहन ने जम्मू काशमीर मे डा० फारुक 
को हटाकर वहा शाह सरकार कायम करवाई थी तो हमने उसका 


समर्थन किया था क्योकि हम फारुक (को देश-विरोधी शक्तियों 
के समर्थक समभते हैं। देश की अ्रखच्डता को कामम रखने के लिए 
डा० फारक की बर्लासस्‍्तगी जरूरी थी। लेकिन ग्राप्त मे तो कोई 
देश बिरोधी गतिविधि नही थी भौर नही श्री रामाराव देश विरोधी 
तत्त्वो को प्रोत्माहित ही कर रहे ये ।' 


--रबुनाव प्रतार पाठक 
/४४/ं“ंा४४४४४४४४४४४४४४४४/ं/ंसंसंगर सास“ इ ३ मम के के कक 
निःशुल्क अन्तर्जातीय विवाहों के 
लिए सम्पर्क करें 
देदपाल शास्त्री संयोजक 


भ्रन्तर्जाती य विवाह विभाव 
सर्व-छिक पक्‍्र्य प्रतिनिधि सभा, महयि दपान < मदन 
रामल था मेदान, नई दिल्ली-११०००२ 


कोन : ३७४७७१-२६०३१८४ | 
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शार्यशेशित शाण्य ।हिक | 





सहथि दयानन्द का 
वार्त्तालाप और उपदेश 


(१) 
शपथ काना भवेदिक 
स्वामी जी महाराज विद्याथियों को उपदेश दिया करते थे । उन्हें 
“सालकगनी का सेवन करने की प्रेरणा करते थे । उनका परस्पर वाद 
कराते थे। उन्हें व्यायाम की शिक्षा देते और समय समय पर उनकी 
परीक्षा भी लिया करते थे । 
स्वामी जी कसम खाने के बहुत विरुद्ध थे। एक बार उनकी 
अनुपस्थिति में कासगंज की उनकी संस्कृत पाठशाला के सब प्रध्या- 
थकों ने भापस में परामर्श करके विद्याथियों को कहा तुम सबको 
सत्य प्रचार झोर भाषं ग्रन्थों के हो पढ़ने पढ़ाने के लिए शपथ करनी 
बाहिए। रामप्रसाद को छोड़कर शेष सब विद्यार्थियों ने वेद उठाकर 
सौगस्ध खाई भौर कहा हम जीवन भर श्राष ग्रन्थ ही पढ़ें-पढ़ायेंगे। 
समप्रताद सौगन्ध न खाने के भ्रपराध में पाठशाला से निकाले दिया 
गया। इस वार की यात्रा में जब स्वामी जी को यह समाचार मिला 
सो उन्होंने सबकी भत्सेना की और कहा कि कितना ही यत्न क्‍यों न 
किया जाय तुम लोग पोप लीला करने से नही रुकते । हमारी भाज्ञा 
के बिना तुमने ऐसा क्‍यों किया ? इस प्रकार भ्रध्यापकों को डाट- 
डपटकर उन्होंने रामप्रसाद को पाठशाला में सम्मिलित कर लिया। 


(२) 
में ऐसे तुच्छ मेदवाव को अच्छा नहीं समझता 
एक दिन स्वामी जी कलकत्ता में श्रपने स्थान पर विराजमान 
जे। उनके पास भनेक जिज्ञासु बेठे सन्देह मिटा रहे थे। उस समय 
एक मुसलमान सज्जन वहां भा गए । वे सत्संग में तो झाना चाहते 
थे परन्तु मकान के भीतर प्रवेश करने में मिककते थे। स्वामी जी 
ने उन्हें भादर से कहा' बिना ड्ंकोच भीतर चले भाइए | मैं ऐसे तुच्छ 
औैद-भाव भच्छे नहीं समझता है उन सज्जन को स्वामी ज्ञी के सत्संग 
से बड़ी प्रसन्‍नता हुई । 
(३) 
गोरचई का गहरा भाव 
एक बार भद्दाराज संयुक्त प्रान्त (उत्तर प्रदेश) के छोटे 
ज्ञाट म्योर महोदय से भौर इस्ती प्रांत के शिक्षा विभाग के डाइरेक्टर 
से भेंट हुई । महाराज के हृदय में गोरक्षा का गहरा भाव था इसलिए 
चार्तालाप में उन्होंने लाट मक्केदय को कहा अब झाप स्वदेश यात्रा 
करने वाले हैं। वहां जाकर श्राप भारत सचिव की कौसिल' में 
अम्मिलित होंगे । उस समय भारत के हित का ध्यान अवश्य रखें। 
योहत्या बन्द कराने का यत्न करें।” 
लाट महीदय ने स्वामी जी के कथन को दत्तचित्त होकर सुना 
और वचन दिया कि वे भापके कथनानुसार प्रयत्न भ्रवदय करेगे।' 
रु (») 
सनन्‍्माग पर आरूद क्‍यों नहीं ९ 
एक दिन हेमचन्द्र ने रवामी जी से पूछा “मगवन्‌ ! बड़ें-अड़ें 
आुरस्थर पंडित आपके साथ शास्तरार्थ करने भाते हैं क्या वे सभी 
भूस पर है ? स्वामी जश्ली ने हमकर कहा “सत्यासत्य (का विवेक 
'तो बहुत से विद्वानों को प्राप्त है परन्तु भ्ाजीविका के प्रलोभन ,में 
पढ़कर सन्‍्मार्ग पर आरूढ़ नहीं होते +” 
(५) 
पुद्धरी शब्द का भर्थ 
एक दिन फिरोजयुर छावनी के बड़े मन्दिर का पुजारो रघुनाथ, 
ज्यवामी जी के निकट गया । स्वामी जी ने उससे कहा कि प्रदन पीछ 
कीजिएया पहले यह तो बताइए कि पुजारी शब्द का भर्थ क्या है ? 


बिक पे | 
श्रथ सामयेद संहिता 
पूर्वाचिक:। भझाग्तेयकाण्डम्‌ । प्रथमो प्रपाठकस्य 
पूर्वाद्धं । प्रथमोष्ष्याय प्रथमा दशति । 
(छं० १) विव्वसुनेता प्रभो ! मेंट तब चरणों में यह प्रामन्त्रण । 
प्रकटो मुझमें सबमें स्वामी ! तुम बिन सूने हृदयासन । 
परम गुरो ! हम प्रातंजनों के जीवन हो चूतिमान। 
कण-कण में वास तुम्हारा देता नवजीवन का दान। 
सारे दुगु ण, पाप भस्म हो जिस विधि वह दो हमको ज्ञान । 
दान भोग हो सिद्ध, विनय यह सुनो सुदाता दयानिधान। 
हमें बुलाते प्रति दूरी से, क्‍यों न निकट श्राते मगवन्‌ ? 
हृदय सदन भ्रासीन सदा रहा करो नाथ | हियतृषा शमन। 
रेम्‌ सच्चिदानन्द, है शभ्रग्ने ! नायक परम। 
हे भ्रनन्त युतिकंद, महा प्रभो ! ये स्तुति वचन। 
श्रुति बहुश्रुत तव नाम, “प्रग्ति' महापावन विशद । 
दर्शाता चिर धाम, मोक्ष रूप अक्षय सुखद। 
थामो दुबंल हाथ, चला सुपथ पर दो हमें। 
यात्रा भर तब साथ, हमें स्वेदा हो सुलभ । 
महातमोमय दीन, हृदय वृत्र-प्राधीन सब । 
हम प्राकुल ज्यों मीन, करो कृपा अ्रशरण-शरण | 
इधर, यहां, इस ओोर, द्रत करुणा प्रभु कीजिए । 
हरो अविद्या घोर, करो वास हिय में भचल ! 
जहां बसे हों श्राप, भ्रन्धकार किसविधि रहे ? 
कामादिक अघ-ताप, सकल भस्म स्वयमेव हो । 
सदा श्रेय उपदेश, दाता तुम से सुन सके। 
कर्मपाश् परमेश, करो भबतजन के शिथिल । 
मन मन्दिर मलहीन, दिव्य बने प्रावास तब । 
तब दर्शन सुखलीन, “भरद्वाज” पद पा सके | 
--भोम्दत्त भारद्वाज व्यावरा 
प्रहाश या भन्ध क्रार-न|श 
॥१॥ ऋषि: १, २, ४, ७, £ भरद्वाज:, ३ मेघातिथि: छन्दः 
गायत्री । स्वर: पघडज. || 
१. भग्त झा याहि वीतये गुणानो हव्य दातये । 
नि होता सत्सि बहषि ॥। 


(सो०) 


अक्क७२८उतछतसनसरउउससतउउतउउउर२४२४७४९१९०१२०९४२रत उरी रसफीफफीस जी ७४ र्सफपफरिकसक, 
रघुनाथ इस पर भवाक्‌ बना रह गया । तब श्री स्वामी जी ने बताया 


कि पुजारी पद का भ्र्थ है पूजा का शत्रु ! श्राप लोग पण्डित होकर 
ऐसे नाम क्यों रख लेते हो ? 


(६) 
कौन सुखी ओर कोन दुःखी है ? 

सहारनपुर में स्वामी जी महाराज व्याख्यान दे रहे थे । उन्होंने 
कौन सुखी भोर कौन दु.खी है इस पर एक दृष्टान्त सुनाया । 

“किसी नगर में एक घनाढ्य मनृष्य रहता था। उस पर किसी 
झपराध में भ्रभियोग चलाया गया । भ्रदालत ने उसके श्रभियोग के 
निर्णय की जो तारीख नियत की हुई थी उसके कई दिन पहले ही 
वह चिन्ता सागर मे डूब गया। 

जब कि उसके सारे नोकर चाकर बड़ी प्रसन्‍नता से खाते-पोते 
भौर काम करते थे । 

बा प्रभियोग (मुकदमे) की तारीख प्लाने पर उनको भ्रदालत में 
पहुंचाने के लिए एक पालकी लाई गई। उसमे बड़ा कोमल बस्त्र 
बिछा हुप्रा था श्रौर खस को टट्टियां लगी हुई थी। उस पर सवाश 
होकर वह घनी न्यायालय को गया परन्तु उसके चित्त मे चिन्ता की 
चिता प्रचण्ड हो रही थी। उसके मन में सुख का नम तक न था। 
उसके नोकर उस समय भी प्रयन्‍नतासे पालकी उठाएलिए जारहे थे।” 
महाराज ने इसका सार यह समझाया कि ऊपर के ठाट वाट 
झोर ऋद्धि समृद्धि में सुव नही है । सुख तो मन की सम ग्रवस्थाप्रों 
मे रहता है। “से कर्ता रघुनाथप्रसाद पाठक 


ध लायंदेशिक शायाहिए 


२ सितस्भर १६व४७ 





विश्व जाकाहारो कांग्रेस 


हूर वर्ष का तरह इस वर्ष भी विध्व शाकाहारी कांग्रेस का पझ्रायोजन 
३६ जुलाई से € प्रयस्त तक हुप्रा । इस बार छाकाहारियो की २७ वीं कांग्रेस 
बूनीवर्सिरो आफ मेरीलेड अमरीका में क्‍्राथोजित की मई | हम पिछले कई 
वर्षों से श्ञाकाहारियो की हर साल होने वाली इस काग्रेस मे सम्मिलित होने 
की वग्त सोचते रहे हैं मगर जब भी यह कांग्रेस होती है तमी कोई न कोई 
झडचन पड़ जाती है भोर हम इसमे सम्मिलित होने से बचित रह जाते हैं । 
स्व० रमेश जी की भी इत सम्मेलन में भाग लेने की बडो इच्छा थी मगर 
उनकी यह इच्छा भी पूरी न हो सकी | 

जहा तक हमारे परिवार का सम्दन्ध है, हमारी दादी जी एक आयें 
सम्ताजी परिवार की बेटी होने के कारण प्रारम्भ से ही मासाहार के विरुद्ध 
थी परतू हमारे दादा जी क्योकि कुछ समय बीकानेर मे बानेदार रहे भौर 
इसलिए मास भौर मदिरा उनके मु ह लग गए थे। बीकानेर छोडकर जब वे 
लायलपुर मे ध्वा गए तो एक बार एक देवी को प्रार्य समाज मे मास झौर 
मदिरा के विरुद्ध भाषण देते हुए उन्होने सुना । उससे वे भ्रस्यन्त प्रभावित 
हुए भोर बही पर खड़े होकर इन दोनो चीओ को प्लाजीवन हाथ न लगाने 
का सकतप उन्होंने कर लिया। उस दिन से आज तक श्वष्डझा भी गिसी ने 
हमारे परिवार में तही छुआ है । 

मासाहार मनुष्य के लिए कितना घातक है इसका प्रनुमान इस बात से 
खाया जा सकता है कि शाकाहार का सबसे रवादा प्रभार आज उन्ही 
पश्चिमी देशो मे हो रहा है जो मासाहार भे सबसे भागे हैं। हुदय रोगो पर 
झनुसधान कर रहे विशेषज्ञों का कहना है कि हृदय रोम के रोबी के लिए 
झरषण्डा सर्वाधिक हानिकारक है| अण्डा खाने वाले लोगो की भमनियों मे रक्त 
के प्रवाह में प्राय बाधा उत्पन्न हो जाती है। भण्डे मे केलेस्ट्रोस की मात्रा 
बहुत भ्रधिक होती है। प्रण्डे के अतिरिक्त %ई अन्य मास भी वेजंस्ट्रोल को 
बढ़ते हैं । 

मुझे याद है [कि जित दितो मैं अमरीका मगया हुप्ना था तो वहा 
शिकागों मे एक दिन मोस कम्पनी के (एक श्रणिकारी श्री बनर शायर ने 
मुझसे कह! कल आप नाहता मेरे प्रौर मेरी घर्मपत्नी के साथ लेगे। भगले 
दिन जब नाइते पर वे मुस्झे ले जाने लगे तो बोले हम बार मे चल रहे हैं ।' 
उनकी बात सुनकर मैं चोका, मैंने बहा, 'आप तो जानते हैं कि मैं शराब नही 
पीता । श्री बनेर बोले जानता हू मैंने तो चुटकी ली थी। दरअसल हम 
सलाद बार मे जा रहे हैं ।' 

जब हम सलाद बार मे पहुचे तो वहा तरह तरह के फलो झोर सब्जियों 
का सलाद उन्होने तेयार किया हुआ था | सलाद का यह _नाइता बहुत ही 
हल्का भी रहा जोर बहुत प्रानन्ददायी भी । सलाद का ताइता करने वालो 
की इस बार में जबरदस्त भीड थी मुझे बताया गया कि यहा सीट लेने के 
के लिए बुकिंग एक रात पहले करानी पड़ती है । 

यहा यह लिखना भी प्नुपयुवत न होगा कि ये दावे झ्ब निराभार सिद्ध 
होते जा रहे है कि अप्डे शौर मास में पोष्टिक तत्य सठजी जौर फलों को 
दुलना मे श्रषिक होते हैं। इसके विपरीत यह बात स्बविदित और सर्वमान्य 
है कि अष्हे ध्रोर मास मे ऐसे विषाक्त तत्य भ्राम पाए जाते हैं जो कई बीमा- 
रिब्ो को जन्म देने वाले सिद्ध होते हैं। 

बह बात भी ध्रव बेज्ञानिक भराघार पर सिद्ध हो चुकी है कि कक्मी और 
उबल्री हुई सब्जिया तथा फलो का सेवन मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिये 
सर्वाधिक उपपुवत है । ब्रिटेन के फश् फ्रट एण्ड वेजीटेवल इस्फारमेश्न ब्यूरो 
ने अपनी हाल ही कौ एक रिपोर्ट में कहा है कि वाजर, भूशी, लशबूजा और 
धाम मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी भोजन है। झालू और 
केसा विटामिन ते मरपुर होते हैं । केले के प्रयोग से मानसिक दबाव कमर 
होता है। पोरष बढ़ता है और दाम्पत्य जीवन अधिक झानन्दमय बन 
जाता है । 

इसमे कोई सन्देह तही कि पद्िचमी सम्यता के प्रभाव के कारण भारत 
मे भी मासाहार बद्ता चला जा रहा है ममर आज भी परिचमी देश ही 





मासाहार की सर्वाधिक जरुड़ में हैं। हालाकि शाकाहार का बड़े ही व्यापक 
स्तर पर प्लौर वैज्ञानिक भनुसधानों के हवालो के साथ प्रभार परिचनी देलों 
में हो रहा है। मासाहार के विदृद्ध जो प्रयार आज तक क्रिया जाता रहा है, 
वास्तव में उसका कोई प्रभाव इसलिये नहीं पडा क्योकि जो बात वही मई 
बह वैज्ञानिक धाधार से हटकर और घम से जोड़ कर वही मई जबकि आज 
के बुग में मनुष्य के मन को वही बात छू पाती है जो तक के श्राधार पर 
बेशञानिक ढग से कही गई हो । बेसे उयो-ज्यो शाकाहार के प्रवार का आधार 
वैज्ञानिक होता जा रहा है पद्िचिम के लोग उससे प्रभावित्र होते जा रहे हैं। 
जहा तक भारत का सम्बन्ध है, वह धर्म प्राण देक्ष होने के कारण सदा 
झाकाहार का ही पक्षबर रहा है। प्रहिसा के सिद्धात को सदा ही इस देक्ष के 
सतो भौर महात्माप्रो ने सबसे ऊपर माना है थोर तो जोर इत घरती पर 
जन्म लेने वाले मुस्लिम सन्‍नो और विद्वानों ने भी मास्ताहार का बड़े ही 
प्रदल शब्दों मे विरोध किया है । महात्मा कबीर ने कहा है -- 
दिन भर रोजा रखत है साभ हनत है गाय । 
यहा सून वहा बन्दयी कंसे खुश्ी खुदाय ॥ 
अर्थात्‌ सारा दिन भजन के नाम पर रोजा अर्थात ब्रत रखकर जब धाम 
को उसी के ताम पर गोवध कर दिया जाता है तो वह कभी भी उससे प्रसन्न 
नही हो सकता क्योकि खून और बन्दभी” कमी भी साथ प्राथ नहीं चल 
सकते | 
इसी तरह रहीम खानक्षाना ने भी मावाहार को €्याज्य बताते हुए 
लिखा है -- 
बकरी पाती खात है ताकी माढी शाल। 
जो गर बकरी खात हैं (उसका कौन हवाल । 
धौर फिर धामिक ईष्टि से ही यदि देखा ज'य तो कोई भी धर्म मांसा- 
हार की अनुमति नही देता क्योकि प्रत्येक धर्म का मुख्य आधार प्राणी मा 
पर दया हो है जबकि मासाहार जोर दया दो श्रतन जलम चीज हैं। जहा 
ईसा मसीह पय पगर पर दया को जीवन में उतारने का उपदेश्ष हमे देते है 
वहा कुरान क्वरीफ का फरमान है भ्रासमात बाले की दया अबर चाहते हो 
तो जमीन वालो पर दया के) । 
विह्व के इतिहास को यदि हम उठा कर देखें तो यह बात स्पष्ट हो 
जाती है कि विश्व वी बड़ी बडा विभृतिया छाकाहारोी थी। भारत की तो 
बात ही छोडिये भारत से बाहर भी महात्मा सुकरात, कार्ल माक्त और 
जाज बर्नाड शा जमे सत विचारक भौर विद्वान क्षाकाहारी ही थे। जहां 
तक मनुष्य की शरीर रचना का सम्बन्ध है, उसके दातो को यदि हम देखें 
मो वे मास हारी जावो की तरह नृक्रीले नहीं हैं जिसका मतलब स्पथ्टत 
यह है कि मनुष्य एक शाकाहारी प्राणो है । 
मापस्ताहार के प्रचारक प्रय यह कहते हैं कि मासाहार मे बलबद़न की 
शक्ति भ्रविक है। मगर कोई ठोश्ष भाषार धव तक इस बात के पक्ष में नहीं 
मिल सका है | हरियाणा के विश्व प्रसिद्ध पहखमान भआस्टर जन्दगीराम 
विशृद्ध राकाहारी हैं, इसके प्रतिरिक्त लाख ए जेल्स में धोलम्पिक खेलों में 
भाव ले रही ब्रिटिक्ष टीम के तीन एकलीट डेली थाम्पसन ब्हाइट बडे ऑौर 
स्‍्टीम क्रेम भी श्रधिकाश्षत क्षावाहारी भोजन ही सेते हैं। कम पढ़े कलों 
और कच्ची सब्जियों से उनको खास रुचि है क्योंकि दिटाभिन उसके भरबुरः 
मात्रा मे होते हैं। टेझाबलत व ले चेम्वियन कड्बी याजर खाने के शौजीन 
हैं। खेल विशेषज्ञों का कहना है कि एथलीट को झण्डे, मास, मछली आदि 
से प्राप्त होने बाजे प्रोटीन की भ्रावदबकता नहीं है। जड़वाली सब्जियों, 
झताज, फलों भादि से प्र प्त होने काले कार्योहाड हे ट्स की अधिक आवश्य- 
बहा होती है । 
इसी सशर्म में एक विचारणीय बात यह भी है कि हम जैंसा अन्य झाते 
हैं अर्थात बसा भोजन करते हैं दंशा ही हमारा मन हो जाता है। हमे ती 
कभी-कभी ऐसा समता है कि ध्राज सस्ार ने हर धोर हिला का जो बात्षा- 
वरण बना हुआ है और जादमी प्रादमी के छूत का प्यासा हो रहा है उसके 
खून मे भी मासताहार ही गाम ३२ रहा है। दयाभाव की जयह ऋरता छऔर 
बरयरता भादमी को प्रवृत्ति मे धर करतौ जा रही है। प्रमरीका मे सम्पस्त 
हो रही इस विध्य शाकाहारी १प्रस मे भारत के ज्री २० प्रतिनिषि भाव 


३ सितम्बर १६८४ 
श्रार्य युवकों ! श्राश्नो ! 
हम संकल्प करें ! 


ढ़» प्रशान्त वेदालंकार, ७/२ रूपनगर, दिल्‍्सी-७ 

प्रिय धाय युवकों ओर युवतियों | 

“शाज विदय एक महःत्‌ सकट में से गुबर रहा है। नास्तिकता भौर 
भौतिकवाद के अन्यड ने उसको पामल ओर प्रन्धा बना दिया है। बह 
किन तेंब्य-बविमृढ़ हो गया है। सब प्रकार की विलासिता भौर ऐदवर्य का 
उपभोग करने के उपराम्त भी यह व्यज्षित है, उसका वित्त ध्क्षान्त है। 
कौरी भोतिक-बैशामिक प्रगति से वह अपने किसी उद्देदय को पूर्ण नहीं कर 
पा रहा। उसकी दृष्टि बारम्थार भारत की ओर प्राती है। वह किसी ऐसे 
दक्षत की, ऐसी विधारधारा की खोज कर रहा है, ओ उसे भौतिक उन्नति 
करने से भी न रोके शौर साथ ही उसको सानसिक धक्षान्ति भी प्रदान करे | 
यह ऐश्वर्यों का उपभोग भी करे और साथ हो उसे जान्तरिक शाग्ति भी 
मिसे । भारत की सल्कृति यही छिक्षा देती है। महषि दयानन्द ने जिस 
बेदिक सतकृति के प्रसार की भ्रावद्थकता भ्रनुशग की थी बह सभ्वमुथ एक 
संतुलित सरकृति थी। यहूतरि का निदियत मत था कि कोरा भौतिकवाद 
भनुष्य को भर्पा कर देता है और कोौरा प्रध्यात्मबाद भनुष्यो के लिए 
झस्वाभाविक और अप्राकृतिक है। इन दोनों का समस्यय ही मनुध्यमात्र को 
सुख धौर क्षान्ति प्रदान कर सकता है। यदि मह्वि का निर्वाण महोत्सव 
इसी सन्तुलित ससकृति का प्रघार थोर प्रसार कर सके तो इससे केवल 
हमारा देश ही नहीं बरन्‌ सम्पूर्ण मनुष्य समाज साभान्वित होगा, हसमे 


थोड़ा भी सन्देह नही है । 
यह भ्रान्त बारणा उत्पन्त की जाती है कि भारत मे आधुनिकता का 


झाविर्भाव यूरोप के प्रभाव से हुआ है। यहा वेश्चानिक्ता यूरोप से भागी है। 
किन्तु जिस लोगो ते महत्ि दयाहुनद के ग्रत्थो का अध्ययत किया है उसके 
लीवद की पढा और समझा है, नि जातते हैं कि वैज्ञानिक भौर आधुनिक 
विद्यार॒धारा का वेबल सिद्धान्त | दर्शन के स्तर पर नहीं वरन ध्यवहार 
और तमाज मे कार्य की दृष्टि से| सर्वप्रथम महषि ते ही प्रचार और प्रसार 
किया था। उस गुगमे छ्माछत कह विरोध, धामिक प्रन्धविए्यासों का खण्डन, 
शर्म की सामाजिक न बंजानिक ब्डीस्या, स्‍त्री शिक्षा और ल्त्री की पुरुष के 
शयग क्ष मान्यता, दहेज, बाल व प्रनमेश बिवाह का विरोध तथा विदवा 
विधाह का समर्थत जादि ऐसे उनके कार्य थे जिनसे हमारा यह देश ससार 
के दूधरे देशो से पिछड़ा हुआ नहीं रहा । दूतरो ओर उनके सिद्धान्तों और 
कार्पों मे भौतिव ता और आध्याक्तिकता का समन्वय, सकीणेता व सास्प- 
दामिक्ता को कुचऋकर भअनुवष्यमा को उन्‍्तति के सिए उनके प्रयत्त ऐसी 
यांदें हैं जो सल्तार भर के मनुष्णो के लिए पश्रप्रदर्शक रही हैं। ध्ाज सच्चार 
के दिसी भी देश का कोई दक्त व विचारणारा ऐसो नही है जो मनुष्य को 
अष्यूसित जीढ़त यापन की छिक्षा दे सके । महृषि किसी भी देश की आधु- 
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के रहे हैं। इस काग्रंस मे जहा प्ाकाइार के लिये सर्वाधिक काम करने के 
दिए भारत को रकमनि भ्रश्मटरैल को पुरस्कृत किया गया वहा क्ाकाहार 
कर कोच का कार्य करतेके लिए माफड फ ड से धनराध्ति देने का तिर्भव किया 
दा । इसके अरब ही अह भी तव किया कि २८ मीं और २१ वीं छाकाहारी 
फॉग्रेस (६ज३ और १५४८८ में ऋभक- कुनोस्ताविया झौर मेक्सिको में आयो- 
जित की जाए भी । द 
हम सममते हैं कि श्र जबकि स्व विदेशी भी झाकाहार की और 
शाकवित हो रहे हैं, भारतीय जनता को झाकाहार, बामिक तथा तेतिक पक्ष 
शेशानिक क्षोष पर आधारित परिणामों के इष्टियत मासाहार का परि- 


फेरकें कुंड दाकाहार के मार्र पर प्रदत्त होने का संकक्प करना 
अर्मक्त । ---. थी मिजयव /प्जाओ केमरी) 


धावंदेशिक साप्ताहिक ७ 
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निकता और बेज्ञानिवता से पीछे नही थे, साभ ही वे ध्राधुनिकता और 
अतिवेज्ञानिकता के दोषो ध्लोर कमियों से भी परिचित थे। 

झाज सभी युवक ये सुवतिया सचमुच सोभाग्यक्षाली हैं कि उनका 
महवि दयानन्द के नाम से उनके कार्नों से भौर उनके सन्‍्देश्ों से परिचय हैं। 
मैं बापसे यह भाषा तो कर ही सकता हू कि ध्लापका जीवन प्रन्यों के लिए 
एक आदर्श झौर भ्रनुकरणीय उदाहरण बमेगा। प्रापकी दिनचर्या, भ्रापका 
रहुन-सहन, धापवा खानपान, आपकी बातचीत करने को पद्धति, सभी पर 
एक ऐसा प्रभाव स्थापित करे कि उन्हें महृतिके सिद्धान्तो का क्रियास्मक दक्ष 
हो जाए । याद रखिये, जाप महथि दयानन्द के दिष्य व अनुयायी हैं, भापका 
कोई मो कार्य मह॒थि की महिमा को कस करने वाला न हो। श्रापके सामने 
एक मह'न्‌ उददेष्य है। भापकों अपने कार्यों से यह गलत घारणा भी समाप्त 
करनी है कि आज का युवक व युवती झ्रवज्ञाकारी, उच्छू खल व भनुशासनही न 
होता है । यह मैं आपको कोई उपदेक्ष नही दे रहा क्योकि भर प सभी सस्‍्कारी 
व भ्रबुद्ध भार्य युवक व युवती हैं, आपका चरित्र उज्ज्वल है, ध्रापमे एक महान्‌ 
सकलप हिलोरें ले रहा है, मैं बेवल आपके उसी सक्लप, इच्छा ब प्रेरणा को 
भपने शब्दों मे व्यक्त कर रहा हू । म॒र्झे विध्यास है कि जाप प्रपने क्त॑ध्य के 
प्रति जागरूक रहकर अन्य युवकों का मार्स भ प्रशस्त करेंगे। याद रखिए, 
झापका जीवन सम्पूर्ण हिन्दू जातिको एक भनुणासन बद्ध जीवन जीनेकी प्रेरणा 
देगा । भापका जीवन मनुष्य मात्र की सेवा के लिए है व एक वैज्ञानिक तथा 
सन्तुलित विचारधारा के प्रचार व प्रसार के लिए है। आपके ये उद्देश्य भापके 
क्रियात्मक जीबन से ही प्रकट होगे । 

ध्राज समाज में यज्ञ को भाषना समाप्त हो रही है। यज्ञ एक धौर 
वायुप्रदूषण को नष्ट करता है बहा दूसरो झोर मनुष्य को परोपकार का पाठ 
भी पढ ता है। भाज समाज मे धक्यान्ति है। सनन्‍्ध्या द्वारा मानसिक शान्ति 
उत्पन्त कर आज व्याप्त कौलाहल-प्रदूषण को समाप्त किया जा सकता है । 
आज के बेशानिक विविध प्रदूषणों की रोकथाम का स्थायी हल नहीं ढू ढ 
पा रहे | हम उक्त वेदिक पद्धति से उसी उपाय का कियात्मक प्रचार करेंगे । 
हम बता देंमे कि हमारा धर्म, हमारे कमंत्राण्ड बे वल घामिक क्रियाए नही हैं, 
इनमे मनुष्यमात्र की उन्नति के उपाव हैं ! 


झ्राज आये जगत्‌ आय॑ समाजो मे मुवा वर्ग को एक छाक्ति के रूप मे 
देखना चाहता है। वेबल मेरी नही, केवल दिल्‍ली वातियों की नहीं वरन्‌ 
सम्पूर्ण देश की नही नहीं- पूरे विध्य की शुभकामनाएं तुम्हारे सभ्ध हैं, 
उनके आशीर्वाद हमारे साथ हैं । 

ध्राज राष्ट्रविधातक पृथक्ताबादी झक्तिणा न बेवल हमारे देश को दुबंल 
बना रही हैं, बरन्‌ विश्व में व्याप्त नास्विक्ता धभोर अनास्था की दुष्प्रवत्तिया 
ससार को ही नष्ट करने पर तुसी हैं। सारे समाज का, पूरे राष्ट्र व विश्व 
की दृष्टि श्रार्यों श्राय॑ युवकों व अुवतियों पर है। 

महृषि निर्वाण क्षताब्दी हम रे समाज, राप्ट्रव विश्व की भ्राद्ा ओोकों 
पूर्णे करने वाली बने । हम पारस्परिक छोटे मोट मतभेदों को मुलाकर, 
उदारता का पाठ पढें भौर पढाएं । हम एक उदार ससस्‍्हृति के पुत्र हैं हम 
इसी का परिचय दें । 
मल फिल्‍मी गायके महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 


की अमर कहानी 
समन्ध्या-यश, शान्सिप्रकरण, स्वस्तिबाचन आदि 


प्रसिद्ध भयनोपदेशकों- 

सत्यपाल पजिक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्‍मलाल आर सोहनलाल 
पबिक, शिवराजवंती जी के सर्वोत्तम भजनो के कैसेट 

प बद्धदेव विद्यालंकार के जनों का संग्रह । 
आय समाज के अन्य भी बहत से कैसेट्स के सचीपत्र के लिए लिखे 

कन्स्टोकॉम इलैक्ट्रोमिक्स (इण्डिया) फ़र लि 
4 माकिट ॥| फेस-0॥, अशोक विहार देहली 52 
फोन 78326, 74470 टैलेक्स 3।-4623 4(0 ४ 








द् शार्यदेष्ििक तशल्दाहिफ 


सरबत खालसा से डर क्‍यों? 


अकाली दल तथा उसके प्रभाव में आए पाक प्रमुख ग्रन्थियों ते स्वर्ण 
सन्दिर परिसर के ऐतिहासिक भवन अकास तल्त की भरम्मत के लिए मिहय 
याबा सन्तासिह द्वारा झारम्भ की गई कार सेवा का विरोध करना नहीं 
झछोडा है ओर न अपना बह हुक्सनामा' ही बापस लिया है जिसके द्वाश 
उन्होने बाबा सन्‍्तासिह को सिख समाज से निष्कासित करने की हिमाकत 
की है। सभी धर्म परायण धिस चाहते हैं कि प्रकाल तरुत का पुनरुद्धार 
शीघ्र पूरा हो। प्त वे बडी सखया मे कारसेया में सम्मिलित हो *हे हैं। 
पन्दिर मे कारसेवा को दुकवाने मे विफत्र होने के बाद प्ब वे सिलो के 
धर्म सम्मेलन का, जिसे वे सरबत क्ालसा के नाम से पुकारते हैं, विरोध 
कर रहे हैं। इसमे कोई सन्देह नहीं रह गया है % प्रकाली दस तथा पात्रों 
अ्रमुख प्रन्थियो ने धपनों मनमानी करने तथा सरकार मे टकशाब का मान 
अमी नही छोंडा है। लगता है कि उन्होंने बत जन मास की अमृतसर की 
घटनाशों से कोई सबक नही सीखा है। ये धपना रल ओढकर केवत अपनी 
सीय ओर पराजय का ही डका पोट रहे हैं। थे अब सरबवत लाससा के 
झायोबन का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि सिश समाज से उनका भसगाव 
सम्मेलन के निर्भयो के बाद पूरा हो बाएगा। सिख समाज मे फिर उनको 
कौन सुनेगा ? 
निहम सन्त बाबा सन्तातिह हारा आरम्म कारतेवा को रुकवाने मे तो 
ये जसफल रहे ही हैं, सरदत खालसा धर्म सम्मेलन मे बादा डालने की जुरंत 
भी वे नही कर सकते । जोर-जबर्दस्ती तथा हिसा का डर दिखाकर ही 
उग्र पन्थियो के गुरु जरनैलसिह भिडराबाले अपनी बात मनतवाते रहे । लेकित 
भव राष्ट्रवादी, वास्तव मे जाभक प्रवृत्ति वासे पिख शोर तिल बुद्धिजीदी 
सामने भा गए हैं। प्रव उन्हे बर्सिफ्ट्री में नहीं लिया जा सकता। पभ्त 
सरवत खालसा सम्मेलन विधिवत होकर रहेगा । उसके निर्णय कया होगे, 
इसका झनुमान लमाना मुह्किल नहीं है। वह बाबा सन्ताधसिह के सबठत 
द्व रा की जा रही कारसेवा को बर्म-सम्मत तो बोषित करेगा ही, कारसेवा 
न करने के प्रकालियों तथा ग्रन्थियों के निर्देश को भी पन्‍्य विरोधी तथा 
अमधिकृत घोषित करेभा | बेसे तो सिख परन्‍्थ की परम्पराओ के अनुसार 
अकाल तस्त के बाहुर से जारी 'हुब्मनामा' वास्तविक हुब्मनामा नहीं माना 
जा सकता, फिर उसके ध्नौजित्य पर सरबत खाससा की मुहर समने से वह 
उल्लेख योग्व भी नहीं रह जाएगा। सरबत खालसा पवित्र स्वर्ण मन्दिर का 
दुरुपयोग होने देने के लिए दशिरोसणनि सुरुद्वारा प्रजन्धक कमेटी तथा झ्रकाली 
दल दोनों की भसत्सेना भी कर सकता है । 
देश में प्रथ किसी से छिपा नहीं है कि धकाली वन्परकी हिताबादियों, 
उग्रपन्थियो भोर पृथकताबादियों से पूरी साउबाठ थी । शिरोपनि गुरुद्वारा 
प्रबन्धक कमेटी तथा पाजों प्रमुख प्रन्वियों ने उद्रपन्कियों के सामने घुटने 
टेक दिए बे । वे उतके विरुद्ध जुरान खोलने से भी ढरते थे । तब पायो 
अ्न्बियो का हुक्मनामा जारी करके दोषी व्यवितयों को दबण्डित फरने का 
अधिकार कट्टा चला गया था ? खेर, ये अतीत की बातें हैं। बचार्थ यह है 
कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी शथा उसके बेननभोगी प्रमुख ग्रन्थी 
राजनीतिक लान उठाने के लिए अब सी हाथ पर मार रहे हैं। यदि वे 
ऐसान करते तो अब तक परयाव[ते छेना हुटा ली यई होती था पजाद वी 
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ऋतु अनुकूल हवन सामग्रो 
इसने जाय यश प्रेमियों के धात्रह पर हस्‍्कार विधि के अमुसार हृवण 
खामड़ी का निर्माण हिमाचल को ताजी बड़ी बूटियों से प्रारम्म कर दिया है 
यो कि उत्तम, कीटानु नाफक, सुबन्वित एं पोष्टिक तस्वों से दुबत है वह 
जादर्ण हवन सामग्री धत्यम्त घल्र वृल्य पर प्राप्त है। थोक गृल्द ४) 
प्रति किलो । 
जो यज्ञ प्रेमी हवत सामदी का निर्माण करना चाहें वह सब ताजी 
(हिमलय की बनस्पतिवा हमसे प्राप्त कर सकते हैं, थे चाहें हो कुडदा भी 
खबरते हैं वह सत्र सेवा मात्र है। 
योगी फार्मेसी, खकसर रोड 


ड कथर गुरयुल कांगड़ी २४६३४०४, हरिद्वार (उ«७ श्र०) 
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स्थिति सामाम्य हो बई होती । क्या उन्होंने वादा कमेंट को पवित्र 
शरोबर की सफाई के लिए तथा परकांत तस्त की मरम्मत के बाश्ते कारकेगा 
हाथ मे सेने से महीं रोका था ? वे स्वयं बिना क्षर्त कारठेवा आरम्म करने 
के लिए क्यो तैयार नहीं हुए थे ? 
पजाब की बतेमात मुलीक्तों के लिए जिम्तेदार इम लोगों के पैरों तले 
से जब तक जमीन नहीं तिइलेगी, वे पूरे सिल्ल समाज के प्रवकता होने का 
होम करते ही रहेंगे। रागमनीतिक समठन होने के कारण अकाली दल के 
जचामिक मामलों में कोई दलील भी नहीं सुगी जानी बाहिए। 
(हिल्दुस्तान १६ ८-थ४) 
आवदड्ी पते 


श्राकोट प्रार्स श्रमाज मन्दिर में 'आदली पर्व धरति उत्साह के साथ भुन- 
जाम से मनाया सया । पर्व के उपलक्ष में प्रथम छड़ा बादन, सम्प्या 
प्राना एवं बृहृदवश तथा यज्ञोपव्रीत सस्कार का कार्यक्रम हुआ! 
'श्रावणी पर्व” एम अश्ोपवीत के महत्व पर श्री तामदेव राव झ्ास्त्री भागोप- 
देशक श्री मनोहर राव जाने बकीस इनके भाषण हुये । इस कार्य कम में जाये. 
समाज के पदाषिकारों श्री मोहन भाई चावड़ा, भरी हरिश्चन्द्र थी डेस्सा, 
श्री दिनेश कुमार थी, श्री तुलतीराम जो तेलयोटे एव प्यार्य प्रेवी सब्जन 
बहुसस्या मे उपस्थित थे । इसके पदचात्‌ भारती, प्रसाद वितरण श्ाम्ठि पु 
के साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ । --तामदेव छास्त्री, भन्‍्त्री 


नया प्रकाशन 
80पारा0-7],5886 708९ 3९,३४०) 
(आशा) 
छ₹-57 #ब्राणआ० 
है, 4/- 
सा्वेदेशिक आय प्रतिनिनि सभा 
मह॒वि दयानन्द भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्‍ली २ 
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सम्पादक के नाम पत्र 
अझल्पमतों को विश्वास में कंसे लेवें ? 


दैनिक पंजाब केसरी दिनाक १६ भयस्त के भ के में सिजवर पूर्व 
सहयोगी भरी शुलदीप नाथर की डायरी पढ़ी। उनका सह कथन 
सर्वेशा प्रासगिक एवं सत्य है कि हिन्दुओं ने कभी किसी साम्प्रदायिक 
पार्टी को सत्ता नही सौंपी, परन्तु उनका यह कहना कि हिन्दू कमी 
उतने भ्र-हिन्दू नही थे जितने धर हैं, यह सर्वथा भ्यास्तविक है। 

श्री नैपर का अभिप्राय यदि मुस्लिमों एवं सिक्‍लों से है, तो यह 
स्पष्ट दिखभाई देगा कि इन दोनो वर्गों के लोग न्ञ ग्रेजो के भागमन 
से पूर्त भारत के पंजाब एवं श्रन्य भागों में प्रबल शासक होने के 
कारण प्रपने विशेषाधिकारों एव विश्चिष्ट स्थिति को अनाए रखने के 
दिए हुस श्कलप रहे झोर इस दोनो वर्गों के नेताभो को भ्रपनी 
कूटनीति के द्वारा श्रश्नेजों मे श्रष्मी शोर करके मुल्लाभो भर 
इल्यियो के काध्यम से क्ष्मीयारो शोर मा्शेल रेस के ताम पर भानु- 
पातिफ अ्तिनिधित्ण के श्यान पर विशेष रियायतें दी। खिलाफ्त 
और गुरुद्ारा आन्दोलन से इन वर्गों की कंटटरता को भौर बल 
श्लि। 

काग्रेत ने बहुनत के उचित पक्ष का समर्थन कभी नहीं किया, 
यशक्षपि फिर भी उते सदैव हिन्दू प्रतनिषियों का स्थान स्वाधीनता 
पूर्ष कास में मिला । कांग्रेस या वर्तमान शासन के पक्षपात का इससे 
बडा क्या रुदाहरण हो सकता है कि स्वाधोनता पूर्वकाल या 
विशलय से पूर्व देसी रियासतों में यथा जम्मू-काश्मीर रियासत मे 
मुस्लिम काफ़र नस द्वारा चलाए गए उत्तरदायी शासन की माग को 
और युद्द्वारा सुधार भानदोलन एव नाभा रियासत प्रादि मे आब- 
पाशी ज॑से भ्राम्दोलनों मे भाव लेने वालो को स्वाधीनता सेनानी 
सम्मान दिया गया है परन्तु उसी प्रकार का भादोलन जिसमे कोई 
साध्भदायिक विशेषाधिकार नही थी, भागे समाज द्वारा 
११३९-४० में चलाने पर गृह ने उसे साम्प्रदायिक करार 
दिया है। भौर तो भोर मोपलाझो ने जिस प्रकार से हिन्दुओं का 
घर्मान्‍्ति रण, कत्ल, लूट ओर , नारी भ्रपहरण, झ्रादि किया 
उसको भी स्वाधीनता सम्राम कई ग स्वीकार कर आज सम्मानित 
किया जा रहा है। 

रूस, भीन भादि प्रन्य देशो है मुस्लिमों को राष्ट्रीयता की धारा 
मे मिलाया गया है । उसका विसष भारत के मुस्लिम मौलवी भोर 
नेता दोनो करते हैं। प्ें निरवेदताके काम पर भारतीय मुसलमान 
जिया भौर जिसना के फोटो भौर पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे भौर 
फाफिस्तानी भजहा फहराना भ्रषता सौलिक तायरिक भ्रधिकार 
बनते हैं। भव उनकी देखादेखों ख्ालिस्ताव भोर पृथक राष्ट्रीयशा 
की गुहार हो रही है। उसमे यदि हिन्दू भ्रपनी राष्ट्रीय एकता की 
आबना का प्रदर्शन करता है, तो इसे सकोर्णता कहा जाना सर्वथा 
एकागी है । रे ब्रह्मदस स्नातक 

भें “प्रेस एव जनसम्पर्क सलाहकार 


खित्र का अनावरण अवेदिक 


शी विश्यम्भरनाथ आये १३/४७ कितारी बाजार,भागरा लिखते हैं-- 
मैंने सा्मेदेक्षिक साप्ताहिक १-७-८४ में पढ़ा कि भ्रायेसमाज हाथ- 
रस के ७५ थे बार्षिकोत्सव में स्वर्गीय श्री प्रकाशवीर जी शास्त्री के 
जित्र का अनादरझ फिशा मय । बहु किया बम्मा जाय प्रशेभिधि सभा 
के ऋपप्रधान द्वारा | मु यह बात कुछ प्नुचित्र तथा भार्य सिद्धान्त 
के अतिकूल जची । अपने अऋम निवारण हेतु तवा जिज्ञासु भावना से 
पूछता चाहता हू कि यह बात बेद के भनुकल है या प्रतिकूल ।” 
“कोटो का रखा गा,लगाया जाना ठीक है। परन्तु प्रनावरण 
आदि दिलि का ध्राडम्बर ठीक नही हैं ।'-... --रचुनाथप्रसाद पाठक 


अ्रमेतिक धिरोधी 


समाचार-पत्नो मे विरोधियो के भ्रनेतिक विरोधों को पढ़कर 
हृदय मे ग्रकुलाहट पैदा होती रहती है। 

साप्ताहिक सावंदेक्षिक मे प्रकाशित हुआ कि कर्मठ कार्यकर्ता 
श्री रामगोपाल जी श्ालवाले को डा० फारलख साहब ने उत्तर दिया 
कि आप लोगो को यहा (काश्मीर मे) भ्रायंसमाज मन्दिर व पाठशाला 
नही बनाना चाहिये क्योकि यक्ष के लोग इसे पसन्द नहीं करेंगे। 
यदि आप बनायेगे भी तो मेरा विश्वास है कि पहिले तौ उमग्रवादियों 
ने जलाया भ्रब मुसलमान जला देंगे । ये शब्द है मुख्यमन्त्री 
डाक्टर अब्दुल्ला साहब के। उत्तर से प्रतीत होता है कि भाष 
काश्मीर को इस्लामी राज्य बनाना चाहते है। डाक्टर साहब के 
विरोध से कई महीनो से तथ्य पूर्ण समाचार निकलते रहते हैं डाक्टर 
साहब वेघानिक रीति से बहुमत खोने के कारण पदच्युत हुए हैं,परन्तु 
विरोधी पाियो ने जो हो हल्ला मचाया क्‍या उसे नैतिक कहा जा 
सकता है फिर आये समाज मन्दिर ब पाठशाला को जलाने पर जो 
उत्तर डाक्टर साहब ने दिया उस पर देश की किसी भी विरोधी 
पार्टी ने कुछ भी ध्यान नहीं देकर डा० साहब को भ्रपना सहयोग दे 
रही है श्ससे प्रगट होता है कि किसी भी विरोधी पार्टी को प्रार्य 
समाज मन्दिर भोर विद्यालय को जलाने कः दुख नही है। जो पदो 
के लोभ से ग्रसित होकर पद्ो पर चिपकना घाहते है ऐसे व्यक्तियों 
से नई-नई पार्थ्यो का अन्य होता रहता है।इस समय देह में 
माक्सेवादी, लोकदल, भारतीब जनता पार्टी, द्रमुक, कम्थुनिस्ट, 
काग्रेस ज, फारवर्ड ब्लाक, क्ान्तिकारोा समाजवादी, जनवादी, 
तेलगु देशम, राष्ट्रीय सजय मच, राष्ट्रीय काग्रय, मुस्लिम लीग, 
नेशनल कान्फ स, काग्रेस ई पाटिया है जरा जरा से मतभेदो पर नित 
नई पाट्टिया बनती रहती है। अब एक नई स्वामी पार्टी बनने जा 
रह है। पार्टी बाजी मे मतभेद पैदा होते रहने के कारण देश हित 
मौण हो जाता है। देश हित तब ही हो तकता हे जब सब मिलकर 
एक समिति बनाकर बेंठे और इसी एक पार्टी मे से एक समालोचक 
सभा बनाई जाय जो कार्य देशहित मे नही हो उन्हे प्रभा मे रखा 
जाय तब ही देशहित हो सकता है, दल बन्ददी से कदापि नहीं | 
जेसा कि वेद मे लिखा है-- 

समानी व झाकति समाना हृदयानिव । 
समानमस्तु वी मनौमया व सुसहासति ॥ 

भावार्थ - सबका हृदय, सन, ध्येय व्यवहार समान होना 
चाहिये । भ्राज भी देश मे जयचन्दो का प्रभाव नही है जिनसे सचेत 
रहना प्रत्येक नागरिक का कत्तेंग्य है। 

मैं सन्‌ १६२० से कुछ देक्ष सेवा करता आया हू । फासी से भी 
वा हू इसलिये प्रनेतिक विरोध को देखकर मन क्षुब्ध हो जाया 
करता है। --कान्तिकारी डा० कमलसिह 


मंगल कामना 


स्वतन्त्रता दिवस के प्रव्सतर पर हादिक मंगल कामनाओो 
सहित निवेदन है कि मैं गत ४ वर्ष से सा्वदशिक का ग्राहक हु। 
मेरी समझ में पत्र की गुणवत्ता निरन्तर प्रगति पर है। यह श्रत्र मेरे 
लिए एक झावश्यकता बन गया है| 

भ्राप पहले से ही देनिक पत्रोके उद्धरण देकर महत्त्वपूर्ण कार्य कर 
रहे हैं। उसके भलावा यदि एक नया स्तम्म खोलकर (नाम भरोखा) 
या मलक आदि कुछ भी रख लें प्रान्तीव सभाझो के मुख पत्रों के 
सम्पादकीय श्र शो का जो सामाजिक एवं सेद्धान्तिक महन्व के हो 
प्रकाशित कसव तो यह भी झायें जनो के लिए ज्ञान वर्द्धक एव 
महत्त्वपूर्ण होगा । 

८ भ्रप्रल के भक मे जो बिन्यारी शीषंक से सस्मरण छपा है बह 
बडा मामिक एव प्रभावोत्पादक रहा है। हादिक इच्छा है कि ऐसी 
चबिन्गारिया तो श्राप हर अभ्क मे देते रह ताकि झाय जनता 
विजेषत युवा पीढी के लिये प्रेरणा स्लोत हो। --नवप्रसाद शर्मा, 

डेयरी प्राडीटर, १२० धाकी कोलोनी 


१० 


प्रायं समाजों की गतिविधियां 


ब्राम बे इरवाला त० टीवी जिला भी गंगानगर (राज०) में 
श्रावणी पव पर वेदिक यद्य औ! सत्मंग का आयोजन 


आज दिनांक ११८ ०४ को प्रात"कालस ग्राम बेहरवाला श० टीवी भी 
मगा गमर (राज०) में आवजी पर्य पर वैदिक यश्ञ और सत्सम समारोह थी 
रामचन्द्र श्राय विद्ञावाचस्तति के निवास €बान पर भझ्रायोजित किया गया । 

श्री सीताराम दर्मा वेश्च राजकीय स्‍श्रोवधालय केहरावाला को यज्ञ का 
युरोहित तथा सत्सम का प्रष्यक्ष नियुकत किया तथा सयोजक अभी रामचन्द्र 
झाय विद्यायायस्पति की देख रेख मे समारोह सनाया गया । 

यज्ञ भौर सत्सम मे ग्र/मीण पुरुषों झौर बुवक छात्रो ने भाग लिया। 

यज्ञ की आहुृति के बाद श्री बेच सीताराम क्षर्मा ने आवजी पव' 
बर धहपना प्रवचन दिया । 

इसके बाद ओऔी रामचन्द्र आय विशज्ञायाचस्पति' ने यज्ञ महिमा पर बीत 
माकर सुनाया । उसके बाद श्रो नन्‍्दरूपॉलिह झ्ाव॑ शिक्षक राजकोय प्राथमिक 
पाठल्याला केहरवाला ने स्षिक्षा प्रतार तथा अन्य विष्यास की भावनाधरं से 
दूर रहे ग्रादि २ पर भपने वियार प्रकट किले । उसके तुरन्ध बाद सत्सव 
में श्री सन्‍्त नागर भट्ट ने प्रमु भक्ति के मजन सुनाये उषा उन्होने स्वय के 
ब्रत तेने की बाबत जानकारी दी कि मैं दितांक १२-८ ८ दंड से २० ८५ ८४ 
शक उपवास पर बेदू मा और इस वि मे प्रात साथ दोनों समब हवस 
कहूगा। कोई भी घम मे विश्वास रखने बाला हवन में थी श्रादि का दान 
कर सकता है, उसमे भाव भी ले सकता है उन्होने बताया कि मैं यह उपबास 
इन्द्रिय निग्रह भोर धात्म छुद्धि के लिए कर रहा हू । 

मज्ञ और सत्सव समारोह की समाप्ति पर भरी रामचन्द्र भ्रव विश्वा 
आजस्पति ने यश करने की महसा पर प्रकास्ष डाला तथा बैंदिक बम को 
झपने जीवन में उतारिये भ्रादि २ पर झपने विचार प्रकट गिये। भावणी पव 
के ग्रायोजत भे भी झो३ेम प्रकाश अहलाबत श्री छात्र राजेड्र 
कुमार जहलावत थी मगबन्त कुमार, श्री शाम कुमार करर्मा, छात्रा सरोग 
सागवान व सान्ति आारया ने कार्य में सहयोग दिया तथा भविष्य में होने 
बाले यज्ञों व सत्समों में भाग सेने का ग्रत सिया । 

समारोह समाप्ति पर जसपान का भी ध्ायोजम किया भया झौर छान्ति 
पाठ के साथ समारोह का विसजन किया गया । 

--रामचम्दर जायें, बेहर बाला 
पो० आा० याऊबाली जे ३६३२ बाया रावबतसर 
जि० भी मजानगर (राज) 


सोनाला जि० बुलढाना में भाषशी पर्व 


प्रादियासी क्षत्र सोनासा जि० बुसढ ना मे श्रावक्ी पद बड़े बमधाम से 
उत्साहपूवक सम्पन्न हुप्ता। इस प्रव के उपसक्ष मे प्रथम कड़ा बादन दस्प्या 
यज्ञोपव त सस्‍्कार का कायक्रम हुआ। आवजी पव एवं यज्ञोपवोतके प्राथना 
एवं वृहद यज्ञ के महत्य पर क्री न मरेव क्षास्त्री आर्योपदेशक प्रारोट पु इल्तीक 
रात धास्त्री हिजरखेड श्री ध्रमदेवधिहजी भ एके भाषण हुए। महिलाओं तथा 
पुरुषो ने बहुसख्या मे अ कर इस कायक्रममे उत्साह पूवक भाय लिया। प्रसाद 
वितरण एवं श्ान्तिपाठ के साथ कायक्रम सम'प्त हुमा । जाव समाम आकोट 
में भी यह पव उ साह पूर्वक सनाया बया । 
अस्त्री झार्य समाज धाकोट 
जामदेव क्षास्‍्त्री आर्योपदेशक 


झ,य समाञ्र टंकारा में 


महात्मा आय भिछु जो का उपदेश 
आयें वानप्रस्थ श्रम ज्यालापुर (हरिद्वार) के प्रधान व प्ार्यदयत्‌ के प्रखर 
बनता माननीय महात्मा भय भिक्ष जो महाराज दिनाक ई व ४ अमस्स 
ट रा में विराजे । दोतो दिवस राजि मे प्रायसमाज मस्दिर टकांरा में उनका 
भ्रवचन लाभ हुआ्रा । म० द० स्मा० महालव में प्रात उनके उपदेश का 
ये यत्रम खा गया। मोर्यो के पटल कन्या छात्रालव में भी उनके श्रवचन 


शायदेकिक शान हिफ 


२ सितम्थर ११५४ 


का विक्षेय आयोजन किया गया । जनता मे आरीं सस्या में उनके प्रदचन 
का साथ सिया । 


झाव समाल टकारा हारा चल रहे बाल मम्विर का चोजा बाविक्रोसन 
दिनाक २७ ७ ८४ को महिला सम्सेशन के रुप में शीमती बिता बहुय 
पोरबन्दर की अ्रध्यक्षतामें मनाया सथा । बरूचों ने अपना कार्य क्रम पेश दिया । 
महिलाओं ने दहेज भरपृथ्यदा बासकों के सस्कार धादि विषकों पर चर्चाए 
मीं। हाय समाज टकारा का महिला सम्मेलन का यह पहला सफल 
प्रयत्न था । परमार 
उपमभ्त्री 


एशियाड प्र म (आनन्द लोक) नई दिन्‍्ली के एडिटोरियम में 
प्रो० पेद व्यास ओ का ८२ थां धन्य दिक्‍स समारोह 


नई दिल्‍सी । 
खमस्त आये जनता को शूथित ढिया जाता है कि डी० ए० बी० कालेज 
जनेजिनव कमेटी एव प्रार्म प्रदेशिक प्रतिनिथि समा गईं दिल्‍ली के प्रधान 
प्रो० बेद ब्यास थश्रो थो एक सितस्थर उम्मीस सौ चौससी , ८२ वर्ष पूर्ण 
करने या रहे हैं, का जम्स दिवस समारोह २ सितम्वर को प्रात ६-३० बे 
दे दोपहर १२ ०० बने तक गईं दिस्ती के ऐशिवाड शामतें स्थित ऐेडिटोत्टिन 
में भूसभाम से मनाया जायेगा । इस अवसर पर प्रो० जेद व्याद्ध लो को 
१०साख्त रुपए की एक थैली डी ०ए०वी ०सरणाओं एस अस्प जाये सस्‍याओं की 
झोर से मेंट की आयेगी । इस अवसर पर ही प्रादेशिक सभा एन डी०ए०वी० 
कालेज मेनेजिन गमेटी के पाप्त विभिन्‍्त झार्यं समाओं/डस्दाओं की ओर से 
जो राध्ति मिल्ट्रो फष्क को भाई है यह रासि उत्सव के मुख्य ऋतिथि को मेंट 
की जायेयी । उत्सव की भ्रध्यक्षता के लिए माननीज थी बलराम जाखड एव 
माननीय द्वी० वी० पी० गरसिहा राव (गृह मग्जी) ली के प्रायंगा को 
जा रही है। 
दिल्‍्त्री की समस्त आय समाजो/प्रार्य सस्थाओं, €जी समार्जों से ध्नुरोच 
है कि वे उत्सन की तिथि को श्रपमा रविद्ारीयव साप्ताहिक सत्सन स्थभित 
कर इस उत्सव में यथा समय समस्त सदस्यों सात अवश्य पचारें। उत्हय 
स्थल पर पहुचते के लिए श्राप अपनी अपनी समाजों से अभी से बसें दुक 
करता सें । ठाकि आने थाने में असुविधा न हों। अबर धापकों इस शम्यम्य 
में बोई कठिन।ई हो तो आए सभो व)य सय से भी सम्पर्ण वर घबते हैं । 
-- राजनाथ शहमत 
बना अन्‍्ती 


'पन्‍न न पगजानवक 


हफ्त !!! 


जीजनजीजा अफिट 





इफ्त |! 


सफेद दाग 


नई खोज | शलाज शुरू होते ही दाम का ₹थ बदलमे 


खगता हे। इजरों रोगी अच्छे हुए हें दूर विवरण लिखकर 
२ फागयश् दवा मुपत गया लें। 


सफेद बाल 


खिजाद से पहीं, धमारे आवुर्षोदिक तेश के प्रयोग से 
अपमय में दालें का संहेर होन।, कफ़र मविष्य में जड़ छे 
काते वाल हो पैश होते हे। दज रो ने राम उठाया। गापश 
की ग रूट । मूल्य १ शीशी का १०) ठीन का २७)। 


हिन्द झ्रायुवेद मवन (ह$.].8.) 


पो० कृगरी ्रशय .धवा) हिन्द 
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समा प्रधान श्री रामगोपाल शालवाले 


श्र यात्रा 










सभा प्रधान जी भ्रभी हाल में (१७ से १६ #नैस्‍त) बम्बई को 
अचार यात्रा पर गए थे। उन्होने वहा (१६- -८४) पायें समाज 
कान्ताक्रज एव काकंटंवांडी में भायोजित दो विशाल सार्वजनिक 
सलाझी को सम्बोधित किया भौर देश एव समाज की वर्तेमान स्थिति 
में देश की क्रखण्डता, एकता, हिन्दुधो की व हिन्दू हितो की रक्षा की 
दिखा में भार्ये समाज तथा पश्रार्ये जनो के कत्तंव्यो पर प्रकाश डालते 
हुएं उनके परिपालन का भा्वान किया । 

पंजाब की सेनिक कार्यवाही भ्रौर काश्मोर मे सत्ता परिव्वेन के 
'पूजपात मे उनकी, झूमा मन्‍्त्री श्री ओम्प्रकाद जी त्यागी तथा भायें 
खुदा को भ्रस्॒ष्टिफत जो भूमिका रही उस पर भी विस्तार से प्रकाश 


डएडर । 
समा प्रश्नाठ ने औ सग्रवती प्रसाद जी, श्री भ्रोकारनाथ जी, श्री 


ड्रेसिकिय देवरकत सी प्रद्रुति कम्बई के सुप्रसिद्ध भाये प्रग्रणिये के परा- 
भले से पायें समाख के झा को बढाने शोर उसे प्रभावोत्पादक बनाने 


की कई योदनएए कुककाई | 
१८-८-बड़ को उन्होने बम्बई मे भायोजित हिन्दू कन्वेंशन मे भी 
'शाद सिया । 
प्रधंन जी १७-८-८४ को वायुयाव द्वारा बम्बई गए थे झौर २० 
है ४: बाजयान द्वॉरा दिल्‍ली लौटे थे घोर उसी दिन प्रात श्री कृष्ण 
के उप॑लक्य में भ्रायंसमाज दीवान हाल मे भझायोजित एक 


पविज्ञाल सभा को सम्मोधित किया था । 
- पृथ्वी राज शास्त्री 
कार्यालय सचिव 
खाक ० सभा, विल्‍्सी 
वेद अचार सप्ताह 


“98 पूर्थिमा (व्याप्त पुत्रा)ईचण्डीगठ दिखीक १३-७० ७४ को. विद्यवेद 
पूरियद के तत्दावजान में पोर्ण प यज्ञ के उपरातमस्‍्द द्वा० भवानीक्षास 
शारतीय ने युरु पूलणिमा का करते हुए. गुरू बतिष्ठ, विषय झित्र, 
हषणाचार्य, कृपाचायं, रुबर्य भर | दण्डी हूं विरजानन्द गुरुवर दगुप्युन्द 
की के आदइकों पर प्रकादा डालते हुए तदानुकूल छुच न की फ्लेरणा दी । 

-- कुक समाल रतसखाम मे कषणी उपाकर्यू पक बेंद पकृर १फाडु फ्री 
क्िजियिहु की दिजन मजयोपदेशफ धा० प्र> सृपज्ला मध्य शुदेशु के प्रगीत 
दत् मकोहारी केदोपदेश के द्वास ११ ते १८ छुगुस्त तक मनाया बया। 
हुं० ८-कुटैंदड को प्राठ: भरी स्वामी पर्स ध्यानन्द जी का धोजस्वी व्यास्यानु 
झ्का ६ 

“ आरेसमार्ज, मेस्टक रोड, कानपुर में बेद इचारें ऋत्फू समारोहपूर्व क 

उपाकर्म पर्य रखायस्थत शनियार, ११ खुहुस्त से भो हृष्ण जव्योकान 
हैवरायार्क कत्क कह में बखिकोमियों के प्रति लि सोमुदुर्‌ २० अह्वस्त 
(रपट तक मंतत्था बया। इस लगसर पर आय इतिकिंसि दूर के खप्रड्भान 
जहूँ चर्वेशाशिह की, जी जंयदेव थी गप्त एम० कु, कहे शक्ल फारकी पद 
काल्सि विक्षीौर भरतिमा एम ९., प्रो बैदेश इक कार फ़ा.ए, 

कीतज भरण थी एम. ए, ४/० जववान सहा। शुुंदक पऐस. ए, 

ई बालसुरृत्द जो हम .२., हा० विजवपाल हे हे * डा० भुम्कीराम 
बामरे एक यूं, हारा अवचत हुए। इस बद । रही कि बेडुएुकड 
ऊुंताह के भद्एिशत बज़क करत मर प्रात कास ईनिक रा शान सह 
शाह प्रो० सक्भीवर जी सर्मा एम ९ हाय पुरे कह है कृभो पर अरचनय 
हकुका रकम तया भावजी पर्व पर या» देवेम्ट पॉकुए भी पकाक कृत इढ 


का विधोचन भी हुधा, यह प्र पालिका | $ । 
आह बाधित पल का न 


-- विदवप से झास्‍्ती, अन्तरी 


लारदेशिक् दाप्दाहिक १३ 





नमन उन्हें हैं मरा 
नठ्य उषा की नवल रहिम- 
के सदृश्च चिहसते झाते । 
दूर क्षितिज से भूमण्डल पर- 
सब झामा बिखराते ॥ 
कोटि-कोटि जन [के मानस का- 
हरते गहन भन्धेरा । 
नमन उन्हे है मेरा ॥ 
प्रभा प्रमषण्डित प्रखर किरण- 
रवि ज्यों देती आलोक!। 
मुध धरणि हो जाती- 
प्यों, जिनके कत्तंग्यबिलोक ।। 
गूढ तिमिर जग, छिन्न-भिन्‍न कर- 
लाते नया सवेरा । 
नमन उन्हे है मेरा ॥ 
मानवता उत्थान हेतु ही, 
जिनका जीवन भ्पित । 
दीन दलित की सेबा मे- 
जिनका सर्वस्व समपित । 
जिनके पद तल पर ही लगा- 
हुआ है सदगुण डेरा। 
नमन उन्हें हैं मेरा ।॥ 
“अझधे स्याम भ्रा्य' विद्यादाचस्पत्ति 
मुसाफिर खाना, सुलतानपुर (उन्प्र०) 
भी देव शर्मा छो पिठ झ्रोक 
सुलंदेशिक के थी देदु शर्मा के पिता जी (श्री बाल दिवाकर हस जी की 
धम्मेपत्नी के अग्नद) के निधनके समाचार से बड़ा दुख हुआ। इस महान्‌ 
बियोग में हम सब देव जी ठव्ा परिजनों के भ्रति समवेदना प्रकट करते हुए 
प्रयु से दिगयत झाट्मा की सदग्रति के लिए प्रार्थना करते हैं । 
यह कुंसी विडम्दग। है कि श्वमी कुछ समय पूर्व भर्मपत्नी के निधन से उन 
पर भौर जाघात हुआ द्रा । वियति के समक्ष समीको झुकता ही पडता है। 


--रघुनाथ प्रश्ताद पाठक 
झो$ प्रस्ताव 

“उावज जुक धापोश्व में विष्यवेद परिषद के उपाध्यक्ष बयोवुद्ध 

पाए डयाजो कार्यकर्ता चो० हृपचन्द ऐडवोकरेंट की पुत्री श्रोमती सुषमा के 

झकाशशिक विगृ्ष पर अस्यम्त दुख प्रकट करते हुए दोनो परिवारों से 
खहानुदूृति भोर दिवगत प्रात्म्रा की सदग्रति के लिए प्राना को गई । 
--भाषुरान धार्य 

सम्त्री परिषद, १५६४/७ सी चष्डीयढ़ 

-- दिनांक १३०७ ८४ थी विश्ववेद्‌ परिवद के सावंहनिक पायोजन 

पूलिमा के अवसर पर आये प्रक्ेतिध्रि सजा पकाव के महामस्त्री अयुपम कर्मठ 

कार्ये कर्ता ध्ौर विकटर हाई स्कूल जालय्र छावनीके यूतपूर्य प्रद्धिपल देदिक 

धर्म उ्दूँ (हिन्दी) के सम्रादक श्री रायचसा जावेद के देहान्त एर प्रत्यन्त 

दुख छोक्‌ प्रदद करते हुए उबकुरे छा समाज प्रतिनिधि सभा, पंजाब धौर 

देश तथा प्याहे देद धर्म सम्बन्धी शानदार सेवाओं पर प्रकाल डालते हुए 

एक दे गरक़दु एप डक विषृंडफपा, के लिए सदगति ही प्रार्थना की बई | 
- प्राग्युराम दाम 

बनती पुरिदृद १५६४/७ सी जब्हीवढ़ 

--प्राढ़ें छुझग्क के 228 शब्द ओ ख्रदु भगत का निभग दिनाक 

२८-६ ८४ को हो अंडा । चस्ूं श़कूड़ दे छोड़ प्रस्ताव पारित किया गया। 
- मन्‍्त्री 
धाय समाज मधुपुर (देवधर) 


७24%&% (थो०) श्च्द 
पर 


किसी रूप में निरन्तर चलती भा रही प्रक्रिया है । 
श्री बूटासिह ने बाबा सन्तासिह द्वारा प्रारम्भ के जाने वाली 
कार सेवा की भूमिका पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डासते हुये कहा कि 
७ जून को जब सेनिक कारंवाई समाप्त हो गई तो बाबा सडगसह 
ने एक सन्देश भेजकर मुझे बुलवाया | मुलाकात में उनके स्वास्थ्य 
भादि की भी चर्चा हुई शोर उन्होने सभी ग्रन्थियो को एकत्र करने 
झोर उनसे कार सेवा क॑ लिए हुक्मनामा जेने का सुझाव दिया । 
बाबा काफी वृद्ध है। चल फिर नही सकते । मै उनसे मिलने के बाद 
अमृतसर गया। वहा स्वर्ण मन्दिर के हैडफ्न्यी से मिला । उस दिन 
आ भ्रगले दिन हैडग्रन्थी ने मुझे कहा कि मैं भ्रपती सदभावना का 
उपयोग कर हैडग्रथियो को एकत्र कर । उनके कहने पर मैं फिर 
भाबा खडगसिंह से मिला उन्होने सुझाव दिया कि शिरोमणि गुरु 
द्वारा प्रबन्धक कमेटी के कुछ पदाधिकारी रिहा कराए जाए जो 
प्रतिदिन की पूजा अर्चना का सचालन करें तथा कार सेवा शुरू 
कराए । फिर मैं गाव-गाव गया भोर उन्हे इक्ट्ठा किया। उन्होंने 
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के कार्यकारी भ्रध्यक्ष काने का 
सुझाव दिया । मैंने मह भी किया। उन्होने ५ प्रन्थियो का भधिकार 
पत्र भेजा । 
श्री बूटासिह ने कहा जब प्रकाली नेताशो व छिरोमणि कमेटी के 
अधिकारियो ने स्वर्ण मन्दिर मे शहीदी जत्थे भेजने का फेसला किया 
उस समय आाना सन्‍्तासिह भटिण्डा में थे । भ्राप उनसे सहमत हो या 
न हो, परन्तु उनका बुड्ढा दल दसव गुर गोविन्द सिंह के समय से है 
झौर वह उसके भ्रध्यक्ष है उन्होंने कार सेवा करने की घोषणा की । 
उसी दिन दशहीदी जत्थे के नाम पर अभ्रकाली झ्ान्‍्दोलन को नया रूप 


७ अगुढो क। पूमरणा 


६ घन 7: . ० भसड़ो कर खुम ज बीक 

>>, * चायोरिया को अपर मे 

जिराने $ लिए उसक 
| 
ई 
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जा कात जज ाशएएशएएएएछशओ 
(पृष्ठ १ का दोष ) 
जात नही है। है तो स्वर्ण मन्दिर के निर्माण के दिन से किमी न 








व न शक बा आल 


(२०६ ६६अर्ड) गया प्रकड जणन का शाएम्रस धुऋ हुए 
ए658४ ४ 7-७3 0 ०४ 39-48 ३4 


५ अंक 


ग्राम विष्छ २ खितम्वत 
श्श्द४ को प्रात करन बजे । + 
एक खड़की माजवन्ती सुधुजी ओऔ नोवीराम ब्राम हांसी जित्ता 


हिसार खाप सातकोल की जो ग्राम विच्छपड़ी त० व जिला द्ियार (खस्‍््प 


म्याण) के बदलू पुत्र प्रताप के साथ वियाही थी निर्मंत्र हत्या २८-४ ८४ को 
कर दी थी । 


स्वाण खाप ने दोधीकी २१००) रु० की तथर सामाजिक जाति बहिष्कार 
का ३३ ५ ८डे को दष्ड दिया था| दण्ड त देने पर स्याण साव तथा सातरेंस 
खाप ने पूरा मामला सर्वश्षाप प्रावत को उचित सिर्णम के लिए भेज दिया । 

इस कद के लिए सवजार्त मन सर्वश्ाप पंचायत २ िशभ्थर को आम 
विश्कपड़ी मे दोगी जिसमे क्रो तप्रो, खरों, काहरों व इवाफों के अंकाक 
सरब व आदि समभ्मिशित होये । +- स्वामी कर्मेफल प्रधान 


बलिदान स्मारक गुखकनी जीम्द (हरियाणा): 


3-२२२३७३७/१६३१७०७७१/२७०३१०४१४१०९४५३/००१७/१२४१७+॑ (नए जकीएनिकपत करी जिफ्िकपन्‍न्‍ तक रकफकभक का २# ९३१८ र+९#फकेस+रक>७४१७ ७४५ ] 
दिया गया था, लेकिन पहला जत्था स्वर्ण मन्दिर में कार सेका के 


लिए नही था, वल्कि उसने एक सभा कर उन लोगो को श्रद्धाजलि 
अपित की जो स्वर्ण मन्दिर में सैनिक कारंवाई से मारे गए थे $ 
उन्होने प्रश्न किया कि यह राजनीति नही थी, तो क्‍या थी ? 

(पंजाब केसरी २४ 5-४ 


दिल्ली के स्थानीय विकेता।-- 
(१) मै० इ१ अस्च झ्ार्युवेंदिक 
स्टोर २७७ चादनी चौक (६२) म० ' 
धोम्‌ भायुवेदिक एण्ड जनरस 
स्टोर, सुमाव बाजार, कोटलशा 
मुबारकपुर, (३) मै ०गोपास कृष्ण 
जजनामल चड्ढा मेने बाजार 
पहाड़ गज, (४) म>० दर्जा ध्रायुधे- 
दविक फार्मेली, बढोदिका शोक, , 
धानन्द परत, (५) म० अचाष 
कमिकल क०, भली बतासा, ; 


जारी बाकली, (६) में सिक्स : 


-“- ++““““--“-----३ 


दाक्ष किसने जाल, थेन श्राशारण | 
कोसी बमर (५) भी बेंच फोमलेक | 
सास्थी,१६७ लानरल रा भा्कित 
(८) वि-कुपत्र कायार, शथल्क . 
सकेस, (३) भरी गद्य जन साल 
१ बाकर माफिट, दिल्‍ली ॥ 

शास्त्र कार्माक्षत्रः-- 
$६ ३२, मस्ती राजा केदारमाय, * 

शवड़ी काजार, दिग्ली-३ 


फोन न० श६६८्३३८ 


>>मारमरवाद्रशााकाकन्‍क>क ७ क-क-३-३-७-३-७-३-३-३३-७-३-७+-क-क-कक-३-७-३-७-३-९-३ ७-८ कनके-३०३३-३-७-३-९क ७७३७ +-कन्क- 33३३-३० ३ पा्ानाफपा-2 कक ७०७७-७५" पकीटनया। 


जारयदेषिक अं ७ ला बाज वई दिश्थी३ में दुडित तथा रदुनाय प्रदाशयाहक बुश्क फोर अफाशस के लिए कार्यदेशिक क़्चा 
शवाधभ्द शयक, मई विकसी-९ के उफाकिक । ०» द 





यृष्टितम्धतू ११७२६४१०८४५] 
बे १६३. भस्चु ४०, 





माय दशिक आये प्रतिनिधि सभा का मुख पत्र आर्य प्रतिनिधि सभा का मुख पत्र 
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एकाकम्दाज्ण १६० दूृरणाय । १७४७७ १ 
बापिक बृल्य १६) एफ श्रति ४० पेसे 





स्‍्व० श्री वेश रामगोपाल शास्त्रो स्मारक 
समिति के तत्वावधान में दिल्‍ली विश्व- 


विद्यालय के हिन्दू कालिज में बेद-गोष्ठी 
भ्राचायं पं० वेद्यनाथ जो जास्त्री का भाषण 


दिल्ली २४ भगस्त १६८४ 
स्व० श्री १० कक 

कास्त्री बैच स्मारक समिति 

झोर से कसस्‍्क्ृत परिषद 


कोलिय. दिल्ली 
हारा भागोजित वेद-गोष्ठी मे 
देद-सज्ला वेद कितने 
कौन से विषम पर श्रात्ार्य री 
प*० वेशताथ जी क्षास्त्री इहैरा 
भआदषण दिया गया । है 
सभा की अध्यकाता वेदिक  ग्याषार्य भरी वेश्वनाव जो शास्त्री 
विक्षन श्री प० शिवकुसार जी शास्त्री ने की। डा० जियालाल जी 







कस्तोज भ्रध्यक्ष सस्क्ृत विभाग ने व्यत्रस्था की । यह तेरहवी भाषण 
माला का भ्रायोजन था। 
गोष्ठी से सार्वेदेशिक सभा के मान्य प्रधान श्री लाला रामगोपाल 
जी शालवाले और स्वामी विद्यानन्द जी की उपस्थिति उल्लेखनीय 
है। विषय प्रतिपादन से श्रोता्रो एव विद्यार्थी वगे पर श्रच्छा प्रभाव 
पड़ा । 
भाषण के उपरान्त आाचायें जी ने प्रइनो के समुचित उत्तर देकर 
श्रोताप्रो एव विद्यार्थी वर्ग को लाभान्वित किया । 
हस प्रकार के भ्रायोजन विश्वविद्यालय भ्रथवा परिसर मे भविष्य 
में होते रहेगे इसके लिये सस्कृत विभाग का घयवाद किया गया । 
श्री श्राचाय जी का निबन्ध भाषण माला के श्रन्तगत प्रकाशित 
किया जायेगा। 
सच्चिदानन्द शास्त्री 
सयुबत मन्त्री साव० सभा 


मलेशिया गवर्नेमेन्ट उग्रवादी मुसलमानों की 
गतिविधियों पर अंकुश लगाने वालो हैं 


हियापुर १५ ८-८४ 

सलेश्षिकः की गवर्नेमेट उत्तर पूर्वी केलनतान, टेन्मन्‌ू केदाह भौर 
पशलिस सम्यों में व्याप्त इस्लामिक उप्रवादियों की गतिविधियों पर 
अंकुश संबान की कार्मवाही कर रही है । 

इन राज्यों मे राजनीतिक समाशो पर पिछने सप्ताह प्रतिबन्ध 
लगाया गया है। 

सरकारी प्रवक्ता के भनुसार विरोधी इस्नामिक पार्टी (१४७) 
को ना इनका अच्छा लाता समर्थन प्राप्त है। कुछेक स्थानों 
तर दल ह्वारा आयोजित सार्वजनिक सभाग्रों मे ईरानी 
अआग्ति के समर्थेक विचारों का प्रयार किया गया था । 

बाजी हाल से विरोधी पार्टी के तीन युवा नेताप्रों को जिनमे राज्य 
की विधान सता का प्रुक सरस्य भी क्ामिलहै उग्रवादीय यतिविधियों 

इम्शरडं-जकिनगगूवल सइहहरी 


कैनबन-... -#... 23%." मम 


के कारण गिरफ्तार किया गया है। 


गवरनेमेन्ट शीघ्र ही लोकसभा मे एक विधयक प्रस्तुत करने वाली 
है जिसके तहत तमाम कैसेटो की जिनमे कुरान की आयत सन्निहित 
होगी गृहमन्त्रालय द्वारा इस बात की जाच कराना जरूरी होगा कि 
उनका प्रनुवाद भोर व्याश्या ठीक ठीक हुई है वा नही । विरोधी दल 
के उपप्रधान ने दल के सदस्यों द्वारा उम्रवादीय प्रवृत्तियो के प्रचार के 
आरौप का खण्डन किया है। उन्होने यह भी कहा है कि मीटिगों पर 
प्रतिबन्ध राजनीति से प्रेरित है । 


पूर्व प्रधान मन्त्री श्री टुन्कू भ्रब्दुल रहमात ने कहा यहा के लोग 
खुमानी जैसी खून खराबी की इस्लामिक सैनिक क्रान्ति के प्रवाह में 
नही बहेगे । 
(कैव पृष्ठ २ पर) 


छादसम्पादक-रपघरनाथ प्रसाद पाठक 


ु्‌ श्बकीक्षस उकबाशिया 


&€ सितम्बर (थर४ 





शक्रबस्ती रेखवे स्टेशन से ममाए गोवंश को रोकने के 
सम्बन्ध में तुरन्त एक्शन होगा केन्द्रीय कानून बनाने 
के सम्बन्ध में आपका नोट पद गा 


गहमंत्री तरसिम्हाराव का झनेक संस्थाश्रो 


के प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन 


नई दिल्नी । झ्करबस्तो से दौडाई गई मोबल की बोसिया उत्तर प्रदेक्ष 
की सीमा पर रोकी ज'ऐ गी। मैं झ्मी कार्यालय जाकर त्रन्त सयुक्त सचिव 
मोस्वामी को बुलवाता हू । तुरन्त एक्शन लिशा जाएगा। मैंने अपने प्राश्वेट 
सेक्रटरी को कह रखा है कि वह इस मामले के पीछे लगे रहें । गोवश् हत्या 
निरोब केन्द्रीय कानून बनाने के सम्बन्ध यें मी आपका तोट पढ़कर विचार 
करू गा । उन्‍ते प्रदवासन धाज प्रात १० बजे ६, मोतीलाल नेहरू मार्य पर 
केन्द्रीय गह भरती श्री नरसिम्हाराब ने भनेक सल्ल/|जों के प्रतिनिधि मडस 
को दिया | उक्त प्र० नति० म० झलिस मारतीय को सरक्षण परिषद के धध्पक्ष 
सु० पृ० महामण्डसेशवर स्वामी की वोनेश्यर विदेही हरि जी महाराज के 
नेतृत्व मे मन्त्री महोदय को मिला था। 

प्र० नि० मसइल ने शी राव को एक स्मरण पत्र दिया (जिप्ममे श्रमुरोष 
शा ब॑- 

(१) उस सोवश की सभी बोधियों को घुबख़्तराबव तथा हावडा तक के 
झ्प रेचवे स्टशनो से वायर लैप प्र देश द्वारा धवितरम्द रोका जाए। नहीं 
तो पढ़गन्वकारी क्रूर बस्ठी एवं याजियाढ़ाद कीं भाति मुंगलसराय शढ़ 
अन्य स्टक्षनों से भी रात्रि के जन्पेरे मे छोनियो को ममवाकर बुश्रड़खाने में 
ले जाऐगे। 

(२) श्री सेठी जी के रेल मन्त्रो काल से स्ट्रेसन मास्टर एश गुडसक्सके 
को कारागार मे भेजा जा सकता है तो भब सभी दोथो रेलवे अधिकारी एवं 
झन्य अधिकारी जेल में क्यो नहीं भेजे जा सकते ? यहू मामला अति गम्भीर 
है । इस काड की जाच सी०्बी०ग्रई० द्वारा मामला दज कराया जावे । 

(३) सलग्न टिप्पणी के अनुमार गोवश्न हत्या निरोध के सम्बन्ध मे 
कानूत बनाने का पूण प्रधिकार के द्व को है। समद उसमे पूणत सक्षम है । 
अतएव इसे उलकत से निकालकर के द्वीय भ्रध्यादेश प्रविलम्ब निकलवाया 
जाए । प्रथवा तुरत विधयक प्रस्तुत कराया जाए। इसके बिना गोवश एवं 
देश को बचाना जसमव है । 

(४) समी राज्य सरकारों विश्वेषत पत्राव हरियाणा दिल्‍ली उत्तर एव 
मध्य प्रदेश प्रादि को अ देक्ष दिए जाए कि बह अपत्य क्षपक्ष पत्र ले देकर 
परमिट देने एवं लेने वाले पड़यन्त्र कारियौ के विरुद धारा ४२० एवं १६५ 
हिन्द दण्डावली प्रादि तथा गोवश हत्या कराने में सहायक होने के मामले 
दज कर बरनाला पजात्र के स्टान मास्टर एव गुडस क्नतर्क की भावि उन्हे 
जेल मे भिजनाऐ । 

(५) वे द्र एवं राज्य सरकारें इस भीवण वड़यन्त्र को रोकने के लिए 
विशेष उडन दस्ते स्पेशल स्टाफ निमुक्त करे । 

(६) सरकार की ओर से उक्त प्रादेशों की श्रतिलिपिया अविसम्ब हमे 
दिलवाई जाए ताकि सरकार की अरील »े अनुसार विभिन सल्थाऐ भो 
सरकार का सहयोग कर क्षके । 


(पृष्ठ १ का शेष) 
मलेशिया झौर ईरान के मध्य सम्बन्ध उचित स्तर पर रखे जा 
श्देहैं। 
गृहमन्त्री एव उपप्रधानसन्त्री दातुक मृत्ा हितम ने एक लिखित 
बयान में कहा है कि मलेशिया का पूर्णत इस्लामीकरण ध्सउ्भव है 
क्योकि यहा जौद्ध हिन्दू भ्रौर ईसाई लोग शतान्रिययों से रह रहे हैं । 
मलेशिया का प्रशासन उन थोड से जनूनी मुस्लिम वर्गों को नियन्त्रण 
मे रखेगा जो मलेशिया को इस्लामिक ह्टट (राज्य)बनाना चाहते हूँ । 
(हिन्दू मद्रास ११-५-११८४) 


समा प्रधान श्री रामगोपाल झालवाले 


की रोषपर्ण प्रतिक्रिया 


ऐतिहासिक द्थ्यों पर शदय पुस्तकों द्वारा परदा 


दासने का दुप्रयास 
बुछिक समाचार पत्रो (देखें हिन्दुस्तान टाइम्स, में प्रकाशित इस समा- 


शार पर कि पश्चिमी के सरकारी तथा कऋण्यत प्राप्त 303 
कालेजो की पाठय शक दर के खुद मद बदव्मों प्ों अृदकब 
शी स्वामी श्रद्धानन्द जीं महाराज बोर पांव केसरी ही छाल 


सी के सम्बन्ध में तिसदा परक, अमभस शोर प्रापत्ति खनक प्राु सम्मि- 
हित हैं श्रपनी रोध पूर्ष प्रशिकिया ब्यवत करते हुए सार्वदेश्षक सला प्रधान 
शालवाले ने आये प्रतिनिधि सभा बवाल तथा धार्द समाज कलकत्ता को समा- 
चार की सत्यता और निर्दिष्ट पाठव पुस्तकों की जाँच पड़ताल करने भौर 
यदि उनमें भाक्षेप योग्य सामग्री हो ठो उन पुस्तकों को मिररंज वा उनमें ध्रपे- 
क्ित सुधार कराने का स्‍्राहवान जिया हैं। 

खा प्रधान ने प्रस विज्ञप्ति मैँ यह भो कहा है कि शिक्षिप्ट चूत 
पद्धति के प्रन्धानुकरण पूर्वक प्रचार धौर राजनीतिक स्वार्दी की पृत्यर्थ तुष्टि- 
करण की भातक नीति के तहत देक्ष की सस्‍्कृति भ््य परम्प ज्यों भादक्षों 
इतिहास जोर बच के भावी ौवन के साथ जिसड़ाडू करने की भंडुबकरे 
नहीं दी था सकती | 


सभा प्रधान ने प्रशियमी बसाल की कम्गूनिस्ट सरकार के देश 
सेल्कृति धोर इतिहास विरोधी रबेए पर एक बार पुत्र झेंदे अकठ करते अुए 
जिसकी दु खद फलकिया मुख्यत राष्ट्र प्रमीं बुद्ि जीकियो के बयानों से भी 
मिलती रही है और मिलती रहती है उसके परित्याम का एवं दुरदक्षिता 
से काम लेने का पक्चिमों बगाज सरकार को धत्परेयर्श दिशा है । 

उल्लेखनीय है कि सभा प्रधान ने इस प्रकार की गई पुस्तकों को विविदष 
राज्य प्रशासनों को प्रेरशा करके पाठपक्रमों से हुटवाने का सफल प्रयास 
कियह है) 

इस समय दिल्‍्सी प्रद्नासन के दिक्षणालयों की उन पाठप पुस्तकों वा 
इतिहासे को हूटवाने का ब्रवास-आल्‌ हैं जिनमे ऐतिहासिक तब्यों के विरद्ध 
उन्हे जानबूझकर तोड़ सरोड कर प्रासीन झायों को गोमास भक्षी मश्तपी 
भा दि दिखामे के पाठ सम्मिसित हैं। सबसे बडा दु ख इस बात का है कि इस 
प्रकार के धनम ले ज क्षेदी का अढे २ निष्पक्ष इतिहासकारों विद्वानों समाज 
कास्थ्ियों एव शोष कर्तोप्रों के द्वारा प्रबल ख इन हो जाते पर शी इहे 
दूषित बनतोबुत्ति वक्ष प्रशय दिया जा रहा है। 





ध्यान रहे सक्रवस्ती रेलने स्टेक्षन पर रोकी हुईं भोषश की प्राठ 
बोगिया ३ भगस्त की रात्रि को हू जन लमाकर राजि को अनगाई मई ही। 
इनमे ६० दुघारू गाए एवं ६० बढ़िया वश्ष के बछड़ें-बछड़िया थी । याज़िया- 
लाद से विशेष इ जन लमारर इहें मुगल सराम के लिए दौडामा गया । इसे 
हत्या के लिए हॉबंहा 'बंगील में ले जाया जा रेफर ह। उक्त बोषियां 
प्रधान मन्‍्त्री एवं बहमनन्‍्त्रीं के प्राधवासनों के बाद दौंडाई गई है । 
इस प्रतिनिधि सड़ल ने बृहमस्डी के ध्यान में लाया कि राष्ट्रीय ऊर्जा 
समाप्त करने कै लिए गोल करें कैफेशी हु रपा धर र्च सहायता ते मारा 
जा रहा है। ऐसा लगता है कि इसमें बहुत बड़ी रकम रिश्वत में भनेक जज 
कारियो को दी गई है। हो; 
इस प्रतिक्तिणि मम़सक्त में विश्य हिन्दू पड़िशद के जी भी+ शक» शर्मा 
प्रेम” श्वाव समाज के झष्सक्ष अऔी भोस्मरकाशा जी वास, श्री वेशफाओं 
चावला जी उपाध्यक भ० पु० बाड़ी-बूब जोमती सक्मी देगी कीसड़ी कद 
देवी थी महिला समाय भ्रादि भी सम्दिसित के । 
ई हर 
“राफेदयाह अडचारी 
स० भा० यो सृरक्षय परिषद, सरस्वती 
सा स्व मन्विर, सौ/७२-वी, लिषाजी 
शेहतक रोड़, गई दिशली १६७०२६ 


| सितमार शटथर 


सार्यशंकर शयाहिफ इे 





शब्पायकीय 


चेतावनी पर ध्यान देने 
का समय 


(३) 

झाज भारत को ऐसे ईमानदार व्यक्तियों की जरूरत है जो अपने से 
ऊपर देशहित को रखें । 

अहाश्मा आधी मे हमे पुन चरित्रदात बनाने का भोर सथर्व किया था 
जो कुछ हमने प्राप्त किया था उसे हम सो चुके थे। सा्वेजनिक नैतिकता 
का घोर पठन हो गया है। भारों ओर आदक्ष हीनता व्याप्त है। दिखाया 
श्रुक॑ बार पुत्र प्रतिष्ठित किया जा रहा है| ढोग घोर पाशणप्ड धपता रम 
दिखा रहे हैं। अपराध करते हुए भात्मा पर चोट नही लगतो । धघपराष का 
जाडा फोड हो जाने पर भी सम्जा की शनुभूति नद्ी होती । सफेद मूठ 
श्ोला जा रहां है और प्रजातन्त्र के महान तम मन्दिर में वह सरय प्रत्रियादित 
किया जा रहा है। जिसकी साठी उसरी संस बासी कहावत घरितार्थ हो 
रही है। एक दी प्रैढी मे हम ईमानदार सोसाइटी के स्थान भे बेईमान सोला- 
इटी के रुप में पतित हो गए हैं । 

समाज में स्वात चरित्र, योग्यता और सभ्यता के आधार पर नहीं 
-झपितु घन के झ्ाघार पर दिया जाता है भाहे वह ध्रापत्तिजनक साधनों से ही 
प्राप्त क्या गया हो | धन सम्रहु ही झाज व्यक्ति का एक साऊ ध्येय बन गया 
कै । भोतिक रन्‍्गति की दोड मे व्यक्त की प्रात्मा खोई देख पड़ती है ।' 

पुराना भावद्यक रूप से स्वर्ण नही होता । खेल के पुराने नियमे पर 
विषके रहने मो हमें जरूरत नही हैं । साथ ही जगल के कानून के लादे जाने 
की हम ध्नुमति नही दे सकते हैं। हमे नई सस्कृति पर विराम लगना 
कोंगा । (समाप्त) 

राष्ट्रपति शासन प्रणालो का ओचित्य 


सार्वेदेशिक सभा के कर रामगोपाल शालवाले ने भ्रपने 










शक वकक्‍तय्य मे श्रीबसन्‍्त सा्े तथा २१सासदो द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रपति 
शासन प्रणाली की माग का करते हुए कहा है कि यहू माग 
झागंसमाज ने कई वर्ष पूर्व कर दी थी । 

श्री शानवाले नें देश में नेतिक, सामाजिक भौर राज- 
जऔैतिक अष्टाचार, नेतिक मुल्डी के अवमुल्यन, प्रशासनिक भ्रस्थिरता, 


ढील, ध्रकूशलता की झोर ध्यान भाकषित करते हुए यह भी कहा कि 
वोटों की सातिर तुष्दीकणश की नीति से साम्प्रदायिक और 


अलगावबादी तत्वों के होंसले बढ़े हुए हैं । 

इसी के फलस्वरूप उपद्रवों एवं कुचक्रो के रचने की हिम्मत बढ 
रही है। इसके भतिरिक्‍्त निजी स्वार्थ (देश्हित के लिए नही) की 
सिंद्धि भोर सत्ता प्राप्ति के लिए नाम मात्र के भ्रनेक राजनैतिक दलो 
का विस्तार हो रहा है। इसी के एक दृष्परिणाम स्वरूप बहुसख्य 
द्विन्दुो के हितों की बलि चढ़ाई जा रही है। 


बिदेश नीति की विकृति से विदेशी इंचक्र देश में पनप रहे हे'। 

जिनसे देश की भ्खण्डता, एकता को ही नहीं भ्रपितु देश की 
झाजावी को भी खतरा पैदा हो गया हैं। इस सबके परिपेदय में इस 
अभणाली के झपनाए जाने का भोचित्य सदज ही प्रतिपादित हो 
जादा है। 

का सालवाले ने बह भी कहा कि वोटो की, राजनीति के कारण 
जत्यादियों को धनपतियों एवं सम्प्रदायवादियो के तलुवे सहलाने 
अडते हैं जिसके कारण देश का दूरयामी भरहित होता रहा है भौर 
अतला के साथ अ्न्याव भी होता है । 

राष्ट्रपति शासन भणाली के भ्रन्तर्गेत एक राष्ट्राध्यक्ष चुना जाता 
औ६बेदों मे स्वल-स्थज पर उसे इनडह् को सजा देकर राष्ट्राध्यक्ष के 
आक सर्वोच्च सेनाध्यक्ष भी वणित किया गया है। ऐसे राष्ट्राष्यक्ष 


को राजद्रोह का भपराध प्रमाणित होने के सिवा उसे भवधि के मीतर 
नही हटाया जा सकता है। वह देश के योग्य व्यक्तियों के मन्‍्त्री 
मण्डल का गठन करने में स्वतन्त्र होता है भौर उसे लोक सभा के 
सदस्यों की भोर मु ह ताकने की जरूरत नही होती । 

झन्त मे सभा प्रधान ने कहा कि कोई भी सविघान भपने में 
अच्छा बुरा नही होता, यह तो उसके कार्यान्वयन करने वालो की 
योग्यता, ईमानदारी, देशभक्ति भोर सचालन कुशलता पर निर्मेर 
होता है भोर इसी से यह भ्रच्छा बुरा बनता है। प्रत भ्रधिनायकवाद 
की भ्राशका करना समुचित नही है। भ्रावरयकता इस बात की है कि 
आबरित्रवान, राष्ट्रहितेषियों एव योग्य व्यक्तियों के हाथ मे ही देश का 
शासन सूत्र रहे तभी प्रगति एवं स्थिरता देश में झा सकेगी श्रौर 
देश की स्वतन्त्रता चिरस्थायी रह सकेगी । 


मानव की आ्रादि लिपि नागरो और 


भाषा संस्कत हो थी 


प्रौ० मेक्समूलर झपते वेद भाष्य की भूमिका मे लिखते हैं कि ऋग्वेद से 
पुराना ग्रन्थ मानवी पुस्तकालय में नहीं हैं। अत भादि मानव की झ्रादि 
लिपि भौर झादिस भाषा ऋग्वेदी या नामरी लिपि जौर सस्‍्कृत भाषा थी । 

जाबध फोर्ड यूनिवर्सिटी के सुप्रसिद्ध सस्कृत प्रोफेपर श्रीयुत श्याम जो 
कृष्ण वर्मा भ्पने मावणों मे कहा करते थे जो दि एशियाटिक रिपर्चेज से भी 
प्रमालित है कि एशिया, यूरोप तबा अमेरिका के सब ही बड़े बढ़े देशों 
तथा सामरो के नाम सस्‍्कृत अन्य हैं जो यह बतलाते हैं कि आदि काल में 
सल्कृत भाषा भाषी आबायें भूलोक के सब देशो के भ्रादिकाल में प्रावाद करने 
वाले तथा नाम घरने बाले थे ।--यथा 


(१) मेडी टेरियन न सस्‍्कृत की मध्य घारा का प्रपश्रष्ठ 
(२) फास न प्रा चका 

(३) इ ग्लेड न झगल ख डका 
(४) पभायर लेड न झाय॑ सड़का 

(५) स्काटलेड न्न- दाबित खड़का 

(६) लन्दन न नल्दका 

(७) ग्रो्त न मिरोञ् का 

(८) इटली ना धतुल देक्षका 

(६) स्विटजरल ढ न पवित्र खडका 
((०) रोम न-+ रोमक 

(११) रशिया न झाषिया 

(१२) डेन्मा्क न धेनु मा 

(१३) नावें न+ नाराबज 

(१४) स्वेडन न सुपोधन 

(१५) कास्पियन सी न+ कादयप स्थान 
(१६) ह गरी न+ हुनगड़ 

(१७) जमनी न दामन देश 

(१०) प्रास्ट्रिया न रष्ट्रीय 

(६८) च्जिप्ट हक गुप्त देश 

(१६) टर्वो न तक स्थान 

(१२) अरब या बबिस्तान -- अब स्थान (घोडो का देश) 
(१२) पेलेस्टिन न-+ पाली स्थान 

(१३) प्रदन ्य उद्यान 

(१४) बलूचिस्तान जा बलि उचित स्थान 
(१४) अफमानिस्तान झजवयाहन स्थान 


समान विधिसंहिता (सिविल कानून) 


तानाशाही नहीं 

श्री जवकूमार मित्तस (मेरठ) लिखते हैं-. 

* झरीध्रत मे सक्षोबन झोर सुधार के प्रयास मुस्लिम देशो मे हुए हैं। 
दुर्नी ने तो बई दक्षक पहले ही दारोप्रत को ध्यायक्र एक समान सिविल 
कोड देश में लाम, कर दिया का। 

धत्जीरिया, ट्यूनेशिया, मोरयकों, सीरिया जाडइन सुडान और कई 


४ छकजर हलाजकिए 





साम्रायिक चर्का- 
सेदों ने ऋइस्ट (ईसा) के प्रादर्भाव की 
भविष्यवाणी नहीं की थी 


वेदों में व्यक्ति वाचक कोई नाम नही है। वर्तमान में प्रचलित 
पझनेंक ऐतिहासिक व भौगोलिक नाम आ्राध्यात्मिक और यौगिक प्रर्थों 
के दयोतन के लिए प्रयुक्त हुए हैं। यथा अयोध्या (अजेय) राम 
(जो घमता हो) कृष्ण, अजु त (काला व सफेद) इसके लिए महषि 
दयानन्द कृत वेदभाष्य झ्ौर कम से कम मैक्स मूलर कृत हिस्ट्री 
ग्राफ सस्कृत लिटरेचर देख । 

ग्राई० सी० डोगरे ने एक प्रग्रेजी पत्र में प्रकट किया है कि 
वेदों न ईसा के जन्म की भविष्यवाणी की थी जो कपोल कल्पना है 
प्रोर भ्ज्ञान अ्रन्ध विश्वास, अन्ध श्रद्धा, व कुत्सित भावना पर 
प्राश्चित देख पडती है। 


शभ्राध्यात्मिक भविष्यवाणियां 


क्राइस्ट के जन्म को वेदों द्वारा प्रतिपादित दिखाने का प्रयत्न 
किया जाता है जो लचर ही कहा जा सकता है। ऐसा प्रयत्न करने 
वाले रावट नोविल के शिष्य जान पडते है जिन्होंने इसी ध्येय की 
सिद्धि के लिए पाचव वेद की रचना की थी। इस बात को सही सिद्ध 
करने के लिये कि वेदो ने ईसाके जन्मकी भविष्यवार्णी की थी जिसका 
कोई प्रमाण नही है, उन्होने भविष्यपुराण के प्रमाण दिये हैं । वेदो मे 
क्राइस्ट का तो क्या जेसस का भी कही उल्लेख नही है। इसके 
झलावा यह बात भी स्पष्टत समझ लेनी चाहिये कि जेसस क्राइस्ट 
नही है। जेसस एक व्यक्ति का नाम है जो २००० वर्ष पूर्व यहूदियो 
मे बहुप्रचलित था । क्राइस्ट उपाधि है जो केवल उनके द्वारा दी जाती 
है जिनकी बाइबिल में वणित कया के श्राधार पर क्वारी से जन्म 
लेने और मरकर जीने प्रादि के चमत्कारो की प्रामाणिकता भे ग्रास्था 
होती है । इसके भ्रतिरिक्त भ्राज तक किसी को भी यह पता नही लग 
सका कि जेसस की वास्तविक जन्म तिथि क्‍या थी? भ्रत उनके प्रथम 
जन्म दिन को प्रथम क्रिस्मस के रूप में मनाये जाने का प्रदन ही 
उपस्थित नही होता। 

यत वेद क्वारी से जन्म लेने की बात को मान्यता नही देना है 





प्रफ्रीकी देशो मे मुस्लिम पर्सनला मे पर्याप्त सुधार हुए हैं। कई ने बहुपत्नी 
प्रथा सम्राण्त कर दी है या बहु विवाह कठित बना दिया है । 

पति द्वारा तलाक के अस्लीमित प्रधिकार पर अ कश लगाए गए हैं जोर 
पत्नी को भी विवाह 4िचज्लैद के हक दिए गए हैं । 

कई देशो मे शादी की न्यूनतम प्रायु ऊची तय की गई है। अनेक देझों 
में पंतक सम्पत्ति के बटवारे के कुरधानी नियमों को झधिक तक समत बनाया 


गया है । 

रे ४ अल में भी मुस्लिम फेमिली लाज झाडिनेस्त १६६१ तथा चाइल्ड 
मैरिज रंस्‍्ट्र न्‍ट एक्ट १६२६ द्वारा पसंनसला को काफी सुघारा गया है । 

भारत के रुढ़िवादी मुस्लिम बडे हुए हैं | श्री भरक्षद ने तो बहा तक 
लिख दिया है (देखें नवभारत १६ ८ ८४) कि कामत सिविल कोड मौसिक 
झधिकारों का हनन कर देश मे ताना शाही ला देगा । 

ब्रिटेत मे समान सिबिल कानूत लागू हैं पर वहा तानाजझ्ाही कहई नहीं 
पनपी । भारत के मुसलमानों पर भी कई इस्सामी कानून लाग्‌ नहीं हैं जेते 
गवाही का कानून, बिक्री भोर इकरार नामे का कानून, तक्षा कुरश्नानी दड 
सहिता जिसमे चोरी के लिए हाथ काटने जैसी सजाझों का प्रावधान है। पर 
इससे उनकी मजहबी भ्र जादी खतरे में नहीं पड़ी | फिर क्षरीअत एप्लीकेशन 
ऐक्ट १६३७ समाप्त कर समान निजी कानून सलाम, कर देने से वह क्यो 
खतरे में पड जायगी। 

सबिधाम के अनुच्छे” ४४ की तलवार यदि गिरती है तो घबराने री 
जरुरत नहीं। इसते अतमानता और क्षोषण से जकड़ी मुस्लिम नारी के 
बधन ही कटेंगे। 


९ विलमार ६१88४ 


अ्रत वेदों मे ईसा के झ्ाविर्भाव की भविष्यवाणी विद आने के 
सम्भावना लेखकों की अ्रन्ध [विश्वास जनित कपोल कल्पना हौ 
मानी जा सकती है। विज्ञजनों का जिनमे ईसाई झौर गेर ईसाई 
णामित् हैं इस प्रकार के मवोड़ो में कोई विश्वास नहीं है । 





(२) 

प्रो" डी०डी० कोशाम्बी ते भविष्य पुराण को एक 'धोखे” की] 
सज्ञा दी है। यह बहुत संम्भवत क्सी स्वधर्म त्यागी पाखप्डी पडित 
द्वारा लिखा गयाहै जिसे मलाबार तट के ईसाइयोौ से पैसा मिला था। 

मुडकोपनिदद्‌ का हवाला दिया जाना आपत्तिजनक है इसलिए 
कि उपनिषद के श्र्थ का झनर्थ किया गया है और जिसका प्रयोग 
झसगत है। भगवद मीता के इलोको का अभिप्राय परमात्मा द्वारा 
शरीर धारण करना नही प्रपितु धर्म की रक्षाथ महापुस्थो का ससार 
में अ्रवतरित होना है। 


प्रेरक संस्मरण 


(१) 
वहू लुधियाना के एक सम्ज्नास्त परिवार का नवयुवक था। 
१८ १४ वर्ष की श्राबु मे भायंसमाज के प्रचार, कुरीति निवारण, सेवा 
सहायता रक्षा पाखण्ड खण्डन कार्यों के भौर प्रायेसमाज स्थ स्त्री-पुरुको 
के उच्च वेयक्तिक झौर सामाजिक जीवन से प्रभावित होकर झार्व॑ 
समाज की भोर आकृष्ट हो गया था। साथ ही झ्रार्यसमाज के कार्यों 
में भाग लेने लगा था। पौराणिक वर्ग विशेषत ब्राह्मण वर्ग के लोग 
उच्ससे चिढते भर उसके पिता से क्षिकायत किया करते थे । एक दिन 
पास पडौस की स्त्रियों के उकसाने शोर व्यग करने पर उसकी माता 
ने आखे लाल पीली करके उसे कहा-- बेटा ! क्‍या भ्रनर्थ किया जो 
तु श्रार्या हो गया । 
नवयुवक ने बडी शान्‍्त मुद्रा मे कहा “माता जी ” हम सभी आये 
है। मैं भी उनमे से एक हु। अलग तो नहीं हुआ ।” यह सुनकर 
माता भ्रवाक्‌ रह गई। 
इस युवक्‌ का नाम था चिरजीलाल जो आगे चलकर आझायंसमाज 
के एक वरिष्ठ वक्‍ता, शास्‍्त्रार्थ प्रवर भर साहित्यकार के रूप में 
प्रसिद्ध हुआ जिसके लेख सद्धम्म प्रचारक भादि पत्रो मे छपते थे 
भौर जिसने दर्जनो ट्रंक्ट भायेसमाज के मढड़न भौर मत-मतान्तरो के 
खण्डन में लिखकर प्रकाशित प्रौर प्रचारित किये थे । 
(२) 
महाशय चिरजी लाल जी ने आढू के दिनी मे एक ब्राह्मण को 
अपने घर पर भोजन का निमन्त्रण दिया णो उन्होने बड़ी 
प्रसन्‍नता से स्वीकार किया | जब वह ब्राह्मण द्वेवता खाना खाने के 
लिए बेठे तो चिरजीलाल जी ने भ्रफीम की एक डली यह कहते हुए 
पेश की कि खादए महाराज ! मेरे स्वर्सीय पिताजी भ्रफीम खाते 
थे।वे इसके लिए तडय रहे होंगे शीघ्र पहुका दीजिए बाद मे 
मिठाइया भी दू गा । 
ब्राह्मण देवता दुष्ट | दुष्ट | ! कद्गुता हुप्ना वहा से भाग निकला । 
--रघुनावप्रसाद पाठ्क॑ 


निःशुल्क भ्रन्तर्जातरेय बियाहों के 
लिए संभ्प्क करें 
बेदपाल शास्त्री संपोजक 
प्रस्तअ किस विवाह खिमान 
सप्येदेखिक प्ला्मे प्रतितिथि उमा, गहन दगागन्द झइगस 
शपल्रीसा पंझन, नई ड्िल्‍्ली-११०००३ 


कीन : १७४७७४१०२६केइ4डई. 





६ खितल्क्र एश८४ 


सारवविशिक साध्ाहिक धर 
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दिल्‍ली में श्री स्व 
दयजनन्‍न्द सरस्वतो 


दिल्‍ली हमारे देश की पुरानी राजवानी है। शो स्वामी दयानन्द जी 
खरस्वती के कार्यकास (सन्‌ १५६२ ई० १८८३ ई० ऐ इस नगर पर पगग्रेयो 
का पूर्ण अधिकार ही भा चिम्तु भ्नेजों ने इसको अपने राज्य की राजधानी 
'गहीं बनाया था। इस पर भी इसकी महा उस काल मे कुछ कम न थी। 
जही कारण है कि श्री स्कामी जी महाराज ने धनेक वार इस नंगर को 
औरबाम्वित किया । 

पौध कृष्ण १३ सबत्‌ १६३३ वि० अर्थात्‌ पहली जनवरी सन्‌ १८७३ ई 
को भ्र ग्रंजी राज्य की भोर से एक थडा भारी दरबार दिलनी में हुध्ा था। 
उस अवसर पर भारत के बड़े २ विद्वाम व राजे-महाराजे दिल्‍ली मे पथारे 
ज। ऐसे अवसर पर श्री स्वामीजी ने दिरली प्चारमा क्षधिक उपयोगी समझा 
मौर सम्मवत उक्त तिथि तथा तारीख से कुछ समय पहले ही भलीगढ़ से 
दिल्ली छाए ! अअमेरी दरवाजा से पर्चिम व दक्षिण को ओर श्री केरमलजो 
के अनार बाम से उनके ठहरते का प्रबन्ध किया वया अर्थात्‌ अजमेरी दरवाजे 
से जो सडक कुतुब तथा गुडपावा को गई है उसी सडक के समीप प्रवन्ध 
था । इस प्रबन्ध मे छलेतर जिसा ग्रतीगढ़ के ठाक्र भी मुकर्न्दातह जी तथा 
कर्णवास जिसा घुसरद शंहुर के ठाकुरो थ कुछ भ्स्य प्रेमियों का हाथ अधिक 
ला। ये ही लोग उनको सेवा भे विक्षेष रूप से उपस्थित थे । 

ओऔ स्वामी जी को कायें क्षेत्र मे उतरे हुए उस समय तक लगशग १२ 
जर्ष हो चुरे थे। उन्होने काफी अहुभव प्राप्त कर जमा था। इसी कारण 
“दिल्‍सी दरबार के भवसर को अन्होने शपने उद्देश्य कौ पूर्ति का एक अच्छा 
साधन समझा था। प्तकी इच्छा भी कि दिल्ली मे बहुत से राभे भहाराजे 
आकन्र हैं, यदि वे सब एकत्र होकर एक बार मेरा व्याख्यान धुत लें ती बडी 
-सुगमता से काय हो सकता है । परस्तु यह बाश भ हो सकी । उसका दूसरा 
अयत्त ग्रह हुआ था कि भारत के धनेक सुधारकों को उन्होंने श्षपमे स्थाम पर 
निमस्थित्त किया था भौर उन्होंने यह इच्छा प्रकट की थी कि सब सोग एक 
अत होकर एक ही रीति से देक्ष का सुधार करें, परन्तु समस्त सुधारक इस 
बात पर सहमत न हुए भिदानभुअपने उरेस्य की पूति में ओरी स्‍्वासी जी 
-सुझाराज पूर्ण कप पा न हुए। परन्तु उनके विचारों की यू ज 
है दिल्ली तथा दरबार मे ते होने शालो के कास वचित ले रह शक्के 
के। नेक शोड उपत्ती सेवाओं प्रतिदिन पहुँचा करते थे शोर इस प्रकार 
-जाया प्रकार के लोगों ते उनको डशेश्रिक्षा से साभ उठाया था । 

अप गेल खिकपर से कुछ धपिक ही दिल्पी मे ठहरे के क्योकि 
१६ जनवरी सभ्‌ १८७७ ई० की गद्ू विल्सी से मेरठ मे श्रा बिसलेये। 
इसके पश्यात्‌ ० १६१५ ड्ि० कुंडिवन ध्रुस्त्र ८ अर्धाद्‌ ३ अगटूबर सन्‌ ३१८७८ 
को ओेरठ से दिस्‍लों में पदापेण किया था। ऐसी बात मुझे एक ऐसे 

८८५ शशि आामूत्ध हुई है मो कि श्रो क्याम ली कृष्ण वर्मा जो के 
॥ बंह पत्र ७ झकक्‍टूबर सम्‌ १८५७८ ६० को खिस्ता हुआ है इससे 
दिलभी बाते के विषय मे ध्रथ्व ये है-- 

“हम ३ अक्टूबर को दिल्‍ली असे .हैं।” श्री स्वानी ली मदहाससथ के 
खलीवभ चरित्र ते श्लेत्ता प्रद्मोव् होता है उक्रोंमे € भ्रतट्वर को सुफोधित ईकया 
था किन्तु मुझे दो पत्र के श्थ्ा श्रथिक ठोक प्रतोत दोते हैं । इसके सना 
की श्वापयी कष्ण दर्ख़ के नाम के एुक अप्रकाप्रित पत्र शिख्िस ३० अक्टूबर 
कप ई० से दिल्‍ली से छाई श्रद्धाव के स्थापित होने का बता इस 

आलता है, “कस यहा भरी ध्मर्य स़दाश के लिए प्रधानादि नियद्ध हो 
यह हैं और ६ तबस्तर रढिमार को समाज का प्रारम्भ हो जायया।” 

जु० अपटूयर सभु १८७८ (कार्तिक छुल्क ५ स० १६१५ बिऋर को शुषवार 
हा गईसके पश्चात रविधार ३ नवम्येर (कातिक लुक €) को पड़ा था। 
मैदान दिल्‍ली में शार्य समाड को मिवासत पहला सत्सम उक्त तिथि को 
हुक था 

इस बार री स्कूमी थी अहाराज ने ६ नवम्बर को दिल्‍लो छोड़ा धोर 
आयपुर व धजमेर ड्रोक़र पुष्कर मे था विराजे ये । इस यार दिल्‍लो मे उनका 


श्रथ सामवेद सहिता 


प्रभुच ति से प्रत्त सदन, हो व जब निष्पाप । 
कर्म-पाश से छूटते, भक्त भाप ही भाप । 
इरय वासना-वि रहित, ही प्रमु प्रवचन धाम । 
झाज्ञा मे प्रभु की चले, करे उसी का काम । 
(&० २) तुध जगनायक | सत्कर्मों के प्रेरक बने प्रतिष्ठित हो । 
सवहेतू ! जम्मे जन जन में दिव्य गुणों से घारित हो । 
(दो०) जहा जहा श्री, ऊर्ज है, भ्रो विभुति का साज । 
तीनो में प्रमु सेज ही जानो रहा विराज। 
हैं प्रभु ही जीवन रथ चालक, वही यज्ञ कर्मों के नायक । 
प्रभु चल के कर्मों सग जुडते, झशुम कर्म क्यो कर हो सकते ? 
कम श्रेष्ठतम यज्ञ कहाये, बिन प्रमु कल न यज्ञ चल पाये । 
ग्राहक जीव, ईश बल-इाता, जीव प्रल्प प्रभु पूर्ण सुझाता। 
प्रमु बल सत्प्रयोग नहिं जाना, इस विधि झशुभ कर्म हो नाना । 
फरे वेद्य ज्यों रोग-निदाना, दे सेवक को प्रौषध पाना । 
सेवक यदि दे सही दवाई, निश्चित कोति वेद्य ही पाई। 
यदि सेवक प्रमाद दर्शाएं, बिगड़े रोग, दोष खुद पाए। 
इस विधि परमर्वद् प्रमु जानो,प्रकुअल कुशल जीव चर मानो । 
रोग मिटे प्रभु भाज्ञा माने विधिवत झौषध पत्र प्रमाणे। 
रोग मात्र सब विधि प्रभु हरते, रहे रोग, प्रमु दोष न पाते । 
रोग मूल भरज्ञान जीव का, ज्ञानी यो प्रिय मक्‍त ईश का । 
प्रभु गुण भरद्वाज है याता, प्रभु को त्रिनय मद य्रो करता-- 
है उन्‍नति पथ के सुनियता, श्षुभ कर्मों के सम्पादयिता। 
मननशीलता रूप मनुजनता, जिस जीवन में पाए सत्ता । 
वहा सुदिव्य गुणो के द्वारा, सदा प्रतिष्ठित तब उजियारा। 
मित्य एक तुम घट-घट वासी, जड जगम जगती तब दासी । 
जिसविधि नयन दरस तब पाए , ज्यों हम भरहाज कहलाए । 
मननशील सर्वोपरि बनकर, ,दिव्य गुणो से भरले भ्रन्तर | 
दक्ति उपासक भरद्वाज बन इस विधि करे, तब दशंन। 
“भोमदत्त भारद्वाज व्यावरा 


सामवेद सुदोव पद्यानुवाद 
पूर्वाचिक । भ्राग्नेय काडम्‌ । प्रथम प्रध्याय । प्रथमादशति । 
५ उशना ६ सुदीति पुरु मोढौ तयोवा यतर , « वत्स 
करने वाला वह प्रभु १० वामदेव ॥ देवता प्रम्ति । 
२ त्वमग्ने यद्याना_ होता विश्वेषा' द्वित । देवेश्विययानुष्ने बने 0 


(दो०) 
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ठहरमा मौहल्ला सब्जीमण्डी मे लाला बासमुकन्द केस री बन्द (या क़िश्नो रीचन्द) 


के सोती बाग मे हुसा था। कोतिक झुक पूर्णिमा को पुष्कर मे बडा भारी 
मेला हुश्ला करता है। इस केते मे प्रचार के पदचात्‌ कई स्थानों मे होते हुए 
६ जनवरी सन्‌ १८७६ ई० (मा कृष्णा प्रतियदा स॒० १६३५ बि०) को 
भ्र्थात्‌ दो मास के पेदच्ात्‌ फिर दिल्ली मे रिवाडी से पश्मारना हुआ । उक्त 
सन्‌ में हरिद्वार में कुम्म का बडा भारी मेला था। उसमे जोरों के साथ 
प्रयार करना आवश्यक था, इसी कारण केवल एक सप्ताह दिलों मे रहे । 
इस बोर भी सथ्जो सण्ढी मे ही ठहरना हुआ था जहा कि इससे पूद पार 
कर ठहरे ये । 
उनके एक जीवन चरित्र से पता चलता है कि दिल्ली से ३४ जनवरी 
को मेरठ चले गए थे किन्तु श्री श्याम जी कृष्ण वर्मा के नाम के ए# 
झज्काणित पत्र लिखित १७ जनवरी के छब्द यह हैं - 
“ हुप कल दिल्‍ली से मेरठ झा गये हैं 
निदान तीन बार शी महाराज जी मे दिल्ली को भौरब'न्वित किसा 
था । झाला है कि दिल्सी में पथारते व दिललो से प्रस्थाम करने से सम्बन्ध 
रखने बाली जो तिथिया हैं सोव उन्हे जीवन चरित्रो मे ठीक कर लगे । 
(स्वि० प्रो० महेश प्रसाद ध्ालिम फ जिल 
हिन्दू यूनिवर्सिटी बनारस की 
डायरो से १९४२) 


द्‌ शार्यदेशिक हाव्हाहिक 


९ सितम्बर श्शृवूई, 
परहहाउतरड कसी जीजीडजडसजनकषफीस्फपफीजप् सीसी सीडीजनिडडीजीसीिकी सकी फीड डपडसप्डीसीएी फडफिप्टिपट कफ डी ीसिडीफीए्सित्टसि चन्अ्जसी फीड सपकीस्जीड्ज् जप सप्कफसन्डकपिलिल सन्टएनडपिकीडी जपिलफिल्लन्डफफ्फ जज ए फीडलीडफस्ल्‍ पक एच एफ जिए: 





श्रीयुत स्व० बेच रामगोपाल जी शास्त्री 
का 


संक्षिप्त जीवन परिचय 


सुविख्यात वैदिक रिसर्च-स्कालर पीयूषपाणि स्वर्गीय श्री वैद्य 
रामगोपाल जी श्षास्त्री उन गण्यमान्य व्यक्तियों मे से थे,जिनका सारा 
जीवन वेद झौर महृथि दयानन्द-कृत ग्रन्थों के भ्रध्ययन, प्रनुक्कीलन 
तथा आयंसमाज की सेवा के लिये समर्पित रहा है। भारत विभाजन 
के समय झाप लाहौर से दिल्‍ली भरा गये थे । 

शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात ही आपने कई एक आयें 
सस्थाझो में कार्य किया | कुछ दिन श्री प० भगवददत्त जी के साथ 
वेदिक शोघ-विभाग में कार्य करने के पश्चात्‌ भाप दयानन्द ब्राह्म- 
महा-विद्यालय के उपाचार्य नियुक्त हुये । 

वेद-वाड मय के गअ्रध्ययन में भ्रापकी विशेष रुचि थी । सामविक 
राजनीति मे भी आपने बढ चढकर भाग लिया। झत स्वाभिमान 
प्रौर स्वातन्त्र्य प्रवृत्ति के कारण आपने विद्यालय से त्यागपत्र दे 
दिया। सनश्नान्त मित्रो के परामर्श से आपने आयुर्वेद चिकित्साशास्त्र 
का गहन अध्ययत किया कि थोडे ही समय मे इस विज्ञान में 
भी भ्रापने प्रसिद्धि प्राप्त कर ली | कुछ दिन झाप तत्कालीन मारत 
प्रसिद्ध वेयराज श्री योगेश्वर जी कनखल वालो के दिष्य रहे भ्रोर 
उदर रोग-विशेषज्ञ के रूप मे लाहौर मे ही कार्य प्रारम्भ कर दिया । 
अपना स्वतन्त्र व्यवसाय करते हुए भी वेदिक पभ्रतुसन्‍्धान झौर श्रनु- 
शीलन का कार्य भी निरन्तर चलता रहा । 

देश-विभाजन के पश्चात्‌ दिल्‍ली मे करोलबाग में श्रपना औष- 
घालय बना लिया । यहा भी भापकी थोडे समय में ही प्रसिद्ध वेद्यो 
में गणना होने लगी। वेदों में झायुवेंद” पुस्तक लिखकर आपने 
विद्वानों को चकित कर दिया । उ०प्र० सरकार द्वारा आपको पुरस्कार 
से सम्मानित किया गया । 

वेदगोष्टी का सत्नपात 

१९३० की बात है श्री डा० वेदमित्र जी ने श्री शास्त्री जी के 
पास आकर सूचित किया कि दिल्ली विश्वविद्यालय के एक व्याख्याता 
ने वेदों पर प्रनगेल भाक्षेप किये हैं। उनका श्रायंसमाज की श्रोर से 
उत्तर प्रति-प्रावश्यक है। उसी समय श्री विश्वम्भरदास (आझायंसमाज 
के मन्त्री) श्री शास्त्री जी के पास ही बेठे थे। उनके आग्रह से श्री 
शास्त्री जी मे भार्यसमाज के तत्वावधान में 'वेदगोष्ठी' की स्थापना 
कर दी । 'वेदगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य “विदेशीय तथा स्वदेशीय 
तथा-कथित विद्वानों द्वारा वेद सम्बन्धी किये गये भान्त, अनगेल भौर 
निराधार आाक्षेपो भौर आान्तियो का युव्तियुक्‍त सप्रमाण समाधान 
करना” रखा गया । 

श्री शास्त्री जी के मार्ग दर्शन, प्रेरणा, कतिपय विद्वानों के सहयोग 
झौर आर्यसमाज करौलबाग के भ्नन्तगेत, उन्ही की सह्दायता से २४ 
प्रकटबर १६७० को पहिली वेदगोष्ठी का भ्रायोजन हुभा । पहिला 
व्याख्यान भी श्री शास्त्री जी का हुप्ना। विषय था- भायें दस्यु'। 
झार्यसमाज के पनेक मूर्षेन्य विद्वानों के सम्मिलित होने से 'वेदगोष्ठी' 
को आर्य जगत में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा मिली । 

श्री ज्ञास्त्री जी के जीवन काल मे सात (७) वेद गोष्ठियो का 
सफलता पूर्वक भ्रायोजन होता रहा । श्री शास्त्री जी के कर्मंयोगी भोर 
यशस्वी जीवन का भ्रकस्म/त भ्न्‍्त (८ जून १६७४) हो गया । 

श्री वैध रामगोपाल शास्त्री स्मारक समिति 
श्री वैय जी की स्मृति को अक्षुष्ण भोर तिरस्थायी 

बनाने तथा उनके वेदसम्बन्धी स्वप्नोको मूर्तेरूप देनेके लिये श्रायंसमाज 


श्री झास्त्री जी के जीवत काल मे -+ 

(१) २६ भ्रक्‍्टूबर १६७०--- 

अध्यक्ष--प० उदयवीर जी शास्त्री, गाजियाबाद 

विषय--कक्‍्या आन भारत मे बाहर से छाये ? आर्य भौर) दस्मु 

व्यास्याता--श्री वेश रामबोपाल थी शास्त्री 

(२) २० दिसम्बर १६७०--- 

अध्यक्ष--श्री उदयवीर जो शास्त्री 

विषय--वेदो में गगादि नदिया कया ऐतिहासिक हैं ? 

(३) २४ प्रप्रैल १९७१-- 

भ्रध्पक्ष--श्री वेद मुस्दत्त जी एम०एस०सी० 

विषय--भारत प्रे झाय॑ संभ्यताईसे पूर्व कोई सभ्यता नही वी # 

(४) २१ नवम्बर १६७१-- 

भ्रध्यक्ष--भाचार्य जगदीलचन्द्र जी एम०ए० 

विषय-पिसा की अल-अ्रचल सम्पत्ति का अधिकार किसको ? 
सन्तान को या राष्ट्र को | 

(५) २६ भ्रप्रेंल १(९७२-- 5 

भध्यक्ष--श्री युधिष्ठिर जी मीमासक, सोनीपत 

विषय--वेद में आल्यानो के यथार्थ स्वरूप 

(६) २ जनवरी १६७३-- 

भ्रध्यक्ष-भाचाय उदयवीर जी झास्त्री 

विषय--वेद में भरिन, वायु, इन्द्र भ्रादि देवता चेतन वा प्रचेतन ?* 
गोष्ठी दो बार हुई । 

(०) २८ भ्रप्रैल १६९७३-- 

भ्रध्यक्ष- श्री उदयवीर जी शास्त्री 

विषय--वेद मे देवता चेतन अथवा प्रचेतन ? 

“स्मारक समिति” की भ्रोर से निम्न गोष्ठिया हुई -- 

(५) ११ सितम्बर १६७१ 

प्रध्यक्ष--श्री वेच गुरुकत्त जी एम०एसन्सी० 

विषय -वेदो में श्रेतवाद 

निवन्ध वाचन--श्री स्वामी धर्मानन्‍द जी सरस्वती, ज्वालापुर 

(६) २७ प्रकटूबर १६९७५-- 

प्रध्यक्ष--डा० सत्यव्रत जी, भु०पू० उपकुलपति गुरुकुल काभडी 

विषय--ेदार्थ की विभिन्‍न श्रक्रियाएंतथा उनके सन्दर्भ मे,महथि 
दयानन्द के वेद भाष्य का महत्त्व । 

व्यास्याता--श्रो डा० रामनाथ जी वेदालकार, चण्डीगढ 

(१०) र८ सितम्बर १६८० 

अध्यक्ष-श्राचार्य श्री वध ब्रह्मदत जी सर्मा 

विषय-भझाधषुनिक सायन्स और वेद 

व्याख्याता-वेद्य मुरुकत्त जी एम०एस०्सी* 

(११) ८ धगस्त १६१८२ 

भ्रध्यक्ष--श्री प्रो" वेदव्यास जी एम० ए०, एस« एस० ब्ौँर 
सीनियर एडवोकेट 

सान्निष्य--न्यायमूर्ति श्री हसराज जी खन्ना 

विषय - वेदी की प्रायाणिकता भौर ऋषि दयानन्व 

व्याश्वाता--ओी डा« श्री निवास जी शास्त्री, कुरुक्षेत्र 

“श्री कैद्च रामगोंपाल जी शास्त्री स्मारक समिति” की भोर दे 
इन वेद-मोध्ठियों का कार्यक्रम प्रत्म्त सुचार रूप से सफलता के वाद 
सम्पस्न होता रहा है। भाय तमाज के संरक्षण में प्स्येक व्याश्याता 
विह्वन्‌ महोदय की सेका मे 'तमिति' की भोर से ३००) की साधारण 
सी राख्ति, नारियल भोर दोसाला दक्षिभारूप में समर्पित किये [जाने 
हैं। 'धमिति' प्रायंघमाज करोलवाग कौ विशेष ऋषी है। प्राय. व्यद.. 
वहन झारये समाज की भोर से ही होता है । 

इस अ्रवसर पर भनेक विद्वानों कां सक्रिय सहरोग और ध्रन्दृ- 


करौलबाग के अन्तगंत श्रो वेच्च रामगोपाल शास्त्री स्मारक समिति” समाज के ग्रधिकारियो का साहास्य भी समिति को मिलता रहा है।, * 
विस्वस्भर राख 


का गठन किया गया। 'समिति' निरन्तर “गोष्ठियो” की ज्युखला 
द्वार श्री शास्त्री जी के मिशन का पूर्णतया पालन कररही है। 
झाज तक की गोष्ठियो का विवरण इस प्रकार है-- 


संयों बंक 
श्री बैच रामगोपाल झास्त्री स्मारक समिधि 
न 


$£ सिलम्दर १६८४ 
भ्रवेध दाराब के ठकदारों 
पर जनता स्वयं श्रपना 
ताला लगा दे 


श्री रूप नाराण्श जी 

अखिल यारतहीय मशावन्दी एरिवद के कार्मालय में प्राय सभी प्रदेशों के 
गश्लावन्दी कार्मेकर्ताओं के पत्र धांते रहते हैं जिनमे शिक्रापत होती है कि 
विभिन्‍न अदेशों की राज्य सरकारें रुद श्रपने द्वारा निभित धावकारी कानूनो 
का निर्देवता पूर्वक उल्लबन कर रही है। विभिन्‍न प्रदेशोंमे ग्रावकारी मिवमो 
के अन्तेत ध्वराबकी दुकानें बामिक स्थलों क्षिक्षण सस्थाधों, प्रस्पतालों राज्य 
मार्चों, रेलवे स्टेशनों, हरिजम तथा पिछड़े ब्गों को बस्तियों व बस झडड़ों के 
समीष शोसनी सर्मधा बजित भोषित की गई है। निर्भारित दूरी का उलधन 
तने कर शराय के ठेकों को इस स्थानो के सिकट ख्ोलना सरकारी आबकारी 
सियमों की श्रवदहेसना है। क्वराव के ठक्रों के खुलने तथा बन्द होने के लिगे 
भी समय निर्धारित किया बया है किन्तु प्राय समय की पावन्दी नहीं है। 
निर्धारित समय से पूर्व ही श्वरावब के ठेके खुल जाते हैं घोर बन्द होने के 
लिए निर्धारित समय के पश्चात्‌ भी देर रात तक ये ठेके सूसे रहते हैं । 
आम जनता की भावगाओं का प्रगादर करते हुए भी ऐसे स्थानों पर शराब 
के ठेके सोते था रहे हैं यहा पहले कभी ऐसे ठेके गही थे । नशावन्दी कार्ये 
कर्शाओं की झोर से जब सम्बन्धित श्धिकारियों का ध्याम आवकारी नियमो 
की अवदेसनाओ की ओर आकर्षित किया जाता है तो सम्दस्धित अधिकारियों 
से प्राव किसी प्रकार का कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता भौर यदा कदा कभी 
प्राप्त हुजा भी तो बहू भी झ्रधूरा कि इस मामले की जाय की जायनी किन्तु 
बिसी प्रकार दो आंच दृत्यादि नहीं की जाती है और शराब के ठेके यधावत 

पूर्थ स्थामों पर ही कायम रहते हैं । 
समर्थन एक वर्श पूर्य 
कार्यकर्ताओं ने सरकार द्वारा था 
भ्रदेश उच्चन्यायालय मे एक 
के परिनामस्थकषप अर्दैध रूप से शो 
हारा तुरुस्त बन्द दिए बजाने के दिए गए । याचिका सुनवाई के दौरान 
सह भी तथ्य सामने ध्राया कि ६० से अधिक शराब के ठेके ध्रायकारी 
कैकमों का उसधन कर शोते गए ये ऐसे समस्त ठेने एक सप्ताह तक बन्द 
एड डिन्सु हिमाचल प्रदेश की सरकार्ड्ने एक भ्रध्यादेक्ष द्वारा ऐसे सल्री ठेंकी 
को पुर, मास्यता दे दो भौर इस अर ह्टिपाचल प्रदेश उक्‍्चस्वावालय के 

छावेंशों का निरादर किया गगा। > 
छन्य त्रदेको में भी ब्राव ऐसः ही हो रहा है और वहा भी सम्बन्धित 
हषण्य स्वायालन मे माचिककट दावर की गई है। भ्रहच्च न्यावालय में थी 
को बाजिकाएं दागर हैं जिंग पर बसी सूगनाई प्रॉरम्भ नहीं हुई है। 
खबर ऐसा सायना है कि बदि राज्य सरकारें स्वव निर्मित झ्ागकारी कामूकों 
गुह इकायदारी भर कठोरवा से प्राण करे दो २० प्रतिशत नशावन्‍्दी तो 
अब की हो थाती है जोर पेश ५० अविशत महादन्दी के लिए कोई शास्ता 

शिंकाकः ए प्रकक है + 

-.._ गुकाकती ककॉवकॉओों इंत बच के ज़त्तर में परिवद के कार्माशन 
पक का हक इम धंनिवमदाजोों की धोर दम्बन्यित 
पाव्आप्व को डंडा आकदिक करें कि जिससे झ्ामकारी निवमों की 
शगहेसता को रोकत का अके कौर फिर भी यदि ऐसे गेर कागूती शरद शराय 
के ठके सरकारी हारत कद भर किए काव तो उन्हें बब्द फराने के शिए 
स्थानीय जनता के सहयोग; से ऋाम्लि पूर्ण प्रदर्ंत तथा पिकेटिव इत्यादि का 
कयोोथित लिपयक- काल इवशते सरकार को ऐसे १९ कामूनी ठेढ़ों को 
है: ] हक सिए आभा लिप जा सके। जहा कंदीं भी इस प्रकार का 
'व्यकिशिसियूर्मे कार्यक्रम प्राधीजित किया बना है बहा शी प्राभ कोई सफलता 









के कुछ नक्षाबन्दी तवा सामाजिक 
नियमों की अवहेसना पर हिमालल 
दावजर की । इस याचिका की सुनवाई 
शराब के ठेको को उच्यन्यावाजय 










शार्यदेदिक साप्ताहिक छ 


नहीं मिली है ध्ौर पिगटिय दृत्यादिका बाम भी बुछ समय के पश्चात 
बेअसर होकर रह जाता है | 
उपरोक्त परिस्थिति मे जब कि पिवेटिय इत्यादि कार्यक्रम का कोई 
नतीजा न निकले तो नश्नावन्दी कार्य कर्ता बया बरे यह प्रइन हमारे सामने 
सदेव बना रहता है। अ्रमी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को ओर से ऐसे पत्र 
हमारे पास में धागे हैं कि एक दो महीये तक पिगे टिय का जब कोई नतीजा 
मही निकला तो प्रन्तत विवत्त होकर इस कायक्रम को छोडना पडा। ऐसे 
हो पत्र हिमाअस प्रदेश के कार्यकर्ताश्यो से भी प्राप्त हुए हैं। ऐसे ध्वेध क्षराव 
के ठको के विरुद्ध स्वानीम महिलाएं तथा कार्यर्ताशों द्वारा भनसन का 
कार्यक्रम भी आयोजित किया गया विन्तु बह भी निष्फल ही रहा । इन सब 
कार्यज्रमों को श्रायोजित करने के पदचात हमारी राय भे अब केवल एक ही 
रास्ता दाकी रह जाता है कि जिस पर अमल किया जा सकता है भौर वह 
रास्ता यह है कि जिन क्षेत्रों मे अवेब शराब के ठेके खूले हुए हैं वहा की 
जनता के सहयोग के आधार पर पूर्णत शान्त रहते हुए ऐसे भवेध शराब के 
ठेंकोी पर जनता स्वय प्रएना तशला लगाकर उन्हें बन्द कर दे भर यवति 
ऐसा करने पर सरकारी अधिकारी झपने अधिकार का दुरुपयोग करते हुए 
जनता पर बिसी प्रकार का ध्रत्याचार करते हैं तो उसे भी शान्ति पूर्वक 
स्वीकार करना हगा । इस कार्यक्रम मे भाग लेने वालो को हर प्रकार से 
शान्ति पूवक रह कर इस कार्यक्रम को आयोजित बरना होगा और उनका 
यहू बतव्य होगा कि वे देखे कि इस कार्यक्रम के सनालन में किसी प्रकार की 
हिसा नहीं होनी चाहिए । 
यह भी आवह्यक है कि उपरोक्त कार्य क्रम प्रारम्भ करने से पृव सभी 
सम्ब न घित भ्रधिकारियों को सूचना भी देनी जरूरी है कि अमुक दिन और 
झमुक समय तक यदि अवध क्वराब का ठेका सरकार द्वारा बन्द नहीं किया 
मया तो स्वय जनता इन धबेब फराब के ठेके पर ताला बन्दी का कार्यक्रम 
प्रारम्भ करने के लिए बाध्य होमी । जब सरकार स्वय ही निहित स्वार्थों के 
रक्षायं भपने हारा निर्मित कानूनों की रक्षा न कर सके तो फिर जनता को 
स्वय ही आगे बढ कर उस कानून की रक्षा करनी होगी। ताला बन्दी 
कायक्रम में उन्ही भ्यक्तियों को भाग लना होगा जो हर परिस्थिति में 
झहिसक रहने के लिए क्टियद्ध हो । 
धन्त में नक्षाबन्दी कार्यकर्ताओं को उपरोक्त सुकाए हुए कायक्रम का 
जहा कही भी सम्भव हो कार्यान्यित गरने के लिए श्ावद्यक तेपारी करनी 
होगी । भ्राज्ता करनी चाहिए कि इस कार्यक्रम से विभि न प्रदेशो वी सरकारो 
को झावकारों निम्सो का पासन करने के लिए प्ररणा मिलेगी । 
-- मन्त्री 
प्र>म० नश्षानन्दी परिषद तीस जनवरी माग नई दिल्नी 


नया प्रकाशन 
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सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा 
महथि दयानन्द भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली-२ 


ब्रदिक केसेट - 


प्रसिद्ध फिल्‍मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 


की अमर कहानी 
स्वस्तियाचनम आदि 








पीचिक, शिवराजबती जी के सर्वोत्तम भजनो कसम 
प बद्धदेव विक्ललखार के जनों का सत्रह । 
आर्य समाज के अन्य भी बहूत से कैसेट्स क सूचीपत्र के लिए लिखे 
कन्स्टोकॉन हलेक्ट्रोमिक्श (कष्डिया) प्रा लि 
84 माकिट ॥॥ फेस ॥, अशोक बिहार देहली 52 
फोन 78326 744॥70 वैलेक्स 3।-4623 5९ (४ 


द् -डार्यदेषिक फाजाहिफ 


१फसतम्दर श्र 
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स्वास्थ्य छुषा- 
पका धारक्कपरपरार 5 दालप 
श्रच्छे स्वास्थ्य के लिए 
पेदल चलें 
-ञी प्रमोद तिवारो 
खूनाधिक दस में से गौ आवमो वदि दौड़ने की कसरत शुरू करें, तो एक 
सात के धन्दर-अस्दर हिम्मत हार बेठने हैं। बहुत से ऐसे होते हैं, जिनकी 
बजन को कम करने या जकचौदन्द रहने कौ इच्छा भी पूरी नहीं होती। 
इसी प्रकार रक्तचाप को सामान्‍य बचाने बालों को भी कई वार निराक्षा ही 
हाथ लगती है। ऐसे सभी लोगों को बहू जानकर हद होगा कि प्रकृति ने 
उनके लिए एक वैकल्पिक तरीका भी बना रखा है भौर वह है पैदस चलता । 
यदि आप कई मास तक दोड़ समाने के बावजूद भी सफल तहीं हो सके , तो 
प्रेशान त हो । आज से पैदल चलने का हे स्शास डालें । 
धुनिया का तकरीबन हर व्यक्ति पेदस चने से धपने स्वास्थ्य को ईर्थ्या 
योग्य बना सकता है । इवयें स्त्री पुदव से कोई बन्यर नहीं । हृदय रोगियों 
झौर प्रसव से उठने वाली महिलाओ को सबसे पहला व्यायाम पैदल चलना 
ही धताया जाता है | हल्की भौर तेज दोढ सभाने के लोगो के बारे में डाक्टरो 
और विदेषज्ञों में मतभेद है लेहिन पैदल जलने के लाभों पर सभी में 
मतंक्‍्य है। 
वैदण चसमे के भ्रच्छे प्रभाव छ से आाठ सप्ताहों के भ्रस्दर महसूस किए 
था सकते हैं। तेज गति से पेदल चलने का पहला प्रमाव वजन में कमी के 
कप मे प्रकट होता है। समस्त छरीर के स्नायुप्रों मे नई शक्ति और स्फूर्त 
का सवार होता है । खून का दवाव कम हो जाता है धाराम का क्षानस्द 
भाता है धोर समस्त जीवन में ताजमी पैदा हो जाती है। इसमे कोई सन्देह 
नही कि पैदल चलना दिल दिपाग धोौर ध्ारमा सबके लिए लामकारी है । 
जूतों का चयर 
पैदल चलने के लिए ऐपे सही तरह के जूतों क। चयन करना भाहिए, जो 
तेश बलते में रुद्वट ने बनें। सूत्ती कड़े के जने जिनके तलने रबड या 
नाइलोत के हो लामह।री हैं। एडी ज्यादा ऊ वी नहीं होतों चाहिए। प्र'म- 
तौर पर दावा पात्र ब।ए पाद से जरा बढ़ होता है। कोशिश करनी चाहिए 
कि दोनो जूते एक समान हाँ । चमड़े या नाइलोत के नें तमें जते जिनमें 
हज के लिए छिद् हो, प्रच्चे सिद्ध दोते हैं। दिल्हुत मुकथत ततदे थाने 
जूते मी भप्रच्े नहीं होते | इस बात का गान रखना चाहिर कि जगा एड़ी 
के ऊपर बाले पटठे पर दबाव न डाले । 
जूते सही नाप के लें। आपा गम्दर बढ़ा हो दी कोई हऊे भहीं। बाम- 
सौर पर विनाडिपो के विए बनाए यए जूते आरामदेह, उमुषिढ़् चौड़ाई के 
होते हैं। जूता पहन कर सीधे खड़े हीं तों पाव की]सजते लस्‍्जोी उ गली धोौर 
जूते की नोक के बीच प्र गूठे के नाखून जितनी दूरी होनी चाहिए । 
लिवास मौसम के अनु छूल होता चाहिवेग ठडे झभौर खराब मौहमभ में 
तहृदार कपड़े पहलें, शव ढा के साथ स्पदें(करने झगा रूई गा ऊप शत होता 


चाहिए। सेर के लिए भय तोर पूर-टी०कर्ट और जीत हा प्लीग हृहौता : 


भाहिए लेकिन गप- एसी जाना 


बहुत से बन का आह मत डक कहीं से ढरात ढक | 


डूसरे से बड़ुठ टूरी पर और ेढ़े पढ़ड़े हूँ । ज़ही जड़ा यह है फि बीती 
कदण एक सीछ मे पढें, भोर गह महयुत् हो जैसे फंच का पता प्रादमी को 
आमे बकेस रह है | इश्त किस्म की कम जसपदे के लिए ओम के धीदान में 
खीची लग़ीरो पर घलकर प्रसव किक जा शकताड़े । प्रोतिम्पिक देसों 
में चकतो की फ्रतियोगित्ता मे काथ मेने वाले इक जकारे क्‍सते हैं | 

चलते सपम बालू ऋदमो के जनुवात है हरकत क्षरमे चाहिए। बाय 
ऊपर की ओर जाए तो करो के शॉब १० देती कोच बनाएं! बाजुपों ढी 
सही हरकत सेहत प्राप्त करने की एक बुनियादी ऋ यो है । 

यदि प्पने अब तक ारतम की जिनदती भुजारी हैं, सो गन भी 
क्यायाम करने से पहले डाब”र की संसाह़ जे । फिर जब एक आर शलने का 
कार्यक्रम बसा को एक समय ओे विस की भद्फत को उसकी ज्यादा से स्यादा 


रफ़्तार ७६ अतिशत तक मे जाए | वह किया बोल ते सक्न कक कु औफ 
जारी रहनो चाहिए । किर इसे तप्ताह में गई बार दोहराया आाए। धाप 
देख गे कि दार्रोर मे जमा हो गई चर्बी ढलनी शुरू हो वई है और ड्डि धौर 
फेफड़ों की कास्झुबारी में श्क्ष्वेदनक कर से जैहतरी हुईं है । 

दिल की प्रति मिनट धड़कन हिलती होनी चाहिये ? छरीर परचना 
के विशेषज्ञों का बहुदा है कि अत दे का सल्कया रुज़ शे है । चसने की गहि 
क्तिनी होनी चाहिये, इसका सम्बन्ध शारीरिक झगित झरर सहन शक्ति से 
है। शुरू मे बहुत से चलने वाले ३० मितट में बेवल एक मील चल सबते हैं, 
किन्तु कुछ सास के प्रम्यास के बाद गति चार भीख प्रति चटा तक पहुंच 
सकती है। फिर भी इसका अविकतर सभ्दत्श हर चलने वाले को अण्नी 
साम्य से है। केक्‍्स देखना यह है कि वहू किस अ्रकार धीचे पिमे यके 
साप्ताहिरु व्यायाम से लाम उठाता है । 

नैदल चलने के दो कार्यकरत 

पहुला कार्मेकम सप्ताह मे तीन बार 

पहुला सप्ताह २० मिनट प्रतिदिन, दूधरा सप्ताह २२ मिनट प्रढ़ि- 
दिन, तीसरा सप्ताहु ३० मि प्व दि, चौपा सपाहडु ३१ मि अप्रतिकति 
पॉचबा सप्ताह ४० मिनट प्रतिदिन, छठा सप्ताह ४५ मि प्रतिदित । 
दूसरा कार्मक्रम सप्ताह में £ बार-- 

पहला स्रप्ताहु १५ मिनट प्रतिदिन, दूसरा शप्वाह औ८सिम्र दि 
तीसरा सप्ताह २२मि प्र दि, चौथा सप्पाह २५ मि प्र दि,, पांजका 
सप्ताह र८ मि प्र दि, छठा सप्ताहु ३० मिनट प्रतिदिन । 


सुबोग्य प्रोहिल की प्राव्रश्यकता 
भरार्य समाज मेस्टन रोड कानपुर में एक सुयौभ्य पुरोहित की 
झावश्यवग ता है जो समस्त कर्मकाण्ड कराने में दल एगें व्यवष्टा३ 
कुशल हो जीवन सादा सरक्ष तथा अरित्रवाम हो । सस्‍्कार कराने के 
झतिरिक्त कार्यातय से बैठकर पत्र-य्यवह्वर भी कर सक । 
बेतव ब्रोग्यधा धमुसार । - डा० विजयपाल शास्त्री मन्‍तरी 
भायंसमाज मेस्टल रोड, कालपुर (उन््र०) 
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स्वर्गीय श्री सुरेश चन्द्र भरुला एवं 
शक्न्तला बदला बनवासो उपकार 
स्थिर निधि 


महिला प्रार्म समाज नगर गाजियाबाद की प्रसिद्ध कार्यकर्तूं 
श्रीमती ध्वकुस्तला तस्ला ने भ्पने स्वर्गीय पतिदेव श्री सुरेश चन्द्र 
नझला की पायन स्मृति मे ४०००) रुपये के सात्विक दान से वनवासी 
युवक-ग्रुवतियो के कल्याणार्थ स्थिर निधि की स्थापना सार्वेदेशिक 
झ्ाय॑ प्रतिनिधि सभा में कराई है जिसकी स्वीकृति सावेंदेशिक 
सभा की झन्तरग ने ३ जून १६८४ को दी है। 
स्वर्गीय श्री सुरेश्य चन्द्र गाजियाबाद नगर के श्रेष्ठ भ्रौषधि विक्र - 
ताझो भे एक थे और उनकी समाजसेवी मनोवृति उनकी लोकप्रियता 
का प्रमुख कारण रही। उनकी सेहधमिणी श्रीमती शकुन्तला नझुला 
भ्राज भी झपने सम्राज सेवा के व्रत का पूर्णत पालन करती है। भभी 
[पिछले दिनो उन्होने कन्याश्रो के धमाज सेवा प्रशिक्षण शिविर मे, 
स्वय सरक्षिका के रूप मे सम्मिलित रहकर भ्रपनी सेवावृत्तिका सहज 
फद्चिस दिया । महिला भाये समाज गाजियाबाद की वह प्रमुख 
' है। 
स्थिर निधि की दार्तो के अनुरूप स्वगीय श्री सुरेश चन्द्र नस्ला 
की पुष्य जन्म तिथि पर प्रति बर्ष चित्र सह्दित स्थिर निधि के नियम 
झादि का सार्वदेशिक साप्ताहिक मे प्रकाशन होता रहेगा। 


: अप्पडाणरद अप -व्यकूलडब ता चलनकनकल। 








अ्क, हैं। 


स्वर्गीय श्री सुरेक्ष चन्द्र नश्ला श्रीमती शकुन्तला नरला 
गाजियाबाद गाजियाबाद 
हु -वालदिवाकर हस 


प्रधान सचालक सावंदेशिक भ्रार्म वीर दल 


कील. नीच 


इफ्त |!!! 


-ीतीजीजजील डीजल जज जज जि न जज जज घी ॑ै भ ॑ै 
नी की की जीजीकीजीजीजीजभीरभीनीन्‍ीजनीरन: 


नई खोज | इलाज शुरू होते ही दाग का र॒ग बदलने 
शुंगवा है । इजारों रोगी अच्छे हुए हैं पूर्ण विररश् लिखकर 
२ फ्रारक्ष दवा हपत मगा लें । 


सफेद बाल 


अममय में वश का सफेर ई ना, रुकका भत्रिष्य में अड़ से 
काते बाल दो पेदा होते हे | इज हें ने कस उठाया। वापस 
दी गे रन्‍ठा | फूश्य ३ छोड़ी हू १०) तीन का २७)। 
हिन्द झ्रावुलेंद भवन (8.]].5.) 
दो करती हे। व (बन ह हिन्द 


2. रर०->९/० पहन ५२ "हमर जरिया की कक डी सीन के. ५+ सर बी पकनप९८ रह .# ५ जी जाम. सन सान+मम जग २५ नस की जी जीन सजी जी जी जम कनमा न 





वर्क्षिण हेवराबाद झत्याग्रह संग्राम के 
प्रबद्ध सत्याग्रही 


पं» भृदस शर्मा, होइल दिवंगत दो गये 

होडल (हशियाणा) 

श्री प० भूदत्त शर्मा सुपुत्र 
महाझय बन खण्डी लाल श्रार्य, 
होडल गत्‌ १५ भगस्त १६८४ को 
प्रात साढे चार बजे ब्रह्ममुह्ठ्त मे 
हुदय गति बन्द हो जाने से दिव 
गत हो गये । वे ६५ वर्ष के थे। 

श्री भूदत्त शर्मा युवावस्था मे 
ही वेदिक धर्म के दीवाने थे यह है. 
प्रतिभा उन्हे अ्रपने पूज्य पिता से 
विरासत मे मिली थी। वह महा- 
शय बुद्धि प्रकाश सहित सन्‌ ३६ « 
में हैदराबाद सत्याग्रह सप्राम में 
एक सत्याग्रही के रूप में सम्मि- 
लित हुए इनके साथी सर्वेश्री आत्माराम रमाशक्र टुडा जाट इस; 
तरह मे पाच साथियो को स्वामी पअ्रभेबानन्द जी सरस्वती (प० वेद 
ब्रत जी) बिहार के जत्थे मे सम्मिलित किया गधा था। 

श्री शर्मा जन्म-जातिवाद के विरोधी थे। हमनपुर क्षत्र में भापने 
हरिजन बन्धुप्रो के घर जाकर अनेक बार यज्ञानुप्ठान सम्पन्त कराये 
भौर उनके घर सहज भाव से मोजनादि भी किया । 

सत्य निष्ठा मिलन सारी, मिप्ठ भाषण कला उनकी पुजी 
थी। वे प्रपने क्षत्र मे बहुत लोक प्रिय थे। होडल काग्रस कमेटी, के 
वे वषो मन्‍्त्री रहे। व्यवसाय के रूप मे को हू वाले कहलाते थ । श्री 
शर्मा भ्पने पीछे पत्नी तीन पुत्रिया छ पातिया झौर दो पुत्र छोड 
गये है । छोटा पुत्र देव शर्मा शास्त्री सार्वदेशिक साप्ताहिक म॑ व्यव« 
स्थापक पद पर सेवारत है । 

झ्रापकी एकमात्र बहिन श्री १० बालदिवाकर हस प्रधान सचालक 
सार्वेदेशिक भ्रार्यं वीर दल को विवाही हैं। सक्षप म॑ वे झा परिवार 
के श्रेष्ठतम व्यक्तित्व थे। सारा क्षेत्र उनके दिवगत होने क॑ समाचार 
से विल्लल हो उठा। उनके घर पर सवेदना प्रकट करने वालो का 
ताता लगा हुआझा है। - संवाददाता 


झ्रावश्यक सूचना 


१--सावदेक्षिक साप्ताहिक पत्र के सभी सदस्यों से निवेदन है । 
कि ये मनिश्चा डर भेजते समय भनिजाड्डर कपन पर प्रपना पता साप स फ 
लिखें तथा ग्राइक ससया भी अवश्य सिखें। 

२--चेक मनीआडर अथवा ड्राफ्ट 'सार्वदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभ के 
नाम से ही भेज । 

३--जिन सदस्यों ने वाथिक शुल्क नहीं भेजा है व पत्र व्यवहार के बाद 
कोई जवाब मी नही दिया है ये सभी पझ्ीमप्र शुल्क भेजने का कष्ट करे । 
घुल्क प्राप्त न होने पर बिवक्न होकर पत्र भेजना बन्द करना पड़ेगा । 

-- प्रबन्धक 





का अरे 





छापयगई ॥। 


झायं वीर दल लेख माला 


लेख $--औ झोेम्प्रकाश ८्यागी 
भू० पू० प्रथान सचालक 
मये अधिवेक्ष श्रौर सन्दमं के साथ 
सु० ४) झु० मात्र 
जायें बीरो को 
३० प्रतिषः मबाने पर १००) से 


सावेदेशिक आय सतिनिधि समा 
बहनि द्यानन्य जवन, रामलीला मैदान, नई दिजली-९ 


छपनई । 


छपगई ॥॥ 


सार्यदिशिक हए १ किक 


६ सिशम्वर थक 


ग्रायं समाजों की गति[वरधियां "रिय गारतवरींद बदानन्द रक्ितोदवार सवा (रणि-) दिन्सी 


बुस्तकालय को स्थापना 
पुल्तकालय का नाम प्रा पुत्त छालर, विमही, (दरमबा) 

चिगडी । दिनाक २२ ६ १६८४ ई० को शी रामसला यादव भारय बी ए 
अचार मन्त्री आयें समाज रोपडा की अध्यक्षता में एक बेठक हुई । ग्रामीणों 
के वीव सर्वेपस्मति से एक पुम्वकासय की स्थापवा की गई एवं इस 
युल्व क्लालयम के तिम्त्र परदाजिदारी सरसत्म नि ते चुन लिए गए । 

कार्यकारी पदाधिकारी 

झ्रध्यक्ष--भ्री धनदयाम जो यादव 

सचिब--भ्री राजत्क्षोर राठी-६ ए 

कोवाध्यक्ष-औी धुभम गारामण जी 

पुस्तकाष्यक्ष--श्री उदयचन्ध्र चोपाल 

इसमें छात्रों एव ग्रामीण बुद्धिजीवियों का सहयोग सराहुनीय रहा । 

--रा# स्० आये 
यजुर्तवेद पारायश यज्ञ सम्पन्न 

झायें समाज श्रो मवानसर और धायें स्त्री समाज श्री गगासवर के 
सयुत्रत तत्व वत् न में १४५ अपस्त €&ए८४ से प्रारम्त यजुर्वेद पारायण यज्ञ का 
झमापन सफलता से जन्माष्टमी पर्य पर २० अगस्त १६८४ को पूर्जाहुति 
एवम ऋषि समर द्वारा हुआ । 

१५ भगस्त १६८४ को प्रात झादझे नवर थाको में ययुवेंद पारायण 
यज्ञ के प्रारम्भ की बेठऊक के उपरान्त ही आकाश में बादल छाने सगे तथा 
शर्मी से तडपते एवम वर्षा के लिए तरसते भगानसर के निवासियों को राहुत 
मिली । प्रतिदिन रात्रि को आदहा नगर पार्क के सामने प्ाचार्म सत्मप्रिय 
शास्त्री श्राचाय ब्रह्म वेदिक महाविद्यालय हिसार के प्रवचन होते थे । 

२० अगस्त को प्रात १ वजे पायें समाज मन्दिर मे यज्ञ की पूर्माहुति 
हुई । जन्माष्टमी का पर्व सनाया गया तथा विशाल ऋषि लगर का धायोजन 
हुआ जिसमे लगभग १००० नर सारियों ने भोजन किया । -- समुक्त मन्त्री 


निर्धाचन 

दिनाक १४ ७-८४ को केन्द्रीय जायें सभ्रिति मेरठ का बाथिक निर्वाचन 
आय समाज मन्दिर थापर नगर मेरड झहुरमे दोपहर २ बजे श्रीमती शकुन्तला 
जी मोयल उपप्रधान की प्रष्यक्षता मे सम्पन्न हुआ जिसमे सगर की १६ 
आमे समाजो ने भाग लिया | निर्वाचम स्वेंसम्मति से इस प्रकार सम्पन्न 
हुआ 7 

श्रो मानसिह जी वर्मा प्रधान, भी इन्द्रराथ जी अन्त्री, श्री क्षान्ति प्रकाश 
जी मित्तन । --इन्द्रराल मनन्‍्त्री 

डा० आनन्दप्रकाश को मठ शोक 

बना रस हिन्दू विश्वविद्यालय के प्राध्यावक भोर प्रार्यंसमाण के 
सक्रिय कार्यकर्ता डा० भानन्दप्रकाश की माता जी का निधन २१ 
झगस्त को हो गया । परमात्मा दिवगत झात्मा को सदमति और 
परिवारिक जनो को इस वियोग को सहन करने की दावित 
प्रदान कर । --रघुनाथप्रसाद पाठक 


ऋतु श्रनुकूल हवन सामग्री 

हमने आम यश्ञ प्रेमियों के शात्रह पर खस्कार विधि के अनुसार हकय 
खामग्री का निर्माण हिमाचल की ठाझी जड़ी बूटिक्रे से प्रारम्भ कर दिया है, 
थो कि उत्तम, कीटाणु नाक्षक, सुमन्धित एवं पौष्टिक तत्वों से मुक्त है बह 
जादणें हवन सामग्री अत्यन्त शझस्प यूश्य पर आप्त है। थोक मुल्य ४) 
भ्रति किलो । 

जो यज्ञ प्रेमी हवत सामभी का निर्माण करना चाहें वह सब ताली 
टहिम्सलय की वनस्पतिया हमसे त्राप्त कर सकते हैं, वे 'भाहं तो कुटना थी 
सबते हैं वहु सब सेवा मात्र हैं। 


योमी फरसी, लकसर रोड 
डाकधर गुरुकुस कांगड़ी शृ४९४०४, इरिहार (उ० प्र०) 





८३६१२/८३९८ आयें बगर, पहाड़ यज, गईं दिशलो ६४ 
झाय विदेश यात्रा 


७ वितम्बर ८४ शुक्रवार शाम ४ बजे 


आायतमाज व रोश बाम में यज्ञ एवं सभा 

दिल्‍ली, हरियाणा, राजस्वान उत्तर प्रदेश विहार इत्यादि से थो भाई 
एव बहने ८ घितम्वर (६८४ प्रात ४४५ बजे पालम दिल्सी से दकांक, 
पटईया, पिताम मसिला, टोकियो (जापान) झौसाका हाथकाम, कुलालासपुर, 
सियापुर, दिल्‍ली पालम बापिस २७ सितम्दर जो यात्री जा रहे हैं उनको 
झुम कासनाए भ्रपंण करने के लिए सबिता बहुग जी की भध्यक्षता में बजा 
एव सभा का अ/योजन किया जा रहा है। इस समारोह में जादरणीव स्वासी 
दीक्षानन्द जी सरसस्‍्यती, श्री लासा रामपोपास झासगाले, प्रधान सार्वदेशिक 
शाय॑ प्रतिनिधि सजा आओ जैमिनी ली शास्त्री, श्री मश्षपाल सुधांधु पुरोहित 
झ्रायंसमाज दियान हाल पंडित हरिदश जी शास्त्री पुरोहित आयंप्रमाण, 
करोल बाबव बातियों को हालछीर्वाद देंगे । 

नोट --कुछ भाई व बहने पासपोर्ट से होने के कॉरण अपनी सीट बुक 
नहीं करवा सके । यदि आपके पास पासपोर्ट है या भिस जया है था आप 
३० ८ पढे तक झाई० सी० धाई० को दे सके हो तो आप कष्ट करके आये 
समाज करोल बाद, नई दिल्‍ली ५ फोन न० ५६७४५८ पर सीट बुक करवा 


|| 
यदि कोई और जानकारी प्राप्त करनी हो तो प्राप भी रामतात सभलिक 
४२/७८, रामजस रोड मई दिल्सी ५ से प्राप्त कर सबते हैं । 
कोन ग० ५६२५१० ५६५२४६ 
स्वामी श्रद्धानन्द दजितोद्धार समा की बाय का कोई और साथन नहीं है 
जो भी जाप धविक-ते प्धिक दान देगें समा जाप ही आमारी होगी । 
सवदीय 
अजय कुमार भलला बलराम राणा रामसास मलिक धोस्प्रकाल सुनेशा 
प्रधान स्त्री प्रधान अन्‍्तीं 
झकुन्तला सागर सभा समा कुष्णा बढ़ेरा 
प्रधाना सन्त्रिणी 


आय समाज करोल बाय, नई दिल्‍्ली-४ 
श्रायेजनों को शुभ सूचना 


बेद प्रचार के उपलक्ष्य पर विशेष छूट 

१४ पुस्तकों का सैट केवल ३० २० में 
१ विव्य बधासन्द श्री क्षितीक्ष वेदाल कार 
अल हरिक्षतकम्‌ श्री स्वामी जबदीदबरानन्द सरश्वती 
चत्यनारामण उत कथा हे हे 
सम्ध्यामाष्यम थी स्वामी रामेहबरानन्द सरस्वती 
अमोब्छेदक ह हे । 
देव यश ड़ 42 गा 
जाय॑ सम्राज का प्रतीत 
और वर्तमान 
८ उसपनिवर्दों की कथाएं 
१ रकक्‍्तसाक्षी प० लेखराम 
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१२ पजिक भजन जासकर थी सत्यवपाल परिक हु-०० 
१३ पथिक सजनावभी ि हि है७० 
१४ बेदिक मजनाबली चूने हुए कस्ठ यम है-८० 

४४०७७ 


४० ह० की पुस्तक बेबस ३० $« में दे हे हैं। 
मय ब्षे १४८६ की छा डायरी छप रही है। 


जझाये प्रकाकन 
८४, इफ्देर जान, अबपेरो सेट दिल्‍्सी-॥्‌ 


९ दिशल छा 


बादकिहिर त्पफप ११ 





“खालिस्तानी” नेताश्रों के समर्थकेंकट.शकलो शालवाले के विवीस स्थान पर 


का मोह संग 
नई दिल्‍ली, ३० भ्रमस्त । अमेरिका भौर ब्रिटेन मे बसे की 
हैं खाजिस्तानी नेताप्वो के एकाएक बदले रग-ढग ने हड़के 
मोहभग' कर दिया है भौर उनमें से अनेक ने 'आधथिक 
शड्ायता' देनी बन्द कर दी है। 
महा आप्स जातकारी के भनुस्ार इमज्र नेताभ्रो पर भमृतसर मे 
दैनिक कारंसाई के दोरान मारे गये लोगो के परिव रो की सहायता 
“के नाम पर भारी मात्रा मे एकत्र हुए फड का गलत उपयोग करने 
का,आरोप लगाया जा रहा है। भ्रथिक सहायता देने वाले भव इन 
ैंताभों से हिसाब किताब को माग रहे हैं। 
इन स्वयम्‌ नेताओं को हाल दी मे ऐसे घन देने वालो का गुस्सा 
उस समय देखने में भ्राया जब ज्न्द्रोने एक टो० यो» स्टेशन और एक 
समाचार पत्र जुरु करते के नाम पर लत भागा और लोगो ने मना 
कर दिया। 
झमी हाल तक पद्दियम जमेंनी मे नजर बन्द एक सिख उद्रवादी 
की पत्नो द्वारा उसकी हिरासत के दौरान एक महल बना लेने पर 
भी उ गली उठाई जा रही है । भारोप लगाया जा रहा है कि उग्र 
आदी नेता के बचाव के लिए एकत्र घन का दुरुपयोग किया गया है। 
लन्दत से एक भ्रन्य उप्रवादी नेता भी एक्राएक श्रमीर बन गये 
॥ इस नेता ने जो हाल तक सार्वजनिक परिवहन में सफर करते थे 
झेब एक कीमती कार खरीद सी है। 


का 





असल... 





आपका सन्देश पर घर पहें वाए 
बैदिक मन्त्रो और भजनो क कंसेट मगायें 


मधुर सतीदमर उच्च भावनाओं 
सै भरपूर ईपबर भक्ति आयेसमान 
और सहधि से सम्दन्धिग भजरनों के 
अैसेट मग्रवाकर क्रय समज 
अ्रचार यसी गली कूचे कूचे (मे 
शौर अपने इषध्ट मित्रो व सम्धात् 
को विवाह जन्म दिन बादि छू 
अबस्तरो पर मेंट देकर यक्ष के 
बनें । 
१ भक्ति भजनावसी हे 

शास्त्रीय सगीत के ध्राधार पर्द 
ईदहवबर भक्ति के भवत गायक गणर्ख 
ईविद्यालकार व वन्‍्दना वाजपेयी । 
२ परांणक भ्लन सिनमु 

बीडकार य यायक भायसभाज 
के झुोजस्टथी मजनोवदेशक भरी सत्य- 
पाल प्रणिक । 
है ग्रशिक सम्ब्ब* हुअम 

आयप्दि बचने पृप्रतिकरण बृहद 





ऋढ्ना 
बायभी महूमथ्य की विदद व्याश्या, पिललमुत्र के रोचक सरस, मनोहर 
ज प्रामालिक सवाद भें। ्् 
मूड़न-अति कैतेट ३०) द० डाक-ब्यव हैः आन 
इविकेज---चारो कंतेटों का धादेश कैमने पर सा । 


झान्प बहुत से केऐेटों का विवरण ि।अुरढ अजाको । 
१४१, इदुए्ट के की >, वग्व-०००८२ 


ब्रातंकवादियों के चकृकर 


४ वितस्मर | 

सर वदेशिक हाय प्रतिनिदि समा की ए प्रेत विज्ञप्ति में यह बताया 
गया है कि सावरेक्षिक सभ। के प्र4न श्रो राममोराल झासवाले के कृष्ण लगर 
स्थित नियास स्थान पर कुछ लिख आवर्वादियों ने २ सितस्‍्यर को मध्यान्ह 
दो तीत चकफर लगाए और मरान का ऊपर से नीचे तक निरीक्षण किया। 
जात स्वादी एक कार में बैठ हुए वे उसकी सल्या ६ थी। श्री क्ालवाले की 
शुरक्षा हेतु दैतात पुलित गारद के जबानो,ने उन्हे रोगने और पूछने का 
प्रपत्न किया पर मे भाग गए । 

सावदेशिक झाय प्रतिनिधि सभा के सयुकत्र भन्त्री प० सब्विदानद 
शास्त्री ने इस भटता की सूचना प्रधान मन्त्री स्‍्ौर गृहमन्त्री को देते हुए 
अधछरा प्रकट की है कि बाहर के उय्तरदी लगता है भ्रव दिल्‍ली मे पहुंचकर 
झा तकवाद से भ्रश्यवस्था पैदा करने की को स्रक्ष कर रहे हैं। उन्होने इसके 
लिए सरकार से सुरक्षा की कड़ो व्यवत्था करने का ध्नु रोध किया है और 
ऐसी दक्षा मे पञाद तथा अ व स्थानों पर सु रचा मक कार वाइयों मे ढील न 
देने की शोर भी सरकार का ध्यान खीचा है । 


आयसभाज अजमेर 

झाय समाज अजमेर का १०३ वा वाविक यधिवेशन एवं निर्बा- 
चन रविवार दिनाक १६ ८४ को आयेंसमाज भवन मे श्री दत्तात्रय 
जी ध्राये को अ्रध्यज्ञता मे सम्पन्त हुआ जिसमें श्री दत्तत्रयजी प्राये 
प्रधान श्री ठा० प्रमरसिह जो व श्र। कृषणराव वाव्ले क्रमश उपप्रधान, 
श्री रासा्धिह जी मन्त्री श्री श्राचायें गोविन्द मिह तथा शिवचन्दसिह 
जी उपमन्त्री श्री किशनलाल शर्मा कोषाध्यक्ष श्री कृष्पपालसिहजी 
पुस्तकाध्यक्ष सवसम्मति से चुने गये । इनके प्रतिरिक्त डा० रामपाल 
घिह जी श्री वेदरत्न जो ग्राय श्री सत्यदेवस्िद् जी श्री देवदत्त जी 
एडवोकेट श्री जी० एल ० जोशी श्री बुद्धि प्रकाश जी आर्य, श्री पी० 
एन० भैहरा प्रतिष्ठित सदस्य चुने गए। 

बाई प्रतिनिधियों मे सवश्री सत्यपाल पिलानिया श्री लाखन 
चन्द जी हर्मा श्री हरिचर्द शर्मा जी सत्यदेव सारस्वत, श्रीजगदीज 
प्रसाद भारद्याज श्रीमतो मवोरमा चाद श्री लाल किशन वर्मा सव 
सम्मति से निर्वाचित हुए । --रासासिह भन्त्री भायेंसमाज अजमेर 


गऋवश्यकता 


झाष साहित्य प्रचार ट्रस्ट की स यार्थ प्रकाश वाहन के लिये 
एक प्रचारक, एब उपदेशक तथा एक कंशियर की भावदयकता है। 
उपदेशक प्रचारक पद हेतु सत्यार्थ प्रकाश भ्रादि ऋषि प्रणीत 
प्रन्थो पर बोलने का भनुभव रखने वालो को वरीयता दी जायेगी । 
कंशियर-भाये समाज की विचारधारा वाले एवं हिन्दी का 
ज्ञान रखने वाले प्रत्याशी को वरीयता दी जायेगी । सम्पूर्ण विवरण 
सहित तुरन्त सम्पर्क कर । 
जिन व्यक्तियों को साक्षात्कार के लिये बुलाया जायेगा उन्हे पाने 
जाने का सामान्य रेल मार्ग व्यय दिया जायेया। मन्त्री 
झार्ष साहित्य प्रचार टुस्ट 
४५५ खारी बायली, दिल्‍ली ६ 


बहु की भ्रावश्यकता 
छुडंकुबान पार्सी जिला हरकैई उन भर हारा इस्लाम से वैदिक 
घर युवक वेदपाल प्लिह् धायू २२ वर्ष सुन्दर एव स्वस्थ 
दूचास बीधे जमीन झूर बुद्ध के मालिक के लिये योग्य वधु की 
प्रावश्यकता है । क्षीकऋर सुस्पके कूदे । 








“--परकानन्द कटियारु 
ग्रा० पो०--पाली 
जिला-हरदोई, उ० आ० 
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सभालो चना | 


वेदोदारिली त्रेमासिक पत्रिका का दर्जा प्रवेशाक देखने प ःि 
के नाम एवं प्वसर पर जग मासिक पत्रिका निकालना एक 
कल्पना है | इस पत्रिका की प्रकाशक सस्या वेदोठारिणी समाफ्ी 
का इसमे उल्लेस है परन्तु उदघाटनके अध्यक्ष डा० ब्ण॑सिहके 
के अतिरिक्त भ क में नहीं मिला । वेदो के भ्रध्ययत पर सम्पा 
विश्लेषण परक वस्तु स्थिति का चित्रण है, यद्यपि उसमे मतभेद को गुं 
है। छावर साख़्य बिरोध एक विचारपूर्ण लेख है। इन्दिरा स्त्रोत्रम्‌ ऐसी 
बम्भीर पत्रिका मे ने जाता तो पच्छा होता | व्यक्तियल विचार ऐसा कवि 
का है, यही मानना उचित होगा । इस त्रैमासिक पत्रिका में ने या ६ यहन 
लेख ही इसकी पनूठी शान है। पुरोहित श्रथवा व्यवसाय की दृष्टि दोनों 
प्रकार से बेवाहिक विज्ञापन पत्रिका का महत्वपूर्ण ध्रग है । 

वैदिक कर्मकाण्ड एवं सिद्धान्त विवेवन की इृष्टि से यह झपने इम की 
प्रमूठी पत्रिका बढती जायगी, यह हमे आश्या है । धममेप्रेमी इसको पढकर वेद 
के क्षेत्र मे दाने धाने प्रवेश करते ही जाए गे इस दृष्टिसे यह पंत्रिका ग्राह्महै;। 

पत्रिका के सम्पादक प० धभिविनय भारती एवं सहसम्पादक दोनों 
इस प्रयस्‍्त के लिए साधुवाद के पात्र हैं। भ्ाक्षा है विचार मन के लिए 
वह पत्रिका मार्स प्रशस्त करेगी । 

प्रकाप्क का पता --वेदोदारिणो सभा, 5 ११ पश्चिमी पटेल नगर, 
दिल्‍ली ८ है भोर वाधिक चरदा २४ 5० है। -- ब्रह्म दर स्नातक 


समीक्षा 


बेद रहस्य-- लेखक, प्रकादाक श्री रामसिह, मन्‍्त्री आय केन्द्रीय समा, 
धाबरा, पृष्ठ सल्या ९७०, २००. २०/१६ मूल्य १५ र० । 

लेखक ओऔी रामसिंह जी ने उक्त पुस्तक को दो भागों में पूर्वाद और 
उत्तरा्द के रूप मे विभाजित किया है, जिसमे पूर्वाद्ध मे चार भ्रष्याय और 


क्र 6+ 










# डी कत शक वश टोन 
# ममूदो रू! छूज्टना 
० भमहों थ शूत व पीढ 


दाना 

७ बायोरिया को अहू ते 
जिटाने के छिए उसक 
शापुर्व टिक शश्यि 
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बी __ -विक धर्म ग्रहण- 
_शमार्ज मन्दिर योबिन्द भवगर से जिसा आगय॑ प्रतिनिषि 

सता कानपुर के अध्यक्ष शी देवीदास जाये ने एक सुद्धि सयारोह से जोबफ 
जान के आर सदस्यों काले ईसाई परिवार की उनकी इण्छामुलार वैदिक कर्म 
(हिन्दू धर्म) की दीक्षा दी । 

धुद्ध होने वालो के नाम जीजफ-जआन से ड़ितेन्द्र उनकी पत्नी जेनेट याथ 
से श्रीमती ज्योति पुत्र एडवर्ड जानसे सुनील कुमार तथा पुत्री कु० लेरी नाले 
कु० सुशीला रखे गये । 

शुद्धि समारोह में आये समाजी नेता श्री देवीदास धाये, सम्तरामश्रिह 
सेंगर, प्रमुदयाल तिवारी जगन्‍ताष दास्त्री, औमती दरनिवियूर आदि बब्ताओं 
ने जहा शूद्ध हुए परिवार का स्वागत किया बहां बैदिक बर्म को सददे 
पुरना व ईश्वरीय चम बताया तथा उसकी अनेक विशेषत'यें बतायी। 
समारोह के अन्त मे झूद्ध होने बालो द्वारा प्रसाद का वितरण हुआ । 

न्कै 


* >-मती 
2५ #९./१५७८५>९#, 


5६०८४-८९३१५५०९२-.०५४१५२१+ उन डर पिड* पिन पिलग्रटिल्पिरि.पि.कपिकरि.कमिशपिहरिर॑मगिररिन्‍ पिन कर ५ पिल्‍ि (गिर रएनिक्‍ररिकनिक नी 
उन अध्य मो में क्रक्त ३६ २६, ६४ और ६२ विषयों पर शका समाधान 
पद्धति से वैदिक विचारो को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है, थौर उत्तरा 
में ३३६ सन्त का पदार्थ शौर भावार्ण दिया गया है। लेखक ने एक स्थात बर 
पुस्तक के उददेदवको स्पष्ट करते हुए लिखा है, भारतीय ज्ञान विज्ञन सर्वाद्धी 
है उसके प्रति जन मानस उन्मुल हो । 

यहू कृति जन मानस को कितनी प्रेरक सिद्ध होबी सेखक के उद्देश्य के: 
प्रति यह तो पाठक पुस्तक क्रय करने के अनन्तर ही जान सकेगा । 


ज्यन न-नक 5 अ  ना. 





कल 2 अिलपक-कत-थन नक 





दिग्ली के स्थानीय विक्रेता- 
(१) मे « इर प्रस्थ झामुर्वेदिक 
स्टोर, ३७७ चादनी चोक * )म० 
शोम्‌ श्लायुवंदिक एप्ड जनरल 
स्टोर, सुमाव बाजार, कोटला 
मुबारकपुष, (३) में ०्गोपाल कृष्ण 
सजनामल चड्ढा, मेन बोणाक 
पहाड़ गज, (४) म*« क्षर्मा प्रायुवै- 
दिक फार्मेसी, बमड़ोदिया रोक, 
झानन्द पंत, (५) म० प्रभात 
कमिकल क०, बली बतादा, 
लागी बावली, (९) में० ईक्थर 
दास किसन सास, मेन 
मोती मगर (७) श्री वेश भागते 
छास्थी,१३७ लाबपतराब मार्किट 
(८) दिसुपर बायार, कबाट 
सकंस, (९) भी बश्य भदन स्राग 
११-शकर भाफिट, बिल्ली 
शाखा कार्यालया- 
६३, गली राजा कद्ेदारनाथ, 
चावढ़ी बाजार, दिन्खी-६ 


फोन नं० २६६८३८ 
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शायधेदिक पर ७ दरिवार्ंज वह दिश्ली+१ में सुट्ित तया रधुदाय असादपाठ्क मुड़्क और शफाशक के जिद सार्वदेशिक था प्रतिनिधि बना 
एदायन्द जदन; वाई दिलली+र ते अफरशिस । 
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िय 
दृष्ट्तिम्यह ११०२९४९०८०५)... सीव देशिक जाय प्रतिनिधि सभा का मुख पत्र 


भव्यति कु० १३ स७० २०४१ रविवार २३ सितम्बर ह६८४ 


वर्ष ६६ पखु ४२] 











दयानन्दाब्द १६० दूरभाध | २७४७७ १ 
बादिक मूल्य १६) एक ब्रति ४० पैसे 





सार्वेदेशिक सभा प्रधान का प श्चिमोी जमंनी 


को प्रचार यात्रा पर प्रस्थान 
सार्वेदेशिक सभा कार्यालय में श्रभिनन्दन समारोह 


दिल्‍ली १५६ सितम्बर ८४ । 
अ्यदेशिक आयें प्रतिनिधि सभा कॉ्षीलंद को शोर तेशमा श्रभान भी 


रामबोकल ब्रालयाने को प्रदन विदेश यात्रा देश्यिीर (५० जर्मनी) जाते 
समध जाचमीनी जियाई दीगई । शार्मक्ेशिक पत्र के सह भ्रस्मावक एवं कयोवद् 
की रघुनाव प्रसाद पाठक मे पुथ्पह्ार प्रहताकर माननीय साला जी हैद्ाबाद 
केससी श्री खमक्मआराद बन्देशातस्स हैड़ायाद के पूथ मेचर शो की किशनलाल 
कौर गुदकुल कृंगी विश्वविद्यालय के हिग्दी प्राध्यापक वी राकेश का भभि 
सम्दन किया । क्»बा० शामबवीर दलु के अधान सकाखक श्ली बाज दिदाकर 
हल, दबानन्द्र तेवायम सच्र के बहड्स्त्र तथा सभा कार्यालय ख्जिव की 
प्थ्वीराय झास्त्री तथा उ० म्ः आय अठिनिधि समा के कायकर्ता प्रधान एव 















सभा के समुक्त मरत्री भी प्ास्त्री ने विदेक्ष वात्रा को संफलता 
की काभता करते हुए धाये समाय नेई मूपेन्य नेताझों की इस यात्रा को देख 
चर्म-और सामाजिक जैव में बताया । 

मैं श्रार्य समाज का एक सा सेवक हूं देश के रहकर जितला 
झुझते शन पढ़ता है ध्रार्य समाज के की सेवा करने का प्रभास करता 
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हूं बश्पि मेरी साससा कभी यह नही रहो कि मैं विदेश जाऊ बमू शोर 
बहा के लोबो को स्थानों को देखू परन्तु अब एक प्राय पुत्र ने जमनी मे 
बाभिक एकता सम्मेलन का धायोजन कर मुझ याद किया झौर आग्रह 
“किया कि जब सभी धर्मों के प्रस्यात विद्वान धमगुर पहुच रहे हैं तो वैदिक 
घम के सकचे स्वरूप को मैं एक बार पुन प्रस्तुत करू । 
मैं झपने आपको न विद्वान अमुमव करता हु झौर नहीं इतना समर्थ 
पाता हू कि वैविकेशम के सिद्धातों को साविकर प्रस्तुत कर सक्‌ क्थापि स्वा० 
विव्यानन्द के स्नेहपूर्ण अग्रहु ने मुझ विवज्ञ कर दिया इस विदेश बाजामे जबरते 
साथ जा रहे भी वन्वेमातरम तका की बी० किशतलाल जी के अडा सहारा 
मिलेगा ओऔीराकेश्न को विद्ता एवं प्रतिमा मेरे लिए उपसोती श्विद्ध हक में अएये 
साहियो के प्वाम विदेश मे महत्व इयानन्द के स देश को फैसाने के साथ-साश्य 
अमंनदासी भारतीय तथा जमन लोभो से वैदिक घम के श्रयार प्रत्ार के 
सम्बभ में विचार कहगा श्ौर उसे कार्या विस करवे का प्रयत्न कहता यह, 
मेरा परम कर्सेब्य है। ये उदवार श्पने भ्रभिन-दन के उत्तर में श्री प्रधान 
जी ने व्यक्त किए । +रमेहतत्र कास्ती 
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सभा प्रभान श्री रामगोपाल जी इालवाले भाषण देते हुए-बाय से दाय भ्री राकेश श्री बी० किशनलाल श्री वन्देमातरम 
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धामिक एकता सम्मेलन 


हेरिचींद (१९४४5०॥7८०) पश्चिम जमंनो 
रामगोपाल शालवाले का 


भाषण 


१४३-६-१६८४७ 
झो३स्‌ स्तुता मया वरदा वेबमाता प्रजोबयन्ता पावसानों द्विजा- 
नाम्‌ । धरायु प्राण प्रजा पशन्‌ कोति द्रविण ब्रह्मयर्सस महा दत्वा 
ब्रजत ब्रह्मलोक्म्‌ ॥। झधषव १६।७११ १ 
ऊध्यंवाहु विरोम्येष न सच कश्चित्‌ भ्रणोति में 
घमरविथदच्न कामाइच स धर्म: किन्‍न सेव्यते ॥ 
विदव के सभी घामिक जन भले द्वी किसी प्रकार से प्रमु मे विश्वास 
झौर किसी भी धर्म ग्रस्थ मे अद्धा रखते हो, फिर भी वेद और गीता के नाम 
से अवद्य हो परिचित हैं। जिस मनीषी विद्वान ने कहर की 44 ग्रन्थ 
लिखा था उसका नाम महूर्षि वेद ०्यास है। बह्दी गीता जे सर्वप्रिय 
अन्य के; रचयिता हैं। महाभारत के भीष्म पर्व के ही अध्याय २३ से ४० 
शक का भाग गीता है और ऊपर जो इलोक मैंने झ्ापके सम्मुख बोला है, 
इसमे भी उस कृष्ण दपायन महर्षि वेदव्यास की ही वेदना है। जब उन्होने 
महामारत काल में धर्म का निरम्तर पततन होते देखा तो उन्हे बडा दु ख 
हुआ । प्रपनी दोनो बाह उठाकर वेदनापूर्ण स्वर मे वे बोले--क्या यह ससार 
बहूरा है ? जो मेरी बात नही सुनता है ? मैं बार बार कह रहा हू कि धर्म 
ही के पालन से प्र्भ और काम की सिद्धि जब हो सकतो है तो फिर सब 
स्रोग धर्म के मार्ग पर क्‍यों नहीं चलते ? 
आज भी भोतिकता के प्रमाद से मदोन्मत्त यह विश्व, विशेषकर पश्चिम 
का भाग इसी स्थिति म॑ प्रतीत होता है। कल्माणी बेदवाणी अथवा उसकी 
काया में लिखे झाव॑ ग्रन्व धर्म की महिमा का खूब बसान करते हैं बताते 
हैं। क्न्‍ति मौतिक विकास की बटोर मे सया यह सतार तनिक भी ध्य'न 
नही देता । जब लोगो ने 7+ को जाना ही नहीं, समझा ही नही, तो उसके 
अनुकूल चलने का तो प्रदन ही नहीं होता । 
गीता के दूसरे भ्रष्याय के ५४ वें इलोक में अपने क्षात्र धर्म से बिमुख 
होकर अरजु न ते भपने परम सखा श्री कृष्ण से प्रहन क्या था कि हे कुष्ण ! 
भाप कर्म परायणा स्थिर बुद्धि की जो चर्चा कर रहे है, जिसके प्रमाद से 
आपकी इष्टि मे सफचता ध्रवश्य भादरी है, कुपा करके सुर्छे मह तो बताइए -- 
स्थितअशस्थ का भावा ससारथिसथस्थ केशव । 
स्थितधो: कि प्रभावषेत किमाधोत्‌ ब्रजेत किस ॥गी. २।५४। 
हर्थातु-- स्थित प्रश श्यवित जिपकी बुद्धि निश्यल हो जाती है, स्थिर 
रहती है, उसका बोलता, उसका विचरना, बेठता, उठना, चलना, ठहरना 
कैसा होता है ? भयवान कृष्ण भजु न के इस प्रदन का उत्तर वीता के अध्याय 
२ के ५४ से ७२ तक के दलोको में देते हैं। मुझे वहू कहना यहा भ्रमीष्ट 
मही । यदि इसी प्रक्वार से आप विच*र करे तो वेदनिष्ठ मनू जो कि मानव- 
मात्र को प्रथम विधान देते वाले मनीषों श्षासक के, मानो उनसे भो प्रएम 
किया गया हो । 
घर्माट्मन: पुरुषस्य का भाषा किसासोत्‌ ब्रजेत किस ? 
अर्थात्‌--धर्माटमा पुरुष की परिभाषा क्या है ? उसका बोलना, उठता 
अठना जीवन का व्यवहार कंसा होता है ? तो महाराज बयु ने जिज्ञासूओं 
को उसका उत्तर दिया है कि बर्मात्मा भक्ति के १० श्क्षण होते कैंचोर 
उन्ही से उनकी परखा जाता है । यह सर्मत्रथम जान मेंगा भाहिए -ि वर्ग 
का अर्थ धारण किया हुआ मूल स्वभाव है लो इहलोक भौर परलोक दोनों 
में साथ रहता है | घर्मे का सीधा सम्बन्ध मत, बुद्धि और आत्मा से होने से 
जे तीनो प्रमावित होते हैं। बुद्धि उसके सत्यासत्य का नियय करती है। मन 
उसका मनन करता है। क्षरीर तो क्रियाओं से तो धर्म केवलमाज पंभिध्यक्त 
होता है। शरीर अववा देह ठो छरीरी-रेही अर्चाद्‌ आत्ना के घावों को 
अभिव्यक्ति का साधन है। धर्म वह नहीं थो केवल मर क्षरौर के साथ 


खिसक, माला, मस्जपाढ अथवा स्तृतिपा्ों ते ही जुदा हो। बदि इन खाद 
धरीर ते प्रकट होने वाले कार्यों के पीखे विवेशश्लीस प्रात्मा नहीं येंढा थो 
शान पूर्वक, छतहीन होकर भपने भावों को झरीर हारा प्रकट करता है, तो 
यह सब थर्म कहलाते बाला तत्य धर्म नहीं वर्मामात है जिससे हमारी आत्मा 
का कस्वाण कुछ मो सम्मद नहीं । 

महाराज मनु कहते हैं कि धर्म के १० सक्षण निम्न प्रकार से हैं -.. 

धृतिः क्षमा बसोपतेय झोचमिन्विमनिग्नह. । 
घोषिश्ना सत्यांकरोशे दक्षक सर्मेशकषणहु- 3 - न्‍ 
१--भृति का अर्ष है बेर धर्षात प्नुकूल ध्रषवा प्रतिकृस समी स्वितियों 
में बुद्धि सतुलन, वही हैं गीताफार की स्थित प्रज्ञाता शौर यही हैं साधना 
सम, बुद्धि भौर अ'त्मा की, न कि शरीर और इन्द्रियों कौ । 

२--धर्म का दूसरा लक्षण है--क्षमा, सहनझ्षीसता । सारा बिएव हमारे 
झनुकूल नही हो सकता ! सभी प रस्थितियों मे लोगों का व्यव्रहार सर्बदा 
ही हमे भला लगने वाला नहीं हो सम्ता। उसे धै्में पूर्वक सहन करता, 
विक्षुब्ध न होना यही क्षमा छीलता है । 

३--घर्म का तीसरा लक्षण है इन्द्रियों का दमन । इच्छाों पर सवम 
प्रस्यथा जोवन का यह देवरथ कभी भी प्रतिकृत्त स्थितियों में स्वच्छन्द घूमने 
का भ्रम्यासी होने से टकराकर चूर चर हो सकता है। जत हन्द्रिय दमन की 
साधना इसके लिए आवश्यक है । 

४ धर्म का चतुर्थ लक्षण है बस्तेब--मतसा वाता कर्सभा लोभ शोर 
मोह से प्रमावित होकर बिना श्रम के किसी की कोई अस्तु हथियाने का 
प्रयल्त ने करना ही धस्तेय है । 

४५-७धर्म का पायवा लक्षण है धोव--क्षारीरिक, भानतिक, वीडिंक 
और धार्मिक धुचिता | जोवम के सभी प्न्त दाह क्षेत्रे मे किसी भी रूप 
मे तनिक भी मैला न होना । 

६- चर्म का छठा लक्षण इन्द्रित-किग्रह है कि भात्मा, मन छोर बुड्धि, 
इन्द्रियाथीन न हो । हख्िकों हारा जो भी कर्म हो, विवेक, मनन औौर आत्मो- 
स्थान के ही प्रनुकूल हो, खिससे न तो इन्द्रिय बस नष्ट हो और न ही भात्मा 
का पतन हो। 

७-थधी बुद्धि मे भारणा क्षक्ति द्वारा ही जन'जंन समय है। कदि बृद्धि 
का ऐसा भ्रम्यास नहीं तो उसमे प्रकाक्, प्रशात्थिति ध्रथवा मेष का रूप 
नही भाता । बूद्धि विज्वम हो जाता है जिससे सवुसन वियडता है। 

८५ विज्ञा--ऐध्वा ज्ञान जो आत्मा को प्रकाशित करे, जीवन वात्रा में 
उसे झज्ञान, ज घकार से दूर रसता हुआ सफनता को ओर ले जाए अर्थाढ 
जो ज्ञान धझात्मा की बंधन मुत्ति का कारण रही बनता यह आअविीया है। 
बिशा ही से झातरिक प्रकाश भौर प्रात्म गल्‍्याण होना सभव है। “ताविश्ञा 
या विमक्‍तये” । बन्बनों का नाक्ष ही विधा का फल है । 

६--धर्म का नवा लक्षण सत्यम्‌ । अर्थात विवेद्र की कर्सोटी पर भौवन 
को प्रत्येक स्थिति को खरा उतारना । बेद के आदेशानुसार शत्य का ग्रहण 
और असत्य का स्थाय करने मे निरन्तर उद्यत रहना सत्पत्रिय होना हो सत्य 
की साधना है । 

१०-महाराज मनु के अनुसार धर्म का दसता सलभ है 'कुकोम' | कोच 
जब ही धाठा है वृद्ध का दिवाला निफ्रव चुफा होता है। सटूँंकि. का नाक 
हो याता है। वि धर्म के उपरोगत कहे हुए लक्षण जीवन में शाप लिख 
जायें तो क्रोष के न श्राने के लिए विश्वेष अस्यात को आवश्यकता नहीं 
रहती। इस प्रकार महाराज मनू को दृष्टि में धर्मात्मा मनुष्य को पहचान है 
जिसड़ी बुद्धि सतुलित हो, जो स्वभाव से क्षमाशीस हो, शोगर हित और 
चोरी की जाबना से विमुल हो, इद्िय दमन धौर इलिय चिश्रह का जभ्याती 
हो, स्वेच्छा जड़ री न हो, जोवन म ध-+र बाहर स छलहीन धर पत्ित्र हो, 
बूडि पूर्वक विद्या का साभ लेने वाला हो। सत्वश्रिय होते हुए क्रोभनियनी 
हो, कवोदी न हूऐ । ये हैं सल्कथ उस मनुष्य के जिसके अत्या में थर्म ने डेरा 
डाल रखा हैं।। 

यों तो मनु की भाति धस्य ऋषियों से भी धर्म का सक्षण करते हुए 
खो में बढ कहे हैं परन्तु गे सभी बागर सन्‌ को दी हुई परिज्ञावा में ही 


था धाते हैं। यैंसे-... 
 निश्च पस्शिजि! ते ब्मे; 
जिह विवारदारा पृ जीदद फ्रे भभाकर जीतिक थौर साभ्यात्मिक 
+ (क्ष० पृथ्ड १० बर) 


२३ सितम्मर ईश८४ 


कार्रदेक्षि शर्काहिफ । 





शब्पादकीय 


विधिध देशों में मिलन और 
श्रभिवादन की प्रथा 


एक सज्जन ने समसस्‍्ते के अभिवादन को सर्वोपरिता इवित करते हुए 
अर्तमात झताबदी के तीम़तरे दशक मे विविष देक्षो मे प्रचलित अभिवादन के 
अ्रंकारों पर बडा सु दर प्रकाश डाला था। उनका लेख सावदेधिक दे पाठको 
की जानकारी के लिए नीचे उद्भधुत क्या जाता है । --सम्पादक 

एक हो देश भोौर एक ही सम्प्रदाय मे दो विभिन अ्यक्तियों मे उम्र के 
सिहाज से विभिन्‍नता आ जाती है। हिन्दू धम मे जब किसी व्योव॒द्ध से 
मिलना होता है ठो उसे प्रणाम वा जरण स्पक्ष बरना पडता है शोर छोटो 
से भेंट होने पर उसे आशीर्वाद देना होता है। भारत के पश्चिमी भाग में 
सोम जब गोपानव राम राम और प्राय नमस्ते का व्यवहार करते हैं। 
ममस्कार का भां कही कहीं प्रयोग होता है । 

मुसलमान सोग सलाम भवेकूम आदाव हज बहकर मिलते हैं । 

जग्नेज लोग क्षेक हैन्ड (हस्त पम्पन) करत हैं। मिलने वाले परस्पर 
जुड़ भौनिग, पुड्ड गुड़ हवतिंग और गुड नाइट कहते हुए मिलते भौर युड़वाई 
का उच्चारण गरते हए पृथक होते हैं। इसी शोक हैंड के द्वारा वे पारस्परिक 
झोहाद तथा सदभाव प्रक्ट करते हैं। यदि विशष भादर की जगह है तो 
अपनी टोपी उतार लेते हैं। कोई कोई तो विशेष अदर प्रदशन के लिए 
उसट भी लेते हैं । 

स्पेन के कृषफोी मो पक्‍्रमिवादन प्रथा बडी विचित्र है। सब प्रपने पास 
रोटी के एक एक टुस्डे रखे होते हैं। मिलने के ध्रवसर पर वे उ हीं टुक्डो 
को दिश्लला कर मिचते हैं। पर उन टुइडो को लोग लते नही । 

मलाया सैपलेड जस्मानिया [तथा प्र-्य कई ढीपो) मे लोग क्रमदा 
खुम्दन प्राध्याण धौर नाक से नाक रगड कर मिलते हैं। फ्लीपाइन में दो 
ज्यगित मिलते समय दोनो कानो पर दोनों हाथ रखते हुए एक पर उठाकर 
अेमामि वावन क'ते हैं । 

रेड इण्डियन लोग मिलते अपना सिमरेट अदल बदस करते हैं । 
इसी प्रभा से वे पभ्पने प्रेम का कक य क्या करते हैं । ह़ह्मा (वर्मा हेश के 
लोग सित्रो का मुलाकात पर चुम्हेंग किया करते हैं। भ्रफ़ोका की भूर 
लजातियो में ध्रभिवादन प्रथा बडी रोजैक भयकर प्लोर अद्मुत है। किसी के 
घिसने पर लोग रूट भोडे पर चर्कुकर भयाते हैं और उनभी धहोर समय 
करके पिस्तोश्त को काली भ्राव ज 'हेते हैं । 

कोई झजतबोी आदमी इस प्रणाद्षी से डर कर भाग जाता है। थब उसे 
इसकी वास्तविकता का ज्ञान होता है तो उसे हसी आए बिना नहीं रहती । 

अफोका के बई प्राश्तो मे कध का वस्त्र हटाकर प्राय वहा के नियासी 
ओमामिवादस किग्रा करते हैं। मिश्र देख मे लोग यह कहकर कि ह्ाज वृप 
कैसी है ? मिला करते हैं । 

फ्रास झौर शेटिजयम मे लोग टोपी उठार कर गाढ़ जालिग्भ करते हैं । 
ये दिल खोस कर मिला करते हैं। एफ साड मजदूर को भी देखकर टोपी 
उदार फ्रेता है भोर साथ ही बसे मिलता हैं । 

जीन देश की मिसने-मुलदे की कई निरासी प्रगाएं हैं। ववष के प्रथम 
दिन मेंठ होते वर लोग हाथ जोड़ते हैं प्लौर गुल्ेक पतिर नोचा कर सेते हैं। 
आख अवसरों पर टोपी से टोपी मिस ते हैं। पर उसे सिर से उतारते 
सही । रास्ता चलते समय संग लोग सिर पर टोपी पहला करते हैं। यदि 
चर फर कोई लायग्तुक भागे शौर घर बाले के सिर पर टोपी ग हो थो बह 
-अड़ टोपी पहुंग जेता है--बाद में धतिथि से मिलता है। वहा कुशल क्षम 
चूछने को कह रीति है कि आपने भाता खाया है। ह्ापका भाभाक्षय तो 
डीक है * 

जाषान में घूटने टेक कर यिलने को रीति है। सना जाता हे कि तिथ्वत 
अं सीन मिकास कर धोर एक पर थमीन से उठाकर सोग सखारगत 


अभिवादन किया करते हैं। क्षायद एक हाथ की ध यूली भो भिलाते हैं। 

चुम्बन और दोफ़ हैंड (हाव विव्राना) से बीमारी के लग जनिका खतरा 
बताया जाकर इन्हे निरुत्स।हित किया जा रहा है। जब बाशियटन विजय 
के बाद एक जलूस मे प्रब'नुपर धनी माता का भुम्शन करने के सिए आगे 
बढ़ तो माता ने ऐसा करने से बजित करके चम्पनन के लिए धाना हाथ 
बढा दिया था। रामायण काल मे माताए अपने बच्चों के माये को चूमकर 
जअगने जयउने वात्सत्य की अभि यक्ि करती थी । नमस्क्तार का प्रयोग देवो 
की आर धना स्तुति के लिए प्रायक्ष होता था। नपलते का हो प्रत्रोग धाम 
था जो देद विदेश मे मुख्यतः स मं जिक एव राजनीति क्षत्रों मे लोक 
ब्रिय हो रहा है। 

9७. 
जावा में हिन्दू कला 

जावा के सबसे बड ज्वालामुखी पवत के दक्षिण की झौर फैला 
हुआ एक प्राववनम नाम का मदानहै। इस मदान म बहुत से मन्दिर 
है भौर वहा के निवासी इन मन्दिरो को बडी पृज्य दृष्टि से देखते 
हैं। वहा चादी लारो श्रोर जातराग नामक हिन्दू मन्दिरों का समूह 
एक प्रसिद्ध यादगार है भ्रार व'रो वदूर से बहुत कुउ मिलता जुलता 
है। चादी स्पू लोरो पर एक कुलोन स्त्रो या राजकुमारी का चित्र 
बना हुमा है राजकुमारा लारो जाग राग का नम जावा में बहुत 
प्रसिद्ध है । 

कहा जाता है कि प्र अवतत के इद विद किी प्रभो ने राज- 
कुमारी का पाणित्रहण करने के लिए चान्‍दी स्पू वा १००० मन्दिर 
एक रात म॑ बनवाए ये । परन्तु भोर होने के कारण प्रमी का कास 
झधूरा रह गया था । 

इस समूह में ८ मन्दिर है श्र।र दीवारों से घिरे हुए एक वर्गा- 
कार चबूतरे के बीच मे॑ बने हे । इन मन्दिरों के बाहर दो परकोटे 
है भौर इन परकाटो की दीवारो पर ३ क़तारो पर १५६ छोटे छोटे 
मन्दिर बने है । मन्दिरो पर रामायण भर गीता के भ्रवतरणों 
की नक्‍काशी की गई है। 

वोरो बुदूर के समान ही ये ग्रवत रण दिये गये हैं। मन्दिरों की 
बनावट झौर सजावट बडो सु इर है। कहा जाता है कि यह मन्दिर 
समूह मन्दिर श्रोर राजकीय समाधि स्थल के काम मे प्रयुक्त होता 
था। प्राववनम वोरो बुद्र की याद दिलाता है क्योकि ये दोनो ही 
जावा मे हिन्दू कला के रूपान्तरित वृक्ष के जुडबा फूल है भौर ये 
दोनो ही प्राय सस्कृति के उज्ज्वल प्रकाश मे बनाए गए थे। जुड़वा 
के रूप मे दोनो मे समानता है तो भो हरेक की विशेषताएं पृथक 
पृथक है भोर ये दोनो उस भेद के जन्मदाता है जिस पर हमारा 
ध्यान स्थिर होता है। 

श्री डा० एस० के० चटर्जी ने प्राववनम कला का इस प्रकार 
चित्रण किया है -- 

वोरो बदूर की कला की दिव्य प्रशान्ति का समान परिमाण 
प्राववनम्‌ के मुक्ति सम्बन्धी भ्रत्यन्त उन्‍नत अश्रवतरणों से हो 
जाता है। 


फिडफीसफफफीसीफिफफीफकफिजीफसिनकसिप्कसिफिसफसिसफीसिफीकफिफिसिफीफीफीफसफीफफसीस्फिजफिफफिप्सफिफफिसिकिकक 


नथा प्रकाशन 


&प्त4557७28 (४9॥8॥) 
छ-$लाइापएम्र आपात 50457 
पैड. 65,- 


सावेदेशिक आये प्रतिनिधि समा 
महि दयानन्द भवन, रामलीला मैदान, नई दिलसी-२ 


६ सार्यदेडिस रा राहिक 





सामायिक पर्चा- 


नृशंस हत्याकांड 

वटाला में उग्रवादियों द्वारा ८ नि्दोब हिन्दुओं के नृखस हत्पाकाड की 
जितनी भिम्दा की जाब उतनी ही कम है। पथ-अष्ट हत्यारों को यह बयमु- 
भूति हुई प्रतीत नहीं होती कि इस भ्रकार के जथन्य कुडृत्यों से वे न गेबल 
अपने पन्‍ष के ही ध्रपितु विशाल हिन्दू वर्ग के जिसके थे अभिन्न शान है 
देश और मानवता के प्रति भी चोर भ्पराध कर रहे और उनके हितों को 
क्षति पहुचाने बालो का मुहरा बन रहे हैं। प्रशासन का कर्तव्य है कि उर्भई 
शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तार करके और उन्हें कठोर से कठोर सजा देकर इस 
प्रकार की कार्य वाहियो को भले ही वे छूट पुट देख पडती है दुहराए ने 
जाते दे । मले ही एक सुकाव के भ्रनुसार कुछ समय तक पंजाब मे प्रन्य 
प्रान्तो की पुलीक्ष लगानी पड़े । 

इस अत्यन्त हु खद बाड़ से दु ख से भरे हृदय को इस बात से जोडी 
राहत पहुँची है कि सिख पथ के प्रमुसख्थ ग्रणियों देश भुश्यत पजाब के 
हिन्दूं सिख भादि बुद्धि जीबी बर्य ने मत्संना करते हुए प थ, उसकी शिक्षा्रो 
परम्पराओं झोर देश बिरोधी रवेए पर पूर्ण विराम देने था प्रद्यासन द्वारा 
दिलाए जाने की भ्रपील की हे ।,उन्होंने ध्रपनी बपील में श्रामसिलों की भाव- 
नाझ्ो का प्रतिनिधित्व करते हुए जिसके कारण २ साल से प्रणिक समय से 
अलता हुआ यह झातकयादी आन्दोलन क्रान्ति का रूप नले सका पथकों 
सत्ता की राजनीति उसके कुत्सित, हथक डो, एव देश के बाहुर रे गए और 
पोषित कुश्षक्रों से सावधान रहने धौर उनसे पृथक रहने की भी प्रेरणा की 
है जिसकी एक उपज ये अनजान एवं अमित उग्रवादी भी है ग्यौर जिनका 
मलत मान दक्य्त तथा कथित सालिस्तान वादियों तथा पाकिस्तान धादि 
विदेक्षी तावतो का गठबधन करता है। उग्रवादियों को, उनके पृष्ठपोषकों को 
पजाब से हिस्दुलो का सफाया करने की घातक योजना की ह्सफलता 
का अहसास इस तथ्य से होना चाहिए कि सार काट लुट पाट के बावजूद 
शहरों धोर प्रामो के भ्राम हिन्दुधो ओर सिसो के सम्बन्ध पुर्वेवत प्राट्मीयता 
झौर भाई बारे के बने हुए हैं। 

सब सिख नेताप्नों ने १६४८ मे देश के मूर्धन्य नेताक्‍्लो से पृथक सिल 
राज्य की मात्र की भी तब सरदार पटेल ने यह कहकर इसकी भअ्रभ्यवहारिकता 
उन पर स्पष्ट की थी कि मवि प जाब के हिन्दुओं को बाहर निकालकर देश 
भर मे फैले सिसो को बहा से हटाकर प्रस्तावित सिख राज्य मे बसाने के 
लिए ने तस्यार हो तो इस माम की स्वीकृति पर सहानुभूति पूर्वक विचार 
किया जा सकता है । 

परन्तु नू कि उस ससय भा सिख नेतृत्व उन गुणों और योग्वता से युक्त 
व्यक्तियों के हाथ मे था जिनका आज के स्वयभू सिख नेताप्रो हे पूरी धरह 
अभाव है, भ्त उन्होने समझदारी के साथ इस मान पर बल देना त्याग 
दिया था। उन्होने भोषणा को थी कि सिख हिन्दुश्लों के रक्षक और हिन्दू 
सिखो के सरक्षक रहे हैं । 

देश का उच्यतम नेतृत्व देश की सीमा पर ऐसे स्वतन्त्र राव्य के निर्माण 
की ध्राशा नहीं दे सकता जो देश की बाह्य सुरक्षा के लिए खतरा हो वा 
कभी खतरा बन जाय । पजाब का सिख बुद्धिजीजी हैवने॑ ऐसे छोटे राज्य 
का निर्माण कभी पसन्‍्द ने करेगा जिस पर उसकी जमह पुमस्त्थानयादी 
हाथी होंगे प्रोर जिसका सूज सचालस एक प्रकार से विदेशी शक्तियों के हाथ 
में रहेगा जिनके इस्तारे से ँ्लौर जिनके सहयोग सहायता से यह अस्तित्व मे 


झाबमा । 
उग्रवावियों धोौर उनके पृष्ठ पोषकों को यह भी स्मरण रखना चाहिए 


कि पाकिस्तान के निर्माण के बाद मुस्लिम क्षासकों मे हिन्दुबों के साथ श्ाव 
खिसो को भी बलात मारपीट, कृत्े शूंदपाट आए के साथ दाहुर निकाला 
था । साव ही ११३९ मे काशमोर के तत्कालीन हिन्दू राज्य से मुक्त होने के 
लिए चला गए मुकसमानों हारा स्वतन्तता आंवोसंद के बोरान जहा हिंदुओं 
झौर सिलखों को मार, पीट, हत्या, सूट पाट आदि का छझिकार बनाया गया 
था यहा प्रनेक हिन्दु्नों ओर लिखों को बलात मुससमान भी बनाया यबा 
था। तथा कथित लालिस्तानो नेताझो को यह भी सुक्राय विया गया है कि 
दे पाकिस्तानी प्रशासको से ननकाना साहिब' को वेटिकन स्टेट बनाए जाने 
की माय करे गौर स्वीकृत कर,ए जिस १२ एकलाद सिल्ो का प्रमुत्य रहे । 
बहू माम बासिक इष्टि से बड़ी महत्व पूर्ण हैं श्ौर पाढिस्त,त की द़दाशयता 
की जाच की अनुपम कंतोटों है । 


२३ खिलम्दर शव 
१७४४आारंसंआांशीशीआोक- ऑमंसम कई. ८-3, २६ 2 बै॥ “४ आशिक 
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४ ० >द्रैंकन॥ 


जा सकता है 


ओऔसमर (काक्री र)से २ सितस्वर को प्रचारित समाभार के कहा 
गया है कि राज्य सरकार धौर भारत सरकार 'राष्ट्र विरोधी श्ौर 
पृथकतावादी मतिविधिमो के कानून के प्रन्तर्गत काक्षमीर की जमाते 
इस्लामी उच्चकी शाखा जमाते तुस्वा तथा पाकिस्तानी सघठनों की 
समर्थक धन्य सस्थाझो को प्रतिबधित करने पर विभार कर रही है । 
यहा के सूत्रों के अनुसार जराते तुल्वाने काइमीर को भारत से 
मुक्त कराने के लिए ईरानी टाइप की क्राति का श्राद्वान किया है 
जिसके परिपेश्य मे इन सघरनो पर प्रतिबन्ध सगाया जाना भ्रावद्यक 
हो गया है। 
दूसरा महस्त्वपृर्ण कारण भाने वाले लोक सभा के चुनावों से 
हक के प्रति इनकी सदिग्ध निष्ठा को देखते हुए इन्हे वचितत करता 
भी है। 
इन सूत्रों का यह भी कथन है कि एक धोर जमाते इस्लामी 
भारत के प्रति भपनी निष्ठा की क्षेख्री वधार रही है भौर दूसरी ओोद 
पाकिस्तान या इस्लाम के नाम पर वोट प्राप्त करने की भी बरेष्टा 
कर रही है। यह लोगो को यह विद्वास दिलाने की भी कोशिश 
कर रही है कि यदि उसके पक्ष मे वोट देकर उसे सत्तारूढ किया 
गया तो वह काश्चमीर का मामला तय कर देगी। 
3. (स्टेटसमेन दिल्‍ली € ८-८४) 
एक प्रेरक संस्मरण 
रोटी की खातिर अपनी आत्मा और आयसमाज 
को घोखा न दू गा 
लक्ष्मणराव शर्मा इन्दौर राज्य के पुलीस इन्सपेक्टर जनरल के 
कार्यालय में हैड एकाउन्टेट थे। उन्होने प्रार्ससमाज के प्रधान की 
हैसियत से झ्रार्य समाज के नगर कीर्तत के लिए मजिस्ट्रेट से भझाजशा 
ली। उत्सव २२ और २३ जून १६०७ को मनाया गया था । यह्‌ 
वही साल था जब श्री लाला लाजपतराय जी का देश निर्वासन 
हुआ था झौर १८५७ की क्रान्ति की झ्ाधी शती व्यतीत हो रही थी 
फलत सरकारी क्षेत्रों मे आतंक व्याप्त था । 
जब पुलीस इन्सपेक्टर जनरल को लक्ष्मणराव जी के झायो 
समाजी ही नही उसके सक्रिय कार्य कर्ता होने का पता लगा तो बहू 
बडा क्ुद भोर भयभीत हो उठा। उसने लक्ष्मभराव को श्रपते कमरे 
मे बुलाकर उनसे वस्तु स्थिति ज्ञात की भौर लक्ष्मणशराव की स्थो- 
कारोक्ति पर उनसे भ्रार्य समाज से पृथक हो जाने की मांग की साथ 
ही ऐसा न करने पर सबिस से पृथक करने की धमकी भी दी । 
सदमजराव जी ने यहे पूछते १६ कि क्‍या उन्हें प्रायें समाज के 
सम्बन्ध में कोई शिकामत प्राप्त हुई है भाफीसर ने कहा 'नहीं झाजि- 
कल युरोपियन भफगरों को मारने का कुक चल रहा हैं। तुम्हारे 
संस्वन्ष भें भेरी सम्मति बहुत अच्छी है भौर तुम्हारे खिसाफ कोई 
झिकायत नही । झाप्त समाज जैसी राजद्रोहात्मक सोडाइटी यें भाग 
सेने से हुम तुम से बहुत गाराज हैं।' यह कहुकर भाफीधर मे वायो- 
निकर के पक लेख का अश पढ़ा खिलमें सिखा था कि रंधाक सरकार 
ग्रय समात्र को राजदोही समाज मानती हैं।भन्त में मधरत' 
महोदय ने सक्ष्मचराद का प्रन्तिम निर्णय माका + 5 
लक्मणराड़ ने उत्तर मे कहा “मेरी भात्मर कह अहीं ऋऔौफ 
जहा तक्‌ मेरा जात है उत्तसे भी यही स्पष्ट है कि बाड़ अकाक सक़' 
नीतिक स्रस्वा नहीं है। मैं इसे बिशुद्ध धाथिक अस्थाः माता हक 
प्रार्य समाज का अचान होते हुए इस समय आय सभाज से पृथरू ,हो 
जाना मेरे लिए ही नहीं आय॑ समाज के लिए 3873 
होगा। भरत मुस्दे इत समय माय लेने की प्ुभुगति 0५५ 
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जीवन का उद्देदय 
- हसभोी सत्याकऋद सरह्ददी 


जीवन के सह्ेश्ट की छोड करते हुए कुछ अह्ात्माओों ये यह कहा कि 
डाक बोर अं प्र ही मादव कीवन का परयमरुय है और काइविश में लढ को 
जोड़ दक क्रढू दिया । परम्तु ओ 5, क्षम, इन्किकन्दमन और उपासना के अभाव 
मेँ फरेदल अं मे डीवन के अद्ृत विकास घौर सारी धाकश्कताओं की पूति 
के लिए पर्वाव्त मे होगा । 

कुछेक महात्माधो ने तप बौर अ्रम जीवन विकास के सिद्धांत निरुवित 
बकद । धाबुनिक विद्वानों ये तो कठोर श्रम करना ही उपासना है का भादक्ष 
अमन समाज के समक्ष प्रस्तुत किया। इसकी भावना तो अच्छी थी परन्तु 
लौवस के समविकास के लिए कुणेक धन्य युजों की आवश्यकता होती है जैसे 
कि अम झौर तप के साथ विवेफसीलता, ८्कामता अनासवित झौर उपास- 
आदि शुभ मिल जाने तो ये जोवने को देवत्व के विकास की प्रक्रिया को प्रागे 
अड़ाते हैं । 

युरोप और धमेरिका के सम्तों भ्ौर बिद्वानो के सन मे विज्ञान की परा- 
काण्टा बत उल्नति करते पर भी अब जीना किस लिए हैं ?' बह श्का बनी 
रही तो बड़े बड़े विद्वत्सम्मेलनों में इसका समाबात करते हुए पहले तो यह 
विड्चय किया गमा कि ज्ञान वृद्धि के तिए ज ना न हिए । परन्तु इससे सतोष 
जड़ ड्रोने पर काज्ातर में यह मिद्वय तिया यया कि भ्रकृति के शाम के लिए 
जड़ा भाहिए। इसमे वी सनन्‍्तोद न होने पर यह निशयय किया सया कि 
अकृति से खेकर अ्रमु इवेन्त आग को प्राप्ति हो क्ोकन का अध्तिस सक्ष्य है। 

ग्रह संमाधान यदि ऋष्का था परस्तु प्रकृति से परमेदयर तक श्ञाम की 
आष्ति का यत्व करते हुए इत प्रकृति दादियो मे पृथक जात्म तत्व की सर्वा 
उद्देदाा को जोर भ्रतत्मा के विषध में यही कहते रहें कि प्रकृति चेतन हो पौचो 
-जूतो के जगुवात विक्षेष के मिसभे पर अवस्था विशेष मे रासायनिक परिणाम 
आर दिल के कट जो कओये। थे पृथक झात्म शत्व के कल्याण के सिए 
ठीक भाग ने दूड़ सके। अपने हल के चार्वाक भी यही फ्हा करते ये कि 
देदाति रिक्त आत्मा को सता न अमाण उपलब्ध नही । 

जोअम के उद्देश्यों पर विजार कैरफे बेदिक ऋषियों मे धर, प्र्थभ काम 
मओक की शिंडि ही थीवस का के ध्येय निरुपित विया था ओ वस्तुन 
आस्तविक है । 

इन्हीं से ध्वक्तित व समष्टि का हा रीरिक, धाविक, राजनंतिक, सासा- 
जिक, शासिक रूप में सोकिक कवातमाविक गल्याण हो सकता है | दूसरे 
ऋब्दों में बर्म, लर्य, काम, मोश पे ।हिंदेरिक, झाविभौतिक भौर आध्यात्मिक 
सूगधि के दरमसाथके है 

जाभव करा सेर्य प्रथम सकक्‍्य बन अपने कम से धर्भांचरण करना होता है । 
आरत के महानिह्वान राजनीड़ि के प्रशर पंडित धावाय॑ भाजगूप ने मी अपने 
सुभचों में जगुदोध्य करते हुए कक्ष कि सुमस्य मूल धर्म धमम्म मूलम अर्थ 
युओ का समूंज धर्म है तथा धभ का मूस भव है अर्थात शरोर और अन्न 
शबल राघन हैं। 

बेदिक धर्म कोई पन्‍थ वा सम्तरद्ाय गढ्ीं है। यह साढंगोम सत्य है। 
नयद्येधिक इशंन के कर्ता मह॒ति कछाड़ ने इसकी ब्याकृपा इन फुध्दों में बी डे 
'युस्मावस्युद्ध ति.प्न दस सिडि अपर्म जिश्वमे ऐहिल्रेफिक, तथा फ्ररसोकिक 

चलाए था उलकद हो भेद जो सावारिक दु खो से छड़ाने कासा 
ओह : इढं कर के दिकने कुडर सहन; महुवि सन ने इन सम्पों मे दिस हैं 
-भूक्ि, शगा, इ्रग्रोम्क्रेय, कोग्विमिक आिशाद मीडिया खत्यव कोणो दफ़क 
जर्ग मारशएा इतमें; कान औीदक के ऋर्पण्धिक पल्पत्ल के. सत्यम रूम सभी 
गुण का छपानेक के कहा है; कादाराज मनु ने इन दस लक्षणों के 
डाडा: मारे गाक़ुक के खलए ऋढ किस है « सार्येभौम सत्य के रूप में सर्वोसम 
सफल: कुम हे ससयते शुकात कैं। एक़ी अह्ार यह वर्य अंतुस्टओ जहाँ जीवन के 
अर्पधवक, साक्ामिक गोद अज्वात्मिक बीरकाश्यद स्थिति का 

रकढुद कायक है जज शोवत का (रन पकेप जोर लकय मी यही है । 


अर्य समाज के ब्श लिधयों ये उदास सत्य समाहित 
+ 3महकि ककाद की कहाराय में जावे कमाद के दस तियमों हारा हो 







अभ्र साभवेद अंहिता 


(दो०) भम्नि रूप प्रभु को व्रें, बरें प्रम पर भय, 
टः शप द्वारा काबन बने, समझे उसे न हेय । 
श्रमु उपतापक दूत हैं तो प्रमु ही 'होतार' 
दुख धवर इस पार है, निशिचत सुख उस पार | 
(सो०) सदा ईस को मान, स्वामी विश्ववेदस' परम; 


यह तु सुधतू महान, जीवन यज्ञ बितान का । 

(छ०-४) ईस जअमन्‍्तावदू बन बल की दानाहुति करके स्वीकार, 
भत्मा के कायादे दोष करते विनध्ट हैं थारम्वार, 
झारम समपंथण हुनि &/रा होती जब भषित विशेष अ चल, 

होता है सुफ्दीप्स उवासक में परमात्म प्रराक्ष विमल | 
चाहे अगुअ ब्रदुत पर हकप॒ल, मिटा सके मे काम्र क्रोषानस, 
प्रबल यास्रना की सेवाएं पत्षन में बुद्धि क्रिकार बनाए, 
बेरी काप्त नित्य शातो का, सकल ज्ञान को कर दे फीका, 
एक मात्र प्रमु काम विनाक्षी, क्षणवर में भेरे प्रभराक्षी, 
किन्तु काम प्रमु तमी हरेंगे, हम से पूर्ण समर्पण लगे, 
'दरबिणस्यु' को द्रविण सौटाए, जिसका थन उसको समलाए', 
केबल प्रमु हो या धन प्यारा, सब विधि धन धनेश्न से हारा 
एकान्तिकी प्रौति प्रमु जाचे, यह विशिष्ट स्तुति जन की वांचें 
प्रभु को सब विधि प्रपित जीवन, करता कामबृत्र ग्रपवारण, 
चाहे प्रमु को यदि हम पाना उर मे प्रमु की ज्योति बताना, 
प्रथम शान फिर गमन सहारे, हो सकते हम प्रमु के प्यारे, 
निरखें जम सौन्दर्य व्यवरणा है यह पहली शान अवस्था, 
प्रभु के प्रति फिर चलते चलते, प्रमु की प्राप्ति अतत करते, 
चरण झरण उसकी मिल जाए, हमको प्रमु यो सइल बनाने, 
बत्र रूर भज्जान मिटा दें बस कर भरद्वज' दिखलादें, 
भरी क्षक्ति हो प्रमु की जिसमे मन्त्र अथ चमके जिस जन में 

--ओमदत्त भारद्वाज व्यावरड 


ढाम संहार 
४, भरिनियु त्राणि जड़ घनद द्रदिणस्यु विपन्यया । 
समिद्ठ श्रुक्र अ हुत. ॥ 


न्न्ज 





२९/३०+५७००३००२१२+०७४१००९/०००- विनर 
जीवन के उदात्त सक्ष्यों का अत्यन्त सुन्दर रोति से प्रतिपादन कर दिया है । 
यम्मीरता से वियारा जाय तो देव दमान-द द्वारा निर्धारित नियमों के पालन 
से धर्म, अथ काम और मोक्ष की प्राप्ति सुगम हो जाती है । 

घर्म और धर्मानुकूल प्र्ष के द्वारा, घर्मानुकूल कामताओ की पूर्ति में 
सफल होकर अब लौक्िक म'न प्रतिप्ठा, वेमव को प्राप्त कर लेता है ठो 
उत्त समय कोई घन ऐद्वर्य व प्रससा उसके पतन का कारण बनने सगती 
है | इस'लिए बंदिक ऋषधियों मे घर, अर्थ और काम क॑ पदचात मोक्ष जबबा 
झनासक्ति निलेप्ता को झनिवाय बतावा हैं। 

बच्तुडः मागक जीवम का उद्धार इस वर्ग चलुष्टम की प्राप्ति से ही हो 
सयझा है भीर यही इसके जीवन का पावन लक्ष्य है । 


केसेट 


प्रसिद्ध फिल्‍मी गायके महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 


की अमर कहानी 
सम्ध्या-यञ्ञ, शान्सिप्रकरण, स्वत्तिकाजन आदि 


सत्यपाल परविक, ओमप्रकाश दयर्मा, प्कयलआल हि 2९ ऑहनस्खर 
अिक, शिवराजबती जी के सर्केतम श्जनो के तथा 
प. बड्धदेव विध्यालंकार के जनों का सतम्रह । 
आर्य समाज के अन्य भी बहुत से कैसेट्स के सूचीपत्र के लिए लिखे 
सुम्स्दोकॉेंम इलैक्ट्रोडिस्स (इण्डिया) फ्र सि 
84, मार्किट-4] फेस-8, अशोक बिहार, वेहली-52 
फोन 7॥8326, 74470 टैलेक्स 3--4623 6 ॥४ 



















दर जार्यदेणिर ऋ्लशिक 


२३ सितम्वर हृध८४ 





वद्धावस्था की व्याधियां -मोतियाबिन्दु (४४४४०) 


(सेखक--डा ० सत्यदेव आय ऐग्,बो, १६१ वापू-नगर-जयपुर) 


मोतियाबिन्द का सीधा सा अर्थ है भास की पारदर्क्षी लेन्स ([ ८08) का 
झ्पारदर्शी होना जिसमे होगर प्रकासत वी विरयणो का इष्टिपटल (सर८पा8) 
तक न पहुच पाना झौर पलरबढरुप रप्टिहीनता की स्थिति बन जाना । 

ढलती उम्र में यह ध्याधि ६० बर्ष की श्यायु के प्रासपास उभरने मभती 
है । कभी २ बचपन या युवावस्था मे भी उमर प्ाती है--प्राख मे कोई 
सत्रमण (्राट000) होने, चोट लगने, या गतिपय दैहिक रोम होने के 
कारण । देहिक रोबो से जन्मजात उपदक्ष (27008८0॥0 59503) पेक्षीतान 
दुष्पोषक्ष (१४३ ०0070 0%$5709॥5 ), पेराथाहरोइड पग्रन्‍्थी की कार्यक्षमता 
मे कभी बार २ प्रवाहिका ([)8770८8) के उग्र ग्राक्रमण, विशेष प्रकार के 
त्वचारोग, मधुमेह भादि । गभी २ तो यह नवजात छ्षिक्षु मे भी उमर आती 
है-- यदि गर्भावस्था में माताकों मर्मके प्रथम तीन माह मे रुबेला (7०००॥७) 
एक प्रकार का शसरा रोग हृभ्ा हो । 


उपमुक्त उपचार के अभाव में मोतियाबिन्दु अन्धता का प्रमुख कारण 
बनता है। भारत मे इस समय £० लाश भ्रस्थे लोगों मे ५५ प्रतिश्षत 
मोतियाबिन्दु के मरीज है (३॥०) ग्रामीण क्षेत्रो में इसका आधटन सहरो 
की प्रपेक्षा लमभग दुगना है भौर बहा यह ६० वर्ष की ध्लायु से काफी कुछ 
पहले ही उभर भप्राती है| 

वृद्धावस्था मे मोतियाबिन्दु बयों बनता है इस पर अभी भी गहरा 
भ्रष्ययन व प्रश्वेषण जारी है, लेविन श्रब ठक के ह्ध्ययन के श्राधार पर 
मोटे तौर पर यह कहा जा सबता है कि लेन्स के विभेय प्रोटीन तत्व ढलती 
उमञ्र मे घविलेय (7:07.0८) गी रियति मे १रिवर्तित होने लगते हैं जिनका 
सम्भावित कारण है व्यवित का अपयाप्त पोषण | भारतकी नेशनल इन्स्टीटयूट 
धाफ न्यूट्रीशन ने हाल ही मे जो पभ्रन्वेषण किये हैं उनसे ज्त होता है कि 
मोतिया के बनने मे लेन्स के प्रोटीन तत्वों मे जो परिवत्तंन होते हैं वह उत्तम 
प्रोटीन की क्मी, विटामिन बी २ राश्बोफ्लेवित तथा विटामिन 'सी! 'ए! 
व ई' की कभी और मुछ खनिज पदार्थ कंलशियम, कौपर, जिक, फास्फोरस 
णादि की बमी के नारण होते हैं। अपर्याप्त पोषण वाले व्यक्षिययो की भासो 
से निकाले गए मोतिया लेन्स मे अविलेप प्रोटीन तत्वों बी मात्रा भ्धिक 
पाई गई बनिस्वत हम उमञ्र बे समृचित पोषण वाले व्यक्तियों की मोतिया 
लेन्स के । लेन्स का पोषण सीधा रक्‍त से न होकर ध्राल गोलक के भीतरी 
जित्ति मे स्थित सघन रबत कोशिकवाओ ((४9७॥|8765) से निसरे द्रवीय 
पदार्थ नेत्रोद (8५॥८४०६४ प्रणया007) से होता है, जिसमे सभी श्र वश्यक 
पोषणीय तत्त्व घुसनक्षील स्थिति मे निस्तरित होते रहते हैं--कोलाइड 
(0००००) तत्व नही निसर पाते प्रन्य था प्रकाश किरणों के प्रभिसरण में 
यह बाधक बनते । हमारे छारीर मे जाख का टेन्स व कावनिया ही एक मात्र 
ऐसे ऊतुक हैं जिनके पोषण के लिए प्रभु ते रक्त की झ्ायश्यकता नहीं रबसी, 
यदि रखते तो इनका पारदर्क्षी गुथ समाप्त हो जाता पध्ौर हमे विश्वाई देन। 
सम्भव नही हो पाता | प्रभु बी यह बितनी विलक्षण विक्षिष्टता है । 

अपर्याप्स पोषण के भ्रनन्‍्तर मोतियाबिन्दु के बनते में तिम्त कारण 
सहायक होते हैं -- 

(१) सूर्य की तेज रोशनी अल्ट्रावायलेट किरणें बिना सरक्षी उपकरण 
के सूर्य प्रहण देखने या भ्न्यथा भी सूर्य की भोर देखने से । 

(३) एक्सरे, गामारे, “यूट्रोनरे आदि के प्रभाव से । 

(३) भ्रधिक चमक व उच्मा के वातावरण में लम्बे समय तक काम 
करते रहने से जेसे काच इस्पात सस्थानों मे हन्फारेड किरणो के प्रभाव से 
यदि संरक्षी साथनों का प्रणोत न जिया जाये | 

(४) रेडियम भर्मी घूल के प्रभाव से प्राणविक विस्फोट आदि जंसा कि 
हिरोशिया व नागासाको में हुआ । 

(५) मानसिक तनाव-खिचाव तथा 

(६) कुछ ऐसी औषधियों का लम्बे समय तक अ्रयोव जेसे आर्ट, 
कोर्टीकोस्टी रोइड, प्रेंड्नीसोन जादि । 


इन सभी कारणों के निराग रण से समुचित पोषण व सरक्षी साथनों के 
उपयोग से निदचम ही मोतिया बिन्दु के उमरनेकी काफी समय तक निसस्बित 
किया जा सकता है तथा निकट भविष्य में सेम्स के पोषण सस्यन्धी 
जधिकाधिक अध्ययन अन्वेषण गे आधार पर हो सकता है। इसके निवारण 
की दिल्ला मे भी हम।रा यथेष्ट मर्ग दक्षत हो सके । 


पोषण की इष्टि से उपयुक्त पोषणीय पदार्षों की प्राप्ति हेतु उत्तक 
प्रोटीन जिसमे सभी भ्रावदयक एमाइनो एसिड्स प्राप्त हो सकें, हमे मिश्रित 
अनांज व दासो से तथा दूध, वही, मट्ठा देना, सोयाबीन, बादाम, भृ भफली 
झादि से प्राप्त बरते होते हैं। विटामिन 'बी” राइबोफ्लेबिन के लिगे हरे 
पत्ते बाली सब्जिया, श्र कुर निकले अनाज, भ्रादि । मौसमी फल श्राम पपीता 
ध्रादि, विटामिन “ती' के लिए आवला, नीबू, सतरा, टमाटर, अकुर निकसे 
झनाज आदि, विटामिन ए' के लिए दूध, मसलन, थी, म्ताई, साभ, भरवी, 
चोलाई हरा बनिया, पोदीना, पालक, याजर आदि तथा विटामिन 'ई' के 
लिये गेहू के भ्र कुर ब उससे निकला तेल व सोवावीन, सकोसा आदि का 
का तेल श्रेयस्कर होता है । 


मोतियाबिन्दु के परिपक्व होने पर नेत्र विशेषज्ञ की सलाह से यथासनय- 
आपरेक्षन करवा हो लेना जाहिये। इसका यही एक माज उपचार है। धन्य 
कोई भी भौषध झाख मे लगाने, डालने मा खाने से कोई लाभ नही होता । 
झापरेशन विशेषज्ञों द्।रा अस्पतालों ही भे होता बाहिये। ग्रासीण क्षेत्रों के 
मरीजों को राजकीय अमणनशील अस्पतालों का सम्यक लाभ उठाना चाहिए। 
राजस्थान के ५०० शय्याप्ो के प्रमुख भ्रमणलीसख प्रस्यताल तथा धन्य छोटे-. 
मोटे कतिपय सेडिक्स कालेजो से सम्बन्धित भ्रमणकारी बस्पतालों के समय- 
सम्रय पर गाबो में लगाए जाने वाले शिबिरों मे प्रापरेक्षन बडी ही सुविधा 
स॑ नि शुल्क करवाये जासकते हैं | अश्रश्चिक्षित भन धिकृत, भ्नाडी व्यक्तियों थे 
प्रापरेशन करवाना ठीक नही पर्णाम दु खद ही होते हैं, जैसा कि भ्रमी हाल 
ही मे पूर्वी राजस्थान के बई क्षेत्रों में हुघ। आपरेशन में प्रायकस फोई- 
विक्षेष भ्रमुविधा नही होती । २४ घष्टे मे भरीज को बैठा दिया ज.ता है 
झौर ४ ६ दिन मे धर जाते की छट्टी दे दी जाती है। ४-६ सप्ताह के बाद 
उपयुक्त नम्बर का चएइमा नियोजित कर दिया जाता है। इस अवधि में 
और इसके बाद भी मरीज को धृपष, भ्‌ जा, घकका, धास (खासी) छीक ब्ादि 
से बचे रहने की सावधानी रखनो होंगी। घूम्रपान न करना ही श्रेयल्कर 
होगा । चहमे का नम्बर मिलने पर कुशल आध्टीक्षियन द्वारा चरमे की लेन्स 
का सही केन्द्रण किए जाने पर दृष्टि का पुनराइसंद प्रत्यन्त ही श्न्तोवप्रद 
हो जाता है। दिवकृत केवल यही होती है कि शुरू २ भे रष्टव्य पदार्थ शयसन 
३० प्रतिक्षत बड़े दिखाई देते हैं भ्रोर कुछ नअदीक भी । प्राजू बाजू देखने में 
गत धुमासी पड़ती है। लेकिन थीरे २ अभ्यास के साथ इस ल्थिति ते 
सममौता हो ही जाता है । 


जदमे की जगह आजकल कोम्टेक्ट लेन्स (00703८( ८5) क जब के 
भीतर मोतिया लेन्स की अगह उपभुक्त क्षक्तति का प्यास्टिक लेन्स श्री सवाया 
जाने रुगा है। कोम्टेक्ट लेन्स पलकों के भीतर कानिया पर सवाबा जाता 
है । इससे इष्टि लाभ तो भ्रपेक्षाकृत भच्छा होता है इृष्टव्य पदाथे मी १० 
प्रतिक्षत से भ्धिक बड़े नहीं दिलाई देते, शाजू बाज्‌ देखने में सौ बड़ी सुविया 
रहती है, पर मह सेरस होता बडा माजुक हैं! श्रतिदित निकालने धोने, प्ाफ- 
करने व पुन सभाने में बड़ी सावधानों रखती होती है, टुटनेका भी डर रहता 
है। कभी कभी २ कानिया पर रमड अयते रहने से जश्म भी पढ़ जाते हैं 
जो बढ़े क्थ्टदायी होजाते हैं। घूल भरे बातावरण में मह सुविधा जनक वहीं 
रहता । ग्रामीण क्षेत्रों के सिए तो प्रौर भी श्रथिर अस विधाजनक हो सकता 
है । ग्रामोणों का प्रधिकांशझ मेहनत सजदूरीका कास पन्ना भूलित्व वातावरण 
में ही होता है जिसते घूथ भादि के कण झांसो में पिरमे तथा सेन्स के ऊदर 
या प्रन्दर की शोर पहुच्र जाने ते घास में शड़कन होने सगती हैं श्ौर इते 
दुरन्त निकाक्ष कर साफ प रना होता है । प्रायीण भाई ब्रम्मद है. झकके रख 


>2. खिठप्यर १३कर 


शार्यवेशिक शाष्ताहिक * कह 





कमारी से ईसा के जन्म को बात पर ईसाई विद्वानों में 


' ग्रविद्वास बढ़ा 


( एंजेला विखबी ) 
ईसाई धर्म के सिद्धान्तों के बारे में लिखे गए सभी लेखों में यदि 
किसो एक बात पर सर्वाधिक पभ्रविश्वास किया जाता है तो वह ईसा 
का मरियम से जिता किसी पिता की सहायता से उत्पन्न होना है। 
यह कहा भाता है कि सूर्य देवता ने मानव मां का मांस का एक भाग 
लेकर ईसा को उत्पन्त कर दिया। भाधुनिक ईसाई विचारक इस 
बात को बहुत बेहूदा शोर भविश्वसनीय सममते हैं । 
धामिक संद्धान्तिक लोग इस बात को इस ग्राधार पर निपटाने 
के भ्रादी हो! गए है कि इस बारे में बाईबिल के प्रमाण जिनके भनु- 
सार उक्त बात कही जाती है बहुत ही प्रस्पष्ट है। इनका कहना है 
कि केवल ल्यूक की दिश्य वार्ता (गोस्पल) में ही कुमारी के गर्मधारण 
की बात कही गई है। ल्यूक भोर मैथ्यू दोनों ने ईसा के जन्म का 
उल्लेख किया है भौर जौन के ईसाई की देवीय उत्पत्ति का उल्लेख 
किया है । परन्तु जोन ने भी कुमारी द्वारा गर्भ धारण या जन्म की 
बात नहीं कही है। 
मार्क की दिव्य वार्ता में कुमारी से जन्म की बात के विरुद्ध कुछ 
प्रमाण हैं। इसके साथ ही न्यू टेस्टामेंट के भी शेष भाग में इसके 
बारे में कोई वास्तविक समर्थन प्रदान नही किया गया है। भालो- 
चकों का यह दावा है कि जहा तक झोल्ड टेस्टामेट की भविष्यवाणी 
जिसमें कुमारी से जन्म होने की बात पूरी होने को कहा गया है-- 
“देखो एक कुमारी गर्भ धारण करेगी भौर एक पुत्र को जन्म देगी 
(इसाइह ७:६४) इसका अनुवाद गलत हुग्ना है और गलत लागू 
गया है। 
दे जन्म के बारे में सिद्धान्तिकों के बिरोध में जो प्रखरता 
है उसके पीछे बाई बल रे प नम;्नेन भालोचना से भी अधिक कोई शोर 
बात छिपी है। कई प्रकार से आमारी से जन्म की कहानिया वेसी है 
अंत खासी कमरों को । इतका न तो निबंल है, न ही तारतम्य 
हीक है। कुमारी से जन्म इतनहही प्रविश्वतनोय है जितना ईसा का 
ऋञ से निकल कर पु]नः हो जाना । 
जहां गम्भीर ईसाई धर्म के विद्वान ईसा के कब्र से निकलने की 
दाल को जेसे-तैसे मान भीरँ लेते हैं वहा यद्यपि २०वी छाताब्दी में 
आभिक विश्वास को जेशी है उसमें इस बात में भी प्रनेक 
शकपाउपापार॑रअच॑ २ >पह पंवार कीशी जज तक उकिन्क काका कफ कक कफ जज अजफकअडडउतउ कसा 
शक्ाय के प्रति अधिक सजग न रह पायें अतः उनके सिग्रे सामान्य भदमा ही 
शेबस्कर रहता है । 
आंख के जम्दर जमाया जाने बाला कृत्रिम लेन्स प्रणिक सुविधाजनक एवं 
कष्पोषग्रद हो सकता है बदि शाख इसे पू्ज तया ध्नग्रिकृत कर ले | कभी २ 
आशा इसे समजित कर नहीं पाती और इसके विस्थापित होने की भी आशंका 
हो सकती है । गदि दब कुछ ठीक हो ठो बहु उपकरण धति ही उत्तम है। 
इफ़ो छरश्ण पदाओं केबल १ प्रतिशत ही बड़े दिलाई देते हैं जो बस्तृतः 
- कमभ्य हैं । अध्तेशत के छमम या बाद में भी वह लेन्स फिट कर दिया जाता 
'है। केला कहा के शुरत्त धार ही मरीय को दिखाई देने लग जाता है धौर 
२ सप्ताह में तो बड़ पूर्दंबद जपने काम घन्‍्दे मे सग जाता है। चू कि यह 
सेन्स कुतिम है अद्वर इसमें स्वश्नमजन (#०००ाए/०१४007) की नैसगिक 
झमता महीं होती, इससिये शजबीकी इब्टि के लिये प्रतिरिश्त यहमे की 
जावइ्यकता हो सरेठी है। डहो स्थिति को नेकर लेस्स के साथ भी हो सकती 
हैअबदुक कि कई, फोक्त (8६-70087) न बनाया जाय। श्रस्तु | कृत्रिम 
साय संभाने को शहेदविवि मारत में अभी केवल खुछ ही इने बिभे विशिष्ट 
* मंत्र शस्पेक्रीओों वें प्रारम्भ की गई है। इसपर धौर भविक प्रदोगात्मक भनुभव 
< खष कर्म्ययण, को भावश्वकता, को नकरेए नहीं भा सकता । 






बाघाये हैं, कुमारी से जन्म की बात को एकदम ही बट्टेखाते में डाल 
दिया गया है तथा उस पर विद्वास नही किया जाता है। इसे न 
केवल असम्भव समझभझा जाता है अपितु इसका उल्लेख करना भी 
अनावश्यक समभ््र जाता है। इसका यही प्रभाव पडता है कि कुमारी 
से जन्म की बात को न केवल इसलिये ठुकरा दिया गया है कि इस 
पर विद्वास करना कठिन है भ्रपितु इसलिए भी यह अपराध पूर्ण 
भी है। 
धामिक सिद्धान्तवादियों का कुमारी से जन्म की बात के विरोध 
का कारण कया है ? पश्चिमी देक्षों में प्रिद्धान्त शास्त्र विश्लेषण भौर 
व्याख्या का विज्ञान है। सिद्धान्त झास्त्री यह समझते है कि उनका 
कार्य चर्च के विश्वास को सुचारु रूप देना, तथा यह बताना है कि 
यह बुद्धिगम्य, नैतिक दृष्टि से शुद्ध है तथा किसी भी प्रकार के 
झन्धविश्वास ओर भयुकति संगत बातों से मुक्त है । 
कुमारी से जन्म की बात पर भी विश्वास न करने के तीन कारण 
हैं प्रथम बहुत ही बेहूदा भौर जादुई है। यह एक परियों की कथा के 
समान हैं। इसे प्रतिवर्ष मोमवत्तियों के प्रकाश में कैरोल पूजा के 
समय दुहराया जाता है। क्रिसमस के अवसर पर टेलिविजन के 
दर्शकों के लिए यह एक मजाक की बात होती है। 
दूसरा कारण यह है कि सिद्धान्त शास्त्रियों के हित मे यह बात 
है कि ईसा के बारे में विश्वासों में युक्ति संगति हो । इस दृष्टि से 
कुमारी से जन्म की बात न केवल ज्ग्प्सा पूर्ण है अपितु परस्पर 
विरोधाभासपूर्ण है। इस कथा में जहा ईसा को एकदम मानवीय 
बताया गया है साथ ही उसके जन्म की वात को प्रमानवीय बताया 
गयाहै। यह कहना कि ईसा बिना रवत के,बिना मनुष्य के,त्रिना काम 
वासना के ईह्वर से हुआ है तथा ईईवर से ईसा के जन्म का आधार 
मानव की मुक्ति के लिए है, यह बात भी भिद्धान्त शास्त्रियो के गले 
से नही उतरती । इससे भ्रमेक समस्याय ही खडी हो जाती है। 
तीसरा कारण यह है कि सिद्धान्त शास्त्री यह चाहते है कि ईसा 
को मानवीय संस्कृति भौर इतिहास का एक पात्र सिद्ध किया जाय । 
इस बात के व्यापक प्रयत्न किये जा रहे है कि ईसा के ऐतिहासिक 
स्वरूप को व्यक्तरूप में प्रस्तुत किया जाय | यदि ईसा का कुमारी से 
जन्म माना जाता है तो यह मानवीय भ्रानुवाशिक परम्परा, उत्तरा- 
घिकार झौर सस्क्ृति आदि सभी का धोर उत्लघता होता है । 
(टाइम्स लन्दन से साभार) 
झुफ्त !!| ' 


। 


न्‍ज- “४ +४““““*“*“  +*- 


इफ्त ! इफ्त !! 


सफेद दाग 


नई खोज ! इलाज शुरू होते ही दाग का रंग बदलने 
रुूमता है। दजागें रोगी अच्छे हुए हैं पूर्ण विवरण लिखकर 
२ फायल दवा मुफ्त पेंगा लें । 


सफेद बाल 


खिजाब से नहीं, हमारे आयुर्वेदिक तेल के प्रयोग से 
असमय में बालों का सफेद होना, रुककर भविष्य में जढ़ से 
ढाले बाल हो पेंदा होते हे | इजारों ने लाभ उठाया | वापस | 
की गारन्टी | मूल्य १ शीशी का १०) तीन का २७)। | 
| 


जत्ज्सी अिलचल्‍नल 





हिन्द झ्रायुवेंद मवन (ऐ.].8.) 
पो० कृतरी सराय (गया) हिन्द 
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दयातन्द सेवाश्रमी के माध्यम से नैतिक 


मल्यो को प्रशिस्थाषषित किया जा रहा है 
-रमेशचन्द्र औवास्तव 


बत २६जुलाई को गणेस गज भावेसमाज खडवा मन्दिरसे स्वामी विरणानन्त 

बालमन्दिर के घुमारम्म के ध्रवसर पर मध्यप्रदेश एव विद दी आः प्र, सभा 
के मनत्री श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव ने कहा कि प्रान्त्रीय समने सभी समाजों 
को निर्देशित[विया है कि वे कम से कम बालमन्दिर प्रारम्म करे ताकि बच्चो 
में बचपन से आयत्य के ससकार ड|ले जाए साथ ही आदिवासी, हरिजन 
बहुल क्षेत्रों मे दयानन्द ठेवा आश्रम स्थापित कर उन्हें न केबल छिक्षित 
किया जावे वरन सत्कारित कर पॉबो पर खडा करना हमारा सक्ष्य है भोर 
येछसीसगढ, विदर्भ में स्थापित किए जा रहे हैं। मैं च हुमा खडवा आयंसमाज 
सु कि प्रदेश की भ्रप्रतर आये समाओ में एक है इसे क्षेत्रीय दर्जा देकर यहा 
से प्रकीसा, भ्रमरावती, होशवाबाद, सतना, अबलपुर तक दयानन्द को 
रोति नीतिपो को पहुचाया जाए । मैं यहा के कार्यक्रमों को देखहर इतना 
प्रभावित हुआ हू कि प्रापने जो १० हजार रुपए के हब की प्॒मुदान में परि- 
बतित करमे की माम की है तो मैं ५ हआर ढदाए के ऋण को भनुदान मे 
परिवर्तित करते की मास की स्वीकृति प्रदान करता हू । 

जिला पुलिस प्रघीक्षरक श्री गन्‍्दन हुने वे पुरस्कार बितरण करते हुए 
कहा 5--इन छोटे छोटे छात्र छात्राओं मे है सल्कार डासे जा सतते हैं। 
बुक्ष वी डगाल जब टहनी होतो है उम्ने जिबर चाहो उबर मुड थाती है। 
परन्तु जब बहू मोटी डयाल बन जती है मोडी नहीं जा सकती | टूट श्रृवरय 
जाती है। घिक्षण महविद्यालय के प्राचार्य श्रो तेअबली दुबे ने कहा कि- 
जम हम छोटे से वक्ष को पनपाने के लिए खाद देते हैं दवाई छिडतर ते हैं देख 
भाल करते हैं त कि वक्ष बडा हो जावे पत्िकों को छाया दे धौर फल दे 
ही देश को भावी पोढों के निर्माण में मो हम उद्यसोन रहेंगे तो भर ने व ला 
समय हमें कप्ती माफ नही करेगा । मुझे प्रव्नरा है उत्तर प्रदेश, बिहार, 
हरियाणा पडाब के समन ख हवा में भी झादे सम्राज की शिक्षण संत्या है 
जो भावी पीढ़ी के निर्माण मे लगी हुई है। पड़ित छ्वारदा असाद शुक्त ने इस 
भवसर पर छटवी कक्षा के छात्र छात्राओं को बैठने के लिए बीस डैल्क देने 
की घोषणा को है। थ्री रामचनत्र लोसी ने, की कैलाश चम्द्र जी कदर, 
ब्राचायें डी पी जायस्मास, राजेन्द्र पोहर, सी मवाप्रसाद तियारी ने भी 
आर्य क्षिक्षण सस्थाझों की लिक्षण व्यवस्था को जूरि भूरि प्रशवा को । 

पंडित गगाचर ले ओी मिश्र (विधायक) ते कहा कि--प्रा्व समाज के 
कायकरमों को में बिमत ॥० वर्षो ते देख रह हूं, परन्तु ८-१० श्वाजं दे जो 
चहुमुली प्रदति हुई है वह प्रशतनोय है इसके जिए [पल्यवाद के पात्र यहा के 
सपरसरित कार्यकर्ता हैं इस अवध पर पावदी की प्रवेज्ञीध सूदी में प्राये छात्र 
पिरीक्षताड़ू, मनीष गुप्त सतीक्ष मुहा जखिवेश् सोनी, क्षिक्षितरा %० देमलड़ा 
भ्वरर्मा को सहायक जिला श्वाला निरीक्षक श्री भार० डी* प्रप्रवाल, भ्राहि- 
हेक्ट थी गोकूल खण्डलगास, कमल बोरवाइड्र, कूफााणी सोती, बतन्ती 
ब्वातले, सरोज वर्मा को भी पुरस्कृत किया गया | भ्रतिथियों का स्वाथत थी 
कृपतलास चौधरी, कुष्णलाल धाय , सक्मीगारायत्र भार्गव, सभी नारायण 
औते, रामप्रवाप ओमाली से किया आमार प्रसश्धत थी मादजी मई आानु- 
क्षाली ने दिया | कार्य क्रम का सवालन श्री कैल|क्षचरद्र पासीवाल ने ढ़िवा । 
झाति पाठ के बाद कार्पक्रप समाप्य हुआ । 


गष्ट्रपति को तनखेंय्या घोषित करने की भत्सना 

नई दिल्‍ली । भारतीय प्रेस परिषद के सदस्थ व विख जेप एपो- 
स्विधवामन के महासचिव थी भर्मराज वि सोधी से विश्व विकू सम्मेसन 
मे राष्ट्रपति जैलसिह को तनशंस्पा धोषित करने वास पर्तरत फिये कए 
अस्ताव की भर्तर्सता की है । 

उसहोने मुख्य ग्रम्वियों से हम निर्भर पर पुतशिवार करने को धर 
ऋरते हुए कहा है कि भारत के राष्ट्रतति जैमे उठ पद को इते वियाद में 
नही घपीरना चाहिए । उन्होंने प्रन्कियों ते भाने हल्गेबेटण पर पु्नावचार 
करने झौर पजाब समस्या के तस घान 3 लिऐ द् रहार से दक थेद उससे पी 
भी भ्वील वी है | 


गायत्री महाप्रत्न (गुहक्लव) 


१ बाबत्री वेदों का सार है । तीन माता! बसे बींकार पूरक हीस जहा 
स्वाहुति और तोन पाद बाली साविती बयत्री गो ब्रह्मा का मुख्तार 


समभना च हिए (बनु) 
३ दायत्री से जिलोड़ी विजय होती है (उपतिबद) 
है. यामत्री अर देने बाली पत्रित्र करने बाली है (धचबेंद) 
४ मापन शीर बह्मा में मिन्‍तता नहीं है (ब्यास धुनि) 
४ चायही मीक्ष का मूत्र कारण है (शृ थि७ ऋषि) 
६ भासजी अआावाजमन से छुडामें कली है (विश्वमिभ) 
७ बायत्ो पाप को गाध्ष करने दासो है (याशकरडय) 
८ आदकी अहम शा साक्षारद्ार करातो है (सारहाब) 
ह यायत्री उपासना से दीई कोब्री होता है (करक। 
१० याजत्री से कुमार्मंश्ो श्री पवित्र हो बाला है (बक्षिष्ठ) 
११ यायणरी तप है-शोम है साथना है 
१२ गाद्रबी बेदभाता हैँ--स तार ही भी भाता है 
१३ गायत्री छन्द मैं ही हु (योषीराड़ कुक) 
१४ यायकत्री दे ब्रह्मा बी प्राप्ति होतो हैं विकशाशाव) 


१४ बाप्त्री सर्वेध्न॑ छछल्महामत्य ठचा गुरुपत्त है- इसका झाप सूख करते 


घाए हूं (सहथि दयालतन्द) 

१६ यायत्री से बडी शक्ति मिलती है (रामकृध्ण परमहय्) 
१७ गायत्री सबबुड़ि का मन्त्र है (बिवेक़ामन्द) 
१८ ग्रायश्ी चारों स्‍भोर शक्ति सासो है (रविन्द्र ठाकुर। 
१६ गायत्री आत्मा को प्रकाल् देती है (तिश्ञक) 
२ गायत्री सोतिक धभाद दूर करती है (जालवबीज ३ 
२१ गायत्री प्लात्मोन्नति में उपयोगी है (म० गाजी) 
--बात्मदेश दिल्‍ले 


पिता 


है (दल सवाल 


52 + हर 
आओ | मी । 





नि क्न्कजनय 


प्रतिदित अयोग करने से शीवसभर दाती की प्रत्येक 

से चुल्कारा | वांश कर्द, 9० ५ जरण उसका पहली 

बम झोर जैली चीर्ास्यों साफ 
है 


श्र<4 एज. बक 


मी 





१३ सितम्बर १६८४ 


धर्म रक्षा महाभियान 
भ्रायंसमाज दोवानहाल में महत्वपर्ण 
शुद्धि समारोह 
दाफिज इृह्साद इस्तकोम स्वेच्छा से श्री झ्ानेश्वर भारती बने 
हाफिज मुहम्मद मुस्तकीम ने अपने परिवार के चार सदस्यो 
सहित इस्लाम मजहब को भ्रलविदा कहकर अपना प्राचीन धर्मे 
वैदिक धर्म स्वीकार कर लिया। झापका नाम श्री झानेश्वर भारती 
रखागया। प्रापके लड़के का नाम सुनेश्वर भारती, भप्रब्दुल रहमान का 
नाम उदय प्रताप, उनकी धर्मपत्नि नजमा खातुन का नाम नीलम 
रखा गया । इस भवसर पर हाफिन् मुहम्मद सुस्तकीम ने 
भामार प्रकट करते हुए भपने रहनुमा श्री जयप्रकाश झार्य (भु« पू० 
इमाम बेतिया चम्पारण बिहार) का शुक्रिया श्रदा करते हुए कहा कि 
उतकी महरबानी से मैं भ्रपने पवित्र धर्म वेदिक धर्म भे प्रवेश कर 
रहा हू । इसका मुझे यवे है। मैंने निश्वय किया कि मेरे पूर्वजों के 
कारण जो मुझे इस्लाम में रखकर ग्रुमराह्‌ रखा गया उसका 
प्रायश्चित मैं भ्राजीवन पवित्र वेदिक धर्म की सेवा करके करूगा। वे 
ममुनानगर गुरुव्‌ल मे सस्कृत शिक्षा पाने के लिये जावेंगे। 
इस भवसर “"र श्री जयप्रकाश प्रार्य, श्री सूर्यदेव जी प्रधान 
आर्य समाज दीवानहाल, मन्त्री श्रार्थ समाज ने भी अभ्पने विचार 
प्रकट करते हुए श्री शानेश्वर भारतो का स्वागत किया तथा उन्हें 
हर प्रकार से अपना झात्मीय सहयोग देने का वचन दिया । 
मुस्लिस युवती वदिक धर्म में दीक्षित 
नगर भ्रायंसमाज साहवगज एव आय युवक परिषद के सयुक्‍त 
तत्वावधान में वेद प्रचार के भन्तिम दिवस पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी 
समारोह का भ्रायोजन किया गया जिस पर योगीराज श्रीकृष्ण के 
जीवन पर श्री प० द्विजराज दार्मा प्रोहित गध्यक्ष जिला भ्रार्य सभा 
गोरखपुर ने प्रकाश 4 इस भ्रवसर पर एक मुस्लिम युवती 
जिसका नाम सलमा पुत्री शोऔत कौम (शेख) निवासी रेलवे कालोनी 
गोरखपुर को वेदिक धर्म मे करते हुए प्राय जाति मे प्रवेश 
कराया गया । युवती का द्वि के पश्चात सविता” देवी रखा 
गया । तत्पश्चात रेलवे गोरखपुर निवासी श्री चन्द्रशेखर के 
साथ विवाह मी सम्पन्न । शुद्धि एव विवाह सस्कार श्री प० 
द्विजराज शक्चर्मा पुरोहित (फ्रंयक्ष) जिला आर्य सभा गोरखपुर ने 
सम्पन्य कराद तथा कार्यक्रम का सचालन रमेशप्रसाद गुप्त (मन्त्री) 
सगर आज समसक्ध कोरखपुर से किया । 
# इस अवसर पर सैवेंश्री देवीलाल आय, धनव्यामदास ज्ायं , 
सशोदाकक कै ड़ ज़ली तेजश्तापतसिह, अशोककुमार कोहिया, 
हषती विक्रावती प्रार्या, मनारमा देवी, मालती देवी: 
जोयलबहिहनेंती देवी भादि में नवदस्पति को प्राशीवाद दिया । नव- 
दभ्पति ने गौरखनाथ मन्किर जाकर पूज्य महम्त भ्रवेसनाथ जी 
भहाराण के आशीर्वाद प्रप्त किया । रनेक्षप्रसाद गुप्त 
म्त्री 


वेदिक च्च््ड 
दो मुस्लिस वेदिक धर्म में दोक्षित 

ह्रत्योड़ा। साय श्ववाज मन्दिर ताडीखेत मे २० झगस्त १६८४ 
को (ब्रह्मचारी) मुहम्मद भ्रतीक (पृत्र श्री भ्रव्दुल भजीज, बरेली) 
झौर (कुमारी) क्ाहिदा एूजी श्री मुहम्मद वामीन, हल्दानी) ने 
स्वामी गुझ्कुलानत्द क्वाहारी से बेदिक धर्म की दीका लेकर क्रमल 
महेद् ग झारटा शाम ग्रहण कर स्‍झार्य बने। दोनो का विवाह संस्कार 

प० रामदतत पाण्डेय स्राहित्य रत्ल के पौरोहित्य में सम्पन्न हुआ । 
--तिलोकरावत, मन्‍्त्री 







शावेदेशिक साप्दाहिक & 
* सा देशिक सभा के प्रधान भार्ननीय भो रामगोपाल शालवाल्े 


के निर्देशन में 
शाये प्रतिनिधि समा उत्तर प्रदेश का 


चुनाव सम्पन्त 
लखनऊ ३२ अबस्स । 

डो० ए० बी० कासेज लखतऊ के सभागार मे उपस्थित सगमग ७०० 
प्रतिनिधियों ने धागे प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के आमासी निवोचन के 
सम्बन्ध मे सर्वेतम्मति से प्रस्ताव पास करके सार्वदेक्चक सभा के प्रधान 
शी छासवाले को निर्वाचन का झ्धिकार दिया। इस अ्रस्ताव का सम्पूर्ण 
सदत ने करतल ध्वनि से स्वामत किया । 

श्री रामगोपाल जो क्षासबाले ने निम्न प्रकार पदाधिक्रारियो की 
भोषणा की -- 


श्री दृन्द्रराज जी प्रधान 


प० सज्विदानन्द द्षास्त्री कार्यकर्ता प्रधान 

श्रीमती सस्तोध कुमारी कपूर उप प्रधान 

श्री प्रेमचन्द क्षर्मा उप प्रषान 

भ्री धर्मेनद्रतिह ध्राय॑ उप प्रघान 

श्री मनमोहन तिवारी मत्त्री 

श्री जयनारायण धरण उप मन्‍्त्री 

शी वीरेन्द्रपास शर्मा उप मन्‍्त्री 

भी सास बहादुर छर्मा उप मन्‍्त्री 

श्री ममलदत्त जी क्षर्मा उप मस्ती 

श्री चन्द्रकि रस क्षर्मा कोषाध्यक्ष 

श्री वीरेन्द्र कुमार स० कोधाष्यक्ष 

डा० आनन्द प्रकान् पुस्तकाध्यक्ष 

थी विजयपाल क्षास्त्री सह पुस्तकाष्यक्ष 
अधिकारियों के अतिरिक्त ५६ अन्तरम सदस्पो वी घोषणा की मई। 

प्रचार विभाग 


शधाय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश 


श्री शालवाले वेदिक धर्म प्रचारार्थ 
पश्चिम जमेनो की धथात्रा पर 


लाला रामगोपाल शालवाले प्रधान सावंदेशिक प्रार्य प्रतिनिधि 
सभा के नेतृत्व मे “धामिक एकता सम्मेलन हेरिचुद परिचम जमेंनी” 
में भाग लेने के लिए शिष्ट मण्डल को दिल्‍ली प्रार्या प्रतिनिधि सभा 
के तत्वावधान मे, झार्यसमाज हनुमान रोड नई दिल्‍ली मे श्रायोजित 
एक भव्य समारोह में भावभीनी विदाई दी गयी । 

लाला जी ने बताया कि वे पश्चिम जर्मनी मे वैदिक धर्म के 
प्रचारार्थ तथा भारत की उज्ज्वल छवि को ससार के सम्मुख रखने 
हेतु यहा की यात्रा का मार्ग दर्शन करेंगे। पश्विम जर्मनो वेदवेत्ता 
श्री मोक्षमूलर जी का कार्यक्षेत्र है। वहा वेद भौर वैदिक धर्म का 
पहले से ही पर्याप्त प्रचार प्रत्तार है। वे सही परिप्रेक्ष्य मे ग्राय॑ 
सिद्धान्तो भौर धर्म ग्रन्थों का भ्रध्ययन भ्रनुसधघान करने के लिए उन्हे 
प्रेरित करेंगे । 

इस शिष्ट मण्डल मे लाला जी के साथ श्री भ्रोम्प्रकाश पुरुषार्थी 
श्री रामचन्द्र राव वन्देमातरम्‌ प्रध्यक्ष विश्व तमिल सघ धौर श्री 
वी० किशनलाल पूर्व महापौर हैदराबाद जा रहे हैं। 


नया प्रकाशन 
88०! ५- 77,486 2.0९ 0५) पा० 
(॥9॥8॥) 
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इक फउसडउ७>उउ उस उस अप॑उड एज पक्की फफज की > उस ७२७ २ लजफ १२/११/११७४ ३१४७१/७०७९/७७ (दा खन्‍व९१७१९१०२०/ सेकर>८उएन्‍जकचााामछरतुएउ्रेजप जज ुिका९साएकर मर 
बहि सभी वर्क किस? 


(पृथ्ठ २ का केंद) 
दोनो लाभ प्राप्त हो वही धर्म है। वह दौतों लाग मतू हारा वजित सख्णों 
में ही भा बे हैं। 
जाज का भौतिक विकास संपरन विदम वाह्य सुन्रों का अनन्त सेंग्रह करके 
भी अ/भ जाति और धर्म की कोड के लिए व्यादुस है | आपके परिचम देक्ों 
से आए हुए भारत में (मथुरा बुस्दाबन) भुगते पीत कत्तथारी, झिसायारी 
जिज्ञातु इसफ्रे प्रमाण हैं जो मबुरा और द्-दावन में कृष्ण कीतेतन करते हुए 
भुूप रहे हैं, मत्व हो रहै हैं उतको कितना और बया लाभ हो रहा है मैं इस 
विषय में कुछ नहीं कहूगा परन्तु इतना सत्य है कि उनको भोतिकता के प्रढ़ि 
बुछ वेराग्य हो रहा है। उतके मन भौए धार्मा किसी भी तरह शान्ति चाहते 
हैं ऐती शक्ति जो नित्य हो, क्षाशवत हो । 
कोई ध्यक्ति #िसी के यहा सदमावना अदर्सत हेतु यदि भाग तो कुछ 
सोगात लेकर ही जाना हमारे कृष्च्र और सुदामा झौर दयानन्द के देश भारत 
की पुरातन प्रथा है। मैंने भी प्रपके झ्ामन्त्रण पर यहा पाने से पूर्व विचार 
किया कि कया सौयात भावके लिए ले जाऊ' ? जिसे शाम का विषय सोगात 
रूप में देता लेता है, वे समी तो केबल भौतिक पदायं हैं जिन्हें सोने और 
आदी के सिक्झों मे ताला जाता है परन्तु मैं तो सुदामा की भाति अपनी कोल 
मे छिपी हुई प्रेम तदुल की एक मेंट सामा हु जो समय है आप स्वीकार 
करें। मेरी यह मेंट केवल आप ही के लिए नहीं विश्व के भानव मात्र के 
लिए है। कल्याणी वेद माता द्वारा दिया हुआ कल्याण कारी उपहार है। 
बेद के माध्यम से भगवान उपदेश देते हैं कि मानव को जो सल्कृति अर्थात 
विद्या भर सुष्षिज्रा से परिमाजित तियम्ों पर भ्राधारित विचारधारा पालन 
करमी जाहिए उप्तमे बाह्य प्रौर झ्नातरिक दोनो जीवनो का लाम ही, जीवन 
का एकागी विकास मानव को जीवन लक्ष्य प्राप्त लीं करा सकता । यजुर्वेद 
के भ्रध्याय ७ के ६४ वें सन्त्र मे कहा है--- 
झह्छिन्नस्य ते देवसो व सुब्ोयपयेंस्य 
रापस्पोषस्प वदितारः स्थाम । 
सा प्रथमा सस्कृति विश्ववारा 
स॒प्रथमो वरणों सित्रोडरिन ॥ यजु १। १४ 
इसमे चार सिद्धाव बताए हैं जिनको साध लेने पर विश्व का मानव-मात्र 
निशचय हो बर्मात्मा हो जायमा | समी लोष भौतिक भौर अध्यात्म लाभ के 


घनी होगे । 
(१) सर्वप्रथम सभी का प्रमु में अूटूट विदवास होना चाहिए | यह ससार 


उसी का निर्माण है, उसी की रचना है उसी की देन है। निर्वाण् रुप मे 
श्राणी मात्र की जो कल्याणकारी सुखो की धारा उस परम सोम से मिल रही 
है उत्तमे केवल मात्र स्वामित्व उसी का है उसी का हैं। हमारा कुछ नहीं । 
हम साधन हैं, दाता बही है ऐसो अ'ल्विक बुद्धि के बिना ससतार का झूठा 
झभिमप्न जिसके कारण से देशों मे, जातियों में, मनृष्यो मे लूट म'र छीगा- 
ऊऋ टी, ईए्पा दं घ का माद उभर कर विवाक्ष का साधन हो रहा है श्रमाप्त 
न होगमा | ऐसी स्थिति में धर्म की स्वापना भी नहीं हो सकती । शर्म का 
मूल आधार है उस जगन्तियता ईदवर मे पूर्ण भास्था और विध्वास । 

हमें यह भी ध्यान रहे कि हमारे हाभो के साध्यम से जो किसी पभ्रन्य सो 
कुछ दिया जाता है वह उसी ऐश्वर्यदाता के दिए मे से ही दिया जा रहा है, 
हमारा नहीं । सब कुछ उठी का जानकर किस्री को देते समय अरवम्त मजता 
का स्वभाव स्वय के प्रति दाता न होने का भाव यही धर्म है। इसी से विश्व 
मे, देखो मे, जातियो मे, प्रणिप्रात्र मे स्नेह बरत सकता है । 

जीवन के सभी क्षत्रों मे अग्नि अर्थात हात की अ्रस्ति से प्रका- 
क्षित जनों का ही सब स्थानो मे श्रेष्ठ और प्रथम स्थान होना- कह़िह,। 
क्योकि बिना ज्ञान साथकों के और देदमिष्ठ झनियों के हमारा मार्यदर्सक 
कौन हो सकता है ? प्रत्येक स्थिति के रही ऋण अच्चे निच होते हैं। जिल 
विदय में त्यावी, द नी, सच्चे ज्ञानी, तपस्वी ब्राह्मणों का ह्रादर नहीं होता 
यहा न तो बम होता है भौर न क्षांति चौर सत्ोष । 

ऊपर कही विचारधारा से जब तक हमारी बुडि-मन शोर आत्मा प्रभा- 
बित नहीं होते, तब तक हमारे जीवनो मे बैश्कि शस्कृति को स्थापना नहीं 
हो सकती | ज़ादिकासीन विचारभारा जो विध्वमात्र के बरण करने बोग्व 
है औएः प्रभु ने हमें बेदोपदेश हारा दी है, उसके वसा धर्म का भूल आधार 
डी स्थापित नहीं हो सकता । यही मन्त्र है मेरी प्यारी प्रभु अद्त! गश्याणी 
बैदव जो का विश्व के मानव मात्र के प्रति झनुपत्र उपहार । हम सभी मानव 


होते उत्तरी दो-देय और उसी कूपे ९ शाहे- और उसके 
शान और दान देने बालों को सच्चा मित्र लावकर जौदन, चलाने की विला 
ते परिशा त शिकास्थाए को सीकर कर दें, तो लिएफ! ही... रेड विश्व 
बिदय परियार धुंसी हो याय । झ्राज से लमबत साढे पथ हृशार बर्ष पूर्व 
दोनों हाथ उठाकर वेदना पुर्ण स्तर में जो भोषणा महत्रि वेदब्याह मे की थी 
उसी को ही प्राज मुछे फहना है । हे विएम के लोगो -«यर्ता वर्णट व काशरस 
स॒ धर्म किन्‍्न सेव्यते ?* 
जब वर्ण ही के खा पर चनफर प्रवें और काम की प्राप्वि ही सकती 
है जीवम सुश्री हो सकता है तो हम खोय उसका सेदय वयों नहीं करते 7 
व्यात की चेशाबनी से हम उपेक्षा की गोंद छीडने को तत्पर क्यों महीं होते *ै 
हपारा कश्वाण इसी में है कि हम महू्ति वेद व्यात की चेताबती को समझें, 
बिलास की तन्द्रा को दुर करें शौर गेद माता के उपहार रुष में दिए हुए 
विश्वमात्र के बरण करने योग्य वेदिक संस्कृति के सूत्र कस जानें। तंदी मानव 
ही नही शाथिमात सुखी, नि्म7 धौर लदीन होकर चर्माठुइूल जीवन ध्यत्तीत 
कर सकेंगे । 
जो वियार मैंने प्रस्तुत किए हैं उसका मूलाधार बेद हैं जिस की हम्पूर्ण 
बेशानिक्ता बाज के दोढिक युव मे ध्वर्य सताय के प्रक्‍्त 5 देव दवानन्द ने 
उपस्थित की है जोर वह स्वीकार भी की या भत्ी है। * 
हो समानो सन्‍्त्र: समिति: समाती 
समान सन. सह चिसमेषानु । 
ससाभ अन्तरमभिमस्थये थे; 
समानेन वो हविवा जुहोधि ॥ ० १०११९१४२ 
ऋग्वेद की इस ऋचा ने विश्य में एक ऐसे परिवार की स्थापना णाही है 
कि जिससे पदतों मे, भु म के सभी गायों मे,सामव मानव-माज पशु-पक्षी, कीट 
पतय नदी, नद, बन,पर्वत सदंत्र ही पृगतया निर्मय और श्लात जीवन जी सकें । 


ऋ प का सन्देश घर-घर पहेँकाए' 

.. गे जनों १० मक  । 
वेदिक मन्‍्त्रों ओर मजनों के कैसेट मंगायें 

मधुर सं तेदमर उच्च भावनाप्रो 
से भरपूर एश भज्ित, ज्येत्रमाज 
ओर मर्दाव से सम्बन्धित भजनों के 
कंसेट मगवाकर आये समाज का 
प्रदार मली गसी कूबे-कुचे में करें 
ओर अपने इष्ट-मित्रों व सम्बन्बियो 
को विवाह, जन्म दिन आदि शुभ 
झबसरों पर भेंट देकर यक्ष के भावों 
बनें । 
१ भक्ति भजनावली . 

झास्त्रीव सयोत के भ्राधार पर 
ईएवरभक्िति के भजन, मायक् मेंस 
विद्यालकार व बल्ढ़ना बाजपेती । 
२ पषिक भजन सस्यु 

वीजकार व साधक पार्मेत्रयाज 
के शोमस्वी मजनोपदेशक भी सल्यन 
बास फविक | 
३. जेशिक ऊर्य! हुमत 
स्वहित बाचन शांतिकरण बृहर 

आरेगा मत ॥ 





पश्ञ 
है ॥ 


गाशदी लद्धागरत को विक्द व्यवस्था, पिता-पुंके के रोधक सरधे, मेजीहर 
व ग्राकाणिक, ब्रकद दें ६ 
अुडपूअतत गढेद्र १०) ॥० शाक जब जतब ! 
विशेक----धाएों दंढेड़ों का कवेश देकी |र शाक-ब्यह काफ़ |. 2 
अन्य बदुद ये देवेटों का विष १: शुम्क कंताश्ने | 
..... ह्राँप्ठ स्वागः--आये सिन्‍्दु आजम 
१४१; इदुपढ काशोनी, बम्दई-४००-८२ 


रे 


बा 


ः्द्र 


-+ अंक 





विदेश यादा पर जदने के समम्र सभा कार्यालय से अभिनन्दन समारोह--बाये से दाय --श्रो पृथ्वीराज क्षास्त्री श्री रावेश श्री बी०किक्षनलाल (हैहराबाद), 
औ रामबोपाल धालवाजे (प्रधान सभा) श्री रामचन्द्र बन्देमातरम डा० स्‍भमरेश थी दानसिह श्री रमेशच ६ छास्त्री | 


झमेरिका में झायय प्रशिनिधि समा को 
नियमित स्थापना 


सावदेशिक समा के महामन्त्रों श्री ऑस्प्रकाश थी त्यागी 
की प्रचार यात्रा की मव्य उपलब्धि 
लाजऐजिल्स से ६ ६-८४ को सभा प्रधान श्री लाला रामगोपाल 
शी के नाम भेजे पत्र मे श्री त्फागी जी ने यहू सूचना देते हुए लिखा 
है कि यहा ७ भ्ार्म समाओ ने कपनी प्रतिभिधि समा बना ली है । 
साजऐजिल्स मे हट का भवन बहुत ही भज्छा है। 





श्री स्थागी जी की देख-रेशे भोर मार्यददन मे विभान का निर्माण 

हैं। 

श्री सयागी जी १२ ९८५४६ को न्यूयार्क जायेंगे श्रोर वहां से १५ 
सितम्बर को टोरन्टो (कर्नाढा) वहा १ सप्ताह रहना है। वहा से 
2४-१-८४ को न्यूयाक झीघर ही बिहली लौटने का भ्रायोजन 
करेंगे । रघुनाथप्रसाद पाठक 

खोबपुर की माता अ्रमब्रती देधो आर्या का देहावसरन 

बह अत्यय साहस, ढेमठ कृतित्द ओर सोस्यतापूश 


म तु:व से परिपूण महील' त्नः थीं 

जखोलबुर | महिला झ्रार्यंसमाज सरदारपुरा ओऔचपुर की सयस्‍्य शौर कहान 
-कमेंठ ध्यक्तित्व से परिपूर्ण भप्ता प्रेमदती देवी आार्या को कोक नहीं 
जानता माता थी जध्म जाति की कटूर विरोधो थी झापने अउनो 
हीरो शर्डकियों का ग्राह्ाण जाट और वैश्य कुलोत्पत गषयुवकों से 
शुल कर्म स्वभावाजुसार पाजिग्रहण सस्कोर किया आफ ऋामप्रस्थ लीग 
कमतीस करती हुईं महदि दयानन्द स्मृति मशन छोअपुर में रह रही थीं। 
महूदि दवानस्थ शरस्थती के हारा प्रतियाविक्त सिद्धान्तों में उनका अटूट 
सिरमाश जा । मायुकर, शहय प्रकृति से परिकूर्ण स्नेह इष्टि से उन्होंते जिस 
घुवक अथया यूबती को अपना झाक्षीर्वाद दिया बह जोवन भर उमसे शपने 
को शिसक श कर सके! । जत्‌ २४ ७ ८४ को सकते से श्र/कात्त होकर उप्होति 
इस झयसर भर शहबर शरोर को त्याग टिया। बाप अपने पीछे मात्र नीम 
झडकियां और पौष पोभी छोड धई हैं। जोधपुर भाव समालों तया अंप्यात्य 
खञ्जास्त व्यक्तियों से उत्हें घपनी भडांजलि भक्त करते हुए प्रभु दे प्रार्थना 
की कि, बह उनके वियो को सहत करने वी कमता अदात करें तथा उनका 


हुबरे लिए मार्ग दर्शन करने बाला सिद्ध हो। 
ज्यायुकरणीय जीवन ह बेब 


साहित्य समीक्षा और प्राप्ति स्वीकार 


विदव को अ ये कीसे बनायें. सम्पादक थ्री हरिदल विशज्ञाप्रभाकर, 
प्रकाअक मन्त्री श्रार्य बुबक परिषद दिल्‍ली पृष्ठ सस्या २०० भूल्य ८5) २० ॥ 
पुस्यक का छीघषक एक निबन्ध प्रतियोगिता का छीपक है जिसे आयें 
युवक परिषद >ल्‍्सली ने १९८३ में प्रायोजित किया था, भौर देश भर के 
सलेखको से इस खुबी प्रतियोगिता में जाग सेने को शामस्थित किया था | इस 
भोवजा के साथ हि त्रतिणोमिता मे प्रथम स्थान पाने वाले निवन्‍्य पर सेखक 
को ५ ०] रु० द्वितीय स्थान पाने वाशे को ३००) ० ओर सुतीय स्थान 
पाने ब ले निबन्ध के सेसक को २००, २० कौ राक्षि प्रदान कर सम्मानित 
क्या जायया। उक्त प्रतियोगिता मे ५० से अधिक लेख प्राप्त हुए और 
उनमे से मुरादाबाद के श्री अक्षपास श्रार्यबन्धु शोनीपत (हरियाणा) के 
झी कृष्ण देव क्षास्ती तथा सावदेलिक साप्ताहिक के सहसम्पादक 
झी रघुसाश प्रसाद पाठक को ऋरमछय प्रथम ड्ितीय ओर तृतीब दिल्‍ली की 
हारययेंबम्क्राय समा हाश धायोजित ऋषि बोधोत्सव १र सम्मानित किया 
सया । जय दझुवक परिषद के प्रधान श्री देवग्रत घर्मन्दु ने बह आवस्यक 
समझा कि समस्त नियन्धों को एक पुस्तक रूप में प्रकादित कश दिया जाय 
झौर उनकी सनोभावनाझो को साकार रूप दिया सम्पादक भरी हरिदत्त 
विद्या प्रभाकर मे । झपनोी सम्पादन कूछझलता द्वारा पुस्तक के उपसहार में 
समस्त लेसो की विक्षेषताओो को ऋ्रममद्ध करके सप्रहीत करने का श्रेय प्रजित 
किया है । प्रयास सशहुनीय है । -- रमैक् चन्द्र क्षास्त्री 


भ्री गुरु पिर्जानन्द स्मारझ करतारपुर 
सुद विर्जातन्द वेडिक स्स्कृत महाविद्यालय करतारपुर का हैडवा बाधिक 
उत्सव २३ से ३० सितम्वर तक सम्पस्न होगा । --चतुमु ज मन्‍्त्री 


महाशय बनवारीखाल ग जियाबाद के ट्वितोय बड़े पृश्र 


भी हपे पर्धन था देहावसान 

चॉजियाबाद । 

हव॑ कद्धक बुप्त महाहय बनवारीलाल श्यार्मे के बडे सूपुत्र बे । कुछ दिन 
पूर्व इनके छोटे पुत्र का देहायशाण हो ग्रया था | ह्य भरी हर्षबद्धन भी १० 
झवश्त को अल बसे । जाप मुरुकुस धृम्दासत्र में ब्थों अध्यापन का कार्य 
सम्पादन करते रहे ! भ्रो डा दरिद्तडी ने आपको छिक्षार्ज बनारस यूनीवर्थिटीं 
जैज दिया वहां झापने गोल्डन मैडिल प्राप्त किया । श्राप एम० बी० बी० 
एस० डाक्टर के । अपने पीछे एक सड़का, चार सड़कियां धोर पत्नि छोछ 
प्रवे हैं। महाद्यम बमवारीनाल जी को जये हस झावात से हम सभी सवेदना 
प्रकट करते हुए प्रमु से प्राथना कश्ते हैं कि उन्हें इस भ्रप्रस्याक्षित प्राधात को 
सहन करने की क्षमता प्रदान करें और समस्त परियार को भी ध्क्ति घम्वें 
चारण कराये । ---रधुनाव प्रसाद पाठक 
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” ौ' वैदिकंआादर्श बिवाहू | ८- कक 
लिदित हो पिछले १४ चूण ११५८४ दो दृक आदमं देविक अकक ० 

जबि० शाचार्य राजकूमार एम छू ज़ाबु० सावित्री सम्स्री के 

सम्पन्य हुआ । परिचय लि० अचार ०. शक 

राजकुमार एय० ए० गांव सुनर्यता अं 

(रोहतक) नौ» कामनाँसह के शुधुन ४६ 

तथा महाह्य बलबम्यॉशिह आर्य /म 

मकडोली कमा (रोहसक) के जश्ले / 






रविवार २३ 
हैं। भाप गुरुकल छज्जर के स्नातक सितम्बर सब जगह 
तथा मुख्कुल काबड़ी से एन० ८९० शेज दी मई है । जह। न्‍्त मगा 


पास हैं। भ्रव पी. एच डी कर रहे 
हैं। तथा महम भाजकीब वबच्पा हाई ह 
सकल में सेवा रत है | आयु० साविनी 55 ४: ह (पृष्ठ « का लेष) 
शास्त्री भाय॑ मुनि योबाचार्य लामल (सोनीपत) को सुपुत्री है। ये कन्या गोरे साहब ने प्रार्थवा स्वीकार न की और झड़ा तुम भाय समाज 
गुरुकूल लोवाकला की स्नातिका है । बनारस से शास्त्री पास है। आयाये का. >> भाग नही से सकते । यदि तुमने भाव लिया तो नौकरी से भ्रलग 
बहू रही इसमें दहेज के नाम पर कोई खर्च नहीं हुआ । एक शपया वाबदात हि ० 

(सगाई) तथा एक रुपया बिदा दास का ही खर्च हुआ । प्रात सनुब्य बारात में दर कीमत ओर खररे कर बकर झोलंद में भाग लूमा। 


में शामिल हुये । सोनीपत ला ब्रज शा है दाबल करा माद मे बह अर्थ सत्र को बेरा रुख तूँगा । रीटे डी. शातिर अपनी: 
रहम्दल्य सुधा । हे 
पहला विदा है को पर दि रब कब ता यहा... आत्या को जोर भार क्याद दो बोक्षा न र॒या ।” 








चारिनियो द्वारा सम्पन्न हुआ । विवाह सस्कार प्रो० भाचार्य सुदक्षनदेव द्वारा फलत लक्ष्मणराव न|करी से पृथक्‌ कर दिये गये । 

सम्पस्त हुआ । चौ० राममेहर बकील दयान-द मुनिबर्सिटी रोहतक का भाषण - रंघनाथप्रसाद पाठका 
हुआ जिसमें शाथक्लस विवाह के ताम पर हो रहे पासण्ड प्रन्ध विदवास, सम्मिलित हैं। सभी मास कह बिलाह से छिक्ा तेनो आन 50 थ+० 
धत्याआार तथा अरगैदिक मास्वताओं का जोर दार खब्डन किया । इस अवसर थुत्ष फूत्ियों का विकाह दहेक वंत करक चाहिये । 

पर आर्य मुनि द्वारा २५ सस्थाशों को १००) सोौ० रुपये दान दिया गया। है मम्त्री--आर्य समाज गामस करा 
जिसमें सा्ईदेशिक आयें प्रतिनिधि समा ठथा सावदेक्षिक प्रर्य वीर दल मी हुडर जिला सोनीपत (हरियाणा) 
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दिग्ली कै स्थानीय विकेता)- 

(१) मैं> इन प्रस्थ भायुर्देदिक 
स्टोर, ३७७ चादनी चौक (३) मर ० 
भोम्‌ श्रायुवदिक ए८ड जनरक 
स्टोर सुमाष बाजार, कोटला 
मुबारकपुर, (३) में व्योपास कृष्ण 
सजनासस चडढा, मेन बाजाप 
पहाड़ गज, (४) में» क्षर्मा प्रावुद्े- 
दिक फार्मेशी, गडोदिया रोछ, 
#वकद बर्चत, (५) बन अधाल 
कुृमिकृल छ०, यसी बढ़इशा, 
जारी आावली, (१) मे ईशथर 
जसे फकिंलन लाख, अमन बार 
मती भगर (७) श्री वशच्च भ्रीजलेन 
के ० ४ है 27 थास्त्री,३३७ लाजपतराह माढिर 


"छ,, खकंस, (९) शी बडा पड़न लाख 


4१-आ फुज अर किट, दिलखी | 
शाखा कार्वारूग९-- 
६३, इली राजा ब्रैदारमाथ, 
यावड़ी ब्राजार, दिग्ली-६ 
फोन ज॑० रदृ६ ८३० 


टला हू 








च्च् 


छारदेखिक है # व ६!६लज ६६ धिहली०३ में हुटित तथा रघुनाव प्रसादवाटक मुद्रक ओर प्रव कक है €८ ७ददेदिक धार्द शतितिथि धथा 
कगार आजाल.- मरे शिलली-२ ले श्रकाहित । 





उीउम 


> 


5० $३:०- 


४ स्वाप्लाह्टिक 


चञझल्‍ कप 


सृष्टिसम्बत ११५७२६४६०८५] 
वर्ष १३ प्रसु ४५ 











॥७८८: 
साव॑ देशिक आर्य प्रतिनिधि सभा का मुख पत्र 


झह्िवित ० ४ घ० २०४१ रविवार १४ प्रवतूबर १६८४ 


दयानन्दाब्द १६० दूरभाष २७४७७१ 
वादिक मूल्य १६) एक प्रति ४० पैसे 


केरल के मन्दिर कानन से कम्युनिस्ट परेशान 
हिन्दू विधायकों के लिए बोड के ट्रस्टियों को चुनने के लिए परमात्मा के 


नाम में शपथ लेना श्रनिवारयय 


केरल गर्यनमेट ने एक भ्रध्यादेश जारी करके ट्रावस्कोर, कोचीन 
हिन्दू रिलीजस इन्स्टीट्यूजन ऐक्ट (हिन्दू धर्म सस्थान कानून) मे 
संशोधन करने का भिश्चय किया है जिसके भ्रनुसार उन हिन्दू 
विधायकों को (जो अत्येक ३ सदस्यीय देवा स्वम बो्डों के लिए 
झपमा सदस्य चुनते हैं) वोट देने वा चुनाव लडने के लिए ईश्वर के 
नाम में शपथ लेना प्रनिवार्य करार दिया जायगा। उल्लेखनीय है 
कि ये बोर्ड राज्य के मुश्य-२ मन्दिरो की प्रबन्ध व्यवस्था करते है । 

इस समयातीत परन्तु स़्ागत योग्य पग से राज्य मे एक 
राजनीतिक विवाद उठ खडा हुग्ना है भौर कम्यूनिस्ट पादियों को 
बडी भ्रसमजस की स्थिति कप दिया है। बोर्ड के शेष २ सदस्यों 
में से एक को हिन्दू मन्त्री करते हैं भौर दूसरे एक को गवर्नर 
(राज्यपाल) | 

राज्य के हिन्दू सस्थान द से गवनंमेट से यह माग करते रहे थे 
कि मन्दिरो का प्रशासन स्‍भास्किंको के एक स्वतन्त्र प्रतिनिधि सस्थान 
को सौंप दिया जाय । परन्तु एक के बाद दूसरे प्रणासन ने मुख्यत 
राजतीसिक कारणो से इसे स्वीकार नही किया भा। 





सो ० माइसिह जो का अ्रस्ामयिक निधन 


दिल्ली ७ भष्ट्ंथर । हरियाणा के सर पू छिक्षा मग्त्री चोधरी माइसिह 
जी का अचातक निधन हो जाने से ध्रार्यजमत मे सोक व्याप्त हो गया । 

सायंदेधिक आम प्रतिनिधि सभा के प्रघान अर राममोपाल जी ध्लालयाले 
और मंहामत्त्री भी धोम्प्रकाश जा त्यायी ते सार्वदेशिक सभा के कार्यालय में 
झोक सभा में स्वर्गीय चौधरी साहूब को श्रद्धाजलि प्रवित करते हुए कहा कि 
सलौ० मसादुत्चिह्‌ जी घार्मे समाज के भप्रिम पक्ति के कार्यकर्ता ये! राष्ट्रीय 
स्वाधीमता कारोश्द के वे ब्िपाही ये। धनेक सस्याजों के रस्थापक घोर 
सिक्षण सस्थाओं के स्ठम्म वे । ने एक सच्चे व ईमामदार देशभक्त वे । कई 
यर्षा से मे सार्वदेक्षक सभा के उपप्रथान थे। उतके निषम से जहा राष्ट्रीय 
क्षति हुईं है, बहा झा समाज की सी महृती क्षति हुई है विशेषत हरि 
बाला भें आर्शे समाज का एक स्थिर स्तम्भ गिर गया है। 

शोक सभा में क्षोक प्रस्ताव पारित करते हुए'दिवगत भात्मा की सदगति 
के लिए प्रार्थना की गईंझोर झोक कूल परिवार के प्रति हादिक सवेदना 

05 की गई । 


सच्चिदानन्द शास्त्री 
सयुगत मम्ती 


एन" साफ माहतकाउक रा नया पा तत चाचा ला; 2 220 लक-आा कल एलन भक्त ाररक कक प_ 


१६८२ मे यू० डी० एफ» ने जो कम्यूनिस्ट विरोधी भौर “हिन्दू 
समर्थक' भारी बहुमत से दासनारूढ हुआ था राज्य मे मन्दिरो के 
प्रशासन के सम्बन्ध मे जाच करने भौर भावी प्रबन्ध व्यवस्था की 
सिफारिश करने के लिए १ सदस्ययी कमीशन नियुक्त किया था। इस 
कमीशन ने भ्रभी २ महीने हुए भ्पनी रिपोर्ट गव्नेमेट को दी थी । 

कमीशन की भ्रन्यान्य सिफारिशों मे तीन सिफारिश मुख्य थी 
प्र्थात्‌- 

१--मन्दिरों का प्रश्चासन राजनीति से सर्वथा पृथक्‌ रखा 

जाय । 

२-मन्दिरो का प्रशासन आझ्रास्तिक स्वायत्त प्रशासी प्रतिनिधि 

सस्थान क हाथ मे रहे । 

५--स मस्त राज्य के लिए एक ही सुगठित देवास्वम बोडे रहे। 


खालिस्तान प्रश्न पर सिखों के दो ग्रुपों 
में भिड़ंत : £ घायल 


लन्दन ७ अवतुबर । गन रात यहा से ६० कितोमीरर दूर ग्रेवसेंड स्थित एक 

गुदद्वारे के बाहर खालिस्तान समर्थक सिखों और इस पृयकतावादों माग का 
विरोध करने वाले सिलो के बीच हिंसक सघ्ष मे £ लोग घायल हो गए । 
भगडे के सिलसिले मे १६ लोगों को बन्दी बनाया गया । 

प्राप्त विवरण के अनुसार दो पक्षों के सेकडहो सिख गुरुद्व रे के बाहर 
इकट॒ठे हो गये । खालिस्तान” समर्णंको ने मारत राष्ट्रपति जैलसिह तथा 
प्रधान मन्‍्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी के खिलाफ नारे लगाए दूसरी श्रोर राष्ट्र 
बादी सिसो ने भारत और उसके नेताझों के पक्ष मे नारे लगाये | इसके बाद 
दोनो ओर से एक दूसरे पर ईटो पत्थरों व अन्य फेककर मारी जाने बाली 
चीजो की बोछार घुरू हो मई । पुलिस ने काफी जदहों जहद के बाद दोनो 
लडाक, पक्षों को प्रलग करके तितर-बितर बिया। पथराव मे दो पुलिस 
अधिकारियों समेत £ लोन धायल हो गए । दोनो पक्षो के १२ लोगो को 
विभिन्‍न प्रारोपो मे बन्दी बनाया गया । 

खालिस्तान-समर्थक सि्ों के प्रनुसर बमिथ्म मे स्थित भारत समथक 
सिख्ो के एक गुट ने हाल ही मे भोषणा बी थी कि यदि ब्रिटेन मे कोई 
ध्यक्ति तिर॒ गा रू डा जलाने का तु साहस करेगा तो यह गुट उसका मुका- 
बला करेगा । पृथक्तावादियों ने इस चुनौती को स्वीकार करत॑ हुए स्थानीय 
पलवबारो के माध्यमों से कहा कि बहु ६ ध्रक्तूवर की रात को वर्सेड गरु- 
द्वारे के बाहर भारत का राष्ट्रीय ध्वज जलायेंगे। इस पर राष्ट्रवादी सिख 
बमिधम से ग्र बर्सेंड पहुच गए । स्थानीय राष्टवादी सिख भी उनके साथ 
मिलकर गुरुद्वारे के सामने जा डटे । जैसे ही 'लालिस्टान समथकों ने भूडा 
जलाने को कोशिश की तो ऋगड़ा छुरू दो गया । 


( शेष पृष्ठ ११ पर ) 


शिश०७४१०१३- कसा. #क्इासा१ को चढ़ पकषप्कीतरी सीएा कक पा सी कितनी पकननिनिररिकमजकन,, 


जज दा लिंक लाप्याहिक 


क्या हम प्रगति कर रहे हैं ! 
भरी भोम्प्रकाश त्यागी महामन्त्री सा०आ ० प्र० समा 


हमारी प्रगति का ऋण्डा छहरा रहा है *- 

झाज मानव की प्रगति का रझूण्डा सर्वत्र लहरा रहा है । समात्र का कोई 
क्षेत्र नही है जहा मानव ने प्रवति न की हो | प्राज मानव हपनी बेशानिक 
खोज के सहारे पानी मे मच्छलियो की भाति घूम ही नहीं रहा भ्रपितु समुद्र 
तल की लोग कर रहा है स्‍्वल पर इसके जाने धाने के अद्वितीय साधन 
है और झाकाञ्त मे पतम की तरह उड़ ही नहीं रहा अपितु विभिन्‍न तारों की 
शोज कर रहा है ओर भाकाक्ष मे इसके विभिन्न प्रकार के विमान आखो से 
दूर विभिन्‍न कार्यो से बक्‍कर लगा रहे हैं। विनाक्ष करने के लिये इसने 
एटम बम आदि साथन वना लिये हैं कि दो तीन मिनिट मे ही दुनिया को 
झपना जीवन समालना मुश्किल पड जावेगा। इसी लिए बुनिया अमले विहय 
बुद्ध को करने को उदच्यत नहीं है । 

कहने का तात्पय यह है कि समाज के ध्ाजिक सामाजिक बेज्ञानिक भावि 
पी क्षेत्रों मे मानव की बुद्धि का चमत्कार दिखलाई दे रहा है। पादचात्य 
जगतू मे जाप जाय तो ध्रापको अचम्मा हो जायेमा कि यहां का सामवीय 
शीवन | प्रायक्ष मप्तीममवब बस जया है। उनके दफ्तर में ल'्ते के लिये 


आप पेदल नहीं जा सकते हैं अपितु ध्ापको दोया तीन फिम्ट का सहारा 
सेर्ना पडेमा । 


भौतिक उन्नति हो रही है :-- 

मानव झात्मा भोर बुद्धि का मेल है। ससार में मानव की उपयुक्त 
समस्त प्रगति को भौतिक उन्नति कहा जा सकता है । बुद्धि ने विज्ञान के 
सहारे जिस कोत्र को पकड़ा वहीं चमरकार कर दिया है। भौतिक उन्नति मे 
जहा मानव की सुख सुविधा का प्रइव आया तो मानव ने ऐधा चमत्कार कर 
दिखाया कि इसका जीवन ही मन्नीनों पर निमर हो गया है। महिलाओ 
को रसोई घर से छट्टी हो गयी है भौर वह मानव के समान ही काय कर 
रही है । पुरुष झौर स्त्रया समाज के प्रस्येक क्षेत्र मे अच्छा कार्य कर रही 
हैं। परन्त मानव के सन्मुख क्षत्रु के विनाश का प्रदन भ्राया तो इसको 
धापनी बुद्धि के सहारे ऐसे क्षस्त्र बना डाले हैं कि युद्ध छिडते ही क्षत्रु ही नही 
अपितु दुनिया ही विनाक्ष के कगार पर पहुच जायेगी । गहने का तात्रयं यह 
है कि समुची भौतिक उन्‍नति एक बिलेव खतरे पर खड़ी हो बी है। कब 
क्या हो जाय इसको कोई दाह निक नहीं कह सकता है । 


आत्मिक उन्नति की अवस्था १-- 

हमारी क्षिक्षण सस्यायें विद्याियों के सरीर भौर बुद्धि को बढा रही है 
बरन्तु उनकी आत्मा बी और कोई ध्यान नहीं दे रहा है । प्रव एक नया 
मारा लगाया जा रहा है कि कर्म का राजनीति से कोई तासु$ नहीं है । 
इसका स्पष्ट अर्थ है कि भविष्य में श्रात्मिक उम्मति को बिल्कुल रोक दिया 
भया है। धर्मों से उतका तातययें वर्तमान मजहओोी से है बर्म का मजहदों से 
कोई तालुक नही है परन्तु क्या सत्कार धर्म ढ्वारा स्वीकृत दस घिद्धाम्तों को 
मानकर उन्ही का प्रचार सर्वत्र करेमी | सरकारों को इस दिललामें सोचना ही 
होगा | जब आत्मा के अभाव में समूषा सधार दानव बन जायेगा तो सरकार 
क्या करेगी रुस जेसे देशों ने हो ऐसा किया है परन्तु उन्होंने धर्म की बातों 
को लेकर उनका प्रचार क्ुरू कर दिया है । 

धात्मा की उपेक्षा से पाएचात्य जगतमें जो होरहा है उसे देखकर व्यक्ति 
दग रह जाता है। वहा पर मनुष्य शौर स्त्रियों के विवाह देवस सोगों के 
झारीरिक सो दय पर निमरकर रहे हैं। उसके बाद विवाहों को स्थिर रखता 
मुक्तकिल हो जाता है। बहा के बियाह एक श्ाथिक व्यापार बन बए हैं। 
उन पर रुत्री पुरुष किसी का विश्वास नहीं। सभी अपने भविष्य को देखते 
हैं। बुढ़ापे मे लगभग सबको झवेले जोदन व्यतीत करना पडता है। सम्कार 
में उनके लिये मकान बनाये हुए हैं। विवाहों से पूर्ण भी बच्चे पैदा होते हैं। 
उन्हे सरकार ले लेती है। उन्हे पता ही नहीं कि उनका बाप कोत है 
वियाह के बाद बच्ते वेंदा होते हैं। भेड़ बकरियो को भांति भाता जिला 
उनका पालन करते हैं परन्तु उनके बढ़े हो लाने पर उनका कोई टसम्यम्ग 
नही रहता है । समाज मे ऐसा सम्मिलित परिवार नही हैं जहां गरीव अक्ये 
या विधवा धाराम से जंवन व्यतोत करते हो, शथो पुरुष का पैसा प्रलय २ 


(४ सहइमेर ११४८४ 


बकों में थक्ष होगा है क्यों कि दोनों की एक हुंऋरे पर विस्पात जो हे + 
विवाह कब समाप्त होकर दोतों को धलक के जीवन न विक्ाया पढे ॥ 
वाइबात्य जरुतू के इस भोतिडीद जोदन का बर्तन करते हुए एक लेखक 
मे बडी किताये सिखी हैं। गह ६ ग्सैंप्ड का पिताय्री भा पतन वहा के 
समकर उसने शप्ेरियामे अपनी गितादें छष्वायों। उसमे तन शाकर लिक्षा है 
कि समाज में अपनी भा धौर महारानी विक्टोरिया को छोड कर ऐसी कोई 
लड़की गहींहै जो अपने को साफ प्र हट कर सके उसको बाल सदी थी +- 


एक अध्यापक ने-अच्छा उदद!ह?छ दिखा 3-- घ्थ 

पादचात्य जयत्‌ की भोतिक उम्मति को वेशकर एड अस्करषा है उधगेगे 
विद्यानियों के सम्मुख योरोप का एक नक्‍ला रखा और सबको कहा कि कुछ 
समय पदचात्‌ बहु उसे फाड़ देवा शोर धापको उसे बनाना हैं। थोडी देर 
पदचातु नकझा अध्यापक ने फाड दिया और सडकोको उसे फिर बनागेकी कहा 
एक सड़का भाबा झौर उसमे उद्े बनाने का प्रयत्न किया परस्तु श्रसकत्त रहा 
कुछ देर पदचात्‌ उसकी मेज पर हवा साई और कामजों को जमीन पर फेंक 
दिमा । उसने उन्हें उठाने का प्रयस्म किया तो टुकड़ा उल्टा पडा था और 
उस पर व्यक्ति के एक हिस्से वी शक्‍्स बनो थी । ज़छने समस्त टुकंडों को 
उल्टा कर लिया उनपर वेयगितिका ढांचा बना था व्यक्तिको शक्ल वह बागता 


था इसलिए उसने धपने समस्त टुकड़ों को जमा कर लिया, परन्तु उसे यह 
विदवास नही था कि नकसता बने या न बने । 
अध्यापक ने तय झाकर विद्यार्यो को मक्‍्सा साबे को बोला | वह ठग 


झाकर टुकडो को उल्दा करके से गया। अध्यापक से उसे देखकर कहा कि 
नकद ठीक है । लड़का चुप भा । जब उससे पूछा तो उसने समस्त कहानी 
बतसादी । प्रध्यापक दम रह बया । उतने सड़कों को कहा कि भौतिक 
उन्नति ने श्ाज मानव समाज और दुनिया को तोड़ डाला है। इसे आथ 
बसाने का सदाल है। इसका एक मात्र हल यही है कि सांगन की झात्ला 
धौर बुद्धि दोनों का बिकास कर उसे सहो रूप मे मानव बना दिया जाय । 
ऐसा करने पर ससार में सूख छान्ति दोनों भ्रा यागेढी । बेद मे इसी उपदेश 
को इस प्रकार कहा है कि -- 
'मनुमव जनया दैव्य जनम्‌ ।' 
भर्षात्‌ हे मनृष्यो तुम स्वव मनुष्य बनो और दूसरों को सनुष्य बनाओों । 


भारत पश्चिम की ओर जा रहा हे ।- 
खेद इस बात का है कि जाज भारत अपने अस्तित्व को सो रहा है धौर 
पद्दिच्म की पोर भाग रहा है। पद्कमकी अच्छी ब्रा्ते छेते में कोई धापत्ति 
नहीं है। परन्तु उनके भौतिक झ्ोगन की नकल करना अपने परिवार के 
समाज को खतरें मे डालना है। घीन जापान ज़ादि के बच्चो ने यहाँ भाकर 
यही कहा--परन्तु भारतीय नवयुवकों ते उस शर ध्यान नहीं दिया है । 
इसे भारत का दुर्माग्य ही कहा जा शकता है ! 
उन्नति का सही मांगे - 
बेविक बमें ने भौतिक तथा भात्मिक उत्मति का अध्यमग कर हन्मति 
का सही यही माय बतलतवा है कि भौतिक कब्यति फतीे अशष भयाहू 
इस पर विवन्चन्र करने के लिए धाल्खिक उत्नति अवश्य होगी चाहिदे + 
मानव का स्वरूप क्या हो !- 
१--अपनी ही उस्मति में शस्तुष्ट मं होकर सबो शप्मति में अपनी 
उन्नति सभमको । 
२- सत्य को श्रहण करे शोर अशत्य का विरोद करे । 
३-- संद्धार का उदकार करें भ्र्वात्‌ सदकी शझारीरिस शात्यिक दवा 
सामाजिक उम्गति | 
४---सब के साथ प्रीति पूथक धर्मायुसार यथा बघोग्ग व्यवहार करें । 


धाभिक सिद्धांत हिन्दी को परीक्षाएं 


चमम के में और थामिक शस्विद्धास्तों को समझते, धर्से और अधिक 
लिडास्तों के विषय में भ्रांतियों से बचने तथा झपनी प्रिय हम्तानों को बजाने 
व बर्ततान भ्रब्ट बोठावरण में नैतिक सूहयों की रक्षा के लिए वारतीय 
सिद्धांत परियद मजीदाबाद(विजनौर) हारा दृचालित सिडांत प्रवेश, ठिडांस 
कोबिद, सिड़ांस शास्त्रों तथा शिड़ांत वायस्थति परीक्षतओं के केला स्थापित 
कीजिए तथा गिमत फ्ते पर वियमावलो गयाहवें 





“+-विजारत्न आय, कक 
चारतीय सिडास्त परिकर भजीवादाद (दिलयीर) उ०अ० 


" ३४ अपकूकर रैरगा 
'सस्पादकीय 
हैदराबाद किधर ? 


मी विय कमकड़र ऐम. सादुल्ता (रिटायर्ड) लिखते हैं-- 

“बचपन को स्मृतियां ढह़ी हो सकती हैं पहुन्‍्तु बामिक जलूसों भौर 
साम्प्रदायिक उपद्र्यों को चर्चा के समय मुझे कुखेड जसूसों, उनमें तब्या उनके 
>कुछ देर बाद हुए उपब्यों की वाद ताया हो जाती है । 

स्रियाप्रों द्वारा मुहर मों के जलूस तिकासे जाया करते के जिनका अन्त 
-क्षिद्राओ्ों और सुन्तियों के मध्य छोटे मोटेकगड़ों में हुआ करता था। मुझे यह 

भो याद है कि बामिक स्थोह्टारों के भ्वसर पर हिन्दुओं के जलूस निकसते 
-बे। यहां तक मेरी स्मृति काम देती है दशहरा के अवसर पर सबसे बढ़ा 
अजलूस बिकासा जादा करता था। परम्तु मुझे किसी ऐसे साम्प्द्राविक्र दगे 
-की याद नही है जो इन त्योद्वारों एवं अलूसों के दौरान भा बाद में हुमा हो । 
कभी कभी हम हिन्दुओं और मुसलमानों के मध्य हुई मामूली मड़पों के विषय 
-में सुना करते वे शो शीघ्र ही गुना दी जाती षी।! 
हिन्दू मुस्लिम छात्र सोहाद 
२ मुफ़ेह्झूस के दिनों की याद है जबकि साम्प्रदायिक सौमनस्व व्याप्त 
-बा। उस दिनों साम्प्रदाबिक दंगा भपवाद था नियम न था। बदि कोई 
साम्प्रदापिक दया हो भी जाता था तो जान माल की क्षति प्रायशः नहीं 
होती थी । 

रजाकार धान्दोलन के ठमरने तक (पुलिस कार्यवाही १६४८ से कुछ 

समय पूर्व) जबकि वातावरण कुछ खराब हो गया या हम छात्रों में प्रलगाव 
को कोई भावना न थी। विद्यार्थी काल की मेरी स्मृतियों का प्रन्त उत्त समय 
हो गया था जबकि १६४२ में मैं घायु सेना मे चला गया भौर हैदराबाद छोड़ 
वया था। रिटायर होने पर १९७६ में मैं हैदावाद लौटा था । 

लौटने पर मुझे ज्ञात हुप्रा कि मुसलमानों ने पखा नाम से एक नगा 

अलूस निकालना झुरू कर दिया है भौर जिसने मुहरंम जये जलूत की तरह 
विशाल रूय ग्रहण कर लिया है। गणेश्व पुश के जलून ने बहुत मामूली होने 
के फारण मेरी स्मृति पर कोई ड्िललेष प्रभाव नही डाला । आज इस जलूस 
ने बढ़े से बड़े जलूत का रूप धारण किया हुआ है | यह पर्वे इतनी घृमधाम 
से मनाया जाता है कि हर 2 झौर सड़क देवी की मृति से सजाया जाता 





झौोर एक हफ्ते तह साउड स्व्रीकर्की पर कानों को फोड देने वासे भजनों और 

जीतों के साथ पूजाचंन किया है। 

जलूस को प्रतोफों वा से सआना इस्लाम के विढ़द्ध हे 
यह ठीक है कि गरूर्ति पूजा धामिक जलूम हिस्दू धर्म के प्रग हैं। 


या प्रतीकों से प्रावृत जलूस की व्यवस्था करने या निकासने 

ब्ही मुसलमानों को इस्लाम की इजाटत:नहीं है । 
ऐश करना इस्लाम के मौखिक सिद्धांतों के विरुद्ध है। ऐसा प्रतोत होता 
है कि टिसुप्रों धोर उनके त्पौहारों की प्रतिमोषिता मे मुसलमाव अपने मज- 
हब को भूल गए हैं। पोर दाराबे वा प्रतोकों से विन्हित अलूस को इस्साम 
हू कोई स्थान नहीं है । तबाकथित पले व इप प्रहार के जलूस की मुसस- 
मानों हारा स्यवस्था किया जाना इस्लाम के सिद्धात की भ्वहेलना करना है । 


बहुसंखय हिन्दुओं को महल मिलना दी चाहिए 

आचकल कानों में वह धिद्धांव प्रतिष्वनित हो रहा है--बहुसस्य बर्म 

“होने के गाते हिन्दू भ्रपने छर्म और अनृष्ठानों के लिए क्यो दूसरों की मनोती 
करते फिरे । वे रक्षास्मक स्थिति मे करों रहें ? जौर भारत हिन्दू राज्य 
क्यों गही रहे ? उस ही माग धर प्रतिक्रिया ठोक ही देख पड़ती है। देश 3 
ब॒तंभान भजारे के इष्टिगठ अल्पसंख्यकों को स्थिति मे इससे कोई श्रन्दर पड़ने 
जाला नहीं है विपरीत इसके बहुसंस्॒प॒क वर्मे झोर उनहे धर्म को धमुचित 
महत्व विए जाते से परिक्षित संस्ता के पुनरत्तान बादियो की जिन्हें महत्व 
आप्ड है कटृता की जतथमाप्मों को यदि कोई होगी, राहत मिलेमी श्र इसके 


>रियाभ स्वरुप पारत्तरिक सदभाद भौर सहिष्णुता का माने प्रधस्त होषा । 


छाीडीशकककशाहिक ठे 


हम यह भी धात्षा कर सड़ते हैं कि भविष्य में भयंकर सास्जदाबिक टक्करों से 
भी बच सके गे । साथ ही समस्त वर्गों के लिए साम्प्रदायिक एकता, शांति व 
सदभाव का पुनराबतंत सं बब हो सकेगा । हमें उत्ते जता का परिहार करना 
सहिष्णुता से काम लेना व प्रतिह्योष (बदला लेना)प्रादि के लिए बल प्रयोग से 
बचना धौर एक दूसरे के जात-माल को रक्षा करना सीक्षता चाहिए मुतलमान 
घरों में या मस्विदों में इबादत करे धोर लूसों के लिए वे सड़कों का प्राश्य 
न ले । उन्हें दूसरों की हानि न करनी चाहिए भौर नाही भ्रसुविधा पैदा 
करनी चाहिए । हिन्दुओों को जहा वे बाहे पुआ उपासना करने देनी चाहिए 
भर जलूस मी निकालने देने चाहिए । उन्हे दूतरों की सम्पत्ति का विनाश 
झौर मानसिक क्षांति मग नहीं करने देनी चाहिए । 


प्ुपलमानों को निषिद्ध धार्मिक भनुष्ठानों से बचना चाहिए 

जबकि तमाम दुनिया के मुसलमान दृस्वासिक पुनर्जागरण की चर्चा कर 
सबइते हैं तो हिस्दू सोब मारत में अयने धर्म के सन्दर्भ में ऐसी चर्चा क्यों नहीं 
कर सकते ? जवकि हिन्दू लोग अपनी धामिक प्रावदयकताओं के श्रनुसार 
घामिफ़ पूजा अनुष्ठान और समारोह कर रहे हों मुसतभानों को उचित है 
कि वे पुनर्जागरण का चमत्कार पद करने के प्रयास में उसकी विश्वतनीयता 
सिद्ध करें | इसके लिए जहां तक संमव हो मत्विदों में ही नियमित प्रार्थना 
जदा करे धहोर झपने घामिक पर्व कुरान में वर्लित विधि से इस्लाम की 
सच्ची भावना से ही मनाए उन्हें जलूप निकालने और वर्जित श्नुष्ठानों के 
करने मे संलग्न नदीं होना चाहिए । ऐसा होने से मुधलथानों कोन केवल 
इस समय धौर वाद में भी भ्रच्छी स्विति प्रप्त होगी, वरन बहुसंख्यक वर्ये 
के साथ होने वाली मुठभेडों भौर तनाव में भी कमी भरा जायगी जिससे 
वातावरण भी छात हो जायया । 


नेताओं की उत्तरदायिता 

साम्प्रदायिक एकता पैदा करने और उसको बनाए रखने की राजनेतापों 
तथा घापिक नेताप्रो की भी बहुत बढ़ी जिम्मेवारी है। प्रजा के योगक्षेम की 
रक्षा उनके द्वारा सहो मार्ग दर्शन होना चाहिए । उन्हें यह भी उचित है 
कि वे गंदी राजनीति का सहारा लिए वा निजी स्त्रार्थों की पूत्य॑थं उनका 
गलत मार्ग दर्शन किए बिता जतता का सही मार्ग दश न करे भौर उनकी 
सुरक्षा कल्पाण और उन्नति की अवस्थाएं पैदा करे । अल्पसस्यक वर्ग से 
सम्बद्ध राजनेताप्ों भौर उनके मजहूवो नेताओं की इस दिल्ला मे विशेष जिम्मे- 
बारी है । 


मजलिप सब मुप्तलपमानों का प्रतिनिषिल नहीं करती 

इस विवय से सम्बद्ध समाचारों के अरर्याप्त प्रकाशन एवं प्रचार के 
कारण जाम लोगों की यह गलत धारणा है कि ऐम. भाई एम. (मजलिस) 
राज्य (प्राप्न) के सभी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है वस्तुवः यहू सज- 
लि प्राचीन हैदराबाद काल के कुछेक बने खुचे पथअष्टो का ही प्रतिनिधित्य 
करती है जो पुराने शहर तक ही सीमित हैं प्रोर जो सकुचित एष्टिकोण को 
झ्पनाए हुए प्रानी छोटी सी दुनिया में रहते हैं। राज्य के बाकी सभी 
मुसलमान मजहूबी भेदभाव के बिना किसी भी ज्ञानवान और शिष्ट व्यक्ति 
की भांति सरय, न्याय धौर क्षिष्ट व्यवहार के धिद्धातों को ऊ'चा रखते हैं । 


(हिन्दू. मदरास २ ६-६-८४) 
टिप्पशि 


लेखक महोदव ने जो वि्लेषण डिया है बह निष्पक्ष श्रौर सही है । 
उन्होंने समस्या के समाधान के लिए जो सुझाषव प्रस्तुत किए हैं वे जहां उप- 
गोगी एवं प्रशतनीय है वहा उनकी सदभावन!ः के भी छोतक हैं। इस लेख के 
सम्बद्ध में जो प्रतिक्रिया आम जनता तथा बुद्धिजी वियो की प्रकाश मे आयेगी 
वह इन स्तम्मों मे प्रकाशित की जागगी ।--पम्पादक) 


६७-७--३००३७०२०-३-३-३-७-३-३०२००३-५०--4-९-%-%%-%-%-९7-4०%--0०%-%-७-%-२-क-३-१५०२७०७-$-क-$-%-%-(७-९०२०९-१-५' 
सार्वदेशिक' पत्र के श्राजीवन सदस्य बनिये 


किसी साप्वाहिक पथ के ग्राहक बनने पर पत्र कौ ओर से बन्दे को बार 
हार मांव बार-बार मनिधार्डर मेजना आाति कठिनाइवां प्रायः सामने बाती 
रहती हैं“-इम कठिनाइयों से बचये के सिए्र पण का थायोबत तदत्व बक 
थाया ही थे वस्‍्कर होता है। १०० रपये देकर दावंदेशिक शाध्ताहिए पका 
लाचीयन शदत्व दम घाइते । --आवस्लार 


ड -सशीशिकीउलन्पए हि 


सामायिक चर्चा- 


22... -- >>... 


संविधान का बदला जाना श्रनियाये 


प्राजकल देश मे राष्ट्रपति शासन पद्धति भ्रपनाए जाने के 
पक्ष भौर विपक्ष मे बहुत कुछ कहा जा रहा है । अझनेको की दृष्टि 
में ऐसा होने से देश मे तानाद्ाही की जड़ जमने का भय है। कुछेक 
को ऐसा होने से सत्ता से वचित रहने वा हो जाने का भय सता रहा 
है जब कि सविधान विदो को कई प्रदेशों के साथ पअ्न्यायथ की स्थिति 
पैदा हो जाने की भ्राशका है। इस सम्बन्ध में श्रीयुत ड/०हिदायतुल्ला 
(पूर्व उपराष्ट्रपति)के उदण्गर एवं सम्मति दृष्टव्य है -- 

'कुछेक व्यक्तियों ने उन कतिपय देशों के हवाले से जहा यह 
पद्धति प्रचलित है भारत मे भी राष्ट्रपति शासन पद्धति भ्रपनाने की 
वहस शुरु की है| 

झमेरिका के सविधान में सीनेट में समस्त राज्यों को समान 
प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है। चूकि भमेरिका के प्रेसीडेन्ट 
पर सीनेट का भ्र कुछ रहता है भरत उसे प्रत्येक निर्णय के लिए सीनेट 
को भ्रपने साथ रखना होता है । 

सीनेट में प्रतिनिधित्व भावादी पर झ्राधारित नहीं होता भ्रत 
देश के समस्त राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाना कठिन 
होगा । उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश सिक्किम जेसे छोटे राज्य को 
समान प्रधिकार नही देने देंगे। विपरीत हसके छोटे राज्यों को 
समान प्रतिनिधित्व नही दिया गया तो वे प्रापत्ति करेंगे। 

यदि भ्रपर हाउस (राज्य सभा) मेभाबादी पर भाधारित वर्तमान 
पद्धति जारी रहती है तो कोई भी प्रेसीडेन्ट (राष्ट्रपति) मात्र हिन्दी 
भाषी राज्यों की सहायता से देश पर द्ासन कर सकता है न्तत इस 
प्रकार की पद्धति का दक्षिण के राज्य विरोध करेगे। 

फ्रास की राष्ट्रपति शासन प्रणाली मे राष्ट्रपति को बडे निर्णयों 
के करने मे निचले हाउस (लोक सभा) के स्पीकर (पअध्यक्ष) और 
सीनट के प्रेसीडेस्ट का समर्थन प्राप्त रहता है। भारत में इस प्रकार 
की प्रणाली को गम्भीर खतरे का सामना करना पड सकता है भोर 
वह यह है कि यदि इनमे से एक भी सहमत न हो तो बडे निर्णय 
नही किये जा सकते । 

यदि राष्ट्रपति शासन पद्धति भ्रपनानी पडेगी तो संविधान के 
मौलिक ढाचे में परिवर्तन करना होगा । ऐसा करनेके लिए लोकस भा 
को भग करके जनमत सग्रह करना होगा। वर्तमान सविधान बढिया 
है। दुर्भाग्य से हमारे नेताभो ने शुरु से ही इसमे रद्दोबदल करना 
शुरु कर दिया था। यह प्रवृत्ति जड जमाती गई यहा तक कि प्रशा- 
सन भ्रदालतो के फंसलो की भवहेसना करते हुए भी इसमे भासानी 
से रददो बदल कर देते हैं।” (मारतीय वकील परिषद्‌ टस्ट दिललो 

द्वारा झायोजित गोष्ठी मे २-१०-८४ को दिए भाषण से) 

* हमारी सम्मति में सविधान के क्रियान्वयन से सम्बद्ध व्यक्ति 
क्रियान्ययन विधि से भ्रनभिन्ञ है। इसके क्रिमान्वयन को उज्ज्वल 
रूप देने के लिए इसमे कुछेक संशोधन करने होगे ।” 

भनेक देशभक्त एवं समाज हितेषी जन ससदीय प्रणाली के बदले 
जाने की ग्रावरथकता इसलिए भ्रनुभव कर रहे हैं कि इसकी भाज- 
माइश (परीक्षण) से देश को स्वच्छ निष्पक्ष, कुक्रथ भौर स्थिर 
प्रदासन नही मिल सका और भ्रामजनता को स्वतन्त्रता से हरक्षेत्र मे 
जो सुख भौर शान्ति मिलनी थी वह न केवल मिली ही नही प्रपितु 
इससे पूर्वे की कई विशिष्ट निधियों से भी हम वच्ित हा गए वा 
वचित होते जा रहे हैं। ध्त उनकी कामना है कि भारतीय समाज 
निर्माण तथा प्रशासन की ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे लोगो को 
भौतिक और पभाध्यात्मिक उन्नति भौर योगक्षेम की सुविधाएं प्राप्त 
हो, भ्रपराघ प्रवृत्ति और नफे खोरी पर अकुश्न लगे समाज तथा राष्ट्र 
विरोधी तत्त्वों से निभंय एव सुरक्षित रहे। 


१५ लैकएसश्रथा 


जिस किसी भी क्षासन प्रणाली को भ्रपनाने 8+क) कह श्की 
सिद्धि हो चाहे वह ससदीयहो राषध्ट्रपतिय हो ३५ +ह। 2ए अर 
मे गा पीछा नहीं देखना चाहिए। समय धोर स्थिति की यही 
मांग है। 
प्रशासन देशभक्त, चरित्र के धनी अपने विष्य में निव्णात, 
कुशल दृहब्रती भ्ोर कमंठ लोगो के हाथो मे रहना चाहिए चाहे वे 
चुने गए हो वा अपनी योग्यता व विशिष्टताओो के कारण बिना 
चुनाव के प्रश्नासभतन्त्र मे मनोनीत हुए हो । 
देश का भाग्य सूत्र स्वयभ वा पेशेवर स्वार्थी राज नेताओ्नो के 
हाथो मे नही रहना चाहिए जो पार्टी के बजाय स्व को वेश के बजाय 
३ प्रौर भ्रगली पीढी के बजाय भगले चुनावों को वरीयता 
। 


4 च् हि ० भी 
तुम्हारो बोबियां तुम्हारे लिए खेतियां हे 
कुरान छरीफ की तद विधयक आयत और उसकी सभोक्षा तौंचे लडित 
की आती हैं-- 
रे६ 
“प्रएम करते हैं तुमसे रजस्वला को वह थी धपवित्र है, पृथक रहो ऋतू 
समय में, उसके समीप मत जाओ जद तक कि ये पवित्र न हों। जब नहा 
लेबे उनके पास उस स्थान से जादो, शुदा ने धाज्ञा दी । 
“तुम्हारी वीषिया तुम्हारे लिए बेठिया हैं। बस धाओ जिस तरह चाहो 
पपने खेत में “तुमको प्रल्ता लगव (बेकार व्यर्थ) शपथ मे नहीं पकड़ता। 
स० १। स्ि २। सू. ३। भा २२२, २२३, २२४ 
समीक्षक--जो यह रजस्वला का स्पर्श सग व करता लिखा है बह 
धच्छी बात है। परन्तु को ल्थिमो को लेती के तुल्य लिखा झौर जैसा बिस 
तरह से चाही, जाओ, यह मनृष्यों को दिवयी करतभ्रे का कारण है - 
(सत्या् प्रकाश १४ वा समुल्साद्ध पृ ८३९, ८४६) 
रामलाल कपूर टूस्ट बहाखगढ़, सोनीपत द्वारा 
प्रकाशित सस्करण सन १६७२ 


श्री गुमानसिह दिवंगत 


थी गुमानसिहमजी पनमडि या (बनेडा, राजस्थान) के निधत का समाचार 
(१४ ८-१ ६८४) भ कित करते हुए बडा दुख होता है। यह भ्रार्य समाज 
के बडे प्रेमी और उत्साही कार्मकर्मा बे । अजमेर, आबू भ्ौर दिललो आदि 
मे उन्होने लाये समाज की बड़ी लगन झौर निष्ठा से सेवा की । 

रूवी जनरस बीमा कम्पनी दरिमागज दिस्सीके के बर्षों पर्यन्त एकाउन्टेंट 
गौर भार बेन्द्रीय सभा दिल्‍ली राज्य के लेखा निरीक्षक गहे वे । 

उन्होंने सा्देशिक सभामे अपने श्रग्रज क्री मनोहर सिहपनग़ियाक़े सासमसे 
५०००) की स्थिरनिधि काथम की थी जिसका ब्याज सुपात्र छात्रो, दीन, 
हीन, सतहाय अवसाओो एव विभवाओं की सहादता में लचं होता है । 

परमात्मा दिववत प्ात्मा को सदवति प्रदान करें। 


प्रेरक संस्मरण 
पं० इच्रजीत 

पड़ित जी झाहजहापुर की किसी कचहरी में काम्र करते ये | बढ़े परि-- 
अमी और कतेवब्य परामण ये । रिव्वत को हाथ त बाते थे। भाग हमाथ 
का कारक बडे उत्साह से करते थे । 

उन्होंने बीमार होने के कारण छूटो क्री । उनके श्रड़ुसर ने उन्हें दुसाफर- 
कहा “तुम ध्ार्य समाज के काम मे सर गर्म हिस्सा सेंते हो जो एक बड़ा अर- 
राघ है। या ठो आये समाज को डेवा करो या तरकार की । बोणो दोनों के 
से कौन सी चुनते हो ? 

प॒० इन्मोत ते बडे सब के साथ कृट्ा --/मैं दोनों में से आगे समाज 
की सेवा को बूगता हू ।” पलत यह तबित से निकाल दिए भर । 

---ररर्नाॉव पैहीद पाठक 
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मह॒थि दयानन्द का 
वार्तालाप और उपदेश 


(१) 
ब्रक्षयय और योगाम्पास से ही घो! शीत से रचा 

माघ का महीना था। प्रात:ःकाल का समय था। श्रोताशों के 
जाड़ें से दांत कटकटा रहे थे भौर शरीर कांप [रहे थे। परन्तु 
महाराज नंगे दरीर प्रवचन में निमग्न थे । उस समय ठाकुर गोपाल 
सिंह (कर्णवास) ने हाथ जोड़कर पूछा “मगवन ! घोर छीत के 
कारण हम सबके शरीर सिकुड़ रहे हैं। दातों से दात बज रहे हैं :-- 
परन्तु महाराज एर इस घोर शीत का जरा भी प्रभाव दिखाई नही 
देता इसका कया कारण है ?” 

स्वामी जी ने मुस्कराकर कहा “ब्रह्मचय श्लोर योगाभ्यास हो 
इसका कारण है।” गोपालसिह ने कहा “तो हम कंसे जानें ?” उस 
समय स्वामी जी ने भ्रपने हाथों के श्र गूठे घुटनो पर रखकर ऐसे 
दबाए कि तत्काल ही उनके माथे पर भोस के कणों की भांति पसीने 
के. बिन्दु चमकने लगे । तन पर रमाई हुई सारी मिट॒टी भीग गई, 
बगलों में से पसीना टपकने लगा दर्शकों के लिए यह एक कल्पनातीत 
दुष्य था। हु 

(२) 
में गंग। को जलमय मानता हूँ 

स्वामी जी से एक दर्शक ने पूछा “भाप गंगा को क्‍या मानते हैं? 
महाराज ने कहा कि “जो कुछ दीखती है ।”उसते पूछा आपको क्‍या 
दीखती है?” स्वामी जी ने उत्तर दिया “जो भ्रापको दीखती है 
चरन्तु कहना सचसच |” वहु बोला “मुझे तो जल दीखता है।” 
स्वामी जी ने कदहा--तो मैं भी १३० ३2 ह। 

2६३ 


जब एक युरोपिर्यन को लज्जित किया 

जाड़े की ऋतु में | दिन कर्णवास के निकटवर्ती एक 
आम में प्रयाराथे गए।लोटी हुए रात्रिहो जाने पर गंगा के 
तट पर रेतो मैं योगारुड़ हो गईं । 

उसी समय बदायू' के कलईटर झपने किसी युरोवीय मित्र के 
साथ शिकार के लिए गंगा के ्ुँट पर घूम रहे थे। भचानक उनको 
दुष्टि उस स्थान पर जा पड़ी जुह्दां स्वामी जी योगास्थ भासीन थये। 
जे झपने साथी सहित स्वामी जी के पास पहुचे । 

बांदी की विशाल छिला फर जैसे गर्म स्वर्ण की प्रतिमा विराज- 
मान हो उसी प्रकार चमकती हुई स्वामी जी की देह को उन्होंने रेत 
पर विराजते देखा । बड़ी देर तक वे भ्रादचर्य पूर्ण प्रांखों से संन्‍्यासी 
के सुन्दररूप को, समाधिस्थ निमग्नता को, तपदचर्या को देखते रहे । 
अन्त में जब महाराज ने आंखें खोलीं तो शिष्टाचार की प्रक्रिया में 
पवृत्त हुए । 

अलते समम कलक्टर महाक्षय ने विनयपूर्वक पुछा “हमें बड़ा 
आ्राक्‍्यर्य है कि इतना जाड़ा पड़ रहा है, नदी का किनारा है, रात 
का वस्त है भाप बफ तुल्य ठंडी रेती पर लंगोट मात्र लगाए नग्न 
चैठे हैं। क्या झापको जाड़ा (भीत) नहीं लगता ?* 

स्वामी जी उत्तर देने ही सगे थे कि कलक्टर महाशय का साथी 
बीच में ही बोल उठा “ह्ुष्ट-पष्ट मनुष्य है, खाने को अच्छे माल 
मिलते होंगे, इसे पाला क्‍यों लगे ? ! 


स्वाभी जी ने हंसकर कहा 'हम दाल रोटी के खाने वाले क्‍या 
आस खा्मेये ? बहुत बल लगाया तो दूध पी लिया। परन्तु भाप 
शऑस-प्रडे झादि पौष्टिक समझे जाने वाले पदार्थ खाते हैं भ्रोर समय 
अड़ने पर कशाव पीने में की कोई प्रड़चन न होती होगी । इसलिए 
अदि माल लाकर क्षीक्ष सहा जाता है तो कपड़े उतार कर स्‍झाइए 
और थोड़ी वेर मेरे साथ बेठिएं।” इस पर वहू लज्जित हो गया 


सार्यतिकिस शाप्ताहिस द््‌ 


भ्रथ सामयेद संहिता 


(दो०) उस प्रभु का करना स्तवत, ऋषि उशना पथ मान। 

उश्चके ही गुगगान को, परम श्रेय पथ जान ॥ 

(सो*) कान्तिमान भगवान, जीव मित्र उन्नति प्रद। 

हैं वे सुरथ समान, जोवन यात्रा में सफन॥ 

(छं० ६) भक्ति सुपथनायक ! भननन्‍त बलधाम ! सर्वेरक्षक भगवन्‌ ! 
झमित प्लापक़े बल से पोषित रहे सदा हम सब तब जन, 
सबविधि कुटिन अदानथत्ति से मुक्त करो सबका जीवन । 
सहज शत्रु जो मर््य जनों का हरो ढ्वंष वह द्व॒त भगवन्‌ ॥। 

ज्यों भ्रनिवार्य मोन को पानी, सहज मनुज सामाजिक प्राणी । 
ऐसे जीवन मध्य उभरते, बड़े दोष दो, उप्तको छलते | 
वृत्ति श्रदान समाज विरोधिनि, दूजी द्वेष वृत्ति गतिरोधिनि। 
दानवृत्ति यदि करे न भिंचन, जानो मृत सामाजिक उपवन ॥ 
दान सकल गुण गण में उत्तम, हीन प्रदान कथित अ्रधमाधम | 
दुर्गंतिनरक तलक ले जाती, वह वैतरणी नदी कहाती॥ 
वितरण रूप दान के द्वारा, तिरे नदी घन देने हारा। 
यज्ञ दान में हो सुप्रतिष्ठित, दान मध्य पांचों मख गुम्फित ॥ 
देकर एक देव कहलाए, मोज मजे निज भ्रसुर सुहाए। 
देववास यों स्वर्ग कहाया, महिभावन्त उच्चपद पाया ॥ 
भ्रसर गए पाताल कहाए, फल कापंप्यय दोष के पाए। 
इसी भांति भझति कूटिल दूसरी द्वेष वृत्ति जीवन की गहरी ॥ 
है यह दोष प्रमति में बाघक, सदा परायों का अपघातक । 
झन्‍्यों से नहिं प्रीति कराता, सबसे बेर सदा उपजाता | 
युद्ध-ज्वाल पल में भड़कादे, सकल समाज भस्म करवा दे ॥ 
“भोमदत्त भारद्वाज व्यावरा 
दो चोजों से दूर 
६-तत्वम्‌ नो अग्ने महोभि. पाहि विश्वस्था भराते । 
उत द्विषो मर्त्यस्य ॥ 
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पर विषय बदलकर कहने लगा 'भ्रच्छा तो बताइए प्रापको जाड़ा, 
क्यों नही लगता ? ” 
उत्तर में महाराज ने कहा “इसका सहज में समझ में आने योग्य 
एक कारण तो श्रभ्यास है, आपका मुख सदा नंगा रहता है, इसलिए 
इसे ढापने की भ्रावश्यकता इस समय भी प्रतीत नही|होती ।” 
कलक्टर महाशय ने सकेत करके साथी को बहुत बोलने से रोक 
दिया और वे स्वामी जी को नमस्ते करके चले गए । 
कहते हैं कलक्टर का यह साथी कोई पादरी था और कारणवश 
उनके साथ झाया था । 
दयानन्द वचनामृत 
मदर्षि की दीसा 
झ्राय धर्म की उन्नति के लिए मुझ जंसे बहुत से उपदेशक 
आपके देश में होने चाहिए । ऐसा काम अकेला आदमी भली प्रकार 
नही कर सकता । फिर भी यह दृढ़ निश्वय कर लिया है कि श्रपनी 
बुद्धि भोर शवित के भ्रनुसार जो कुछ दीक्षा ली है उसे चलाऊगा ।” 
(महि का स्वयं कथित जीवन चरित्र पुना व्या3) 
परोग हार करना हा महृषिं का परम पुरुषा्थ था 
“हम स्वयं भी इन सब भोर धूमे हुए हैं। जिस पहाड पर कि 
झल्कापुरी थो उप्त पर भी मैं इम विचार से गया था कि एक बार 
ही भ्रपना शरीर बर्फ में गला कर संसार के धन्धों से निवृत्त हो जाऊ 
परन्तु वहां पहुंचकर विचार में भाया कि इस जगह पर मर जाना 
तो कोई पुदुषार्थ नहीं है। हां ज्ञान प्राप्त करके परोपकार करना 
पुरुषार्थ जरूरी है। इस विश्वास के बदलने पर मैं लौट श्लाया था। 
झब तो विदित होता है कि जीवात्मा की मृत्यु ही नही है।” 
(यूना का व्या० १०, इतिहास विषय) 
-सें०कर्ता रघुनाथप्रसाद पाठक 





साम्पवाद और श्रायंसमाज 


श्री स्वामी सन्तोपानन्द 

यद्यपि प्रार्यसमाज को महषि दयानन्द ने हजारों वर्ष पूर्व के 
महृियों के निश्चित सिद्धान्तों पर भवलम्बित किया है तथापि यह्‌ 
स्पष्ट है कि मध्यकाल में भ्रायें जाति में भाई विकृति को दूर करने 
के लिए प्राचीन वेदानुकल युक्तियुक्त सिद्धान्तों को नई परिस्थितियों 
के प्रनुसार एक नए क्रम में श्रायंसमाज द्वारा पेश किया गया है। 
दूसरे शब्दों में भ्रायंसमाज मानव के स्वार्थभय स्वभाव के भत्याचार 
के विरुद्ध एक सफल प्रभावशाली विद्रोही, यद्यपि यह विद्रोह शान्त, 
तथा विधायक है भ्रन्य इसी प्रकार के विद्रोहों के समान प्रतीकार के 
क्रोध से क्षुब्ध तथा उश्यृंखल नहीं है । 

इस समस्त बुद्धिमत्ता तथा दूरदशिता का कारण इसके सं*थापक 
का अत्यन्त स्वार्थ त्याग, शान्त तथा क्षमाशील हुदय, भ्रत्यन्त उच्च 
प्राचार तथा पूर्ण विद्कत्ता है। खुश किस्मत है प्रायंसमाज जिसे एक 
ऐसा पूर्ण संस्थापक मिला जैसा संसार के किसी भ्रन्य भान्दोलन को 
नही मिला । 

शार्यंसमाज के संस्थापक मह॒षि दयानन्द की परोपकार की बलि 
बेदी पर कुर्बानी भ्रद्वितीय है, कौन ऐसा सुधारक है जिसे लगभग ११ 
बार विषपान कराया गया हो । बीसियों बार पत्थरों की वर्षा हुई हो 
झौर अनेकों वार घातक प्ाक्रमण हुए हों किन्तु जिसने कभी इन 
बातोंकी परवाह न की हो जिसका स्वग्ग भ्रारोहण भी जीवनसे भ्रधिक 
शानदार रहा हो भोर जीवन मृत्यु से भी भ्रधिक शानदार। बिष के 
प्यालों को दूधके घूट करके पी जाने बाले गुरुके चेले भनुयायी कैसे हो 
सकते है, इसका भनुमान करने की जरूरत नहीं है। भायंसमाज का 
इतिहास इसका साक्षी है। हे 

भारत में सुधार के लिए जो-जो कुर्बानियां प्रायंसमाज ने को हैं 
बच्चे-२ को ज्ञात है। जाति-बहिष्कार, मारपीट ही नहीं सहा गया, 
प्रपितु दर्जनों जीवन मातृभुमि भौर धर्म की भेट चढ़ाएं गए। यदि 
भारत दुलारों भर ऋषि के प्यारों के इतने कार्य से भारत बेदार न 
होता तो भ्रचम्भा ही था । किन्तु झार्यंसमाज ने अपने काम में 
परद्वितीय सफलता प्राप्त की है भोर इसकी सब क्षेत्रों में नकल की 
जा रही है। भार्यसमाज भाज देश का पथ-प्रदीप है। हु 

महर्षि दयानन्द और उनके द्वारा स्थापित भार्यंसमाज भौर आये 
समाज की वत्ति पर चलने वाले प्रन्य समाजों द्वारा हिन्दू समाज में 
जो परिवर्तन हुमा है उसकी तुलना संसार के भ्रन्य सुधारक क्रान्ति- 
कारी परिवर्तनों के साथ सहज ही की जा सकती है। 

अन्य भान्दोलन 

प्रार्ससमाज के भान्दोलन के भ्रलावा दो भर प्रमुख भ्रान्दोलन 
इस समय संसार के समक्ष विद्यमान है। एक महात्मा छूथर का 
प्रोटैस्टेट तथा दूसरा साम्यबाद जिसके मुस्य कर्णधारों में कालमागर्स 
तथा श्री लेनिन शैष सूची को प्रारम्भ करते हैं। 

ब्रोटैस्टेल्ट भान्दोलन भपने समय में धर्म गुरुप्रों (पोषों तथा उनके 
प्राचीन पादरियों) के धामिक भत्याचारों के विरुद्ध (प्रोटेस्ट) बिरीष 
के रूप में था। भधिक समय बीतने पर भान्दोलत भी विविध मत- 
मतान्तरों से आराक्रान्त हो जजरित हो गया। इसी का सींचा हुभा 
झौर इसी के तम्यार किए हुए क्षेत्र में साम्यबाद का ठदय हुग्रा। 

प्रोटैस्टेट भ्रानदोलन वास्तव में एक धार्मिक ग्रान्दोलन था जिसने 
विविध परिस्थितियों मे पड़कर राजनेतिक रूप भ्री ग्रहण किया। 
युरोप की सामाजिक उन्नति में इस झ्रान्दोलन का बड़ा हाथ है। 


साम्यवाद छुरुमें प्रोटेस्टेन्ट झ्ान्दोलन के एक अंकुर के रूप में था 6 


किन्‍्तु समय पाकर इसने स्वतन्त्र सत्ता ग्रहण कर ली। 


यद्यपि साम्यवाद प्रोटेस्टेन्ट धर्म के फेनाए हुए विचार स्वातन्ध्य 


दरजंदेशिड एफ. 


का ही परिणाम था किल्धु प्रोटेस्टेन्ट जहां- भूल सें प्राफिक थे वहां 
साम्यवादी मु में राजक्तिक थे । 

प्रारम्भ में साम्यवाद पृ जीपतियों तथा स्वतन्त्र राज सत्ता के 
भत्याचारों के प्रतिरोध के रूप में उठा था । ढिन्‍्तु प्‌ कि पू जीपतियों 
तथा राजाग्रों के संरक्षण में धामिक पादरी भी थे भौर उतके साथ 
मिलकर काम करते थे या यों कहें कि चर्च (धम) को पू जी पतियों 
तथा राज सक्षावाद्ियों ने प्रपना उल्लू सीधा करने का साधत बना 
रखा था इसलिए स्राम्यवरदी चर्च के भी झन्र बन गए । 

जहां-जहां साम्यवाद का प्रचार हुआ है वहां-वहां घर्मे छंत्था 
का भी पूर्ण नाझ् करने का प्रयत्न किया गय्म है। प्रार्ससभाज के 
समात यह धर्म विरोध कोई सुधारक ध्ौर विधामक विरोध न शव 
भ्रपितु प्रतिकारात्मक उम्यृंखल युद्ध घोषणा थी जिसका उद्देश्य भर्थ 
संस्था को ही समूल नष्ट करना था । 

युरोप के श्रमिकों शोर कृषकों की हीन दशा के कारण यह रोध 
पैदा हुआ था । इस रोच का प्रभाव इतना था कि इसने कालंमामर्स 
जैसे त्यायी महात्मा को भ्रपने थेरे में ले लिया। टालस्टाय जेंसे 
सज्जन भोर श्ञान्त प्रकृति के महात्मा के दिल को भी हिला दिया 
पौर सेनिन जैसे निर्मके को भी लभभग प्ायु भर दर-दर के धक्के 
खिलाए। 

साम्पबाद के कार्म को भौतिक दृष्टि से चाहे पसन्द किया जाय 
किन्तु यह निश्चित रूप से तय है कि उसने भपने भ्रनुयायियों के 
झात्मोद्धार तथा भ्रध्यात्म विकास का कोई प्रबन्ध नहीं किया अपितु 
उन्हें इस कार्य से भ्रत्यन्त दूर ले गया है। 

भारत में भार्यसमाज एक ऐसा सजीव तथ्य है जिसने भारतीय 
समाज को नितान्त श्रघोगति से भत्यन्त उन्नति के शिखर पर पहुचा 
दिया है। ( शेष पृष्ठ १० पर ) 
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वेदिक शिष्टाचार-पारिवारिक परिधि में 


-ढा० सत्यदेव आये, जयदइर 


सिष्टाभार का सीक्ष सा ध्र्य है अच्छा आधार, अच्छा व्यवहार । सुसी- 
सता व शालीमता का व्यकहार ऐसा व्यवहार जिसमें कोई कटुता गे हो। 
सनमुटाव न हो । गिढंप न बेसवस्य ते हो तथा व्यक्ति एक दूसरे को ओर 
झाकवथित होता हो । 

परियार व समाज के सदस्यों का ऐसा ध्यवहार उस परियार व समाज 
मो छिष्टता का शेव आप्स कराता है। परिवार मे ऐसा व्यवहार जहा पारि- 
बारिक परम्पराधो एवं स्वस्थ्य मान्यताधों पर प्राचारित होता है, बहा 
समाज ने समय- २ पर निर्वारित व्यवस्माशभो पर भी येदी व्यवस्थाए छिष्टा- 
चार को पृष्ठभूमि बनाती हैं। उदाहरणा्ं सामाजिक व्यवस्था मे विद्राहित 
युक्क मयती, पति-पत्नी के छप मे साथ २ कही भी आयें जायें कोई उगली 
गईी इठाशा, शेकित बही युयल बद्ि धविवाहित स्थिति मे साथ २ घूर्में फिरें 
तो समाज उनके इस व्यवहार को अक्षिष्टता की ही सज्ञा देगा । 

हो सकता है सामाजिक व्यवस्थाए , जो समब २ पर निर्धारित की जाती 
हैं, बेदिक माम्यताओो पर अश्ारित न हो, जैसे किसी समय नारी को “नर- 
कश्य द्वार! बतावा गया व शुद्र तथा नारी को वेदाष्ययन के भ्रथ्िकरारों से 
बचित रखा गया रुज़ी शूद्रो ना धीयतामिति अते ! । जरमना जात पात 
के बस्यतों में 'नी घर दस भूल्हे"! को अामिक प्रभा्ों से पारियारिक व 
सामाजिक एकता का विषटन किया तथा । छत छूत को पराकराष्ठा मे क्षृद्र 
को भले में चण्टी बांचने को बाध्य किया मया । बाल विवाह, भ्रनसेल-विवाह 
विद्या विवाह निवेध, ध्रोसर मौसर, शाद्ध तपंणञ तथा यज्ञ याग जेसे घामिक 
जनुष्ठातों मे पशुयलि और तरबलि तक की सामाजिक व्यवस्थाए निश्चम 
जवदिक रही हैं। सेद है कि भाज भी कुछ वर्ग के लोग इनमें से कतिपय 
श्यवस्थाधों पर धमल करते हैं जो अवार्तीय है अहितकर हैं । अत शिष्टा- 
धार पर यटिकज्बित विचार कस्ते सम हमे वेदिक मान्यताप्रों पर ही 
बिक्षेव ध्यान देना होगा । 

पारिवारिक परिवि में शिष्द्षचार की क्षिक्षा दीक्षा बासकपन ही में प्रमु- 
खता से याता-पिता 4 घर ट: बरडू बुजुर्ग, पितर जन द्वारा दी जाती है। 
शदन्हर बुर, आाबाये, व प्राप्तकोी द्वारा । चूँकि बच्चे स्वभावत बड़ो 
के आधभरण का अमुत् रण करते हँँेप्रत यह भावश्यक है कि इनफा आचरण 
स्वत अनुक रणीय हो। रकू सदस्यों का भ्रापसी सम्बन्ध विविध 
रिवर्तो में जुडा होता है। पतिजत्नी, माता पिता, पुत्र-पुत्री, भाई-बहिन, 
सास-बहू, देवर-मामौ प्रादि सभी सम्बस्ध प्रापप से बड़ो धतिष्ठता के हैं, 
और प्रपने अपने दाबरे में भ्रत्यन्यु स्‍्तेह सम्मान शालीनता एवं सदभावना के 
अाबहर की अपेक्षा रखते हैं। सबको एक दूसरे के साथ इन्हीं वायरो मे 
अबा योग्य झिप्ट ब्ववहार करना होता है। यही श्षिष्ट व्यवहार बालकों 
किप्तोरो व युवकों के विए ध्रनु$श्णोय बयता है । 

हमारे पिसरणन एक आधप्त महानुमायों ने समय समय पर वैदिक सान्‍्य 
आध्यों चर अछर्तीका आागार म्यकह्रर के को गीति-मियम निर्धारित किये हैं 
दे द्रव गौम हैं, सरवेंकासिक हैं। जाति देश काल भोर समय की सीमा से 
रहित सश्य अगस्थाधों मे अनुसीसन योग्य महश्रत हैं पाय यम और पाच 
नियम । असम हैं--भरिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मतर्यं और अपरिश्रह । नियम हैं- 
शौच, सम्होष, ठप, स्काष्याद भौर ईश्वर प्रणिभान । (यो० द० २-३०, ३२) 
बस प्रमुखता दे समाज में जस्मों के छाथ व्यवहार को नीति निर्धारित करते 
है सबकि नियत खमते ही व्यफ्तित्व को तिशारमे मे साधक सिद्ध डोते हैं। 
यूज निष्ठा के खाथ इनका परिवार व समाज में पनुष्ठान होते रहने से बालको 
किक्षोरों व जबकीं को छ्विष्टाचार की समुचित सीख-मिल पाती हैं। बेद का 
अलरेश है फि--- 

बक़ाढ़: पिशु मुत्रो माता भयत्‌ उबना । 
जम्या पत्णे मबुमती बाय वदतु शस्तिवाम्‌ | प्रथर्व, ३-३०-२ 

(प्रमुक्रत विशुः पूछो) पुत्र-यास्तक-पिता का भनुव्रती बसे, पिता के अनु- 
कूस शायरण बाला कुजांकाओी हतें (याता खबतू समता) माता का समान 
जन बाला हो (खाना अत्ये मधुमतीम) पत्नी पति के साथ प्रीतियुयंक माथुमे- 


सब व्यवहार करे (बाच्र वदतु श्रन्तियाम) तथा मीठी वाली ही बोलें ताकि 
धर में सदा शान्ति का वातावरण बना रहे ! 

पुत्र पिश्षा का अनुवती बसे इसके लिए यह प्रावश्यक है कि पिता सदा 
उत्कृष्ट प्रनुसरधोय आचरण ही प्रस्तुत करे । लेकिन कभो जाने अनजाने मे 
कोई गलती हो ही जाती है जैसे कोई सज्जन मिलने प्राए भौर क्दाचित 
विदा उससे मिखना न चाहे तब यदि बह पुत्र को यह झ्रादेश दे कि “कह दो 
घर पर नहीं हू” तो स्पष्ट है पिता ने बालक को मूठ बोसने का आदेश 
दिया । बालक के सानस पर इसका प्रतिकूल प्रभाव अवश्य ही पडेगा और 
सम्भव है बह भी कालान्तर मे मूठ बोलने का प्रादी हो जाय । 

माता के साथ बालक को समना होने का वेद भ्रादेश दे रहा है। समना 
अर्थात्‌ माता के मन का सा, माता का मन और उसका मन एक हो, मा की 
इच्छा ही उसकी इच्छा हो, उसकी इच्छा के विरुद्ध बह कोई काम न बरे। 
सेकिन यदि विवाह योग्य होने पर मा उसे बाध्य करे कि ठसके पसन्द की 
जमुक लडकी से उसका वियाह तभी हो सकता है जब लडकी बाले श्रमुझ्त 
राध्षि का दहेज दें, तो निएयय है कि लड़के के मन मे मा के इस आदेक्ष के 
प्रति श्रवश्ञा ही उत्पन्त होगी और वह इस पश्र'रेक्ष की प्रयदेलना करे। उम्र 
स्थिति मे वहु मा का समता हो नहीं पाएगा । स्पष्ट है बालक माता-पिता 
के अनुकूल प्रायरण व झ्ादेस का ही अनुसरण करें--प्रतिकूल का नही । 

माता पिता पति-पत्नी के रुप में कैसा व्यवहार करते हैं कैसा आपसी 
सम्बन्ध बनाए रखते हैं यह पारिबारिक शिष्टासार का प्रच्छा मापदण्ड बनता 
है भौर इसका सन्‍्वान पर भण्री प्रभाव पड़ता है। मात। पिता पति पटनी के 
रूप मे कितना घनिठ एवं स्वस्थ्य सम्बन्ध बनाए रक्‍खें दत्त बारे मे वेद कंती 
विलक्षक्ष व्यवस्था कर रहा है कि-- 

समझ जन्तु विश्वे देवा समरापों हृदयानि नौ । 
स मातरिहवा सधात्य समुदेष्ट्री दघ तु नौ ॥ ऋ० १०-८५ ४७ 

समझ जन्तु विश्वे देवा -- विवाह ने समय विवाह मण्डप में पति पतली 
थोषणा करते हैं कि ऐ ! समस्त उपल्बित विद्वत्तय प्रात यह अच्छी तरह 
जान लें कि- 

समापो हृदयानि नौ--हम दोनों के हृदय |जल के समान एक हुए हैं, 
घुल मिल कर एक-रूप तथा एक रस हुए हैं प्रोर एक रूप व एक रस हो बने 
रहेगे । दो अलग अलय जल जब भिलते हैं तो एक रू। हो जाने हैं। इन्हे 
फिर अलग नही किया जा सकता । बिलने पर वद्‌ अं ते २ गुण दोष एक- 
दूसरे को देर एक रस हो जाते हैं, जैसे ठण्डा व गम जल विलने पर गुन- 
गु । तथा मिध्ट व क्षारीम जल मध्यम स्व'द वा ही जाता है उसी प्रकार 
हमारे हृदय मन एक रूप एक रस व जल ही के समान शात शीतल वे गंभीर 
बने रहेगे जल के धनमन्‍्तर वेद मन्त्र प्रन्य उदाहरणों से घोषणा करवाता 
है कि-- 

समातरिदवा-- दो बामु जिस प्रकार मिलकर एक हो जाते हैं इसी प्रकार 
हम दोनो के प्राण भी एक हो गए हैं । दो दरीर एक प्राण हो गए हैं । प्राण 
कारीरिक शक्ति का सचार करते हैं। जीवन के प्रमुख भाधार बनते हैं । 
प्राणोकी क्षणिक रुकावट था अव्यवस्था जोवन समाप्ति की घण्टी लगती हैअत 
प्राण तर्बाधिक प्रिय होते हैं । पति पत्नी के एक प्राण हो जाने पर प्राणतम 
प्रिय होमे और एक दूसरे को ख़ब्ति सचरण के साधक बनने की यह प्रत्युत्त म 
चोदषणा है । 

सथबाता--जिस प्रकार सृष्टि का सुबन करके उसे भली प्रकार धारण 
करता है भोर नियमबद्ध सचालित करता है उसी प्रकार हम भी एक दूससे 
को घारण करते हैं और निममबद्ध रहकर यहस्थ की साडी चलाते रहने की 
भोषणा करते हैं । 

समुदेष्द्री दबातु नौ--जैसे उपदेशक श्रोताश्नो के प्रति अत्य त प्रीति भौर 
आत्मीण्ता का भाव वक्षति हुए उन्हे गल्याभ्कारी उपदेश देता है भौर भोता 
पूर्ष तम्मबठा से उसे सुनते हैं, उसकी छक्षिक्षाओ को ग्रहण करते हैं और उसके 
अनुसार श्राच रण करके कृत कृत्य होते हैं उस्ती प्रकार हम पति परनी भी एक 


द्द शपबदेशिक शाप्ताहिक 


(४ भक्तूवर १६०४ 





दूसदे के कथन को सम्बद्ध अ बीकृत करने शौर उसके झमुसार भ्रायरण करते धीर आदर सम्मान का व्यवहार करना होता है। इसके लिए भी बेद निर्देश 


शहमे की धोषणा करते हैं । 

कितनी उत्कृष्ट वेदिक व्यवस्था है वह पति पत्नी के पारस्परिक सम्गन्धो 
की | ऐसे झादश्श सम्बन्ध निश्चय हो परिवार व समाज के लिए सुखद तो 
होते ही है उत्कृष्ट धिष्टाचार का भी परिचय देते है तथा सम्तान के लिए 
झनुकरणीय होते हैं। लेकिन बिपरीत इसके आजकल श्विकाश्व पति पत्नी में 
मतभेद, मनमुटाव तनाव, बात बात में बिबाद सौर लडाई कपड़े होते देखे 
जाते हैं। का रण है ना समझी, छिष्टाचारी थ्िक्षाकी कमी, अहम माव,भिष्या- 
भिमान, स्वार्थ अविश्वास व एक दूसरे पर अपने व्यक्तित्व का प्रभुत्व जताते 
का भाव तथा प्रपने अधिकारों की माम का आग्रह । वस्तुत प्रादरश दाम्पत्य 
सम्बन्ध में यहू सब व्यू के विकल्प हैं। ने कोई बडा न छोटा । दोनो ही के 
झम्तान स्तर व भ्रधिकार होते हैं। अउने अधिकारों की भाग के स्थान पर 
उनके त्पाग व प्रदान की भावना ही हितकर होती है। सान सम्मान व अधि- 
कार स्वत ही लिचे प्राते हैं । 

आज की विषम शझाजिक परित्थितियों मे पति परनी दोनो को ही अर्थो- 
पाज॑त में खगना पड़ता है लेकिन कुछ अज्षों तक यह जायज है। 
लेकिन यह भी सच हैं कि उस स्थिति में घर की देख माल ठीक से हो 
नहीं पाती । घर नोहरों, पास पड़ोसियों या सयुक्त परिवार 
में बड़े बुजुर्गों के भरोसे छोड़ना पडता है । बड़े बुजुर्ग प्रधिकाल 
क्वारीरिक लाचारी के कारण भपने स्वत की वेखभाल भी ठीक से कर नहीं 
पाते | धर की देखभाल बया कर सकते हैं माता पिता का अधिकांक्ष समय 
अर से बाहर व्यतीत होने से सन्‍्तान को जो बाछित मात्‌ स्नेह, सरक्षण 
सालन पालन एवं विकास का सुयोग मिलना चाहिए बह मिल नहीं पाता। 
माता का अन्यतम पिरव सन्‍्तान की क्षिक्षा दीक्षा का है-माता ही सनन्‍्तान की 
यबाय निर्माता होती है। लेकिन चर के बाहुर की व्यस्तता में वह इप 
दायित्व को ठीक से निमा नही पाती । परिणाम दु खद होता है। समाज मे 
अध्िष्टता अनैतिकता व धन्याय फा वाताबरण बढत। है। अत माता के रूप 
में गृहपत्नी का कार्य क्षेत्र धर ही है घर से बाहर नहीं । बाहर 
थोत्र मे निकलने पर गहपत्निया समानाधिकार की भी माग करती है। लेपिन 
कौसे समानाधिकार ? पगार पद पदोन्नति प्रतिष्ठा ध्रादि के या समाज सभा 
सोसायटी मे स्वतन्त्रता, स्वछन्दता एव स्वेग्ठाचारिता के | बेदिक सम्यता 
मे तो महिलाओ को समानाधिकार ही नहीं उनसे भी कही प्रधिफ बरीयता 
के भ्रधिकार दिये गये हैं। स्वरयव॒र से स्वत भयने जीवत साथी को चुनने, 
भ्र्षा गिनी के रूप मे पति की प्रपूर्णता को पूर्ण करने, बृहस्वामिनी के रूप मे 
घर की सम्राश्ी बनने तथ। गृहस्थ रूपी यज्ञस्वली मे ब्रद्मापद सुश्ोमित करने 
के भषिकार दिये गए हैं स्त्री हि ब्रह्मावभू श्थ (ऋ० ८३३ १६) आर्बात्‌ 
स्त्री गृहस्वामिनी ही गृहस्थ रूरी यञ्ञ को बह्मा होती है। गृहयश की ब्रह्मा 
होने से वहू समाज ओर राष्ट्र रूपी यज्ञ की भी ब्रह्मा बनती है। इससे ध्धिक 
और कपा ग्रधिकार चाहिए ।” 

गृह स्वामिती को स्वत ही सूक बूक के साथ भहस्थ को श्रावश्यक्ताओं 
को गरथा साध्य कम करके प्रथोंताजन के निमित्त घर से बाहुर न रहफ़र धर 
ही के क्षेत्र को समालना अ्रयस्कर होता है। वेद इस दिश्ला में आदेश 
देता है कि- 

प्रबुध्यस्थ सुबुषा बुष्यमाना दीर्थावत्याम शतझ्ार दाय । 

गृहान बच्छ गृहपत्नी मबासों दोष त आज सबिता कृणोतु ।। 

धयथर्यष ० १४२ ७५ 

भर्थात्‌ (दतझ्यारदाय दीर्घायर्वाय) सौ वर्ष तक की दोर्षाय्‌ जीने के लिए 
(सुनुषा बुद्धभाना) उत्तम बुद्धियुक्त सज्ञान होकर हे बृहपत्नी (प्रदुध्यस्थ) तू 
श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त कर और उत्तम व्यवहार को यथावत्‌ जान तबा गहान 
अच्छ) तू धरो को जा, धरों को प्र'प्त हो, घर बहस्थी की सस्‍्यक देखभाल 
कर (यथा सो दीघं त प्रायु सविता कृषोतृ) एसी मे ब्रमु तेरे दचे झाणु की 
कामना को पूण करे तथा गहस्थ तेरे देख रेख मे सूख समद्धि से सदा आन- 
न्दित रहे । 

महृत्थ की देखमाल मे गहपत्नी को परियार के छोटे बढ़ें समी सदस्यों 
का पूरा ३ ध्यात रखता होता है तथा यथा पोस्य ममता, स्नेह प्रेम प्रोति 


दे रहा है कि-- 


स्थोना मब इबसुरेम्य स्थोना पत्ये बृहेम्य । 

स्पोनास्में सबंस्ये विज्ले स्वोगा पुष्टादवा भव ॥ भर १४-२-२७ 

अर्वात्‌ हे बहपत्ती | तू धर के बड़े बुजुर्ग सास दवसू रादि को सुख देने 
बासी हो । पति को सुख देने वाली हो । घर के अन्य परारियारिक सदस्यों 
को सुश्ष देते बाली हो । (सर्वेल्‍्ये विशे स्पोगा) चर के सभी प्रभानन सम्ताग 
भृस्यादि के लिए सूख्दायिनी हो तथा इन सबकी यथेष्ट पुप्टि करने बालो 
हो | बहुत बड़े अधिकार व दायित्व दिये यए हैं य.हपत्नी को, लेकिन इसके 
लिए यह भी प्रत्याववयक है कि परिवार के सभी सदस्य व्‌ हपत्नो को इतना 
स्नेह सम्मान दे कि वह बे हू सज्राज्ञी हो बनी रहे । 

परिवार में बच्चे जी होते ही हैं चाहे यह बाल्यावस्था के हों या विश्षो- 
राबस्दा के | इनमे पारस्परिक ब्यवहार जितना प्रेम प्रीति, सदभाव व सह 
योग का होगा उतना ही उक्त परिवार सुसस्‍्कृत एव श्िष्टाचारी होते का 
प्रभाण प्रस्तुत करेगा तथा प्रतिष्ठा प्रव्रित करेगा । वेद इस दिशा मे श्ादेश 
देता है कि-- 

मा भ्राता आतर हिल्षन्मा स्वस्तरमुत स्वसा । 
सम्पञठ्य सतब्रता औृत्या वाद गदत भद्था । अन्न ३ १३० ३ 

ध्र्चात भाई भाई से ढेंव न करे, बहन बहन से 6 0 न करे, बहन भाई 
से या भाई बहिन से दे व न करे । सभी एकसत बाले सहृदयी होकर भ्ते 
नियम ध्नुशासन व ध्नुध्ठान के ब्रती होकर सदा मीठी ह्वितकर वाली बोले | 

बच्चो में छोटो ९ बातो पर लडाई भमड़े होते ही रहते हैं। भर ही के 
बच्चो मे नहीं जास पडीय के बच्चों से भी । उसमे कभी कमी माता-पिता 
भी उल्र जाते हैं। परिणाम दु खद ही द्वोवा है। ऐसे कपड़े बहुशा प्रमुदार 
ब॒त्ति के कारण होते हैं-जेसे घर मे कोई नया लिल्रौना लाया गया या 
मिठाई का पेकेट । सभी बच्चे यदि उसे हुथियाने की पहुल करे तो निशचय 
ही झूमडा होगा, लेकित सभी पहले दूसरे को देने की उदारता बर्ते तो झगड़ा 
होगा ही नही । ऐसी 'हृद न मम” की उदार भावना बच्चों में प्रारम्भ से ही 
पनपानी चाहिए । 

इस प्रकार प/रिवारिक परिषि मे वेदिक क्षिघब्टाचार के इस महत्व को 
समभते हुए सभी सन्दर्भित महानुमाव यदि आचरण करे तो निश्णय ही 
पारिवारिक वातावरण सदा स्वस्थ्य, झालीन, सुखद एब सराहुनीव बना रहे 
जो भ्रन्यों के लिए यथाव॑ में अनुकरणीय हो। परियार से हो समुदाय 
बनता है। पारिवारिक श्षिष्टता का प्रभाव समाज पर स्वामाविकृतया 
पडता ही है | 

सामाजिक परिधि मे वंदिक छ्षिष्टाचार का कूता विधान है स पर 
यस्किओिबत विचार अबले लेख में प्रस्तुत किए जायेंगे । 


इफ्त ! 


िीजीजीजी नजर 


नस |! प्फ्त !!! 
सफद दाग 
नई खोज ! इलाज शुरू होते ही दाम का रन बदलने 
ईै 





क्षमता हे । हजारों रोगी अच्छे हुए हैं पूथे विवरण लिखकर 
२ फायल दवा मुफ्त मया लें। 


सफद बाल 
खिजाब से नहीं, हमारे आयुर्वेदिक तेख के प्रयोग से 
असमय में बालों का सफेद होना, रुककर मविष्य में जड़ से 


काले बाल हो पैदा होते हे । हजारों ने क्षाम उठाया । वापस 
की गारन्टी | मूल्य १ शोशी का १०) तीन का २७)। 


हिन्द झ्ायुवेंद भवन (8.॥.5$.) 
पो० कतरी सरय (भया) 0000० कतरी सराय (भया) हिस्यय | 


३७ कामुक र फेक नकनबक.. 


* सर अवशरि रसंअर 


जह! +* जरररशिकिक शाप्ताहिफ ह्‌ 





द््छ्च न | ज 
० ” रकम को यात्रा 
& (१) 
जम इसके कि पाठकों की सेवा मे धाय विदेशयात्रा थो ८ ६-८४ से आरम 
होकर बेंकाक, पटेया, हांथकांगब, ताईवान, झोसाका, टोकियो, मनौसा, 
कालालासबुर, पिमांग, सिमाबुर, बापस देहली २७ ६-८४ड को यात्रा के कुछ 
पबरण आपके सामने रख परमपिता परमात्मा की अपार कृपा थो हम 


आर हुई यह बहु कि १६६५ से सेकर १६८४ तक खितने भी हम माई-बहिनें 
जारतबर्द से मोरिशत मे, वेलिया नगोरोबी में मूरोप के ११ मुल्कों शौर 
लम्यत में शौर अब जापात को बात्रा में गये, सब सकुझल वापस सोटे । 


थधाषको हात ही है कि किसी यात्रा मे ; जाने से पहले यज्ञ अआ 


झौर भाक्ीर्याद बा होती रही है । इस आर ,भी उस परम्परा को 
कायत रखते हुए ४-६ ूट गो क्षास को ४ बजे गञज्ञ एवं प्राक्ीर्बाद 
पहाडाका धांवोजन किया यथा जिसनभोी श्रभ्यक्षता सविता बहन भू थू 
आपद ने की छतर्म स्वामी सत्वप्रकाश, प्रो बेवव्यास ञ्लो सासा रामगोपाल 
सलासबाल, कितोश कुमार देदालंकार सम्पादक आये जमत्‌ , प० हरिदत्त जी 
मे इस यात्रा को सकल बनाने के लिए अपने बिचार एव आशक्षीर्वाद दिये। 
स्वामी अद्धामन्‍द दसितोंद्ार सभाके स्कूलों के सडके-लडक्यो ते बहुत सुन्दर 
जीत बागे । एस सभे। का सचालन आर्यलमाज के अनथक कार्यकर्ता प्रादेशिक 
झाये प्रतिनिधि सभाके मरत्री रामनाथ सहमलते किया | श्री दयालजम्ह मम्त्री 
शाये समाथ करोलचान एय सब कार्यकर्ताओं ने इस यात्रा को सफल बनाने 
में जो सहयोय दिया, सब भम्यवाद के पात्र हैं। 

थो कुछ ऊपर लिखे मुल्को मे हम ६१ यात्रियों ने देखा उसका विवरण 
देने से पहले यह मी आपको बता देना अपना गर्तेब्य समझता हू कि जो 
अच्दे कार्यक्रम रहन सदन सफाई बसो मे धाना जाना हमने देखा इनमे से 
कछ कार्य श्री सजय माभी हमारे भारतवर्ष मे भी करना चाहते थे मकान 
सफाई, ट्रेफिक बण्ट्रोल दोवारो पर इश्तिहार न लगाना इत्यादि कार्य को सजय 
साथी ते नियमित पध्ारम्म कर दिया था। बहुत छोटी उञ्र मे इस ससार मे 
जितना कुछ झ्पनी भायु मे हो सका किया। बाद में उनके किसी साथीने मी 
इन कार्यो को ठीक मही ४ उदाहरण के लिए बसो पर यात्रा करने 
के लिए लाईग बनाना करो सलना ये सब सुधार के कार्य अध्रे 
रह गए । आप यह न समझे कि मैं किसी पार्टी के लिए कूछ लिख रहा हू 
मैं अपनी हारी आयु में किसी हाइनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं बना न 
बसु था। मैं केबल एक धार्य वा छोटा सा सदस्य हू । परन्तु सजय 
जाभौ ने थो सुधार के कायये मफ़ी हाथ मे लिए उनडो प्रश्नतता किये बमेर भी 
नहीं रह शकता । परमाश्मा साँग्राना करता हू कि कोई झौर संजय भाभी 
झंवे, इन सच्चे अभूरे कार्यो कै पूरा कर सके जैसा ह जिन मुल्को मे 
हम यए उनमें जो रूछ देखा । 

मैंने झार्य जगत्‌ साप्ताहिक (२६ ८४) में लिखा था, रेसो से विमान 
तक टकारा से ब्रादान तक, (टक्वारा स्रहधि दवासन्द की जन्म भूमि की यात्रा 
भर जो शकल्प जापान की या का किया का और जिहका श्र्नैस १६८४ भे 
बीदिक साधन आश्रम तपोवन की बात में विवरण दिया था) प्रभु की ध्रपार 
कुपा से यह याता र सितभ्वर से आरम्म होकर २७ छितम्बर को 
समाप्त हुई । 

बुक बहुत ही दुआ हो रहा है कि इस याजा के प्रेरणा देते वाले पजाव 
के धावियों के पत्र आाये और प्रेरणा भी मिसी मगर पावब का एक भी 
साली इक बाज में त ब्रा सका । इतके लिए विवरण क्या लिखू आप सब 
खोष जानते हैं कि पजाव में क्या हो रहा है पञाद से पत्र आये कि मलिक 
लो हम बारात की यावा में जाता तो चाहते हैं परन्तु पजाय की स्थिति को 
देखते हुए हम भर कंसे छोड सकते हैं। 

वित्तदे मुश्कों ले मो हुक धए, श्रवर राज करने बालों की सख्या ६५ 
अंतिशत है तो ३५ प्रतिशत बाले भी बिल जुखकर अपने भरते युस्कों को 




















श्रीमती सबिता बहिन भूतपूर्व ससदसदस्य प्रौ०वेदव्यास,श्री लाला रामगोपाल 
जी सभा प्रधान स्वामी सत्यप्रकाश जी, श्री र'मनाथ सहगल, 
श्री रामलात मलिक प्रादि। 


ऊचा उठाने मे लगे हुए हैं। प्रार्यों का चक्रवर्ती राज था, खो बैठे । एक 
भारत रह गया था दोनो तरक से कट गया । केवल मोरिश्वम में हिन्दू ५३ 
प्रतिशत हैं। ४७ प्रतिश्षत बाले मिल जुलकर रह रहे हैं हम भारत मे ८० 
प्रतिज्षत होते हुए भी संच्रठन ते होने के कारण दु सी हैं | मदि ८० प्रतिशत 
हम एक हो जायें तो भारत में भी कोई समस्द नहीं होगी । ३० प्रतिश्षव 
सोचेंगे कि हमने ८० से प्रतिशत से विगाडकर क्‍या सेना है । 

१६६५ से लेकर १६८० तक जितनी भी यात्राए हुई सब यात्राओं से 
पजाब का पहला स्थान होता था । इस यात्र। मे किसी पजाब के यात्री की 
लिस्ट न देखकर मन मर आता है । 

झाशीर्वाद की सभा के परयात हम ६१ यात्री पालम एयरपोट चले 
गये। इन यात्रियों मे दिल्नी हरिवाणा राजस्थान मध्य प्रदेश बिहार 
इत्य'वि के यात्री थे, जेधा कि मैंने ऊपर लिखा पजाब का एक भी यात्री 
नही था । ८ € ८४ की प्रात को एयर इण्डिया एवं जायान एयर लाईन के 
जहाजो मे हम १० बजे थाईलेड को राजधानी बढ़ाक पहुचे। श्लरागे का 
विवरण में प्रगले लेख मे लिखू गा। -- रामलाल मलिक 


नया प्रकाशन 
86९ -॥] ,0॥५ 0.00 ७९५५१) 
(02॥5॥) 
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सावेदेशिक आय प्रतिनिधि सभा 
सहधि दयानन्द मवन, रामलीला मेदान, नई दिल्‍ली २ 
नस फिल्‍मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा महषि दयानन्द 


की अमर कहानी 
'शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आदि 








सन्ध्या-यज्, 


प्रसिद्ध भजनोपदेशकों - 
सत्यपल पर्िक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्‍नालाल पीयूष, सोहनलाल 
पतच्िक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनो के केसटस तथा 
प बुद्धवेव विदालकार के चजनो का संग्रह । 
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१० लायेशिमिक क.गरदुक , ऐ४ अनूकाट इशूण 
अयक-०. <फकृशडन्क्रमएानकीी सा ीएनिड कद पक सी शपि की दि पनिशििकिएकविडिकण 
(पृष्ठ ६ का क्षेत्र ) ग्रातंकयादी ये लडकियों जिस्मों 
प्रकेले महृवि दयाननद के इथे महान्‌ कार्द के साथ युरोप के भर बबस लग के 
सेंकड़ों नेताप्रों के प्रविरत परिअ्र॒पकरे फर्र को तुलना करना एक बडा से भरत सिटाने के बाद हत्याशो ' पर 
रोचक विषय है। कहां केवल एक ह॒स्तो का ११५ वा २० वर्ष का काम के न कई 
और कहां सैकड़ों वर्षो में सेकड़ों व्यक्तियों के कार्य । किन्तु तुलना में निकलते थे 


तोलने से लोहे का छोटे से छोटा टुकड़ा रुई के पहाड के बराबर 
निकलता है। 

निम्ताकित पक्ितयों में हम श्रार्य समाज का युरोप के साम्यवाद 
के साथ मुकाबला करेंगे । हमारा यह मुकाबलाधपूर्ण नहीं है। भ्धिक 
विचार से भोर ग्रधिक समताओं भौर भेदों का ज्ञान हो सकता है। 

तुखना 

१--पआर्यसमाज ने झ्पना उद्देश्य कुर्बानी और शान्‍्त प्रचार से 
पूर्ण करने का यत्न किया है। बलात्कार और विरोध करने वालों के 
अ्तिकार का भाव नही रखा, अपितु प्रेम का ही भाव रखा है। 


सास्यवाद 
साम्यवाद ने अपना उद्देश्य, कुर्बानी, गुप्त प्रचार तथा हिंसा के 
द्वारा पूर्ण करने का यत्न किया है। प्रतिश्षोधष इसका मुख्य साधन 
रहा है । 
झार्यसमाज ईश्वर पर विश्वास रखता है। 
साम्यवाद -ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता । 
३--श्रार्य समाज वेदों को मानता है। 
साम्यवाद--किसी धर्म पुस्तक को नही मानता । 
४--आ० स० सब--काम धर्मानुमार श्रर्थात्‌ सत्य भौर भ्रसत्य को 
विचार करने करना चाहिए। 
साम्य--सब काम सासारिक उपयोगिता की दृष्टि से देख कर 
करते है। 
५-भ्रायं--स ० ससार का उपकार करना मुख्य उद्देश्य है। 
साम्य--ससार भर के श्रमजीवियों का उपकार करना मुख्य 
उद्देश्य है। शारीरिक भौर सामाजिक उन्नति करते 
है परन्तु श्रात्मिक उन्‍नति के लिए कोई स्थान नही । 
€६--प्रा० स०-व्यक्ति के लिए प्रथम दर्जे पर आत्मोन्‍नति के लिए 
प्रात्म स्वातन्त्रय है और दूसरे दर्ज पर सामाजिक 
उन्नति के लिए सामाजिक पारतन्त्य भ्रावश्यक है । 
साम्य--व्यक्ति प्रथम दर्ज पर समाज के प्रति परतन्त्र है ओर 
गोण रीत्या स्वतन्त्र है। 
७-प्रारयतमाज सामाजिक [उन्नति के द्वारा राजनीतिक उन्नति 
के भाव पैदा करता है । 
साम्य--राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के पदचात सामाजिक 
उन्नति भ्रारम्म करता है। 
झ--झायें स०--गुण कर्मानुसार समाज का विभाग करके व्यष्टि 
रूपेण सब मनुष्यों की समानता क्रियात्मक रूप में 
स्वीकार करता है। 
साम्य--श्रम विभागानुसार समाज का बटवारा करके सामान्यतः 
सबकी समानता स्वीकार करता है । 
३--भ्रा्यं स०-- वास्तविक प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों को क्रिया रूप 
में लाने वाली सोसाइटी है । 
साम्य--प्रजानन्त्र के सिद्धान्तों को स्वीकार करते हुए भी डिक्टे- 
टरशिप के रूप मे एक तन्त्र शासन में विश्वास रखता है । 
२०--आयंसमाज-परमत सहिष्णु है। 
साम्यवाद- नही । 
झाये स०--मांस भक्षण का विरोधी है। 
साम्य०--मास भक्षण गन्‍्दा समझा जाता है परन्तु १०० प्रति- 
शत मनुष्य खाते हैं । 


यह सत्र कुरुम स्वर्ण मन्दिर परिपर में होता था 

अज्ञात कारणों की वजह से सरकार ने स्वर्ण मन्दिर में सैनिक 
कारेवाई से पहले चलगतिविधियों के एक बेहद शोर घिनौने पहल 
पर रहस्य का पर्दा डाल दिया है| भकाल तख्त के भीतर भौर बाहर 
मजबूती से जमे झ्ातंकवावदियों का सफाया करने के बाद ५ जून को 
सुरक्षा बलों ने तहखाने और विभिन्‍न स्थानों से हथियारों को 
निकालने झोौर मोचबन्दी के लिहाज से छिपाकर गोलाबारी कर रहे 
भ्रातंकवादियों की खोज का भ्रभियान चलाया । सेनाधिकारी इस 
दृदय को देखकर दंग रह गए जब मन्दिर परिध्वर के तहखाने में 
इधर-उधर कोनों में मादरजात मंगी लड़कियां छिपी पाई गई । झुरु- 
शुरु में गलती से संनिकों को उन्होंने भात्मधाती जत्ये का भ्रग समझा 
लेकिन चेतावनी देने पर हाथ ऊपर उठाए वह सामने झा गई । 

एक विद्वस्त सूत्र ने बताओ कि स्त्र्ण मन्दिर परिसर से मिली 
बिलकूल नंगी लड़कियों को संख्या ६४ थी। सेनाधिकारियों को इन 
लड़कियों को तत्काल किसी दूसरी जगह भेजना पड़ा । इन अभागी 
लड़कियों के लिये सेना को साड़ियां व भन्य वस्त्र भी खरीदने पड़े | 
इस समय ये लड़कियां एक अज्ञात प्रस्पताल में ठहराई गई है। ये 
उन महिलाझों भौर बच्चो से प्रलग हैं जो दो जून को सैनिक कारे- 
वाई के कारण स्वर्ण मन्दिर मे फंसे रह गये थे । 

ये लड़किया स्वर्ण मन्दिर में कै लाई गई और उनके ठोर- 
ठिकानों का पता लगाने के लिए सेना ने नर्सिंग विभाग की कुछ 
महिला अ्रधिकारियों को नियुक्त किया । प्रगर यह पूरा ब्यौरा सामने 
झा जाये तो कोई भी इज्जतदार झादमी शर्म से गर्दन झूका लेगा । 
इस ब्यौरे को सामने लाने मे सरकार के हिचकने का एक कारण 
शायद यह डर है कि सारी बात का खुलासा हो जाने से इन भागी 
लड़कियों के लिए नए सिरे से जिन्दगी जीना मुश्किल हो जायगा 
झोर सिख समुदाय को मर्मान्तक भ्राघात पहुचेगा। 

इनमें कुछ लड़कियां गर्मवतो हैं। ज्यांदातर २० वर्ष के भ्रासपास 
की है भोर प्रत्येक की भ्रपनी दिल चोरने वाली दर्दनाक घटना हैं। 
एक ने बताया कि वह जनवरी में झपने मां-पाप के साथ स्वर्ज मन्दिर 
में श्ररदास के लिए गई थी। जब वह मां-बाप के साथ घर लौट रही 
थी तो भिडरांवाला के भातंकवादी उसे गुरु नानक निभास में दवोच 
ले गए । उसके माता-पिता ने हरचन्दर्सिह लॉगोबाल झौर भिडरां- 

(शेष पृष्ठ १२ पर) 
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१२--भाय स०-समाजके सब भ्र गों की समानरूपेण उन्नति चाहताहै 
साम्य--केवल श्रम जीवियों की उन्नति चाहता है। दूसरों की 
क्रियात्मक रूप में तवाही । 
१३ प्राय स०--सिद्धान्त परिवर्तनशील नही ! 
साम्प--सिद्धान्त परिवर्तित होते रहते हैं । 
ऊपर की पंक्तियों से भेद स्पष्ट हो जाता है। साम्यवाद में जो 
गुण है वे भशेष भ्रार्य समाज में विद्यमान हैं, किन्तु भ्रार्यसमाज 
साम्यवाद के दोषों से रहित हे। भार्यससमाज के खिद्धान्तों का कोई 
भी सफल खण्डन नहीं कर सका । वास्तव में झार्यसमाज के सिद्धान्तों 
का संसार की किसी मी सोसाइटी के सिद्धान्त अतिक्रमण नहीं कर 
सकते । 
भार्म समाज के सिद्धान्त वेद प्रतिषादित एवं शर्वेश्रेष्ठ है भाव- 
इयकता केवल प्रमलस करने को है । 


शर्क्कदेशिफक ताप्ताशिक 


११ 





बह फ्लसह जन्म 
5 समारोह 


जौ 
जन्म-२४ २-१८८४, बलिदान १४-८-१६४२ 

हरियाणा के यकझ्स्थी भाय नेगा, समाज सुधारक, झिक्षाविद धनेक 
बाव ,समाओ के तथा सडके-लड़कियो के स्कूलो एवं गुरुकुलो के सस्यापक 
झौर दइलितोद्धार के कार्य पर अपने प्रणों को बलि चढ़ाने वाले श्री स्वर्गीय 
भगत फूलसिह का जन्म दाताब्दी समारोह २४२ १६८५ को कन्या शुरकुल 
खामपुर कला (सोनीपत) मे सप्तमारोह मताया जायगा । 

इस झबसर पर बहुत, आकर्षक झोर अत्यन्त उपयोगी सामग्री से 
परिपूर्ण एक स्मारिका लिकालने की मी योजना बताई मई है शोर इसमे 
छपाने के लिए विशापत देने की भी जनता को प्र रणाकी गई है । 

झामोजको ने इस पबसर< पर श्री मकक्‍त जी हरा भमस्वापित स्कलो, 
कालसेओ, एव श्रुकुकूसों के विभिन्‍न विभागों को विस्तार देने की बहुरुपय साध्य 
कई योजनाओं की पृत्यर्थ २५ लाख रुपया सग्रह बरने का झायो 
लग जिया हैं । 


नेपाल प्रचार 


भारत की आजादी मे जिस तरह से प्रार्य बीरो का नाम उल्लेखनीय है 
“उसी प्रकार नेपाल में भी राणा क्षातन से मुनित दिलाने एवं प्रआाठन्त्र करते 
की मुख्य मूसिका झाबे वीरो की ही है। आपने आयंवीर प० झुऋ राज शास्त्री 
स्व भी दशरथ चन्द, स्व भी धरम भकत पध्रादि का नाम सना होगा, उन्होंने 
आजादी के लिए अपने को बसिदान कर दिया । उन्ही की भात्मा प्राज नेपाल 
में धुम रही थो, जिसे क्षरण यहा के आय समाजियो ने दिया है भोर कहा है 
कि हम भी उन आये बीरो की तरह वीर सति पायेंगे । यहा के आय॑ लोगों 
का इंढ निदनयय है। सतवर्ष यहा यजुर्वेद पारायम महायज्ञ सम्पन्न हुभा । 

अपार हु हो रहा है कि गत महीने मे २६ अगस्त के दिन भार्य समाज 
ओडिहारी ने एक शौर भाये समाज की स्थ पता की जिसका नाम भायसमाज 
शद्ावरथक्री के नाम से है जिसमे बैद प्रवारक नेपाल निवासी श्री रामचन्द्र 
उतह ऋान्तिकारी मजनीक थरी भर्मरदेव जी अर्ग्ने चनपटीया (7० चम्पारण) 
व्युन महा के आय॑ बीर दल के संदर््धों मे सक्तिय रूप से माय लिया । 

फिर दूसरा पुष्य इस भा से अं ने ६ घितम्बर १६८४ को पानी खाद 
से सी यकर, तैयार किय। जिध हा 5 अायंसवज विनवलीया बारा नेतराल 
शिया: लो बारा जिला गिनवलीया$ ग्राम मे स्थित है। यह कार्यक्रम भी इन्ही 
विद्वानों के द्वारा सुध्यवस्थित ढग है हुआ । इसमें विशेष रूचि यहा के प्राय 
शीर दल के प्रधान सचालक श्री अये (स्नातक) ने ल्री श्लौर यज्ञ 
सम्पन्न भच्छे तरीका से -मम्जी नव॒नीप्रसाद आय 






(पृष्ठ १ का सेव) 

पुलिश के अनुधार 'खासिस्ताव समर्थक सिख युवकों ने प जाब मे सैनिक 
कारंबाई के विरोध में भारतीय राष्ट्रध्यज जलाने की अपनी योजना को 
आुब प्रधारित किया था भत नियत दिन भृरुद्वारे के बाहर दोनों पक्षों के 
बहुत से झ्ादभी इक्ट्ठे हो गए थे । 

पुलिस के अनुपार तथाकथित शासिस्तान की मान के सम्रयंको शोर 
विरोधियों के बीच ब्रिटेन में यह पहुलो तवडी भिडत थी । इससे पहले साउथ 
हाल क्षेत्र मे राष्ट्रवादी सिखो ने एक रेस्तशा के बाहुर कहा सुनी के वाद 
ल्ालिस्तान-समथको' का पीछा क्या वा | इस मामले के बाद ४ पृथक॒ता- 
बादियों को पव ड़ा सवा था ! 


वम्ककाक सर स्‍ास कक कस पिलसससतकिषफिषसन्‍्कीरिीचीसिफिीजरिकीअफिफी जी स्‍न्‍रिकफि पपिन्‍आ पक ॑ फपकीफी डी सीडीजी लीक जी सफर 


आसावश्यकता 


जुसकूस झार्ये नगर (हिसार) में एक प्रध्यापक को आवश्यकता! है। 
अध्यापक की मोग्यवा--थोी० एस० सोी० उत्तीर्ण, जो नवमी तथा दक्षदों 
कक्षाओं को सामान्य-विज्ञान तथा गणित पड़ा सके । इतके अतिरिक्त एक 
पाचक की भी आददबकता है जो भोजन बनाने मे निपुण हो । बेतन योग्यता 
भुसार दिया जायेगा। ब्रुछुस द्वतार कहर से $।। मोल की दूरी पर बाल 
अभम्द रोड़ के निकट ल्थित है। भुरुदून में भाने के लिए सोकस बस हारा 
शड़ी गहर के पुणे पर उतरें | प्रार्थी महानुमाव निम्दशिल्षित पते बर पत्र 
अयषह्र करें ध्जवा मिले | --आयाय' गुरुकुस आये नगर 
पोस्ट--प्रार्य चयर, जिला--हिसार (हरियाणा) 


प्रभ्ताव 
दैनिक प्रभात एवं झाये मित्र में प्रकाशित समाचारों से ज्ञात 
हुआ कि भायें प्रतिनिधि समा के ५, मीरा बाई मां, लखनऊ स्थित 
कार्यालय पर गुरुकुल वन्दावन से निष्कासित श्री योगेन्द्र सिह एव 
एक भ्रन्य झपराधी व्यक्ति ने झाय समाज से निष्कासित व्यक्तियों 
के षडयन्त्र से सभा के मन्त्री श्री मन मोहन तिबारी पर बन्‍्दूक से 
प्राणघातक हमला किया, उस समय कायलिय में उपस्थित सभा 
भ्ध्यक्ष श्री इन्द्रराज जी व भनन्‍्य भ्धिकारी ईश्वर की कृपा से बाल- 
बाल बच सके | यह तमाज इस निन्दनीय घटना पर क्षोभ व्यक्त 
करते हुए शासन से अनु रोय करती है कि दोषी व्यक्ति को छीध्र 
कठोर दड दिलाया जाए एवं परमपिता परमात्मा से भ्रपने अधिका- 
कारियो की दीर्घायु की कामना करती है। 
सदस्य गण प्रार्ससमाज लाल कुर्ती, मेरठ कैन्‍्ट 
प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा से इस निवेदन के साथ कि 
कृपया इस घटना से सम्बन्धित दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध श्षीत्र कठोर 
कार्यवाही की जाये ताकि ऐसे काड की पुनरावृतक्ति न हो सके । 
१--प्रवान मन्त्री, भारत सरकार। 
२--मुख्य मन्त्री, उ० प्र० सरकार। 
३--गृह मन्त्री, उ० प्र०" सरकार । 
४--आई ० जी १) 9) 
५-डी० आाई० जी, उत्तर प्र० सरकार । 
६--सम्पादक, सार्वदेशिक, रामलीला ग्राउ ड, देहली । 
७- सम्पादक, प्रार्य मित्र, झ्रार्य प्रतिनिधि समा, ५, मीरा बाई मार्ग, 
लखनऊ । 


८--दै निक प्रमात, मेरठ । -दैव प्रकाश, भनन्‍त्री 





सावेदेशिक समा पुस्तक मंडार के 
महत्वपूर्ण टू कट 
देखक 


पुस्तक का नाम रूणप० 
(१) पूजा किसकी सा० रामबोपाल शालबाश )३५ 
(२) धर्म के साम पर राजतैतिक दद़दस्थ फ )४० 
(३) ब्रह्माकुमारी की ढोल कौ रोस को ॥९० 
(४) आगे समाय के )१३ 
(५) प्राघ्तिक सास्तिक सम्बाद लोग श्रकाश त्यानी २०० 
(६) ईंसाई पादरी भाव कया रे )३० 
(७) बिदेशी देन पध्रस्पृश्यता म )४० 
(५८) जाये समाय य प्रस्पृश्यवा का )५० 
(९) जन्मगत ज(तपांत बेद विशड १ ३)०० 
(१०) पाठकझाला के ह्वीरे रघुताय भताव पाठक ३)०० 
(११) से ही जीवन है थी ओोम्शकाश श्यावी २,६० 
(१२) बेद धोौर जाये शास्दों में वारी ढा० धतवयकाम मारदाज १)०० 
(१३) मांसाहार घोर पाप लो रचुनाव प्रसाद पाठक १)५० 
(१५) मारत का एक ऋषि च् )५० 
(१६) होनहार कच्चे कक ४)०० 
(१७) देवा भक्त बच्चे दे ३)४० 
(१८) हमारे बढ़िया कारवामे के ३।५० 
(१९) बीर हो तो ऐसे क ४.०० 
(२०) नैतिक जौयत हर ५)०० 
(२१) जप्त्म विकास | ५)०० 
(२२) प्रायंतघमाज के दस विधर्मों की व्याक्या. ,, )५० 
(३६३) जायंसमाज का सम्देश के ) ३७ 
(२४) वैदिक सूक्ति सुथा थी देवखत बम १०० 
(१४) वेद सम्देश )७५ 


सा्वदेशिक ग्राये प्रतिनिधि सभा 
३/५ बहुणि दवाकल मबत रामधीदा मेदान, गई दिल्‍ली ३ 


बा 7 ऋआ  ज थं० ठी० (सी०) इैफ़ण 


देशान्तर प्रचार 


इग्लैटड में आय प्रतिनिधि समा को स्थापना 

भारतीय ससस्‍्कृति एवं बेंदिक घर्म का प्रचार-प्रसार करने की 
दुष्टि से इ ग्लेण्ड के प्रसिद्ध नगर नोटिघम में भार्य प्रतिनिधि सभा 
की स्थापना की गई है । 

झ्रायें प्रतिनिधि सभा के त्रिदिवतीय सम्मेलन में दस हजार से 
अधिक प्रवासी भारतीयों ने भाग लिया । 

इस अवसर पर पाये नेता एवं हिन्दू सन्देश साप्ताहिक के 
सम्पादक श्री प्रशोक कुमार भारद्वाज सर्वेसम्मति से भ्ध्यक्ष निर्बा- 
चित हुए । 

श्री भारद्वाज ने प्रवासी भारतीयों को प्राह्बवान करते हुए कट्दा 
कि अपने महान्‌ देश भारतवर्ष की भ्रखण्डता को भरक्षण्य बनाये रखने 
के लिये प्रधान मनन्‍्त्री श्रीमती इन्दिरा गाधी के हाथ मजबूत कर | 

--कैलाइ चन्द कपिला 
मन्त्री 
पुस्तव-परिचय 

“प्रीसम भजनावली ”, सग्रहकर्श्नी स्व० श्रीमती प्रीतम तलबाड, 
प्रकाक्षक श्री राधाकृष्ण तलवाड सी-१३७ भ्रद्योक बिहार, दिल्ली-१२, 
२० 2४ ३०-१६ मूल्य--केवल पाच बार गायत्री मन्त्र का जाप । 

भजनो का सग्रह,उनकी प्राचोनता तथा भार्यंसमाज की गतिविधि 
झौर कार्य-कलाप का परिचायक है, जो भी सज्जन इस पुस्तक को 
मगवाता चाहे प्रकाशक को ५० पैसे का टिकट भेज कर प्राप्त कर 
सकते है । 

--सच्चिदा नन्‍्द शास्त्री 


अंदक्रबा- 


9 पथुदों का फूलमा 
७ बसड़ो मे सूम व भौढ 


धागा 
७ पायोरियवा को यअहू से 
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(पृष्ठ ३... 2 
वाला से भ्रपनी बेटी लोटाने की बहुते.. हि 
कुछ नहीं निकला । हा 
झब पता चला है कि लोगोवाज़ ने इस मामले मे ७ मे 


अपनी भसमथ्थंता जता दी थी। ऐसी ही घटनापश्नों के कारण मार्च के 
बाद स्वर्ण मन्दिर में भ्ाने वाले थरद्धालुओ की शल्य लगातार चटली 
रही । 

यह भ्रज पता चला है कि हथियार चलाने भौर विस्कोटकों का 
इस्तेमाल सिखाने के लिये कुछ दुर्दान्त श्रातकबादियो को १५ दिन के 
लिए स्वर्ण मन्दिर में ठहराया जाता था। यहा उन्हे वासना का सेंस 
खुलकर खेलने भोर अडधय पूकुडकर शलके कट छूट इस्ती थी । इन 
आतकवादियों की भूख को निरीह लडकियों: के जिस्म से 
शान्त करने के बाद भिडरावाला उन्हे हत्या के जधन्य बारदातो 
मिश्नन १र भेज देता था । कै 

भिडरॉबाला भौर उसके चेले पतन के कुएं में नोचे तक पहुछ 
गए थे। सिख धर्म की मर्यादा को बढाने के दावेदारो ने खुद स्वर्ण 
मन्दिर की पवित्रता से बलात्कार किया। अकाली नेता कुकृत्य के ? 
भागीदार है जिन्होने जान-बूककर ऐसी घिनौनी हरकते होने दी । हु 

(प्रजमेर केसरी १७-६-८४); 


१३७+-७--क-प्यकक-, 





दिश्खी के स्थानीय बिक्रता)-- 
(१) मै> इन, प्रस्थ धायुवेंदिक 
स्टोर, ३७७ /दनो चोक (१) भ० 
धोम्‌ प्रायु पदक एप्ठ बनरज 
स्टोर, सुभाव बाजार, कोटला 
मुबारकण्द, (३) से ०मोपास कृष्ण 
अजना मसले चढह्ढा, मेत वाणलाद 
प्रद्माड गज, (४) म- दार्मा ह्ायुवे- 
दिक फार्मेसी, गडोविया रोछ, 
धानन्य परत, (५) म« प्रभात 
कबजिकल के०, नली बतासा, 
खादी चावशी, (३) सें० ईशांए 
बांस किसने जास, मैन भाजार 
मोती नगर (७) श्री बेच भीमसेश 
झास्ती ५३७ लालपत राप माढिट 
(५) दि-सुपर बाणार, रूवाह 
सकंस, (९) श्रो अद् मदम साल 
१९-आकर मार्किट, दिल्‍्लखी । 
शाखा कार्यात्यः- 
६३, बसी राजा केदारनाथ, 
चाबड़ी बाजार, दिल्‍ली-£ 


फोन न० २६६८३८ 


४४७४७७७७७ ७८४ ००७अअआाओ 


सायशैधिक ब छ इरिवायंज १६ दियो०९ मैं तुडित तथा रबुन थ प्रसादपाठक मूक और अदाक्‍डके जिए सर्वदेशिक आय प्रतिनिधि सजा 
दयावग्द भवन, गई विश्ली-२ थे प्रकाशित । 
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पी इक 3 कि 2 न हर «हु, :फु+* के कप २०८ +:- की ४६४३. 28 2० 





बपफ 





२ 
'स्कआ जिक प पका ५० जा ७ अऑ ९ की पी 4 २की 3 फिकी पक 


९ 
धृष्टिसम्बत्‌ १९७२६४६०८५] सा देशिक आय प्रतिनिधि सभा का मुख पत्र दयानन्दाब्द १६० दूरमाष २७४७७१ 
वर्ष १६ प्रसु ४६| झदेवन बृ० ६११ स० २०४१ रविवार २१ प्रवतूबर १६८४ वाषिक मूल्य १६) एक प्रति ४० पैसे 
#सकीफीकीकीफीफीफीफकीफीफीडफिशफिरिपकिीकीफिफिसिप सी फीस फीस फिीजिी चिपक कारक पिक के केक 


दिव्य दयाननद श्रद्धा के सुमन 
यो तो जगती मे, लाखो मानव जीते मरते है। 
पर बिरले ही मरकर निज नाम अमर करते है।॥ 
कुछ पूर्व जन्म के प्राणी, सस्कार त्षाथ लाते है । 
वे बीज योग पाकर ही,बर तरुवर बन जाते है| 
जातियो भोर देझो मे, जो पुरुष महान्‌ हुए है। 
वे त्यागी भ्रोर सुघारक, ज्ञानी गुणवान हुए है ।। 
ससृति के सर्व सुधारक, ससृति ने देखे भाले। 
पर दयानन्द ऋषि जन्मे, उन सब मे एक निराले ॥। 
तन, धर्म समाज सुदुढ का, दे ज्ञान राजनीति का । 
सत्याथथंप्रकाश' किया फिर, तम हटा कुटिल रीति का ॥ 
उस जगत सुगुरु के मुणनित गोपाल कथन करता है । « 
श्रद्धा के समन चढाकर नित चरणो में घरता है ॥। 
-कबविरत्न सिद्धयोपाल 

















मजा पिका ऋि्ि, 


सभा प्रधान श्री रामगोपाल शालवाले का 
राष्ट्पति ज्ञानी जेलसह से वार्ततालाप 


१] 
है 
ट 
3 
। सावंदेशिक सभा के प्रधान श्री लाला रामगोपाल श्ालवाले देश 
| की विशेषत पजाब की स्थिति पर महामहिम राष्ट्रपति ज्ञानी जेल 
सिह से भट करने गत सप्ताह (३ अकतृत्रर) राष्ट्रपति भवन 
पहुचे । स्मरण रहे कि उसी दिन श्रमृतसर स्वर्णमन्दिर में दर्शनी 
ड्यौढी पर खालिस्तानी कडा फहराया गया था और पृथकतावादियों 
ने झ्रापत्तिजनक नारे लगाए भोर राष्ट्रवि रोधी साम्प्रदायिक विद्वष- 
पूर्ण प्रस्ताव पास किए थे। सभा के श्रवेतनिक प्रस एवं लोक्सपके 
सलाहकार पण्डित ब्रह्मदत स्नातक भारतीय सूचना सेवा (रिटा०) 
भी उनके साथ थे । 
प्रारम्भिक शिष्टाचार के बाद श्री रामगोपाल शालवाले ने स्वर्ण 
| मन्दिर से सरकार द्वारा सेना हटाने का स्वागत किया । परन्तु 





बेदो का प्रकाश कर, भ्रम का बताया मर्म । 
पल मे नसाई थटा, छाई छल छनन्‍्द की ।॥। 
भाड में शिकार सब फासना ही भूल गए। 
काटो जब डोरिया, भ्रधमियों के फदे की ।। 
पतित झनाथ हित, तने ही बढाएं हाथ। 
शोथे अभमिमानियो की, मनमानी बन्द की॥ 


राज्य की भ्रशान्त स्थिति को देखते हुए वहा से सेना पूर्णत हटाने के 


देक्ष की स्वतन्त्रता का, फू क गया गुरुमन्‍्त्र । डिप्ार पर असहमति प्रकट की । 

'विकल' थी विव्य ज्योति दिव्य दयानन्द की ॥। राष्ट्रपति जी ने सभा-प्रधान के विचारों का स्वागत किया और 
रामच द्र “विकल', एमपी £ कहा कि झापकी भोर से साम्प्रदायिक सद्भावना बनाए रखने मे हमे 

ऋष्ष दयानन्द शायेंगे सदैव सहयोग मिलता रहा है। धर्म के मामलेमे राजनीति को घसीटे 


जाने पर राष्ट्रपति जी ने भ्रपना विरोध प्रकट किया और कहा कि 
उन्होने पजाब सरकार से कहट्दा है कि वे झायंसमाज तथा प्रन्य धर्मा- 
वलम्बियो के मुखियाओ को फी रोजपुर, अबोहर फाजिलका, गुरुदास 


वाम मार्ग मत की प्रचष्डता के मध्य मे 
जानता था कौम मुनि गोतमबुद्ध भायेगे ? 
बुड़ जी के ज्ञान की प्रघावती नदी के तुल्य । 





पुर आदि सीमावर्ती इलाको मे साम्प्रदायिक एकता का प्रचार करने 
के थे  बेकेग कद बल, ७4203 । के लिए आमन्त्रित कर । उन्होने स्वर्णमन्दिर में हुई उस दिन की 
सीडी हैं जीव सभी ब्रह्म बत जायेंगे !क्‍ दुर्घेटनाओ पर बडी मासिक पीडा व्यक्त की झौर कहा कि हम सब 
बन के वे ब्रह्म सभी सोचते कौत कभी | को इस विदेशी षडयन्त्र को नेस्तनाबूद करने मे कप जाना चाहिए। 
अतबादी स्वामी दयानन्द ऋषि भायेगे।॥ -सच्चिदानन्द शास्त्री 
-क्षिव सयुक्त सभा-मन्‍्त्री 





अम्सदव--मोभाकाश पुदवार्यी सहसम्प/|दक-रपघ्नाथ प्रसाद पाठक 


रे शार्ददेकिस हथाहि 


मेरी विदेश-प्रचार यात्रा 
--ओम्प्रकाश त्यागी 


मेरा लड़का प्रिय प्रशोक कुमार त्यागी जनता ट्रेविल एजेैस्सी में कार्य 
करता है| इस एजेन्सी के पास एयर इण्डिया की एजेम्सी है। इसलिए वर्षे 
में एक बार उसे प्पने तथा अपने परियबार का एक टिक्टि मिलता है। 
उसके द्वारा वह एयर इण्डिया में कही भी जा सकता है । पहिले कर्मचारी के 
माता पिता को भी टिकिट मिलता था, परन्तु अब बन्द हो यगरा है। मेरे 
लड़के ने सोचा कि यंदि वह मेरा टिकिट बनवां देगा तो मैं अपनी बीमारी 
को बमि धम मे दिखा सकता हूं। उसने प्रयास किया झौर टिक्रिठ एयर 
इंडिया ने मेरे नाम बना दिया । टिक्रिंट बन जाने पर मैंने हाय समाद का 
प्रचार करने का बिचार बना लिया। 


इ'गलेंड प्रचार 

मैं टिक्टि बनते ही इ गलेण्ड गया, और अपने माई के पास बमिधम 
पहुच गया । श्री ड।० एस, पी, सिंह ने मेरी जाय की और मुझे ठीक बत- 
लाया, परन्तु उनके भ्रमरीका दौरे के पश्चात्‌ मुझे उन्हे दिखलाना था। मैं 
बम घम से अपने लड़के प्रिय विजय कुमार के पास च्यूकेसिल पहुच गया। 
वहा से मैंने प्रार्य समाज लन्दन के प्रधान की ऐ एन भारदाज 
जी को फोन किया ज्ञात हुप्ला। कि वह रूस कीयात्रा पर चले 
शए हैं। उतके बिता लन्दन जाना बेकार था । इतने दिनो मैंते भवना 
प्रचार चालू रखा | न्यूकंसिल मे अच्छे मारतीय रहते हैं। उन मारतीयो के 
अन्दर वेदिक धर्म का प्रचार चालू रखा । 


अमरीका प्रचार 

एक दिन पझ्रमरीका श्री धमंजित जिज्ञासु को फोन किया । फोन करते ही 
उन्होने मुर्के न्यूयार्क भ्राने का निमन्त्रण दिया । मैंने उनका निमन्त्रण स्वीकार 
कर वहा ज ने का प्रोप्राम बनाया | इगलेड मे २५ दिन रहने के बद में 
२३ भ्रग्त ८४ को न्यूयाकक चला गया। वहा जाते ही पायें समाजो के 
साप्ताहिक सत्सगो, यज्ञों तथा झाम सभाप्नो में मेरा प्रवचन झुरू हो गया। 

आ? प्रतन्धि सभा बनाई गई 

स्यूप्राकों मे अ्यं समाजो की सस्या पाच |थी तो पैंने समस्त प्राये 
समाजो की बैठक बुलाई, झौर उन्हे आर प्रतितिधि सभा बनाने की रय दी। 
इस विचार को सुनकर सभी आरय॑ बन्चु खूकझ हुए बिश्लेषकर श्री धमजित 
जी जिश्ञ सु बहुत हो प्रमत्त हुए । वास्तव में उन्होंने हो न्‍्यूबाक में आये 
सम्राज बनवाया और लगातार इसका प्रयास करते रहते हैं। प्राय प्रतिनिधि 
सभा बनाने के लिए कई बैठक बुलानी पडी । प्न्त मे समा बनाने का निर्णय 
हुआ । आये प्रतिनिधि सभा दक्षिप ध्रफरीका का विवान श्री जिज्ञ मु जी के 
पास था । निर्णय हग्ा कि श्री जिज्ञासु जी के नेतृत्व मे कमेटी बनाई जाय। 
श्री जिज्ञासु जी ने दक्षिण अफरीका के विधानानुसार एक छोटा सा विधान 
बनता ड ला । वह पास हो गया है। इसका समाचार मैंने छावदेज्चिक सभा 
को भी दे दिया । 


भवन खरोदा 

जब तक न्यूया् में भ्ार्य समाज या आयें प्रतिनिधि समा के पास भवन 
मन हो तो ऐसी सभा डावाडोल ही रहेगी। इसलिए भवन खरीदने की 
समस्या स'मने भाई। झा समाज नन्‍्यूयाक के पास केवल पेतीस हजार 
डालर ये । इतते मे भवत खरीदना कठिन काम था। श्री जिज्ञासु जीने 
अतलाया कि पुराना ' गीता मन्दिर” के स्थान पर बडा सन्दिर बन गया है, 
झोर पुराना मन्दिर किसी को बेच दिया वया है। यह सुनकर दु स हुध्रा। 

हम दोनों गीता मन्दिर! के स्वामी श्री अमदीश्वरानन्द जी के पास 
मिलने गये । वहा पहुचते द्वी मेरे मन मे विभार आया कि श्री स्वामी जी को 
बोला जाय, वढ़ गुजरात प्रात के आय॑ बन्ष्‌ हैं और मैं उन्हे पहले से ही 
जानता था। मैंने श्री स्वामी जी महाराज से प्रार्थना की कि मैं उनसे प्केले 
से बात करना जाहता हू। श्री स्पामी जी महाराज ने मेरी प्रार्थंदा मान 
ली । हम दोनों कमरे में चले ये । मैंने उन्हें कहा कि श्रा्य समाजी होते हुए 
पुराना मन्दिर हमे मिलना चारिए। स्वामी जी ने कक सोचकर तीन दिन 
का भेंवसर मामा । मन्दिर साउज कोशियत को गेचने की बात उस रही थी | 


२१ ऋषलुकर १६४६४ 





तोन दिन में बह मन्दिर उसी कीमत प्र अर्थात एक स्राल पेंशठ इकर 
डालर ध्र्थात बीस साख रुपए में हमें मिल जायया । भी स्वानी थी के थक 
प्रयास से बह मन्दिर हमे मिला | बास्तव से उसका श्रेय उन्हीं को जाता है । 


न्यूकेमिल जाना 

न्यूयार्क पहुँचने का समाचार केनाडा और न्यूकसिल के ध्ाये बन्धुन्ों 
को शात हुआ । दोनो ने प्रपने टिक्टि पर मुझे बहा बुलाया । मैं ५ सितवर 
को न्यूकंसिल चला गया। पूर्वी अफरोका के श्री आलकुष्ण जी शर्मों 
यहा थे | उनके प्रयास से ही वहा झाय॑ समाज मम्दिर शरीदा गया। बहाँ 
पहुँचते ही वेदिक धर्म का प्रचार शुरू हुआ | प्रचार में ज्ञात हुमा कि वहाँ 
पर दस प्रार्म समाज हैं । 

श्रीहर्मा जी के घर पर ही मैं ठइ्टरा था। उन्होने श्री प० सत्यपाल जी 
धार्मा के साथ मेरी बहुत ही सहायता की । वास्तव मे भ्रीं सत्यपाल जी क्षर्मा 
के प्रयास से मैं वहा गया । श्री छ्र्मा जी मेरे परिचित थे ही । निर्णय होते 
ही दस आय' समाजो की बैठक बुलाई गई । ध्ार्य' प्रतिनिधि सभा का नाम 
सुनते ही सब मे जागृति भा गई । प्राय' समाज लाउस ए जिल की प्रार्थना 
पर तीन आरय॑ समाजें छोड दी गई हैं। सेष सात झाय॑ समाजों पर सभा 
बनादी गई । 

श्री सत्यपाथ जी बड़े ही विद्वान हैं। उन्हीं के प्रयाख द्वाडा यहु सभा बसी 
हैं और वही इनको सहारा देकर खड़ा करेंगे । मुझे उन्हीं के द्वारा वहु जान 
कर हव॑ हुआ कि वहु सन १६८६मे भपने महा महवि निर्वाण क्षताब्दी मनाने 
का प्रयास करे गे। साहित्य नियम, मण्डें, हृवनकुण्ड कोयाचना मुझसे की है । 


१० हज़ार रुपये का दान 
थ्री हर्मा जी भारत में पडे घपने रुपए को कही देना भाहते थे । भाषण 
में दयानन्द सेवाश्रम सण के कार्य को सुनकर उन्होंने इसी को अपता बान 
दे दिया है। उन्हे इस कायं से बडी शान्ति व घेये मिला । 


न्यूयाक पहुंचा 

मैं १२ सितम्मर को न्यूयाक् पहुँचा। मैंने टोरण्टो जाने का प्रयास 
किया, परन्तु वीजा मिलने में समय लगने को था, परन्तु जिज्ञासू जी के 
प्राग्रह किया #ि मैं स्वामी जगदीरवरानन्द जी के बचनानुसार धन जमा 
कराऊ । मैंने उनको बात सान सो, शौर दस दिन इसी कार्य पर सब 
दिया | एक लाख पेसठ हजार डालर की ध्ाधी पूजी पिछतर हमार डासर 
इमने जमा कर लिया । 

श्री स्वामरि जी से पहली अवतूबर को मेंट हुई | उनसे मैंने धन में कभी 
करने को भी प्रार्थना की है। उन्होंने उसके लिए प्रयास करने का आदवासन 
दिया है । 


लन्दन रुका 

मुझे न्यूवाक' से दिल्ली का टिकिट मे भिला। मैं लन्दन धावा । 
सौमाग्य से वहा अर्य समाज सन्‍्दन के प्रथान थे। मैंने एक दिन उनको 
दिया । मेरी योजना को सुनकर उन्होंने प्राववासन दिया है कि बढ़ुत क्षीध्र 
ही वह अपने यहा आये प्रतिनिधि समा बतावेंगे । हगल र्ड़ में पूर्द अफ़ोका के 
व्यक्ति झाए हैं। सभी प्राय बन्धु है। इससिए लग्दन मे सभा अन्त ही 
धच्छी बनेबी । 

कनाडा जाने का विचार बदलता पड़ा । परस्तु मेरा क्श्वात्त है कि 
गहां भी प्रयास करने पर समा बनाई जा सकेगी । उन्हें जब वह हात हुधा 
कि अमरीका के पूर्व भाग की न्यवाक तथा पश्चिमी भाग की साउथ ऐ मिल 
में समा बन गई है तो उनके हृदय मे सी सभा ढताने का विचार झावा है । 
ईीद्वर उनके प्रयास को सफ्लता दें। 


जप्नी न जा सका 
जमेन य जाने का मुझे द ख है परन्तु बहा चला जाता तो झाव॑ समाज 
का वह काय' से हो पाता । में श्री स्वामी दिव्यानन्द जी से हृदव ते क्षमा 
प्रार्षी हू। परत हुई इस बात का है कि माननीय शासा रासमबोपाल जी 
प्रदान, श्री बन्देतावरंक जी ढौवियर उपप्रवाव तदा की किवनसरल ब्रो० जी 
यहा ये ही। इस प्रकार सार्यदेत्ठिक सका का विदेश प्रचार सुण ही 
रहा है । 


२१ अक्तूबर ईश०७ 
लम्पावकीय 


महथि दयानन्द की पुण्य 
स्मृति में 


महदि दयातन्द को चौदह वर्ष की प्रायु मे शिवरात्रि को क्षिब-मन्दिर से 
लागरण:और पूजा करते समय एक घटना से दोध हुआ था । मह॒धथि का जन्म 
काठियाबाड़ के ध्म्तंगेत मौरवी राज्य के ग्राम टकारा मे हुआ था और ३० 
झक्‍टोबर १८८३ वो हसाहुल विष दिए जाने से अजमेर में राजा भिनाय 
की कोठी में उनका ५६ बर्ष की जायु मे निर्वाण हुआ ! 

महर्षि के भ्न्दर भूहे की भटनासे ईदबर के स्वरूपको समझने भौर उसके 
विषम मे सच्ची आानकारों प्राप्त करने के सिए एक भ्रवल जिज्ञासा 
उत्पन्त हुई । 

यह चटया एक साधारण बटना है परन्तु सस्कारी बालकों एव बुद्धिजीवी 
विचा रकों को ऐसी ही साधारण घटनाओ से बडा बोध शौर प्रकाश प्राप्त 
होता है। उसके आधार पर बड़े-बड़े ग्राविष्कार होते हैं भौर ससार के श न 
झौर विज्ञान की वृद्धि होती है । स्टीवेंसन ने एक बत्तंत मे पानी को उदलते 
देशा झोर उस उदलते हुए पानी से जो वर्तेत पर ढकना रखा हुआ था 
उसमे गति दिश्वाई दो | इस पर बिचार के पश्चात स्टीम ए जिन 
का शाविष्कार जिया जिसका चमत्कार झाज सारे विदव मे भली भाति 
प्रकट हो रहा है । इसी प्रवार न्यूटन ने ब॒क्ष से सेब को ऊपर न जाकर 
पृथ्वी पर गिरते देखकर आकर्षण धाक्ति के भ्राविष्कार वा प्रतिपादन किया । 
महूति दयानन्द ने जब उनको सच्चे ईशइबतर को जातने की इच्छा हुई तो 
झपनी जिशसा को पूर्ण करने के लिए उन्होने पवतों पर नदियों के तटो पर 
विचरण किया । अन्त में गुर विरजानन्द के चरणों मे बेठकर शिक्षा- 
दीक्षा प्राप्त की भौर उन्हे बेदो से सचे ईश्वर की अनुमूति हुई । 


आदश घर प्रख्क भर समान सुध्ाक 

महर्षि धादक्षं धर्म प्रचार हे कं समाज सुधारक थे । उत्को रष्टि मे 
सब से आवश्यक लक्ष्य व्यक्षित ही निर्माण था। उन्होने १८७५ मे धायंसमाज 
की स्थायना की भी और | छठे नियम में ससार का उपकार करना 
मुस्य उद्ृष्य निर्धारित किया हैं। श्रार्य समाज के दक्ष नियमों को दृष्टि में 
रखकर ग्रह विद्वित होता हैं। कि मह॒षि का उद्देश्य यह था कि ईद्यर का 
स्वरूप सब की समझे मे आए ई उन्होंने ६एवर को पहले वियम मे सद सत्य 
विद्या धौर्‌ जो पदार्थ विद्या दे थाने जाते दँ उमका शादि मूल बताया 
है। बेद ईश्बरोय शान है धोड बेदों को पढने पढाले, सुमने-सुनाने को परम 
चर्म बताया है। झ्ादि मूल ईदव्र के स्वरूप के सममने जौर उसके शान वेदो 
के प्रचार से व्यक्ति का निर्मा् हो सकता है ओर इसीलिए ससार का 
छपकार करने का मुख्य उद्देधय दताया है। बादि मूल और परमधघमम से मुख्य 
शद्ृष्य की पूर्ति का होमा सम्मद है। महर्षि ने छठे तिमस मे ससार के 
उपकार के लिए यह बताया है कि शारोरिक, सामाजिक धौर आत्मिक 
सम्दति से व्यक्तियों का प्रूर्ण हूप से निर्माण हो जाग तो उनके उद्चोग से 
अंसार का उपकार होता है । 


उन्नति के लिए स्वतन्त्रता परमातश्यक है 

सहृधि की ष्टि में व्यक्तियों की उन्नति के सिए सब से भ्रधिक 
अमयद्यक तत्व स्वांधीमता धीर स्वतन्त्रता है। वे यहू जानते थे कि परादीनता 
से न सुश है घोर न झारित । स्वश॑|म्त्रता वब॑ लिए यह प्रावरयक है कि व्यक्ति 
हर प्रकार की पराबीनता धोर दासता से मुक्त रहे। जब महू ने 
कार्य आरम्भ गिया उस समय कई प्रक।र की दावला और पराधनतता 
अवलित श्री । दर्याधिक दुःखदावी राजनीतिक दासता थो। उसके साथ- 
साथ मानतिक दासता भी बड़ी कष्ट दायक शोर हानिकारक बी। हूढि- 
बाद, वश्च परम्परा और होती श्ाई है के नाम पर जो दासता थी उसके 
काएुक दाद की डद्राशु सी णो। कई प्रकार के बस्यमों मे जकही हुई 
अथा को मानसिक दाहता के साथ-साथ दुश्यंसतो की दाध्ता भी ग्म मयकर 
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न थी । ध्र्ष धौर काम प्रधान जगत में अनेक प्रकार के दुव्यंसनों का बोस 
वासा था। इससिए मह॒वि ने तीनों प्रकार को दासताझों से मुक्त कराते 
के लिए पूर्ण प्रयत्न किया | भ्रष्टाचार मिथ्यायार इत्यादि से सुरक्षित रखते 
के लिए उन्होने ओश्म की पताका के साथ-साथ पालण्ड सण्डिनी पताका 
भी हरिद्वार मे कुम्म के प्वसर पर फहराई थी। उनकी धारणा वी कि 
बिता अन्धविश्वासों और पालखण्डो के निराकरण के सत्य धर्म का प्रकाश 
और प्रचार नदी हो सकता । उन्होने सत्यार्थ प्रकाश के साथ व्यवहार-मानु 
नाम की पुस्तक भी प्रकाशित की । उस पुस्तक में व्यवहार और व्यवसाय 
को मर्यादित करने के लिए बडी सुन्दर लिक्षाएं है। 
मा सिक्र दासता के निवारण के उपाय 

इसी प्रकार मानसिक दासता से मुक्त करने के लिए धर्म में श्रद्धा के 
साथ-साथ तके का पूर्ण समावेश्ष किया । संत्यार्थ प्रकाश एक ऐसा धर्म ग्रन्थ 
है य्रो प्रश्नोत्तर के रूप मे ही मुख्यतवया लिखा यया है । ऋषि ने झाय॑ समाज 
के नियमों में सत्य को ग्रहण करने भौर असत्य को त्यायने मे सबेदा ठच्नत रहना 
बताया है। हम ऋषि की प्रणासी को इस प्रकार समझ सकते हैं कि ऋषि 
धर्म के सब से प्राचीन और पवित्रतम स्वरूप को पुन प्रचलित करना चाहते 
थे। चारो वेदों को ही वे स्वत प्रमाण मानते थे। प्राचीनतवा के नाम पर 
कभी कभी असत्य बातों का भी समावेश होने लगता है। इसलिए इसकी 
जांच के लिए तक झावद्यक है । 

परम्तु प्राचीन धर्म को केवल तक से सम लेना ही पर्याप्त नही है । 
तके से सक्षोषित प्राचीन धर्म जीवन का क्रियात्मक आधार होना चाहिए 
जौर जब तक घधमं जीवन का क्रियात्मक आधार न हो तब तक धर्म का 
केवल जानना पर्याप्त नहीं। महृषि ने जब पूर्ण रूप से प्राचीन वैदिक धर्म 
को तके के ध्ाधार पर क्रियात्मक जीवन का श्राधार सिद्ध कर दिया प्ौर 
धर्म के सुनिश्चित धिद्धान्त प्रतिधादित कर दिए जिसे ना समझो ने हिन्दू धर्म 
को सकुचित करने का प्रनगेल आक्षेप भी उन पर किया तब उन्होंने देश की 
दक्षा सुधारने का बीडा उठाया । 

राजनीतिक दासता की बेड़ियां काटने का रजम ग॑ बनाया 

ज्ब महथि ने कार्य प्रारम्भ किया था तब सारा भारत राजनीतिक 
दासत' को बेडियो मे जकडा हुआ था । महथि को यहू देखकर बडी बेदना 
होती थी भौर उन्होने राजनीतिक दासता के निराकरण ओर स्वाधीनता 
प्राप्ति के किए प्रदल रूप से प्रचार किया । मदृषि ने स्व॒राज्य शब्द का प्रयोग 
सब से पहले सत्याये प्रकाक्ष मे किया है । उन्होने यहू भी स्पष्ट किया कि 
स्वराज्य प्रत्मेक़ व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। ऋषि की यह भी 
धारणा थो कि विदेश्षियों का राज्य कितना ही अच्छा हो वह घने राज्य से 
अच्छा नही हो सकता । 

स्वाधीनता के लिए उन्होंने यह भी आवश्यक समझा कि स्वाधीनता की 
इच्छा पूर्ति के साथ साथ व्यक्तियों मे पूर्ण रूप से प्रात्म सयम हो । उन्होंने 
लिखः है कि जिनके ध्रन्दर मानसिक जगत में इन्द्रिय रूपी प्रजाप्रो पर भरकुश्च 
नही वे स्वराज्य के अधिकारी नहीं। मनु के क्‍्राघार पर यह क्षब्द स्वतन्त्रता 
की सुरक्षा के लिए अत्यन्त विचारणीय पौर अनुक रणीय है । 

यदि स्वराज्य और स्वाघीनता के साथ साथ वा दूसरे छब्शे मे शासन 
के प्रधिक्ारो के साथ साथ प्रनुध्ासन की भावना भी मर्यादित हो त। स्वराज्य 
की सुरक्षा हो सबठी है। महषि ने यह भी लिखा कि महाभारत के समय 
तक सारा ससार भारतीयों श्रार्यों के शासन मे था। उन्होने लिखा कि 
चक्रवर्ती राज्य मारत का अब नही रहा । परस्वर की फूट के कारण हमारे 
देश मे भी हमारा राज्य नही है | 

उन्होने सत्यार्य प्रकाश मे लिखा है कि महाभारत के समय जो राजसूय 
यञ्ञ टृभा था उसमे बह्तपे देशों के राजा सम्मिलित हुए थे। चीनका भवदत्त, 
झमेरिका वा वशबाहत, युरोत का विडालाक्ष अर्थात मार्जार (बिल्ली) के 
सरक्ष ध्राख बाले, यवन जिनको यूनान कहा जाता था आए पोर ईरान का 
धल्य आदि सब धधीनस्थ राजा यज्ञ भौर महद्दाभारत युद्ध मे आज्ञानुसार 
धामिल हुए । इससे रपण्ट है कि सारे ससार मे भार्यो का राज्य ब' । 

(देष पृष्ठ १० पर) 


४ शार्यदेशिश शाप्याहिक 
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सामायिक चर्चा- 


जीवन मृत्य की समस्या 
(२१, ९२ सितम्बर १६८४ को) 

प्रभी हाल में फ्रास के निसी हबर में इन्टरनेशननल काग्रेस का प्रधिवेशन 
हुमा है जिसमे लगभग ७०० डाबटरो, न्यायविदो, समाज क्षास्त्रियो भौर क्षान 
के साथ मरने का अधिमार 'दातु” नामक सरधा के सदस्यों ने भाग लिया । 

मृत्यु का इजेक्दान कौन दे इस प्रदन पर बड़ा मतभेद उमर कर आया। 
दक्षिण भ्रफ्रीका के हृदय रोग विज्ेषज्ञ ढा० क्रिश्चियन कमाई का सुझाव वा 
कि एक मात्र डाबटर ही इसका निशचय करने के लिए उपयुक्त है जिसे 
धन्य रुव उपायो के कारमर न होने की प्रवरथा मे रोगी को शान्ति पूर्वक 
मरने मे सहायता देनी चाहिए । 

इस सुझाव का अन्य डाकटरो द्वारा जितमे फ्रासके केसर रोग के विशेषज्ञ 
प्रो० ल्येन भी शामिल थे, घोर विरोध किया गया। डा० ज्वानजेन वर्ग ने 
इस बात पर बल दिया कि किसी को भी दूसरे के जीवन और पृत्यु पर 
निर्णय करने का अधिकार नही है । 

मौत का इजगदान देने के सम्बन्ध भे विभिन्‍न देक्ो की न्याय प्रणालिया 
मिन्‍न २ है। ग्रट ब्रिटेन प्रभूति वुधिक देशों मे आत्महत्या करने में 
सहयोग देने वाले पर स्वत मुकदमा चलाया जाता है। इटली, फ्निलेड 
डेनमार्क, भास्ट्रिया भौर स्विटजरलेड मे मुकदमा चलाने वा न चलाने का 
लिर्भय करने के लिए तुरन्त कार्यवाही बिए जाने का विधान है । 

पहु बात कई ब।र स्पष्ट वी जा चुकी है कि मानव का प्रपने शरीर 
पर कोई स्वत्व नही होता यह समाज की घरोहर होती है। 

अत इसे स्वय नध्ट फरने कौ वा दूसरों से नष्ट कराने की भनुमति नही दी 

जा सकती इसीलिए ऐसा करना कराना पाप और प्रपराघ होता है-- 


प्रन्तर्जातीय विवाह की उपयोगिता 


एक बड़ राजनेता धौर विधायक ने अन्तर्जातीय विवाहो की उपयोगिता 
पर प्रकाष् डालते हुए कहा ' कि हस प्रकार के विवाहों के बच्चे बड़े योग्य 
जोर कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं । 

वस्तुन इन महाशय ने यह कहकर एक बहुत बड़ी सच्चाई को प्रकट 
किया है। वैज्ञानिको की यह स्थापना है कि एक ही जाति या उपजाति में 
गदि दीघंकाल तक विवाह होते रहे तो एक ही रक्त के दौर से सन्‍्तानों के 
झरीर और मस्तिष्क का विकास स्थिर हो जाता है। उस्तमे नए रक्त केन 
झाने से नृतनता नहीं झाती और कालान्तर में समाज के विकास के स्ोत 
कुंठित होकर उसका ह्वास हो जाता है। 

रक्त सम्बन्ध के विवाह तो धौर भी प्रथिक हानिकर होते हैं। उनकी 
सनन्‍्तान भद्दी भौर प्रतिभा शून्य होती है। खाने पीमे भोर सोने में तो वे 
चतुर परन्तु बौद्धिक एबं आत्मिक कार्यो के अथोग्य होते हैं । साथ ही प्रधिक 
स्वार्थी होते हैं । 

समाज क्षास्त्रिमों की यह मान्यता है कि यदि रक्त सम्बन्ध के विवाहों 
की प्रथा बन्द न हुई तो मानव जाति का विनांक्ष प्रवश्यम्भावी है। ससार 
में प्राज अधिक विषय वासना पाई गाती है। इसके लिए रक्‍त सम्बन्ध सबसे 
अधिक जिम्मेवार है। रक्त सम्बन्ध के बिगाहों को सम्तान प्रधिक विधयी 
होती है । भ्रमेरिका इत्यादि देशो मे कई बार यहू छोर मच चुका है कि इस 
प्रकार के विवाहों को सरवार को त्याज्य ध्ौर दढनीय ठहराना चाहिए 
जिससे प्रयोग्य सन्‍्तान पेदा न हो । 

इस प्रकार की मान्यताओं से भधन्तर्जातीय विवाहो की उपयोगिता स्पष्ट 
हो जाती है। इसे उन लोगों को विशेष रूप से नोट करना चाहिए जो बह 
कहते हैं कि जब अपनी ही जन्मना जाति मे योग्य जोडे मिल जाते हैं तो 

झन्य जातियो मे विवह क्यो क्ए जाए । ईसाइयो मुसलमानों तथा उमोश् 

विवाहों क॑ पक्षपाती हिन्दुध्रों को निकट व रक्‍त सम्बन्ध के विवाहों की 





हामियों को अमुगव: करके उन्‍हें निरत्साहित करना बाहिए । 

मह॒वि दयानस्दतैसरस्वती ने गुच १र्मानुसतार वियाहों का प्रतिपादत करते 
हुए माता के कुल की ६ पीढ़ियो और पिता के भोत्र की कन्या से विवाह 
वर्जित किया है। इस दर्जन मे भी रबत या निषट सस्वन्ध वे विवाहो की 
हानियां प्रतिशक्षित होती हैं । इस तथ्य को स्वामी ली ने इस प्रकार सुस्पष्ट 
किया है--- 

जैसे पानी में पानी मिलने से विशक्षण पुण नही होता देसे ही एक 
भोज पितृ वा मातृकूस मे विवाह होने से ध'तुओं के अदल बदल न होने से 
उन्मति नहीं होती । 


्रध्यात्म की कम्पनियां 


भारत के उद्योगपति चाहे बहुराष्ट्रीय कम्पनियां चला पाए या नहीं 
हमारे धामिक गृरश्नो ने बता टिया है कि भ्रध्यात्म की गम्पनिया चसाने मे 
उनका कोई मुकाबला नहीं है।तिसी ऋषि ने न्यूयार्क का होटल सरीद 
लिया है तो बिसी भगवान ने पूरा गाब का भाव हत्ये चढ़ा लिया है। किसी 
महाराज ने स्विटजरलेड में पूरा का पूरा पवत घर लिया है। इन पवित्र- 
स्थलों मे अपने मुरुषालय खड़े करके ये आध्यात्मिक उद्योगपति सारी दुनिया 
को प्रपना बाजार बनाने पर सुने हुए हैं। फिलीपीन्स के राष्ट्रपति मारकोस 
झौर सयुकतराष्ट्र के महासबिव भी उसके विश्व माल को विक्की 
में मदद दे रहे हैं। माल की बिक्री के लिए उन्होने तरह- 
तरह के पोज देकर फोटो लिग्याए हैं शह्पनी प्रावाज कपेटो 
में भरवाई है घौर सभो सभव मुद्राप्रो मे उन्होंने रगीन फिल्‍मे तैयार करवाई 
हैं। इनके खरीददारों की कभी नहीं। पैसा पानी की तरह बरस रहा है । 
चेसे भ्रध्यात्म की घूर सेकते हैं भौर गुरुबन ससार का रस भोवते हैं । भुर- 
जन की लीला-भूमि मुल्य रूप से गोराग देश ही है क्योकि पैसे वाले पापी 
वही ज्यादा है। भारत जैसे पवित्र देश मे उनके सिए करने-घरने को कुछ 
नही है। यहा तो हर आदमी देवता है। यह बिना सीढ़ी के ही स्व पहुचने 
का भविकारी है। (न, भा, ११ १०-८४» 


मनुस्मति हो श्रादि धर्म एवं 
नीति शास्त्र हें 


भारत ज्ञान का भडार है। यहा की सभ्पता और धर्म प्रत्यन्त 
प्रादीन है । 
मनुस्मृति युरोपीय नीति तथा अस्टी नीति से भी पहले की है परन्तु 
हमारा कानून भी रोमन कानून पर धाधारित है। ये सद कानून सनुस्मृति 
से ही लिए गए प्रतीत होते हैं। मुझे तौ ऐसा जान पड़ता है कि प्रारम्भ का 
नीति शास्त्र मनुस्मृति हो है । (ला्डवा रन होस्टनस बबर्नर जनरब)* 
भारत के ईस्ट इ डिया कृम्पती को 
सम्दन भेजे पत्र का श्र श) 


मुसलमान श्रार्थ समाजी 


एक फौयी अ ग्रंज कंप्टिन की एक मुसलमान जमादार से किसी गिषय 
पर बहस हुई भोर वहू श्र ग्रज हार गया । 

उस पझ्रग्नज मे भ्रपने बडे अफसर से उसकी उद्दष्ठता की ल्िकायत की । 
एक भोरे भ्रग्न ज प्रफसर का एक काले हिन्दुत्तानी के द्वारा प्रपवानित होता 
क्या छोटी बात थी ? बहस मे भर प्रेज अफसर का हार जाना ब्रिटिश वर्चस्व 
पर क्या छोटा आधषात था ? 

बड़े भफसर ने ज्मादार को बुलाया झौर कहा 'बदमास आये तमाजी ' 
तुम अपने भ्रफसर से गुस्ताली से पेश क्यो आया है ? 

जमादार ते बहा 'जनाव, मैं मुसलमान हू' साहब ने अपनी इृष्टि मे 
झपने को ठीक करते हुए कह्ा-- 

“तब तुम मुसलमान आय पमाजी हो |” 


“- रग्‌गाव प्रतार पाठक 


2 १ अ्क्‍तुबर १६८४ सार्यदेशिक शाय्याहिर ४ 


विदव को विविध प्रकार से 
संस्कारित करने में संस्कार 


विधि का महत्व 


ले०-भी पं० वीरसेन जी पेदश्रमी, इन्दोर 


4१) संस्कार विधि का महत्व 

महूषि दयानन्द सरस्वती द्वारा निर्भित संस्कार विधि भ्रत्यन्त महत्वपूर्ण 
अन्य है। प्रत्यक्ष रूप से तो,मद्दी[शात होता है कि इसमें मनुष्य के लिए 
१६ संस्कारों का वर्णन है जो झ्वरीर ओर आत्मा को सस्‍्कृत करके धर्म, 
गये, काम और मोक्ष प्राप्ति में सहायक होते हैं। परन्तु परोक्ष रूप से धन्य 
भी भनेक महत्वपूर्ण ज्ञान|एवं कर्मों का भी उससे दिग्दक्षन होता है । 


(२) सोजद् संस्कारों से पोडश कलावान्‌ बनें 

प्रदनोपनिषद के छठे,प्रश्न में सुकेशा भारद्वाज ने भगवान पिप्पलाद 
अधि से पूछा--पोडशकलं पुरुषंपृज्छामि--मैं सोलह कलायुक्‍त पुरुष को 
बानना चाहता हूं । यह जिज्ञात। सद। ही होती चाहिये । जिस प्रकार प्रत्येक 
में सोलह कलावानू परमात्मा विद्यमान है उसी प्रकार इस देहू और अन्त रात्मा 
को भी घोड़श कलायान्‌ बनाने के सोलह सस्करारों से सुशोभित करना 
आहिये । 
(३) संस्कारों का स्थायी प्रभाव द्ोता है 

मनुष्यों को सस्कार विधि में बताये सोलह संस्कारों से सोलह कलावान्‌ 
बनकर पूर्ण सुसंसकृत होना चाहिए । इन सोलह सस्कारों का प्रभाव दरीर 
झौर भाश्मा पर होता है जिससे इस जन्म भौर ५रजन्मों पर उत्तम संस्कारों 
का उदबोधन होता है । संस्क्रारहीन दारीर और पअत्मा पशुवत्‌ है। धत: 
सोलह संस्कार परम भावश्यर हैं । 


(४) कुसंस्कारों का ब्यापञ्ञ प्रसार 

बतेमान समय में धरीर और भात्मा को कुसंस्कृत करनेके प्रयत्न भहनिश 
कार्यरत हैं। उनके सेकड़ों व सहंस्त्रों प्राकषक मनोहारी पाश क्रियाशील हैं । 
उनमें मानव जाति फंसती जा कु है । यदि कुसंस्कारों के पर्यावरण रूपी 
महासमुद्र में डृबती मानवता ् जलवाने के लिए सोलह संस्कारों की यश्ञमय 
पर्यावरण की नौका को निर्मि# न किया गरय्रा तो जत्यधिक कर्म प्रदूषित 
पर्यावरण से स्वास्थ्य तथा झ्वरोई का प्रस्तित्व उत्तरोत्तर क्षीण होता जायगा 
तथा कुसंस्कारों के कूजक्रों के [प्रभाव से मन प्लोर आत्मा कुस॑स्‍्कृत होकर 
पाप कर्मों में प्रदृत होकर जन्म जन्मान्तर तक विविध नीच योगियों को 
प्राप्त होकर दुःख भोगती रहेगी । 
<४) गम एवं बाल्यावस्था में संस्कारों से लाम 

बीजानुसार जिस प्रकार बृक्ष, पुष्प, कप रस, गन्ध व फल की उलरत्ति 
होती है तबा उसी को संध्कारित कर देने से उसके गुमों में वि्षेष वृद्ध 
हो जाती है उसी प्रकार गर्भावस्‍था से ही मनुष्यों के लिए संत्कारों का 
4ऋुवियों ने विधान किया । सोलह सस्‍्कारों में तीन संस्कार गर्भावस्‍था में 
होते हैं घोर पांव संस्कार पांच वर्ध तक की अवस्था में होते हैं। भर्थात्‌ 
सोलह संस्कारों में श्राठ संस्कार प्त्यन्त प्रबोध अवस्था में ही होते हैं। 
इजका प्रभाव क्वरीर और प्लार्मा दोनों पर महत्वपूर्ण होता है यह 
मिद्चित है । 
(६) संस्कारों से खदाचार की वृद्धि 

सोसह उंस्कारों के प्रकार तथा उनके अनुष्ठान से प्राभार की प्रतिष्ठा 
होगी । धनेक सुरंस्कृतों में सुसंस्कार युवत कर्मोंगी वडि होमी तथा कुमंस्कार 
अन्य रूकर्मों की निन्‍्दमीय श्रेणी में गणना होने से उनको ओर सर्वेतामान्य 
की प्रवृत्ति का हास ही होगा । सोलह संस्कारों का अ्काधिक प्रभार 
अत्यन्त भावक्ष्यक है । प्त: संस्कार विधि में प्रधान रूप से सोलह संस्कारों 
-का प्रतिपादन किया गया है । 
(७) रिश३ को संस्कारित छतने के लिये बड़े यज्ञ हो 

जिस प्रकार समुष्यों पर सोलह संस्कारों से श्रेष्ठताका विश्व में कर्यादरण 


निर्भित होता है उसी प्रकार सुष्टि या परिहृद्यम/न रचना को भी संस्कारित 
करने के उदेदप से महृति ने संस्कार विधि में--सामान्य प्रकरणम्‌-- 
शीर्षक में यशरेश, यज्ञक्षाला, यज्ञकुण्ड का परिमाण लिखा है । इसमें कम से 
कमर सवा हाथ का चोड़ा, गहरा समचौरस छहू हाथ परिमाण के कुण्ड 
का महृधि ने विधान किया झौर दो लक्ष प्रहुति का उल्लेख क्रिया । वह 
न तो संस्कार यज्ञ कर्मों से सम्बन्धित है और न दैनिक प्रस्निहोत्र तथा श्रौत 
यश्ञों से ही सम्बन्धित है। आओतयक्षों के कुण्ड और वेदी झन्य ही प्रकार की 
होती है | भरत: ज्ञात होता है कि यह विधान किन्‍्ही बडे यज्ञोंस ही सम्बन्धित 
है जिनमें कम से कम । हजार से ३ लाख प्राहुतिया द्वोती हैं । 
(८) बड़े-बड़े यज्ञों से विशेष लाभ होते हैं 

संस्कार यज्ञ संस्कार कर्मो' से सम्बन्धित हैं । श्रोत यज्ञ श्रोतकर्मकाण्ड 
प्रधानहैं । उनमें आहुतियां बहुत थोड़ी होती है । कमंक्राण्ड ही प्रधिक है। इन 
बड़े कुण्डों के यज्ञ में श्लाहुतियां ही प्रधान हैं। इस प्रकार के बढ़ यज्ञों से 
विश्व के समस्त पर्यावरण पर प्रमाव पढ़ता है । यज्ञ के धृत तथा हृवि भ्रादि 
पदाथों से पर्यावरण पूर्ण होकर शुद्ध तथा पुष्ट होता है एवं प्रारोग्यप्रद 
बनता है। समष्टि मन में भी ध्ान्ति उत्पन्त होती है। समष्टि मन में 
शान्ति के भाव उन्पन्‍्न होने से कर भावों का स्वभावत:ः नाश होता है प्रौर 
सात्विकृता की वृद्धि होती है । कृषि, वृक्षों, वतस्पतियों की उत्उत्ति में वृद्धि, 
फलों की उत्पादकता, पौष्टिकता तथा प्रारोग्यता में वद्धि होती है। इस 
प्रकार के यज्ञों से सुवृष्टि भी होती है। बाढ़, प्राधी, तुफान आदि उत्पातों 
की छ्ान्टि भी होती है| 


(६) सत्याथ प्रकाश में बढ़े यज्ञों के लाम का उल्लेख 

सत्याथे प्रकाश के तीसरे समुल्ताम मे महथि ने लिखा है कि “इसलिये 
प्रायंवर शिरोमणि महाशय ऋषि, महू, राजे, महाराजे लोग बहुतमा होम 
करते भौर कराते थे । जब तक इस होम करने का प्रचार रहा तब तक 
भार्यावर्त देश रोगों से रहित भौर सुलों से पूरित था। अब भी प्रचार हो तो 
वैसा ही हो जाय । इस प्रकार महधि ने बह बह यज्ञों का विधान संस्कार 
विधि मे पर्यावरण को सुसंस्कृत करने के लिए किया है। 
(१०) बड़े यज्ञ काम्प यज्ञों की श्रेणी में है 

बैद भाष्य में भी अनेक स्थलो पर बड़े-बड़े यज्ञों का श्रायोजन, वृष्टियल 
की शुद्धि, रोगादि निवारण के लिये मह॒थि ने किया है। ये यज्ञ काम्य यज्ञों 
की श्रेणी के हैं। काम्य यज्ञों में अधिक आहुतियां होती हैं! भ्रतः महर्षि ने 
बड़े कुण्ड प्लोर लक्षाहुति भ्रादि का विधान कास्य यज्ञों की दृष्टि से किया है। 
इस प्रकार के काम्य यज्ञों से समय-समय पर बह बड़े यज्ञों का स्‍श्रायोजन 
महथि को अभीष्ट थ-- प्रत: इसका सकेत संस्कार विवि में किया । इसी 
प्रकार उदयपुर महाराजा को निरामय महोत्सव में दस हजार रुपयों से, 
झ्रधिक वृष्टि के लिये वर्षा ऋतु मे यज्ञ कराने को महृषि ने लिखा था। 
झर्थात्‌ ऋतु अनुकूलता स्थापित बरने के लिए, प्राकृतिक, प्रकोपो के शमन 
के लिये बड़ बड़ यज्ञों से विश्व के पदार्थो' पृथिवी, जल, वायु, बिद्युत, 
सूर्य रशिम, वक्ष, वनस्पति, परत मेघ, वन, अन्तरिक्ष प्रादि को प्रभावित, 
शुद्ध एवं पुष्ट यज्ञ से करते रहना चाहिये । 


(११) संस्कार विधि में भ्रोतपात्रों के चित्रों का प्रयोजन 

संस्कार विधि के अध सामान्‍य प्रकरणम--में आगे महति ने यज्ञ पात्रों 
का उल्लेख बिया है भौर उनके वित्र भी दिये हैं। यज्ञव्रात्र दैनिक यज्ञों के 
नहीं है, न उनकी उपयोगिता कुछ को छोड़कर बड़ यज्ञों में होती है। वे 
शत यज्ञों के पात्र हैं। इससे ज्ञात होता है कि महथि श्रोत यज्ञों का 
प्रचलन भी चाहते थे धौर भनेक स्थलों पर उन्होंने अग्निहोत्र से 
लेकर जदवमेघ पयेन्त यज्ञोंके करने का उल्लेख किया है । जिस प्रकार सोलह 
ससस्‍्कारों से मानव देह को प्लौर आत्मा को सस्कारित करने का महधि 
का उद्देश्य था, उत्ती प्रकार विध्व के पर्यावरण को श्रोत यज्ञों के माध्यम से 
मी सुसंस्कारित करना भी महधि का उद्ंइय था, जो कि वेद का प्रधान 
वैज्ञानिक बम है| 


(१२) कतिपय भ्रोतयञ्ञ के लसन्धियों में द्ोते हें 


शोलह संस्कार कर्म जीबन के काल चक्र से सम्बन्धित यज्ञ हैं। ये प्रति 
अकिति के जीवन की झयस्था की सन्धियों से सस्थन्धित हैं । समष्टि से इनका 
एक ही काल में सम्बन्ध नहीं है समष्टि जयत में एवं सुष्टि में जो काल 


६ छा दैदिक हाथ हिल 


मह॒षि की इच्छा पूर्ण करने 
का ब्रत लो 


“-आर्या मीरायति, ज्वालापुर 

हमारे वैदिक धर्म मे त्योहारों का बहुत महृत्व है। हम इनको पर्व भी 
कहते है। पर्व दब्द पृ-पुरने धातु से बना होने के कारण इसका भ्रर्थ उल्लास 
पूर्वक मनाने का है | प्रथांत्‌ जिस दिन कोई भी पर्व हम मनाते हैं उस दिन 
हमारे मन के भीतर प्रत्यधिक उल्लास होता है । पर्व मनाने से हमारी ससस्‍्कृति 
की रक्षा होती है । ये प्र प्रतिवर्ष प्राते हैं और हमे नई नई उमगे नये नये 
मार्ग निदेश करते हैं। हम इनको मनाते हुए झपने प्राचीन गौरव को झनुमभव 
करते हैं भौर हमारे नवयुव॒कों तथा नवयुवतियो को प्राचीन इतिहास की 
भलक मिलती हैं जिससे वे प्रे रणा प्राप्त करते हैं । 

जिस दित कोई भी पवं हो हमारे सबके मत उम्रग से भर जाते हैं। सब 
एक दूसरे से मिलते हुए प्रसन्‍नता प्रयट करते हैं इसी कारण दफ्तरो मे बेको 
में तथा पोस्ट आफिस में छुटटी कर दी जाती है ताकि सब लोग अपने-अपने 
परिवार में प्रपने बाल बच्चो मे बैठकर मिलकर आमोद-प्रमोद से प्रत्येक पर्व 
को मना सके । इसलिए हमारे भारतवर्ष में क्या विदेशों मे भी जो भारतीय 
रहते हैं वह सब पत्नों को मनाते हैं । 

परन्तु प्रत्येक मानवो का पर्व मनाने का ढग कुछ झलय भ्रशय होता है । 
वे पुरातन काल की कथाओं के अनुसार जो उनके पिठा पितामह से चली भ्रा 
रही है मनाते हैं चाहे यह प्रथा श्रष्छोी हो या बुरी, चाहे लाभप्रद 
हो प्रधवा हानिकर परन्तु उसी बेढमगी चाल से मनाते चले आ 
रहे हैं। मैंने कई स्थानो पर स्वय देखा है कई लोग छोटे छोटे त्यौहार मनाते 
है जैसे ताग पूजा, दुर्गापूज", होई माता का पुजन लक्ष्मी पूजन तथा करवा- 
बौध का ब्रत इत्यादि २ । 

हमारे मुतलमान भाई ताजिये तथा ईद वकरीद मनाते हैं असमे रोते 
पीटले तभा बकरे काटते है। एक ओर तो जीव हिंसा करते हैं दूसरी ओर 
खुशिया मनाते हैं यह कोई पर्व नही त्मोहार भी नहीं है जिससे परमात्मा की 
बनाई हुई सृष्टि की आत्म हत्या हो ऐसा जघन्य पाप और क्या होगा फिर 
यह पव॑ भी कैसा उसे तो कूछ धौर ही कहना चाहिए। 


इफकीसफीफीसीसीसीसीजीफीसिीफिफीफिपफप्फरिग्फििपसिपिीफिकपलीफीसिपसिपफसिसिसन्‍फि सी फसिन्‍फीरिकरिक रिकफपरिकीफन्‍ अप रक्‍रिन्रिकरिक्‍क्‍५+, 
सन्धिया होती हैं उन सन्धियों से श्रोत यज्ञों का सम्बन्ध है । समष्टि जगत में 


प्रात साथ पी काल सन्ध्रिया, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सन्धिया 
चातुर्मास्य सन्धियो उत्तरायण दक्षिणायन सन्धिया एवं सावत्सरिक सन्धिया 
होती हैं। भ्रत इन सन्धिकालो मे यज्ञों द्वारा प्राकृतिक क्षक्तियों को सुपुष् 
करते के लिए श्रोत यज्ञ भी ध्रावश्यक हैं । 


(१३) संस्कार विधि में कतिपय श्रोत यज्ञों की विधियां 

इस ओलोत यज्ञो के नाम अग्निहोत्र, दर्श पोर्णेमास्येष्टि, चातुर्मात्येष्टि 
झपनयाग सवत्सरेष्टि हैं। महृषि ते सस्कार विधि मे अमावस्या और पूर्णिमा 
के पर्व यागो का, नवान्नेष्टि, सावत्सरिक यज्ञों के मनन्‍्त्रों का उल्लेख किया 
है । उनका जो आहुति भाग है उसको करने को लिखा और उनके कर्म काण्ड 
का जो भाग है उसको छोड दिया है। अत ज्ञात होता है श्राहुति भाग 
प्रधान एव आयवहयक है और कर्मकाड म'य ग्ौण है। इसी प्रकार धन्य श्ोत 
पशों के बारे भे सुगम पद्धतिया ग्रहण करनी चाहिए--बटिलता सामान्य रूप 
से स्मानो जा सकती है तभी उनका भी प्रचार हो सकता है| 


(१४) कतिपय श्रोत यज्ञ व्यक्ति एवं राष्ट्र निर्माण के लिए है 

शरोत यज्ों भे कास सन्बियों के यश्ञों के ही साथ सोम यथाग भी है। 
इसका यशक्षपि काल से सम्बन्ध है परन्तु समष्टि से कम सम्बन्ध है व्यष्टि से 
ही सम्बन्ध विज्ेष है तथा ऋतु से सम्बद होने पर भी अनुष्ठान ऐच्छिक है । 
इसके पदचात भी जो श्रोत यज्ञ बजेपय, राजसूब, सौज[|मणि, अध्वमेथादि हैं 
उनका सम्बस्ध ब्यवित ओर राष्ट्र के निर्माण से है। यह शब्ट्र की ग्रवस्थाओं 
से सम्बन्धित है और राष्ट्र को समुन्तत करने के लिए है । इस प्रकार सस्कार 
विधि भें सोलह सल्कारों के साथ राष्ट्र मायव समाज एन समस्त प्राकृतिक 
पर्यावरण तबा विश्व को सुद्ध एबं सुसस्कारित गरते का महतपथिने भायें 
ब्रदर््षित किया है । 


२१ प्रक्तुबर ११८४ 


परन्तु वेदिक पर्य कितने ऊ ये हैं जिनमे सबसे प्रथम महू कथा जाता 
हैं ओ परीपकार के लिए होता है उसमें धयना कोई नी स्वार्थ गहीं होता 
बस एक ही विचारधारा होती है वह यह कि अच्छी सुनन्ति सबको | मिलती 
चाहिए । फिर देखो हमारी आर्य पं पद्धति में प्रस्मेक प्य पर विदोष मन्त्रों 
द्वारा आहृतिया दी जाती हैं जो उस पर्व के लिए धावदबक होती हैं । 

हमारे पर्ब कितने भच्छे कितने छ्षिक्षा प्रद हैं जैसे मकर सक्रान्ति, बसनन्‍्त 
पच्रमी, विजयादद्षमी, कृष्भाप्टमी रामनबसी, ईीपाबलि, रक्षा बन्धन, 
इत्यादि । हम धाय। लोग इन सब पर्बों को ममाते हुए बश करते हैं। दास 
देते हैं। चाहे भायं समाज मे सनाये या स्‍झ्पने-ध्पने घरो में परन्तु ये यज्ञ 
दान, मिष्ठान बाटना झ्ावदइ्यक सममते हैं। प्रत्येक पर्व हमे नया नया सर्देक्ष 
देता है । 

आज जिस पर्य को हम मना रहे हैं उसके दो पहलू है। एक तो प्रत्येक 
स्थानपर दीपक जलागे जा रहे हैं दूसरे स्वामी दयानन्द जी का निर्याण दिवस 
मनाया था रहा है। आज के दिन बहुत सारे सोग लक्ष्मी पूजन करते हैं। 
ऐसे लोगों थी यह विचार धारा है कि इस दिन यदि लक्ष्मी की पूजा की जाये 
तो घरमे बहुत घन आ जाता है । एक मनुष्य नेऐसा किमा कि राजि कोलदमी 
पूजन करके घर का दरबाजा ख सा रख दिया । लक्ष्मी तो न ध्ाई कोई चोर 
आकर चोरी करके ले गया ] 

हम आवं लोग ऐसी बातो पर विष्वास नहीं करते, हम कहते हैं लक्थी 
पूजा करने से नहीं आती लक्ष्व्ी तो पुरुषार्थ करने से आती है इसलिए धुद- 
वायें करके लक्ष्मी को ग्राप्तकरें । दूसरे पूजा छब्द जोहै बह पुज धातु से बना 
है जिसका अर्थ सत्कार करना लक्ष्मी फा सत्कार अर्थात पूजा करके उसका 
आदर करना चाहिए | जो लोग लक्ष्मी का पृजन करते हैं वही लोथ राधि 
को बैठकर जुआ खेलते हैं जिससे किसी की जीत तो किसी की हार भी हो 
जाती है | तब जीतने वाले तो ह सते हैं और जिनकी हार होती है वह रोते 
पीटते हैं । इन लोगो के समक्ष क्क्मी पूजा का फल आ जाता है फिर भी यह 
पुरानी परम्परा को नहीं छोडते । 

पाठक वुन्द ऐसी लक्ष्मी पूजा से क्या लाभ है ? हम आय लोग असली 
भर्थों में लक्ष्मी की पूजा करना जानते हैं हम लोव दीपावलि मे निर्धन लोगो 
में मिठाई बाटते है । इसी प्रक र मकर सक्रान्ति की तिल के लड॒ड और 
क्म्बल वगेरा दिए जाते है जिससे हमे बहुत ही प्रधनन्‍्तता होती है | 

दूसरा इसके स थ धाये समाज के प्रवर्तक महधि दयानन्द जो महाराज 
का निर्वाण दिवस मनाते है इसी दिन महधि जी ने धनी हृहलीला पूर्ण की । 
उनका जीवन उस दीवक की भांति था जो पध्रपनी बत्ती भौर तेल जलाकर 
दूस ) को प्रकराल दि। करते हैं। युपों की प्रतीक्षा के बाद ऐसी आर्मा का 
धरा पर प्रादुर्भाव हुप्मा करता है वे भले जाते हैं ,गिस्तु भगर बसी की भाति 
झपनी सुर्पान्ध लोक मे छोड जाया करते हैं । 

स्वामी जी महाराज की सुगन्ष देश्ष विदेश में फैल रही है। थो जो 
काम उन्होंने अपने जीवन में किये उसकौ प्रदसा आाज विरोशथी लोग भी रूर 
रहे है। महर्षि जी ने जीवन में वह कार्य किए जी कोई बिरला व्यक्ति ही 
कर सकता है उन्होने श्र घकार में गिरे लोगो को निकाल कर बेव शान का 
प्रकाक्ष दिया । उस समय लोग कहा करते थे स्त्री और छूद को बेद सही पढ़ते 
आाहिए परन्तु दयानन्द पृथ्वी पर प्रथम महर्ति थे जिन्होंने बह उदधोष किया 
था कि जिस प्रकार सूर्य की घूप लेने का सबको पूर्ण अधिकार है चन्द्रमा की 
चादनी से सब लाभ उठा सकते हैं गंगा की निर्मल थारा मे सब ह्टाम कर 
सकते हैं बस्त्र धो सकते हैं अपनी प्यास जल ते बुझा सकते हैं। उसी 
प्रकार बेद जो प्रभु की पवित्र बाणो है उसे सब पढ़ सकते हैं। भहूतरि मी 
खर्दियों से त्रली प्रा रही पुरानो बसी सडी क्रीतियों को दूर करने मे लगे 
रहे । प्रम्तत विजय श्री उनके चरण कमलों में लौटने स्त्री वह इस्येड़ के 
में सफलता प्राप्य करने के उपरान्त प्रभु ह्वारा जेडी हुई मृत्दु को हंस हंस 
कर गले समाते हुए ध्याल के दीपावली के दिस बह झद्द उच्वारण करने 
समर । प्रभु तूने धच्छी शीला की प्रमुवर तेरी इज्का पूर्ण हो ? 

झभ्रव हमारा सबका क्या कत्त व्य है हम उस देव दवामन्द करो इच्छा 
पूर्ण करने मे लगे रहे । उन्होने ध्रपनी सू छ भाषा में कहा था श्रार्थों सबके 
लिए दरवाजे कू जे रखता भोर सिक्षा शुद्धि 0१ शास्त्रार्व हारा मेरे बताने 
हुए वेद भार्गे की ओर ५्य लोगों को भी ख़बाने के स्िए प्रथत्व सीख 
रहमा । तो प्राधो भार्टो ! इस सब प्राज दीपादली के इस झुभ अवसर पर 


मिसकर प्रतिज्ञा करें कि ऋषि ने तो प्रभु कौ इच्छा पूर्ण कौ थी हुभ उसको 
इज्का यूनें करेंदे । 
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शरवंदेसि ५ साप्ताहिक ७ 





स्वामी ध्य वानन्द जी 
के संस्मरण 


-स्त्र० मुशलाल शर्मा, आगरा 

मैष्ठिक ब्रह्मचारी स्वामी पश्रुवा- 
नन्‍द जी सरस्यती इस जगत की 
सखोभा थे । उनका व्यक्तित्व भ्खिल 
भारतीय था, झाय॑ ससार उन्हे गुता हक 
न सवेमा। सा्वदेशिक समा के हे 
प्रधान भी थे । सन्यास से पूर्व वे १० 
धुरेन्द्र शास्त्री के नाम से प्रसिद्ध 
थे। उनके कुसेफ सस्मरण प्रकाशित हु | 
कर रहा हू । 

जन्मस्थान--प० धुरेन्द्र जी का 
अन्मस्थान बुन्दावन गुरुकुल के समी- शन्‍ 
पस्ण पानी याव (जिला मथुरा) था 
जहा वे सनाढुय ब्राह्मण कुल में 
उत्पन्न हुए थे | क्षेत्रव समाप्त हुआ, क्ल्लोर अवस्था का समय झाया परन्तु 
पिता के देहास्त के कारण इनके पढ़ने की व्यवस्पा नही हो सकी। ये कुपार- 
जवस्था तक भी पश्च चराना, करती तथा व्यायाम करना इत्यादि कार्यों मे 
लगे रहे । इनके हुदम में पढ़ने की लालसा थी और घर वाले विवाह के 
लिए क्षीक्रता कर रहे भे । परिणाम स्वरूप एक दिन पे झपने घर से भाय 
निकले, भूमते फिरते स्वामी स्वंदानन्द जी महाराज के प्राश्नम में मथुरा 
पहुच गए | यहा ये विद्यार्थी रूप मे नहीं आये थे, बस ऐसे ही भ्रा निकले 
थे। इन्हें पता लगा कि आश्रम का पाचक (रसोइया) भर चला गया है और 
आश्रम मे पाचक की आवदयकता है। ये प्राश्नम व्यवस्थापक के पास पहुसे 
झोर व्यवस्थापक ने इन्हें पाचक के रूप मे नियुक्त कर लिया। ये भोजन 
बनाते और संघ कौमुदी का प्रध्ययन करते थे । उस समय श्री स्वामी सर्वे- 
दानन्द जी महाराज आश्रम मे न थे, कही प्रचार मे बाहर गए थे। कई दिनो 
के पश्चात्‌ स्वामी स्देदानन्द |; ये और प्राश्रम के नए पाजक को देखा । 
इधर नए पाचक जो भोजन देने के पश्चात्‌ भ्रध्ययन मे लग जाते । 
स्वामी सर्वेदानन्द झी ने ताड लिफू कि यह ब्रह्मवारी प्रतिभा सम्पन्न है। 
उन्होने कुछ प्रयोगादि पूछे। सईत्तोष जनक उत्तर पाकर उन्होंने पाचक के 
कार्य से हटाकर विद्यार्थी बनाया बीर नियमित रूप से सस्‍्कृत के प्रष्ययन 
का क्रम चलने लगा । श्री स्वामी खंबंदानन्द जी को जब पता चला कि यह 
अ्रह्मचारी घर से भाग कर जाया है तो उन्हे नेफऋर वे उनके घर गए शोर 
उनकी माता से इस झ दवासन पर ले प्राएं  स्वरामी जी उन्हे पढ़ायेंगे। 
तब इनको माता जी ने स्वामी जी से प्रा्थेना की कि हसे साधु न बताना । 
इस प्रकार स्वामी सर्वदानन्द जो के चरणों मे अश्विल भारतीय स्तर के इस 
धाये नेता की सिक्षा दीक्षा हुई । स्मरणीय है कि प० घुरेनद्र नाम स्वामी 
सर्वेशवस्द जी का ही दिया हुआ था। इतका घर का नाम धूरिया था । 
(स्वामी विश्यानन्द विदेह ने अपने एक लेख मे भाव समाज के इस बीत रास 
सन्यासी के लिए कृत्याजनह दधाठरो का प्रयोग करते हुए लिखा ज! कि 
'बूरिया--ध्रेख भोर प्रुवानन्द' हीनो को मैं जामता हू ।” 

स्वामी सर्वदामन्द जी के पास रहकर झिक्षा समाप्त करने के पदचारत 
मुख्याय तथा काक्षी ब्रादि वें भारते अध्ययत किया और द्ास्त्री परीक्षा 
उतोर्ण की । स्वावादि शास्त्रों का भो अध्ययन दिया और स्तामी सर्बद।गनन्‍्द 
जी सेह्टीबगेसमाव के प्रचार की बोला शी | भाप स्वामी जी के प्रमुख 
छिष्पों में माने जाते थे । 


मेरी यावदी सोया दो 


खिस समय परिलनों और प्रत्य सस्वन्धित ध्यक्तियों को विदित हुप्ा कि 
ध्रेमा धार समादी हो क्या है तो उनमें शोीम होना स्वाभाविक ही या। 
एक बार जब ने झपते जर पहुचे तो इनके कल पुरोहित द्वार पर बैठे मिले। 





इन्होने नमस्ते” कहकर पुरोहित जी का अभिवादन किया। पुरोहित जी 
नमस्ते सुनकर बहुत भश्रप्रसन्‍न हुए । इतने अप्रसन्‍न कि बोल उठे--मेरी गायत्री 
लौटा दो | यज्ञोपवीत के भवसर पर इन पुरोहित जी ने ही धुरेन्द्र जी को 
गायत्री भन्त्र सुनाया था ।जब पुरोहित ने गायत्री लौटाने की बात क्ही तो 
विद्यार्थी धुरेन्द्र ने कहहा--आपकी मायत्री क्‍ग्रापको लोटा देंगे पर बिल्कुल उसी 
शरह जिस तरह लिया था। 

पुरोहित ने पूछा--कंसे लौटाश्ोगे ? 

विद्यार्थी धुरेन्द्र ने उसर दिया-- तीन दिन द्रत करो । जितनी सामप्री 
तुम्हे दक्षिणा रूप मे यश्ञोपवीत के समय मिली थी वहू सब लौटाओ प्लौर 
उसने ही लोगो को भ्रामन्त्रित करो तो हम सबके सामने तुम्हारे कान में 


३, महा, हि ॥ तुम्हारी गायत्री लौटा देंगे । यह सुनकर पुरोहित चकरा गया। उसके बाद 
कि उसने कमी उनसे छेडछाड नहीं की । 


गुरु मक्ति 
विद्यार्थी धुरे-द्र जी राजगुरु ध्रेन्द्र शास्त्री बन गये थे । हिन्दू महा समा 
का उत्सव था । भारत के कई राजा महाराजा आये थे | राजाओ के उत्सव 


हैं. मे राज्गुरु जी प्राय जाया ही करते थे । इस बार गई राजाओं की इच्छा 


हुई कि राजगुरु जो के गुरु वीतराग स्वामी रुवंदाननद जी को भी धामन्त्रित 
विया जाय । स्वामी जो भी झा गए । राजयरु प० घुरेदद्र शास्त्री का नियम 
बाकि नित्य हयन से पूर्व ग्रुदुजी के पैर दबाया करते थे । थोडी रात बीतनेपर 
राजगुरु जो ने स्वामी के भरण दवाना आरम्भ कर दिया । इसी समय काझषी 
नरेक्ष प्रत्य कई नरेक्षो के साथ आते जान पड़े । उन लोगों के पदचाप साफ 
सुनाई पडने लगे । अब श्री स्वामी सर्वेदानन्द जी ने कहा तुम इन राजाझों 
के गुर हो । ये तुम्हे मेरे पैर दबाते देशकर बया महगे ? दिष्य ने कहा-- 
महाराज, मैं जो कुछ भी हू सव आपकी कृपा का फन है। इन चरणों की 
सेवा के लिए मैं ऐसे कितने ही राजाओ को त्याग सकता हू ।” ये लोग राजा 
होगे भपने राज्य के, में तो आपका चरण सेवक हू । इतने मे राजा लोग आा 
गए । एक पाव तो राज गुरु दवा रहे थे दूसरे को दबाने के लिए कई र ज्यों 
के नरेश लग गए। झब स्वामी सवदान-द जी ने बहा घुरेन्द्र रहने दो । 
ये राजासाहब भी लग गये हससे भ्रव बन्द करो ।/ इस पर राजाझो ने राज- 
गुरु जी से प्रदद किया--'श्वास्त्री जी, श्राप हम लोगो क युरु हैं पूज्य हैं आप 
स्वामी के चरणों को क्‍यों दबाते हैं। यहा ऐसे २ सेवक हैं कि वे यदि चरण 
दबायें तो क्षरीर की पीडा भाग जाय, नींद ध्रा + ए आप उनको ने बुलाकर 
स्वयक्पों दबाते हैं । इस पर राज गुरु जी ने कह/-- स्त्रामी जी मेरे गुरु हैं।' 
मै जो कुछ हू इन्ही की कृपा से हू । इनत्री चरण सेवा में मैं अपना सौभ ग्य 
समभता हू । नोकर द्वारा चरण दबाने से मेरे रचंव्य की पूत्ति नहीं होती। 
तब्र राजा ने कहा कि "क्या नोकरों से सेवा नही रुरानी चाहिए ?! गुरुजी ते 
उत्तर दिया -नौकरों से सेवा कराबो, पर तम्हे भी कुछ करना च हिए । यदि 
माता, विता एवं गुरु की सेवा न की तो फिर श्र द्ध कैसा ? उसी समय किसी 
राजस्थानी नरेश्व ने कहा “मेरे,पिता जी तो अब दिवगन हो गए है पर माता 
जी है । आज से नित्य उनके चरण दबाकर हासन ौ्यि करूया ।”? 

ऐसे युरुमकत थे प० घुरेन्द्र झ्लास्त्री । 

[उपयु कत लेख के लेखक आगरा निवासी श्री मुन्शीलाल छर्मा प्रार्येतरमाज 
के साहित्य प्रकाष्क थे | धागरा से वे झाये प्रकाश पुस्तकालय के नाम से 
उत्तम कोटि का प्रकाह्न कार्य करते थे । जाये समाजो के उत्सवो पर आर्य 
साहित्य विक्रार्व भी से जाते ने । सेरी प्रथम कृति 'महष्ति दयानन्द ओर 
राजा राम मोहनराय का भ्रकाक्षय १६५० मे उन्होने ही क्या था। इनके 
पुत्र कृष्णचन्द्र शर्मा दिल्‍सो मे जायें साहित्य के विक्रेता और प्रकाक्षक हैं । 


-- भवानी लाल भारतीय 
नया प्रकाशन 
57743॥२५.9५0570/2 (?788॥) 


छस्‍न्वैशाडापन एबांतक्ाओं) डावढात 
मा ड़. 65/- 
सावदेशिक आय अतिनिधि सभा 
महषि दयानन्द भवन, रामलीला मैदान, नई दिहल्‍ली-२ 


द धार्यक्लाक सश्काशिक 





विविध समाचार 


ईसाइयों द्वारा जिया के विरुद्ध जिहाद 

नई दिल्‍ली । १६ सितम्बर, पाकिस्तान के ईसाइयो ते राष्ट्रपति जिया- 
उलहक की सरकार के खिलाफ एक जिहाद शुरू किया है । उनका कहना है 
कि राष्ट्रपति जिया-उलहक द्वारा देश का इस्लामी करण किए जाने के वबकर 
में प्रत्पसत्यको के साथ भेदभाव वरता आ रहा है । 

लाहोर मे हाल ही में आयोजित पत्राबी ईसाइयों की एक बैठक में इनके 
नेता जैसेलिक ने माग की कि प्रल्पमतदाता क्षेत्र प्रणाली को समाप्स किया 
जाए क्योकि यहू बेर मुमलमानों मे यह भावना पैदा करती है कि उनकी 
उपेक्षा की जा रही है । (प० के० ११ ६ ८४) 


कनाडा सरझ्ार को उद्रतादों पिखों को कड़ो चेतावनो 

प्ोटावा, २१ सितम्वर। कनांडा को सरकार वहा बसे प्रल्पसस्यक 
विदेशियो की इस हरकत से बडी परेश्व'न है कि वे प्रपने मूल देक्षो की 
सरकारों से मतभेदों के प्रति कनाडा में दिसक एवं तोड़फोड़ के रूप में 
अ्रतिक्रिया ध्यवत करते हैं । 

इस सन्दर्भ मे कनाडा के उप प्रधानमन्त्री व विदेशमन्त्री जीन क्रेटीन ने 
चिन्ता व्यक्त करते हुए ११ झगस्त की उस घटना का हवाला दिया जिसमे 
कुछ सिख नवयुवकरों ने नारे लगाते हुए वैनकूवर मे भारटीय काऊ सल जनरल 
के निवास पर हमला किया और ध्वजारोहण समारोह में विध्त डालते का 
कुत्सित प्रयास क्या । 

सरूत दाब्दो मे इस घटना की आलोचना करते हुए उन्होने दु ख व्यक्त 
किया एवं कनाडा मे दसे विदेशियों को चेतावनी दी कि कनाडा सरबार 
किसी भी सूरत में इस प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियां सहन न करेगी । 
हसो के साथ उन्होंने कनाडा मे बसे राजनयिकों एवं उनके विशेषाधिकारो 
के खिलाफ जिए गए गैर कानूनी कृत्यो की भर्संता की । इन गतिविधियों 
में कुछ ऐसे लोगो का हाथ बताया जो कि दूसरे देशों म कुछ राजनीतिक 
हितो की प्राप्ति के लिए इस प्रकार की कारंबाई करते हैं । 

एक सरकारी प्रवकता के प्रनुसार कनाडा सरकार न के वल प्रतिक्रियावादी 
सिखो से रुष्ट है बल्कि इस प्रकार की कु७ प्न्य घटन ए भी हाल ही में 
घटी हैं जिन पर सरकार चिन्तित है । 

हाल ही में प्रोटावा मे एक तुर्की के राजनयिक की हृत्ण कर दी गई 
झौर एक घायल हो गया। इत हिसक घटना में एक अल्तर्राष्ट्रीय समठन 
झामिनियम सीक्रेट आर्मी फार दी लिबरेक्षन आफ प्रमेंनिया के चार सदस्य 
लिप्त पाए गए | 

विनिपेग मे चार सिख युवकी को कार्येवाहुक भारतीय उच्चायुक्त पर 
हुए हमले का झारोपी पाया गया । 

टोरनटो में दो सिलख युवकों पर स्वतन्त्रता दिवत के अवसर पर एक 
झतिथि एवं एक पुलिस अधिफारी पर हमला करने का भारोप लगाया गया । 
दो स्िखों पर बेनक्वर में एक दुकानदार पर हमला बरने का आरोप है। 

क्री क्रतीन ते कह' कि इस प्रकार की घटनाझों के बावजूद कनाडा में 
बच्चे विदेशियों के कुठ गठन बड़े ही गैर जिम्मेदाराता बयान जारी करते 
रहते हैं । फैडरेशन आफ सिक । (प७ के० २२ ६-८४) 


न 


प्रसिद्ध फिल्‍मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 


















की अमर कहानी 
सन्ध्या-पञ्ञ, शान्तिप्रकरण, स्वस्तिकन आदि 
प्रसिद्ध भजनोपदेशकों -- 
सत्यपाल पक, ओमप्रकाश वर्मा, पम्मलाल ३ 2 सोहनलाल 


पचिक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनों के कैसेट्स तथा 
प वुद्धवेव विद्यालकार के भचनों का सत्रह । 
आय समाज के अन्य भी बहत से कैसेट्स के सूचीपत्र के लिए लिख 


कन्स्टोकॉम इलेक्ट्रोनिस्स (इण्डिश) क्र लि 
4 मार्किट ॥ फंस !! अशोक विहार देहलसी 52 
होन ? ६ »& 744]7/ टैलेक्स २+-4७2३ ६९ [४ 








२१ भक्‍तुवर ११८४७ 
सिगरेट, बीड़ी से फेफड़े का रोग महामारी का रूप देगा 


वालिगटवन, २४ धयस्त । सारत और चीन के ब्िमरेटों में डाभर तत्व 
झोौद्योगिक देख्ों मे बेचे जाने वाले कम डामर के स्िबरेटों की अपेक्षा ६६ग्रंा 
अधिक होता है। विद स्वास्थ्य समठन की एक समीक्षा के अनुसार एशिया 
मे कसर से सब से अधिक मौतें होती हैं। अगर दक्षिण एक्िया में सिगरेट 
पीने बालो की बढती सस्या पर भ्रकुप्त नही लगा तो बहां फेफड़े का केसर 
सहामारी के रूप मे फैल जाएगा। सिगरेट, बीडी पीले को बढावा देने के 
धु आदार प्रचार के कारण फेफड़ो के कुसर से बराबर भ्रद्विक लोगो के 
हिकार होते जाने की अक्षका है। इसे रोक्ते के लिए विकासशील देशों की 
सरकारो को सिगरेट, बीडी पीने के विरोध में जवाबी अभियान चलाने होगे । 

समीक्षा के अनुसार चीत शौर भारत मे चौथे हिस्से से लेकर तीसवे 
हिस्से तक पृदुष बर्य तम्बाकू पीने का व्यसनी है और यह तम्बाकू ही फेफड़े 
के कंसर का मुख्य कारण होता है । 

मुकलमानों फो भारत में क्िप्ती भी भनन्‍्य गेश-मुस्लिप 

देश की अपेद्षा अधिक सुविधायें 

ए एन विस्मिल, डो सी आई, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी तई दिल्‍ली 

१- हम किसी सरकारी विद्यालय, कार्यालय में भ्रपने धर्म के अनुसार 
जुम्मे की तरह छट्टी कर सकते हैं । 

२३--भारत भे हम मुस्लिम विश्वविद्यालय खोल सवते हैं ओर धपने चर्म 
का प्रचार स्वतन्त्र रूप से कर सपते हैं । 

३--६हम अपने धामिक प्रोग्र मो को रेडियो टी थी पर सुन देख 
सकते हैं । 

४--हम प्ल्यसख्यक मे नाम पर ऊ़िसी स्कूल या कालेज में सीट ले 
सकते हैं । 

५-हम मुसलमानों की तरहू हिन्दुओ को किसी मुह्लिम देझ्ष मे राष्ट्र- 
पति चुनाव तो दूर हिन्दू चुनाव तक नहीं लड सकते । 

६-हम भारत में मीनाक्षीपुरप की तरह खुले श्राम मुमलमान बना 
सकते हैं । 

७--हम यहा अपना घामिक साहित्य बेच सकते हैं किन्तु किसी मुध्सिम 
देश में हिन्दू ऐसा नहीं कर सकते । 

प८घ-+हम यहा भयना व्यायरार स्वतन्त्र रूप से कर सकते हैं विशी हिन्दू 
को मुह्लिम देझ्षो मे ऐसी स्वतन्त्रता नही है । 

६--हम भारत के राष्ट्रपति भवन में तमाय पढ़ लकते हैं । 

१०- हम भारतके प्रमुख विभाग सेना, पुलिसमे नौकरी करते हैं मुस्लिम 
देशो में हिन्दू साधारण कार्यालय तक में नौकरी नहीं कर सकता । 


मुफ्त !! मुफ्त !!! 


सफेद दाग 


नई खोज ! इलाज शुरू होते ही दाग का रब बदसने 
खगता है। हजारों रोगी अच्छे हुए हैं पूज विवरण खिखकर 
२ फायल दवा प्रफ्त मगा लें। 


सफेद बाल 


खिजाब से नहीं, इमारे भायुवेदिक तेल के अयोग से 
असमय में बालों का सफेद होना, रुककर मविष्य में जड़ से 
ढाले बाल हो पेंदा होते हे। हजारों ने शाम उठाया । बापतत 
की गारन्टी । मूल्य १ शोशी का १०) तीन का २७)। 


हिन्द श्रायुवेंद मबन (ऐ.].5.) 
पो० झइहरी सराय (जया) ट्िन्द 





न्ीीजीजीजीज जि 


हफ्त ! 





२१ अ्वतुबर १६६४ 





्रार्य समाजों की गति[वरधियां 


उत्सव 
भार्यस माज निर्माण विद्वार नई दिल्ली का वाधिकोत्सव १८ से 
२१ प्रवतूबर तक सेन्‍्ट्रल पाके निर्माण बिहार में मनाया जायगा। 
२१ भ्वतुबर को राष्ट्र रक्षा सम्मेलन सा० सभा प्रधान श्री रामगोपाल 
जी द्ालवाले की प्रध्यक्षता में होगा । 
; - वी० एन० शर्मा 
प्रधान 


शाये समाज दरियागंज नई दिल्ली में साव० सभा प्रधान 


तथा प्रतिनिधि समा-प्रधान का स्वागत 
दिनांक ७-१०-८४ दिन रविवार को पश्चिम जमंनी से वेद गोष्ठी 
में भाग लेकर प्रति निवृत्त होने पर सार्व ० सभा के प्रधान माननीय 
लाला रामगोपाल जी शालवाले का सादर अ्रमिनन्दन किया गया । 
झादरणीय सभा-प्रधान ने जमंन-निवासियों के हृदय मे वेद एवं वेदिक 
* संस्कृति के प्रति भ्रास्था एवं विश्वास का विशुद्ध विवेचन भपने भाषण 
* में किया, जिसका समाज पर अच्छा प्रभाव पड़ा । 
साथ में झार्प्रति० सभा, हनुमान रोड, नई दिल्‍ली के प्रधान चुने 
जाने पर श्रीयुत सू॑ देव जी का भी स्वागत माल्यापंण द्वारा किया 
गया । --मन्त्री, भार्य समाज, दरियागंज 
- दक्षिण दिल्ली वेद प्रचार मण्डल, समीप अनुपभ्त टठाकीज डी० 
ब्लाक मार्गें-७ के तत्वावधान में महर्षि दयानन्द निर्वाण उत्सव श्री 
लाला रामगोपाल जी शालवाले (वानप्रस्थी) की ग्रध्यक्षता में मनाया 
जायेगा--दिनांक १६ प्रक्तूबर ८४, प्रात. ५ १। बजे तक कार्यक्रम 
चलेगा । 
२--महर्षि दयानन्द बलिदान शताब्दी के उपलनक्ष में प्रायंसमाज 
.-बिसावर का वार्षिको सव एवं तहसील सादाबाद का '“प्रायं सम्मेलन 
जूनियर हाई स्कूल के प्रांगण में भ्रायोजित होना निश्चित हु्रा है। 
- वैदिक पुस्तकालय का शिलान्‍्यंस श्री योगेन्द्र पाज्डे (मुखिया) 
राज्य पुर (लौरियां) के पयित्र हक 9 उन्ही के व्याख्यानों द्वारा 
झाचार्य पं० रामानन्द शास्त्री महोपदेईक की उपस्थिति में सम्पन्न 
. ईभा । 

+ --दि० १६-६-5४ को सरार्मतमार्ग शक्ति नगर (मिर्जापुर, का 
कार्यभार सर्वसम्मत भ्रधिकारीगण कोसौ पा गया। अध्यक्ष-असि- 
लेश चन्द्र गुप्त, उपाध्यक्ष-शरद कब्ानी, मन्‍्त्री-शिवकुमार दुबे, 
कोषाध्यक्ष-राजेन्द्र सिंह । उपमन्त्री-रमेंढ चन्द्र राय । स्मरणीय है कि 
यही प्रार्य समाज इसके पुर्वे प्रचारिणी समिति के रूप में सक्रिय था। 

--भार्यसमाज थापर नगर मेरठ का वाधिकोत्सव दि० १० से 

१२ नवम्बर तक मनाया जायगा, जिममें उ० प्र० भ्रार्य प्रतिनिधि 
समा के वव निर्वाचित प्रधान-श्री इन्द्रराज जी तथा वेदिक विद्वान्‌ 
पं० श्री क्षिवकुमार जी शास्त्री के भ्रतिरिषत आ्रार्य जगत के सुविज्ञ 
व॒क्तागण पषारेंगे । 

--मसूरी भार्ग समाज का जलसा २३ से २८-६-८५४ तक मनाया 
गया । 


(सुरेश चन्द्र प्ार्य) 
मन्‍्त्री-भार्य समाज, बिसावर) 


सार्वदेशिक पत्र के श्राजीवन सदस्य बनिये 


किसी साप्ताहिक एप के हाहक दतने पर एच कौ भोर ऐ चन्दे को दबाए 

शार पाद बार-बार मनिश्नार्डर जेदना अधि कठिताइयां पावः सामने छाती 
४ ेती हैं“-दत कठिनाइयों मे बचने के लिए एच का आशीगतन सदस्य धर 
थाता ही जे दस्कर होता है । २०० रुपये हैदर तारयदेशिक साप्ताहिश रब 
खादोर। ब्रदन्द वा बाददे । 





-जआअवस्थार' | है 


धार्वदेशिक हाप्याहिर ह € 


गायों का दास-बोलते आंकड़े 
ग्रामीण अचस में 
११७६ में (१) ५ करोड़ ३१५ लाख ८१ हजार जबान गायें थीं। 
(३) ४ करोड़ ५५ साख ८७ हुआर दूध देने बाली गायें थी । 
(३) जबात मायों की संख्या ४ करोड़"२६ लास ४७ हजार है। 
यानी २६ प्रतिक्षत की कमी हुई । 
दूध देने बालों गायों में १५ प्रतिशत को कमी हुई । 
हरी श्र चल 

दूध देने बाली याय २० साथ ४० हमार । 
घटकर १६७६ मे १६ लाख ४० हवार । 

२० प्रतिक्षत हात 
७६ के बाद प्रत्यधिक संख्या में गायों का हास हुपा 
गयों कि मांस का निर्यात ८रे में ८ गुना बढ़ा है। 
चमड़े का निर्यात चार गुना बढ़ा है । 


अधिक करी डी पक पक" 


ऋतु भ्रनुकूल हवन सामग्री 

हमने भार यज्ञ प्रेमियों के आग्रह पर संस्कार विधि के भ्नुसार 
हवन सामग्री का निर्माण हिमाचल की ताजी जड़ी बूटियों से प्रारम्भ 
कर दिया है जो कि उत्तम, कीटाणु नाश्क, सुगन्धित एवं पौष्टिक 
तत्वों से युक्त है। वह भादर्श हवन सामग्री भ्रत्शत्त भ्रल्प मूल्य पर 
प्राप्त है। थोक मूल्य ४) प्रति किलो । 

जो यक्ष प्रेमी हवन सामग्री का निर्माण करना चाहें वह सब ताजी 
हिमालय की वनस्पतियां हमसे प्राप्त कर सकते हैं, वे चाहें तो कुटवा 
भी सकते हैं वह सब सेवा मात्र हैं । 

योगी फार्मेसी, लक््र रोड 
डाकघर गुरुकुल कांगड़ी २४६४०४, हरिद्वार [उ० प्र०] 


अत 
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दाँगों के लिए 
0॥।।]]॥ 


१॥6 ॥ ढक बढ तब बज 


“बाएं, 


0] 


॥ प्रतिदिन प्रमोग करने से ओोबनभर ढांतों को प्रत्येक बोमार 
से छूटकारह । शांत वर्द, 2 फूलना, गरम ठंडा पानी 
लगना, मुख-दुर्गग्ध ओर पावोरेजा जैसो बोसारिएों का एक 
मात्र हलाज । 





हर स्टोसे से शरोदें ! 





सोस डिस्ट्रीब्यूटर्स ' 
महाहियां दी हट्टी (प्रा.) लि. 


| >भि44 इच् एरिया, कीति नगर, मई दिह्लो-5 फोन . 539609,534093 


च्त 


१७० 


6 ड़ 5. ऋरीपटीय 





ब्् 





(पृष्ठ १ का दोष) 
इतिद्यास की सबसे पढ़ी देन 
महृषि ते इस देश का नाम आर्यात्रत्तें लिखा है, उन्होने यह धिद्ध किया 
है कि तिब्बत में सअसे पहुले मानव सुष्टि हुई झौर वहा से झायों ने आकर 
इस देश को आवाद किया और इस देश्व का नाम भ्रार्यावर्त पडा । उन्होने 
यह भी सिद्ध किया ऊ़ि प्रार्यो से पूर्व इस देख में कोई झ्राबादी नहीं थी घोर 
न देश का कोई नाम थ । यदि मर्द के इप कथन का प्रचार हो तो 
आदिवासी और व्रविड़ आदि के भ्रमजनक आन्दोल नो, नस्त, वक्ष और रय 
के प्रत्याचारों एव विविष अभिशारों से समाविष्ठ भेदमावों का दामन शीक्र 


ही हो जाय। 


राष्ट्र के सघठन में इस समय ४ वाद आईडे प्रा रहे हैं भ्र्भात यातिवाद 
सम्प्रदायवाद, प्रान्तवाद और भावषाबाद । 


व्यूषि दयानन्द ने राष्ट्रीय एकता की सुरक्षा के लिए जम्मना यात-पात 
का प्रबल खण्डन किया। सम्प्रदायवाद के उन्मूलन के लिए बा उन्हे मर्यादित 
कऋरने के लिए उन्होने सइ मतो का सूल वेदिफ धर्म सिद्ध किया [है। उनके 
मत मतान्तरों कौ समीक्षा राष्ट्र की सुरक्षा और विष्य बन्युरव की और 
प्रेरित भी । उस समीक्षा को केवल खच्डन के रूप से समझकर उसका महत्व 
इृष्टि से ओमकल हो जाता है । 

प्रान्तवाद के लिए भी उन्होने पूर्ण रूर से उप समय ही चेतावनी दे दी 
थी भौर इस इष्टि से उन्होने सारे सप्तार के उपकार को भाय॑ समाज का 
लक्ष्य बताया । प्रातवाद ही नही सम्प्रति तो नेशनैलिटी (जातीयता) भी 
कलह और अशाति का कारण बनो हुई है । 

सच्चा देशभक्त वह है जो अपने देश का ही शुभ चिन्तक नहीं वरन 
सारे ससार क द्वित को ध्यान मे रखता है । 

भाष वाद के लिए भी उसी समय महृि ने पूण व्यवस्था कर दी थी । 
गुजराती उनकी मातृभाषा थी और सस्क्ृत के वे धुरन्धर विद्वान थे फिर भी 
उन्हाने देवनाथरी मे लिखित हि दी भाषा मे अयना पूर्ण साहित्य प्रकाशित 
किया और इसी कारण हिन्दी फो राष्ट्रभावा का स्थान देश के सविधान मे 
आप्त हुभ्ा है । 

महर्षि ने झास्त्र और शस्त्र, शाठति भौर क्ब्त दोनो पर भी बल 
दिया है। 

महधि के आदेशानुमार यदि हम सब मिलकर वारये करें तो राष्ट्र का 
ही नहीं समस्त विश्व का हर प्रकार का योगक्षेम, शाति और सौन्दर्य 
सुरक्षित रह सकते हैं । 

जीवन का पटचेप 

३० झवटोबर १८८३ को सायकाल ५ बजे अजमेर में महथि दयासम्द 
सरस्वती ने जपने प्राणो का परित्याम किया था। बह दिन दीपावली का पुण्य 
पर्व था | उसी दिन यह प्रचण्ड ज्योति हमारे पार्थिव नेत्रा से श्रोकल हुई थी 
जिसका प्रकाष्ष जन मानस के हृदयों पर मु बुबान्तर तक व्यप्त रहेगा। 
यह दिन शीघ्र दी जायेगा जब महवि की भावना उनके सदुदेदयों एवं कार्य 
कलाप का ठीक-ठोक व्यापक रूप में मुल्याकत होगा और भारत के ही 
नही विदव के कोने कोने मे उनके नाम की पूजा होगी । 


ईश्वरापआ 

महषि दयानन्द मृत्यु णाय्वा पर लेटे हुए थे । उनका जीवनोहेदय बेडों 
का प्रचार भौर आस्तिक्ता का विस्तार करना था। उनका जीवन इन्ही पर 
अपित रहा | 

प० गुरुदत्त और अनेक सज्जन उनके अन्सिम दर्शन के लिए विद्यमान 
थे । उन्होने पलम पर बेठकर बुछ प्रभावाम किना भौर इसके पएचात कुछ 
देदमन्त्रों का उच्चारण करते करते उनके जेहरे पर मुस्कशहट भाई धौर 
इसी ने गुरुदतत जैसे नाह्तिक को प्र'स्थिक दगा दिया । 


$ आई] 
- अंक कलडि_................. .. 


र* अमनतथर- ३३१४ 


महूधि मे उसी मुस्कराहट की भ्रवस्‍्था में अपने अध्तिम कुम्य सुज्यारता 
किए -- 

“प्रभो ! अच्छी लोला की । धापकी इच्छा पूर्ण हो ।” 

इस झन्तिम कामना में महूषि का ईदवर प्रेम मूर्तरप धारण करके 
हमारे सामने जा जाता है । 

सच्चे ईएवर की खोज के लिए ही उन्होंने चर का परित्याव किया भा । 
उसकी सेवा में उम्होने अपने को मिटा दिया । वस्तुत बे ईदबर के आशा 
पालक पुत्र थे । 

मराठा ऐम्पायर वी हिस्ट्री (मराठा साज्ाज्य का इतिहास) के प्रणेंतरा 
ओर स्वामी दयानन्द जी के परम भप्रझ्सक जस्टिस महादेव योबिन्द राणाड़े के 
झब्दो में उनमे घामिक उत्साह भरा हुआ था, उनमे वीरोबित कर्मब्यता की 
आवना विद्यमात थी जिसको उटपतति इस विष्यात में हुई थी कि कोई 
उच्चतम सता मेरे कार्य का सरक्षण कर रही है । 

झपने को ईदवरापेंच रखनेसे ये यह कहने #ं समर्थ हुए प्रतीत होते थे कि 
“जीविताबस्था मे प्रभु मेरे साथ है मृतावस्था मे मैं प्रभु के लाथ हुवा ।” 

एक दूसरे इतिहास वेत्ता के क्षष्दों मे “ऋषि के प्रीवद की इस पन्तिम 
ऊफाको से जो सबसे बडा भाव हमारे मन पर अझ्रकित होता है वह यह है कि 
वे हसते-हसते इस जयत से विदा हुए थे। हसते हुए वे हो मनुष्य जाते हैं 
जो जीवन का अपना सक्य पूरा कर लेते हैं भौर उनका यह सकत्र ऊचा 
होता है। कहा भी गया है कि प्रत्येक मनुष्ष को ससार के हर्ष समुदाय में 
योग देकर यहा से बिदा होना चाहिए | ऋषि दय।नन्द ते सभार के हु सपुड 
दाय में बेजोड मोगदान किया है| 

हम सबवा ध्येव जीवत की उपयुक्त प्रकार की गति को प्राप्त करने का 
होना चाहिए अर्थात सतार में ्वने अचरण और व्यवहार से प्रसस्तता में 
बुद्धि ही करनी चाहिए और भझपने जीवन का उच्चतम लक्ष्य ल्थविर करके 
उसकी पूर्ति मे लगकर प्रनतर मे रोते हुए नहीं वरन है सते हुए यहां से विदा 
होना चाहिए । 

महधि की इस भावना ओर बलिदान ने विश्व देश धर्म ध्ौर सुरुयत. 
आर्य समाज के लिए सोने में सुपर का काय॑ [क्या है । 


--रघुनाकष प्रसाद पाठक 
जिलपेकह की फिनरिल अप पट पक की फकरिएरिकक्‍फिस्फिगसप्सि फितफ फीड सिप रिन्‍रिकपिएनप: सगरिगिकी पेट पेसमिए करे रिक्शा जि चल चि सी फ एम क्‍ पक र#पआिहपिए कर कआरकी खदपशकक- 


प्रस्ताव 


झार्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के प्रधान श्री इन्द्रराअ जी व मन्‍्ती 
औभो मनमोहन तिवारी के ऊपर दिनाक £ सितम्बर १६८४ को अगर यवन 
३, मीराबाई मार्म, लखनऊ मे बस्दृकधारी योगेस्रश्निह बाद तथ्य उसके 
एक अन्य सक्षस्त्र बदमाल सहयोगी के प्रशघारमक हमले से सारे उत्त र प्रदेश 
की समाओं एवं श्िक्षम सस्था।्रों में रोब व्याप्त है। यह थी ज्ञात हुमा है 
कि इस वड़यन्त्र में ञ्ञावें समाज से निष्कासित कुछ ब्यक्ति भी सम्मिलित हूँ 
जो भधपने स्वार्भ भौर महृत्वाकासी भावनाक्षी कै बश्च में ऐते जबन्य प्रपराण 
करने पर झामादा हो गए हैं। उनता यह कार्य घोर निम्दनीय है । 

क्षार्य समाज शास्त्री नगर मेश्ठ ने प्रपनें दिगाक ३० सितम्बर ११५८४ 
के रविवारीय भधिदेशन भे उपरोगत निन्‍्दा प्रस्ताव संववेसस्मति से पारित 
किया है। आये समाज जेपी पवित्र व स्वोज्च सस्‍्या मे पदलोलुपता हरे 
लोगी भ्यक्तितयों के ऐसे नीच इरादों को देख ब्लाज सचमुच भहृति दयानन्द 
की प्ात्मा भी रो उठी होगी | प्रमु से समस्त श्रार्य शमत को यह कामन! है 
कि ऐसे निम्न स्तर के कार्य करने वालो को सूझभृूझ एव सबबुद्धि प्रदान करें 
तथा हमारे लोकप्रिय नेताधों की दीर्ष धायु प्रदान करें। 


से, 
वेवाहिक सूचना 
भर दाल, स्वर्ण कार ओर गायस्थ गर्य (बर्चे) के सम्मानित आयें परिवारों 
की सुशिक्षित, सुभ्दर भौर गुह् के माँ में दक्क इस्यादि वियाह योग्य विकिस्न 
पायु की कम्माधों के सिये योग्म भय बरों की शौध्र आवश्यकता है। पूर्ण 
विवरण सहित सम्पर्क बरें जातिबन्धन नहीं । नबी 
धार्व शमाज, भोदिया (महाराष्ट्र) 





२१ भपतूयर (शेशर 
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७७2 लकज ला कक उाशआा ला 
आय समाजी नेता का,निपन छ 


(स्बाददाता ह्वाशा) 

सुरादाबाद, १४- रैंक पड 

भी प० भद्गदस पाठक तर्क रतन का १३ १० १६८४ की रात्रि को 
सु० गज स्थित अयते निवास बृह में देहावसान हो मया । उनकी आयु ६१ 
यर्ष की थी। १४१० ८४ को उतका अस्येषिट सस्करार वैदिक विधि से 
सम्पत्त हुआ । चिंता में उनके एक म्रात्र पुत्र श्री हरित द्व जो ने अग्नि 
श्रज्यलित की । 

क्री पाठक ब्राम महमूदपुर (बिजनौर) के एक कुलोन अय परिवार से 
सम्बद्ध ये । उन्होने स्वामी अद्धानन्दजी तथा महात्मा नारायण स्वाप्ती प्रभु व 
बरिष्ठ जाये नेताओं के निर्देशन मे काफी समय तक झाय समाज का प्रचार 
सथा शुद्धि कार्य किया था। आयें प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश एवं गुरुकल 
अआुस्दावन के शथौत किए गए कार्स का रिकाड भी बहुत लम्बा रहा। 

सार्वदेक्षक एवं श्रार्य मित्र भ्रादि आये पत्रों मे उनके अनेक 
सेख छपे के । 





गुरुकल कण्वाश्रम की भव्य यज्ञशाला हेतु 
दान दाताओं से श्रपोल 


यज्ञो स्ुवनस्य नाभिः यद्ञो वै भर ष्ठतम कर्मः 

महथि कण्व की पवित्र तप्रोस्थली शक्ुन्तला की जन्मस्थली 
चक्रवर्ती सज़ाट वीर भारत की क्रीडा स्थली हिमालय की सुन्दरतम्‌ 
उपत्यकाओं में महाकवि कालिदास की काव्यस्थली मालिन नदी के 
सट पर स्थित कण्वाश्रम मे आज से बारह वष पृव श्राघुनिक भीम 
अ्रह्मचारी विश्वपाल जयन्त ने गुरुकुल महावियालय कण्वाश्रम की 
स्थापना की जहा पर आज भी हिसक अहिसक हिरण विह हाथी 
झादि प्राणी स्वच्उन्द रूप से विचरण करते हुए दिख्वाई देते है। इस 
रमणीय तीर्थ स्थल मे छोटे-छोटे ब्रह्मचारी वदिक शिक्षा के साथ 
शारीरिक शिक्षा भी प्राप्त कर रहे है। इप महावियालय को शास्त्री 
ईबी० ए०) तक को मान्यता अल ८ टी चुकी है । 

उत्तर प्रदेश सरकार ने ५ एकटड्ठ भूमि गुरुकल को कृप्रा पृूवक दी 
है। मवना मे ब्रह्मचारियों का आ | ही बन पाया है। बाकी सब 
मऋषपडिया हैं | हम एक विशाल अैशशाला एव विद्यालय भवन का 
निर्माण करना चाहते हैं । हि 

इस पर एक लाख पचास हजार रुपये ०यव्र हांगे। यह पुछकुत 
का परम सोभाग्य है कि यज्ञशाला के निर्माण हेतु सावदेशिक श्राय॑ 
अ्रतिनिधि समा के प्रधान माननीय श्रो ला० रामगोपाल जी वानप्रस्थ 
ने भपना शुभ पभ्राल्ीवाद प्रदान कर दस हजार रुपये दिये हैं । 

शाप दानी महानुभावों की सेवा मे विनम्न प्रा्थेंना है कि इस 
सुन्दर स्थली मे गुरुकुल की शोमा बढाने के लिए यज्ञशाला के 
निर्माण में अपना पवित्र योगदान प्रदान करने की छुपा कर। यहा 
यह उल्लेखनीय है कि कष्वाश्रम को दिया गया दान घारा सी० स० 
॥१८/५० तकनीकी (मु०) ८१-८२ भारत परकार के अन्तगेंत भायकर 
से मुक्त है | 

प्रत्येक पाच हजार रुपये भ्रववा भ्रणिक दान देने वाले महानुभावो 
के नाम का सममरमर का पत्थर यज्ञशाला में लगवाया जायेगा। 
इससे कमवालो का ताम वहा लगायी जाने वाली सामूहिक सूचो में 
लिखा जावेगा । 

झत शाप महानुभावों की सेवा मे विनम्र प्रार्थना है कि महान 
आदसों को लेकर स्थापित इस महान्‌ सस्था को श्राप सहयोग भरा 
आश्षौर्वाद प्रदान करते की कृपा करे । 


निवेदक 
भअधघुर शास्त्री चन्द्रविह राजत मुरेश कुमार अग्रवाल 
प्रधाव मन्त्री कोषाध्यक्ष 


युरुकल मंदाविशालय कथ्याश्रम,फोस्ट कलासभाटी, कोटद्वार (उ०प्र०) 





बाय से महामहिम राष्ट्रपति ज्ञानी जेलसिह सभा प्रधान 
श्री रामगोपाल शालवाले सभा के श्रवेतनिक सलाहकार 
प० ब्रद्मदत्त स्नातक दायी भ्रोर बेंठ हैं। 


नेत्र चिकित्सा शिविर सम्पन्न 

गाजियाबाद ३० वितम्बर, स्थानीय वदिक सन्‍्यास प्राश्रम दया 
नन्‍्द नगर गाजियाबाद म॑ चल रहे नेत्र चिकित्सा शिविर में भ्ब तक 
१४० रोगियो को देखा गया जिनमे से ३४ रोगियो के आपरेशन किये 
गये जो सभी सफल रहे । 

इस शिविर का उदघाटन गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के 
उपाध्यक्ष श्री जी० डा० मिश्र तथा समापन जिलाधिकारी क्री चन्द्र 
पाल ने किया । 


सा्वदेशिक सभा पुस्तक भडार के 
महत्वपूर्ण टू कट 





पुस्तक का ताम शिखक द० प० 
(१) पूजा किसकी खा० रामगोपाल दालखवालते )३५ 
(२ धम्र के नाम पर राजनैतिक बडवल्च ४४ )१७० 
(३) ब्रह्मातुमारी की ढोल कौ पोल क )९० 
(४) आये समाश डे )१३ 
(५) प्र स्तिह्त नास्तिक सम्याद धोम प्रकाध् त्यागी २०० 

६) ईस ई परदरी भाग ययवा हि )३० 
(७) विरेसी देन प्रस्पृश्यता ऋ )४० 
(५) नायें समाज व प्रस्पृश्यता को )५० 
(६) जन्ममत ज तपांत वेद बिस्द्ध ह ३)०० 
(१०) पाठश्णखा के हीरे रघुनाथ प्रसाद पाठक ३)०० 
(११) सभर्ष ही जीगन है थी धोम्प्रकाश त्यागी २)४० 
(१२) वेद धोर आये द्वास्त्रों में बारी ढा० बत्वकाम मारहाज १)०० 
१३१) मानाद्वार घोर पाप थौ रचुनाथ प्रसाद पाठक १)५० 
( ५) भारत का एक ऋषि | )५० 
/१६) होनहार बच्चे ४! ४)०० 
(१७) देश भकत बच्चे के ३)३० 
(१८) हमारे बढिया कारनामे कक ३)५० 
(११) वीर हो तो ऐसे | '४)०० 
(२०) नैलिक जीवन हि ५)०० 
(२१) आत्म विकाल वन ५०० 
(२२) भ्रायसमाज के दस नियमों की व्यास्य! ,, )५० 
(१३) अआयसमाज का श्वम्देश कड )१० 
(२४) वैदिक सूवित सुथा थी देवशत दमेंन्दु है ०० 
(२५) वेद सन्देक्ष हा )७५ 
(२६) महथि दवानम्व वचनाभृत ४ १)०० 
(२७) मेरे छपतों का भारत २)५० 
(१८) कर्म स्वातस्थव वियेवक क्‍यों रघनाथ प्रसाद पाठक १)०० 


सार्वदेशिक झाय प्रतिनिधि सभा 
३/५ महूथि दयावण्श बदय रामलीला मैदात, गई दिरसी २ 
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मंहर्षि दयानन्द फिल्म निर्माण 


शी भगवासबेंग संस सदस्य अहवि स्यथायरद पर फिल्‍म बन' रहें हैं ! 
इस समाचार से देख भर के आर्य समाजो तथा आयें पुरुषों मारियों मे 
रोष की जहर दोड गई है । 
झाज २ £ ८४ को मज्ञ हुवन करने के पदचात आज सभाज वाणी चोक 
रोपड की सभा में हुई बैठक मे प्रस्तुत हुमा । आयें समाज रोपड ने सब 
शम्मति से निएलय किमा है कि महवि दयानन्द पर फिल्‍म बनाये छासे पर 
ओर किसी के द्वारा उनका स्वाग भर जाने नी किसी भी भ्रवस्था में सहत 
नही किया जावेगा तथ' ्षि दयान द पर फ्ल्मि निर्माण के विरुद्ध श्रस्ताव 
बास करती है । 
यह भी पास हुआ्ला कि इस विरोध प्रस्ताव की प्रतिलिपि प्रान सत्री 
राष्ट्रपति सूचना तथा प्रसारण मन्ची तथा समाचार पत्रों पंतिकाझो से 
प्रकाक्षनार्थ भेजी जाबे व एक प्रतिलिपि फिल्‍म निर्वाण विरोधी अभियान 
समिति के कार्यालय मे भेजी जावे । स्वीकृति दी जाती है । 
-म भरी आय समाज 
माघी चौक रीपड (पज ब) 


रामनाथपुरम में शुद्धि 


मदुराई ६ भवदूबर डा० पझमरेश आर्य सम्ब ददाता आय समाज मदुराई 
ने आये प्रतिनिधि समा आम प्रदेश के सहयोग से रामनाजपुरम के सयालूर 
एव क्रीयू औौर मेलामदी आईि स्थानों मे ४० मुस्लिम परिबारो की छुद्धि 
सस्‍्कार महात्मा नारायण स्वामी के पौरोहित्य मे सम्पन्त कराया गया । इन 
लोगो ने एक साल पूथ इस्लाम घर्में की दीक्षा ली थी । 





इस्लामिक मिद्नरियों के साथ श्रायं समाज के कमठ कायक््ताओो ने कई 
बिलयो पर चर्चा के पद्यात इस परिणाम पर पहुच कर शुद्धि की गई । 
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७ टॉसों का दर्द क टोल 
७ यजबदों का फूलमा 
० बस डो घ खूब थ पीर 


झामा 
० पायोरिया को जहू ले 
फिराने $ लिए उत्तव 


शलार्यदेशिक साप्ताहिक 
[.4067866 ह0 908६ ऋ77% ०0०४ 97लु'& ६5६ 7./067098 २०, 93 





१(०-१५८४) जिया टिकट चंद्र का बललींक-वबं० ८ ह 
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भमाजियाबाद ३० सितम्बर नगर शा समाज माजियायाद मे आत्म 
विकास सस्‍्थान की छात्रार्या बहन बिनोता जी के प्रयास से प्रय्ववापर 
ईदोपनियत्‌ प्रतियोगिता का सफल आयोजन आचाय डा० मित्र धीवन को 
प्रष्णक्षता मे सम्पन्त हुआ । निर्णायक श्री सोनेराव भाभायन॑े एम० ए० रिसर्च 
स्कालर धो साभव्रत विद्याभास्कर श्री बानदिवाकर हस (प्रभाम सचचालक 
सावदेक्षिक अ य वीर दल) थे । प्रथम पुरस्क'र पश्चास रुपये मूल्य को पुस्तकें 
कु० प्रतिमा नौ बर्षीया तथा परश्म को प्राप्त हुघा । हितीक पुररूकार 
कु० वन्‍्दना जोर तृतीय कु० मीगाक्षीौ को प्राप्त हुआ। अपने अच्यरीय 
भाषण मे इस प्रतियोगिता के आयोजन को साधुवाद दिवा भया बौर 
झगला प्रयास इतसे भी व्यापक स्तर पर किसा जायें इसकी अकाक्षा व्दक्त 
की गई । सम जिक उत्थान की इस डगर के चोडा होने को कामना करते 
हुए भपना भ्र क्षीरवाद दिया । 


- सवाददात 
विशेष -- इस प्रतियीगिता मे सवप्रथम आवेवासी बालिका कु० प्रति नए 
लालबदह्ादुर सैनिक स्कूल की छात्रा है। 


कक... न > हि अक 





दिल्ली के स्थानीय विक्र ता-- 
(१) मे« ह- प्रस्थ ध्ायुवंदिक 
स्टोर, ३७७ चादनी घोक (३) म ० 
प्रोम्‌ भ्ायुवदिक प्रण्ठ छतेरल 
स्टोर, सुभाष ब।जार, क्रोरला 
मुबा रकपुर, (३) मे ०गोपाल कृष्ण 
भजनामल चड्ढा, प्रेम बाला 
पहाड़ गज, (४) म> श्वर्मा ह्रायुबे- 
दिक फार्मेसी, गरड़ोदिया दोक्ष, 
झानन्द पढेत, (५) म० प्रश्मात 
कमिकल क० यसी बतासा, 
सारी बाबली, 4९) ब्रें+ ईश्बप 
दास किसन साल, समेत बाणार 
भोती भग्नर (७) श्री बेश भोससेय 
बास्वी ५३७ लाजपतराब माकिट 
(५) दि-सुपर बालार, कूथाट 
सकस, (९) ओर वच्च मदत खाल 
११-प्कर म।किट, दिल्‍ली । 


शाखा कार्याशयः-- 
६३, मली राजा कब्रेटारताथ, 
चावड़ी गाजार, दिल्‍ली-$ 
फोन न० रद६८३३८ 


सार्यशेशिक व क॒ ब्दायंज २६ दिश्सी०३ में ुऑित तथा रदुभाव प्सानराठक युद्रक थीर प्रकाशरुके लिए धार्ददेशिक धार्दे अतिथितन जया 
ददावन्ध यदम, बईं दिलली-२ के अफा्िद । 


कृत 


झुष्टिसस्वदू १५७२१४१०८२ 
चयें १६१ धनु ४७| 
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बादिक मूल्य १६) एक प्रति ४० पैसे 





महू निर्वाणदिवस (२४-१ ०-८४) दीपावलि 


णरि 





महूति आजीवन मानव की दासता की वेडिया काटते रहे चाहे 
वे शारीरिक रही हों, मानसिक रही हों भ्रथवा घामिक, सामाजिक, 
राजनीतिक बा सांसारिक रही हो । 

उन्होंने मानव समाज को भसत्य से सत्य की झोर, पभ्न्‍्धकार से 
प्रकाश की झोर भौर मृत्यु से भ्रमरत्व की भोर ले जाने का महान्‌ 
प्रशस्त कार्य किया । उन्होंने हमे मरना भौर जीना दोनो हीसिखाए। 
उनका त्रत्मेक कार्य सत्य भौर प्रभु के भ्रपंण रहा । सत्य के लिए ही 
वे जिए भौर सत्य के लिए ह्दी भरे । 

ऋायमसाज मानस पृश्र 

झार्स समाज उनका ले झौर उत्तराधिकारी है। प्रत्येक 
आधे की इस पुभ्म अवसर पर भात्म-निरीक्षण करके जहा प्रपनी 
वैयक्तिक त्रूंटियो को दूर रे रते हैहने का ब्रत लेना है, वहा यह भी 
देशना हैं कि ध्रायेंसमाज के कार्यू विस्तार, उसकी यहा वृद्धि भौर 
सचहन की दुद्ततर के. प्रति जो कत्तेव्य है उसका कहा तक 
पालंभ किया है भौर ठसे इस दिशा में क्या क्या करना है ? साथ ही 
जाने वा शनभाने कोई भूल हुई हो तो उत पर पष्चात्ताप करके 
भविष्य मे उसकी पुनराब्तिस कुरने का भी व्रत लेना है । 

छुछ र इंदे प्रकाश 

महूँवि में अस्तिम समय कहाँ था 'कुछ प्रकाश इसका अभिप्राय 
यह मी ही सकता है कि उन्होंने धन्धकार को मिटाने का जो महान्‌ 
बल शिया थो वह बीच में ही भ्रमपेक्षित रूप मे ही ४४८ के के 

ते ही संका भौर प्रकाश के पे का दहन न दो सका । 

22: दंग अवियोन्यकार का विनार्श मे ७ मानव की बेडिया 
करें घोर सर्वेत्र शान शान्ति और सोहाद का प्रकाश्न हो, यही दीपा- 
वालि का पुण्म सन्वेक्ष है । 







--शम गोपाल शालवाले 
प्रधान 


और फल ऋएा कम. 


सार्वेदेशिक झाय्य प्रतिनिधि समा का 


श्रधिवेशन 


सार्वेदेखिक झार्चे प्रशिनिंथिं सभा दिल्लो का साधारण बृहंदा- 
इशककेंम' दिवांक १६,१९-१८--४ को दिल्ली न होना निश्चिय 


हा इस झायें प्रतिसिनि समाये भौर समस्त प्राय समाजे अपने- 
उत्सद व विशेष समारोह उपरोक्त तिथियो मे रखकर ५६ दिन का 
समय देकर रखें। --सच्विदानन्द क्षास्त्री सघुकत मन्त्री-सभा 


. खष्यछाक- ओमप्रकाश पुकपार्थी 


जि, आर रथ 


घर प्रचारित सा्वंदेशिक सभा प्रधान का संदेश 
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दिल्‍सो के मदापोर के नाम सावदेशिक सभा प्रधान का पत्र 


घण्टाघर चौक का नाम बदलकर 


श्रद्धानन्द चौक रखा जाय 
माननीय श्री महेन्द्रस्तिह जी साथी 
महापौर-दिल्ली नगर निगम 
दिलली-११०००६ 
सादर नमस्ते । 

निवेदन हैं कि घन्टाघर पर श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज 
का स्टेच्यू दिल्ली नगर निगम की झोर से लगाया गया था। दिल्‍ली 
की झ्ााम जनता भाज यह माग कर रही है कि घण्टाघर चौक का 
नाम श्रद्धाननस्द चौक रखा जाय । उनके बारे म॑ कुछ विशेष ज्ञातव्य 
बातें -- 

१--१६२१ मे श्रद्धानन्दजी महाराज ने अग्रज सरकार के खिलाफ 
निकाले गये जलूस का नेतृत्व किया था जो घण्टाघर पर समाप्त 
हुआ । वहा अग्रेज सेनिको को जलूस मे शामिल होने वालो पर गोली 
चलाने का आदेश हुआ तो स्वामी श्रद्धानन्द ने प्रपनी छाती के बटन 
खोलते हुए भर ग्रज सैनिको की शोर अपना सीना तानकर कहा पहले 
गोली मेरी छातो पर चलेगी । अग्रेजो की बन्दूक रुक गई । 

२--भारत के इतिहास मे यह पहला ही उदाहरण है कि किसी 
मस्जिद मे किसी गैर मुस्लिम को मिम्बर से उपदेश करने का गोरव 
प्राप्त हुआ हो । लेकिन स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज को दिल्ली की 
धाही जामा मस्जिद में बुलाया गया श्ौर उन्होने खडें होकर मिम्बर 
से उपदेश दिया । 

३--भमृतसर के जलियावाले बाग मे जन ल डायर द्वारा गोली 
काड में निरपराध लोगो के हत्याकाण्ड से सब डरे हुए थे। तब श्री 
स्वामी श्रद्धानन्इजी महाराज ने वहा अखिल भारतीय काग्रस 
का भ्रधिवेशन बुलाया । इस भ्रधिवेशन के भ्रध्यक्ष मोतीलाल नेहरू 
चुने गए भोर स्वामी जी महाराज स्वागताध्यक्ष बने । 

मेरा कहने का तात्पयें यही है कि उपरोक्त नाम परिवर्तन करना 
सर्वेथा उचित है । इतिहास मे ऐसे महापुरुषो को पूर्ण सम्मान और 
स्थान मिलना ही चाहिए। झत घण्टाघर चोक का नाम--स्वामी 


३४4४६ “हक -के नाम पर दिल्ली नगर निगम द्वारा परिवर्तित 
किया |। भवदीय 
रामगोपाल शालबाले 
सभा-प्रधान 


सरकारादक-रघुनाव मसाद पाठक 


२्‌ धार्वेदेश्षिक ६ ॥ष्शाकि हु 7 


श्थ अक्तूबर १शे८४ 


नकिककककक कक कक कक कक कक के हक  लंजईब हब बी आई न्‍र 4 कब ॑ ली “बम रब आ “बंबई बी बबंध““ंधंब/ं///ं/।///४४४४४/४४४४४६ 


बुखारी मुस्लिम देशों से 


धन जुटा रहे हैं 
आलोक मेइता 


नई दिल्‍ली, १३ परस्तूवर९। पता चना है कि जामा मस्जिद के छाही 
इमाम सैयद अपदुल्ना बुवारी अगने चुनाव में करीड अलीप्र स्थानों से 
कट्टर मुह्निम प्रत्याशियों को खड़ा करने के लिए गुरचुप तैत्रारियां कर रहे 
हैं। इस राजनैतिक उद्देश्य और मुध्लिम हितों की रक्षा के नाम पर शाही 
इमाम कट्टरपंथी पुस्चिम देशों से सहायता भी जुड़ा रहे हैं । 

मुस्लिम देशों की सहायता पाने के इसी अभिएान के पन्तगंत क्षाही 
इमाम भाज सुबह कुवंत एयरवेज के बिमान से कुवैत और सऊदी अरब 
की दस दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गए। श्रर्मीं दो महद्दीने पहले ही 
अह लीविया भौर सऊदो धरब की यात्रा करके भाए ये। कुबेत और 
सऊदी अरब से वापस आने के दो-तीन दिन बाद शाही इमान ईरान 
शोर ईरान की यात्रा पर चले जायेंगे । 

इन यात्राओं के दोरान काही इमाम के साहबजादे [बुवा हमाम भो 
साथ रहते हैं। यही नहीं परिवार के साथ उनका लादिम (नौकर) भी 
विमान की पहली श्रेषरी में यात्रा करता है। शाही इमाम उन देशों में 
बहुंचकर भारतोय मुस्नि्ों की 'दयनीय स्थिति' का दुखड़ा सुनाते हैं। 
बही भारतीय मुस्लिमों की ुर्देशझा पर संयुक्त राष्ट्र सथ को 
भेजे गए १६ पृष्ठोय ज्ञापन की छरी हुई प्रति भी खाड़ी देशों के नेताप्ों 
को देते हैं। इस ज्ञापन में 'भारत के १४ करोड़ मुसलमानों के साथ 
प्रम्याय भर अत्याचार होने के गम्मीर भारोप समाते हुए मानव 
झधिकारों की रक्षा के नाम पर हस्तक्षेप का थाप्रह किया गया है। 
मुसलमानों पर जुल्म के लिए प्रचानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाधी को 
सबसे बडा जिस्मेदार ठहराया गया है । 

छुदंत रवाना होने से पहले क्त ६२ अक्तूजर को शहो [इमाम श्री 
मुलारी ने जामा मस्जिद में इस सम्बाददाता से हुई बातचीत के दोरान 
भी कहा--'मैं' किसी भी कीमत पर पगले चुनाव में श्रीमती गांधी के 
साथ जाते वाला नहीं हूं। उन्होंते मौलिक या लिखित जितने भी वायदे 
किए, उन्हें कमी पूरा नहीं किया हैं। जयती चुनावी रणनीति की 
ज्ञोषभा मैं अपनी ईरान-इराक यात्रा से बापस झाने के बाद नवम्बर मे 
ही करूया ।' 

शाही इमाम की गतिविधियों का पता लगाने और इनसे मेंट के लिए 
इस सम्बाददाता ने जामा मत्िद में बने उनके कार्यालय के आहर कुछ 
दिनों तक कई धण्टे बिताएं हैं। इस दौरान राजनेतिक सहायता वा 
घुलिस से सिफारिक्ष कराने बध्चे लोग बहां मिले। यही नहीं, बिस 
समय मैं क्षाही इमाम से बातचीत कर रहा भा, असम से आाएं ए? 
सज्जन ने भपनी सक्लिप्त मुखाकात के दौरान क्षाही इमाम से गहा-- 
मरे बेटे दुबई भौर इस्हिया के बीच बिजनेस कर रहे हैं, इन्हें दोनों 
तरफ की पुल्लिस तंग कर रही है। जापकी इनामत हो जाए, तो बहुत 
झुऋ्रमुजार रहूंगा दूसरे मैं अगले घुनाव के लिए तैयारी कर रहा हू, 


उसके लिए भी आपकी दुआ आाहिए । 

छाही इमाम ने एक बार मेरी तरफ देखा पौर फिर गेबल 'दुप्रा' देकर 
उन्हें जाने का सकेत कर दिया । यों इन सज्जन के साथ इमाम साहब 
के घनिष्ठ सम्बन्धो गा आभास उनके आने से पहुले कारिन्दे हारा दिए 
शए इस सन्देश से हो यया था हि 'असम में आप जिस सी्जन के धर 
वर ठहरे वे वही मिलने के लिए पाए हैं।/ 

बहरहाल इस सज्जन के जाने के बाद हुई बातबीन में शाही इमाम 
मे प्रपनी राजनैतिक योजना के बारे में श्रथिक कुछ नहीं बताया | मैविल 
इतना प्रदद्य कहा--इथ समय मुस्तिम थब्ता इन्दिरा बंधी की 


देशान्तर प्रचार 


भी बाल हृप्श शर्मा का जीवन परिचय 

श्री बासकृष्ण क्षर्मा, जो आर प्रतिनिधि समा अमेरिका (वेस्ट कोस्ट) 
के कार्यवाहक धष्यक्ष हें दया इस सभा को सबद्िति कर रहे हैं, सास 
ए'जिलिस आये समाज के प्राण हैं। सेबा परायण, उदारजेता, परिश्रमी 
तथा स्चे आये भरी क्षर्मा जो पंजाब के होषियारपुर जिले में धन १११८ 
में म्मे थे । 

इन के पिता श्री आत्माराम जी क्षमा १६०६ से १९१३ तक परमेरिका 
में रहे, बाद में भारत ध्ाकर १६२० में टॉग्रातोका भे ब्रिटिश रेखबेज में 
निमुक्त हुए | जब १६४४ में वे रिटायर हुए तो १६६१ में फिर भारत चले 
गए भोौर १६६७ में उनका स्वगंवास हो गया । 

भी बालकृष्ण छार्मा १९२५ से १६७१ तक टांगातीका (तम्मातिया) में 
रहे और फिर धमेरिका बले भाए | यहां रेसने धोर तेला-विज्ञाव में काम 
करते रहे | १६७६ में सेबा-निवृत्त हो मए । श्रो धर्मा जी (१) भार्य उमा 
सदन कैलिफोनिया के संस्थापक शोर प्रधान हैं। (२) इल्कान के भ्राजीअन 
सदस्य और रिपब्लिकत सेनेटोरियम- कलम के सदस्य हैं। टांपानीक़ा में 
ये हिन्दू मण्डस, प्राय समाज, इण्डियन एसोसिएशन, कर्मचारी संच, इष्डियन 
पब्लिक स्कूल धीर अन्य संस्थाप्रों के जधिकारी रह घृके हैं। 

इनकी धर्मपत्नी कमलारानी-- एक प्रतिष्ठित आयें परिवार से हैँ। 
इनका विबाह १९४३ में दार-एस्सलाम में हुआ। हनके एक सुपूत्री है-- 
चन्द्रकान्ता तथा भार सुपुत्र हैं“-राम, प्याम, भ्र्मोक भौर राजेस । 

इनकी दो बहनें सुमित्रा एम. के. प्रमी न (बम्दरई फोर्ट समाज वाले) 
भौर दाकुन्तला वीरेन्द्र वर्मा, (नैरीवी वाले) आर्य कन्या महाविद्यालय बड़ौदा 
की स्तातिका हैं । ह 





विशेष सूचना 


समस्त प्राय प्रतिनिधि सभाझों को निर्देश दिया जाता है कि 
वे अपने प्रतिनिधि सदस्यों के नाम शीघ्र सभा कार्यालय को का दें। 
साथ ही भ्रपनी सभा करा क्षेष पंचमांश भी शीघ्र भेजें जिससे कि 


धागे की कार्यवाही की जाय | 
सब्विदानन्द शास्त्री 
संयुक्तमन्त्री सा्वे० सभा 





घरकार से बहुत शफा है। कद्मीर में तो लोगों भे भोटों पर भारत- 
विरोधी नारे लिखकर देना सृरू कर दिया है। इसलिए हम ढकिश्ली भी 
तरह इस सरकार को हटाने की कोलिक्ष करेंगे | 

एक धन्य प्रइत के उत्तर में क्षाही इमाम ते आरोप सवाबा-- 'इस देश 
में जम्बूरियत (प्रजातन्त) है ही नहीं देश में अपराध बढ़ते ही बए हैं। 
मुत्लिमों के हिठो की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता। फ्रसा- 
दात कराकर उन्हें डराया जाता है। सरकार धनी कयशोरियों को 
छिपाने के लिए पाक्सि हल का डर भी दिखाती है ।' 

धाही इमाम ने भन्तव्यां मे भलस रहे आाम्दोलन को जी कास (६) 
का वड़मस्त्र बताया ओर कहा कि इस तरह सुससमातनों को हिस्दुओं के 
बीच बदनाम किया जा रहा है । 

अपनी विदेश यात्राों के सन्दर्म मे क्राही इमाम ने कहा --“'लीबिया, 
कवेत, ईरान-ईराक सरकारों के निेत्रण पर ही ये बात्राए हो रही हैं । 

उधर सरकारी सूत्रों ने इस बात दो पुष्टि की है कि घारत सरकार को 
झाही इमाम के विदेशी सम्पर्कों सस्वस्धों की जानकारों है शलौर शकब्ट्रीय 
हितों को ध्यान में रखते हुए इन मतिविधियों पर नजर भी रखी थाती है। 

राजनैतिक क्षेत्रों में चर्चा करने पर यह भी पता चसा कि सीविया और 
कुछ धन्य मुध्लिम देक्ष पहले भी भारत में मुस्लिम हितों के भग्म पद 
चुनाव से पहले आवषिक शहायठा देते रहे है और इश्च बार जी ये सहात्ता 
देने को उत्सुक हैं (नव गारत १४-१०-८४) 


२८ झह्रकतुधर ह्रैधोर 


अधिकिफासरउउसकउरतस्उपतररउस्‍उतउराउउन्कीछसन्‍उतउउन्‍सकउक्‍सीसजीडीउनससजसीडससन्‍सीचडीकीफीडन्‍कअन्‍डीडडीफीजीजीसीजीकीज डीडीजीजीफडीकसीज्क जज डिकीअीफजससीफजजन्‍जकीअफअीअलीसीडी सी जीडीजीजजीक्‍डीजीजीजीजपजीजकपककी 


से; 
“गउश्नरों बेलों की हत्या से 
भारतीयों की भावना 
को ठेस लगती हैं 


-रात्र वीरेन्द्र विह, केन्द्रीय कृषि सन्ध्री 
केन्द्रीय शाद्य एवं कृषि मन्‍्त्री श्री राव वोरेन्द्र सिह ने ७१०८४ को 
कृषि एवं पश्चु उत्तादन प्राथोग के सम्मेनन का उदघाटन करते हुए कहा कि 
बऊ प्रौर भेप को मारत मे बमिफ मान्यता प्राप्त है और मांस के लिए 
उनकी हत्या किए जाने से अधिकांश भारतीयों को भावनाओं को ठेस लगती 
है। उन्होंने एक भौर बात बड़े माक की कही कि देश को न केवल दुधाद 
पलुओं की ही अपितु कृषि एवं भार वहत के लिए पश्ुप्रों वी भी भत्या- 
बवदपकता है । भारत के कृषि फार्मो मे काम में ध्वाने वाले £ करोड़ पथुप्रों से 
प्रभानतः बैलों से ऊर्जा की आ्राप्यि होती है जो ३।। करोड़ हासें पावर के सम- 
तुल्य होती हैं। 
भारत सरकार बढ़िया नस्त के मठप्रों प्रौर मंत्रों के उत्पादन पर जोर 
दे रही है श्लौर इस समय बढ़िया नस्ल के लगभग २४ करोड़ गउठए भेसे भादि 
पशु हैं| पांकड़ों अनुभान बड़े २ कताई लानों के विस्तार के प्ाधार पर 
जारतीय जनता की जिनमें भो हितेपियो, जीव दया धारियों की संख्या अधिक 
है यह धारणा बनी हुई है कि विदेशों मुद्रा प्रजंन के लिए मांस का निर्यात 
“किया जाता है, लाने के लिए मही । 
ग्रऊ जादि उपयोगी पशुप्रों की हत्या बेतहशा की जा रही है धौर यह 
औी प्रश्चासनों की ताको के नीचे, उनके प्रत्यक्ष व। धप्नत्यक्ष इक्षारे पर हो 
ही है और कायदे कानूनों, बतता को भावनाप्रो भ्ोर जनता के लिए 
अंभीष्ट पोष ह तत्वों की भ्रावश्यकृताओं भौर कुषिहित के बलिदान पर । 
यदि माननीय कृषि मसन्‍्त्री प्रामाणिक प्राकड़ों श्रादि के पश्राथार पर 
इस अम, भाझका वा धारणा का विवारण कर देते तो बहुत जक्छा होता। 
परन्तु उन्होने ऐसा नहीं किया ,भतः: उन्हें सप्रभाण समाधान कर देना 
चाहिए । 
जिन लोगो की देश के निष्पक्ईड तथासुयोग्य भर्थ श्ास्त्रियों की घारणाप्रों 
और प्रकटीकरण के वियद्ध के कह थी कि निक्‍्स्मे एवं सूसे साथ बैलों की 
हत्या करदी जानी चाहिए उनके हों का निराकरण तो उसी समय हो यया 
जा यबकि गोबर मंस प्लांटों का प्रबलन शुरू हुघ्ा था झौर यह स्पष्ट हुआ 
था कि उनसे प्राप्ठ योबर एवं ऊर्जा से उन पर खब होने वाले पैसे से कहीं 
अधिक भाय होती है | 
कुलेक बुद्धि जीवियों भोर पत्रकारों ते श्री कृषि मन्‍्त्री महोदय के उप- 
खुक्त उतपारों के परिपेदव में मांसाहार की कमी को दूर करने के सिए मछ- 
भलियों एवं धंड़ों के उत्पादन पर जोर दिया है । जीव दया बारियों फी इष्टि 
हे जो लोग काने के लिए पशुरक्षियों की हत्या को स्पाजय समझते हैं, पाप 
है, विकित्सकों को इष्टि में उनका सक्षण मांस तुस्प होने से स्वास्थ्य के लिए 
ह्वानिकर है, अर्ण श्षास्त्रियों की हष्टि मे कृषि योग्य भूमि के बड़े भागों का 
हबके बारे दाने के उत्पादन मे प्रयुक्त होनेसे कृषि उत्पादन में बहुत कमी मा 
आती है । 


क्या ही श्रच्छा हो इंग्लेंड के प्रशासक 
बसकांड से कोई शिक्षा ग्रहण करें ? 


इस्सेंह की प्रधाव मरभी श्रीमती थे दर और उनके मन्‍्त्री मण्डल के सपिी 
आदस्मों के बबकाड हे बाल बाल बयने पर श्ुयकामताओं की अभिव्यक्ति 





शार्यदेंदि व माप्ताहिक डे 


#*फप्किग्करिकिती 
तथा इसकी मत्सेना का किया जाना ठीक एवं प्रासंगिक हे । हम भी अपनी 
शुभ कामनाए' व्यक्त करते हैं। भारत के झुछैक सच्चे राष्ट्रवादियों के द्वारा 
इस कांड से क्षिक्षा प्रहण करते हुए इंग्लेंड हिवत उदग्रवादी तरवों को भारत 
विरोधी प्रचार की झनुमति साथ ही प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूप से प्रशासकीय 
प्रोत्साहन देते वा उदासीन रुख ने अपनाने की मांस का किया जाना 
भी टीक प्रौर प्रासगिक है। 

उल्लेखनीय है कि वे प्ररने मन्‍्त्री मंइल के समी सदत््यों के साथ ले दनसे 
१०० किलोमीटर दूर ब्राइटन के ग्राड होटख में ४ दिवसीव एक सम्मेलन 
में भाग लेने के प्रसग में ठहरी हुई थो, जो ब्राइटन में ब्रिटेन के सत्ता- 
घारी अनुदार दल द्वारा प्रायोजित किया गया था | इस होटल में २५ पॉड 
भारी बम का धमाका हुप्ता था जिससे होटल की विल्डिग को भारी क्षति 
पहुँची है। इस बमकांड को जिस्मेवारों ब्विटन द्वारा प्रतिबधित सत्था आय- 
रिश्व (प्राय रसेड) रिपब्लिकन पार्टी ने अपते ऊपर खू ले तौर पर ली है । 

यह भी उल्नेखनीय है कि ब्राइटन ,अयरलेड के उत्तर पूर्व मे स्थित्र है 
धौर ब्रिटिश साम्राज्य का एक अग है जिस पर प्रायरलेड के देश भक्‍त 
लोग क्षूब्प है भोर स्वतन्त्रता के लिए जदहोजहूद करते रहते हैं। ये प्रयास 
प्रायतत हिववात्मक झूय भी लेते रहे हैं । 


श्री बाला साहब के माबग को समीक्ष। 


राष्ट्रीय त्वयं सेवक संघ के सर संचबासक श्री बाला साहेब देवरस ने 
विजय दह्यमी के प्रवत्तर पर नागपुर में जो भावण दिवा था उस पर दिल्‍ली 
के दो प्रमुख भग्र जी दैनिक पत्रीं ने भपने सम्पादकीय लेखों मे जो समीक्षास्मक 
विचार प्रकट किए हैं वे रष्टव्य है । 

हिन्दुस्तान टाहम्त (६-१०-८४) आर० एस० एप० (राष्ट्रीय स्वयं 
सेवक सप) भौर 'हिन्दू' शीर्षक से लिखता है 

* राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख के भाषण में विध्वास वा भ्रास्था की 
एक नई झत्रक देख पड़ती है क्षायद इस घारणा के कारण कि राजनीतिक 
दलों द्वारा भल्पसरुपकों को सन्तुष्ट करने की होड़ से बहुसंस्पक वर्मा हिन्दू 
तम बा रहा है।” मीनाक्षीपु रम हिन्दू जाति के लिए एक कदु धनुमव था । 
ऐसा भी इस पत्र का कहना है । 

बाला साहदेद के इस आह्व'न के सन्दर्भ में कि जो व्यक्ति हिन्दू हितों के 
विरुद्ध हो उसे हिन्दू लोग अपना वोट न दें यह पत्र लिखता है कि “इस 
प्रकार के कथन को हल्के रूर में नही लिया जा सकता क्योंकि हस प्रकार 
की प्फवाहँ फेल,रही है कि सत्ताघारी दल राष्ट्रोय स्वयं सेवक संब के साथ 
संघ के अनुशासन बद्ध कार्य कर्त्ताओं को मारतीय जनता पार्टी के लिए काम 
करने से रोकने के एक मात्र उद्देश्य से समकोता करने के विरुद्ध न होगा । 

हिन्दुस्तान टाइम्स के इस सम्पादकोय के अन्त में कहा गया है कि बाला 
साहब के तक का केन्द्र बिन्दु यह है कि “इस देश का भाग्य देश के हिन्हुओों 
के साथ प्रविष्छिन्‍्न रूप से ग्रवित है।” इस पर भी इसका कहना है हि 
“समस्या यह है हि राष्ट्रीय समय सेवक सब हिन्दू घर्में के जिस स्वरूप वा 
कोटि का प्रयार करता है उतकी सबति वर्तत्ान वैद्यानिक दढिटफोण और 
विभिध मतों वाले राज्य की मावना के साथ किस सीमा तह बैठरी है ?” 

(इण्डियन एक्प्तप्रेस ६१०८४) 

“बाला साहब का प्रस्ताव वा मन्‍्तव्य यह है कि “देश का हित अकाट्य 
रूप से हिन्दू हितों के साथ ग्रधित है ।” यह बात 'विशुद्ध संस्था की इष्टि से 
सही है, यदि 'हिन्दू' की परिभाषा एक विशेष सत या धर्म के अनुयायियों 
की वर्ते मान परिभाषा के स्थान में देश के निवासी की प्राचीन भावना के 
रूप में की जाय तो उप्त धवस्था मे भी उनके कथन में वजन है। 

इसके भागे श्री बाला साहब कहते हैं 'सास्कृतिक परिभाषा के प्रनुतार 
हिन्दू भारतीय भी स्वीकार फ़िया जा सकता है। यह बात सेद जनक है कि 
भारत मे धर्म निर्वेक्षा। की बहस श्र? प्रवार धर्म प्रौर सस्‍्कृति में भेद करके 
में प्रसफन रहे हैं जो निदयय दही एक दूसरे के साथ ग्रधित रहते हुए भी 
पृथक पहचान के रहे हैं।' 

इसके झाने बह पत्र लिखता है “थी देवरस की इस श्रर्रील में कि बानेद 





४ कर्किशिक अकशशिक 
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सामायिक चर्चा- 


हेदराबाद किधर ? 


झाखें खोल देने वाले पत्र क लिए (देखें हिन्दू २० सितम्बर) श्री 
ऐम० सादुलला (रिटायर्ड) धन्यवाद के पात्र हैं। 

मैंने १९७० में हैदराबाद छोडा था। उस समय तक वहा 'पसे' 
जैसा कोई जुलूस नही निकला था। इसका प्रचलन किसी अ्यकित ने 
गणेश पूजा के जलूस की प्रतियोगिता में ही भरभी हाल में शुर 
किया है। 

उन सन्‍्तो के भ्रपमान था भ्रवज्ञा की कोई भावना न रखते हुए 
जिनके सम्मान मे पस्रो के ये जलूस निकाले जाते हैं, मैँ यह कह 
सकता हू कि हस प्रकार के जलूस स्वय मे गलत है। झवाछनीय 
विद्वास वा प्रथा पर भवलम्बित हैं भोर इस्लाम के लोतों में इनका 
कही भी नामोनिश्ञान नही पाया जाता है जेसा कि श्री साइलला 
साहवने सकेत दिया है। नकल करने भौर गन्दी प्रतियोगिता से इन्हे 
झौर भी भ्रधिक इस्लाम विरुद्ध बनाया जाता है| 

इस्लाम प्रेम सहिष्णुता शोर भ्रन्‍्य मजहबो के प्रति भादर भाव 
की छिक्षा देता है इस प्रकार की घमन्धिता की नही । 

समय का तकाजा है कि मुसलमान इस प्रकार कौ वर्जित स्‍श्रौर 
अ्रधार्मिक प्रथाशो को बन्द कर दे । 

इस प्रकार की बजित कार्यवाहियो मे लिप्त होने के बजाय 
करान शरीफ मे निहित सिद्धान्तो भौर शिक्षा्रो को पड भौर समझ 
कर उन्हे क्रियान्वित कर । मुस्लिम जाति भौर राष्ट्र के लिए भपने 
को उपयोगी बनाने का यही तरीका है। इस दिशा में जिहद ष्गी 
जरूरत है। 








--क्यु ० ऐम०ए० रब्वानी 
विजयवाडा 


कुरान का रचयिता कोई पुरुष है 

श्रीमती प्रेमिला धर्मा साउथ एवेन्यू नई दिल्‍ली-११ लिखती है -- 
(दिखे नव भा० १५-१० ५४) । 

मुस्लिम पर्सनल कानून से सम्बन्धित विवाद से प्र रित होकर 
मैंने स्वय करान शरीफ का भ्रध्ययन किया ताकि यह जान सकू कि 
सच्चाई क्‍या है । मुस्लिम भोरत के बुलन्द मकाम के बारे में कुरान 
का फरमान है। (सुरा २ भलवकरा पारा नम्बर २ ) प्ल्लाह को 
वे लोग प्रिय है जो बुराई से बाज रहे भौर सफाई को भपनाए । 
तुम्हारी स्त्रिया तुम्हारी खेती हैं । तुम्हे भधिकार है जिस तरह चाहा 
अपनी खेती में जाभो । तलाक के बारे मे कुरान कहता है कि (सुरा 
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वाले चुनावों मे हिन्दुओ को हिन्दुओ के रूप मे राष्ट्रहित के रक्षकों के रूप मे 
बोट देना चाहिए साम्प्रदायिकता की मे ध आतो है जिसका प्रतिबाद झेना 
जरूरी है। पहद्ट मान्यता कि हिन्दू धर्म भारतीय राष्ट्रीयता की आाधार 
जिला है धौर यह सुझाव कि हिन्हुधों की पुनएं कता के लिए गिए बए 
प्रयासों को हिन्दू एकता के रण को विजय पथ पर भागे बढ़ाते रहना बाहिए। 
आमक सूत्र हैं। 
(पो्ेंगाइजर १४ १० छ४ड) 
टिप्पणि--ओऔ बाला साहब का अभिप्राय हिन्दू धर्म एवं हिम्दू संस्कृति 
से प्रानीन खाद बर्म एम आर्य सस्कृति से प्रतीत होता है जो बहुताल मे 
बिकुत रूप धारण किए हुए हैं। हिम्दू' शब्द से बही अभिप्राय लिया जाना 
चाहिए जो देश के कानूनों मे सन्निहित है बैसे भौगोसिक परिवेक्ष में हिन्चु- 
स्वान में रने वाला प्रत्येक व्यक्त हिन्दू है चाहे बह किसी मी मजहब का 
हो और चाहे किसी भी ससस्‍्कृति की उपज हो । 
महुषि दबानद ने सत्या्ण प्रकाक्ष की समीक्षा में हिन्दू चर्म धौर 
हिन्दुस्तान बा भारत का प्रभित्राय आर्याक्‍त' एव आर्यावरींए मत मताम्तरों 
से लिया है और यह तथ्य उत्कृष्टतम मार्यदर्शक का कार्य कर सकता है । 


२८ झककूदर टन 


कील हरयतरीदाविकरीगेकी कपिल पपी पड पर जि तक कटी ही तीर पडम की कर पक मी की जीत की पेट पक की फटी परी पलक पी किक चिकनी, 
२ अलबकरा पारा २) स्त्रियों के लिए सामान्य नियम के अनुसार 
बेसे ही प्रधिकार हैं जैसे पुरुषो के भ्रलवत्ता पुरुषों को उस प्र एक 
दर्जा प्रधिक प्राप्त है। इसी में भ्रागे लिखा है 'तलाक दो बार है 
फिर या तो स्रीधी तरह स्त्री को रोक लिया याए ग्रा भत्रे तरीके से 
उसको विदा कर दिया जाए । इसी पैरे से श्राभे लिखा है फिर यवि 
दो तलाक देने के बाद पति ने पतली को तीसरी बार तलाक दे दी तो 
यह स्त्री उसके लिए फ़िर वे ने होगी ।' 

हमारी सरकार ने ही मुस्लिम लोगो के वोट प्राप्त करने के 
लिए मुस्लिम पर्स नल ला बनाया झोर उन्हे सिविल कानून से बचा 
कर रखा है ताकि उनकी गदुदी बनी रहे प्रन्यथा सरकार यदि कल 
चाहे तो सब पर सिविलकानून लागू कर सकती है, तब ऐसी स्थिति 
में मुस्लिम पैस नल कानून धरा रह जागेगा। ब्रिटेन में श्राज भी 
सब पर सिविल कानून समान रूपसे लागू है बहा कोई भी मुसलमान 
चार बीबिया नही रख सकता भन्‍य देक्षो मे भी ऐसा ही है । 

झाज दकियानूसी का जमाना नही है। भाज तो सबको बराबर 
हकूक है । उन्हे जहानारा की तरह ही मुस्लिम भौरतो मे जागृति 
पेंदा कर उन्हे भ्रपने हकूक दिलाने के लिए प्रयास करना चाहिए। 
यदि मैं पुछू कि क्या कोई मुस्लिम पुर्ठय भपनी बीबी को चार पुरुषो 
के साथ हम बिस्तर होते देखना वर्दात्त कर सकता है। कदापि 
नही । किन्तु मुस्लिम पभ्रोरत यह सब कुछ भ्रपनी भ्राखो के सामने ही 
देखती है कि उसका खाबि द उसके सामने ही चार ध्रौरतो के साथ 
हम-बिस्तर होता है भौर मुस्लिम भोरत उसे बर्दाइत करती है। भुमे 
तो ऐसा लगता है कि कुरान का रचथिता कोई पुरुष ही है यदि इस 
की रचयिता कोई स्त्री होती तो ऐसा 36 ५ नहीं 
ओरत को गुलामी की जिन्दगी गुजारनी प्ती है । ५४23 

विश्व संस्कत सम्मेलन 


बीस देशो से भाए हुए तीन सौ विद्वान सप्ताह भर चलने वाले 
विश्व सस्कृत सम्मेलन मे आजकल फिलोडोल्फया (भप्रमेरिका) मे 

एकत्रित हैं। सम्मेलन का उदधाटन करते हुए डा० भार० एव० दाडे 
कर ने कहा कि यह कहना गलत है कि सल्कृत में शोध की अब कोई 
गु जाइश नही रही । 

जो साहित्य हमारे पास है,वह्‌ सिर्फ भाइसवर्गंका ऊपरी छोर है। 
आइसवर्ग पाण्डुलिपियो के महासायर के नीचे छिपा हुआ है। सस्कृत 
के विद्वान इन पाण्डलिपियो की निरन्तर खोज कर रहे हैं। भभी 
झभी उडीसा में ताडपत्र पर ५०० सस्कृत लोक प्राप्त हुए हैं, जो 
अनूठी घटना है। कश्मीर मे कई ज्ोत श्रमी भ्रनछ॒ए लगते हैं। 

विश्व सस्कृत सम्मेलन पेनसिलवानिया विश्वविद्यालय में हो रहा 
है। «० वर्षीय डा० मरे इनेनो इसमे भाग ले रहे हैं, जिन्होंने नील- 
गिरी के आवियासियों को टोडा भौर कोटा नामक भाषाजों पर शोक 
की है। 

भारत के प्रतिनिधि मण्डल के तेता प्रो जबवन्त मिश्र ते कहां 
है कि हमे यह देख खुशी है क सस्कत का अध्ययन दुनिमा भर में हो 
रहा है। डा" एस० एस० जानकी (मद्रास) डा० टो० रस» शवक्मियी 
(मिराडा कालेज, दिल्‍ली) सुग्दरी कावम्बनी(इसाप्रस्थ कालेज दिल्‍ली 
झोर कोश्नत्या क्सो (जन्म) भी फिलोडोल्फिया मे है । 


- रच्वाव प्रसाद फछ/क- 
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सार्यकिालिस लाप्शाहि भ्‌ 





सहषि दयानन्द को महत्ता 


श्री ओमप्रकाश त्यागी सभा मन्त्र 
१८८३ ६० के ३० भवतुबर के दित सावकाल ५ बजे अलछमेर में महांद 
मे ऋपने प्राणों का परिस्याम किया था। वह दिन दीपावली का पुण्य पढें 
च्या | उसी दिन बहू प्रचष्ड ज्योति हुमारे पार्थिव नेत्रों से ओकल हुई थी 
जिसका प्रकाश जम-प्रागस के हुदयों पर युम-युयान्तर शक व्याप्त रहेगा। 
कुतध्न देशवासी मुस्यतया हमारे राजनीतिक नेता ग्रश्ञान जोर ईर्व्यादश उस 
ह्योति को विस्मृति के बादलो मे छपाने का दुष्प्रयत्न करते हुए मी छुपा न 
पारेंगे । वह दिन क्षीध्रद्दी ध्रयेमा जब महूरवि को भावना बौर उनके सदुद्देद्यो 
का ठीक-ठीक मूल्याकन होगा भौर मारत के घर-घर ही नही विदव के कोने- 
कोने से उनके नाम की पुजा होगी । 
मह॒बि ने प्राणो का परित्याम करते समय कहा था--' प्रभु तेरी इच्छा 
यूज हो।” इस अम्तिम कामना में महर्त्ति का ईए्वर-प्रेम मूर्त रूप घारण 
करके हमारे सामने था याता है। ईसमर की शोज के लिए ही होने घर 
का परित्यान निया था। उसी की सेवा मे उन्होंने अपने को मिटाया। वस्तुत 
दे ईपएबर के अज्ापालक पुत्र के । वे सच्ची आस्तिकताका प्रथार करने के लिए 
डी जाबिभू त हुए थे । अगाघ-ज्ञान उप्र तप, भ्रनुपम संदाचरण झौर जन- 
द्वितिंषिता से ही उनमें अपनी इच्छा गो पसान्‍मा को इच्छा के प्रपंण 
रसमे की योग्यता जाई थो जो पह्ाष्यात्मिता को चरम सीमा झौर 
अनूटो व्यावहारिकता होती है। अपनी इच्छा को परमात्मा के चरणों 
में आत्म-सात्‌ कर देने से उन्होंने बीहुड वन को नन्दन-कानन में परि- 
बदित कर दिया था। उम्हें परमात्मा की सहायता प्राप्त थी। इसी के बल 
शयुर उनका बोक हल्का ओर प्रत्येक कतंव्य का अनुष्ठान प्रानन्‍्द का 
रात बना | 
उनका लक्ष्य था कि मानव, सानव बनकर परिवार और समाज का श्रेष्ठ 
झग बने । उनकी दिव्य रृष्टि ने देशा कि देशवासी धामिकग, सामाजिक और 
राजनैतिक दासता में बुरी तरह अकढ़े हुए हैं। उनकी जीवन की गद्ठित 
भावना और यत्न उन्हे पतन की थओोर ले जा रहे हैं। उन्होने लौकिक और 
भयारलौकिक उन्नति को धर्म दताकर देक्षवातियों के हृदय से मायावाद, 
प्रारब्ध वाद, नैष्व म्यें वाद, शुन्यव दे, जगत्‌ मिथ्याव द के मूत को सार भगाया 
झोर उद्योगवाद का पाठ पढ़ाया । र अद्वंतवाद, अवतारवाद, पापो की 
क्षमा योगविहीन भक्ति, काल्पनिक हर, नरक ओर भुठे तीर्थ, फल्ित ज्योतिष 
जादि-आदि वा प्रवल खण्डन करकेईवेदानुकूल शुभ ज्ञान और शुभ बरमे के 
हारा मोदश्याप्ति का मार्य सुभायह। लौफपिग उन्नति पारलौकिक उन्नति में 
व धक न हो इसके लिये स्पागवाद ककी भमोष प्रजासी पर बस देते हुए बर्णा 
आम व्यवस्पा का ५नक़द्वार किया ई झूठे ओ' सच्चे बअ्रह्मचारियों, साधुश्रो, 
जुरुप्नो, जाचार्यों ओर ब्राह्मणों की दृंहूचान बताकर धर्मके नाम पर होने वाली 
ठयो* और सलवी हुई दुकानो को उक्ाने की प्रक्रिया आरम्भ कराई । वेदिक 
बर्थ व्यवस्था वा उज्जवल स्वरूप प्रस्तुत व रके जन्मना जात पाव की विविध 
झभिश्षापों के खाथ नीव ह्विलाई । जम्म बोर धन-पम्पदा की तुलना मे गुणों 
शीर मोग्यवा को सम्भाद का मापदण्ड नियत पिंया। इससे जन्माशिमान 
और घनाभिसात दूर धोकर प्रयोग्दो को गोग्य बनने शौर तथाकबित मिरे 
जुल्लों । ऊंचा सठने को प्रेश्णा मिस्ी थोर आश्षः हुई। स्त्री झोर ध्रूद्र को 
बेदाध्कसन का अधिकार दिलाया । मारो जाति की प्रतिष्ठा की पुन स्वापना 
की । छिल्ला ओर विवाह का पध्रादर्स ऊ का किया । विवाह शौर यृहस्वाअम 
को उच्चत और पवित्रता दर्शाई। शिक्षा की जाधार छिला ग्रह्मचयं पर रख 
कर बुल्कूस शिक्षर प्रयाली को प्रोत्साहित स्मि। परियर को समन की 
बुकाई ठडुराकर और उ् श्रेष्क बमाकर समाज को स्वस्थ एस बलसाली 
अच्छे तावरिक देना धावफ्क वहुराया | विवाह मे झ्ायु योग्यता धोर क्षमता 
की समावक्षा धोर सूचित अमुदाक्ष निर्धारित कर धर्मपूर्वक भ्र्थ और काम 
का उपभोग करते हुए पृहत्य दबा दमाज यो सुखधाम बताने का उपाय 
बूठ़ावा । म्या क॑ दिखाहू की कुकसे आयु (६ ओर सडके की कयु २४ 
कहें, दुवत की गई । शत अक़ार दाल विकाहो, भनयेज-विवाहो, बुद्ध-विवाहो 
हे चल में दिस्कद भुराकए। थो शाई-बहन धपनी वा समाय श्री. कूको 
के. परचम जूतुअमाय मे पुन कोकर विषर्मो बत गए ने जया जो किक 
जाई हिल्यू सवाज में आने के किए. उत्सूक हे उबके लिए छिननू सशक्ज पक: 


वेद सुभा 





बल महिमा 
सखये त इम्द्र वाजिनों मा भेम धवसस्पते । 
त्वामवि प्रभोनुमी जेतारम पराजितम्‌ ॥ 
ऋ० १।११।२ 

(१) भर्बात हे इन्द्र (ऐश्वयवान) वाजिन (झव्विमान) शवस्पपति (बलों 
के स्वामी) और है (जेतारम अपराजितम) सबका विजमता प्लौर किसी से 
भी पराजित न होने वाले प्रभो | हम आपका सख्य-मित्रता प्राप्त करके 
निर्मीक हो जाबे । इसी उदेश्य से हम आपको नमस्कार करते हैं । 

(२) सप्तार में नास्तिकता सर्देव से चली भाती है और अनेक बार वह 
बलवती भी हुई परम्तु अश्ततिकरता को नष्ट न कर सकी । हमारी पृथ्वो लग- 
भव २ जरबव वर्ष से है भ्रोर सईब मनुष्यो से प्राबाद रही है परल्तु भास्ति- 
कृता क्षज भी उस पर फस फूल रही है। उसका कोई बाल बाका नहीं 
कर सका । 

कारण स्पष्ट है कि जयत रचथिता सबका विजयता है किसी से पराजित 
नही हो सकता । 

हुम उसके सखा कब बन सकते हैं ? जब हम भी बलवान हो, क्योकि 
निरबंल और बलवान की मित्रता नहीं हो सकती । इसलिए इस देक्ष मे सदेव 
बल का मान रहा भोर स्त्री पुरुष समी अयने को बसवान बनाते रहे। इस 
सम्बन्ध में कुछ बातें मनन करने के लिए यहा भ्र कित की जाती हैं । 

(क) महामारत मे देवी बिदुला की छिक्षाएं जो उसने अपने पुत्र सजय 
को दी भी प्रसिद्ध हैं। उत्तमे एक जबह उसने पुत्र को कहा था “थोडी देर के 
लिए ही क्यो न हो, चिरकाल तक धुवा देने वाली की प्रपेक्षा ध्थक कर 
जलने वाली अग्नि श्रेयल्कर समझी जाती है। भाव इसका यह है कि काय- 
रता के साथ लिरकाल तक जीने की भ्रपेक्षा वीरता के साथ घोड़े दिन भी 
जीना श्रेयस्कर है । 

(ल) एक उपनिवषद में कहा गया हैं 

/ नागमात्मा बल हीने नलम्प । मुण्डक ३ ।२। ४ 

अर्थात प्रात्मबल द्वीन पुरुष परमात्मा को प्राप्त नही कर सकते फिर 
एक जमह कहा गया है “तत्सत्य बले प्रतिष्ठिम” वह सत्प बल मे प्रतिष्ठित है 
भर्वात बल ही से सत्य की रक्षा की जा सकती है। इस प्रकार बल की 
महिमा-गान से बैदिक साहित्य भोत प्रोत है। 

(महात्मा नारायण स्वामी जी का एक प्रवचन) 





बन्द ढ र खुलबाया। विधवाभो, अनाथो और पठितो की सुधि ली । विदेक्षी 
धासन को किसी भी देक्ष के लिए भ्रभिक्षाप सिद्ध करके भारतीय राजनैतिक 
परतन्त्रता को धाभिक एवं सामाजिक बुराइयो का अभिद्ञाप बताकर समाज- 
सुध्।र का महत्व प्रतिपादित किया | विविध सतो का सखण्डन करके सामाजिक 
श्रुटियों पर प्रबस प्रहार करके राजन॑तिक जुएं को उतार फेंकने की 
प्रेरणा देगर हिम्दू जाति को ही महीं झ्पितु विव्व के प्राणियों को एकता के 
सूत्र मे आपने का प्रयत्य क्या ध्ौर इसका उपाय एक भाषा, एक धर्म 
झोर एक जेसी स्वस्थ विचारधारा शोर सार्वेभीम चक्रवर्ती राज्य बता- 
कर कल्याणकारी सार्य पर चसमने का झाह्वान किया। हस प्रकार महथि 
ववासन्द ने घाभिक, सामाजिक और राजनैतिक उत्बाम के युग का सृत्र- 
पात किया ओर वे स्वय युम-पुरुष बन गये । 
राखमेतिक स्वतसत्रता की प्राप्ति के पश्चात्‌ भारत धरने इतिहास में 
एक उज्म्बल अध्याव जोहने में समर्थ हुआ है परम्तु जनता के चारित्रिक 
फ्तन, शासन में ज्याप्त अध्टाचार झोर जीवन यापन की कटठिमाइयों को 
देखते हुए इस बध्याय के लिसे जाने के जासार नहीं देख पढ़ते । कमी-कमी 
ऐसा खमने लगता है कि स्थात्‌ यह अध्याय लिखा ही न जा पके । इसका 
सबसे बढ़ा उत्तरदागित्द हमारे नेतृत्व पर है जले ही उसके इरादे पविश् हों। 
राह्य का जितना ध्याम भोर ब्रवास देशवासियों की भौतिक समृद्धि पर 
केनित है उतना नेंतिक समृद्धि पर नहीं है। नेतिक समृद्धि नौतिक समृद्धि 
के जा में रोडा बनती जा रदी है । सर्वप्रथम स्षिक्षा प्रणाली के शामूल चुस 
परिवर्तन की धावश्यकता है जो पूर्वजो का सम्मान करना सिखाये, विज्ञा- 
कियों को उसम कगरिक ओर शाल्ीविका कमाने मे समर्थ बनाएं। समाय 
को इस श्रकार परिस्कृत रखा जाय जिससे अपराधो के करने की व तह 


६ लार्यदेषिक हा'हाहिस 


श्रायं समाज श्रोर हरिजन 


-भी पृथ्वीसिह आजाद 
महूवि दयानन्द जी महाराज ने भार्य समाज रूपी, जौ पवित्र श्रग्ति 
प्रज्यलित की थी उसमें जात पात ऊच नीच, छूत-प्रछृत भौर समाज में 
फैली हुई छोटे झौर बडेकी सकौर्ण विचारणारा को जलाकर भस्म करना भा, 
साकि भारत वर्ष मे फिर से उस बैदिक सप्ताज की स्थापना हो सके जिसमे 
सानव मात्र के लिए घामिक सामाजिक जाविक एबं राजनीतिक समानता 
हो । धायं समाज ने अपने धारम्म काल भे सुरुवर दयानम्द के घपनों को 
पुरा करने के लिए जो प्रयास किया मह इतिहास का एक सुनहरी अध्याय 
है | इस पवित्र अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए भागे समाज ने अनेकों 
बलिदान दिए जिनके लिए समाज में कोई स्थान नहीं था उनको भायंसमाज 
ने अपने पाव पर ही खडा नही किया भ्रपितु भ्रादि क्षकराचार्य के इस कथन 
को कि ' स्चीशृद्रोनाधीयेताम” गलत सिद्ध करके दिखा दिया और बिनके 
लिए भ्ादि दाकराचाये ने प्रपने वेदान्त सूत्र के भाष्य मे यहा तक कहा था 
कि यदि शूद्र बेद मन्त्र का उच्चारण सुनले तो उसके कान मे क्षोँक्षा पिघसा 
कर डाला जाय, वेद मन्त्र का उच्चारण करले तो जीम काट दी जाय, 
पवित्र बेद की छू भरले तो हाथ काट दिये जाय ओर शरीर से लगाले तो 
घरीर को छेद दिया जाय । 

' इतएच न घुद्स्याधिकार । यदस्प स्मृते श्रवणाध्ययनार्थ प्रतियेधो 
अवति । बेद प्रतिषंधों वेदाध्ययन प्रस्चिध्स्तदर्ण शानानुष्ठानयोदत श्रतिषेध 
शुद्रस्य स्मयंते । श्रवण प्रतिषेष स्तावत्‌ “झथस्या वेदमुपश्ृष्वतस्त्रपु जतुस्मा 
झोत्रपरिप्रणमिति | यद्य हु वा एतव्‌ एमश्नान यत्‌ छूद्र तस्मात्‌ शृद्रसमीये 
नाध्यतकम' इति च। अतएवाध्ययन प्रतिषेध । यस्‍््य हि समीपे"पि नाध्येतव्य 
भवति स कथम अ्रृतमधतीमीत भवति च वेदोज्चारथे जिह्च्लैदो घारणे 
झरोरभेव इति। प्रत एवं चार्यादर्थ ज्ञानानुष्ठानयों प्रतिषेषों भवति न 
छुद्रायमति दयात्‌ । इति । (ब्रह्मसूत्र शाकर भाष्य)। 

श्री क्षकराचार्य ,ने यह आदेश इसलिए दिया था ऊफि वाराणसी 
पहुनने पर एक छुद्र मे प्रद्तबाद पर शास्त्रार्थ करके उन्हे पराजित 
कर दिया था झ्ौर पटना पहुचने पर मडन मिश्र की धर्म पत्नी विद्योत्तमा ने 
भी पराजित कर दिया था, यह हरिबजन धोर स्त्री से हार जाने के पदचात्‌ 
छकराचायय को चाहिए तो यह था कि यह शूद्र भोर स्त्री की जिड्ष्ता से 
प्रभावित होकर यह दोषणा करते कि वेद पढने का अधिकार मनुष्य मात्र को 
है परन्तु यह यश प्राप्त करना ठो उनके भाग्य मे न था। वेद पढ़ने पढ़ाने 
सुनने सुनाने का अधिफार दिलाने का अं य तो देवदयानन्द को ही मिलना 
भा। उनके द्वारा सस्‍्थापित प्ार्म समप्ताज ने शूद्रो मे से भ्नेको बेद के विद्वान 
उत्पन्न किए जिन्होने वैदिक धर्म का प्रचार करके हिन्दू जाति की रीढ की 
हड्डो भौर जन समाज को जाग्रठ करके देश जौर समाज का धक्तिशाली 
पहुरेदार बना दिया | भ्राज जब निर्धन समाज के इन सोगो पर विदेशों बन 
के डोरे डाले जा रहे हूृ,पे लोग जिन पर दयानत्द केविचारों की छाप हैं,अपने 
बर्म को किसी भी सूरत में छोडने को तेबार नहीं है । भाज अब कि देश 
स्वतन्त्र हैं ओर आय समाज की छत्र-छाया इन पर है, ये लोग थो समाज 
का एक पिछड़ा धर न है किसी भी कीमत पर अपने धथर्स को त्याव नहीं 
सकते । 
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प्रदत्ति हो धोर न किसी को साहस हो सके । व्यक्तितयों के उत्बान मे समाथ 
बायक न हो धौर समाज के उत्बान मे व्यगित बादक न हों । इसके लिये 
अजुब्य के देवत्व को विकसित और पश्चुत्व को निरत्साहित करना अनियायं 
होता है। यही धर्म ओर धामिक जीवन को अनियायंता स्वीकार करनी 
पड्ती है । वह भी मानना पड़ता है कि श्यासन का अनिप्राय धर्म की रक्षा 
भोर खमियृद्धि होती है। हमारा श्वासत इस उद्देश्य की पूति में सफल हो 
इसके लिए महूि दमानन्द सरीखे महान नेताशो की अत्यन्त क्‍्रावश्यकता है 
जो देश का श्रष्ठ बासिक सामाजिक शोर राजनैतिक साय प्रदर्शत करते हुए 
उसी भारत के निर्माण का कारण बन सर जो कभी आन-विज्ञान, कला- 
कौशल, उद्योग-अन्‍्धों, दट-पेसन छोर आध्यात्मिक सम्पदा में सब. देशों कर 


खिरमौर था । 
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इस झबसर पर यदि आय से पचास यश पूर्द घटी एक घटना का उल्मेक 
मैं यहां करू तो मेरे इस विचार की पुष्टि दो जाती है थो एक बार ददानत्द- 
की क्षरण में था थया उसे कोई भी पथ भऋ्ष्ट गही कर सकता । 

जिसा गुरुदास पुर मे एक गाव कालाचेटो था जो धाज पाकिस्तान के 
चला बया है। उस बाब के जेसदार के तीन पुत्र थे एक रियासत बहावल पुर 
में सन्‍्त्री या, दूसरा रियासत भूपाल में मन्त्री था तीसरा रियासत हैड्रादाद 
में एक उच्च अधिकारी था। तीनों की ध्रत्यम्त सुम्दर तीन पुणियां थी, एक 
निर्धेन महारुय के तीन पुत्र थे सुन्दर परम्तु प्नपद़ थे, जैलदार ने भोषणक 
की कि वह अपनी तीनो पोतियों का विवाह ठस महाश्य के पुत्रों के साथ 
करने को तेयार है, गाव में हरिजनों की आबादी सप्रभम थार सौ की थी, 
यहू भी घोषणा की ययी जो हरिजन बहावसपुर अथवा भोपास में जाकर 
खेती करने को तेयार हो उन्हे १००-१०० बीणे कृषि भूमि बेलों की जोडी 
धौर मकानादि बनवाने के लिए एक-एक हजार रुपए दिए जायेंगे । तिथि 
निदिचत की मई जिस पर बड़े बड़े भोलवों एकत्र हुए, भोजन के लिए झुद्ध 
थी के पुलाव भ्रादि तैयार किए गए, उबर हरिजनों ने भी श्रपनी बिरा- 
दरी के लोगो को एकत्र किया भौर ध।ये समाम बारामधम के प्रधान ने दिल 
खोलकर चावल घोर घने को दाल दी । जेलवार बाल्या लबाए बैठा था कि 
सब हरिजन मुसलमान हो जायेगे | परन्तु एक मी हरिजन ने न जँलदार का 
भोजन स्वीकार किया प्रौर न किसी प्रलोमन में फ़्चकर मुसलमान होना 
स्‍्तीकार किया । 

महाक्षयो के चोधरी ने भरी सभा में घोषणा की कि हमे स्वामी दवानस्द 
ने डोमों से महाश्यय बनाया है धर्म के लिए जोना झौर भरना सिलाया है, 
हम भूसे मर सकते हैं परन्तु जैलदार का पुलाब या प्रसोभन स्वीकार नहीं 
कर सकते । हम भेहनत मजदूरी करके रूखी सूखी रोटी साकर मस्त रहेंगे. 
परन्तु बेलवार की ओर से दिलवाई जाने वालो भूमि स्वीकार नहीं करेंगे। 
चौभरी ने धोषणा की कि धगर ज॑लवार फो मेरे सुन्दर बच्चे ध्यारे सकते हैं 
तो घपनी पौतियो का विवाह उनके साथ करदे । चौधरी का इतना कहना 
था कि उन पर चारो ओर से लाठियों का प्रहार होने लगा । बहू सब बुछ 
उन हरिजनो ने सहन झिया प्लौर विद्ध कर दिया जो दयानन्द को छक्रण से 
आ गए हैं वे दयानन्द के ही रहेगे किसी और के नही । भेरे जोवन मे ऐसी 
बनेको घटनायें घटी हैं जहा हरिजन अपने थर्मे पर अडिय रहे हैं। वहू युव 
ऐसा था जब प्रत्येक आयेंसमाजी भपने कर्तव्यका पालन करता भा तथा समय 
निकालकर उनमें जाता था इस पिछड़े बर्स को जाग्रत करने प्रसिक्षित शौरधर्म 
प्रेमी बनाने के लिए भ्रा स के संकड़ो उपदेशक थे परन्तु श्राज कुछ इनेमिने 
व्यक्ति ही सवा, दयानन्द के ध्धादेश का पासन करते हैं प्रावध्यकता इस बात 
की है कि हम भपने गुर के इस भादेश का कि ससारका उपकार करना बाय 
समाज का मुख्य उद्देष्यहै यदि पूणरूपसे पालन नहीं कर सकते ठो कमर थे कम 
इतना तो प्रशट्य करे कि व रुअर दयानन्द के इस असियान के शावसर पर 
ब्रत लें कि प्रत्येक भ्ायें समाज अपने तब र की हरिशन अस्ठी अबदा झपके 
नयर के समीप के याव को अयना कार्यक्षेत्र बवादें श्ौंर उस लोगों से दबा- 
नन्‍्द की विसारधारा का प्रवार करके उन्हें उन सस्कारों से बाहर निकाले, 
जो उनके समाय को पतित और अष्ट बना रहे है। यदि धाम शवाजी 
जाई इनकी बस्तियों और ब्रासो मे सस्कार केम्द्रों की स्थापना करें तो इन 
शोगों को समाज का एक सुतस्कृत सदस्य बताथा था सकता है, वह एक ही 
रचन ट्मक कार्य क्रम उनके दिलों मे यह पवित्र श्र प्र्यलित करेवा जिधके- 
लिए महृषि दवानन्द ने आ स. की स्थापना की थी धौर जो सोन पथभ्रष्ट 
करने की श्ाश्ा लवाए जंठे हैं वे सब मुह देखते रह जायेंगे और हमारे 
सामने जो सन २००० मे पेश जाने बाला ख़तरा है कि भारत की बहुसस्यक 
जाति धल्पसस्यक जाँत बनकर रह जावगी, संदा सदा के लिए टस शकता 
है, भायश्वकता केवल इस बात की है कि आये जन अपने कर्तव्य पालन के 
लिए तेवार रहें जिस तरह मह॒वि को उससे आझायें थी ।' 

टिाज भारत में पिछड़े वर्ग, धनुसूचित जाति शौर अनुसूचित अग- 
जातियो के सामने पैंट्रोडालर दक्शों के ध्नेक प्रकार के श्रलौभत शपस्थित हो 
रहे हैं, उंयका आकर्षण साधारण हरिजनों को चकाच्ोद्र कर रहा है भर 
स्थान स्थात पर उनके जर्म प यंर्तन के समाचार जड़ तय सुनने में जाते हैं 
यथपि घाव समाज जोर उसके कार्यकर्ता इस ओर संधवग जीर सीयचांग ह 
रायापि ओह पृथ्वीलिह धायाद का यह सेख हरिशनत एन अंगुशुवित जाएि कई: 
मार्या दशग ऋरते में समर्थ होगा ।--धम्पारंक] जी 
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श्र्न तिम सहषि दयानन्द 


-- शी पं० वीरसेन वेदअभी, इन्दौर 

१ भद्दान वैज्ञानिक-सहर्षि दयानन्द 

महृति दृवामम्द्र सड़ासू वैज्ञानिक थे । उन्होने बिदव के पर्यावरण को शुद्ध 
कर भ्ाजियात्र को जीवन देने के लिये झढ़िददी यज्ञ पद्धतियों के बजाय 
बैज्ञासिक गग्निहोध पद्धति को व्यायहारिकता प्रदान की । त्रदूवित सकल्‍प 
एश विचारों तका रूृडिदादी विम्तन ब्रस्त मानव थाति को मुक्ति दिलाकर 
शिव संकल्प के विश्वास क्षेत्र में विचरण करने को अग्र तर किया । विदवणाति 
के लिए शिव सकल्पमय श्मृतहृपी बेदबाजी के स्ध्ययनाध्यापत का अधिकार 
सब को प्रदान किया | 


२. महान्‌ विश्वमिषकू-महर्पि दयानन्द 

महवि दयानस्द महान्‌ बिए्द चित्त्सक थे। त्रिविध तापो-अआध्याटिसक 
आध्थिमौतिक एव भ्राधिदेगिक दुसो से प्राणिमात्र को मुक्त करने के लिए, 
शारीरिक, सामाजिक, मानसिक एव. प्र'त्सिक क्लेशों को दूर करने के लिए 
आसन, प्राणायाम, ध्यानादि की योग जिनित्सा पद्धति का सन्ध्या के द्वारा 
अनुष्ठान प्रचलित किया ठथा भेषज चिक्त्सा द्वारा रोगादि निबत्ति एव 
धारीरिक बस, बुद्धि की वद्धि के लिए अग्नि होश सह सर्वश्रेष्ठ, ्तिशीघ्र 
प्रभावकारी कार्य को नित्य साय प्रात करते शौर यज्ञ शेष घृतावि पदार्थों 
के सेवन का सुलभ मार्मे बताया । 


३. मद्दान्‌ इंजीनियर-महि दयानन्द 

महवि दयानश्द महान्‌ वैशानिक एम यान्त्रिक हस्जीनियर ये। श्रिन, 
यायु, विद्युत, अज्न भादि के द्वारा यनन्‍्त्रो के सवालन, कल कारखातो के 
निर्माण, श्ौश्ोगिक प्रगति करने का उन्होने अपने वेदभाष्य में सर्वाधिक बल 
दिया । जब बिमानों का निर्माण भी नहीं हुआ था उससे पध्नेक वर्षों पूर्व 
बिमामो के निर्माण का वेदों से प्रतिपादन किया। पृथिवी, अन्तरिक्ष भौर 
समुद्र तीनो स्थानों मे एक ही क्षकार के विमान से गमना-समन करने की 
औओरणा महूवि दयानग्द ने सन्‌ १४७४५ में दी 


४. महान यन्त्राविष्कर्ता हक दया नन्‍्द 
मूहथि दयानन्द यम्जों के आविष्कर्ता थे। सेमन काममापृथ 
स्ोभिरए्वे ऋग्वेद के इस 5 मोभिरदवे इन छाढदों से सर्वोत्तम विमाना- 
दिगुक्त क्‍प्रदयविद्या की प्रेरणा मात्र निर्माण के लिये मह्थि ने प्रदान की है। 
बजुर्वेद प्रध्याय तीन के मस्त्र मे-दयेनो भृत्वा परामत यजमानस्य 
म्नो ससकृतम्‌--इसकड़ माव्य करते हुए महवि लिखते हैं कि 
अचजमात शोर वेदश ऋत्विणो, ब्रह्वांदि 6/रा निर्मित सुसस्कृत विमान यजमान 
के गृह पर उतरे, पहुचे, ठहरे य्कू! माय प्रकट कर छोटे शोर हलके बिमानो 
के निर्माण शोर उनके ऊपर से सीधे नीचे बाज पक्की के समान उतरने 
सतारने की कुछअता का जान छाोज से ११० वर्ष पूर्व तथा विमानो के प्रथम 
झाविष्कार से सममय २५-३० बर्थ पूर्व महर्षि ने दिया। अत नि सन्देह 
भय दधानर्द महान्‌ वैज्ञानिक, महात्‌ यान्विक एवं महान्‌ आविष्कर्ता ने । 
४. महान शिक्षक-महर्षि दयानन्द 
महूति दयानस्द सहाय शिकक ये, आभार्नो के भी धाचावं, प्राचार्यो 
के जी प्राचार्य शोर कुलालथिपतियों के भी कुलाबिपति ये। उन्होंने उतत 
सिक्का की स्थापना का प्रबल प्रतिपादन किया जिसके हारा श्वारीरिक, सासा- 
पवक एवं धारियक उसनति उसार की हो सके । बालको को यर्जभावस्‍था से ही 
-हल्कीरिति एक सुरक्षित करते के लिये, उतके मन एव प्रात्मा को सूसंस्‍्कृत 
'स्वभा्कबुबत इकने के लिये ठया आत्मा को सोक्षातिमुल करने के लिये 
शोशइ उस्कसरों का खुद गजद जाति को प्रदर्धित किया । 
६. सोध्च छ/म्वक्षदी-महदिं दयावन्द 
महक धजाकंद बहार तर्वायवादी वे उतका समाजवाद बैंदिक धारा 
'बर आधारित या +२रॉल्कतिकों से क्वाडित होकर जो जी समायवाद था जन्य 
जाई काद- सत्कम- २+ विकसित होरा बह प्रतिकिवात्मक एवं एकांयी ही होषा, 
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डसस्स्सप्टििकिकी 
जत वह कभी सर्वावीय उन्नति का आदशश एव पर प्रदर्शेक नहीं हो सकता । 
महृि ने परिस्थितिवक्ष समाजव द की स्थापना नहीं की थी - भ्रपितु बेद में 
परमात्मा ने यह सुपद्ष प्रतिपादित किया है जो क्षाववव उन्नति का आदक्षें है, 
इस दृष्टि से बेदिक सार्म का प्रतिपादन किया था। सारे समाजवादी या 
साम्यवादी विधारक वेदिक समाजवाद या साम्यवाद के सम्मुख खुधूनू की 
भाति ही महान्थकार मे भटक रहे हैं । ध्त महर्षि दयानन्द साम्यवादियों मे 
घिरोमणि हैं । 


७. सवश्र ष्ठ साम्पवादी-मदविं दयानन्द 

महषि दयानन्द ने समाजबाद या साम्पवाद अथवा समत्थमावक्री स्थापना 
एव ब्रचार के लिए अआर्यतमाजं की सस्‍्थावना की और उसभे सबको समास 
अधिकार देकर प्रत्येक को भ्रपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहकर सबकी 
उन्‍नति में क्‍्क्‍रपनी उन्नति ससभनों जाहिये--यह श्रार्य समाज का नवमा 
तियम घोधित किया | गुरुकुलादि शिक्षण सस्थाओं मे राजा और निर्धन 
अनो के बालकों के वस्त्र, रहन-सहन, खान-पान व्यवहार आदि में बिना 
भेद भाव के एक सभान बर्ताव रखने का महूृवि ने सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे 
समुल्लास में तोब् दाहरों में प्रतिपादनद किया। राज्य की श्रोर से 
हो सबकी दिक्षा वी समान व्यवस्था बिना जातिभेद एवं गरीब, पध्मीर या 
राजपुत्र भेद को समाप्त करने का महृपि ने प्रतिपादन विया । शिक्षा के लिये 
क्सी वर्ग या व्यक्ति विक्षेष को सुविध्ञा न देकर सभी को समान प्रवसर 
महषि दयानन्द प्रदान करते हैं। विलासमय शान शोकत के विद्यार्थी जीवन 
को तप, सादगो तथा ब्रह्म चयं पूर्ण बनाने का भहृषि ने सन्देश दिया । 


महान्‌ गुरु-महर्षिं दयानन्‍द 

वर्तमान समय की छिक्षा प्लौर विद्यार्थी जीवन मे सदाचार, ब्रह्मचर्य एक 
सयम अवाछतीय तथा उपहा/स योग्य माने जाते हैं। यूद शिष्य का सम्बन्ध 
भाव बिरला हो इष्टिगोबर होता है । गृरुओ मे गुरूत्व की गरिमा का प्राय 
प्रभाव ही है। मर्हाव दयानन्द ने सत्याथ्थ प्रकाद्य के दुसरे एव तीसरे समुल्लास 
में शिक्षा के मूल सिद्धात और आदर्शो का प्रतिपादन करते हुए--मातृदेवो 
भव, पितृदेवों भव, भाचाय॑ देवोभव की मावनायुक्त होने का सन्देक्ष दिया । 
यान्यस्माक सुचरित'नि तानि स्वयोपास्थानि, नो इतराणि--प्रर्वात्‌ हमारे 
जो अच्छे आचरण हैं जो घर्मयुक्त्र काये हैं उनका छिष्प नित्य अनुष्ठान 
मबरें--जो निन्दित कर्म हैं उनका पनुष्ठान या जाचरण कदापि न करें। 
बह प्राचीन ऋषियों का आचार घोष महर्षि ने पुन क्षिक्षा के क्षेत्र में घोषित 
किया। विद्या एवं विज्ञान परपीडन के लिए नहीं भ्रपितु यु सियो के दु ख 
दूर करने के लिए, श्लान्ति और सबको सुखी करने के लिए है इस भावना 
के साथ विद्या की वृद्धि करने तथा प्रविद्या के विनाक्ष करने का धार्य समाज 
का धझाठवा नियम बनाया। 


&£. भथर तत्व का दशंक-महर्षि दयानन्द 

साक्षर होने से अविद्वा वा नाक्ष नही होता है और न विद्या की वृद्धि 
होती है। स'क्षरता एवं उच्च शिक्षा को व्यवस्था होने पर भी विद्या क्या 
है भोर भविद्या कया है इसका ज्ञान प्राय नहीं होता है। स्कूल, कालेज, 
विश्वविद्यालयों के माध्यम से साक्षरता बढती है, परन्तु भ्रक्षर तत्व का योद 
नहीं होता है। प्रक्षर तत्व के बोध के प्रभाव मे साक्षरता तो राक्षस भाव में 
परिणत होती जातो है। प्रत मह॒वि ने प्रविद्या का नाश झौर जिस विश्ञा 
की बद्धि के लिए कहा है, वह पराविश्वा है। उसी के लिए उपनिवद में 
कुक -- यथा तदल्ल रमधियम्यते -- अत शिक्षा के साथ पराविश्वा की प्राप्ति 
के ढ्वारा उस अक्षर, शविनाध्ती तत्व परमात्मा की प्राप्सि करनी चाहिये । 
वर्जात्मक ध्रक्षर से बर्जनातीत भ्रद्दार तस्व के बरण करने की साधना का 
उपदेश महृधि दयानर्द ने - तत्स वितुर्द रेष्य मर्मो देवस्प चीमहि है इस रुप्यत्री 
सम्त्र से करने का प्रचार किया । 


१०. सावभोम चक्रवर्ती साम्राज्य मावना प्रमारक-महर्षिं दय नन्‍्द 
महति दबवानन्द ने व्यवित, समाज, राष्ट्र के साथ सा्बजनिक उल्तति के 
लिए सा्थमौम भकवतीं ताजाज्व सस्‍्वापित करने के लिए प्ार्यो को प्रेरणा 
दी । बिना आर्य बने सपार के उपकार की भावना उदय नही होवी। स्थार्थो 
की तीमाडो को सार्वजनिक उन्नति के आये त्याव कर कार्य करने का प्रादर्ख 
महथि ने आये समाज के दसयें नियम द्वारा प्रदण करते का आदेस दिया कि 
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तेजस्वी दयानन्द 


एक रोचक संस्मरण 
-पस्यदेव शास्त्री, ११२ वी, पिगल स्टोरी रमेशनगर 


मैं १९२२ में थोरियण्टल,कालेज लाहौर में झ्ास्त्री कक्षा में पढ़ता था। 
पं० घिबदत्त जी महामहोपाध्याय हुमें व्याकरण पढ़ाते थे । पढ़ाते समय बह 
कतिपय विद्वानों के उदाहरण देते थे कि अमुक बिद्वानमे यह लिखा है पर प्रति- 
दिन साथ ही कहते थे कि स्वामी जी ने यह लिखा है। एक दिन भी खाली 
न जाता कि स्वामी जी का मत प्रकट न करें । एक दिग हमने उनसे पूछा कि 
श्राप सदा स्वामी जी तो कहते हैं पर उनका नाम नहीं लेते । 

छात्रों द्वारा यह प्रतन करने पर बह ध्रावेश मे झपनी कुर्सी से उठे और 
सकड़ी के बल पर इतने ओर से पांव मारा कि न केबल कमरा ही मूज 
उठा बल्कि उस भवन के ऊपरी भाग में ला कालेज के छात्रों मे भी हलचल 
हो गई कि कोई बम फटा है। ऊपर सारे छात्र तीचे ध्राकर कमरे के धारों 
झोर सादचाय॑ खड़ें होकर देखने लगे । 

इस भरे जलसे में ५० छिवदत्त जी धघिह गजेंना कर रहे थे कि इस 
संसार मे दयानन्द को छोड़कर झौर कौन 'स्वामी' हो सकता है। उन्होने 
एक घटना सुनाई | वह जयपुर निवासी थे उन्होने बताया कि जब सवा. दपा- 
मन्‍्द जयपुर में पधादे तो उनके साथ क्षास्त्रार्थ करने के लिए एक विम सो 
पंडित एकत्रित हुए भौर अनेक प्रन्‍नों को लेकर वे आज स्वामी जी को परास्त 
करके छोड़ेंगे । 


सब मनुष्यों को सामाजिक, सर्वे हितकारी नियम पालने मे परतम्त्र रहना 
चाहिए--ऐसी सार्वजनिक सार्वेभौम, सर्वेहितकारी भावना का मह॒धिने 
उदधोष करके क्षुद्र जातीय साम्प्रदायिक या क्षेत्रीय सीमित राष्ट्र की भावना 
के बदले सावेभोम भावना का मन्त्र प्रदान किया। वेद भाष्य एवं आर्या- 
सभिवितय के प्रार्थना के मन्‍्त्रों मे बार-बार सार्वमौम चक्रवर्ती साम्राज्य 
स्थापना का महा-धोष प्रदान किया । 


११, महर्षि की तुलना किसी से नहीं की जा सकती 

महूवि दयानन्द की तुलना--न भूतों न भविष्यति--किंसी से नहीं की 
जा सकती है | सूर्य की तुलना कया दीपक से हो सकती है? सुवर्ण की तुलना 
पीतल से कभी नहीं हो सकती । ग्रह्मचारी की तुलना विलापीजनों से नहीं 
की जा सकती है। विद्वान दी तुलना मृर्थों से नहीं बी जा सकती । शआआदर्श- 
दादी की तुलना अवसरवादियों से तहीं की जा सकती । ऋषि को तुलता 
दायबों से नहीं की जा सकती | ऋषि तो ऋषि ही था। वह मह॒ति वा, 
महायोभी था, परम तपस्थी था, परमश्ञानी था। पताथि सिद्ध था। 
अमंदिवस्य बीमहि--की स्थिति में स्थित प्रश्ष होकर प्रश्ा के आलोक से 
जिश्य को झ्रासोक्ति करने बह इस धारा पर आया या। मह॒वि की तुलना 
में सर्वागीण व्यक्तित्व वाला कोई है ही नही, परन्तु आंक्षिक रूप से भी उस 
उच्चता का स्पत्स भी कोई नहीं कर सकता। न तस्य प्रतिमा अस्ति उस 
महति दयानन्द का कोई प्रतिमान प्रतीत नहीं होता । 
१२. दिव्य, ज्ान-चज्चुप्रदाता-महर्षि दयानन्द 

देव के दिव्य सन्देश को देने के लिए उसने झपने जीवम को श्रषित्व कर 
दिया था। संसार के उपकार के लिए बह जिया और संसार के उपकार के 
सिये ही वह मरकर भ्रमर हो गया तथा भरती हुई मानवता को अमरत्य का 
सन्देश दे भया । यह क्रान्ति का पुज था। साम्प्रदायिकता के दुर्मेध किसो को 
वैचारिक क्रान्ति से उसने ध्वस्त किया। अज्ञासता एवं रूढ़िवाद के भवर से 
जानव जाति का उसने उद्धार किया | पशांसें होते हुए भी ज्ञान इष्टि के 
अमाय मे मानव जाति भटक रही थी--महवि से रुसे ज्ञान इष्टि रुपी दिव्य 
लक पृदान की । महवि ने सनु के दक्षक धर्म साझबम--के रुप में आय॑ समाज 
के १० नियम प्रदान किए | बड्डी दक्षसूत्रो कार्यक्रम कुछ वर्तमान समय के 
ईलिये सर्वथा ग्राह्म है तथा शर्वागीज उन्नति का कार्यक्रम है | 
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चसी तो थी शो की पढ़ित॑-मंहली, पंर मार्ष में किसी को प्यास सेई बह 
शोर किसी को लघु ग्रा आ गई | दंढाल पहुंचने तक केवल २५ पंडित के 
रह बए धबआपस में परामर्श होने सभा हि कौस प्रदन करें जद कोई तेबार- 
न हुवा तो बड़ी कठिनाई से उन्हें खड़ा किया गया । ९० शिवदस जी मे 
यों बर्जत किया, “मैं केवल पांच मिनट बोला पर नीचे सिर करके। उनके 
तेज से मैं तिरोहित हो गया । स्वामी दयानस्द सुर्ये के समान प्रकाशमान हो 
रहे थे। जब स्वामी जी ते उत्तर देगा प्रारम्भ किया तो झान-गगा बहू 
चली । बेद मन्त्रों,तवः झास्त्रों के प्रमाणों की कड़ी लग यईं। एक बण्टा नहीं 
दो बष्टे नहीं, २।। बण्टे बह प्राध्यात्मिक प्रवाह चलता रहा। सहसों कौ 
संख्या में लोग, हिन्दू भी, मुसलमान भी अग्रंज जी । संस्कृत न जानते हुए 
भी सव मस्त्र-मुर्ण हो रहे थे उस दिव्य बाली को खुनकर । इसलिए मैं कहता 
हूं कि संसार मे दयागन्द को छोड़कर झौर कौन 'स्वासी' कहलाने शोस्य है ।' 
पं» क्षिवदत्त जी कितने बड़े विद्वान थे विज्वेषतः व्याकरण के इसकी रझांड्ी- 
देखकर ही पाठक स्वामी दयानन्द के महत्व को उमझ सकेगे । 
ओरियष्टल कालेज में स्थान रिक्त हुप्रा और विशञापत निकाला गया कि 
पास्त्री कक्षा को संस्कृत व्याकरण धव्यापन देतु एक सुयोग्प व्याररणावार्म 
की आवदयकता है । बड़ी २ देशों विदेशी डिग्रियों बाले जावेदन पत्र भाए पर 
पं० क्षिवदत्त जी ने जयपुर से झपना लिया एफ व्याकरण-ग्रन्य भेजा जिस 
पर लिखा था * मैं यह पास हूं” हमारे प्रिसिपल ए. सी. बुल्नर एक डच 
अंग्रंज थे उन्होंने जब ठस ग्रत्थ को पढ़ा तो उन्हे उसमें मौलिकता दृष्टिपत- 
हुई । उस ग्रस्थ में 'स्वीकृतवान” के स्थान पर प्रक्षेप किया था 'मज्जूरीकृत- 
बयान! शौर उसे व्याकरण से विद्ध कर दिया था। अतः उनकी कालेज में 
नियुक्ति हो गई । 
हमे पढ़ाते समय वह कहां करते थे कि संसार के सब शब्द संस्कृत 
व्याकरण द्वारा सिद्ध हो सकते हैं । उन दिनों हमारे पाठ्यक्रम में एक बेद की 
पुस्तक पढ़ाई जातो थी उसे लाहौर के रईस भ्राजिम भाई मनोहर साल 
छपवाकर संस्कृत विद्यालयों में छात्रों के लिए भेजते थे। एक दिन हमने 
पं० झिवदत्त जी से कहा कि इस वेद की पुस्तक पर लिखा--रईस धाजिम 
भाई मनोहरलाल, तो २ईम साब्द केसे संह्कृत का हुआ तो उन्होंने उत्तर 
दिया कि रईस के स्थान पर रथीक्ष कर दो--रचीभां बनिनां स्वामीति 
रचोक्ष: । हमने कहा प्ाजिम तो घुद्ध फारसी का बब्द है यह कंते संस्कृत 
का हो सकता है तो उतका उत्तर था - ध्ा-समत्तात जेम्रयति-भोजन कार- 
यति ब्राह्मणान्‌ छात्रान्‌ वा इति ध्राजिम: । 
प० छिवदत्त जी की भ्रदमुत विहस्व के देखकर उन्हें विधद विद्यासय ने 
'महामहोताष्याय” की उपाधि से विभषित किया था। १० सिवदत जैते 
प्रकाण्ड विद्वान भी न टिक सके मेरे मह॒वि के सामने । 


है“ +ै न क्‍जी-जीनीजीजीलज नीली जज लीन: 


दर |! 
सफद दाग 
नई खोज ! इलाज शुरू होते ही दाम का २ग बदलने 
समता दे । इजारों रोगी भष्छे हुए हैं पूजं विवरण सिखकर 
२ फायल दवा हफ्त गंगा लें | 
सफद बाल 


खिज़ाब से नहीं, हमारे आयुर्वेदिक तेल कै प्रयोग गले 
असमय में बालों का सफेद होना, रुककर मर्िष्य में झड़ से 
दाले बाल हो पेदा होते हे। इजारों ने काम उठाया | वापस 
की गारन्टो | मूल्य १ शोशी का १०) तीन का २७)। 
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गुरु-दक्षिणा 


-धरंबीर विधालंकार, पीली मीत (3. प्र.) 
(बिश्वकी पूर्ति में प्रमत्त जायु सहर्ष धमपित) 

प्राचीन भारत में भुर-लिप्य सम्बत्य की बदमुत परम्परा रही है। धाज 
का शिष्य विज्यासयों में मासिक फोस देता है जोर सिक्षा प्रहष करता है। 
जआारत के प्राबीन काल में (सलग्रमद १०० वर्ष पूर्व तक) छ्िष्व फीस नहीं 
देहे थे। गवरआगर, प्राम ओे भिक्षा द्वारा अस्नादि लाकर देतिक ध्ावएयक- 
ताए पूरे करते थे धौर शिक्षा समाप्ति पर भरने सामथ्य के धाथार पर, 
सथा गुरु महाराज की रुचि भगवा आवश्यकता के अनुमार, स्वयं ही निर्णय 
खेकर, मुर-बरणों में प्रपती अड्धा के सूचक के रूप में कुछ विशेष बस्तु, प्रपंण 
करते ये | उसे “मुर दक्षिणा” के रूप में जाना जाता है । 

इसी परम्परा का निर्वाह करते हुए, स्वामी दयानन्द ने भ्रपने गुरु स्वामी 
विरजानस्द को भी दक्षिला देने का निदवय किया । गुरु-दक्षिणा रूप में दी 
खाने वाली बस्तु हारा गुरु को प्रसन्‍न करने के साथ साथ, अचम्मित करने 
का भाव भी शिष्य के निर्मेल हुदय में रहा करता था। स्वामी बयानन्द के 
पास पाजिव सम्पत्ति तो थी नहीं। प्पपनी देनिक भावश्यकता--भोजनादि 
एवं राजि अध्ययन हेतू दोपक के तेल के लिए भी वे महाजनों की अमुकम्पा 
पर पसामित थे । एक दपालु सउजन से मिक्षा रूप सेकर, स्वामी विरजानस्द 
जी की प्रिय बस्तु “लोग एक थासी में सजाकर, प्रत्यन्त श्रद्धा और भगिति 
से आप्लावित होकर, बाल-ब्रह्मचारी स्वामी दयानन्द ने उसे गुरु-चरणों में 
झापित गिया । लोग को सुगनन्‍्ध कमरे को सुवासित कर रही थी । थुरु विरजा- 
मन्द प्रज्ञा-बक्षु थे | परन्तु सुबन्ध से पहिचान गये । दयानन्द से बोले-- 

“बत्स, दयानन्द, यह क्‍या लाये हो ? 

स्वामी दयानन्द ने अर्यन्त हुं से मुदित होकर कहा--“मुरु जी, कुछ 
नहीं । मात्र थोड़ी-सी लोग है ।' 

गुर जी ने अपने को संयत रखते हुए वहा -“अच्छा | तो तुम इसे 
जुटाने में ही पिछने तीन दित से प्रयत्न कर रहे थे ! | बहुत भ्रच्छा है । 
सॉम मुझे बत्यन्त प्रिय है। तुम ढ्रीक समझे ।” 

फिर थोड़ी देर रुक कर, और भी अधिक धीर-गम्मीर वाणी से बोले-- 
“वत्स ! तुमने मेरी रुचि को खूह पहचाना । इससे जलिक तुम दे सी क्‍या 
खकते थे ? इसके लिए भी कितना श्रम किया है, हसे में प्रनुमब क रता 





हूं । परन्तु''*'**” थोड़ा रुक कई पुन: बोले-“परन्तु मैं तुमसे कुछ ओर वस्तु 
बक्षिणा के रूप में चाहता हूं ।' कझोर गुर महाराज रुक गए। 

इस समय स्वामी दयानन्द की बड़ी विचित्र झ्वस्था थी। सुर को 
प्रसन्नता पूर्वक जबस्मित करमे हैतु उन्होने “लोग” का चयन कियाथा | बड़े 


ही भम, धनुनव-बिनय से भिल्षा:में प्राप्त किया था। श्रम की चिन्ता नहीं। 
पर प्रसग्नता के भ्वुम्तान का मिभ्या हो आना अवीब कद॒ट-प्रद हो रहा था । 
और इस कल्पना से कि कोन सी अस्तु युद महाराज मांय सेंगे, स्वामी दया- 
गन्द अपने क्वारीरिक सामथ्यं, बौदिक प्रतिभा और व्यावहारिक दक्षिणा की 
परीक्षा के लिए बरतने को ठेयार करने मे दृढ़ता घारण करने का प्रयास करने 
सभे वे । निःशब्द, प्रदाक्‌ स्वम्मित होरुर, गुद जी की ओर एकचिर्त ध्यान 
से सुनने सने । 
स्वामी विरणागन्द ले अत्यन्त ध्ांत स्वर में अपनी बात को भागे बढ़ाया-- 
#जारत ही नहीं, विश्वभर में सानद प्रशान-अविध्या के घोर प्रत्धकार में 
विभन्‍्म हो, भतिकण्ट पाकर दुःखी है। उसे सुखी देखना चाहता हूं। ये बपनी 
'ऋरीतिशों-कुपणाओं की गेड़ियां कटके से तोड़ दें, ज्ञान के, विज्ञा के प्रखर 
अकाक्ष में उन्हें सत्वजञान हस्तामलक के समान प्राप्त हो । वे सत्व-मतर्व, 
_ निलब-अविर्य, सुझ-दुःख, राग-हुय के प्रति विवेक-श्ात पा से, और नित्या- 
मन्‍्द में क्षामम्दित रहें । यह कार्य बेद के सत्याथे-प्रकाश से सम्मन है। वह 
लूंसते दा लिया हैं। थोग की समा्षि में तुमने उस नित्यातन्द का अनुभव भी 
कर लिया है| संधार के मानव-मात्र को नेद कान झूपी सूर्य की प्रलर-ढिरयों 
. का प्रकाण सुम्हीं दे सरुते हो-। इस मानव की उम्तति के साथ ही जीव-मात्र 
की, स्वाइड ककाड़ की;उखति धाजित है । मैं चाहता हूं कि सो विद्या तुमने 












* शारंधंदक धाप्ताहिक हे 


जब तक प्रजित की है, उसका प्रसार, संसार भर मे, संसार के जीब-माज के 
लिए करो ।” 


इतना कह, मुद बिरजानन्‍्द क्षान्त हो मए | 

स्वामी दयानन्द के भेहरे के भाव बदसने लगे थे, जेसे २ गुर जी की 
बाजी आने बढ़ती गई । वे जिस परीक्षा के लिए प्पने को तैयार कर रहे थे, 
लव उसकी धावदयकता नही थी । वे प्रसन्‍त हो रहे थे । यह विद्या दात उनके 
लिए अत्यम्त सरल कार्य था , जो कुछ पढ़ा है, उसे पढ़ा देना भी कया कठित 
है ? फिर विद्या तो एक-मात्र ऐसा बन है, जो “दान” से बढ़ता है। 

गुर श्री विरजानन्द को अपनी प्रदत्त विद्या के लुप्त होने की बिन्ता वे 
भय था । कितने ही शिष्ष्यों को उन्होने पढ़ाया है। कोई छिष्य दयानन्द के 
समान मेधावी घौर पूर्ण शुद्ध बह्याचारी एवं पर हित चिन्ता व्यग्न नहीं 
मिला । दयानन्द को “हु्से शिव की खोज थी । वह इसने पा लिया हैं। 
समाधि में उस नित्य, छुद्ध, पविभ्र, आनन्दमय, शानस्वरूप के साल्निष्य में 
परम पवित्र प्रानन्द का प्रसाद भी था चुका है। यह सांसारिक चिन्ताओं से 
विरक्त, स्थिर समाधि मे आनन्द मग्न रह गया, तो इस सत्य विद्या का 
प्रकाप्त और कौन फैलाएगा । क्या यह एक दीपक प्रपने प्रकाश से स्वयं ही 
प्रकाशित रहेगा ? संसार के दु.शो जीव-मात्र को गाढ़ अन्धकार से जौर 
कौत निकालेगा ? पझ्पनो प्राष्ाओं को मुर्ते रूप देने भे समर्थ, इस दयानन्द 


को, वेद-सूर्य के प्रकाश-विस्तार में लगाने का निश्यय कर, गुरु ने दक्षिणा के 
रूप मे यह प्रस्ताव किया । 


स्वामी दयानन्द पुल/|कत हो, गृर-चरभो मे गिर पडे । गृद उससे वही 
प्रतिशा करा रहा है, जिसका संकल्प उन्होंने स्वयं क्या था। गुरु क्षिष्य 
दृदय से एक जो थे | 

तब गुरु विरजानन्द ने आछीर्वाद का, स्नेह भरा हाथ, दयानन्द के सिर, 
पीठ पर फेरा और उसे उठाया। 


इसी स्वामी दयातन्द ने, जो सच्चे क्षिव को खोज लेने के उपरान्त, गुरु- 
दक्षिणा को चुकाते २, सत्य विश्वाओं का प्रसार करने, सत्य के ग्रहण भौर 
झरसत्य के त्यासने में सदा उचत, एक ही ईश्वर के सत्य स्वहूप की स्थापना 
करते, प्रीति पूर्वक धर्मानुसार ब्यवह्वार करते, प्रगनी ही उन्नति मे सन्तुष्ट न 
रहकर सबकी उन्नति में प्रपनी उन्नति समभते, अनेको बष्टो को सहा, 
विरोधों को सहा, विषपान किया, कभी भी विचलित नहीं हुप्रा। वेदों के 
सत्याष॑ प्रकाश के कारण, अनुपमेय विद्या-बल बुद्धि से प्रदीप्त महषि 
कहुसाया ! 


दीपावलि के छूम अमावस्या के दिन वेद मन्त्रो 'सृष्टि के एकमात्र रच- 
बिता परमपिता का स्तवन कर, ओ ३म्‌ का दीं उच्चारण कर, इस नदबर 
छरीर को इसी संसार मे छोड़ श्रपमी पवित्र आत्मा को लेकर चला भया॥प 
ईंएवर फी इच्छा पूर्ति में जीवन मर प्रवत्न कील रहा और अन्तिम समय भी 
“ईहवरेच्छा”” का ठच्या रण कर संसार से विदा हो गया । 

इस महृवि दमानम्द को, जो आयुमर गुरु-दक्षिगा चुकाने से अ्रद्धा पूर्वक 
सतत्‌ प्रयत्नशील रहा, शत क्षत प्रणाम है : 
नस फिल्‍मी गायके महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 

की अमर कहानी 







कह 54 सोहनलाल 
पचिक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनो के कैसेट 
पं. बृद्धगेव विद्वालंकर के भजनों का संग्रह ! 
आर्य समाज के अन्य भी बहुत से कैसेट्स के सूचीपत्र के लिए लिखे 
कन्स्टोकॉम इलैक्ट्रोेनिश्स (इण्डिया) प्र लि 
।4, मार्किट-।], फेस-]।, अशोक बिहार देहली-52 
फोन 7॥8326, 744॥70 टैलेक्स 3--4623 &॥/(८ [४ 


१० क्षार्यदेर: के डाष्ताहिक 


२८ अक्तूबर १६१४४ 





मोरिशस में गिरमिट के १५० वर्ष और श्रार्य श्रमाज 


-“अद्षदद स्नातक 


पूर्व में कलकत्ते का मटिया बुजं एक ऐतिहाहिक काज्ञा स्मारक है। 
इसके अतिरिक्त मद्रास शोर अम्बई के बन्दरबाहु भी इस कोटि के हैं बहा 
से भारतीय भ्रम के विदेश की ओऔपनिवेधिक छाव्तियों द्वारा निर्यात का 
इतिहास वस्तुत पिछले दो सौ और तोन सौ सालो का मिलता है, जबकि 
समुद्री एव स्थल मार्ग से आजीविका की खोज मे दो जून चना चबेना खाने 
अतगठित रुप मे भारत से बाहर जाते रहे । नपा अध्याय शर्त बन्द /कुली प्रथा 
के तहत १८३४ से झुरू होता है। गुलाम बनाकर श्रम के लिए देझ् से 
बाहर ले जाए जाने अथवा स्‍्वय ही उसके लिए निकल पड़ने के इतिहास मे 
बहुत से प्रमाण खोज करने पर मिलते हैं। अरबो, फ्रासीसियो, पुर्तमालियो 
ओर डचो द्वारा भी भगरेजो के झाातरिक्त, भारतभूमि से बाहुर कूश्षल एव 
भरकृध्षल मजदूरों को ले जाया जाता रहा है। उनकी स्थिति लवगमम 
शुलामो की सी थी । १८३३ मे ब्रिटिक्ष पालियामेट मे दास प्रथा को कामूनन 
समाप्त कर देने के बाद एक लगमग उतनो ही घुणित प्रथा छत्तंबन्द कुली 
प्रथा के नाम से चालू हुई जो प्रत्यन्त अमानवीय परम्तु पहले से कुछ नरम 
थी । इसके अन्तर्गत ५ साल तक घोर, यातनाओं के बाद स्वेष्छया मजदूरी 
या खेती करने का भ्धिकार उनको प्राप्त होता था इसलिए अधिकाद ऐसे 
मजदूर उन नये देशो मे बस गये । परन्तु मून देश की परम्पराजो भौर 
औरव भरसक बनाए रखने का वे लोग उच्चोग बराबर करते रहे । दास प्रथा 
झमाप्त होने के एक साल बाद ही मौरीशस में शर्तबन्द मजदूर पहुचने शुरू 
हो गए । परन्तु इसका प्र्थ यह नहीं है कि भारतवासी उससे पूर्व मौरीशस 
में नहीं मोजूद थे। प्रप्त विवरण के झनुमार १८१० मे फ्रासीसी शासन की 
समाप्ति पर मौरीह्वस मे भारतीयों की सस्या ५००० थी। हममे से दास 
बनाकर लाए भारतीयों के अतिरिक्त बादमे झ गरेजो की सेना के वे भारतीय 
सैनिक भी जुड़ गए जिन्होंने रिटायरमेंट लेकर नये देशो »े बस ने की 
सुविधा ले ली थी । ईस्ट इण्डिया कम्पनी बहांदुर की सेना में उन भारतोयों 
के मौरिशस को भ गरेजो के लिए जीता षा | अ गरेजो ने १८०५८मे सामरिक 
महत्त्व की इष्टि से मोरीक्षस पर अपनी भ्रास जमाई जर निकट ऐेडिग झौर 
यर्नों द्वीप पर वढमा किया भा। डियो गातिया द्वीप समूह के छग ये द्वीप 
हिन्द महासामर में ध्लाज प्रमेरिका की युद्ध सामग्री के सबसे बडे झड़त हैं। 
इन्हे ब्रिटन ने पट्टं पर अमेरिका को दिया था। इसके बाद भारत से भारी 
सस्या में सैनिक मगाकर प्र गरेजो ने मौरिक्षत पर गढ्जा कर लिया। 
कुछ भारतीय प्रयासी और सैनिक वहीं रह बएं। १८१० में यह बजिटिश 
झपनिवेक्ष बन यमा । यहा का बाद में बना गवर्नर वोर्डत भारत में ध्रफसर 
रहा था भौर उसने भारतीय कृषकों की परिश्रमप्तीलता झौर गरीबी देखी 
हुई थी । उसके हो प्रयत्नों से गिरथिट काल में और उसके बाद करतीय 
मजदूर मौरिशयस में झाते रहे । स्मरण रहे कि यही योडंन १५७६ में जद 
अबनेर बनाकर फीजी भेजा बया तब उसने भारत एक मोरिज्स से विरणिट 
प्रथा के तहत भारतीय मजदुर मवाए । कुछ सोच स्वतन्त्र रूपते भी मजदूरी, 
नौकरी, छोटी मोटी हुकानदारी करने भी बहा पहुद यए। गह गोडंन हिन्दुओों 
के मम्दिरों को चग्टी की धावाज को सुनकर इतना दुखी होता था 
कि उसने यूरोपोय भोर कुछ दक्षिण भारतीय तमिल भावी ईसाई मिक्षगरियों 
को दुलाकर दोनों देक्षों में ईसाईं बनाने का कार्य जोरों से कलाम ।, बस्तुत 
१८१५ में नैरोलियम के पतन और सेंट देलेगा होप में उसके कंद होने के 
बाद फ्रासीसी जमीदार धीरे धीरे मोरिक्षत छोड़ कर जाने लगे । 


१६१०६ में बांची जी (तब तक ये महारमा नहीं बने ये) की प्रेरणा पर 
डाबटर मजिसास मौरिश्षस पहुचे शौर उत्तके बाद वे फ्रीजो भी पहुंचे और 
रहे ने । उन्होंने १६०९-१४ तक 'हिम्पुत्तानी' गाय से पहसे साप्ताहिक 
ओर बाद में देतिक पत्र तिकाला। बह वहां का पहला श्वमाचार पत्र था 
को हिन्दी ग भर गले विहुसठा था। उन्होंने ही विधियत्‌ यहां सर्वप्रथम 


क्षय समाज और यँगमेन (हिन्दुस्तानी एसोसिवेशन की स्थापना करके 
मौरिश्षस बासियी कौ सेवा निष्ठा के साथ को । आज भौ बहा उनको अभड़ा 
सै बाद किया याता है। बोद मे मौरिशत झाये पत्रिका, प्रायंवीर, बायोदय, 
जागृति रसतातन धर्मार्षे वसम्त, प्रभात आदि पत्र पत्रिकाए भौर दैनिक पत्र 
मौरिशषस इष्टियन टाइम्स, मौरिश्तत मित्र जनता वहां से निकले घौर कुछ 
परी निकल रहे हैं। वो वहा तम्रिल तेलम्‌, मराठी और उठ भाषी भारतीय 
भी हिन्दी का व्यवष्टार करते हैं। भ्रधिकांस भारतीय बिहार एब पूर्वी 
यू० पी० से वहा पहुचे थे । 


१६२४ मे कु वर सर महाराजसिह ने मोरिश्षक्ष १र रिपोर्ट तैयार ररके 
भरत सरकार को दी, जिस पर ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मजदूरों की 
स्थिति मे सूधार किया । भारत में श्री बनारसीदास चतुववदी, दोनवम्धू 
छ्‌ डज झोर राइट प्रानरेबिल श्री निवास ध्ास्त्री और श्ोपाल कृष्ण गोलले 
ने भी इन प्रवासियों की दक्षा सुधारने मे महान प्रयत्य किया | 


सर्वे घानिक एवं आमिक प्रगति 

डा० मणिलाल के प्रयक प्रयत्तो के बाद पहली बार वहां की विधान 
सभा में एक मनोनीत भारतीय सदस्थ १९२१ में न्‍्यां० के० बुथन बने। 
१६२६ में पहली बार २ भारतोय राजकुमार मवाबर और धघनपत लाल 
वही चुनकर सदस्य बने । १६३१ में गरिरपिट छाताब्दी दयानन्द भवन में 
सनतायी गयी । इससे पूर्व डा० चिरजीव भारदाण स्वामी स्वटन्त्रानस्द बादि 
ने भारत से यहा जाकर नैतिक पुनरुत्यान का काम किया। जे यिक सुधार 
बड़ वेग से उसके ब।द हुए । 


१९५६ में पहली बार मौरिशस में वयस्क मताधिकार के धभाधार पर जो 
चुनाव हुआ उसमे डा० रामगुलशाम प्रधान मस्त्री बने । भारतीय बहुल 
इस सरकार के प्रयत्नो से १६६७ मे नये चुनाव होने पर भारत विरोधी दस 
को पूण पराजय हुई भौर प्रन्त मे १३ मार्च १६६८ को डेढ़ सौ साल की 
गुलामी के वाद मोरिशस स्वतन्त्र हो बया। इसके साथ हो उस देश के साथ 
भारत के सास्कृतिक जआाथिक और राह्तेतिक सहयोग के श्रध्याय बढ़ते चसे 
गए। बीच में भारत विरोधियों का पलड़ा भारतीयों के बीच मत भेद से 
भारी हो गया था। इनमे मुस्यत फ्रासीसी मूल के क्रियोल तथा मस्सिम 
देशो से समर्थित संतिपभ्र तत्व बे, जिनका अब सफाया हो बया है । श्री 
जगन्नाथ सनिरद्ध अब वहां के प्रधान मन्‍्त्री हैं और राष्ट्रपिता कहलाते के 
योग्व डर० रामगुलान वहां के राष्ट्रपति हैं । राष्ट्रीय समारोह में भारतीय 
भारत के राष्ट्रपति शानी जैलतिह श्लौर प्रन्य मन्‍्त्री तथा अधिकारी 
वहा पहुच रहे हैं। भरी प्रनिरद्ध के क्षथ्दो में इस समारोह के जरिए सरकार 
यह चाहती हैं कि मोरिशस की युवा पीढ़ी अपने पूर्यओँ के सथर्वभव जीन 
के इतिहास से पिला ग्रहण गरे। हम सभी भारतवासों इंत भदेतर ५९ 
मौरिकिस निवासियों को ध्रपना हार्दिक अभिमन्दन देते हैं । 


ऋतु भनुकल हवन सामग्री 

हमने प्राय यश प्रेणियों के प्राग्नह पर संस्कार विधि कैं धेनुसार 
हकन सासग्री का निमलणि हिमावले की ताजी' जड़ी बूटियों से प्रीरम्भ 
कर दिया है जो कि उत्तम, कोटाभु नाक, सुगम्धित एवं पीस्टिक 
तत्थो से मुक्त है। वहूँ प्रॉदर्स दृबन सामग्री अत्यन्त प्रहप मूल्य पर 
ऋष्त हैं। बोक मुल्य ४) प्रति किलो | 

जो कल्ष प्रेंमी हवन सामग्री का विभणि करना याहँ गह सब ताथी 
हिमालय की वनस्पतियां हमसे प्राप्त कर सकते हैं, ये चाह तो शुंटवा 
भी संकते हैं वहु तब सेवा मात्र हैं। 


योनी दादी, सवाहरे तेह 
सकवर गुश्कुस कांयले २४९४०४, हरिद्वार [उ० प्र: 


रम-अक्यूकर इट्टेदर 


शार्यकेशि ह साप्ताहिक ११ 





हेदराबांद के सत्याग्रहियों 
को स्वाधोनता सेनानों 
सम्मान देना होगा 


“रामगोपाल शालवाले 


सार्वदेशिक झार्य प्रतिनिधि सभा के तत्वावधान में १६३८ में एक 
छ्वाल झ्रायें महासम्मेलन शोलापुर में लोकनायक माधव श्रीहरिभ्ण 
सभापतित्व में हुप्आा था । इसमें सारे देश के भार्य समाजी नेताझों 
प्रतिरिक्‍्त राष्ट्रीय नेताभों ने भी भाग लिया था । भार्य 
न्दू जनता का उत्साह भ्रोर मनोबल उस भ्रवसर पर तरगे ले रहा 
॥ सब प्रकार के संबंधानिक उपायों के भ्रसफल होने पर राष्ट्र 
ताझों से सलाह और सहयोग के बाद सन्‌ १६१६ में शक्तिशाली 
'ग्रेज सत्ता के परममित्र एवं देशी नरेश्ो में सर्वोपरि हिज एग्जा- 
टेड निजाम की सरकार के विरुद्ध सार्वदेशिक सभा के तत्वावधान में 
!र्मसमाज ने प्रन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सत्याग्रह तब चलाया था। 
र्मसमाज के रियासती कार्यकर्ता उससे पूर्व ही इस मुगलिया वंश 
; शासकों की सरकार की ऋर धर्मान्धता भ्रन्याय और प्रत्याचार 
शिकार हो चुके थे। बड़ा कठोर संघर्ष था। परन्तु मह॒षि दयानन्द 
$ भ्रनुयायियों भोर भार्य हिन्दू जनता की त्याग भौर बलिदान की 
शाबना ने हार मानना नहीं जाना । इससे पूर्व पटियाला और घौल- 
[र रियासतों के भलावा प ग्रेजों के भारत में भी भ्रार्यसमाज ने 
प्रपने सम्मान पर कभी भआ्रांच नहीं भ्ाने दी । 
सा्वेदेशिक प्रार्य प्रतिनिधि सभा के पृज्य प्रधान महात्मा नारा- 
प्रण स्वामी जी महाराज ने सर्वप्रथम सत्याप्रह द्वारा उस आन्दोलन 
का श्री गणेश किया था । इसके बाद राजस्थान प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान फ वर चांदकरण शारदा पजाब के मिलाप के सम्पादक भौर 
प्रादेशिक सभा के प्रधान ला* खुश्चहालचन्द जो बाद में भानन्द 
स्वामी बनें) उत्तर प्रदेश भार्य प्रतिनिधि समा के प्रधान राजगुरु पं० 
प्रेन्द्र शास्त्री बिहार के पण्डित श्री विदक्षत जी (स्वामी भ्रभेदानन्द) 
पंजाब से महाणय कृष्ण जी का ० तसे प*» ज्ञानेन्द्र जी के 
वेतुस्व में हजारों व्यक्तियों ने सत्यझाह मे भाग लिया। 
फीजी, स्याम / थाईलेड ) कमा तक के प्रवासी भोर सभी 
प्रदेशों भौर धर्मावलम्बियो ने भाग लिया था । कुल 
मिलाकर १२ हजार व्यवित जैल में पहुचे भोर जब भाठवे नायक 
बैरिस्टर विनायकराव विद्यालंकार भ्पने विशाल जत्थे के साथ 
पत्याग्रह के लिए जाने बाले थे निञ्ञाम ने झार्यसमाज की मांगों को 
स्वीकार करके सत्याग्रद्टियों को रिहा कर दिया । उस काल मे बहुत 
पै श्रार्ग वीर शहीद द्वो गये । स्वर्गीय सरदार पटेल ने ठीक ही कहा 


बां-- यदि भार्गसमाज का यह सत्याग्रह न होता तो निजामरियासत 


का सारत में विलय इतनी पभासानी से नहीं होता ।” 

स्वाधीनता के बाद प्राज्षा हुई थो कि भारत सरकार भोर राज्य 
सरकारें इनका उचित सम्मान करेमी, यद्यपि आर्य वीरों ने इस 
कामना से इसमें भाग नहीं लिया था। बाद में सम्मानार्थ पेंशन की 


योजना भी ११७२ में लागू हुई। उसमें हिसावादी साम्प्रदायिक || 
झहदोसन खिलजाफत तहरीक, मोपला विद्रोह के भ्रलावा रियासत में । 
नाकरिक सभधिकारों भौर उत्त रदायी शासन के लिए काम करने वाली ह 


केख भब्दुल्सा की सुस्लिम कांफ्र नस एवं सिसों के धामिक प्रकाली 
अरश्दोलनों, यथा जैतो नाभा) को भी सरकार ने स्वाधीनता सेनानी 


लिए स्वीकार कर लिया, परन्तु भार्यश्तमाज द्वारा अग्रेजी | 
पुन में सिन्‍्ध में सत्यार्थ्रकाश की रोक तथा धोलपुर पभ्ौर ह 


और किता इह व स्वतन्त्रता के लिए सरकार .के बिरुद्ध 
इंत श्रंणीं में ध्रब तक नहीं रखा गया । 


सावंदेशिक सभा ने इस दिशा में लगातार सरकार से सम्पर्क 
रखा हैं धोर हैदराबाद के भार्मतमाज के सत्याग्रहियों को भय 
रियासती भ्रान्दोलनों की भांति पेंशन व सम्मान देने की मांग की है। 
प्रधानमन्त्री प्रौर गृहमन्त्री को इस हेतु पत्र लिखें गये। परन्तु भ्रव 
तक इस विधय में इसको भनिर्णीत ही बताया जाता रहा है। यह 
बड़े खेद की बात है कि इन ४५ वर्षों में क्‍्रधिकांश झार्यण वीर मर 
गये झोौर जो जीवित है वे भी ६२-५० साल की आयु के हो चुके हैं । 
राजनैतिक दलों की भेद-माव पूर्ण नीति इसमें मुख्य कारण है। 

सार्वेदेशिक सभा की यह प्रबल कामना भौर प्रयत्न रहा है कि 
इस चुनाव वर्ष में प्रार्ग समाज के उन सत्याग्रहियों को भी राष्ट्रीय 
सम्मान मिले । इस सम्बन्ध में बराबर प्रयत्न किये जा रहे है भौर 
भाशा है कि ईश्वर कृपा व भाप सबके सहयोग से उसमें सफलता 
मिलेंगी । मामला विषाराधीन तो है ही । इस भ्ार्य सत्याग्रहमें भाग 
लेने वालों को इस विषय में भ्रपना पूर्ण विवरण यथा नाम-पिता का 
नाम, सत्याग्रह के समय भौर भ्रवका निधास स्थान, गिरफ्तार होने 
की भौर छूटने की तिथि, तथा न्यायालय के श्रादेश की प्रमाणित 
प्रति श्रौर जेल में रहने व छूटने का प्रमाणपत्र तथा श्रन्य श्रावदयक 
विवरण इस सभा में भेज देना चाहिये, जिससे कि सरकारी घोषणा 
के बाद यथासम्भव शीघ्र यह कार्यवाही की जा सके । यदि इस विषय 
में राज्य केन्द्र सरकार को झावेदन पहले दिया गया हो या उस पर 
जो निर्णय हुआ हो, उसकी प्रति भी सभा में भेजना उपयोगी होगा । 
प्रतिनिधि सभाश्रों, भ्रायें समाजों प्रौर संस्थाओं को इस विषय में 
सचेष्ट होकर, सबको सूचना देनं। चाहिये । 

पण्डित ब्रह्मदत्त स्नातक जो उक्त सत्याग्रह में भाग लेने के बाद 
१९७६ में भारत सरकार में एक ऊचे पद से रिठायर हो चुके हैं, वे 
भी १६६५ से इस बारे में क्‍्रावश्यक प्रयत्न करते रहे हैं। सभा के पते 
पर उनसे पत्र व्यवहार किया जाना चाहिए । प्रागे की सूचना के 
लिए प्रतीक्षा कीजिये । -ब्रह्मदत्त स्नातक 


(५ )))  ॥॥॥ 


॥॥ [| [[[[ 
| 22 ५! 


भ्रतिदिन प्रयोग करने से जीवनभर दांसों को प्रत्येक बोमारो 
पा  दत गरम ठोहा पानी 
है सगना, मुख-बुर्भस्थ ओर खेसो बोमारिएों का एक 
। झात्र इलाज । 


महादियां दी हट्टी (प्रा) लि 
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थोड़ा सा 


सोपाल भिकछुवानप्रस्थी प्रघान 
महात्मा रसीलारास कैदिक वानप्रस्थाश्रत्न, ऋानन्दधाम गठी [ऊधमपुर] 


३१ श्रक्तूबर १६८२ को मैंने थोडा सा वानप्रस्थ लिया था। यह 
वानप्रस्थ जैसा ऋषि दयानन्द ने लिखा है उसके अनुसार बहुत भोडा 
था। महर्षि दयानन्द लिखते हैं ५० वर्ष की भायु में वानप्रस्थ लो, 
वानप्रस्थ लेकर जगल मे रहो जगल मे जाकर वृक्षो के नीचे रहो, 
श्रौर वक्ष के नीचे जमीन पर सोग्रो जगल के ही फूल फल ख्षा कर 
निवाह करो । किन्तु मैंने भी ५० वर्ष की बजाय ५५ वर्ष की आयु मे 
वानप्रस्थ लिया । ना ही जमीन पर सोया ऐसा करना मेरे लिये बहुत 
कठिन था। इसलिए मैने थोडा सा वानप्रस्थ लिया। भपना कारो- 
बोर छोडा और प्रपने परिवार से मोह को तोडा झौर वेदप्रचार के 
साथ अपने आपको जोडा | ऐसा करने से बहुत से लोगो ने मुझे 
सम्मान दिया किन्तु कुछ लोगो ने कडा विरोध भी किया कि आझापने' 
पुरा वानप्रस्थ क्यो नही लिया । जिस दिन मैं वानप्रस्थ ले रहा था 
ग्रय समाज कोटली कालोनी जम्मू मे, श्रायेंसमाज के बाहर मेरा 

विरा4 किया जा रहा था और मेरे विरुद्ध पत्र लिखे जा रहे थे। 
विराध करने वालो ने ग्रभी तक मुझ नही छोडा झोंर मेरा विरोध 
करते जा रहे है। इस विराध से कई बार डर जाता हू घबरा जाता 
हू कि मैने क्या मुमीवत मोल ले लो है। मैं तो चाहता था कि 
वानप्रस्थी अनकर वेदप्रचार के लिए वानप्रस्थियो की एक सेना तैयार 
क्रूगा | म।र जिससे भी बात करता हू कि भ्राप परिबार से भौर 
कारोबार से फारिग हो गए हैं इसलिये श्राप वानप्रस्थ ल तो वह 
व्यक्ति डरा हुप्रा घबराया हुमा यही कहता है कि हम वानप्रस्थ 
नही लगे क्योकि पूरा वानप्रस्थ तो हम ले नहीं सकते श्रोर थोडा 
वानप्रस्थ ल ता विरांध होता है लोग तरह तरह की बात करते है। 
विराव करन वाले व्यक्तियों को इतनी मी समझ नहीं कि उनका 
झ्रयना व्रह्मचय भ्राश्नम भी अधूरा था भौर गृहस्थ आश्रम भी अधूरा 
है। ये दोनो आरा अम ऋषि दयानन्द के भनुसार अधूरे है इस बात 
का ध्यान रहे कि अवूरी चीज मे से पूरी चीज नहीं निकल सकती 
झ्ौर ब्रह्मचर्याश्रम तथा गृहस्थाश्रम प्रधूरा है तो वानप्रस्थ औझौर 
सत्यासाश्रम कैसे पूरा हो सकेगा ? 

एक बार मै पूज्य महात्मा हरिराम जी बानप्रस्थ के चरणों में 
बैठा था वे उन दिनों भायं समाज कोटली बस्ती जम्मू मे रहते थे। 
मैंने प्रश्न किया कि प्रापकी भायु ६० वष हो गई आपने भभी तक 
सन्‍्यास नही लिया। उन्होने उत्तर दिया फ़ि सब्यास लेना कोई 
प्रावद्यक नही भोर भश्रभी मेरा वानप्रस्थ ही पूरा नही हुभा मैं सन्‍्यास 
कैसे लू मैने पूछा यह वानप्रस्थ कब तक पूरा होगा ? उन्होने उत्तर 
दिया कि एक जनम भौर लेना पडेगा । उनकी बात मुझ समझ झा 
गई कि ऋषि दयान-द के लिखने के अनुसार वानप्रस्थ को पूरा करने 
क लिये एक जन्म भौर लेना पडेगा भोर मैं सोचता हू कि मुझे 
वानप्रस्थ को पूरा करने के लिये दो जन्म लेने पड़ने प्रोर तीसरे जन्म 
सत्यास ले सकू गा। 






बक्त की पृकार 
यदि हम वक्‍त की झ्ावाज को न सुनें तो हमारी भूल होगी । 
हैं समय के भ्नुसार बदलना भ्रनिवार्य है। भाज के ब्रह्मतारी शौर 
गृहस्थी के पास वेद प्रचार करने के लिये समय बिल्कुल नही । 


काश" 9९९६२८६--अट-अह:.2₹0:2%-:26:::6:26:22क ६8 #ट्या# कट चर ध७७2७६०-६५७४४६५७.३७--६३७-३०-६०+ | 


अकाल कल क 6३2८9 0 ११ कक फल कक की, 


वानप्रस्थ 


गृहस्थियो के लिये तो भपना गृहस्थ चनाना मुश्किल हो रहा है।ये / 
लोग प्रार्य समाज को कैसे चलायेंगे जंसे [गृहस्थी भपने गृहस्थ को 
चलाने की बजाय घत्तीट रहे हैं वेसे- ही लोग धार्य समाजये को सी ४ 
घम्तीट रहे हैं। भायं समाज को चलाने वाली बात खत्म हो £४ 
रही है। भाग समाजों को चताने के लिए झोर वेद प्रचार 
करने के लिए वानप्रस्वों प्रोर सत्यासी ही काम ग्रा सकते हैं # 
झोर मैं तो यह भी कहता हु कि अगर कोई शुर-जुरुओे एक $ 
मास के लिए या ३ मास के लिए या ६ मास के लिए या एक वर्ष के पै 
लिए वान प्रस्थ लेवा चाहे तो ऐसा करना वक्‍त को प्रावाज को सुनना (, 
होगा और इस समय उचित यही होमा जो व्यक्तित भेडा सा कन- ४! 
प्रस्थ ले सकता है वह पूरा भी कमी ते कभी कर सकता है। यदि है| 
हम सोचते हैं कि पूरा ही वानप्रस्थ लगे वर्ना नही खगे फिर तो ( 
झाप इस जन्म में कया किसी भी जन्म में वानश्रस्थ नहीं ले सकते ? ४ 
पूरा वानप्रस्थ लेने की प्रतीक्षा करते-करते कई जन्म बीत जायमे । 






पे १ 
सावदेशिक मभा से प्राथना 
ज्यादा वानप्रस्थो बनाने मे सबसे बडी भ्रडचन है उन लोगो की है 


समाथ्त करने का अधिकार सार्वदेशिक सभा को है। यदि सार्वदेशिक ८ 
सभा थोडा सा वानप्रस्थ लेने वालो के लिए उपनियम बना दे तो 


इतने सरल होने चाहिए कि हर गृहस्थ आश्रम से एक वानप्रस्षी 
तैयार हो | बस यही एक तरीका है ज्यादा से ज्यादा धम प्रचार $ 
भर वेदप्रचार करने का कि हम हर गृहस्थ से ज्यादा वानप्रस्थी (, 
झोर सन्‍्यासी पेदा कर। ऋषि दयानन्द बलिदान क्षताब्दी पर ८ 
यही हमारी सच्ची श्रद्धाजलि होगी । 





आवश्यकता हे जोवन दान को 


महात्मा रसीलाराम वैदिक वानप्रस्थाशम में बहुत से ऐसे काम 
हैं जिनको करने के लिए ऐसे व्यक्तियों की भावव्यकता है जो भाश्रम 4 
को: जीवन दान कर सके । जोवनदान करने वालो के भौजन रहने अं 
का प्रबन्ध तथा भनन्‍्य सारा खच प्राश्रम को धो र से ह्ैया | जीवन- (2 
दाग करते वाले कोई भी स्त्री पुरुष का कानप्रस्थीं क्र सम्यासी हों # 
आश्रम के साथ पत्र व्यवहार करें | आश्रम की 'तिर्माण धौर यो जना' 
पुस्तक मुफ्त मनाने । पत्र-ध्यवहार 'मोपाश भवन कच्ची छावनी 
जख्म के पते पर कर । 


हे 
९ 










दिप्पकी - लेखक की मावमा ठोड होते हुए भी ये उनके सपने कँ 
विचार हैं। मह॒षि दकानन्द के मल्तत्यो घौर आय पाय॑ जनो की ६ 
रीति कीढि के-साच इनकी पूणत" प्रमति नहीं देंवती । भ्राम समाज 
में ऐसे भ्रबेक धार हुए हैं जिन्होंने पूर्ण काकारय भोंद सात्राप को ह# 
तिबाया है, निवाह यहे हैं। म्रोर ऐसे भी हैं को इन सेषो फ्रथमों के ६ 
पूर्यंश। निर्वाह के दिए उ.यु.६ भ्रोर तत4 हैं। ह 


२८ झकतुबर श्श्ण४ 


धर्म-रक्षा महाभियान 


झारयत्न लक्ष्य पूर्ण करे 


झद्धि आन्योसन की महत्ता: गुरुझुल इन्द्रभस्थ में उस्सव 

गुरुकुल हत्द्प्रस्थ में महुवि दयानन्द शताब्दी धूमधाम से 
सम्पन्न हुई। शविवार १३-१०-८० को प्रात शुद्धि सम्भेलन से लाला 
रामगोपाल दालवाले मे झपने भ्र्यक्षीय मावण में सभी उपस्थित 
श्रायंजयो से भार्मशलमाज के उददेदयों को अपने जीवनकाल मे पूरा 
कर दिखाने का सकल्प लेये का अनुरोध किया । उन्होंने बताया कि 
'मुद्धि ऋन्दोलन' भ्राज के समाज भे व्याप्त कितनी ही बुराइयो को 
दूर करने से समर्थ है । उसी दिन भ्रपरान्ह काल मे राष्ट्र रक्षा सम्मे- 
लन हुआ जिसमे दिल्ली भार्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री सूर्यदेव 
ते सभी देशवाशधियों को धामिक, जातीय-प्रान्तीय, क्षेत्रीय सकीर्णे- 
ताप्मो से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता एवं भ्रखण्डता के लिए कटिबद्ध 
होकर कार्य करने का भाह्ान किया । उन्होने बताया कि बेद ही 
ऐसा ज्ञान है जिसको पाकर व्यक्ति इन छोटी-छोटी बातो से उपर 
उठ सकता है। उन्होने राष्ट्रीय एकता के लिए भ्रार्यसमाज द्वारा 
भाज तक किए यए कार्यों पर प्रकाश डाला और भाज की परिस्थि- 
तियो में भ्रार्ससमाज की प्रावदयकता पर जोर दिया | इस अवसरपर 
श्री कुलतारसिह, श्री रामचन्द्र विकल और श्री स्वामी स्वरूपानन्द 
जी ने भी भार्ण जनता को सम्बोधित किया । 


शुद्धि समारोह में तीन प्वुस्लिम व ईसाई परिवारों 


द्वारा वैदिक घम ग्रहण 
कानपुर, झार्यससमाज मन्दिर गोविन्द नगर मे एक चिझ्षेष शुद्धि 
समारोह मे केन्द्रीय भार्य समा कानपुर के प्रधान भ्रार्ससमाजी नेता 
श्री देवी दास झार्य ने दो मुस्लिम व एक ईसाई परिवारों के १२ 
सदस्यो को शुद्ध करके वेदिक श्रर्म ग्रहण कराया । 
शुद्ध होने वाला एक परिवार डिफस कालोनी लाल बमला 
मिवासी सरकारी कर्मचारी मोहम्मद हसन का है। उनके परिवार 


में उनकी प नी ताजमा ने दो हा दो पृत्रिया शामिल हैं। पति- 
पत्नी के नाम महेन्द्र व नन्‍्दनी _तिथा बच्चो के रामकृष्ण दुलारी व 
उमिला रखे गये । 


काकादेव निवासी ४: जफ जान के परिवार के ४ सदस्यों 
पत्नी, पुत्र व पुत्री वे भी में वेदिक धर्म ग्रहण किया। उनके 
नाम जितेम्द्र ज्योति, सुशीला, रखे गबे । 
सीसरा परिवार ज्े० के० कालोनी निवासिनी स्नातक तक शिक्षा 
ब्राप्त भ्रध्यापिका श्रीमती हुस्ती बेगम का है। उसका नाम मुन्नी देवी 
तथा उसकी पुत्री शमुफता का नाम शशि रखा गया। 
श्री देवीदास भार ने सुद्ध होने वालो को यश्ोपवीत (जनेऊ) 
थहना कर गाय गांयत्री मन्त्र का उच्चारण कराकर स्वागत किया । 
--मन्त्री, भार्य समाज 
गोविन्द नगर, कानपुर 


तीन बालिकाए वेश्यासय से रहस्पमय दंग से बरामद 

कानपुर, सुप्रसिद्ध महिला उद्घारक प्रार्यसमाजी नेता श्री 
देवीदास पश्ार्य ने यहा के वेश्यालय मे छापा मार तीन नाबालिग 
बालशिकाएं कु० रीमा मुकर्जी, कु० राजुल व कु० माया को रहस्यमय 
तथा नाटकीय ढग से बरामद करने में सफलता प्राप्त की। रीना 
बीकानेर (राजस्थान), राजुल (पटना बिहार) तथा माया नैपाल की 
हैं। इमको हाल ओ जिस्म फरोशो ने दो हजार से बार हजार रुपये 
में बेचा था। भूलगज पुलिस ने बालिकाशो से भवेव घधा कराने तथा 
अपहरण करने के ग्रारीप मे मोहम्मद रज्जाक तथा क्षबाना को बदी 


इंगर्रक।कक हाव्ताहिक १३ 


नहीं मुलाए जा सकते हे 
ऋषि दयानन्द उपकार तेरे 


से०--सरसा गोयल 
मन्तजाथ्ी, स्त्री समाज, भाक्षरी गेट जीद 
जब ऋषि दयानन्द का समाज में पवापंज हुआ उस समय पासण्ड लीला जोरों 
पर थी बहुत से पाख ड ऐसे थे जिन्होंने समाज मे भर कर लिया था शौर 
उनसे छूटकारा पाना बहुत कठिन था। परन्तु ऋषि दयानन्द ने हिम्मत 
करके इन पालण्डों के विरद्ध श्राबाज उठाई पोर उसमे सफल हुए । 

(१) विभया विवाह--स्वामी दग्रानन्द के प्लाने से पहलेविधवा महिलाओों 
की हालत बहुत खराब थी | कोई विधवा जेवर आदि नहीं पहन सकती थी । 
बल्कि २४ घण्टे उनको बहुत बुरा जीवन व्यतीत करना पड़ता था। विधवा 
विवाह का अचार करके ऋषि दयानन्द ने समाज पर बड़ा भारी उपकार 
किया । 

(२) महिला शिक्षा--इससे पहले औरतो को पढाना बेकार समझा 
जाता भा बेदो के पढने मे यह समझा जाता था कि हरिजनों व महिलाओ को 
वेद पढने का कोई भ्रधिकार नहीं है। जबकि ऋषि दयानन्द ने साफ तौर से 
कहा कि वेद हर व्यक्ति पढ़ सकता है। और हर एक व्यक्ति को पढ़ने का 
अधिकार है। महिला छ्षिक्षा को बदोलत महिलाएं लगभग हर पोस्ट पर 
कार्य कर रही है । 

(३) हरिजनो का उद्धार-कऋषि दयानन्द ने हरिजनो को सम्प्रान के 
साथ जोना भी सिखाया, पझ्रछुत क्षब्द का नामोनिशान मिटाया धोर हरिजनों 
को हिन्दुओ के साथ बरावर के हक देकर जीवित रखा । इससे पहले समाज 
में हरिजनों की हालत बहुत पतली थी । ऋषि दयानन्द ने उनको बराबर के 
हक देकर जीना सिखाया । इसके झलावा ऋषि दयानन्द के उपकार भुलाए 


नहीं जा सकते। 
पन्यवाद ज्ञापन 

हैदराबाद ६ प्रवटूबर, भाय॑ प्रतिनिधि सभा प्रा*भ्न प्रदेश के प्रेस नोट मे 
दर्शाया यया कि इस बर्ष के निकलने वाले दशहरा जुलूस के प्रबन्ध मे जिन 
कार्यकर्त्ताश्रो ने और समाजों के अधित्रारी रण जुलूसो को लाने का सहयोग 
दिया है। सभा के प्रधान श्री रामचन्द्रराव वल्याणी ने सभी को सभा की 
ओर से धन्यवाद दिया है। वर्तमान शहर की परिस्थिति भ्नुकूल न होने 
पर पुलिस अधिकारियों ने भारतीय परम्परा को निमाने के लिए जुलूस 
निकालने वी जो स्वीकृति प्रदान की है और पुलिस का प्रबन्ध भी जो 
उत्तम ढग से रखा गया और सहमोग मिला सभा उनके लिए भी धन्यवाद 
प्रेषित करती है। पत्रकार समुदाय ने जो सदेव आय समाज के प्रचार व प्रसार 
में सहानुभूति रखताहै उनके प्रति तथा नगर के नागरिक जो उत्साह के साथ 
सम्मिलित होकर पर्व का महत्व देते है इन सभी को समा धन्यवाद देती है + 


येवाहिक विज्ञापन 


शासकीय सेवा में राजपत्रित पदासीन तथा आयें वीर दल के 
प्रान्तीय स्तर के प्रधिकारी की दो एम०ए० तक हिक्षित, सुन्दर, 
गौरवण्ण ब्राह्मण कन्याझ्रों के लिये योग्य गुण कर्म स्वभावानुसार 
ब्राह्मण वर चाहिये दहेज आदि बन्धन नही । 
श्री रामचन्द्र शर्मा व्यास्याता मोहल्ला कस्या, 
सीहोर कामा भोपाल म० प्र० पिन ४६६००१ 


क्गा सिया है। 
जिला प्रार्य प्रतिनिधि सभा तथा केन्द्रीय भ्रायं सभा कानपुर के 
प्रधान श्री देवीदास झाये ने बताया उन्हे ग्रुमनाम पत्र द्वारा बालि- 
काशो पर होने वाले प्रत्याचार की सूचना मिली थी। तब फर्जी 
ग्राहक भेजकर प्रमाणित होने पर यहू छापा मारा गया। श्री श्रार्य॑ 
ने बताया कि वेश्यालम मे १०० बालिकाए 4 महिलाए हैं जिनसे 
५) पाच रुपये प्रति के हिसाब से २५००) रुपये नित्य वसूल करती है। 
- श्यामप्रकाक्ष क्षास्त्री, मनत्री केन्द्रीय भाये सभा, कानपुर 





१४ 


हार्यसलिश बाज्लाहिक 


२८ भबतसर ११%र३ 





प्राय समाजों की गति[वाधियां 


श्रीमहयानन्द वेद विद्यालय 
११६ गौतम नगर, नई दिल्‍ली (४६) में 
स्वर्ण जयन्ती समारोह 


८-६ दिसम्बर १६८४ को बडी धृमघाम के साथ मनाया जा रहा है। 
इस उपलक्ष्य में श्विवार १८ नवम्बर से पूउ्यपाद श्री स्वामी दीक्षानन्द जी 
की धध्यक्षता में घतुर्वेद ब्रह्म पारायण महायज्ञ का आयोजन भी पूर्व वर्षो 
की भाति किया गया है जिसकी पूर्भाहुति & दिसम्यर रविवार को होगी । 
८ दिसम्बर को नवीन स्नातको का दीक्षान्त प्मारोह १० बजे से १२ बजे 
लक होगा । स्वर्ण जयन्ठी समारोह के पावन दिलों में विद्वार्नों द्वारा प्रनेक 
मोष्ठियो एवं सार्वजनिक सम्मेलनों का अयोजन भी किया जायगा | 

वैदिक प्रवारक ९० महेरा वन्‍द पाराशर के! देद्दावसान 

करी पं० महेश बन्द पाराशर धार्य भजनोरदेशक का १६ अक्टूबर सम्‌ 
१६८४ की मध्य रात्रि में देंहावसान हो गया । वे आचारये पं० दिनेक्षजन्द 
वाराक्वर शास्त्री के ज्येष्ठ जाता थे । भ्रपता समस्त जीवन वेदिक धर्म के 
प्रभार प्रसार में व्यतीत किया । झापने राजस्थान की प्रतिनिधि सभा में 
एवम्‌ दिल्‍ली आये प्रतिनिधि समा में कई वर्षो ठक वेदिक प्रयार भजनोपदेक्ष 
का ओजस्वी कार्ये किया । झ्ाचार्य पं० दिनेश्ष क्लासत्री व उनके परिवार ने 
सहानत सेवा की । परमात्मा दिवमत खात्मा को सदयति प्रदान करे 
सवा परिवार में शान्ति व धैर्य स्थिर करे । 


उत्सव 

आये समाज नारायणा के नवरनिभित मण्य मन्दिर के उदघाटलके उपलक्ष्य 
में विजेष महोत्सव ४ नवम्बर से ११ नवम्बर ८४ तक मनाने का निदथम 
हुआ है। शोभायात्रा ४ नवम्बर को दोपहर २ बजे भ्रार्य समाज मन्दिर 
नारायणा से निकाली जावेमी । प्रातः प्रतिदिन यजूर्वेद पारायण 
महायश एवं रात्रि को बेद कथा श्री स्वामी दोक्षानन्द सरस्वती करेंगे 
बूर्णाहुति ११ नवम्दर की प्रात: १० बजे होगी । पूर्बाहुति के तुरन्त पदचातु 
श्री दीनाताथ ग॒प्द मन्त्री, धायें समाज नारायणा सपत्तीक वानप्रस्थ भाश्रम 
की दीक्षा लेंगे । 

की रामगोपाल जी शालवबाले प्रधान साजंदेक्षिक प्राय प्रतिनिधि समा 
शाछीर्वाद देंगे प्लौर मब्य भवन का उदवाटन करेंगे । --मम्त्री 


आयसमाज हरदोई स्थापना शताव्दी-समारोह 
झाय॑ समाज हरदोई अपने कार्यकाल के एक सो वर्ष पूर्ण 
कर रहा है। यह समारोह १५ से १८ नवम्बर १६८४ को प्राय कन्या 
इन्टर कालिज के प्रांगण में बड़े घूम-घाम से मनाया जायेगा। 
श्री स्वामी सत्यप्रकाश जी सरस्वतों की एक सप्ताह तक वेद 
कथा होगो। १५ नवम्बर को शोभायात्रा निकाली जायेगी। भायें 
महासम्भेलन की अध्यक्षता श्री ला०रामगोपाल जी छ्षालवाले करेंगे। 
महापारायण-प्रश्ष तथा ब्र* विव्वपाल जयन्त द्वारा व्यायाम 
प्रदर्शन होगा । भ्न्‍्य अनेक सम्मेलनों के भ्रायोजन भी किये गये हैं । 
--शिवकुमार शास्त्री प्रधान 


ह/रररस॑रस॑उ्स्‍सससरमउससडसीकसीफसीसफीसीकीअकीफसीसससिसउफीजसकसीससीफफसससि सफर 
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सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा 
अर्थ दयानन्द भवन, रामसोलसा मैदान, बई दिल्ली-२ 


झादर्श वियाह सम्पन्त 


सोमवार दिनांक १-१०-८४६० को वेदों के मृघ॑न्य विद्ान,पुरोहित 
द्वारा बरतल नवाबगंज फर्द छाबाद निवासी शीकृष्ण जी “के सुपृत्र 
सि० प्रमरसिह (मुन्नू) का पाणिप्रहण संस्कार ६५/५ न्यू लेबर 
कालोनी बाबू पुरवा किदवई नगर निवासी स्व« हन्दरसिह 
की सुपुत्री सी० झाक्षा देवी के साथ बंदिक रीति से पाय॑ समाज 
मसवानपुर” कानपुर में सम्पन्त हुआ। उपस्थित बिढ़ानों ने पिता 
श्रीकृष्ण तथा माता सरला जी की भूरि-भूरि प्रशंसा की, कि जिनके 
पुत्र ने दहेज बन्धत तोड़कर माता-पिता से हीन झनाथ कन्या को 
अपना जीवत-साथी चुतकर वैदिक परम्परा का पालन किया। इस 
पवित्र कायें की संरक्षता पं ० सतोशकुमार छ्ास्त्री ने की। भावचायों 
ने वेद मन्त्रों द्वारा वर-वध्‌ को प्राशीर्वाद दिया । उपस्थित नर- 

नारियों ने मगल गीतों द्वारा फूलों की वर्षा की । 
--ज्ञानप्रकात्न झास्त्री (विदेह) 


सार्वदेशिक' पत्र के ग्राजीयन सदस्य बनिये 


किसी साप्ताहिक पत्र के द्राहक दगने एर प्र को थोर प्ले बन्दे को बार 
बार मांद बार-बार मतिशार्डर भेजना आायि कटिताइवां प्रायः सामदे धाती 
रहती हैं--इम कठिनाइयों से दचने के लिए पथ्र का आजीवत सतस्य तव 
जाता ही अं ससकर होता है। २०० रपये देकर सा्यदेशिक ताप्ताहिक रुख 
जायीवन दवत्य बन जाहते । --ध्वकषस्थायक। 


ऋष का सन्देश घर-घर पह़ेँवाए' 
वेदिक मन्त्रों ं ० .] * 
वेदिक मन्त्रों और मजनों के कंसेट संगायें 
मधुर खंगीदमय उच्च भावनाप्रों 
से भरपूर ईदथर भक्ति, आयेंसमाज 
और सहूर्षि से सम्बन्धित अजनों के 
कैसेट मंयवाकर जाम समाज का 
प्रचार बसी-गयली, कूचे-कूये में करें 
और अपने इृष्ट-मित्रों ब॒ सम्बन्धियों 
को विवाहू, जस्स दित श्रादि छुभ 
पबसरों पर भेंट देकर यक्ष के भागी 
बनें । 
१. भक्तित अबनावली मूल्य रु० २५ 
झास्त्रीय संगीत के प्रावार पर 
ईदहवरमक्ति के भजन, गायक गणेश 
विद्यालंकार व बम्दना वाजपेयी । 
२. पश्कि भजन सिन्धु 
मूल्य झु० ३० 
मीतकार व बायक पार्यसम जे 
के झोजस्वी भजनोपदेशक भी सत्य- 
पाख एविक । 
३. बेदिक समध्या हुवम 
मूल्य २० २५ 
स्वस्ति वाचन झांतिकरण बहूई 
यज्ञ एवं पूजनीब प्रनी प्रार्थना सहित । 
४ धायत्री महिमा मूल्य रुण २४ 
सायत्री महासरत्र की विश्वद व्यास्या, पिता-पुत्र के रोचक सरल, मोहुर 
व प्रामाणिक संबाद में । 








(आाषञां४0) «८ मूल्य-प्रति कमेट ३०) र० डाक-ध्दव अलग । 


--चारों कँसेटों का सिम बन धादेशके साथ शेजने पर डाक-ध्यद बाक | 
वी*पौ०पी के द्वारा भी मंगका सकते हैं। _ 
अन्य बहुत से क्ेसेटों का विकसत निःशुल्क बंगगादने । 
प्राष्यि स्वज:--आ ये सिन्ु आमभवय 


र८ प्रक्तुलर रब 
विविध समाचार 


विदेशी जोड़ का विवाह भारतीय पद्धति से 

जयपुर २ अग्टूबर । बरसों तक यहां एक विदेशी युगल का राजरवानी 
परम्परा से एक दूतरे का पति-पत्ती के रूप में स्वीकारया चर्चा का विषय 
इला रहेगा क्योंकि इस धादो ने क्षाही खानदान की बाद ताओ करा दी ) 

बोस्टन (अमरीका) के धरवपति हैवर्ट मेलार्ड तथा टैक्सास के रायल 
कासटेसी परिवार की कमेला ब्लेफर का बरसों से संबोया सपना कल उस 
हमय साकार हो गया जब उन्होंने यहां के ऐतिहासिक सिसोदिया रानी के 
बाब में देदिक मन्त्रोबार के बोच सात फेरे लिए तथा जीवन भर ईमानदारी 
और निष्ठा के साथ एक दूसरे का साथ निशाने का सं कल लिया । 

देश-विदेश के दर्जनों पत्रकारों तथा फोटोश्राफरो की मोजूदमी भे हुए 
अपने दंग के पहुले इस क्षाह्दी विवाह समारोह में यदि कोई कमी थी तो 
स्रिफ यही कि जोड़ा सुदूर पदियम का था, वरन बहां का श्मूना माहौल 
ऐसा ही था जेसा क्षाह्दी विवाह में होता है । 

बेडवाजों की धूम वाम, सतरयी झातिलशवाजी और शहनाई की सनो- 
ड्वारी धु्गों के बीच हाथी, ऊट, भोड़ों के कफिले के साथ एक सजे संबरे 
शाणी पर चूड़ीदार पाजामा, श्षकन पहने, स,बसू रत साफा थाधे, कमर मे 
तलवार लटकाये दूल्हे राजा हवं टे मेलार्ड ने जब तिसोदिया रानी का बागके 
भुख्य द्वार पर आकर तोरण चटकाया तो समूचा माहोल बडरफुन एक्सीलेट 
की जाबाज से मुज उठा । 

मुख्य हार पर परम्परागत राजस्थानी परित्रान पहने महिलाओं व युव- 
तियों ने दूल्हे राजा को भारती उतारी | दौते-हौले मुस्कराते, धोमी चाल से 
बूल्हे राजा विवाह मंडप में भ्राएं। बाग के ही एक कक्ष में सजी संवरी बेठी 
हुल्हून कमेला ध्लेफर को भी वहा लाथा गया ।” हि 

पंडित द्वारका प्रसाद तथ। पंडित सैेपी बजकर... रेम ध्पवित्रा 
प्रवित्रोंबा जोमे मन्‍्त्रों केकाऋ विवाह की रस्म की तथा लग- 
अब २४ मिनट मे आवश्यक पध्ोपचारिकताभों को पूरा करने के बाद दोनों 
को विधिवत परिणय सूत्र में बांध दिया । कन्यादान की रस्म निभाई जयपुर 
के प्रतिष्ठित राजपूत बरनेल मोविश्द सिंह ते । 

पेतालिस बर्षीय हम टे मेला तथा बयालित बर्वीत्र कमेला ब्लेफर 
'परम्परायत राजस्थानी परिवान जे अउनी उम्र तक को धोखा दे रहे थे। 
उनका मन दतना आल्ट्वादित है] फेरों के बाद भारतीय दुल्हा-इुल्हन के 
स्वाभाविक संकोच को छोड़कर एक दूसरे से लिपट गए | (इस तरह भारतीय 
रीति रिवायों और परम्पराधों कड़े भपनाने के बाद भी ये अउने परदियमो 
आंस्कार को त्याग नही सके । 

फेरों के बाद विवाहित जोड़े ने लवमभ अषा घण्टे तक बाग में धायो- 
जित रवारव सांस्कृतिक कार्य क्रम का लुत्फ उठाया । उप्ती समय वहां पहुंचो 
अमपुर की राजमांता गायत्री देबो ने जोड़े को शुभकामना स्वरा फल प्रेंट 
किए ठया आलीर्माद दिया । 

इस विवाह समारोह में हिस्सा लेने के लिये जमरीका से लगभग ५० 
लोग आये के | ये सभी बंसे तो पादणात्य परिध्षान मे थे किन्तु उनमें से ध्ननेक 
के सिर पर बधा राजस्थानी साफा काफी जम रहा था । 

जूता चोरी 

अमरीकी करोड़पति सेठ हब मेलार्ड को इस क्षादी समारोह की एक 
आब जिल्दनी भर तहीं मुलेबी | उसे मारतीय वियाह के दौरान अपनाई जाने 
जाली एक ऐसी परस्परा हमेशा याद रहेगी जिसके चलते उसे लगभम दो 
अस्टे हुक भ॑ गे पांव चसना पढ़ा ! 

हवेंटे मेला्ड केमेला ब्येफर के साथ फेरे लेने के बाद जब विवाह मण्डप 
"है बाहर धरा हो उसके जूते गायब ये । 

'ओोषर इज माई सू' 'न्हेयर इज माई हू' (मेरे जूते कहां हैं, मेरे जूते 
-कहं हैं) फ्री रट लगाते हम टे को उसके जूते दो दठे बाद तभी मिस पाए 
ज्यध इसने लता झुपाते बाली बुबती सुनयता को २५१ रुपमे दिये । 


हार्यवा 6 ६ साप्ताहिक 


१५ 


गुरु भोविन्द विद रचित रामावतार हिन्दी में 

नईदिल्‍ली, ६-१०-८४ । सब्भ प्रतिष्ठित साहित्यिक सांस्कृतिक प्रतिष्ठान 
भरतोय ज्ञानपीठ ने दक्षमेष्, गुरु बोविन्दर्सिह्‌ द्वारा विरचित रामावतार को 
हिन्दी (देवनागरी) में प्रकाशित कर एक नया कीतिमान स्थापित किया है । 
युरु योविन्द सिह साहित्य प्रकाक्षन-प्रधारण समिति, उठ. प्र. ने दक्षम ग्रंष में 
संकलित इस रचना को थुदमुली लिपि से हिन्दो में रूपान्तरित किया है । 

ज्ञान पीठ के ट्स्टी श्री रमेशचन्द्र ने श्राज बताया कि रामावतार का 
वि|धवत विमोचन राष्ट्रपति ज्ञानी जेलतिह मंगलवार को दिन के ११ बजे 
राष्ट्रपति भबन में करे गे । रामावतार की प्रस्तावना उ०प्र० के राज्यपाल 
श्री चश्द्र धवर प्रसाद तारायण तिह ने लिखी है । 

गुरु गोविन्द सिंह साहित्य प्रकाशन--प्रतारण समिति के अध्यक्ष ढा७ 
जे डी. शुइ्न भौर महासचिव स, हमणेर विह ने बताया कि दक्षम ग्रन्थ 
इतना ही वृहद है, जितना गुरु ग्रन्थ साहब । इसमे धामिक प्रेरणा तो है ही, 
साहित्य की रृष्टि से भी यह प्रनुपम है । 

उन्होने बताया कि गुरु गोविन्द सिह स्वयं को श्री राम के पृत्र लब-कुछ 
का वंशज मानते थे । उन्होंने जो प्रथम पांच सिह सजाएं, उनमे सिर्फ एक 
पंजाब का था, लेव चारों देश के जन्य भागों से और मिन्‍न माषाएं बोलने 
वाले थे । 

यह दावा किया यया कि सिख्ों को पृथक बताने की हाल की कुचेष्टाप्रों 
का गुरु गोविन्द सिह बिरचित दक्षमग्रन्थ के देवनागरी मे प्रकाशन से निराः 
करण हो सकेगा । 


सावेदेशिक सभा पुस्तक मंडार के 
महत्वपूर्ण टू कट 








पुस्तक का नाम शेखक चण्प' 
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(२) धर्म के नाम पर राजनेतिक पड़बन्च )३ 
(३) भ्रह्माइुमारी को ढोल कौ पोल हे )६ 
(४) भा समाय 2] )१' 
(५) प्रात्तिक तास्तिक सम्वाह धोम प्रकाष् त्वावी ३)० 
(६) ईसाई पादरी भाव बया मे! )३ 
(५) विदेशी देन प्रस्पुश्यता छ )४ 
(८) जायें समाज व झस्पृस्मयता फ्र ५, 
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(११) संषर्य ही जीनन है थी थोम्पकास ह्याभी २)६ 
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(१६) होनहार बच्चे | ४)०, 
(१७) देख भक्त बच्चे के ३)४. 
(१८) हमारे बढ़िया कारनामे क्र ३)४. 
(११) बीर हो तो ऐसे न्‍ ४)० 
(३०) नैतिक जौकस फ १) ०' 
(३१) आत्म विकास ग ५)० 
(३२) भावंतमाज के दस निममों की व्यास्या हा )२ 
(१३) अआयंसमाज का शल्देस के )४ 
(२४) बैदिक सुवित सुथा थी देवदत बमन्‍्यु १)० 
(६४) बेब सम्देश के )७ 
(२६) महू दयानम्द बचनायृत झ् १)० 
(३७) मेरे सपनों का भाश्त २)५ 
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सार्वदेशिक झ्ार्य प्रतिनिधि सभा 


३/५ महथि दवानस्त अवन रामसौला मैदान. गई दिल्सी-२ 
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दचिश्ष वाले ज्यादा भावुक होते हैं ! 
नई दिल्‍ली, ४ जक्तूबर (जी एस भावला) पिछले सार सालो के दौपन 
राजधानी मे हुई प्रात्महत्याप्रो से भगर कोई सबेत पिला है तो दक्षिण, 
विशेषत बगलौर भौर मद्रास के लोग देक्ष के प्न्य भागों के लोगों की 
प्पेक्षा ज्यादा भावुक हैं प्लौर 'कम्युनिस्ट कलकसा के लोग सबसे कम प्रात्म- 
हत्पाए करते हैं । 
सरकारी सूत्रो के शभ्रनुसार पिछले ४ बर्षो के दौरान सबसे प्रधिक भात्म- 
हृत्याए बगलौर मे हुई भ्ौर उसके बाद मद्रास का क्रम भाता है। इस वर्ष 
के पहले ६ महीनों में आात्महत्याभो के इतिहास मे बगलौर में पुराने सभी 
कीतिसान मग कर दिये हैं। प्राकडो के अनुसार वर्ष १६८१ में बगलौर में 
६६९० व्यक्तिमों ने भात्महस्या की, १६९८३ में ७५४ और दस वर्ष के प्रथम 
६ महीनों में ६६४ आत्महत्याएं हुई | वर्ष १९८२ के आकड़े उपलब्ध नहीं 
हुए । मद्रास में वर्ष १९८१ में ६६६ व्यक्तियों ने आत्महत्या की १६७२ में 
४६२ भौर इस वर्ष जून तक २७८ व्यक्तियों ने ध्यात्महत्या की । सद्रास में 
वर्ष १९८३ मे हुई धात्महत्याधों के ग्राकड उपसब्ध नहीं हैं । 


दक्षिण के इन दो महानगरो के बाद दिल्‍सी का नम्बर आता है, जहा 
११८१ मे ३४६ व्यक्तियों ते आत्महत्या की १९८२ मे ४१२ और १६८३ 
में ६८२ व्यग्तियों ने शात्म हत्या की और इस क्य जूझ मात तक ११६ 
व्यक्तियों ने धात्महत्पा की । 

बस्थई के लोग ग्रशिक सवेदनतीस दिखाई नही देते क्योंकि बस्बई में 
वर्ष १६८१ में २१० ध्यक्तिसों ने आत्महत्या की, १९८२ में २०७ धोौर 
१९८३ मे २६७ धौर इस वर्ष के पहले ६ महीनों के दौरान १०८ व्यक्तियों 
ने आत्महत्या की । 

महानगर कसकता में सबसे कम आत्महत्ययें की जाती हैं भौर इस 


झहर के लोग प्रनावश्यक सावुक होने की बजाय ध्ृधिक कार्यक्षील हैं। कल- 
20 आस 


खांसी जुकाम 
एल्फ्मूए भा अदहुजनी 
सथा जकाम ये बाहएरूत) 
रहित उस पेय + 


७ बस हो थे सूच व पौफ 


दाना 
७ प्रायोरिया ढो जड़ है 
मिटाने के लिए उसयक 








करा में बर्ष १६८१ मे २५, १६४२ में ४१, १९८३ में १७ व्यकितयों के 
कात्महत्था की । इस वर्ष के झाकडे उपसब्ध नही हुए । 
प्रहमदाकाद भे वर्ष १६८१ में १७८ व्यक्तियों के आत्महत्या की, १६४८२ 
में १८४, श६८३ में २१३ शोर इस वर्ष जून माह तक ७९ जारमहत्वाओें 
हुई | नागपुर में १९८१ मे ११३, १६८२ मे १६६, १६८३ मे २४६ कौर 
इस बर्ष जून महीने तक २० व्यक्तियों ने प्रात्महत्वा की । हैदराबाद में वर्क 
१९८१ में १४१, ११८२ मे १८८ और १५८३१ ने २४३ व्यविकोों ने आत्म- 
हत्वा की । (प के ५१० ८४) 
उ> ७ ३+०४१७३५७१५५५३७३५७५५३७४९८३५४५३५८०१४५५५/५५०५५७५४५३५८१५३९४५८४५/९४४९/४५/९४९/९+'>३/र४९४+९+३४०९४/५७+७/९/९४९#ए७७/पकर/ 
वर चाहिए 
“सुप्रदिग्कित धार्व निम्ठ चिकित्सक की पौ०एच०टी-(प्रयंक्षास्थ) 
कर रही धपनी चार यहिनो में सबसे बडी आकर्षक व्यक्तित्वभासी, 
ऊचाई १५५ से०्मी०, सुपुत्री के हेतु भावश्यकता है भागे विष्ठ 
परिवार के उच्चपदासीन नवयुवक की जिसका मासिक कुलवेतन कम 


से कम रु० १५००) से प्रारम्भ होता हो ।” इच्छुक व्यक्ति निम्न पते 
पर सम्पर्क करे डा० धर्मपाल राणा एक्स पी० एम« एस० 


नमर व पो०» श्रा०-- किरतपुर 
जिला-- बिजनौर (उ०प्र*) 


2० 
हक 'औः 
पक व्या- 
विंदिक 
५ 0, ० है. ३ ही 
स्टोर, बुभा. कि 


मुबारकपुर, (३) में>०...# कृष्ण 
सजनामल चड्ढा, मेन बाजार 
पहाड़ गज, (४) म> क्षर्गा धाबुवे- 
दिक फार्मेशी, गडोदिया रोह, 
धानन्द पदंत, (५) म« प्रयात्ष 
कम्रिकल कृ०, मी बंतासा, 
खाड़ी वावली, (६) मे० ईप्बर 
दाल किसने लाल, सेम बाचार 
मोती गयर (७) थी बेच मीमसैल 
बास्थी,२१७ लाधपत राव मार्फिट 
(८) दि-सुपर बाधार, रुषाह 
सकंस, (६) श्री बच मदन शाल 
॥१-सकर माकिट, दिल्‍ली । 
शाला कार्यालय:-- 
६३) गली राजा क्रेदाश्नांथ, 
चापड़ी गाजार, दिश्खौ-३ 


फोन न० २६६&८्कक 


न 


शार्यदेशिस ध ह दस दारंज १६ दिश्थी॥३ में पुद्धित तथा रघुनाव प्रशाध्याठक मुशक और प्रफाशणके जिया आार्थटेशिक शार्य अतिमितश्ति शथा 
ददा दर्द भदव, बई दिश्सी-२ पे प्रकाशित । 
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शृष्टिसम्दत्‌ १६७२९४६०८१५] 


बे ११ भर्यु ४८| काठिक झु० ११ स० २०४ ॥ रविवार 





सावे देशिक आये प्रतिनिधि सभा का मुख पत्र दवानत्दाब्य १६० दूरमाष । २७४७७१ 


४ नवम्बर शृह८४ बादिक मुल्य १६) एक प्रति ४० पेसे 


ग्रस्थिरता पेदा करने वालो विभाजक शक्तियां 


देश को झखण्डता, एकता और राष्ट्रीयता को भंग वा कमजोर करने वाले 
भीतरी व बाहरी षड़यन्त्रों श्रोर विभाजक ज्नक्तियों से सावधान रहो 


समय रहते इनको निरस्त्र करो 


सार्वेदेशिक सभा का झ्राहवान 


(सारदेशिक आाय प्रतिनिधि सभा के अधिकारियों की एक 
बैठक २३-१०-८० को सभा प्रधान भ्री रामगोपाल 
शालवाले की अध्यक्षता में हुई। उसमें हुए 
तिर्चय के अज्भुसार निम्न बक्तव्य 
प्रचारित क्ल्ला जा रहा हे ।) 


वड्नतव्य 


लगभग गत दस वर्षों मेँ हमारे देश को छोटे-छोटे टुकडो मे 
बाटने का पड़यन्ज देश के (नगर किया जा रहा है। इस बात 
के पुष्ट प्रमाण हैं कि इन (नगर शक्तियों को कतिपय देछो 
से शास्त्रों का प्रशिक्षण तथा की सप्लाई भौर धन मिल 
रहा है। 
थ सभा के नेताशो ने न केवल इस देश के सब भागों में ही 
नह्ठी , इ ग्लेण्ड शोर पश्चिम जर्सनी मे भी घुमक्र 
७ के अ पाया है कि इस बारे मे गहरे पडयन्ज किए जा रहे हैं । 
इस सस्यन्ध में १७ भकतुबर १६७३ को भ्रकाली ख्रिसो ने सावन्द- 
बुड सडक ये अस्काव पास करके भपना ध्येय ऐसी परिस्थितियों 
का विर्स़नण कफ्रोेषित किया था जिनके द्वारा सिकसों की कोमी 
जशनाओ मोर श्ाकाकषाओं की पूरी भ्रमिष्यक्ति हो सके । गत ३० 
क्यों ये इस ध्वेख को पाने के लिए जो कुछ हुआ झौर भ्स्त में सेनिक 
कार्रवाई करयो पक, उसका भी अमीष्ट परिणाम नही निकला ! 
ऋधी प्रकार खड़ी देशों द्वारा देश में पहुचे घत से भौर घ॒र्मा 
न्लेस्थप्के के तथा साम्प्रदरतयिक दगो के माध्यम से कट्टरतावादी 
शिकाम इस देश का दासन अभ्रपने हाथ में लेने के लिए वराब्र दवाब 







:- हम की लेत्र मे जन-जातिया विद्रोह केलिए अधिक सगंठित 
गिरकर कमरजीरभ मे स्वारय्त राज्य बेनाने को उनकी 
देकर पर है। बहा भी पजाब की माति कठित प्रिस्वितिया 
यय गई कैं+-भस डेगा द्वारा मिजोरम में हिसात्मक कार्रकाइयों को 
इकतरका बंस्द कंसके केन्द्रीय सरकार से कत-चीत के श्षिए ऋरत 


“छअऑ “ ढक 7“ छछबलशणेजलनेोे 





पध्राने का कदम इसी दिशा में उठाया गया है। यह एक चतुरतापूर्ण 
सैनिक पग है। नागालेण्ड की प्रतिबन्धित सरकार के तथाकथित 
राष्ट्रपति ब्रिगेडियर शिडग्न्या भारत-वर्मा सीमा के उस पार से भपनी 
शत्रुतापुर्ण का रंवाइयो का सथालन कर रहे है। वे भी केन्द्रीय सर- 
कार से बात-चीत के इच्छुक हैं । 

पिछले भ्नुभवों के भाधार पर हमे इन मामलो में सावधानी 
बरतने की जरूरत है। क्षेत्रीयता और क्ठमुल्लापन की प्रवृत्ति 
देश मे बढ़ रही है। १९४७ ४८ मे जिस प्रकार हैदराबाद के 
निजाम ने प्रतिरक्षा, सचार झौर विदेश नीति के प्ललावा भ्रन्य विषयो 
पर भारत के साथ स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा था वेसी ही मागे 
देश में प्रलग-मलग रूपो में सिर उठा रही है। इन सबका कठोरता 
से दमन किया जाना चाहिए । 

पाकिस्तान की माति दक्षिण में श्रीलका विदेक्षी छबितयों को 
भ्राधार देकर भारत के विरोध मे काय कर रहा है। इस प्रकार देश 
के चहु भोर हम लोग दुश्मनों से घिरे हुए हैं। 

सा्वेदेक्षिक श्रार्य प्रतिनिधि सभा का सुझाव है कि देश की 
समस्त राजनैतिक परार्टिया-विरोधी एव झासक दल भपने मतभेदों 
को भूलाकर भोर एक जगह बेठकर इन मौजूदा परिस्थितियों पद 
देश भक्ति की मावना से विचार करे ।” 


रामबोपाल शालवाले 


प्रधान 
सार्वेदेदिक आय प्रतिनिधि सभा 


महथि स्वामी वयानन्द सरस्वती 
निर्वाण दिवस 


प्रतिवर्ष की भाति दीपायसी के झ्ुम दिन २४ (१० ८४ बुधवार को 
दिल्‍ली की भाय॑ जनता ने रामलीला मैदान मे माननीय भरी रामग्रोपाल जी 
घालवालसे बानप्रध्य प्रधान सार्वदेकश्षिक आय प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍ली के 
सथोजकत्य में सोल्नास महृधि जी की पुण्य स्मृति मे निर्याण दिवस मनाया ॥ 
सासद थीमती क्ुमुद बेन जोशी ने मुस्य अतिथि के आसन से बोलते हुए 
मेहदि को अठायसि प्रतित करते हुए स्वाधोनता की प्राप्ति के लिए राष्ट्री+ 
यहा का उदबोधन एवं क्राति की मूल प्र रणा के देने वाला प्रथम मनोदि 
बहाया, जिस प्र रणा से प्ररित हो हजारो देशभगरा वशकर शहीद हो गए ।। 
(फेष पृष्ठ २ पर) 





हा भाभी 





सार्यकेश३ सायहिए 


४ मदब्शर हृहुकरें 





धममं-रक्षा महाभियान 
शुद्धि 


४ ६-८४ को मेहन्दिया बारी जिला बेतिया पह्चिमी चम्पारण बिहार में 
और रामा तिवारी एवं उनके भआराता श्री लक तिबारी स्व पत्नियो-कमश 
सलमा एवं नजमा और झरने एक पुत्र तथा दो पुत्रियों के साथ पुन वेदिक 
धर्म में दीक्षित हुए हैं । 

शातव्य है कि उक्त महानुमाव हिन्दू से मुध्लिम धर्म में चले बए के 
किन्तु हिल्दू नाम इन्होंने नहीं बदले थे । पुत्र पुत्रियों के नाथ भी संस्कृत 
हिन्दी मे ही रसे लक्ष्मण एवं कु० झोमा तथा तारा । 

यह बुद्धि सस्कार श्री रामवस्त आये पुरोहित एवं महृष प्रसाद आयें 
अन्‍्त्री भार्ये समाज बेतिरा द्वारा सम्बल्त कराया गया । 

श्री विमत कुप्तार जी आयें महालम्बी कालोनी, हैमरपुर नाजा ग्राम 
सुशिद्राबाद पद्ियम बयाल के प्रयासों से उन्हीं के घर पर सात युवक बैदिक 
अम मे दीक्षित हुए । शुद्ध हुए यूत्रकों के ताम-त्वततत सरकार, रज्जन वैराज्ष, 
बैराज, रामन सीएय डे नन्‍दा सिन्हा, सर्वेश्वर धिन्हा, अनन्‍्द सिन्हा 
दुलाल सीच ढे । 


श्री पं० स्‍ग्राशुराम जो का महान कार्य 
श्री प० आधुराम जी जहा एक कर्मवीर व्यक्षित हैं वहा महान्‌ स्वाष्याय 


झील भी हैं। श्री पण्डित जी ने ऋषि दयानन्द जो के भाष्यानुसार यजुर्वेद _ 


का उदू तजुमा लिया है अमी उसके प्रथम चार अध्यायों की जिल्द मेरे 
पास भाई है। उप्तको देक्षकर मैं इस काये की प्रक्षत्रा किये बिता नहीं रह 
सकता हू! यह प्रत्यावश्यक झौर सुन्दर कार्य है। कही कहीं झावद्यकता- 
नुसार भ्रधिक व्याख्या भी की गई है। 

मैं इस पवित्र कार्य के लिये श्री प० आह्षुशाम जी को बधाई भौर धत्प- 
वाद देता हू तथा धार जनो से यह प्राष्ठा करता हू कि इस ग्रन्य का अधिक 
से भ्ध्िक प्रचार करेंगे। ऋग्वेद का उदू तजुथा भी छपाना प्रारम्भ हो 


सया है । बेदिक धर्म का सेवक 
अपर स्वामी सरस्वती 
बेद मन्दिर विवेकानन्द, माजियाबाद 
धध्यक्ष--सा्वेदेशिक दयानन्द सन्यासी बानप्रस्थ 
मण्डल ल्यासापुर (हरिद्वार) 
साहित्य-समोक्षा 


श्री गुरु रविदास शतकम्‌--सस्कृत रचना हिन्दी अनुवाद सहित, रचयिता 
डा० क्षिवप्रसाद भारदाज डी लिट सम्पादन तथा हिन्दी भनुवाद धाचार्य 
पृथ्वीसिह भाजाद २३०८ २६/१६ पृष्ठ सस्या ११०, ब्रकाशक-- श्री धर्मंस्िह 
अर्द्र श्री मुरुरविदास सस्वान ११७८/२२ वी चण्डीपढ़ । 

८*थें वर्ष मे प्रवेश करते समय करे भाजादओ ने इस ब्रन्थको जनसाथारण 
के लिए मुद्रित वराकर प्रस्तुत किया और इसके प्रस्तुतीकरण का कारण बताते 
हुए लिखा है कि सल्कृत सम्त साहित्य में गुरु रविदास पर कोई रचना न 
होने से धल्त प्रेरित हो अउनी भावानि व्यक्ति हेतु डा० खिवप्रसाद जी को 
विवश्य डिया कि वे सूर भारती के जग्राव को पूरा करें। क्म्ण रचना मे 
सम्पादक ओ पृथ्दी्िह द्वारा रचित रविदास-दक्षंत्र, विजेष सहायक सिद्ध 
हुई हैं। डा० भारद्वाज ने जनुउम कतक रचता करके रविदास जी के बनुवा- 
॑ियो को प्रेरणा की है कि “सवे स्वे कर्मेष्यभिरत ससिद्धि समते नर. । 

धार्वाद भगवान कृष्ण के योग" कर्मसु कोशसम्‌” को रुपान्तरित कर 
दिया है। रविदास क्षतकम्‌ में प्रकरणानुशूलख छम्द प्रयोग तथा दार्शनिक न 
उपदेशपरक सिद्धाग्तों की सहजता डा० मारहाब की शप्नी प्रतिया है 
खो स्तुत्व है। 

--रचुनावद अताद पाठक 


केन्द्रीय गवर्न॑मेन्ट द्वारा झ्ार्यंसमाज की सांग 


का स्वीकार किया जाना स्वागत योग्य 


सावेदेशिक सभा प्रधाव श्री रामयोपात शासवाले ने स्वर्ण मन्दिर धमृत- 
घर से सेना के हटाए जाने का स्वाइत करते हुए केम्ट्रीय अममेग्रेंट से पजाब 
से सामान्य स्थिति काबम होने तक ए% विशेष पत्र के द्वारा उस राज्य से 
सेना न हटाने का प्रोषित्य प्रतियादित करते हुए, सैका न हटाने फा“्शवूसेश 
किया था | 

प्रवस्नता है कि इस अनुरोध का धौचित्म स्वीकार किया गया है जैसा 
कि केन्द्रीम महमन्त्री भी पी० वी० नरसिह राव के आदबासन से सुस्पष्ट है 
जो उन्होने १८ धक्टोबर को स्वतन्शृता सेनानियों के एक दिष्ट मड़ल 
से दिल्‍ली मे बातचीत करते हुए दिया है और जो १६ अक्तुबर के पत्रों में 
प्रकित है । उन्होंने यह कहा बताते हैं # ' जब ठक प्रजाब में ल्थिति पूरी 
तरह से सासान्य नहीं हो जाती वहा से सेना हुटाने का सवाल पेदा नहीं 
होता ।” --रजुवाय प्रताव पाठ्य 


जय नस पक कक की के हम के उे से के से से के फल कक के के के मर के के के फू की के से. फ ककीक पटक कक के के के भला फ._ प्कक्रलल 
(पृष्ठ ! का क्षेष ) 

नारी क्षिक्षा, शछूृतोद्धार भ्रादि भनेक प्रान्दोलन महूि दयानन्य से ही प्रारम्भ 

हो सके हैं। साथ ही थीमती जोशी ते श्राये समाज के दस तिकमों को भी 


दा परिवार के दक्चो को कष्ठस्थ क्रमे कराने की समिहामेंता पर जोर 
पं) 


प्रो० डा बाचस्यति उपाध्याय, रीडर सस्कृत विभाव दिल्ली विश्य बि७ 
ने अद्धाजलि अपित की शोर महति जो को गुर विरजानन्द की पश्चंकुटी से 
उत्पन्न होकर महलो मे विराजमान गोरी सरकार के धघिहासन को एव झूढ़ियों 
के दुर्ग को घूलि घूतरित करने वाला विदव तायक ढबताया। 

यज्ञ के बह्मा भी यश्षपाल सुधालु बने । यशसेष वितरण के उपराग्त थे. 
श्री घमपासजो ने ध्वजोत्तो लन किया शोर श्री स्वामी विद्यानन्द जी सरस्वती 
ने भ्ाय॑ बीर दल का उदवबोधन किया । आय जगत के नेता सार्वदेशिक आये 
प्रतिनिधि सभा के प्रबाव श्री साला रामबोपान्त जो क्ाशवासे वानप्रस्द ने 
महूषि दयानन्द सरस्वती को ईएवर सत्य तथा बेद को श्विक्षा्रो का प्रथम 
प्रचारक बताते हुए देश पर मड़रा रहे साम्प्रदाधिक एन सांस्कृतिक रूप से 
होने वाले खतरों से अववत कराते हुए ध्रार्य समाज को चुनोतिया स्वीकार 
करने के लिए तैयार रहने का भाक्वान किया । 

माननीय श्री ओम्प्रकान्त जो त्यागी, महामन्त्रो-सार्वदेशिक आर्य प्र नि, 
सभा ने कहा कि मैंने योरोप झौर अमेरिका की प्रचार यात्राओो के मध्य 
अनुमब किया है कि मह॒वि स्वामी दयास-द शोर सार्य समाय के विदार व 
जायार धब न केवस सारतीय सीमा मे रहे है अपितु दुरोप भ्रमेष्का एक 
अफ्रीका श्ादि द्वीपों मे गहरे बेठ चुके है। श्री र्थामी ने नवय्रठित शायें 
प्रतिनिधि सभा ध्मेरिका की स्वय उन्हीं की दोड़ घृप का फल है सूचतां के 
साथ साथ वहां २० हआर ढालर मूल्य में ठप भूमि की प्राप्ति की भो सुदवा 
दी जो कि सभा भवन के सिए निश्चित की गई है । 

पूर्व सासद श्री छ़िवकुमार जी क्षास्त्री ने कहा--ठत ओबो को संदेश 
जाये समाज को स्मरण रखना चाहिए जो इत फब्डे के नीचे उन्नत हुए, जब 
सम्पस्त औरसमृद्ध होकर उदासीन दिखाई देते हैं। इस प्रतनमे उन्होंने मासी, 
चेल, युत्ष और बारख १ सुन्दर जाश्यान प्रस्तुत किया । 

शी सछितीक्ष जी बेदासकार यूं सम्पादक दैनिक हिन्हदुस्तात में पजांड़ 
जापरेशन के सम्दर्य में प्रगेक रहस्पों का उदभाटन करते हुए मारीशक की 
दो सौ आय शमायो के विगव मे बताबा । भारीक्षत को शाव॑ शभा्ी जया- 
सत मे जलने बाशा प्रदम देश बताया । भाव श्स्थाओं पर होगे बाजे मादिया 
व्यय के धांकड़े प्रस्तुत करते हुए बताव! कि इस सास रापए म्तक गाया 
होवा है यो कि दार्य समाज के विकाद और अशुदातन कार्यकर्मों का सोतफ 
है। बनी हास में प्रकाशित अपनी पुस्तक “तृझाक के बाद पथाव” कांइंश 
(६) सांसद थीमती कुभुद देन जोरी को केंड की । 

मामनीय शासवादे के शब्दों में इत तिर्याण दिवस का ईंशिगड था 
फि-- इसके पूर्य धाल की दूसभा में आई वर-वारियों को जाभी अंडी हंकया 
कभी नहीं हुईं। इस बार बार समता में धपुरई उत्काह फृमाीशतर इक 
रह्या। 


कर 


४ अकम्क्ए सा 


सवकंशिंक शत्ाहिफ हु 





सम्पावक़ीय 


बह (7 आ ऋकण२ अ ब्जॉ बिन फ्रे श्र 


श्रार्य भाषा (हिन्दी) को 
“राजकोति और प्रादे शिकता 
के चक्रव्यह से बचाग्रो 


ध्रमी हास में हमारे कतिपय राजनेताओो ने हिन्दी को संस्कृत भौर 
फारसी झद्दों के स्थान यें प्रादेश्चिक भाषाधों के लब्दो ते समृद्ध बनाने धौर 
दवापक प्रयार धौर प्रतार की अवस्थाएं उत्पन्न करने का पराम्यं दिया है। 

ऐसा हो पराम्े कई वर्ष पूर्ध कांग्रेश के कुछेह मनोषियों ने दिया था 
“जिसकी छ्लिन्दी प्रेसिकों की ओर से कट श्राशोचना हुई थी, इस आधार पर 
किऐता करना हिस्दी की अवता एवं सर्वोररिता के साथ शिसवाड करने के 
धावष साथ इते विविद प्रदेशों मे न मभते योग्य बनाना भी होगा। 

इस प्रसव में एक हिस्दो कोबिंद की सपीक्षा रृष्टब्य है यो इस 
ज़कार है-- 

“हिमकी मे एक भी अनावश्यक संस्कृत शब्द नहीं लिया धाता। हिम्दी 
जे जहां 'अपने' अब्यय (जब! जहा आदि हैं वहा सस्कृत के 'यदा' “तत्र' भ्रादि 
चल ही नहीं सकते | जब वहा वे आए को 'यदा तभ्ञ' वे आए! कोई पायल 
भी हिन्दो बाला न सिले-बोलेया । परत्सु सर्वत्र “अम्थत्र' सस्कृत क्षब्द जहा 
अलसे हैं, चलेंद्रे क्योकि हिन्दी ने इनकी जमह अपने स्वतत्त्र अब्यय नहीं 
संवाद हैं। रहूं में 'सर्वत्र' अस्वत्र' नहीं चलते ! हम समीक्षको ले पूछेंगे कि 
अया हिसदी में 'शर्भध' 'प््यत्' न चले ? ऐसी धदस्था में ठटत भनीषियों 
की राचक्रेताजी की सशाह भागे को हम तैयार गहीं। 

परम्तु वे बही सलाह बवसा, गुजराती और मराठी प्रादि के लिए क्‍यों 
शाही हैहे ? वंधसा भादि में शंस्क्ृंठ शब्दों का थो श्नुपांत है, हिन्दी में उससे 
साथ थी कहिनाई के मिलेधा । हिल्दी आवश्यक शब्श ही सेती है। शब्द! 
की यभाह कीय से शब्द हमें 'सप ३ उन्हें शतम्द गहीं। बसा भराहों, 


बह विचार प्रकट करते हुए ३४ 

'ऐेक्े डदेज्षिक समर भ देहे ग्रांहिए जो अ्दत्र न समझे था क्षके ।” 
उनकी आजा हमने छिरोधार्य की और अपने (उ प्र.) विहार राजस्थान, 
शब्द प्रदेश कादि के मरादेशिक' झब्य हिन्दी मे देना हमने बन्द कर दिया। 
इससे हिन्दी ने व्यापकत। ग्रहण की । 

हम हिन्दी झषसों के लिए कीई प्रतियथ तो वहीं हैं कि प्रादेशिक माषाप्रो 
के झब्द न से परन्तु बहु काम तो हमारे समीक्षक राजनेता या भनीषी ही 
कर सकते हैं। उनका मतंसव 'प्रारेश्ि कु से गुजराती, मराठी, भादि के झब्दो 
से हैं।जत गुगरातो भोर भ्रह्मरष्ट्र बस्थु ही ऐसे प्रारेक्षिक शब्दों का प्रयोग 
हिस्दी में कर सकते हैं उन्हें करवा ऋाहिए | थो सोम बगला के लिए ही 
हिन्दी में कुछ ,डिलेंभे गे बदि दगला कम्दों का अरोब करेंगे तो ठीक होगा 
परासु केवल बगालिशों के लिए हियी भे कोई रुछ लिखेगा क्यो ? 
+ दिम्दी हें जकाने का अर्स तो गही है कि सम्पूर्ण देश में बात फंसे पभौर 
जूस अवोयन से लिखी भागने बासी हिप्दी में भगता शादि के प्रादेकिक कद 
हुँषे डॉ कगर रहे न्‍ज हमऊंरा ! गदि उस्कृत शब्द होंगे तो सर्थत सम 
भोब्‌ / केलक 

उदू के श्रवावएवक धरवी फारसी के शब्द हुटा दिए जाएं तो बढ़ 
औलरी बाडा ही है। गढ़ि उहूं गाले राजनेताओं वा मनीषियों की सलाह 
खाडगड़ कं. को €जी ऋषरी के छ्हों को मरमार से धवन रखते को 
ऋचक,द्ो कांग दो सारा कपड़ा तो गहीं आया कगड़ा हिन्दी उदू का समाध्य 





हो जाव । यदि ये सोम इतना भौर कह देते-- 

“उर्द को लिपि भी दोषपूर्ण है धोर धराष्ट्रीय (विदेशी) है अत इसे 
छोड़कर इती देश की 'नतागरी' लियि ब्रहण करनी चाहिए ने केवज उन्‍हें ही 
धपितु समस्त प्रादेशिक भावाप्रों बालो को जी तो सवमुच उनके विचार एक 
सच्चे राष्ट्रवादी के विचार हो जाते ।” परन्तु ऐसे विचारक, मनीषी वा 
राजनेता प्रषने मन की बात चोट जाते हैं प्रात्म हत्या करते हैं जो बहुत बड़ा 
पाप है ।” 

कई भावाबिदों ने सत्याये प्रकाश की हिन्दी को धपनाने की सलाह दी 
थी थो ठीक थी । 

हिन्दी को मरिमा एवं उपादेवता 

उल्नेलनीय है कि झार्य मावा 'हिन्दी' भ्यनी शक्षित से धागे बढ़ी है। 
झापनी सरलता भौर व्यापकता के कारण राष्ट्र भावा बनी है। किसी ने इस 
पर दया करके इसे इतते ऊ थे पर नद्दी बैठा दिया। बगाजी लोग भझन्‍ती 
मातृ भाषा के कितने भक्त होते हैं यह सवंविदित है। उन्हीं के घिरे ताब 
बकिम बन्द, राजा रामबोहन राय जो, तथा लरदा बरण प्रदिने 
विभत छाती में ही मविष्य वानो की थी कि हिम्दी समस्त देश की सामास्य 
(राष्ट्र भव) बनेसी क्योंकि ठम्री में यहू छावित्र है। उन्होंने इसके लिए 
उद्योग भी किया था । 

महवि दयानन्द और महात्मा याघी यूजराती थे पर-तु देश भर की एक 
सामान्य भाषा हिन्दी हो दृधके लिए उन्होने भराजन्म यत्न किया । 

सविधाम सभा में बंबालो, भराठे, गुजराती, मदरासी, भ्रादि सभी प्रदेष्नों 
के राष्ट्रवादी थे भौर सबने हिन्दी को ही राष्ट्रभाषा के रूप में ग्रहण किया। 
यह सब इसलिए कि हिन्दी श्रपनी सरलता के कारण सर्वत्र पहले ही पहुँच 
चुकी भी । 

परन्तु सविधान द्वारा हिन्दी स्वीकृत हो थाने के बाद वह प्रादेशिकश्ा 
एब वोटो की राजनीति के चक्रब्यूहू मे फस गई जिसे उससे मिकालतमे के 
लिए प्रत्येक्ष राष्ट्रवादी को प्रयत्नक्षीत होता भाहिए | इतता ही नहीं वर्तमान 
क्लिष्ट हिन्दी को जो भ्रग्नेजीके प्रनुवाद का स्वरूर लिए हुएहै परिष्कृत करके 
उसे धरना स्वरूप भी दिया थाना चाहिए जो सभी के सिए बौशनम्ध हो । 

प्रशंधनीय 

भदरास के पुलिधत कमिएनर थ्री के सम्बा सारास ने म्रातायात के एड 
सिपाही को उसकी ईमानदारी प्रौर कर्ततध्य निष्ठा के प्लादर स्वरूप १००) 
का पारितोषिक दिया | 

बाल कृष्णम्‌ माप्क इस सिपाही की सामपिक सहावता से एक देवी को 
प्राय रक्षा हुई जो एक दुव टना मे ध्ाहृत हो गई थी । 

पुलिस सूत्रों के धनुसार मलेक्षिया की प्लैन्टेशन कम्पनी के श्री ऐेन ऐस 
क्ष कर की पत्ती श्रीमती राधामणि शकर € जून को झाटो रिक्‍्क्ता के उलट 
जाने से जिसमे बहू यात्रा कर रही थी, घायल धौर बेहोश हो गई थी। 

ड्यूटी पर तेनात इस सिपाही ने यह दुर्घटना देसी भौर तुरन्त देवी को 
हस्पताल ले गया | इसके बाद उसने उस देवी की डायरी से उसके पति का 
पता सगाकर उसे कंक्ष व भ्राभूषण जो लगभव ३०००) के थे सोप दिए। 
शाटो रिक्शा डाइबर गिरफ्तार कर लिया गया । 

मिद्चम ही कृष्णमम के हस उदाहरण से शाष्ट्रीय चरित्र एबं ईमानदारी 
के उंदाहरणों मे एक भष्य यदि हुई है। क्या ही अच्छा ही इस प्रकार के 
उदाहरणों मे दिन प्रतिदिन बृद्धि होती रहे और प्रश्चोसंन तथा राष्ट्र का मुख 
उज्ज्वल होता रहे उस देजा में जो सतार का गुरु रहा है धोर भ्न व्यनिति- 
यंठ सार्वजनिक एवं राजनीठिक जीवन मे व्याप्त भ्ष्टायार से अभिलप्त है । 
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। ग्ापकीकिध ११ हि 


४ एकाकक फिर: 





पामायिक चर्चा- 


क्रान्तिकारो शहीद संगत सिंह पर 

|. 
उदू पुस्तक 

श्री के० के० खुल्लर कृत क्रान्तिकारी श्री भगतसिह की जीवनी 
से सम्बद्ध एक उदू पुरतक भ्रभी हाल में छपी है। उसका निम्न 
भ्रवतरण दृष्टव्य है -- 

“शहीद भगतसिह जिन्हे भबसे ५३ बर्ष पूर्व लाहोर की सेन्द्रल 
जेल मे फासी के तख्ते पर लटकाया गया था फासी लगने से एक 
दिन पूर्व जेल से फरार हो सकते थे परन्तु उन्होनें भारत माता को 
स्वतन्त्र कराने के लिए भ्रन्य क्रान्तिकारियो को बलिदान की भाव- 
नाप्नो से भ्रधिकाधिक प्रेरित करने के लिए स्वय की बलि देना पत्चन्द 
किया था । 

भगत सिंह ओर उनके दो साथियो राजगरुरु भोर सुखदेव को इस 
भय से कि कही वे जेल से भाग न जाये, नियत दिन से एक दिल पूर्व 
ही फासी के तख्ते पर लटका दिया गया था। २४ भार्च १६३१ के 
जब फासी दी जाने वाली थी परन्तु यह २३२ेमाच को ही लगादी 
गई थी । 

एक दिन पूर्व जवकि उनके मित्रो ने जेल से भाग जाने की भ्रपनी 
योजना उन्हे बताई थी तो उस वीर ने धोखे से जेल से निकल भागना 
स्वीकार न किया । उसने कहा “मैं मरना ही चाहता हू जिससे कि 


अं भविष्य में भ्रपने बच्चो को भगतसिह बनने की प्रेरणा कर 
सं | जैै 


मुख्य ग्रन्थी निर्दोष व्यक्तियों की हत्या 
के खिलाफ फरमान जारी करें 


पूर्व केन्द्रीय मनत्री श्री इन्द्र कुमार गुजराल ने सिखो के प्रधान 
ग्रन्थियोसे भ्रपील की है कि वे पजाब में निर्दोष व्यक्तियों की हत्या के 
खिलाफ कोई न कोई फरमान निकालते की सम्भावना पर विचारकरे 

उन्होने (१४ अ्क्टोवर को जाल-धर मे एक प्रेस कान्फ़ न्‍्स मे) 
यह भी कहा कि पजाब के हिन्दुओं मे भ्रसुरक्षा की भावना व्याप्त है। 
भकाली नेतृत्थ को दोनो समुदायों मे फिर से मित्रता पूर्ण सम्बन्धो 
की स्थापना के लिए यत्न करना चाहिए । 

सन्त लोगोवाल बनाम हिन्दू सिख एकता शीर्षक के भ्रन्तगंत 
पजाब केसरी ने (देखे १७-१०-८४ का पश्र'/क) श्री लौगोवाल की इस 
पेशकश का कि जेल से बाहर भाने पर वे हिन्दू सिख एकता के लिए 
कार्य करेगे स्वागत करते हुए, उग्रवादियो द्वारा निर्दोष हिन्दुप्नां वा 
सिखो की हत्या, लूट-पाट सर्म्पत्ति, विनाश भादि पर उप्रवादियों के 
भय वा दबाव आदि किसी भी कारणसे उनके मोन रहने वा भ्रनदेखा 
करने की शिकायत करते हुए मुख्य ग्रन्थियो से उपयुक्त प्रकार का 
हुबमनामा जारी करने का निम्तर प्रकार अनुरोध किया है -- 

“(रिहाई के बाद कहा तक सन्त लोगोवाल उन उद्रवादी तत्वों 
के दबाव में भाये वगेर जो भाज भी पजाब मे मौजूद हैं हिन्दू-सिख 
एकता के लिए काम कर सकेंगे यह तो समय ही बतायेगा परन्सु 
हम उनकी भावनाझो का सम्मान एवं स्वागत करते हुए उनसे यह 
प्रनुरोध भ्रवश्य करेंगे कि वे भ्पने प्रभाव का प्रयोग करते हुए मुख्य 
ग्रन्थियों से यह हुक्मनामा जरूर जारी करा दे कि स्वर्ण मन्दिर परि- 
सर के झ्रन्दर-बाहर तथा देश के भ्रन्दर एवं बाहुर चलाई जा रही 
देशद्रोहिता पूर्ण गतिविधियों मे सलिप्त लोग गुरु के सिख नही है 
भोर निदोषो का खून बहाना सिखी के विरुद्ध है। केवल ऐसा करके 
ही सन्‍त लोगोबाल का हिल्दू-श्िल एकशा भौर साम्प्रदायिक 
सदभाव की बहाली का]उकल्प पूरा हो सकता है कोरे ऐलानो भौर 
सदमावना समिति की स्थापना से नहीं ।” 


| ््द्छू 4 
पंजाब में संस्कत की हत्या 
प्रस्यात विधिवेता दवा संदोच्च न्यांयासवय के अधिवंक्दा, 2० शतमीर- 
मल्ख डिदनी ते पंथांद के राज्यपात हारा स्कूस श्कर पर सरेकुस की विशाक 
के समाप्त करने के आदेश पर तौखों प्रतिकिता व्यक्त करते हुए इसे भारत 
की सारकृतिक टथा भावषावी विरासत के अति बोर जन्‍्वाय बतावा है। ढा० 
छिबयी मे एक प्रस गवतब्य में कहा कि रकूल रतर पर संस्कृत हो पढ़ाई को” 
समाप्त करने का राज्य पाल का आदेश सदीर्थ भगोगृत्ति का परियागक है | 
उस्होंने कला कि सरकृद् न वे बल हमर समृद्ध दाहित्य को जगती है अपितृ 
हमारी सांस्कृतिक, साहित्यिक, दाझ्निक और धर्म मिरपक्ष विरासत का भुला- 
धार है। 


रजनीश के भकतो के वोटर बनने 


पर रोक जारी 


पोर्ट सेंड, २३ भवतुदर । स्वानीय अदालत ने नए बोटरों के रजिस्ट्रेशक 
पर सभी रोक जारी रखो है। रजनीश के भक्तों ने यह रोक उठाने की मांग 
की थी । यहां के सोभों ने स्थानीय सरवार पर रजतीश् के भक्तों द्वारा 
कठ्जा किये जाने के भ्रदेते से यहू रोक लगवाई थी । 
इस रोक कै ३०००लोगो भवतो को बोटर का दर्जा नहीं मिला था इतके 
बाद भी रणनीस के भकक्‍टों ने बोटर बनसे के लिए धशवेदन किया था । 
(जनसत्ता १४ १०-५४) 
प्रेरक संस्मरण 
दोपहर के लगभग १ बजे हम बिरजानन्द कुटी 
केस विषयक जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था श्रौर जिसकी 
पैरवी सार्वेदेशिक समा की शोर से श्री बस्शी टेकजन्द जी तथा 
जस्टिस महाजन निशुल्क कर रहे थे एक प्रारूप दिखाने औी 
बस्शी जी की नई दिल्‍ली स्थित कोठी पर थदध्र्‌ । उस समय वरकी जी 
प्राराम कर रहे थे। जब हमने झर्दली को अपने धाने का उद्देश्य 
बताकर, इसकी सूचना बस्शी जी को देने के लिए कहा तो उसके 
कह दिया कि “बरूशी जी सो रहे हैं भ्त इस वक्‍त उनसे सेंठ नहीं 
हो सकती, दोपहर बाद ३-४ बजे भ्राना क्राम करते समय वे किसी 
से मेंट नही करते ।* 
हमारी बात चीत की मनक श्री बरुसी जी के कानो में पढ़ गई । 
उन्होने तुरन्त भर्देली को हमे भीतर से श्राने का भ्रादेश दिया भौर 
जब हम उनके पास पहुंचे तो उन्होंने कहा “भागे समाज के काम के 
लिए मैं सोठा नही हमेशा जागता रहता हू ।” 
--रभुनाथ प्रसाद पाठक: 


निःशुल्क अन्तर्जातीय विवाहों के 


लिए सम्पर्क करें 


केदपाल शाल्री संपोध्र 
झत्तर्जातीय विवाह विभाव 
सार्वदेशिक धायें प्तिनिलि सभा, भनपि दवानम्द भवन 
रामलीसा नैंदान, गई विश्ती-११०००२ 
फोभ : र७छृ४४४७ १-९६०१८ ह.. 


सार्वेदेशिक' पत्र के श्ाजीबन सदस्य बनिये 


किसी ठाप्ताहिक १व है दाहक दनने पर पथ की जोर हे पेन्हे की बार 
दार बांद बार-बार मर्निधाई ९ भेयवा बादि कशियाइयां बाग! चागहे बाएं 
रहती हैं--दग ढटिमाइयों है. (पे के लिए पथ का बाधोेग पंकाण एक 
दागा हीं लेबस्‍कर हता! २०० पर्दे देफेर सायेशलिंक रक अ कम] 
सायीरेंद हंकाक बन बाय ता की म फ 


डे मबम्बर हद 





महथि दयानन्द का 
वार्तालाव और उपदेश 


(१) 
जर पूरा जोर खगाने पर भी पिहलियों का मांस 
हाथों में न आता था 
अहागीराबाद निवासी भ्ोकारदास बहरा गगा स्तानार्थ चासी 
-डुहन्दबाहर) गया। उस समय स्वामी जी महाराज वही बिराज- 


वह जब दहछ्चोंनार्थ स्वामी जी के पास गया तो उनके पवित्र 
स्वरूप से ऐसा प्रभावित हुप्मा कि उसके हृदय में स्वामी जी के प्रति 
अद्धा का स्रोत प्रवाहित हो झाया | उसने कुछ खाद्य-यदार्थ स्वामीजी 
को समपित किया जिसे महाराज ने ग्रहण कर लिया । 
एक दिन तो सत्सय में भ्रपने आत्मा की प्यास को छ्ान्त कछू, 
इस सकल्प से उसने स्वामी जी की कटी के पास डेरा डाल दिया। 
अह व्यायाम करने वाला या पुष्ट, सुगठित भऔर बलवान था। साय- 
काल होने पर उसके द्ृदय में यह भाव पैदा हुआ कि चलो स्वामी 
जी के पैर दबाकर उनकी सेवा करू। इससे स्वामी जी के बल का 
भी पता लग जायेगा। 
ओकारदास ने प्रार्थता की कि सेवक को पाव दबाने को सेवा 
अंदान कोजिए । स्व्रमी जो ने उतर दियातै 'हमारे पाद दबे दवाएं 
हैं।” परन्तु वह प्रत्याग्रह से चरण-तरेवा करने लय हो गया । उसने 
जब महाराज की पिंडलियो पर हाथ लगाया तो वे उसे लोहे के 
डड़े के समान कडी प्रतीत हुई । उनमे हाथ न घसता था कही बल 
ले पडता था। पूरा जोर लगाने पर भी मास हाथो मे न झाता था। 
धौका रदास थोडी ही देर में एडी से घोटी तक पसीने मे तर होकर 
झ्यापता हुआ पांव दबाने से पीद्े ह्‌ट गया । उसने स्वामी जी जेसा 
अलिष्ठ व्यक्त प्रपने सारे ३४/ मे नही देखा था। 
ठ पर 


) 
वाया मो जाता हे 


यह्कोगबीत 
प० गमाप्रसाद (बासी) जी के एक श्रददालु भक्त थे | वे 
साव गाव से घुमकर राजपुतो झमौर वेश्यो को यज्ञोपवीत देते थे । 
एक दिन उन्होंने जी के चरणो में उपस्थित होकर 
पनिवेदन किया-- [| 


“महाराज! मैंने बहुत बड़ी सस्या मे जनेऊ धारण कराए हैं। 
स्वामी जी ने उनके इस कार्य की भाशीर्वाद सहित प्रश्मसा करते हुए 
'पूछा - “यज्ञोपबीत देते ही जाते हो कि किसी का उतारते भी हो ?” 
उससे विनय की “भगवन्‌ ! क्या जनेऊ उतारा भी जाता है?* 
स्वामी जी ने कहा “हा ! जो जन धर्मे-कर्म हीन हो जाय तो उनके 
अज्नोपवीत उतार लेने चाहिए 


यह अनन्त नहीं सान्‍्त हे 

प० गयाप्रसाद का गुरु प्राय स्वामी जी के पास आया जाया 
करता या। 

एक दिन बह स्वामी जी की कुटिया पर कपडे रख गगा में स्नान 
करने जाने सया । स्वामीजी कीदुष्टि उसकी बाह में बधे 'भनन्‍्स' १९ 
आए पड़ी । स्काभी जी ने विस्मयाकार में पूछा भापकी भुजा में क्या 
डै २! बह बोला, “महाराज यह भनगनन्‍्त है।” स्वामी जी झट 
अउप्चके पास गए और ध गलियों से नाप कर कहने लगे, यह तो इतने 
ऋँषुत् का है, सनन्‍य कहाँ है उसने लज्जा के मारे वह भ्रनन्त तुरन्त 
खत कर यंग्रा में कह दिशा । हध 


का ऋाशिंह वेदान्डी का अम दूर दिया 
एड्रोई कोद का निवासी छत्त सिंह जाट स्वामी जी का प्रेमी तो 


भ्रथ सामवेद संहिता 


(बो०) दोनों, हब अदान तेज काति निम्ें सकल, 
तेजस्वी इन्सात, परे रखे दुगुण उमय । 
(बो०्) दान दूर भ्रतिदान से, सुदीति ऋषि पद पाय, 


ईं बजयी उपकारिजन, ऋषि 'युदमीड' कहाएं। 

दोनो ऋषियों की विनय "प्रो कर झाप, 

दिश्य तेज मिज दानकर, हूरो चोर सताप | 

कुपणवृत्ति भ्रौ ढव को करिए हमसे दूर, 

सबको राष्ट्र, समाज को करो सुक्ली भरपुर । 
(छ० ७) भान बिराजें हे ज्योतिमय, आप यहा उर में सत्वर, 
यह वेदिक लोकिक स्तुति गाकर तुम्हे रिक्राऊ मैं प्रमुवर 
इन मेरे बर्दन भीतों से आप (प्रफुल्नित हो ऐसे, 
चन्द्र रद्िमयो से सागर उठता बढ़ता रहता जैधे । 
प्रमु सामीप्य भवत जो पाए, वह रढ सत्यश्रती बन जाए, 
सन्निकषे प्रभु का सुबिलक्षण, अदमुत क्राति करे उदधाटन, 
सदा सत्य का पालन करना, प्रभु समीपता की ही स्फुरणा । 
जहा उपल्वित सत्यदेव हो, वाली सत्य अवश्यमेव हो, 
नहीं झ्सत्य तनिक भी माता, उसे शुद्ध व्यवहार सुहाता, 
नही किसी भी भय से बाधित. रहे सत्य पर सदा अबिवलित 
प्राथ जाय पर वचन ने जाए भय या होम डिगा नहिं पाए 
ऐपे जीवन का झुम दर्शन, जन-जन के विस्मतर का कारण । 
प्रमु महिम! यो होती मुर्कारत सत्यनिष्ठ जीवन में विस्ित 
सत्यवतों इह सदपुण घारी भारद्वाज ऋषि वहू भ्विकारी। 
भरद्वाञ स्तुति प्रमु की गाता इस विधि विनती उन्हे सुनाता, 
हे जगे है प्रमो पधारों मेरे हिय वसना स्वीकारो । 
सब समीपत्रा की बलिहारी हुई सत्य से भेरी यारी, 
साधारण भी बात सत्यम्रय, कहता मैं प्रव होकर निर्मय, 
सत्य पराक्रम इस विधि धारे 'इन्दु कहाए सज्जन सारे । 

--भोगदत्त भारह्ञाज व्यावरा 


प्रद्ध सामोप्प के परिश्ाम 
(७) एद्यपुम्रदाणि तेझन इत्बेवरा गिर । 
एमियर्धास इन्दुनि ॥ 
ककारपकसी सफर नसरसकसससफकससफीफफ फीस फफीफ एससी फफरिसिपिमफरिकरकरअफकरिटरकपरिफिकि[ 
था परन्तु वैसे था पक्का नवीन मायावादी। 

वह एक दिन स्वामी जी के पास जाकर वेदान्त विषय पर बात- 
चीत करने लगा। बातचीत के दोरान छत्रसिह ने कहा “स्वामी जी! 
आप चाहे जो कहे परन्तु यह दृश्यमान जगत्‌ भिथ्या है, भ्रममात्र है, 
वन्ध्यापुत्र समान कल्पित है। वास्तव मे यह है ही नही।” 

स्वामी जी ने हाथ को थोडा सा भागे वढाकर छत्रसिंह के मुह 
पर एक हल्का सा थप्पड लगाया ! उसके खाते ही बह चौक उठा, 
झौर गाल को मलता हुझ्ा कहने लगा -- 

' महाराज ! सिद्धान्त भेद होने पर ही बिचार न मिलने पर ही 
आप जेसे शानी जनो को गुस्से मे ग्राकर थप्पड मार देना शोमा नही 
देता ।” 

स्वामी जी ने मन्द-मन्द मुम्कराते|हुए कहा “चौधरी जी ! जब 
आपके निश्चयानुसार ब्रह्म ही एक मात्र वस्तु है दूसरी कोई भी 
नदी भौर जो कुछ दिखाई पडता है वह सब मिथ्या है तो यह आपसे 
भिन्‍न दूसरा कोन है जिसने प्रापके थप्पड लगाया है प्रापको मिथ्य 
की प्रतोति कंसे हुई २?” 

छत्रसिह ने यह सुतकर स्वामी जी के चरण पकड़ लिए भ्रौः 
कहा -- 

“मद्दाराज” भापने भेरी झाखे खोल दी है। वास्तव मे हम लोः 
झनुभव छून्य है। केवल बोढ़ाए मनुष्य की भाति वेदान्तवाद की यव 
बड़ करने लग जाते हैं । 

-स० क० रघुनाथ प्रसाद पाठः 


६ सा्यदिशिय लायक 


४ नंवस्वर हृश्८४ 





जात-पोत के उन्मूलन का एकमात्र समाधान 
श्रन्तर्जातीय-विवाह 


--भरमदेव चक्रवर्ती 
१९, माडल टाउन दिल्‍ली 

मेरे एक केशरहित सिख के वेझ्वरहित सिख रिश्तेदार जो देक्ष के विभा- 
जन के बाद भी पानिस्तान में पाकिस्तानी नागरिक बन कर रावसपिष्डी के 
सप्तीप एक करवे मे सपरिवार रहते हैं-- कुछ दिन पूर्व भारत मे द्याकर मेरे 
मिन्र के पास कुछ दिन के लिए शाकर रहे । दिल्‍ली आने का उनका उद्देश्य 
जहां अपने उन अनेक रिश्तेदारों से मिलकर देश के विभाजन से पहले की 
मधुर स्मृतिया हरी करने का था वहा यहा के पवित्र ती्थों के दक्षत करना 
भो था। यह सिख सज्जन तीर्थ यात्रा करने भ्मृतसर के स्वर्ण मन्दिर मे भी 
गए और बाद मे हरिद्वार ऋषिकेश आदि हीर्थों पर भी गए । 

यह सज्जन यहा यह देख सुन कर हैरान परेशान हो गए कि पजाब के 
अकाली घिख स्वयं को हिन्दुओं से पृथक कौम होने का ऐलान करते हैं और 
उनके कुछ र्ग्रप थी सिर फिरे साथी हिन्दू मन्दिरों के आगे गाय का मांस 
फेकने की वेष्टा तक कर बैठे हैं बात चीत के दौरान में बह बोले 'हमारे सिख 
पन्‍्च के गुरु साहिवान ने तो खालसा पन्‍्थ सजाया ही इसलिए था ताकि गो, 
ब्राह्मण एवं हिन्दू धर्म की रक्षा को जाए । गुरु ग्रन्ष साहिब की बाधलियों 
में जगह-जगह वेदों की महिमा यो ब्राह्मण को रक्षा का उपदेश तथा 
हिन्दू धर्म की महानता का वर्भन है। अपनी घिसोनी करतूसों से ये अकाली 
पथ भ्रष्ट लोग गुरु साहवान और गुरु पन्‍्य का भ्रपमान कर रहे हैं । 

उन्होने आगे बताया कि यश्षपि हमारे मांव में रहने वाले कई हिन्दू-सिल 
कुछ मजबूरी से और कुछ प्राधिक प्रलोभनों के जाल मे फसकर मुसलमान 
हो बए हैं लेकिन उन्होने ध्राज तक कभी भांव से न गो-हत्या ही की है और 
न कभी नोमास ही खाया है। हमारे गांव के मुतलमान उन हिन्दू लिखों को 
बजाय जो मुसलमान बन गए हैं हम लोसो की अयने थसं पर इडटे रहने 
पर जधिक इज्जत करते हैं । 

मेरे यह पूछने पर कि भ्राप वहा अपने बाल बच्चों की व्याह-क्षादो का 
प्रबन्ध अपने गांव की हिन्दू सिलों की सीमित आबादी में कैसे करते हैं वह 
बोले--“ यही ढुःख बहा हम सोसों को लाए जा रहा है| वाव मे कुल बार- 
पांच सिख धर हैं। उनके साथ खून का गजदीकी रिश्ता होने के सबब हम 
उनके साथ विवाह-क्षादी का रिश्ता नहीं बांब सकते प्रलवता कुछ हिन्दू 
परिवार हैं लेकिन थे लोग भ्पनी जाति से बाहुर किसी विख से रिश्ता तय 
करने से इकार कर देते हैं और पाकिस्तान में धन्य तबरो में बसे इक्‍्के हुकके 
जात भाइयों की शोज में लगे रहते हैं | काश ! ये हिन्दू लोग जात-पांत के 
बशेड़ों को तिलांजलि देकर हम केश रहित मोने सिखों के परिवारों मे ब्याह 
्ादी का प्रचलन करें तो बेटो-बेटियों की क्ादी की समस्‍या ही न रहे । 

इसी सिलसिले मे उन्होने भ्रागे बताया कि गरू' ठो मुसलमानों मे भी जात 
बिरादरी के भन्दर ही व्याह शादी करने का रुकान है डरिन्‍्तु वे लोस इस 
मामले मे हिन्दुओं बी तरह कट्टर नहीं। वहू सज्जन बोले--कुछ बर्ष पूर्व 
बैन केन प्रकारेज हमारे भांव के एक सिस भाई को यहां मृसबमान बनाया 
गया तो मुसलमानों ने वहाँ हजारों की संस्या में इकट्ठे होकर उस नव- 
मुसलमान का इतनी घूम धाम से स्वागत-सम्मान किया कि हथे लोग दस 
रह मए | भाजे-बाजे के साथ फूलों से सदी खुसी कार में उसका जुलूस 
निकाला गया । प्रल्लाह-अकबर के सगन-भेदी तारों के बोच उसे जमह जगह 
कीमती उपहार दिए गए । एक खामदानी रईस ते झपनी इकसौठी बेटी की 
उसते श्लादी रचा दी शोर साथ ही एक लाख रुपए की पुथी लगाकर उसे 
गया कारोबार खोल दिया । 

प्रत्तुत लेख के लेखक ने उस पाकिस्तानी सिख से बहू घटना सुनो तो 
दांतों ठसे उसली दभा कर रह बया । कहां हम हिन्दू लोग है कि झुए के 
मेढ़क की तरह अपनी अपनी जाति बिरादरी के कुए में फंसे रहते हैं झौर 
कहां मुसलमान हैं कि उतके सजहूव मे कोई विधर्मी क्षामिस हो तो उसकी 
राह जांसे बिछाते हैं । प्पती बेटिया तक उनसे ब्याह देते हैं। मुखजम्रानों 
की भावादी दिन दूनों रात चोगुनी बढ़ रहीहै तो इसका कारण यह भी है कि 
चर मुस्लिम को इस्लाम के ह्ानोक्ष मे लाना ये लोग खुदा की इबादत की 
तरह मुकठ्म समझते हैं। इसके विपरीत हिन्दुओं की आवादो दिन दूनी 


रात बोगुनी/इसलिए,बट रही|है कि|हम लोग गैर हैल्दुओं को भपने में 
झामिल करता को एक तरफ धपने ही भर्म अस्थुओं को छपने से पचाने की 
तैयार नहीं । थात-पांत के सिकले मे हम लोग इस बुरी तरह जबड़े हैं कि 
सूरण पूर्व के बचा परिचम से भले ही उपने सदे, हृुअ लोग आात-पांत के 
ब बन तोड़ते को तैयार नहीं । 

जात-पांत वी गजह से हिन्दू-धर्म को नो सोखशसी होहो चली जा रही 
है। गहने को हम 'बसुरधव कूटम्मकम्‌! तथा जात पांत माने गहीं कोम--- 
हरि को भजे सो हरि का होय” का दिन रात सला फाड़ फाड़ कर ऐलान 
करते हैं लेक्नि जब अपने ही पददलित भाइयों तथा गैर हिन्दुओं को अपने 
में मिलाने का झवसर आता है हम चुप चाप किनाराकशी कर जाते हैं। इस 
पर गिला यह कि हमारी सस्या दिनों दिन कम हो रही है। हम धीरे-बीरे 
दुनिवा के नक्शे से प्रिट रहे है । 

इतिहास गवाह है कि न रामायण काल मे ने महाभारत काल मे जन्म-- 
मूलक जात-पात्र की बीमारी भी । जन्म परक जात-पांत की बीमारी बुद्ध 
काल से शुरू हुई प्लौर मुमल-काल और उसके बद भयानक रूप घारण 
कर गई। 

जन्म परक जात पात ने हिन्दुत्व के झरीर को क्षत विक्षत कर के जिन्दा 
लाक्ष बना दिया और इस जिन्दा लाश कौ विधर्मी यिद्ध नोंच नोंच कर खाः 
रहे हैं । 

ऊपर मैंने पाकिस्तान के एक गाव में एक सिख नव मुस्लिम को किश 
प्रकार सिर आंजक्ों पर बिठाया इसका जिक्र किया हें । श्द एक किस्सा ग्राक 
उजियार पुर जिला समस्तीपुर बिह्वार का सुनिए । उस बांव मे एक ठाकूर 
के बेटे का भौर एक मुसलमान लड़की का प्रेमालाप हो गया । पहले वह बात” 
चुपके चुपके चोरी चोरी हुई | फिर बात फ्रैलने लगी । तक्र युक्‍क के बाद 
को पता चला ठो उसने बेटें से कह्ठा कि अमर तू इस हरकत ते बाज क 
जाया ठो तुमे गोली से उड़ा दू मा। मुसलमान सड़की के बाप को इस प्र गा- 
लाप की भनतक पड़ी तो उसने बेटी से कहा--“तू बेक्षक ठाक्र से शासीः 
करले लेक्नि इस छत पर कि ठाकुर मुसलमान बन जाए ।! 

कहते हैं -- “हजरते इढक की जिस पर इनायत हो गयी । 
अक्ल रुश्सत हो नयी होश जायल हो मी । 

जोर क्योकि हजरते इदक मजहूव शौर जात-पांठ के कड़े से हमेला 
दूर रहते हैं, यह दोनों-अपने गाव से मात सिकले ताकि मजहब इनके र'ब में 
मंत्र न डाल दे । वहं से ये दोनों दिल्ली, कलकता ह्ादि नयरों की खाक 
छानते रहे | भ्रमीर बाप का लड़का ठाकुर किसी होटल में बेयरा बना तो 
कहीं होटल के बर्तत साफ करने लगा । एक दिन झचानक उन पर अपने बांक 
के एक यात्री की नजर पड बई । तब दोनों वहां से भाग खड़े हुए । फेट कीए 
जाग ने हजरते इश्क के होंसले पस्त कर दिए । 

जब रज दिया बुर्नों ने तो खुदा याद आया | 
हाय कम्डश्त को किस बक्‍त शदा याद आया।॥। 

झोर सदा के साथ-साथ मां-बाप भी बाद पाने समे । लड़की के प्रस्ताक 
पर लड़की को एक भार्य समाज मे शुद्ध कर दोनो का नियमित रूपए से वेदिक 
पद्धति से क्याहू हो गया । 

झब ये दोनो पति-पत्नी के रूप मे अपने बांव लौटे । ठाऋर के बाप ने 
क्योकि बेटे को जोलो से उडा देने को धमकी दी हुई दी प्रत: ये दोनों झपने 
गांव की हरिजन बस्ती में रहते सभे । बांव के ठडुरों और मुसलमानों को 
यह फता सभा तो अक्रों को भीड़ लड़के को हरिजन बस्ती से से उड़ी और 
दूर खेत मे ले जाकर उसके टुकडे-टुकड़े करके गाढ़ दिया । लड़की को मुदल-- 
मार्गों ले मकर यातकाद देकर गांव मे खदेड़ दिया और बू' जात-पहह के 
सजझस ने दो निरीह प्राणियों की बलि से सी । 

यह बड़े हर का विशय है कि हिन्दुओं में व्याप्त जात-पांत के कोड़ को 
निमू ल करने के लिए भारयों की क्षिरोमणि संश्या-हार्ईदेशिड़ ब्रादय प्रतिनिक्ति 
सता ने बनी हाल ही में एक प्रन्वर्शातीय बियाह विशाव की स्थाभगा की 
है। महि दवानरद को सिर्दाल झत्रा|[दी के इस पुकीत धबतर पर भहृति के 
प्रति इससे बढ़कर श्रद्धांजलि भ्रोर क्या हो दकती है कि जाकवांतस के जिसे 
कुलक को मिटाने के लिए मद ते जान की आजी तक सबाने में धंक्रोचच 
नहीं किया हम हर समान थें अन्वर्ातीय मिवाई का इंच कक फर के महकि 
के सपनों को साकार करे । 


४ नकाबा! रैह०४ 


महिसा-जगत 





कि 

वैध जी--- माई बबराने को कोई बात नहीं । ईएदर ते चाह! तो अच्ने 
को बहुत जल्द भाराम हो जावया | तारपीन का तेल मलकर कलालेन के 
कपडे से पेट पर फोमेस्ट करना । पेशाब मो होगा और ट्ट्टी नौ। दवा मैं 
दिए जाता हूं । धाम तक कोई फर्क मे हुआ तो दूसरी दवाई बदल दूभा। 

रुक्सिणी-- वैद्य थी इसे बोमारी कया है ? 

बच जी-- माई इसका रोग पुराना है। इसे २-४ महीते से कब्ज है । 
जिगर बढ़ गया है शौर फेफड़े भी खराब हो गये हैं। वबराना नही भाराम 
देर में होगा । धंयें रखना । 

बालक प्रवीण पिछसे पांच दिन से चारपाई पर पड़ा है। रोग पीड़ा से 
बेचन है । भवोध है, बोल सकता नहीं। केवल रोकर ही प्रपनी व्यथा प्रकट 
कर देता है। जब चेन पड़ता है तो वा ! 'दा' पुकार उठता है। रुक्‍िमिणी 
के दु:ली हृदय को बालक के ये छब्द कुछ शान्ति अवश्य देते हैं। रुक्मिणी 
पायल सी हो रही है। भारपाई पर बंढो देवों देवताथों को मना रहो है । 
कभी सजर उतारती है। कभौ उतारा उतास्ती है | 

बूढ़े बालकराम उदास फिर रहे हैं। उनका जी उचाट ही रहा है| 
झाजाद पार्क की भोर बए चार पांच दिन हो गए हैं । थांय तो कंसे जायें ? 
प्रवोण साथ नही जा सकता । जमुना की मित्र मंडली मे तो बैठे ह्राज १५ 
दिन से भी ध्रधिक हो गए हैं। खोमन्े बाला आता है, ध्रावाज लगाता है। 
बूढ़े बालक राम दिल मंस्तोस कर रह बाते हैं भोर कह देते है --'भाई जान । 
मुस्नू बीमार है। जरा चंबा हो जाय तो तुम निरास नहीं लोटोगे ! तुम्हारी 
चाट बड़ी बढ़िया बनटी है । मुन्न्‌ तो छोड़ता ही नहीं था। तुम्हारी पूड़ी 
और हसुबा ला लिया करता था। बस उसे न अयनो मां की याद धझाती थी 
हर मे दूथ भी परभाह करता था| अब क्या करे । ताज्ार हैं।” 

कौन फैले गाल झगों भिरे ऋषते पेट के बालक की ममता न हो भोर 
जो मृत्यु क्षम्या पर पड़े कपते बच्चे की क्षेया परिचर्या मे अपने को बिलीन 
गे कर दे। परम्तु भगवती इसका अपवाद थी। बह प्रवोण की थोर से 
महंगा सा पकाातु थी । पर क्यों न होतो ? प्रयीच के जन्म दिवस 
के कुछ कश्ल बंद ही मे प्रयोध ते ई उसका कोई दिशेश सम्बन्ध ओरन 
खास पर कीईं भ्रधिकार ही रह बयह था । 

उद्ध पर धपना अधिकार तो हैह उस समय से नहीं समझती थी जब 
जह भाव के गई धौर उसके माता क्‍ के जान्रह पूर्वक लिसने भौर प्रार्यना 
करते पर भी उसके साथ नहीँ था। बह सममने लगी थी कि में 
देबस इसे जन्त देने के लिए थी। अुकझे न घर पर कोई अधिकार है धौर 
में झपनी सन्‍्तान पर । 

प्रथीण ऊपरी दूध पर ही पाला जा रहा था। वृध मेस का हो वा वाय 
का, ठंडा हो वा मे, मीठा हो या फीका इसकी किसी को परवाहन थी । 
बच्या भी मां की परवाह नहीं करता था । पग्राठो पहर बालक राम का पीछा 
नहीं छोड़ता था। उसे गोद मे लिए इघर-ठघर फिरते रहना बालकराम 
की दिनचर्या थी । बूड़े सास-सकधुर के श्रत्यधिक मोह और प्रन्ध विश्वास के 
विरुद्ध भभवती को मुह खोलते कौ श्राशा न थी। उसकी धनुपस्थिति मे 
मूढ़े बालकराश ने प्रयोच को इसृवा, पूरी आदि गरिष्ठ पदार्थों पर रखा, 
मानो एक कोमस पौर्भ को जल-बारा के प्रवाह पर छोड़ दिया। परिणाम 
यह हुआ कि पण्म रहते शबा भौर उसका जिमर बढ़ गया। बैश्वजों के 
इलाज को पूरे दो दिन हो गए हैं। प्रवीण की हासत में ग्नन्तर है। उस 
झन्तर को देखने में बालकराम और रुम्मिणोके तेत्र समर्थ नही हैं। बबराहट 
से रोव के उतार-चढ़ाब को थैंई पूर्वक देखने की क्षमता भी उनसे छीन ली । 
ब्रबीण आंखें दन्द करके सोता है तो ये उसे बेहोशी में बतलाते हैं। उसका 
पेह कूब हो खाझा है तो किसी दूसरे बंध को दबाई लाते हैं या स्वयं 
कोई धंपभी द्थाएँ दें हैंते हैं । यह ठो मे चाहते हैं कि मुग्नू जल्द राजी होकर 
हदे केले और अनत का हलूबा पूड़ी खाए। भगवती उन्हें ऐसा करने से 
स्पेडसी है पसस अबकी सतता कोष है ? 


सार्यबाशक शाप्याहिस ७ 


प्रवीण ऋरदाई पर पड़ा था कुशदीप को भां इक्सिणी के पास बेठी 
बातचीत कर रही थी। कूलदीप की मां बोली --- 

“जिठानो जी ? हकीम पिरभृदयाल का इलाज बहुत अच्छा है। उसके 
हाथ को जस है। इसका इलाज भत छोड़ना । बीमारी तो बीमारी की 
तरह ही कट्टेयी । बयराना नहीं ।”” 

रुकिमिणी ने कहा "बहू! मुन्तू को तो उल्तीस बीस का भी 
फरक नहीं है। उसकी बीमारी तो बढ़तो हो जा रही है। 
तीन दिन इलाज करते हो गए थो मर का भी फऊक नहीं है। 
मुझे तो ऐसा लगता है कि इसे कुछ ऊपरी हो गया है। किसी स्वाने को 
बुलाकर उसका अन्दस कराना चाहिए। मंगलपुर मे एक स्याना रहता है | 
उप्तका नाम दयामा है। “बहू ! मैं तुमसे सच कहती हु लोग उमके पास 
रोते जाते हैं भ्ोर हसते धाते हैं। न जाने उसके हाथ में क्या करामात हैं ? 
जब यह पहले बीमार पड़ा था तो तब भी उसी ने इसे चगा किया था। 
अब ऐसी घडी मे पडा है कि उठता ही नहीं। मै और तेरे जेठ जी कल 
मंगलपुर जायगे धोौर मुन्नू को उसे ही दिखायेगे। बस वहा से हंसता हुप्रा 
आला प्राएगा | यक्नीन करियो । भस्रा इस बच्चे को जिगर कहा से भाया । 
कुछ खाता नही, पीता नहीं । हकीम तो जिगर, पेट और फंफड़े की खराबी 
बताकर पाच रुपए ऐठ कर ले गया। प्याज से मैने उसका इलाज भी बन्द 
कर दिया है ।” भगवती दिल को हाथ में लिए सास की बात सुनती रहो 
झोर सुनका धूट पीकर रह गई। गड़ा तावीज ले पन्द्रह सोलह रुपए की 
भेंट चढाकर मंगलपुर से सौट झाए हैं। श्यामा ने गले मे बाघने के लिए 
तावीज दे दिया है धौर कह दिया है कि इसके परताप से बालक को कोई 
बला न सतायगी । इसकी मां मबसबार को हनुमान जी का ब्रत रले शौर 
बस्दरो को चने खिलाएं। भहाबीर स्वामी सब भक्ता करेंगे। असी तो 
इतमा ही पनुष्ठान करना । किसी बेच को मत दिखाना, नहीं तो महावीर 
स्वामी नाराज हो जायंगे । मैं सातवें दिन प्राऊगा । प्लौर फिर कोई जतन 
बताऊमा ।” 

जाज बालक जीवन के भ्रन्तिम इवास, पूरे कर रहा है। बूढ़ें-बुढिया 
जोंधा मु हू किए एक कोने में पड़े हैं। भगवती अपने जिगर के ८कड़ें को 
थी भर कर निहार रही है | भ्ाज उसके नेत्रो से मातृ-स्नेह टपक रहा है | 
यह जपने जीवन अपनी अवस्था और प्रपने पुत्र के दुर्भाग्य पर मन ही मद 
रो रही है। उसकी प्रांसों में भांसू नही है । 

उसने प्रवीण का मु हु चुमकर कहा ' बेटा ! तू इस घरके अन्ध विश्यास 
जौर प्रख्व प्रेम को वेदि पर बलि पिया गया है। वह कोने मे पड़े तेरे “वा 
शोर 'दा' तेरे हितू नहीं बरन्‌ दुए्मनहै | अस्घ विश्वास भोर मोह ने उन्हे खेल 
खिलाबा )। तुरे गोद में लिए बे खेल खेलते रहे | मैंने हस मोह के थोषे 

बनावटी शोर शाकर्तक शागरंण को दूर करने भौर उसके सच्चे स्वरूप को 
प्रकाश्च में लाने की चेष्टा की परन्तु मैं विनय भौर मय से दवो थी इसलिए 
मैं सफल न हो सकी । इस विध्यास जौर प्रेम ने मेंट मांगी और उन्होने 
हरे को अपंज कर दिया । मैं भी तेरे प्रति बम भ्पराधिनो तहीं। मैं इसका 
प्रायदिचत करू मी | प्रायह्रिचत बया होगा यह तुझे नहीं बताऊंगी ।” 

--डा. भारती पी. यच. डी. 


का फिल्‍मी गायके महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 





की अमर कहानी 
सन्ध्या-यञ्ष, शास्तप्रकरण, स्वस्तिवाचन आदि 
प्रसित भजनोषदेशकों -- 
सत्यफाल पविक, ओमप्रकाश वर्मा, परन्‍हलाल गीयद, से सोहनलल 


पविक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनो के केसेट 
पं. बुद्धदेव विधालंकार के भजनो का संग्रह । 
आय समाज के अन्य भी बहुत से कैसेट्स के सूचीपत के लिए लिख 
कुन्स्टोक्‍ऑॉम इलैक्ट्रोमिक्स (इश्डिया) ज़्॒ सि 
4, ग्यक्तिट-॥[, फैंल-48, अशोक विहार, दैहली-52 
फोन 7।8326, 744।70 टैलेक्स 3:-4623 4(0 ६७ 


ष शार्रदेशिक ५ ध्याहिक 


५००रर्थि 





सम्पादक के नाम पत्र 


कुरान में भी पुनर्जन्म 

क्या सही में मानव मरने के बाद अन्‍्म लेते हैं ! दुनिया के कुछ लोग 
मानते हैं और कूछ लोग नही मानते हैं। जैवा द्वि वेदिक धर्म के लोग इस 
बात को मानते हैं सिफे मुबलमान जो कुरान को मानने वाले सही मानते 
तो क्या कुरान ने इस तरिबयर में कुछ खुलासा नहीं किया । जो किताब ईदवर 
के बनाए हुए हैं या ईश्वरीय ज्ञान है तो उप्मे बह प्पने आप पूर्ण होना 
चाहिए। जैसा कि वेद है। यानि कुरान में इसी तरह खुलापा होना चाहिए 
कि दुनिया कब से पैदा हुप्रा प्रौर कब खत्म होता है। फिर प्रादमी मरते 
के बाद दोबारा जन्म लेगा या नहीं ? लेकिन एक बात कुरान में है दुनियां 
पंदा होने का वहु तो साइंस के भाधार पर भी नहीं मिलता । ने ही वेद के 
झाघार पर मिलता है। कुरात मे दुनिपा खत्म होने के बारे मे कुछ नहीं 
बताया । प्ब रही पुनंजन्म की बात, छूरान भी कहता है पुनर्जन्म होना या 
दूसरी योनि मिलना जरा गौ से सुनिये । छूरानकी ही भाषा में सुनाता हूं । 
देखें प: ६ रुक १३ 


“है मोहम्मद भाप कह दीजिए क्या मैं तुमको ऐसा तरीका बतलाऊ 
थो इससे भी जुदा के यहा सजा मिलने में ज्यादा बुरा होगा । वो उन क्षरुत 





क्या सोया क्या पाया ? 


कहते हैं, इल रही सुराही, फिर कीं झन-दन प्यासा । 
मेरे मन में पीर कथ्कती, कैसे धरूँ दिलासा | 
बाहर तो जग़मयग दीवाली, घर में घोर अबेरा। 
भत मन्विर में छिपा हुआ गया ? कोई चोर सुदेरा ॥ 


४ नवम्बर हृश्ढक 
अहन्डस सकरत कक एकसकस कफ सीलीसीककर सी उकलफ इक 


बह प्रकाक्ष की किरण कहां है ? लो शालोक बलेरे । 
जिसकी ज्योति-घिला से ज्योतित, हो हम सांझ धबेरे ।॥। 
ध्राज हो भई संल्कृति बेरिन, भें हुआ बीराना। 
राजनीति में बदल पेतरे, पतपा जाति-तराना ॥ 


लुप्त चेतता, नव समाय की, स्वाग तुडाती ढोरी। 
युवक-बन्द पथ भूल भटकता, करता रस की णोरी ॥ 
लज्या शनावरण सड़कों पर, सेले अंख मिच्रौसी । 
पनप रही है कूटिल कलाए चल्तो सत्य की होती ॥ 


अनुक्ासन ने टिकट कराया, छिक्षा हुईं शआंसी | 
ज्ञात कर्म की मिटी क्‌ ढली, पति की परित्यक्ता सी॥ 
स्वार्थ हुआ सर्बोपरि, बढ़ती दुष्प्दृत्तिया हऋति पल । 
अधिक रुप से झ्ाज देश की, हुई व्यवस्था डिलमिस ॥ 


हैं बंशानिक प्रगति बढ़े है, यढ़ें बड़े सरभाये । 
किग्तु ने उससे हुई तृप्ति, महंगाई ने दुख ढागे ॥ 
देख दला यह आज देश की, प्रपन उभर कर झागा। 
झाजादी के इस ब्षों में, क्या सोया ? क्‍या पाया ? 
समवित्री रस्तोगी 
'जान सोक' जवाहर ममर, मेरठ 


का तरीका है कि जिनको अल्वाहुताला ने दुर कर दिया और उन पर यजब 
फरमाया हो घौर उनको बन्दर भौर सुप्रर बता दिया हो कि जिन्होंने शंतान 
की परित्तिश की” इस भ्रायत सेंपह पता चला कि जो लोस ऐौत्तान की 
परिस्तिश करेगा तो अल्लाह उपको बनदर झौर सुपर बना देंगे । तो क्षैतान 
क्या चीज है ? थानि ओ पापी है, पाप करता है लोग उसे हंतान कहते हैं । 
मतलब यह हुआ हि जो प्रादमी जया कर्म करेगा उसी हिंसाव से उसे फल 
मिलेगा । सबको पते अयते हिंसाब से योनि मिलेगी तो मुश्ललमान फिर 
इस बात को क्यों नहीं मातते ! जब कुरात खुद वता रहा है-अगर मुसलमान 
शूरान की इस बात को नहीं मानते तो वो भुसलमान नहीं हैं वल्कि कुरान 
को ने मानने वाले ही काफिर होते हैं तो फिर मुसलमान का हसलियत 
क्या रहा । इसलिए मैं कहता हूं अपने साईयों ! दुनिया में प्रसगल्थलम 
मत क्यों फैन रहे हो ? ठथा लोगों को गुमराहु कर रहे हो | धाजाप्रो 
हम सब एह बेद के मानते ,ब नि[बत जाये और परमेदवर का सुख भोग करें। 
कूरान में ध्ल्लाह ने बताया । 


6 दा॥॥ 
॥॥॥॥॥ 


हि/ 7६९६: (9। | _> 2 ार्कटर 
ब्ल४१९ २३ ३१०। 


“बल्लाहू लायो हियूल फराद दुनिया में कपाद फेवाने वा ों को अल्ल ६७ 
हाला पमन्द नहीं करते हैं। इपीलिर हम सबको एक होकर के रहना चाहिए | 


--महेद्धपाल आम 


(भरतपुर्व ईमाम सैयद महबूद अली) 
खजुरुकुल इन्द्प्रम्ष, नई(दिल्‍ली-४४ 





ऋतु श्रनुकल हवन सामग्री 
हमने पार्य यज्ञ प्रेमियों के भागरह पर संस्कार विधि के भ्नुसार 
हवन सामग्री का निर्माण हिमाचल की ताजी जड़ी बूटियों से प्रारम्भ 
कर दिया है जो कि उत्तम, कीठाणु नाशक, सुगन्धित एवं पोष्टिक 












। प्रयोग करने से जीचसमर दांतों को 


तत्वों से युक्त है। वह भादर्श हवन सामग्री प्रत्यन्त श्रल्प मुल्य पर बोमारी 
प्राप्त है। थोक मुल्य ४) प्रति किलो । ] से छुटकारःर ; बांत बढ, 5:५8 कूलना, गरम ठंडा पानों 
ओ यज्ञ प्रेमी हवन सामग्री का निर्माण करना|वाहें वह सब ताजो ॥| लगता, मूख-दुर्भन्प सौर सेसी बीमारियों का एक 


महाहियां दी हट्टी (प्रा.) लि. 


9/44 इण्फ. एरिया, फीति मभर, गई दिल्‍लो-58 रोम : 630000,834068 


हिमालय की वनस्पतियां हमसे प्राप्त कर सकते हैं, के चाईं तो कुटवा 
भी सकते हैं वह छव सेवा मात्र हैं। 
ये फार्मेसी, लकुसर गेड़ 
डाकघर गुरुकुल कागड़ी २४९५४०४, हरिद्वार [उ« प्र*) 





२ मदस्दर हद 


दुःखी हृदय की पुकार 

थ्री सन्‍्तोज सिंह रिटायर्ड लेफ्टिनेन्ट कर्नल (गोवा)लिखते हैं:-- 
(देखें टाइम्स भाफ इण्डिया १३-१०-८४) 

“मैं एक रिटायर्ड सिल सेनिक हूं जिसने दूसरे विश्व युद्ध के मध्य 
वर्मा की सड़ाइयों में हिस्सा लिया और मुझे इस बात का भ्रभिमान 
है कि मैंने १६४७ में काइमीर में प्रपनो मातृभूमि की रक्षा के लिए 

-ऊुपना रक्त बहाया। मैं इन दिनों पजाबको परिस्थितियों को भ्रत्यन्त 
दुःखी दिल से पढ़ रहा हूं। भ्राज मै यह नहीं कह सकता कि किसी 
चीज की निन्‍्दा कड॒ । हिन्दुओं और सिखों में मत भेद फैलाने का 
प्रयास अपने पवित्र स्थानों को भ्रपराधियों, हृत्यारो भौर देशद्रोहियों 
की शरणस्थली बनाने की प्राज्ञा या घामिक भावनाझ्रों को राजनेतिक 
हितों के लिए प्रयोग करने की कोशिश को यह सब कुछ इन दिनों 
पंजाब में हुप्ना है भोर मैं प्रत्यन्त दुःख से कहता हूं कि न हमने प्रपने 
पवित्र ग्रन्थ की शिक्षा को ही दृष्टि से श्रोकल किया है बल्कि भ्पने 
दूसरे देश भाईयों को भी धोखा दिया है । 

एक सिपाही के नाते मुझे इन सिख जवानों पर सख्त दुख हुझा 
जिम्होंने हरमन्दिर साहब पर सैनिक कार्यवाही के बाद भपने यूनिट 
छोड़ दिये, भफ्सरों को मार दिया | तो भी जिस बात का मुर्क इससे 
भी अधिक दुःख हुआ वह पांच प्रसिद्ध सिख जनरलों की आएचयेंजनक 
अपील थी उन पश्चभ्रष्ट नवयुवक को माफ कर दिया जाये भौर इन्हे 
फिर से सेना में सम्मिलित कर लिया जाए। 

मेरी धायु भ्राज भस्खी वर्ष की हो चुकी है इसलिए मुझे किसी 
सन्त या जत्येदार का डर नही है क्‍योंकि मुझे बहुत झीक्र 
याहे गुरु की शरण में पहुच जाना है। इसलिए हो सकता है कि मैं 
दूसरे भाईयों के मुकाबले पर तनिक अधिक हिम्मत से बात कर सक्‌। 
झ्राज हम सिख भपने देशवासियों की दृष्टि मे संदिग्ध हो चुके हैं 
इसके लिए हमें कांग्र स भौर भपने सन्‍त राजनीतिज्ञों की चालों का 
घन्मवाद कर॑या चाहिए हम हिन्दू धर्म की रक्षा के लिए पैदा हुए 
हमने देश की स्वतन्त्रता के लिए भ्रुद्ध लड़ा और स्वतन्त्र भारत के 
प्रत्येक युद्ध में हम भागे रहे लेकिश यह सब भिडरावाला श्रौर इसके 





साथियों की काली करतुतों से हो गया है । 

पग्राज जब में स्वाभिमान ४ प्रपनी पगड़ी शभोर क्रपाण भ्ौर 
सफेद दाढ़ी के साथ बाजार से हैं तो अपने देश भाइयों की 
यह शंकापूर्ण नियाहें दृष्टि से प्रोक्तोन नहीं कर सकता जिनसे वे म्‌झे 


देखते हैं । इनकी नजरें ग्रह प्रघन कर रहो हैं कि क्या यह कोई उग्र- 
यादी है या कोई भ्रपहरणकर्त्ता है या देश के शत्रुओं से मिला हुप्ा 
कोई यद्दार है। भ्रपनी आंखों के प्रांसुप्रों से खुद यह प्रश्न करता हूं 
कि कंस हम इस सबके लायक हैं! धीरे-धीरे मेरे दिल के किसी कोने 
से भ्रावाज निकलती हैं कि हां । 

“हिन्दू सिख एकता और पंजाब की समृद्धि को काफी हानि पहुच 
चुकी है स्‍भौर स्‍ब राष्ट्रीय एकता की बुनियादें ही खतरे में पड गई 
हैं। हमारे क्षत्रुप्नों ने भी अपने स्वप्लों में भी इससे भ्रधिक की भाद्या 
न की होगी । मुझे इस बात का दुःख है कि दुर्भाग्य की इस लहर ने 
हमारी अनोखी भारतीय सेना को भी नहीं छोड़ा । बहराल इस 
प्न्धेरी घड़ी में हमारे देश में भागा की एक ही किरण है भोर वह 
है हमारी तेसा की हिम्मत ईमानदारी भोर अनुशासन | भाहये हम 
सबके कल्याण के लिए इस पवित्र भावता को स्थापित कर रखे। 
संसार भर में कट्टीं भी कोई सैनिक गददारों, भगोड़ों भ्रौर कातिलों 
को माफ करके ज्यों की €यों स्थिति में नहीं रह सकता। जैंसा कि 
पांच जरनलों ने कहा हैं कि भारतीय जवान धर्म और परम्पराों के 


ढांचे में आंगानों कके/ केव्स सिखों को ही शहीं कक 
हिन्दुप्रों हलक हे बच धर्स ग्रन्थों पर हाथ रख कर 
कसम खानी पड़ती है। रेजीमेंट के मन्दिरों, मस्जिदों, गिरजों भोर 


सरुद़ारों में यह अ्पनी-२ प्राता करते हैं भौर घामिक नारों के साथ 


सश्यदेशिक धाप्लाहिफ ह्‌ 


अवाकपि: 


युद्धाँमें कूद पडते हैं लेविन ररुके साथ ही ध्नमे से हर एक मण्डे पर 
भी हाथ रखना पढ़ता है झौर देशा के प्रति दफदारी बरी हपथ लेनी 
पड़ती है। जो कोई इस प्रतिश्ा को तोह्ता है या भ्पने भ्रपसर पद 
हाथ उठाता है इसे सेना में गददार या नमक हराम कहा जाता है। 
यह बात मई १८५७ से चली भा रही हैं जब मंगल पांडे ने भपने 
झफसर पर गोली चलाई | विद्रोह किसी भी स्थिति में सहन नहीं 
किया जा सकता चाहे गुस्सा कैसा भी हो 

इसलिए मेरी इन प्रसिद्ध जनरलों से श्रपील है कि वे देह में 
शान्ति भौर सद्भावना लाने के लिए भपने प्रभाव को ठीक प्रकार से 
प्रयोग में लायें लेकिन वाहे गुरु के लिए धर्म को भारतीय सेना को 
बदनाम करने के लिए प्रयोग न करे । मेरे दो बेटे इस समय सेना में 
हैं भोर मैं पुरे विश्वास से बह सकता हूं कि यह ठीक सम्भव है कि 
वे दोनों पथश्रष्ट हो चुके है ।” 

देश और पन्‍थ के पथश्रष्ट भ्रकाली क्षत्रुओ का सही मार्गे-दर्शेन 
करने के लिए लेखक वधाई के पात्र है। उन्होंने अपने विचारों को 
स्पष्ट करने में जिस साहस का परिचय दिया है वह भी प्रश्यसनीय है। 

कनंल महोदय के बिचारों में से एक बार फिर सेनिक कार्यवाही 
करने वाले सिख जरनलों एवं सेनिको भ्रादि के साहस, बलिदान देश 
भोर पन्थ प्रेम की कांकिया मिली हैं ।--सम्पादक 

इस प्रसंग में एक पत्रकार की प्रतिक्रिया भी ध्यान देने योग्य है 
जो इस प्रकार है:--- 

करनेल गिल ने जो कुछ कहा है इस पर ध्यान देनेकी झावश्यकता 
हैं। ठीक है कि हमारे स्वतन्त्रता संग्राम के प्रन्तिम दिनों मे भारतीय 
समुद्री सेना के कुछ जवानों ने विद्वोह किया था हो सकता है कि इन 
नौजवानों के इस कार्य की भी निन्‍दा हो लेकिन इस बात को दृष्टि 
से श्रोकल नही किया जा सकता कि उस विद्रोह और श्राज के विद्रोह 
में जमीन आकाश का श्रन्तर है। उस समय के विद्रोह को केवल 
अग्रेजों ने विद्रोह कहा जिसके विरुद्ध सारी भारतीय कौम युद्ध में 
संलग्न हो चुकी थी । प्र ग्रेज एक विदेशी शासक था जिसका भारत 
पर जबदंस्ती शासन करने का कोई हक नहीं था। इसके विस्द्ध 
विद्रोह एक बात थी लेकिन पंजाब में जो कुछ हुआ झ्रोर जिस पर 
हमारी सेना को कार्यवाही करनी पड़ी यह बिल्कुल दूसरी प्रकशर की 
बात है। भगर भिंडरावाला और उसके साथी हिन्दुओं को कत्ल 
करते तो भी समभ भाने थाली बात थी मगर इन्होने तो इन सिखों 
को भी नही बक्शा जो इनके झातंकवाद और गुण्डागर्दी के सम्मुख 
सिर भुकाने को तेयार न हुए थे। धर्म के नाम पर इन्होंने सिखसन्तों 
को भड़काने की कोछशिश की । मैं यह मानता हू कि इन्हे इसमें काफी 
सफलता मिली किन्तु मैं भी कर्नल महोदय की तरह से भगवान से 
प्राथंना करता हूं कि हमारे देश भाई किसी प्रकार के भडकाने से 
पथभश्रष्ट हो गए हैं इन्हें सही मार्ग दिखाई दे ताकि झाज जो हमारे 
देश में बेचैनी फैली है वह दूर हो । जो उम्रवादी सिख खालिस्तान 
का नारा लगा रहे है इन्हे मैं यह ही कहूगा कि इतिहास के पन्ने 
उलट पलट कर देखे कि जिन लोगों के सकेत पर ये लोग यह कर रहे 
हैं वे पहले ही भ्रबसर पर इनकी गर्दनों पर सवार होगे।”” 


'फाहहपकफरफरिडफिग्करिती कफ कीिकीपिलीसी चिगिकी की फपिटी फिनिसमसरिकिडपेफिक फीकी पएरितरिक डिक फिगर फग्रितरिकी एप नकल रेकनिटर#पिक सनक 


नया प्रकाशन 


2: प्रा।णलाणा 40 06 ४९१8५ 
(श॥9४) 
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सावदेशिक भाय॑ प्रतिनिधि सभा 
महषि दयानन्द भवन, रामलीला मेदान, नई दिलली-२ 
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बोर बन्द वैरागी जन्म दिवस समारोह 
दिनाड २-१० १६5४ को ड/० माई महावीर, भृतर्धुवं साप्तद ते बीर 
ड्न्दा वैरागी के जन्म दिवये सनारोह का उदघाटन करते हुए कहां कि बोर 
चन्दा दे र गी जेते महू ुद्यों के त्याग व बलिद।न के कारण ही हिन्दू समाज 
जीवित है। उन्होने कहा वीर ब्ररह दे रागी जो छ्िक्ार के [समय हिरनी के 
बच्चो को दम तोडते देख न सका और सीध्षा जपलों में [तपस्या करते बला 
गया शोर जब गुरु गोविन्दर्सिह के दो बच्चों दोवारो में चुनवाया गया और 
दो बच्चे युद्ध में मारे गये, उप समव युद गोविन्द धिह दक्षिण मे बीर बन्दा 
बेरावी से विले और पजाब मे हिन्दुओं पर हो रहे डुल्मो का बिवरण दिया 
तो उत्ती समय बन्दा वैरागी जगनों से लिकल पड़ा झौर बीर के रूप में 
सीधा पजाब मे प्लाकर दुश्मन के छक्के छूड़ाये और खुरु पुत्रों के बध का 
बदला लिया । परन्तु अउने ही समाज के सोम दुर्मव से मिल मने भौर अन्दा 
जेरागी को पैकड़वा दिया और उप खमपके हुरुम राम मुमलों ने बत्दा बे राबी 
के प्रम-प्रत काट-काट उउकी हुमा की परन्तु बन्दा वराबी ने ने मुह 
है जाह नही की भर ध्हीद हो गये । ऐसी सहादव का उराहुरण आज तक 
सपतार मे कोई नही मिलता । 
डा० महावीर ते कहा हि भाव बन्दा वेरागी जैसे स्वाजी और बलिदानी 
खोगो की आावदयकता हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि अपने समाख में 
रवाम और वलिशात की भावना फो बताये रखने के जिए काम करे । 
इस अवसर पर दिल्‍ली महानवर परिदद में विपक्ष के नेता श्री मदनलाल 
खुराना ने कहा हि मैं बीर बन्दा बे रानी समिति, दिल्‍ली का धन्यवाद करता 
हूँ कि जिसने उत बीर त्यागी महापुरुव का जर्म दिवस मंना कर उस गौर 
पुरुष का जीवन परिचय लगता के सामने रखा जिनसे अधिकांश जन 
भूसते था रहे है । 
भरी शुराना ने कहा कि जब-मब हिन्दू समाज कमजोर हुआ सत्ताबीढ्ों 
मै उते दुकराया धौर प्रपनी मर्जी से उठ पर कानूय थोपे । प्रम्तु जब-गये 
(हिंलटू समाय जागत हुआ और सत्ताक्षीश उसके खामने झुके । उन्होंने कह्टा 
कि ध्ाज ३७ वर्ष देश को धाजाद होने को हो रहे हैं, परन्तु देश का बहु- 
अतवासी हिन्दू ध्पदे मवबान राम के बन्मस्थान पर रास की पूजा महीं कर 
शकता--पूजा स्वल सरकार मे सीस कर दिया है। रामसवमी व ऊम्म,ष्टमी 
जुड़े प्रमुख तवौहारों पर सार्वजनिक भवकाल नहीं । ऐसा दु्मंवद्मार हिन्हुय्रो 
के शाथ भप्रश्नेजों के समय मे भो नहीं था । 
शो खुराना ने हिन्दुप्रो को भाद्वान किया कि मे छोटे शोटे आपसो प्रेद 
शुलाकर समठित होकर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए पवम खड़े हो । 
ओर खुराता ने कहा कि आज हस गीर त्मामी थ बलिदानी भहापुरुष बोर 
अन्दा थे रानी के जन्म दिवस पर उसके औइन उठे त्यात वे अलिदान को श्रेरणा 
लेना ही तञ्ये अरगों में उगके प्रति भ्रड़ावलि है । 
इस अवपर पर जी द्वारका नाथ, शो सुन्द रदात, श्री बहादुरचर्व तथा 
आय महातुमावों ने धाते माषथों व कविताओं द्वारा दौर दन्दा गरासी के 
जीवन की धटताओं का वर्मेत किया भौर ठतह़े प्रति शड़ाबलि धवित की । 
आम्त दिवस समारोह सथा का आदो बन दीर बम्हा| बेरानी सिति, दिश्ली 
की ओर ले किया मया | इस धवसर पर अण्हारे का यो झायोजन किया 


शया । --सुन्द दाल, मन्त्र 


आग ममाव साम्ताक्ुब टूर 
साई उकाद सोस्ताऋुत टूस्ट की विनाक १६-६-८४ की बेंठक में युवा 
लेता एवं सकरिन कार्य हता कैप्टिन देवरश्त जी धार्य को जावे|तमाज सान्ताऋजण 
दुस्ट का “था रोबन ट्रस्टी” सर्द पम्रति से विशविंक किया गया । 
धार्य साय तास्ताकुज जी सकित क्रतिविधियों के कारण धार बबत 
में बन्तराष्ट्रीय रवाति प्राप्त सत्या है --पवनत न महायाव मरी 


ब्लकोल+ जाएंजकर 


श्रार्य समाजों की गति(वाधियां 


४ बाएं २ इदड़फ़ 


मिड तिविए किक लीलिसिीही व विविलपीकीविलिलिकी वर लक कक कल सिकत+ 
वेद श्रद्रए दाद हुई गोग प्रा बल 804 7५ # 
धाये जब्त के स्कुश्म भी पुंड्डर लाखे कक ए प्रेयार 
समिति की सरक्षता मैं जायें समाज नलब्रा (हिसार) ने अपने अध्यात्िमक 
उत्सव पर योग साथना शिविर और मेंद केचा सप्ताह का आयोजन ६६ से 
२३ सितम्बर, १६८४ तक किया । इस अंदर्सर पर थौवासभम, ध्यान, प्राभा- 
याम॑, यह, प्रदयत, मावण भजन आदि कार्यक्रतों से जतता प्रभावित हुईं । 
हरियाना भादि के साधु सम्यासी विद्वान, मंजनी देश कीं के सुर व्योश्यान 
व भजन हुए । ९१ सितम्जर को भोरक्षा सम्मेलन झौर सराब बन्दी सम्मेलग 
का आगोजन हुंथा। जिसमें प्रगेद् विद्वातों ने श्पने विचार छोर सुझाव 
रसे | आय समाज के इस कार्य क्रम से प्रमावित होडर अनेक व्यक्तियों मे, 
यज्शोपबीत धारण, हुस्बसनो का त्याग, ईंएवर उपासना, ध्याम, योभाद्चन, 
प्रीधायाभ, करने का सत्या् प्रकाश झादि प्न्षों का स्तवाध्याय, सदाधार 
पालन झादि का सकलप लिया । ओ पुष्कार जाल प्वार्य ने इस भ्रवसर पर 
येदिक साहित्द का वितरण किया झौर॑ कम कीमत से भी विद्यार्थियों और 
जनता में बिक्री की | इंस कषिविर का नलवा भ्ान व॑ जास वाल के बांवों पर 
ठया आंतमाज का पर्याप्त प्रभाव पडो । यह सब कांगे बेवराज प्राय प्रभाव 
हाय समाज नलवा व प्रतरतिह आये प्रधान धार्व समाज कंबारी के सहयोग 
से हुआ । 
भो रक्षा सम्मेसन स्वानी शत्यानतम्द जो की छोर परादवम्दों सम्मेलन ली 
स्वामी दिव्यानम्द थी की श्रभ्यक्षतामें सम्पतसत हुए । --पैच सहयेद झार्य 
मम्भी-बाय समाज, तलवा (हिलार) 


ऋषि का सन्देश घर-घर पहुँवाए' 


वेदिक सन्‍्त्रों ओर मजनों के केसेट संगरायें 


मधुर संतीदमय उच्च सायनाप्रो 
सै भरपूर ईवशषर भवित, आयेंसमाज 
कौर महूदि से सम्दन्धित भजनों के 
मौसेट मंगवाकर आये समाज का 
प्रचार बसी-मसी, कुजे-कूचे में करें 
और अपने इध्ट-मित्रों व॒सम्बस्वियों 
को विवाह, लन्‍्म दिन आदि क्र 
झबसरों पर मेंट देकर यश के मानी 
बनें । 
१ भक्ति ललगावली भूल्य २१ 

झास्तीय संभीौत के श्रादार पर 
शव रमक्ति के भजन, गायक मजे 
विद्यासंकार व बन्‍्दता बालपेपी । 
२ पएथिक भजन सिस्थु 

मुल्य झु०्रे० 

शभीतकार थे भायक पशार्येत्र॒माज 
के प्रोजस्वी भजनोपदेशक श्री सत्य- 
पास पविक । 
३. बेशक सरब्य! हुथन 

मूल्य रु० २४ 
स्वस्ति वात छांडिकरण बृहद्‌ 








गादजी मढ़ाड़न्य की विशर व्यास्या, पिठा-युत्त के रोचक सर, मनोहर 
व प्भाजिक सवादइ कें। 
सूह्द-्प्र्ि कपेट ३०) र० दर्क-स्यय अंखष | 
विदेष--कारों केऐटों का त्ित चढ़ भारेहके कार देगपी रो ड्राऊ-आन गए 4 
औ*्पीशपी० के दास सी गंक्टा अकी हैं। 
कप बहुत दे देवेरों का गिवलल ६ हुलर बंकाछने । 


प्राप्ति श्यात्र.--जाये ह््न्यु आफ 


च्क 


डे नवस्थर १६८४ 
अहकककइए ७७ उउउउउफरतकर सकी सिसि जज सककीकीजीफीजजीजड जज ीजीअी जज जज कीजीक जज चीज की जज कल कअन्यर+ रस उ उसी जज उफीस उप जड कफ जज डफजएीड फीड पड फीफीड अजीीजीफफिउफििलिक, 


विविध समाचार 


पुपत कमरा, मुपत मोजव, ऋुम क्रीड़ा के सिवा 
कोई काम नहीं -मंकंकें रजनीशपुरम 
मियामी (प्रमरीका) १६ प्रवतुबर । मुफ्त्॒ कमरा, मुफ्त खाना, काम 
कुछ नहीं अपराध से मनादी भौर मरपुर सैक्स की भावचाय॑ रजनीक्ष के चेलों 
की पेशकश्त का भरपूर फायदा उठाकर भ्राये एक सवाददाता ने बहुत तारीफ 
कीदे। 

6. सियामी देराल्ड का संवाददाता, जायमेडेर स्वयं को वेरौजयार और 
सेसहारा व्यवित्र अताकर उस बस द्वारा रजनीक्षपुरम पहुंचा जो तेरह अन्य 
व्यक्षितयों को बहां ले जा रही थी । चार हजार से अधिक अमरीकी तागरिक 
आचार्य रजनीश द्वारा स्थापित इस केन्द्र की अब तक मुफ्त यात्रा करके वर्हा 

“आनन्द ले चुके हैं । 

सिनामी हे राल्ड के बत रविवार के अक में प्रकाशित जाय मेडेर के एक 
सेल के अनुसार रजनतीशपुरम ऐसा तबर है जहां कोई चोरी नही करता और 
कोई किसी से हं व नही रखता । यहां पहुंचने वालों का एक ही रात में 
क्रादाकल्प हो जाता है। 
संबाददाता जाय सेडेर के अनुसार रजनीशपुरम में रहने बाले खोग वहा 
- से बाहर रहुते बाले सोगों की तुलना में श्रषिक प्रसन्‍मजित भौर मधुर- 
भाषी हैं । 
सवाददाता का कहना है कि वहूं स्थान एक ऐसे मन्दिर जैसा है जिसका 
सठाघीत प्रपने अनुचरों के कार्यो मे हर सुबह यह बात भरता हैं कि उनके 
के बाहुर की दुनिया एक ऐसे जंगल की तरह है जिसमे बहुल्ली लोग 
उन्हें तबाह कर देंगे । 
जाय मेडेर के अनुसार रजनीक्षपुरम के लोम ए5 पैग्रम्बर के इस कथित 
कथन पर यकीन करते हैं कि बीसवी क्षताबदी के भन्तिम भाग से अचानक 
लैब फैलेगी जो विष्व की दो तिहाई आबादी को बर्वाद कर देगी । रजनीश- 
चुरम के लोग बच जायेंगे। 


खालिस्वान सम्कोों का सफाया होना बाहिए 
+दे ॥ई 


पृ्णे ६ प्रकतुदर । का | मन्जी श्री मोरार जी देसाई ने कहा है 
ईक जो लो तभाकषित ' ! का समर्थन कर रहे हैं उनका संफामा 
किया जागा भकुरी है । 

सवाददाताओं से अनो बातचीत में उन्होने कहा कि पंजाब में 


कानून व्यवस्था को देखरेख पुशखिस द्वारा की जानी चाहिए । 

सवाददाताभों ने उनका ध्यान इस बात की शोर प्राकृष्ट क्या कि 
स्वर्ण मन्दिर फिर से खुसने और उसका प्रशासन युरुद्वारा भ्रधिकारियों क्रो 
सोपे जाने के बाद से उग्रवादी गतिविधियां फिर से बढ़ गई है । 

उन्होंने इस धारणा को भलत बताया कि पंजाब में यदि चुनाव कराए 
शए तो बड़े पैमाने पर बड़बड़ी फैलने की आश्षका रहेगी। 


पंजाब से अभी सेना नहीं हटेगी-राव 

नई दिल्‍ली १८ पगतुथर । यूह मत्त्री श्री पी. बी. नरतिह्राव ने कहा 
कि जब तक पंजाब में स्थिति पूरी तरह से साय भड्हीं हो जाती, वहां से 
सेना हटाने का सवात्त पेदा नहीं होता । 

भी राव ये धाज यहां पंजाब के स्वहुन्त्रता सेनानियों के एक शिष्ट 
नमंडल से बातच्रीत करते हुए उक्त आएवासन दिया । 

सिष्टमण्डल का नेतृत्व पंधाव के स्वतरणतत सेनानियो की एसोवशिएलम 
कै अध्यक्ष भरी कदलास बाहूबा कर रहे ये। सिप्ट मदद ने बहनत्थी को 
बतावा कि समा की उपस्थिति के कारण स्‍प्रातउ्दार्दियों की भ्रतिविधियों मे 
जारी कमी धाई है। 

शिष्टमंडल मे बढ़ती हुई मंहयाई को भ्यान में रफही हुए स्कामाता 
औवानिशों की पेंदन में वृद्धि करते को भी मांव की । है 


शार्यदासस शान्ताहिक ११ 


३०२ जोड़ों की बिना दद्देज़ शादियां 

कोच्चिन ६५ अवतूबर । ए्नक्लिस के की रमपारा में ५ नवस्वर को 
३०२ युथकों तथा युवतियों की बिना दहेज शादी की जाएयी प्रौर राष्ट्रपति 
जैलसिंह जी ने इस धवसर पर उपस्थित होकर इन्हे आशीर्वाद देना है। 

राज्य के छिक्षा मन्त्री टी. एम. ककव ने बताया कि ग्रामोत्सव कार्यक्रम 
के प्रन्वर्गंत शायोजित इस विवाह में २३ भ्रन्तरजातीय विवाह होगे। इनमें 
१०० हरिजन, १४८ ईसाई तथा ६ मुसलमान होगे । 

प्रत्येक डोडे को सरकार को ओर से सोने की एक सिकडो, कपड़े तथा 
बतंन दिये जायेंगे । सरकार ने उन नव दम्पत्तियों को, जो भूमिहीन होगे, 
जमीन भी देने का निदवय किया है।इस प्वसर पर एक भोज दिया 
जाएगा जिसमें ५ हृआर लोग शामिल होगे । . (प० केसरी १६-१०-८६) 

गांवों के सिख नाराज 

अमृतसर २३ अक्तूबर । गांवों के सिखो में श्री गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी 
के खिलाफ काफी क्रोब है । इसकी वजह यह है कि कमेटी सैनिक कार्रवाई 
के दोरान प्रवाड़ित सोगों को आधिक सहायता देने में एकदम विफल 
रही है । 

अन्तर य सूत्र बताते हैं कि हन लोगों की सहायता के लिये करीब २३० 
लाख रु० इक टठे हुए हैं। सहायता अभी प्रोर आ रही है। ४०० आवेदन 
पत्र भी सहायता के लिये आ। घुके हैं, पर कमेटी प्रमी तक सहायता के भान- 
द'ड तय नही कर पाई है। भाई भमरीक हु को असहाय मां भी कई बार 
कमेटी अधिकारियों के द (वाजे मी शटलटा चुत्री है पर वह हमेशा लाली 
हाथ हो लौटी है । (पजाब केसरी २४-१०-८४) 


नत्र +मिंत भवत तथा यज्शाला का समारोह उदघाटन 
झाय॑ समाज नारायण विहार (जी इलाक) नई दिल्‍ली का उदघाटन 
समारोह रविवार, दिनांक ४ नवम्बर से रविवार १३ नवम्बर १९८४ तक 
चलेगा रबिवार ४ नवम्बर, १६८४ को दोपहर २ बजे उदघाटन भवन लाला 
रामगोपाल जी ज्षालवाले, प्रधान सार्वदेशिक प्लार्य प्रतिनिधि समा तथा श्री 
बसराज कपूर एबम्‌ उद्घाटन यज्ञशाला पृज्य स्वामी दीक्षानन्द सरस्वती 
तथा श्री लाजपतराय ग्रोबर के कर-कमलों द्वारा होगा । 
--दीनानाथ गुप्ढ, मन्त्र 
दयानन्द उपदेशक विद्यालय यधना नगर 
सबीत प्रशिक्षण पाने के इच्छुक प्रत्याक्षी प्रवेश सें। संगीत 
प्रशिक्षण विभाग--दयानन्द उपदेक्षक विधालय, यमुना नगर । अवेक्ष योग्यता 
संस्कृत विषय के साथ हाईस्कूल पास | आयुसीमा १६ से ३० बर्ष के मध्य । 
प्रार्थना पत्र प्रेषण की अन्तिस तिथि ३१ दिसम्बर १६८४ । प्रार्थना पत्र हुस 
पते पर प्रेषित करें--भ्र॒ ये प्रतिनिधि समा हरियाणा, दयानन्द मठ, रोहतक 
झाचाययत्व पन्‍नालाल जी पीयूष --रणजीत सिंह, मन्त्री 


नेत्र चिकित्सा शिविर 
शिविर, ३१ अवतूबर से ४ नवम्बर तक धास, कान, नाक एवं गे के 
सोधियों के उपचाराय नि:शुल्क चित्रित्सा का आयोजन किया जा रहा है । 
हा० श्री बार. एम. सहाय तथा डा. श्री प्रकाश गोलेखा जयपुर क्रमशः 
आंख एवं नाक, कान तथा बले की शल्य क्रिया सम्पन्न करेंगे। औषध तथा 
भोजन भी नि.शुल्क होगा । धायोजक आये समाज मेरठ 
इस्ध्राब, मन्त्री 
गहमुक्‍्तेश्वर मेला प्रचार शिविर 
४ नवम्दर से ८ नवस्वर तक, थंग्रा मेला गरढ़मुक्तेदवर में श्रार्य समाज 
का प्रचार शिविर लगेगा । --हन्द्रराज, मन्त्र 


आय प्रतिनिधि सभा हिमाचल 
हिमाचस प्रदेश पाये प्रतिनिधि रक्त मे प० श्री भ्रह्म प्रकाश विद्यावाचस्पति 


द्वारा बेद प्रचार करवाया । 
ओऔपण पितरलण 


ओऔषध वितरण: झ्रद्‌ पूजिमा पर आमे-समाज सातुर ने दमा पीड़ितों 
को निःशुल्क भौषद वितरण किया । -- भोस्थकाश पाराशद 


संचि७ थं० री० (तसी०) ६७७ है”. जार्यदेकिक शाप्ताहिन 


ह।काभणी ६0 एणम आए00ए० एग्व्कु॥9क्रथय .400३० घे०, 793. ?०चप पै?ज0, 58 2--84 


(४-१ए०१६८४) जिन किर्द शक को श्राइह्ेंड म॑० है 


् 


व्यूयाक में सिक्चों ढरा मारतीय स्वैशन्तता 


दिवस समारोह में गड़बड़ 


न्यूमार्क, २० झगस्त । न्यूबाक की चुड़सबार पूँलित की एक दूंकड़ी ने 
२०० खिल प्रदर्शनकारियों की उस भीड़ को रोके रखा जिसने रविवशर 
दोपहर को मेंडिसन एबेम्यू के साथ मार्च कर रही भारत की ख्वतस्जता 
दिवस परेड को जय करने की कोलक्षिस की । 

भारतीय ऐसोसियेशनों के परिसक द्वारा धावोज़ित रगारय शोआग्राना 


कर 


को एक मील लम्बे मार्ग पर ३ ०,००० से अधिक लोगो ने देखा १ कोमायाता * कवर्स यकारियों में महिसाए ओऔर दच्चे भी छ हि 


के भागे लामे प्रसिद्ध फिल्‍म धजिनेता राज कपूर, कुर्ता पहने हुए, न्यूबा्क के 
भसहापौर भी ऐंटयड कोद बाहिगटन ते भारतीय राजपूत थी के, एस 
बराजपेमी चल रहे थे । जिम प्न्य व्यक्तियों मे यात्रा में भाव लिया, उनमें 
राष्ट्र हाथ मे भारतीय राजबूत शो एस, कृष्णय और कॉसल अनरल थी अरुण 
पटधेगन भी सम्मिलित थे । 

प्रदर्शनकारियों ने कुछ फ्राकियों को क्षति पहुचाई धोौर विक्तिष्ट व्यक्तियों 
के मच को तोढने की कोशिश की । इन्हे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। 
कुछ स्थानों पर हाथाप'ई भी हुई । 

उम्र प्रदर्सतकारियों पर कुद्ध होकर थी कोच ने कठोर चेतावनी दी कि 
किलली भी हालत मे हिसा को सहय तहीं किया साया । महापौर मे कहा कि 
सुकों और बानेमियतों में इंसराइलियों घौर धरती के बीच मतभेद हो तकते 
हैं, परन्तु हम सभी एक हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस देश ते प्रत्येक को 
कीशमे की स्वतन्त्रता, शाम्तिपूर्थेक प्ररलेग करमे की स्वहम्भता प्रदान की है 
सौर यही कारण है कि “मैं यहां आपके ताथ हु । 

पुलिस ने प्रदर्शतकारियों को झ्ोमावाभा की समाप्ति परे उसी साससे पर 
माय करने की अधुसतति दी थी। काले रूण्दे फहराते भौर 'लालिस्तान' के 
पट उठाएं प्रदर्शंतकारिकों ने प्रधाममन्त्री के पुतजे को मध्ट कर दिया। 





चाना 
* वायोरिया को अह ले 
जिटाने के लिए उसव 





न 


हल गाए 

ही जमा स्ट्टे ये । /2 अल मििकी:श 

सिख प्रदर्शनकारियों वे एक प्रवक्‍ता ने कहाकि उनकी कारेंगाई 'टुकराव” 
गही अपितु जमृतसर में हाल की सेलिक कारंबगाई के बिरुद्ध प्रतीकस्यकृप 
प्रदर्शन” था । 

इस बर्थ राज कपूर प्म रोह के सुख्य आकर्षण थे । उन्होने भारतीयों 
को याद विसाया “हम उस देश के बासी हैं जिस देश में गया बहती हैं ।* 
उन्होने कह कि बिया बामिक भेवभावग के हम सब भारतीय हैं और एकता 
इसारी सक्ति है । 

भरी बखपेयी ने कहा--- विविधता मे एकला ही हुमारी शर्त है भ्ौर 
इसी से हआरा सर्विध्य सुरक्षित है।' वे ऋषिया शारतीकी घिया बहन: 
एयर इच्डिया राज्य ब्यावार नियम, भुथेरात समाज, राजयोग केख, हिन्‍्कू 
केस, अमरीका में एशियाई भारतीय महिलाए और भारतीय एसोशिएकर्मों 
के परिसध ने प्रदान बी थी। इस बर्य की वात्रा में दो भव़रीकी केहों ग्रे शो 
भाग दिया । समारोह सांस्कृतिक कार्य कम के सब हह्प्त हुआ। इस धवसर 
पर राष्ट्रपति रोगन, राष्ट्रपति जैलासह झोरें प्रधानमन्त्री श्रीमती 
ग्राथी की प्ोर से सब्देक्ष प्राप्त हुए । हि 


०-बहन्‍या> न. शतक 





अक० जयीनग-नप चॉतियप- 


दिश्ली के स्व बिके ता।-- 
(१) मे इस पस्थ शायुर्वे दिक 
स्टोर, ३७७ चादवी चौक,(९) घ ०» 
धोम्‌ भायुवेदिक पृष्ठ अनरल 
स्टोर, खुसाथ बाजार, कोटशा 
मुबाइएकपुरु, (३) मैं "्मोपाल कुष्ण 
जजमामल चडूठा, पेंक बाणार 
पहाड़ गंज, (४) में» शर्मा 5 
दिक कार्मेंसी, गड़ोदिया रोड़, 
झावस्द पर्दे्त, (३). म० प्रत्राह 
कमिकृश क०, कल्ो बतासा, 
सारी बुरी; (९) में» 
दास कसम सास, देव बा 
सोती नगर (७) श्री वैंज् मोमतेद 


बारंती,२ १७ लाथपतराधू्‌ 
(5) हिनयुपर बायार, कब 


शैफस, (है) भी बच्ध मदण जा 
३१-शकर कर पे बनी । 


शाया 
६२, मशी ऋणा क्रेदास्माण, 
चाबड़ी झजूरे, दिग्खौ-4 
फोन ने» २६६८३८ 


की । 


० अर र् रव्क 


जी 


कि 
च्रे 
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« -+० लसई रघतणाण प्रधावशाइक युड्ूक और शरासफारे लिए सार्वदोकशिक जाय शतिनिदि शा 


अर 


कु 





शुंध्टिसम्वव्‌ १६७२१४६०८५] 
करें १३१ भ्रशु २१| 





सावे देशिक आर्य प्रतिनिधि सभा का मुख पत्र 


मार्गेश्षी शु० ६ सं० २०४१ रवियार २५ नवस्वर १६८४ 
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दयानन्दाब्द १६० दूरमाष : २७४७७३१ 
बादिक मूल्य १६) एक प्रति ४० पैसे 


पाकिस्तान की नई शरारत : भारत को खतरा बढ़ा 
ब्रिटेत और श्रमेरिका के तिकक्‍्ख बोसा के बिना पाकिस्तान श्रा सकेंगे 


नई द्विलली, १६-१ ६-८४ 

प्रेस ट्रस्ट से प्राप्त समाना रके भनुसार पाकिस्तान ने तथा-कथित 
शाशिस्तान के जाने-पहिचाने समर्थकों के, उनके देष्ष में श्रावे पर सब 
प्रकार की प्रायन्द्री हटाने का फैसला कर दिया है । क्योंकि पाकि- 
स्‍्वान की सीमा-भारत से मिली हुई है भ्रतः उनको मारत में प्रवेश्व- 
करके वई हरकतें पैदा करने में सुविधा हो जायेगी | इस अकार यह 
स्पष्ट हो गया है कि देश की एकता को भंग करने वाले शोर नये 
खालिस्तान का निर्माण करने वालों को पाकिस्तान की सरकार ने 
सभी सहूलियतें ग्रोर समर्थन देना खुले तोर पर मान लिया है । 

पाकिह्तान विदेश सचिव श्री अब्दुल सत्तार के भनुसार राष्ट्र- 
बत्ति जिमाउल हक मे दिल्ली'ःमें प्रायोजित एक पत्रकार सम्मेलन में 


झाश्वासन दिया था कि डा० चौहान को ण्गकिस्तात आने की श्रनु- 
मति नहीं दी जायेगी । 

स्पष्ट है कि इस प्रकार पकिस्तान की जत्र॒ता पूर्ण कार्यवाहियों 
में तेजी आयेगी भौर उग्रवादी सिख इस प्रकार पाकिस्तान की मुट्ठी 
में भा जायेगे । 

सा्वेदेशिक सभा के माननीय प्रधान लाला रामगोपाल शालबाले 
ने सरकार झौर देदावासियों का ध्यान पाकिस्तान समर्थकों श्रौर 
420 की मांग करने वालों के इस षड़यन्त्र की श्रोर पग्राकृष्ट 

या है। 


सच्चिदानन्द शास्त्री 
संयुक्तमन्त्री सार्व ० सभा 


उनको ह॒र्त्या श्रन्तरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा थी : राजीव 


प्रकायणन्‍त्री श्री परी पीने कहाहै कि श्रीमती इन्दिरा मांघी 
की हत्या एक भहरी ५ साजिश का हिस्सा थी । 

श्रीमती ईन्दिस गांधी के! जन्मदिन पर,दिल्ली प्रशासन द्वारा बोट 
बलवप२(१६-१ १-८४) भायोजिंत एक विशाल समामें भाषण कररहेये । 

श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या का उद्देश्य केवल एक व्यकिति 
की हत्मा करना नहीं था बल्कि परे देश के टुकड़े-टुकड़े कर देना था। 
विदेशी ताकतें भी इसमें लगी हुई हैं। वे नही चाहतीं कि हमारा 
देश मजबूत रहे । 
: लेकिन हमने दिखा दिया है कि एक हत्यारे की गोलियों से इस 
देश के टुकड़े नहीं किए जा सकते । कोई हम पर कितना भी दबाव 
डाले लेकिन हमारा देश बिसी के दबाव में भाने वाला नहीं। पंडित 
जवाहरलाल नेहरू और 'इन्दिराजी ने इस देश को शक्तिशाली 
बनाया है । गह उुलियाँ तवनी हर विध्यंसकारी क्षवित का सामना 
करेगा हमारी पूरी ताकतें ऐेसी हाक्तियों को खत्म करने में लगेगी । 
इसके सलिए यन्ा का शहुबोओे अ्रक्करी है। जनता को इन ताकतों से 
निपटने के लिए शक्षित देनी होनी जेकिन साथ ही उसे झान्त भी 
रहना होगा। 

श्री गांधी ने आह कि इन्दिका ज़ी की हत्या एक गहरे षड़यन्त्र 
का परिलार्थ औी जिसका सदवेश्य केस को सिवटित करन का । 

श्री राजीव यांघीं ने लोगों से शान्ति बनाए रखने की भ्रपील 
करते हुए कहा कि हमें फरोध भोर रंज से कोई काम नहीं करना है। 
हि 82926 विस किमी लि अमन जीप तनमन कील 


ऐसा करने से हम देश के टुकड़े करने में लगी ताकतों को ही फायदा 
पहुँचायेंगे । हमें इस हत्या का बदला लेना है लेकिन यह बदला हिसा 
झोर भाक़ोश से नहीं बल्कि देश में मौजूद भ्रापपी मतभेद खत्म करके 
एकता बनाकर भ्रौर देख को मजबूत बनाकर। 


श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद हुए दगे-फश्षादो पर टिप्पणी 
करते हुए राजीव भांधी ने कहा : इस हत्या से लोगो मे क्रोध उबला, जवता, 
गुस्से भे भी । लोगों को लमा भारत हिस रहा है। जब भी कोई बढ़ा येड़ 
गिरता है तो बरती शोड़ी हिलती ही है। लेकिन देदा टूटा नहीं। बहू दोबारा 
हक होकर सड़ा हो रहा है। पूरे विदद को पता चल जाएगा कि भारत एक 
झब्तिशाली लोक तन्‍्त्र बन गया है। हमारा देश हर तरह से श्राज्ञाद है । 
विदय में बहुत कम देढ्ा हैं जिलमें लोकतन्त्र हे। भारत उनमें से एक है । 
प्ंडित अवाहरसाल नेहरू ओर इम्दिरा गांधी जी ने इसे दुनिया की क्क्तियों 
का सामना करने लायक बनाया हैं | 


श्री गाधी ने कहा : पहली बार ध्पने जन्म दिन पर इन्दिरा जी हमारे 
बीच नहीं हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति एक स्तर से ऊपर उठ जाता है तो 
बह हमे छोड़कर नहीं जाता । इन्दिरा जी मरी नहीं । उनकी तावत प्राज 
भी हमारे प्ताभ है। ब्रह तावत देश को सअ्बुत कर रहो है भौर देक्ष को 
अममे बढ़ामेयी । 





लउलढक--अीीडत लाल इदवा्ी 
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भे दार्यदेजिक €ा शाह 


रे मधघाद है शह ४ 


इन्‍्करक्‍उउउन्‍उ डक सीडी फजससिडफसरसीसपकफसससफसिरि फीड डीकीत सीसी सिफिफिफिफिससजजीफीसससीकीसजफजससफससीफस्सीसजसजकफीसीफसीज जज उफीसफिसीफसफिफिफरिअपिीक सर िपतनिलिपिसिफिफिफिकि 
स्वाधोनता सेनानो सम्मान योजना के श्रन्तगंत ग॒हमंत्रालय 
ने श्रायंसमाज के हेदराबाद सत्याग्रह को साना 


सन्‌ १६७२ में स्वतन्त्रता रजत जयन्ती के प्रवसर पर केन्द्रीय 
सरकार ने स्वतन्त्रता सेनानी पेशन का श्री गणेश किया। यह 
४००० रुपए वाषिक भाय से कम वालों को ६ मास का कारावास, 
भूमिगत नजरबन्द (भारत की भूमि में होने पर) या सम्पत्ति जब्त 
होने, भानदोलन के दोरान भ्रपग होने भ्रथवा रोजगारके स्रोत समाप्त 
हो जाने पर मिलती थी। भआ्राजादी के पूर्वे के रियासतों में प्रजातन्त्री 
अधिकारों तथा भारत में विलय के प्रश्त पर पीड़ितों को भी इसमें 
शामिल किया गया था। बाद में १६८० में ५००० रुपए की सीमा 
हटाकर भ्रन्य रियायते भी दिया जाना झुरू करके उसका नाम 
सेनानी पेंशन की बजाय स्वाधीनता सेनानी सम्मान योजना १६८० 
कर दिया गया । इस दिशा में आवश्यक प्रशासनिक एवं वित्तीय 
कदम केन्द्रीय सरकार ने उठाए। भारत में विलय के प्रदन पर 
पीड़ितों को भी इसमें शामिल किया गया था। बाद में १९५० में 
४०००) की सीमा हटाकर अन्य रियायते भी दिया जाना शुरु करके 
उसका नाम स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन की बजाय स्वाघीनता सेनानी 
सम्मानयोजना १६८०कर दियागया,इस दिशामें प्रावश्यक प्रशासनिक 
एव वित्तीय कदम केन्द्रीय सरकार ने उठाए। भारत सरकार ने इस 
काम को करने के लिए गृहमन्त्रालय के भ्रन्तगेंत गृहमन्त्री भौर राज्य 
गृहमन्त्रियो के भतिरिक्त भाठ ससद सदस्यो की एक समिति गठित 
की | इससे पहले यह नहीं बनी हुई थी। गत वर्ष तक इसकी ६ 
बैठकों में स्वीकृत प्रनेक सुझावों को सरकार ने माना है। भृतपूर्वे 
ससद सदस्यो को यहू सम्मान पेशन श्रतिरिक्त दी जाती है। वर्तमान 
में केन्द्र सरकार इन सम्मानितों को ३००) भौर इनकी विधवा पत्नी 
को २५०) मासिक देती है । 

१६७२ की ताम्रपत्र देने की योजना १६७६ मैं बन्द कर दी गई। 
परन्तु १६८० में वह पुत जारी की गई शोर केन्द्रीय सरकार के 
झनुरोध पर उनको नि शुल्क चिकित्सा, यात्रा भादि की सुविधा भी 
बहुत सी राज्य सरकारे दे रही हैं। पेशन की सीमा जो राज्य सर- 
कारो के द्वारा दी जाती है, भिन्‍न-भिन्‍न है । १००-१५० के बीच । 
इस सम्बन्ध में घामिक आन्दोलन मानकर आर्यसमाज ने सामूहिक 
रूप से हैदराबाद भायें सत्याग्रह १६३६ के पीड़ितो के लिए कोई मांग 
नही की । भूतपूर्व निजाम रियासत के भ्रथिकांक्ष भ्राये समाजी 
थीडितो ने व्यक्तिगत रूप मे आझ्रान्ध्रप्रदेश कर्नाटक भौर महाराष्ट्र 
राज्यों के काग्रेसी नेताओं के प्रमाण पत्रों, जेल तथा यातनाओ्रों के 
प्रमाण स्वरूप १६७२ की योजनाभों के तहत यह लाभ उठाया है। 
शेष भारत मे भी कुछ लोगों को प्रार्य समाज नाम के छोड़ देने पर 
पेशन मिली है। खेद यही है कि भाज तक इस सम्बन्ध में समवेत 
रूप में कोई प्रयत्न नही हुआ है। सावंदेशिक भार्य प्रतिनिधि सभा के 
थतेमान प्रधान श्री रामगोपाल शालवाले ने गत वर्ष २० नवम्बर को 
सत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व० श्रीमती इन्दिरा गांधो को एक विस्तृत 
चत्र लिखकर ध्यान खीचा । जिस पर गृहमन्त्रालय ने हैदाराबाद के 
झार्यसमाज के १६३६ के सत्याग्रह को इस योजना के भ्न्तगंत 
भ्रस्वीकार कर दिया । 

इत पक्तियों के लेखक ने भारत सरकार की सेवा में प्रविष्ट होते 
समय १६५३ मे स्पष्ट रूप से सव लोकसेवा भायोग को लिख दिया 
था कि हैदराबाद भार्य सत्याग्रह में लगमग ६ मास वह जेल में रहा 
था। जब १६७२ की योजना स्वतन्त्रता सेनानियों |के लिये निकली 
सब उसने १६७४ में ताम्रपत्र पाने (वेतन १००० वाषिक से ज्यादा 


“- मेक इंच स्नातक 


था) भोर हस श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के लिग्रे दी जाने वाली | 
रियायतों के लिए न्याय पर्वेक मांग की पुरन्तु कुछ नही अब । सरू 
कार का उत्तर था कि उक्त आन्दोलन को सरकार ने स्वतन्त्रता 
झान्दोलन का भर श भभी तक नही माना है। इस सम्बन्ध में तत्का- 
लीन सुूचनामन्त्री को इससे पूर्वे भी जो भावेदन दिए गए थे श्रोर 
गृहमन्त्रालय से उनका उत्तर नकारात्मक मिला। मेरे इस मामले 
के बारे में सा्वदेशिक सभा के भू०पु० प्रधान एवं संसद सदस्य (स्व«०) 
घनश्यामसिंह गुप्त एयं० भू०पू० संसद सदस्य झोर मेरे जेल के 
सहयात्री श्री नरदेव स्नातक ने सम्बन्धित मन्त्रियों को पत्र लिसे 
झ्रोर भ्रार्ससमाज भ्रान्दोलन के दूरगामी राष्ट्रीय प्रभाव का उल्लेख 
किया, परन्तु सरकार ने कुछ नही माना । जनता गवनेमेन्ट के गृह- 
मन्‍्त्री चौ० चरणसिंह से भावेदव करने पर भी परिणाम शून्य रहा । 

प्रन्त में मैंने २०-१२-८३ को स्व० प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा 
भाधी को प्रन्तिम पत्र डाक द्वारा व्यक्तिगत सबोधन के साथ लिखा 
जिसमे सरकार के पिछले निर्णयो की प्रसफलता भौर पुनविचार के 
लिए लिखा गया था। उन्होने वह पत्र गृहमन्त्रालय को भावश्यक 
कार्यवाही के लिए भेजदिया । उधर मैंने प्रखिल भारतीय स्वाधीनता 
सेनानी सगठन को विशद नोट झौर परिशिष्टों के साथ भेजने के 
अलावा इस सम्बन्ध में हिन्दी श्र ग्रेजी पत्रों में भावाज उठाई भोर 
संगठन के सदस्यों के साथ बैठके की । 

प्रार्य समाजी जनता को यह जानकर हषे होगा कि गृहमन्त्रालय 
की सम्बन्धित सलाहकार समिति ने सर्वेसम्भति से हैदराबाद के 
झार्य समाज सत्याग्रह को स्वाधीनता संघर्ष के रूप मे स्वीकार कद 
लिया है भौर मन्त्रिमप्डल की मजूरी के लिए भेजने का निश्चय 
किया है। 

झाशा है कि स्व० इन्दिरा गांधी के जीवनकाल में जो निर्णय 
लिया गया है, उसे मन्त्रिमण्डल की भी स्वीकृति भ्रवहय प्राप्त होगी । 
सभा प्रधान श्री रामगोपाल शालवाले इस काम को शछशीक्ष 
सम्पन्न कराने के लिए उद्योग कर रहे हैं। एक युग के बाद उन 
स्वाधीनता सेनानियों भशौर उनके वारिसों के लिए यह एक सच्ची 


श्रद्धांजलि होगी । 
ि#४4# फीड जीजीसफिीिीफीफीफीकीफीिमिफ एन किफीफिपिठ ककिंगेक कीच सिल डर कक हरि की सकी एफ किस 
मुफ्त ! मुफ्त ! मुफ्त : 
सफेद दाग 


जवर आप तफेद दाय मा विसी प्रकार के धर्म रोगों से परेक्षान हैं तो 
चिन्ता न करे । श्राप हमारे यहा से १ पराकेट सभाने की प्रामुर्ेदिक दवा 
मुफ्त ममाकर क्षीत्र साभ प्राप्त करे । रोग विवरण लिखे । 
एशिया भायुवेंद (एच. वी.) १ 
पो, कादिर्मंज (नवादा)-८०५१०४ 


प्र॒&२५५७५०४)४ (एशाह्ाद्व) 
छएन्हैलाइलुन गंच॥220 99807 
पएण, ॥ दिउ. 65/-.._ ९०] 88, 65/8 
सा्वेशिक आय प्रतिनिणि सभा 
महत्ि दवातरद मधसक, शामसीसा मेदान, गई दिल्‍ली») 





चे३ भगाए 4३5४ 





की 
गंगा श्रोर हिमालय की भांति ही वेद से भारत 


का निर्माण हुम्रा 


: दन्दिरा गांधों 


देश के कोने-कोने में वेदों का डंका बजा देने का आाहवान 


वेदों के सच्चे ज्ञान से विरत हो जाने से हमारा देश कमजोर 
हो गया है भोौर हमारी भान्तरिक शक्ति नष्ट हो गई है। जब कभी 
भी झौर जहां कहों भी बड़ी संख्या में लोगों को ज्ञान के स्रोत तक 
पहुंचाने से रोका गया भ्रौर चन्द लोग शक्ति तथा ज्ञान के भण्डारी 
समम्दे,गए हैं पतन शुरु हुआ है। यही मारत में हुप्ना । 
वेदों से मारत का निर्माय 
हिमालय झौर गंगा की तरह ही वेदों से भारत का ;निर्माण हुआा 
हैं। इनके बिना ऐसा भारत नहीं होता । वेदों ने हमें जो सबसे महान 
मुल्य प्रदान किये हैं थे हैं ऋत्‌ जिसका भर्थ होता है शाश्वत नियम, 
सत्य, तपस झोर प्रनुशासन । 
इस देश में हमारे पूर्वजों ने अ्रपनी सन्‍्तान को, वेद रामायण 
झौर महाभारत जेसी महान्‌ पुस्तकें विरासत में दीं जिनमें प्राचीन 
ज्ञान का भंडार है। ऐसे परिवार जो बहुत शिक्षित नहों हैं, उनमें भी 
ये ब्रस्थ काफी प्रचलित हुए । 
जिन लोगों ने कई महान्‌ भ्राध्यात्मिक मार्गों का अनुसरण किया 
है उनका स्रोत वेदों में मिलताहै जेसे शञान-मार्ग,.कर्म-मार्ग मक्ति-मार्ग 
वेदों में न केवल ईश्वर सृष्टि भौर आत्मा के सम्बन्ध में विचार 
प्रकट किये गये हैं बल्कि ये क्षबसे उत्तम काव्य के;स्रोत भी हैं । 
श्रीमती गांधी ने कहा कि वेदों में हमें उत्कृष्ट हनन के उदाहरण 
मिलते हैं । उनमें से एक ऐश्वी पंक्ति है जो हमारे देश के संचित शान 
का सार है। $ 
/एकम्‌ हे हैं विध्रा बहुधा वदन्ति' । 
प्र्थात्‌ सत्य एक हुई है लेकिन ज्ञानी पुरुष इसे कई प्रकार से 
कहते हैं। ऋग्वेद कहता है का दिव्य नाम हमारी श्रद्धाञ्जलि, 
श्रशंसा भौर पूजा के योग्य है। प्राचोन ऋषियों का रुढ़िवादिता से 
मुक्ति का एक सुन्दर उदाहरण सृष्टि-सुकत में मिलता है। 
वेदों ने हमें यह शिक्षा दी कि जाति और वे के प्रति भ्रपनी 
संकीर्ण निष्ठा से हम ऊपर उठे । उन्होंने सम्‌-ज्ञानम्‌ का हमे उपदेश 
दिया, जिसका प्रर्थ है कि न केवल भ्रपने लोगों बल्कि सारे संसार के 
आ्राणियों को समककर हम एकता की खोज करें--“हमारा मन एक 
हो, हमारें उद्देश्य एक हों पोर हमारे भन्दर जो दिव्यता (है, उसके 
विरुद्ध संवर्ष ते करें । क्या इससे कोई उत्तम विचार हो सकता है कि 
“हमारे हृदय समान हों भोर द्वष से हम मुक्त रहें ।” 
किटम्बना है कि इतनी महान्‌ विरासत से हमारी जनता वंबित 
रही । छुछ इस प्रकार से कहा गया था कि वेदों की झ्षिक्षा स्त्रियों 
को न तो देनी चाहिए, न उन्हें लेनी नाहिए। इसके साथ हमारी 
अधिकांश जनता जिनमें किसान शिल्पकार भादि हैं, उन्हें भी वेदों 
की शिक्षा के भ्रधिकार से वंचित रखा गया। प्रावश्यकता इस बात 
की, हैं कि वेदों की शिक्षाका प्रचार देश के कोने-कोने में किया जाए। 
समये-समय पर सन्त मद्गात्मा (हुए ,जिन्होंने यह दीवार तोड़ी 
और लोगों की इस प्रकोर का शान पाने के लिये प्रोन्‍्साहन दिया। 
पिछली शताब्दि में महषि दयानन्द जेसे प्रवर्तकों ने हमारे ज्ञान के 
स्रोत के बारे में उपदेश दिए । (११--१६७३ को करोल बाग 
दिल्ली में प्रायोजित वेर स्थापना 
समारोह में दिए भाषण का सार) 


कि 
नमस्ते का महत्व 
मास्को का प्रेस टूस्ट द्वारा १७ २-१६६४६ को प्रसारित समाचार | 
“हस्त के राष्ट्रपति[म्रिकोयान से मिलने के बाद उन्होंने यह रहस्य खोला 
कि हाथ जोड़कर तमसस्‍्ते करने से हाथ मिलाने की परम्परा से पैदा हुई छूत 
नही लबती । यदि रुत्त के नामरिक नमस्ते करने लगे तो उन्हें उ्तली बुखार 
न बाएं । --न्विरा गांधी 
गो महत्व 
“भर धमम का ध्ग नही है। यहू प्राचीन काल से ही हमारी लेती भर 
झ्राधिक समृद्धि का मुलाधार रही है साभ हो जतता इसके सर्वोपरि दूध और 
दूध उत्पादन पर निर्मर रही है। इसी कारण से हमारी जनता इसका विदोव 
ध्यान रखती है ।” --इन्दिरा माथी 
(यार्डनर अमेरिका के एक जूनियर हाई 
स्‍कूल के विद्यार्थी समृह के वहुसंस्यक 
पत्रों मे पूछे प्रहगों के उत्तर का प्रश्त जो 
उन्हे १-११-८४ को प्राप्त हुमा और यो 
छात्रों ते मौन रहकर सुता--४-३६-८४ 
को प्रसारित समाचार से) 
एकला चालो रे 
(१) यदि तुम्हारी प्रावाज को कोई न सुने तब पध्केले ही चल पड़ो | 
(२) यदि वे मारे डर के चुपचाप आपत्ति का सामना ने करे तो प्रसन्न 
रहना । 
(३) अपने मस्तिष्क को खोलो और अकेले ही बोलो । 
(४) यदि बीहड़ जंगल से पार निकलने में तुम्हारा साथ न दें या तुम्हे 
झ्रकेला छोड़ दे तब भी प्रसत्त बिस रहना । 
(५) रहत से सिबित एज विन्द्रित माग' के कांटों पर इृहता पूर्वक पैर 
रखो झौर अड्ेले ही बल पड़ो । 
(६) यदि तूफान से धाल्छादित रात में उन्हे रोशनी दिखाने को हिम्मत 
ने हो तब भी प्रसन्‍त रही । | 
(७) प्रपने ही हृदय में प्रकाष्त की ज्योति बयाओो और इस प्रकार तुम 
स्वयं मा दर्शक रोशनी बनो । 
(श्रोमती इन्दिरा गांछदी द्वारा कवि 
रबीन्द्रदाध टेबोर की इस सुप्रखिद्ध 
बगला कविता के श्रग्नेजी (प्रनूवाद 
का हिन्दी रूपान्तर) 
ग्रन्थियों को हां, ना 
प्रमुख ग्रन्वियों के बयानों से लोग हैरान हैं। सभ्य कहे जाते वाले संसार 
में ऐसे लोम नहीं होगे जो घोलेबाजी दौर कायरता से की मई इन्दिरा गाघी 
की हत्या पर चुप रहे हों । ग्रन्बियों की तरफ से भी एक बयान हिंसा की 
निन्‍्दा और मृत्यु पर झोक का शाया था। पर अकाल तस्त के जत्वेदार 
कृपाल घपिह ने यह बताना जरूरी समझा कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं 
दिया है। फिर हिनू-सिख एकठा को लेकर राष्ट्रपति को उनके एक तार की 
खबर छपी | ग्रवियों ने फिर कहा कि उन्होने ऐसा कोई तार नद्दी भेजा। 
दिल्‍ली बकाली दल के बरुसी जमदेव सिह को वल्कि उन्होंने अपने सामने पेश 
होवे को कहा है सदोंकि तार की खबर उतके बयान में छगी थी | धव या तो 
प्रमुख ब्रंजियों को इस पर एत राज हो उड़ता है कि जो वे कहते घोर करते 


४ सारदेककिक कलह 
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धामायिक घर्चषा- 


एक जिज्ञासा का समाधान 


बिहार के एक सज्जन सिलते हैं : 

“जब कि वेद में धार्य भौर वस्यु क्षब्द पाए जाते हैं, ऐसा प्रतीत होता 
है कि वर्णाअ्रम की व्यवस्था स्मृति कासीन है परन्तु मह कृत्रिम भ्ौर अहित- 
कर है । 

वर्तमान प्लार्यो (हिन्दुओ) की पूरो संख्या अगर ४० करोड़ की भी मानी 
जाए तो करीब ८ करोड़ लोग क्षत्रिय हो सकते हैं जिनमें ४ करोड़ करीब 
स्त्रियां होगी फिर तीन प्रन्य आश्रम मे रहने के कारण करीब कया संख्या १ 
करोड़ रहेगे । गृहस्थ क्षत्रिय जिन्हे वास्तव में लड़ते का प्रधिकार और कार्य 
होगा इनमें रोगी झादि निकालकर झौर सैन्य संगठन के भ्रन्य दो भागों पर 
नियुक्ति के पदचात करीब २०-२३ लाख क्षत्रिय फीहड सैनिक हो सकेंगे। 
क्या रुस इत्यादि देशो के वर्तमान करोड़ों सैन्य डिवीजन तथा ऐसे ही धन्य 
दात प्रतिशत जन सेन्य देश के सामने ये टिक सकते है ? 

झगर नही तो यह वर्ण व्यवस्था निस्तन्देह त्रुटि पूर्ण, भष्ितकर भोर 
त्याज्य है । यो तो आश्रम तथा वर्ण के पक्षपात्री तथा धर्मावलम्बी नहीं है 
परन्तु बौद्धिक क्राति करने वाला जाय॑ समाज भी इसी का पक्षपाती धोर 
प्रचारक है। धर्म के नाम पर इस व्यवस्था का स्थायित्व कहां तक हिल- 


कर है ?” 
निस्सन्देह 

“निस्सम्देह इस समय बेदिक बर्णठ्यवस्था के सांचे में संसार के किसी भी 
सम्राज का संगठन ठला हुआ प्रतीत नहीं होता । भारत वर्ष में वह जम्ममत 
जात पांत के रूप में परिणत हुई है जो वेदिक वर्जाश्रम धर्म की भावना के 
बिरुद्ध है परन्तु दसका भर्भ यह नहीं है कि वर्णाश्रम व्यवस्था स्वयं तर टिपूर्ण 
है। तटि तो उसके विशुद्ध रूप के विकृत हो जाने ओर उसके दुरुपयोग से 
उत्पन्न हुई है । 

वर्ण व्यवस्था वेद प्रतिपादित है इसके प्रमाण के लिए निम्नलिखित बेद 
मन्त्रो को देखे । 

ब्रह्मणोस्प मुश्लमासीद बाहु राजन्य: कृत: । 
उरू तदस्य यद वैश्य , पदम्यांणुद्रो ,अजायत ॥॥ 
ऋ० १०१६०१।१० सनु ० ३१११० 
वराह्मणे ब्राह्मण, क्षत्राय राजन्य॑ं, 
मरुषु भयो वेदयं तपसे शूद्रम्‌ू तमसे ॥यजु० ३० । ४ 

इन तथा अन्य अनेक मन्त्रो मे ब्रह्मण, क्षत्रिय, बेहय छा ये क्रब्द स्पष्ट 
झराए हैं श्र उनके बतंव्यों का उत्तमता से निर्देश बिया गया है । 

देद में मनुष्यों का “पस्‍ाय॑ भौर दस्यु” का विभाजन मानवीय बिकास का 
दोतक है भोर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय व शूद्र का विभाजन गाय॑ विभाजन की 
इष्टि से है। इन चारो वर्णों के व्यक्तियों को भ्ररनो योग्यता भौर धशाक्सि के 
झनुसार कार्यों का अनुष्ठान करते हुए भी अ'य॑ डना वना बने रहना परमा- 
बह्यक होता है और यही उनके जीवन के विकास का पैमाना होता है । 


तही उसकी खबर क्यों छपती है या फिर वे कुछ बहते हैं ओर दबाव आता 
है तो उसका सडन कर देते हैं । 

इन दोनों ही सूरतो मे उनकी छवि कोई सुघरती नहीं शोर उनके बारे 
में देश के लोगों के मन में तरह-तरह के संदेह पंदा होते हैं। इन्दिया गांधी 
की हत्या की निश्दा और हिल्दू सिख एकता की अपील कोई विदाद के विषय 
नहीं है जिन पर प्रमुख प्रन्थियों का चुय रहना ही बेहतर है। हत्या की 
भरत्सेगा और हिन्दू-सिस एकता की अपीस कर के वे गुरु नानक के धर्भ का 
ही पालन करेगे । सच पूछिए तो इस पर अुप रहना धर्म से बिमुख होना हैं। 
झौर इत बात पर जोर देता कि उन्होंने वह सव नहीं कहा जो उनके नाम 
से छवा है यही बठाता है कि या तो उग्रवादियों का डर उन पर बना हुझा 
है या प्रकासियों भौर शिरोमणि कमेटी क॑ नेता उन्हें श्रोगे कर के ऐसे काम 
करना चाहते हैं जिनसे तनाव बना रहे | कल्यता करना भी मुश्किल है कि 
धामिक नेता पिठते सप्ताह बी घटनाप्रों के बाबजूर चुप रह सबते हैं औौर 
झअपने समाज यो नेतृत्व देने मे एक बंदम भागे भौर दो कबम पीछे हट 
झगते हैं । (जनसत्ता ६-१ ६१-८४) 





वेदिक बर्ण व्यवस्था की पुनः स्थापना ही धाज के अशार्त संकार की 
महीवचि है। यह बात देश विदेश के विद्वानों और श्माज शास्त्रियों के लेखों 
भाषणों और प्रस्थों से प्रमाणित है । 

बेदिक यर्ण व्यवस्था किसी एक देश के निवासियों के लिए अभिप्रेत नहीं 
हैं यह तो विदव के प्राणियों के लिए ध्रप्रिप्रंत है । 

इसलिए उसका भ्रभाव के बल भारत बर्य तक सीसित रक्षता और उसके 
उदाहरण से इसकी निस्सारता सिद्ध करना ठीक नहीं है । 

प्रायकल की सेना के सिपाहियों के चुनाव वा भरती में यह ख्याल नहीं 
रखा जाता कि सेनिक जन्म गत दात्रिय बंध का ही होना चाहिए । इस ग्रेव- 
भाव के बिना सब वर्ण के लोग भरती होते भौर हैना मे लिए जाते हैं। 
क्षत्रियों बी धीरता की परीक्षा भी ध्ब भूतकाल की बस्तु बन गई। प्राज 
का युद्ध शारीरिक पुरुषार्थ व शबित का युद्ध नही रह गया है। जब तो एटम 
बम, उदजन बम आदि वमों, गंसों, बारुदों, कीटाजुभों भादि साइन्स के 
ध्राविष्कारों का युद्ध हे । जय भौर पराजय का निर्णय सैंनिक की संस्या व 
बीरता पर नहीं अपित्‌ प्रथिक से प्रधिक मारक भौर दातक गुड्धोपकरणों के. 
संग्रह पर निर्मर है। ऐसी अवस्था में कौन क्षत्रिय है कौन नहीं है॥. 
क्षत्रिय कम है या भ्रधिक हैं, इस प्रकार की जिज्ञासाशों का महत्व नही है । 

वर्ण भ्यवस्था के सिद्धान्तानुसार क्षत्रियों को भारत मे सश्या के विषय 
में जो मनधडन्त गल्पना की गई है उसमे कुछ सार नही | बल्चेष आपत्ति के 
समय तो ब्राह्मण, वेशय धौर झूद मो छास्त्रानुसार शस्त्र ग्रहूण कर सकते है| 
ऐसी विश्लेष श्रवस्था में भी बहा है कि : बिश्व॑ विश्व महाय सझिशाधरि । 

अर्थात प्रत्येक प्रजाजन को युद्ध के लिए तैयार करो पर बेदव्यबस्था विषेक 

आपत्ति के अवसरों के लिए है सामान्यतः वर्णाक्रम व्यवस्थानुसार कार्य करके 
से सबका कल्याण हो सकता है । 


राजनेतिक दखलंदाजी के खिलाफ 


प्रचान मन्‍त्री श्री राजीव यांघी का यह प्राए्बासन ध्पनी जयह सही है 
कि दिल्ली में लूट के सामलों की पुसिस छानबीन में राजनैतिक दखमन्दाजी 
नहीं होगी । पर सिफ़े इतने से बात नहीं अनेगी । लूट का माल बरामद करने 
या लुटेरों की गिरफ्तारी से जागे भी कुछ मुद्दे है। इन्दिरा भांधी की हत्या 
के बाद जो बातें सामने प्रा रही हैं उनसे इस तथ्य को पुष्टि होती है कि 
यह हत्या किसी क्षणिक आवेक्ष का गतीआ नहीं भी बल्कि किसी 
गहरी साजिश की मुखर कड़ी थी । यदि बहू विष्कर्ष 
सही है तो यह समझना गलत ने होगा ऊ#कि प्रधाममन्त्री को 
हिफाशत के लिए बन ई मई मशीनरी कई जमह <ूटी हुई बी या टूट रही 
थी । इससे भ्रगे यह भी सवेत मिलता है कि उस मश्तीनरी पर तअर सकी 
वाला पुलिस तन्त्र भी पूरे तरह काम नही कर रहा था। दिल्‍ली ही नही 
यह सारे देश में सड़ा गला हू। रहा है । आहिर ऐसा क्यों कर हुआ ? क्‍या 
यह मानना मलत होगा कि पुलिस ओर प्रद्ासन में राजनीति करने वालों ढी 
दखलन्दाजी से पुलिस प्रौर प्रशासन के हाथ पैर बंध यए हैं और वहू वाहुकर 
मी अपनी ड्यूटों करने ने असमर्थ हो बली है । 
मसलन निर कारी बाबा ओर उसके बाद लाला जयतनारायण की हत्या 
के जुर्म मे गिरफ्तार भिडरावाले को कानून से ऊपर रखने की कोश्नचिस नहीं 
की थ'तो और स्वर्ण मन्दिर के दरवाजे पर भ्टवाल की हत्या के साथ पुलिस 
हरकत में जागे श्रा मई होती तो वह सब होने की नौबत नहीं झाती थो जून 
में हुधा । दरधसल हत्या धौर हत्या में फह करने का सिलसिला ही मषत 
है। भपराण अपराब है प्रोर जुर्प करते बाला हर कोई कानून की नियाहु 
में मुजरिम है इस सोच में खम पड़ जाने की बयह से ही कई बार कुछ छप- 
राघ क्षम्य हो जाते हैं। इन्दिरा बांधी को हत्वा जी एक तरह से उसी माहौल 
का नतीजा है जिसमे पुलिस और भ्रश्ासन को हर बात के लिये 'ऊंपर”' से 
झादेश का इन्तजार रहता है| लोगों की यानस्माल की हिफालत का जिल्‍मा 
जिस तन्त्र पर है बदि बहु ध्रपता कानूयों फर्य अदा करने को श्राजाद नहीं है 
तो उसके अस्तित्व का क्या मोल रह जाता है ? यहां श्रापक ल,द नीतियढ 
नहीं है, बहा शासन के विभिसन अनमों से नौति बड़ता की उम्मीद करना 
बाकाद्कुतुम उपाने की कोकझिय करने के बराबर है। पुलिस ऋर अबना 
निकम्मी है तो इसको कोई वजह तो होगी ? श्रतली मुद्दा वही हैं। इस जज- 
रिये से देशें हो भी राजीव गांधी को प्रद्यासन में पूरी उकाई का संद स्य 
क्रता पड़ेगा । (सेल जा० ४-११-८४) 
--रबुगाथ प्रसाव पाठक 


* अदूतेद्वार के बती हतात्मा ह 
भक्त फ्लाॉसह 


भक्त फूलध्िह का बत्म ग्राम माहरा तहमील सोनीपत जिला रोहतक 
में भार्मे क्षी्ष समस्त १६४० (सम्‌ १८८३ ई०) में चोघरी बावर पिह के घर 
में हुवा । चौधरी बाबर वड़े परिश्रमी, साहसी और उपकारी मनुष्य थे। वे 
न तो किसी पर प्रत्याजार करते थे शौर त किसी का धर्याचार ही सहन 
करते थे । 


शिवा व सर्विस 


फूलधिह ने सम्बत्‌ १८५७ में मिडिल पास किया । १६०१ में पटवारी 
की परीक्षा पाव करके ग्राम उनीला जिला करनाल में पटवारी हो गए । 


बूचढ्खाना न बनने दिया 
१६१६ में करनास के संमालका प्राम में सरकार ने बुचड़लाना खोलने 

की वाज्ा मिकासी भक्त फू्लासहू उन दिलों ग्राम बुवाना जिला रोहतक में 
थटबारी थे | जब उन्हें बोहत्यागृह खुलने का समाचार मिला तो उन्होंने 
आुदूटी सेसी और दिम रात घूम धूम कर इस बुतदखाने के विरुद्ध लोकमत 
सैवार किया शोर २०००) दो हजार रुपए भी एकत्र कर लिए । बू चड़क्षाना 
आुसने की नियत तिथि पर हजारों तवयुबकों को उस स्थान पर ले गए जो 
अरने मारने के लिए उच्चत थे । खव अधिकारी गोहत्वा करने के लिए नियत 
इबान पर झाए तो हजारों हृथियारबन्द तवयुवककों को देखकर उत्हें गोहत्या 
करने की हिम्मत ते पडी और कलक्टर को इस योजना को निरस्त करने की 
भोबणा करनी पड़ी । भक्त फूलसिह की यह विजब सर्वंसाधारण मे विस्वात 
हो गयी । हु | 

आय समाज में 

पानीपत से सबत फूर्शासिह्‌ पटवारी थे । वहा किसी प॑जाबोी भिनत्र की 

अं रणा पर मांस भक्षण करने लग बए। उनके साथिथों को अब इस बात फा 
यहा लगा तो वे एक दिन फूलसिह को आयें समाज मे ले गए और वहां 
इसका वज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। यशोपवीत पहनते ही फूलतिह एक 
सभ्य आम बन मया और १६११७ में फ्टवारमिरि छोड़कर आयें सेवक बन 
जए ; शायें बनते ही सबसे पय का ध्यान “क्ृतश्ञ॒ता के पनुसार 
अपने किये कर्मों की ओर गबाई शोर उतके समक्ष रिव्वत आ गयी, जिस 
से परनाताप की ज्याता हुदम है भभक उठी । प्रन्दर से प्रायाज धाई कि 
थदि मैं .कूछ समय पहले आय में भरा जाता तो इस पाप का भावी 
मे बनता । इस बात का जिम्तर्य फूससिह कर ही रहा बा कि मन में एक 
विचार उठा और चढहां तक संज्रव था रिश्यत का श्न्दाव सयाया और 
अपनी भूमि पांच हआर रुपये में बेचकर पंचों के सामने जिस जिससे रिवयंत 
सी थी उस उतको वापस करके क्षता मांग सी, हिसाब करने पर रिश्वत 
का थो सपना बापस किया भया बहु पांच हजार के हो लगभग था। रिक््यत 
का पैसा चुकामे के बाद मन में कुछ सन्‍्तोष हुआ धौर कहा कि पथ में जावे 
क्षमाल का कास करते के योग्य हो गया हूं । 


गुसकुल मेसवाल की स्थापना 
भव्त फुखलसिह ध्रव अपने को घर्मे सेवा के कूछ योग्य समझने सगे वे। 
झबहोंने प्रस्ताव किया कि बेदिक धर्त के श्रधारक तेयार करने के लिए एक 
उपदेखक विश्यासय इस प्रान्त में खोला जाय भरी स्वामी ब्रह्मानन्द जी ने जिन्हें 
हरियाणा में वैदिक धर्म प्रचार का बड़ा भ्रय प्राप्त रहा था। उन्हें ग्रुदकुल 
खोलने की सम्प्रति दी | इसके धनुसार भक्त जी ने २३ मार १६२० को 
सुरुकूस सेस्वाल को स्थापना की । 


कन्पा गुरुकुल की स्थापना 

स्त्रियों में क्षिक्षा प्रयाराशं उन्होंने १६२६ में लानपुर(रोहतक) के जंगल 
में कम्या मुस्कुल की स्थापना की । बाद में भक्त जी की दो पुत्रियों सुझो 
-सुभाषिणी तवा युजगती जी ने इसके धंजालत का भार संगाला । 

शक हिस्बू क्या को थो एक भरीय दिवया की पुत्री थी भक्त जी बंबा- 
हैंढ़ी भांग के युसलमानों दे छूड़ा कर भाएं थौर उतकी माता के धुपुर्द किया । 





साररदे।शिक शाय्याहिफ 


ऐप संहिता 
श्रथ सामयेद संहिता 
गुजपोदी हिय पृध्कर, ज्ञान कोष भरपूर, 

इन दो साधन के बिना, समझो प्रमु प्रतिदूर । 

(छं, १०) ज्योति रूप अबन्नेता ! है विनय करो करूशा हम पर, 
करे नथ्ट प्रशान-तिमिर जो चमका दो बह तेज प्रसर । 
महत्सू रक्षा हमें दीजिए निज प्रकाश का देकर दान, 
भ्राप हमारे अन्ततंग के परम इष्ट हैं ज्योति निधान | 

देव” नाम बहु अर्जेवान पद, दान भौर चोतन प्राशयप्रद, 
दानी परम, पमम ज्योति य, प्रमो ! देव हो तुम नि:संदाय, 
हमें करादों सुलम सुदानी, 'विवस्वन्त' इक जन बिशानी, 
तीन प्रयोजन धिद्ध हमारे, करे, हुऐे ध्रमाव जो सारे, 
उत्तम ज्ञान हमें वह देवे, विषयादि से बचा जो सेवे, 
तत्व ज्ञान संसार-सार में हम अवोध, बिन भुरु, विचार में, 
विषय चाल की चमक लुमाती, प्रतिपल पथ से हमे डिगाती 
हमें मिले ज्ञानी का रक्षण, सिद्ध करो यह प्रथम प्रयोजन, 
तेज हमें ज्ञान ही दिलाएं, विषय-पंक से हमें वचाएं, 
हमें न फंसने दे भोगों में, जीणं न होने दे रोगों में, 
मोवासक्ति न भोगे हमको जव सदक्षान मेट दे भ्रम को, 
इस प्रकार हम तेजस्वी वन, सिद्ध करे दूसरा प्रयोजन 
हमें न ज्ञान सुब्टि-विद्या का मान नहीं प्रभु तव महिमा का, 
शब्द ब्रह्म का पीकर आसव, देख सके तव रचना-वे भव, 
हस विधि ठव महिमा अनुभव कर तवदर्शन साक्षात्‌ किए पर 
निर्मेल हो सद गुणयण लाए 'बामदेव' ऋषि हम बन पाए । 
(दो०) ज्ञानी के सम्गवक से, विषय-जाल से मुक्त, 
भोग-जयी तेजस्वि वन हो हम प्रमु से युक्त । 
“-धोमदत्त भारद्वाज व्यावरा 
ज्ञानी का सम्पक 
(१०) प्रत्ते विवल्वदा भरा स्मम्प्र मृतये महे । 
देवों हयपि नो रखे ॥ 


हैदराबाद सत्याग्रह 

हैदराबाद लत्याग्रह के लिए भगत जी जा रहे ये। सत्याग्रहियों ने जत्या 
भी उनके साथ तय कर लिया था परन्तु लोगों की हस प्र रणा पर कि उनकी 
झनुपत्विति मे सत्याग्रहियों की भरती का काम सुवारु रूप से न हो सकेगा । 
भक्‍त जी ने जाना स्थगित कर दिया । स्वामी ब्रह्मानन्द [जी १३ मई ११३६ 
को एक सो सत्पाग्रहियों का जत्था लेकर हैदराबाद जा रहे थे। उन्हें मानपत्र 
व ४००) की थैली सेट करने के लिए भक्त जी ब्रह्मचारियों ;और कायें- 
कर्ताओं के साथ गुरुकुल मेंसबाल से रोहतक जा रहे थे। रोहतक की सड़क 
थो बड़ी मस्जिद के पास से युजरतो है वहां पर मुसलमानों ने धप्रकारण ही 
इनकी मडली पर ध्ाकृमण कर दिया। भक्त जी पर प्ननेकों लाठियां बरसी | 
इनके सहयोगी श्री हरिद्वारी विह का सिर फट सया तथा झी स्वरूप लाल 
थी का हान टूट गया प्रन्यों के मी मारी चोटें श्राई । ,घायलों को हस्पतास 
पहुंचाया गया । मुकदमा चला परन्तु मुसलमानों केसरदारों ने,भुआफी (क्षमा) 
मांग सेते पर भक्त जी ने उन्हें क्षणा कर दिया भौर कोई कठोर क्षब्द नहीं 
कहा । इस सत्याग्रह के लिये भक्त जी ने १००० सत्याग्रही सेजे के । 
हरिजनोद्धार 

हरिजनों की शुद्धि उतके सुधार, उद्धार प्रौर उनके नायरिक अधिकारों 
की रक्षार्थ भबत जी ने महात एवं सराहनोय कार्य किया था। मृससमान 
रांषड़ों के ग्राम मोठ (हिसार) में मुसलमानों ने चमारों के लोदे हुए कुए को 
मिट्टी आादि से बन्द कर दिया था भक्त जी वह पहुंचे और कृए को खुल- 
वाने का प्रयास किया | सबसे जी एक सुसलमान के दरवाजे पर जा बैठे और 
मुसलमानों से कृप्रा खोलने की प्रार्थना करने लगे । जब तीन दिन तक सकत 
जी यहां भूले प्यासे पड़े रहे भोर दरवाजे से न उठे तो दत बा रह मुसलमाव 
इन्हें अवरदस्ती उठाकर ले चले भौर बेदएजती करते हुए तथा मारने की 
शमकी देते हुए गांव से बाहर १ बील दूर जंगल में छोड़ भाए । वहां ते एक 

(विष पृष्ठ ८ पर) 


(दो०) 





धृ सार्यवेशिक हे ब्याहिक 


२४ भषम्वर रेंहवर 
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सार्यवेदेशिक समा-प्रधान श्री रामगोपाल 
शालवाले तथा महाभन्‍्त्री श्री श्रोम्प्र काश 
त्यागी का झ्ासाम, नागालेड का दौरा 


मैं बहुत समय से इस प्रतीक्षा मे था कब वह शुभ दिन भायेगा 
जब झायेसंभांज सेवा योजनापो के माध्यम से राष्ट्र के पिछडे हुए 
भागों में पहुंच कर वेद की विचांरधारा का परिचय देगा । स्वर्गीय 
श्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपने प्रधानमन्त्री काल मे प्रेरणा देकर 
सावंदेशिक सभा के भआ्लाज के प्रधान श्री रामगोपाल शालवाले 
भौर मुझे बुलाकर नागालेण्ड भौर प्रासाम मे ईसाइयो की बढती 
गतिविधि की ओर हमारा ध्यान दिलाया और प्रेरणाकी कि इन राष्ट्र 
विरोधी गंतिविधियो पर केवल श्रार्यंसमाज ही ऐसी सस्‍थां है जो 
रोक लगा सकता है। उनकी प्रेरणा से हम दोनों ने ड॑ फू मे सर्वप्रथम 


लडके-लडकियो का एक बहुत बढ़िया श्कश यंग थैर्या है उतनी 
लगभग पाच सो बच्चे शिक्षा पा रहे हैं। सावेदेशिक भार्य प्रतिनिधि 
सभा ने उस क्षेत्र के प्रचार के लिए एक प्रचारक भी रखता हुआा है । 
माननीय डा० नारायणदास जी, श्री श्रोम्प्रकाश भ्रानन्द के पुरुषार्थ 
से प्रतिनिधि सभा की स्थापना भीं हो चुकी है जिसे सावदेशिक 
सभा ने स्वीकार कर लिया है। वहा प्रचारक तैयार करने एवं भार्गे 
वीर दल के शिविर लगाने का भी भावी' कार्यक्रम है जिसके लिए 
यथा सम्भव सभा सहयोग करेगी। 

में सावेदेशिक सभा तथा साध की ओर से सघ के कार्यो में सेवा- 
दान के लिए श्री पृथ्वीराज शास्त्री, श्रीमती प्रेमलता शास्त्री, श्री 
वेदब्रत मे (ता, श्रीमती ईश्वर ,देवी महँनत तंथा श्री तनेजा जी का 
बहुत भागभारी हू जो तन, मन, धन से इसे कार्ण को प्रगति दे रहे हैं। 


--ओम्प्रकाशस्यांगी 


एक विद्यालय की स्थापना की जिसकी कार्य घीरे-धीरे विकसित 


होता रहा । विषय के विस्तार मे न जाते हुये मुझे प्रस॑न्‍्नतरा है 


कि भाज भारत के उत्तर पृवज्चिल भाग में भ्रखिल भारतीय दयानन्द है 


सेवा झाश्रम सघ के माध्यम से सार्वदेशिक सभा ने जो सेवा कार्ये 
भौर प्रचार योजना उस क्षत्र में चलाई है। उसे देखकर प्रसन्नता ही 
नही भपितु विश्वास होता है कि भ्रायें समाज उस क्षेत्र में बढती 
ईसाईकरण की बाढ को रोक सकेगा तथा उस क्षेत्र के भोले भाले 
पिछडे वर्ग को ईसाइयत का दिर्कार न होने देगा । 

श्री पृथ्वीराज शास्त्री पर्याप्त समय से उस क्षत्र मे सघ के माध्यम 
से शिक्षा एव सेवा का विस्तार करते हुए वेद प्रचार कार्य भी कर 
रहे हैं। उनकी साधना का फल है कि उन क्षेत्रो मे स्‍्राज आर्यसमाज 
की स्थापना हो चुकी है लोग सन्ध्या उपासना का पुनीत कर्म करते है 
सघ द्वारा दयानन्द विद्या निकेतन नाम से चलाये जा रहे विद्यालयों 
में सन्ध्या यज्ञ का कार्यक्रम भी होता है। मैं सावदेशिक सभा के 
प्रधान जी को लेकर गत मास भरकक्‍तूवर १५ को श्री शास्त्री जी के 
निमन्त्र०ण पर वहा जब पहुचा तो उस क्षेत्र मे विधिवत चल रह 
विद्यालयों को देखा उनमे लगभग ७०० सी छात्र पंढते हैं। यज्ञ करने 
हैं। महू देखकर प्रसन्‍नता हुई वहा निर्धन छात्रो के लिए छात्रावास की 
व्यवस्था भी है। प्रधान जी बहा के विद्यालयों भोर छात्रों की 
सुव्यवस्था से सन्तुष्ट एव प्रसन्‍न हुए। वहा के अ्रध्यापको द्वारा माग 
करने पर उन्होने ग्यारह प्रो के दान का वचन दिया इसी प्रकार 
बोकाजान विद्यालय मे भी यज्ञशाला निमित्त १२०००) की सहायता 
राशि घोषित की । 

उस क्षेत्र मे कार्य करने का परिणाम यह भी हुभ्ा कि गुहाटी में 





डी बी०एन० बाकाजान मे प्रवेश करते हुए सा्वदेशिक सभा-प्रधान 
श्री लाला रामगापाल गालवाले सभा-मन्त्री श्री प्रोम्प्रकाश 
त्यागी एवं श्री पृथ्वी राज शास्त्री । 












डी वी ०एन०» बोकाज न के विद्यासय के प्रागण में समा-प्रधान 
लाला रामगोपाल शालवाले झो१्म्‌ पताका फहसते हुए । 





९ देशिक' बज 
सावें पत्र के झाजीय॑न संदेस्य बैमिंडे 
हर किसी साप्ताहिक पत्र के हाहक शसवे पंर पंच को ओर है कई की कोर 
7 हार भांव बार-बार मतिधाईर गेंजगां अदे कैटिगाइवी हाय हींगेगे बानी 
डी०वी०एन० दीमापुर (नागार्लण्ड) में विद्यालय के प्रवेश द्वार पर आही है---हन कड्िसाईदों है दब हैं लिए रच की शीचीयर्स प्रहेंते कर 

सभा-प्रधान थ्री स्‍मगोपाल झ्ालवाले तथा समभामन्त्री ३ थाभा ही थे ईन्‍कर होते ? । ६०४ से हैदर दर्दिदीशिंड देश्लाहिंएं ६ के 
श्री ओम्प्रकाश्न (त्यागी का स्वागत । 8 साथीषेंग उदस्व वेग बेइ। --विशकापर + 





रेए वेदम्थर इद८४ 








डी०वी०एन० दीमापुर मे श्री स्वा० दीक्षानन्द जी द्वारा 
झी३्म ध्वजारोहण । 


श्री लाली रामगोपान द्वारा डी०वी ०एन० दीमापुर में भ्रमिनन्‍्दन 
स्वीऔर करने ह7 तया नांगा बच्चा को दुलार देते हए। 





डे ०वी ०एन० बोकाजान क अवे ह र१र सभ नअधान श्री लाला 
रामगोताल इ लव ले तथा रु+ न्यन्र श्री ओम्प्रकार 
स्यायता के » गत ॥ 





श्री स्वामी दौज्ञान * जी श्री क्षासत्री जो डी०वी०एन० 
दौंकापुर के प्रवेश क्र पर यज्ञ मे बैठ हुए बागा बच्चे (डी०वी०एन०) दीमापुर 


दि सांदःधिक सानाहिक 


(पृष्ठ ४ का झेघष) 

सहृदय मुसलमान तथा एक वेश्य की सहायता से २ मीस पैदल चसकर 
नाखोद ग्राम पहुचे | वहा यह घोषणा कर के कि जब तक शोठ के चमारों हा 
कश्ना पक्का नहीं बनता और वे बे रोकटोक उससे पानी न पीमे सबेसे तब तक 
सिवा जल के अन्य ग्रहण न करेंगे । ६ सितस्वर १६४० के दिन अनक्षय पर 
बेठ गए । इस व्रत से बडी सनसनी फैली । भक्त थी के सेंकडो प्रंमी व नाइ 
नोद के पुलिस इन्सपेक्टर ने मोठ के अपराधी मुसलमानों को झपने साथ 
खाकर भक्त जी से मुआफो मगवाई धौर भ्राववासन दिलाया कि रूआ क्षीक्ष 
ही बनने दिया जायया । परन्तु यह कोरा भाषवासन सिद्ध हुआा जब १८ 
दिन तक उपवास रखते हुए भक्त जी की दक्षा विन्तनीय हो बमी तो सर- 
कारी ओर सामाजिक क्षेत्रों मे बडी चिन्ता व्याप्त हो मयी । श्री जूुबल 
किक्लोर बिडला तथा श्री वियोगी हरि तारनोद भाए और उपवास तोड़ने की 
भायना की । सर छोटूराम भी साहौर से आए कि भक्‍त जी को उप- 
बास तोड़ वेना चाहिये उन्होने उनके प्राण बचाने के ध्न्म भी धनेक उपाय 
किये । फिर डिपुटो कमिदनर हिसार ने पुलिस की एक बरारद मोठ भेओी 
धोर बनेक प्रतिष्ठित मुसलमानों को समझाया तब जाकर यह काुधां तेबार 
हैप्रा । चमारों ने उससे पानी मरा | भक्त जी ने उसी कुए का जलपान कर 
चोबीसवे दिन २६ सितम्बर का भपना उपवास तोडा । 

महात्मा गांधी ने १२ प्रक्तूवर १६४० के हरिजन में लिला था बगेर 
झधिकार के किसी को उपवास न करना चाहिये उस्ती व्यक्ति के सामने 
उपवास हो सकता है जिसका उपवास के साथ सम्बंध हो । 

ऐसा उपवास भक्त फूलभिह का था उसका सम्बन्ध मोट बालो के साथ 
अच्छा था बहा के हरिजनो की सेवा उस्होने काफी की थी। वहा का अस्या- 
बार प्रसिद्ध ही था सब उपाय न्याय पाने के लिए हो चुके बे। उपवास के 
सिया अन्य कोई चारा न था, उपवास सफल हुआ।”” 


लोदारुकांड ओर शहादत 

लोहार की मुस्लिम स्टट में भ्ाये समाज के नगर कौतेन पर स्टेट की 
शोर से पाबन्दी लगा दी गयो थी | इस पाबन्दी के हटवाने के लिए श्री 
स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज के नेतृत्व मे अतेक झार्यजन य प्ार्यवेता 
यहा पहुंचे थे। भक्त फूलसिहू जी भी अपने कुलैफ साबियों के साथ वहां 
यए । 

२६ मार्च १६४श१को पाबन्दी तोडबर नगरकीतेत निकाला गया । वहां मुसल- 
मानो ने पुलिस की कह पर जलूस पर ध्वकारण साठियों से हमला किया 
जिससे अनेक भारय॑बन्धुप्तो को चोटें भाई । ओऔी स्वामी स्वतन्जानन्द जी तथा 
अक्त फ्लसिह जी की चोटें भ््िक गस्मीर थी । इन दोनो की सहिष्णुता ने 
आाक़रामकों के दिलो को मी,ककमोर दिया था और स्वय लोहारु के नवाब ने 
इनसे क्षमा याचना की थी । दोनो महानुमावो को इविन हस्पताल दिल्ली में 
भरती किया गया था। जहा कुछ दिन बाद, स्वस्थ हो गए थे। भक्‍त फूल 
सिह जी के साथ चोघरी नोविध सिह भो हस्पताल में दाखिल हुए ये । इविन 
हस्पताल से मुक्त होकर मक्‍त अर भुरुकूल खानपुर [मि भा बए थे । बहां 
१४-८ १६४२ को रात को ७ बजे मकत जी को भोलियों का निद्वाना बनाया 
अया धौर भाय समाज की वेदों पर झपने प्राणों की अलि चढ़ा यए । 

झावदेक्चिक आयें प्रतिनिधि समा की भाजानुसार १३ सितम्वर १९४२ 
को जाय जगत ने फुनातहु जो का बलिदान दिवस मनाकर उन्हें भ्रद्धामलि 


बरपित की थी । 
भक्त फूलसिंह का जीवन वृत्त लिखते वाले के शब्दों में उनका जीवन 


पवित्रता भर त्याय का जीवन था । ने बड़े उदार नेता, रहुदय, साथ स्वभाथ 
के व्यक्ति वे । उनका सारा समय जनता की सेवा में व्यतीत होता था । 
सुकहसे बाजी के वे सख्त खिलाफ थे झौर रिव्वतलोरी के जामी बरुश्मन ये। 
जुल्म के खिलाफ उनके दिल मे विरोध का जबर्दस्त तुफान खड़ा हो उत्ठा 
जा। झापसी रंगों को मिटाने और प्रममाव से रहने को लोगों को प्रेरणा 
दो । अदत कहे जाने व ले बन्धुओं के प्रपहुत प्रधिकार दिलाने के लिए चार 
पाच वार लम्बे अनक्षन किये भौर सफल हुए । रिव्यत का पैसा लौटा देना 
झनके उच्च बिचारो बोर पवित्र आर्य जीवन यापन का भव्य प्रतीक है। दे 
ज्रीवित क्षह्ीद रहे और उनकी दक्षहादत ने इस तथ्य को तो बहुत ही उयाबर 
किया | 






२५ गवम्कर हैश्दर 


महिला जगत 





देवी 
महादेवो वर्मा 

लखनऊ में क्षायोजित उत्तर प्रदेश हिम्दों सस्थात डे एक 
विज्षेष समारोह में हिन्दी की महान कमबित्री थोमती अहुऐेदी कर्मा को 
प्रधान मन्त्री स्व॒ श्रीमती इन्दिरा मांची ते भारत ऋरती! के चर्बोत्तम 
पुरस्कार से प्रलकृत किया था। यह सम्मान किसी देवी कः नहीं, ऋादाबादी 
कवियों में भ्रग्नणी महादेवी जौ का नहीं, भ्रपित हिन्दी का, साक्षात्‌ सरस्वती 
का, हिन्दी साहित्य का और भारती का था | 


महादेवी जी प्रथम पष्षित के उन साहित्य सुंध्टाधों में हैं जिन्होंके हि्दी 
वाहमय को विश्व साहिसय के स्तर पर साकर प्रतिष्ठित किया हैं। उन्होंने 
सात्र कवि कर्म ही गहीं किया बश्न ह्ाजीबन सही-प्र्थों में मा सरस्यती की 
झ्रविराम साथना की है। उनका जीवन काव्य, समाय शौर नारी उत्बान के 
लिए समर्पित है । साहित्य के स्राध्वम से उन्होंने नारी विद्ेककर भारतीय 
नारी उसके विवाद पुर्ण जीवन के प्रति भहुरी खवेदना अनुमृति के प्रवाह भौर 
सह अन्तरमेन को बाली दो है। समाज की प्रनेक वर्जवाशो के बावधूद उस 
युग मे जब किसी युवती का घर से बाहर झांकना तक वजित था, अहादेवी 
जी आई झौर समाज मे वारी ससार के लिए दोपल्िखा सी जल उठी । 


अमी कलकत्ते में मारतीय भाषा परिषद के एक समारोह मे नारी मुग्ति 
बादोलन की सदवह्दीनता के प्रति उनका बाक्रोक्ष इन छब्दों में फूट पड़ा -- 
* ज्ञारी स्वय मे एक ससस्‍्कृति है। जो स्त्री पढो लिछी नहीं हैं बिल्कूल ग्राम्य 
हैं वह्दी आदमी के प्रधिक निकट है । स्त्रिया यदि पुरुषों के साथ नहीं रहता 
चाहती तो न रहें । पहले भी ब्रह्मयनादिनी हुआ करती भी जो पुरुषों से अलग 
रहती थीं लेकिन वे पुरुषो को अपना क्षत्रु केसे कह सकती हैं। डेंसी टैली- 
ग्राफ को मेंटवार्ता के दौरान उन्होंने कहा पद्िचमी देक्षो का सारी मुक्ति 
झान्दोलन एक बड़ा स्वाग बनकर रह गया है । भाज नारी सा, बहिन व पुत्री 
नही बल्कि पशुशमत की मादा प्रजाति बनाकर रह थई है ।” 


महादेवी थी का जन्म सने १६०७ में फरं शाबाद मे हुग्रा णा। इसके 
पिता बाबू योवित्द प्रसाद वर्मा मावलपुर कालेज के प्राचार्य थे तथा इनके 
ताना अ्रजमाषा में कविता करते थे । १३ १४ बे की कछोटी-सी धायु में ही 
महादेवी जी में कविता झौर मोत के सस्कार पड़े । प्रारस्मिक श्िक्षा-दीक्षा 
इन्दोर में हुई भोर ससस्‍्कृत में एम ए करने के बाद बहू प्रभाव महिला विद्या 
पीठ की प्रधानाचार्यमा बनी जिस पद पर हाज भी शासीन है। उनके आदरक्षों 
एव भावनाओं को महात्मा बाधी के स्वादीनता धान्दोलन से बल मिसा॥ 
छायावादिनी बनकर उन्होने मीरा की परम्परा को आगे बढ़ाते हुए भो कुछ 
लिखा बह इस झतारूदी के दूसरे व तीसरे दक्षक में ही अमर साहित्य की 
कोटि में अपना स्थान बना चुका वा | 

वह केवल कवयित्री ही नहीं समाज सेविका, गारी जागरण की कर्णधार 
लिक्षा क्षास्त्रिणो और माहन दाक्षनिका भी है । 


तथा 
प बुद्धदेव विधालकार के भजनों का सत्रह ।- 
आर्य समाज के अन्य भी बहत॒ से कैसेट्स के सूचीपत्र के लिए.लिखें 
कन्स्टेकॉम इलैक्ट्रोमिक्स (इण्डिया) प्रा लि 
[4 मार्किट ॥ फ्रेस-व! अशोक विहार, देहली-52 
फोन 7!ह5326 744।70 टैलेक्स 3+-4623 ,॥(€ हाप 










२३ मेशध्यर रैश८४ 


एक भदजिक्षि 


ऑनादः रात मरा अहम सर ड3रममान न, 


भारत रत्न इन्दिरा गांधी 


डा० आनन्द प्रकाश, काशी हिन्दू विवविधालय 

राष्ट्रीय एकता की प्रतीक, विलक्षण प्रतिभा की धनी एवं विश्व 
सानवता की हितंषी, भारतरत्न माननीया प्रधान मन्‍्त्री श्रीमतो 
इन्दिरा गाघी की नृक्षस हत्या कर दी गयी । महात्मा गाघी की तरह 
उनकी भी गोली मारकर हत्या की गयी । देश की भ्रखण्डता की 
रक्षा के लिये उन्होने प्रपना बलिदान दे दिया। राष्ट्रपिता महात्मा 
माधी के विवेक, शान्तिदृत जवाहरलाल नेहरू की उदारता शभौर 
दोहपुरुष सरदार बल्‍लम भाई पटेल की दृढ़वा ने भारत के आधुनिक 
स्वरूप की नौव डाली। श्रीमती इन्दिरा गाधी ने अपने लम्बे प्रधान- 
मन्त्रित्व काल में भारत को एक विश्व-शक्ति का गौरवपूर्ण स्थान 
दिलाया और देश मे लोकतन्त्र को सुदुढ किया। उनके शासनकाल 
में, वैज्ञानिक भोर भौद्योगिक क्षेत्रो मे प्रभुतपूर्व प्रगति हुयी । विकास- 
शील एव गुटनिरपेक्ष देशो की सशक्त नेता के रूप में श्रीमती गाघी 
ने सभी को प्रभावित किया ओर राष्ट्र के लिये सम्मान एब कीरति 
अजित की । एक महान्‌ विभूति के रूप में उनका नाम भारतीय 
इतिहास के साथ ही विद्व-मानवता के इतिहास मे भी स्वर्ण भ्रक्षरो 
में सदा अकित रहेगा। 

माननीया इन्दिरा जी ने भपने शासनकाल मे राष्ट्रीय एकता, 
झ्रखण्डता भोर स्रक्षा में भ्पने भ्रदम्य साहस सकल्‍प, निर्णय क्षमता 
एव प्रद्भुत कूडनीति का परिच्रय दिया । उन्होने भारत-पाकिस्तान 
युद्ध मे विजय प्राप्त की, बगलादेश के निर्माण मे सफलता प्राप्त की 
झोर पजाब समस्या पर काबू पाया (्रपना बलिदान भी दिया) । 
भावी इतिहासकार यह लिखने पर मजबूर होगे कि यदि इन तीन 
सकटो में से एक मे भी भारत पराजित हो गया होता तो भारत की 
सीमायें वह नहीं होती जो इस से हम हैं, तथा देश पुन विखण्डित हो 

. चुका होता । मुझे इन्दिरा जी का शह रेडियो भाषण याद भ्रा रहा 

है, जो उन्होने बगला देश मे युद्ध की समाप्ति भौर “बगला देश” का 
झस्तित्व स्वीकार हो जाने पर हे था । उन्होने उस भाषण में कहा 
था कि “हमने बयला देश का यु जाने पर तीन बात कही 
थी - बगला देश बनेगा, पाकिस्तान की जेल मे बन्द शेख मुजीबुर 
हमान मुक्त हो जायेगे भ्रोर बगला देश से भारत में आये एक 
करोड विस्थापित छोग वापस जायेंगे। हमने इन बातो [को पूरा कर 
दिलाया है।” इन वाक्यों ने भारत माता का सिर भप्राकाश मे ऊचा 
उठा दिया । 

इन्दिरा जी ने विश्व में शान्ति की स्थापना, साम्राज्यवाद की 
समाप्ति, भाषिक समानता की प्राप्ति, शोषण व्यवस्था के विरुद्ध 
सधर्ष, मानवता के कल्याण, रगभेद की नीति के विरुद्ध युद्ध एव 
झणुयुद्ध के खसरे को टासने के पक्ष में जीवनपरयन्त कार्य किया। 
उन्होने किसी भी लाभ, भय या धमकी के समक्ष भुककर सिद्धान्तो 
से सममौता नहीं मिला | अ्रमेरिका भौर रूस जेसी महाशक्तियों से 
भी उन्होने तात्कालिक लाभ प्राप्त करने की नीयत से कोई समभोता 
नही किया । भाज मृटनिरपेक्ष भौर विकासशील देशो के प्रवक्‍ता के 
रूप में भारत की प्रावाज इसलिये सुनी जाती है, क्योकि पूरे विश्व 
में भारत ही एकमात्र ऐसा राष्ट्र है, जो सदा पक्षपातरद्ित बात 
कहता है भोर मानवता की रक्षा के लिये तत्पर रहता है। दक्षिण 
अफ्रीका भौर फिलिस्तीन जैसे ससलो मे भारत ने कभी अपनी नीति 
में परिवर्तन मही किया | विश्व समुद्याय के भ्रविकसित समुदाय के 
देशो मे रहने वाले भोर ताम्राज्यवाद के सिकनजे मे जकड़े करोड़ो 
लोग भपने को भनाथ प्रनुमब कर रहे होगे भोर इन्दिरा जो के 
रूप में सबल एव साहसी नेतृत्व के चले जाने पर शोक मना रहे 
होंगे। पता नहीं विश्त्र को ऐसी आत्मा पुन कब प्राप्त होगी। 


धार्यदेशिकटृधाप्ताहिए 


भायंसमाज के प्रति उनकी श्रद्धा भर इसके कार्यक्रमों का धम- 
थंन भी सवंविदित है। पिछले वर्ष प्रजमेर मे “महषि दयानन्द 
बलिदान शताब्दी” के भ्वसर पर उन्होने कहा था कि “एक वर्ष के 
बाद हम भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस की शताब्दी मना रहे हैं प्रौर इस 
झ्वसर परकाग्रेत का सौ वर्षों का इतिहास भी प्रकाशित कर रहे है, 
परन्तु काग्रेस के इस इतिहास में यदि भ्रायंसमाज का इतिहास 
सम्मिलित नही किया गया तो वह भ्रधूरा रहेगा।” इन वाकयों से 
यह स्पष्ट प्रकट होता है कि भ्रायंसमाज भ्रान्दोलन के प्रति उनकी 
कितनी गहरी झ्ास्था थी । सार्वदेशिक सभा के प्रधान, श्रद्धेय राम- 
गोपाल वानप्रस्थ की कृपा से मुझे इस वर्ष २० मई को जीवन का 
वह भ्रविस्मरणीय अश्रवसर प्राप्त हुआ, जब उनके साथ मैं एक शिष्ट- 
मण्डल में इन्दिरा जी से उनके कार्यालय में एक घटे तक मिला प्रोर 
उनके निकट से दर्शन प्राप्त किये। पडित जवाहर लाल नेहरू का 
एक भ्मर वाक्य है--“इतिहास पढना भ्रच्छा है, लेकिन इतिहास 
बनाने मे मदद करना उससे भी बहतर है।” कहने की श्रावश्यकता 
नही कि यह वाक्य उनकी बेटी ने ही सबसे भ्रधिक चरितार्थ किया । 
पपने प्न्तिम भाषण मे, ३० उ्रक्तूबर को भुवनेश्वर मे इन्दिरा जी 
ने कहा था, “मैं लम्बी जिन्दगी नही चाहती। मुझे इस बात का 
गये है कि भ्पना जीवन देश की सेवा मे लगाया। प्रगर भाज मैं मर 
जाऊ तो मेरे खून की हरेक बू द से देश को स्फूर्ति मिलेगी ।” लगता 
है कि जैसे उन्हे भ्रपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो गया था। इन्दिरा जी 
को एक कविता की यह पक्तितया बहुत पसन्द थी, जैसा कि उन्होने 
एक भमेरिकी भेट वार्ता मे कहा था-- 

न बहाझो भपने भ्ासू उन पर, 
हि जो इस जहा से चले गये हैं। 
मातम करो उन बृजदिलो पर, 
जो!दुनिया के जुल्मो से भ्राख बन्द कर लेते हैं ॥ 


ह 


0, ।॥/ 
रा (7 .[] 
॥।[[[/ 


९४६ 
०, ००५५ 











। 
। 4 
। 
| 


प्रतिदिन प्रयोग करने से ओोवनभर दातों को प्रत्येक बोमारो 
से छुटकारा) । दांत दर, मसडे झूलना गरम ठड़ा पानी 
लगना, मुख-दुर्गन्ध और पायरिया जंसी बोमारियों का एक 


मात्र इलाज । शोल डिस्‍्टूं । 


४| 
महाठियां दी हट्टी (प्रा)) लि. | 


है 9/44 इच्फ एरिया, कीति गगर, गई दिललो-5 फोन 539609,534093 
हु 2 ष सटोसे से शरीदें । 
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बस्वथई महानगर सें श्ाथों की श्रोर से गोबर से बिजली पेदा कर रेडियो 


श्रीमती इंदिरा गांधों के निधन पर 
शोक-स भायें 


बस्यई, ४ तवस्वर । जज यहां विभिन्‍त झार्य समाज़ों में श्रोमती 
इन्दिरा गाषी के निधन पर झोक समायें सम्पन्त हुई, जायें समाज माटु या 
श्री दयानन्द बालक विद्यालय भाये समाज घाटकोपर, आर्य समाज 
भान्हुप तथा भायें समाज चैम्बूर इन स्थानों मे बडी सस्या में स्थानीय पार्यो 
से भाग लिया धौर सबने एक स्वर में निर्मम हस्मा की कडी निन्‍दा की शोर 
बताया कि इस हत्या के लिए जिम्मेवार लोगो ने न केवल देक्ष संस्कृति के 
लिए कलक पैदा किया प्रपितु, स्वयं अपने भविष्य को भी समाप्त कर 
दिया है, समी स्थानों पर गाति यज्ञ और स्वर्गीय झोमती माधी के भात्मा 
की सद्गति के लिए प्रार्थनायें की गयी । 


देश के राजनैतिक नेताओं से निवेदन 


थायें समाज सान्ताकज में सम्पन्त एक सभा में, आयें प्रतिनिधि सभा के 
अ्रधान क्री प्रोकरताथ पश्रार्य ने कहा कि मदि देह के राजनेतिक नेता सहूि 
दयानन्द सरस्वती के बताए मार्य पर देश को ले चलते, तो देश की धाज यह 
दुर्दशा नहीं होती, एक ओर तो ये ही लोग साम्प्रदाधिकता भौर जातीयता, 
प्रातीयता इत्यादि भावनाप्रो को भ्रपने सकीर्ण स्त्रार्थ के लिए प्रोत्साहन देते 
हैं धोर जब ये तत्व भस्मासुर का झूय धारण करते हैं तब वेक्ष के सोधों को 
एक होने का भ्रावाहन करते हैं आपने निवेदन किया कि संत सोभों को 
मिलकर देध मे एकात्मता और समानता की भावनाओ्ों का प्रचार करता 
चाहिए । 

धाय॑ं समाज मादु गा मे श्रीम न मिठ ई लाल वि जी ते, भागों को देश 
में फूट परस्त धौर हिंसक तत्वों के विरुद्ध लड़ने का आवाहन किया । 


बस्त्ई महानगर में एक और नए झ यंस्माज फी स्थापना 


बम्बई महानगर के उत्तर पदिवमी समुद्र तीर मे स्थित व्सोंवा में धार 
अ्तिनिधि सभा की शोर से एक नया ध्ायंसमाज स्थापित किया गया है। इस 
समाज का उदघाटन सभा के महामन्त्री श्री ज्येष्ठ बर्मंत ने, श्रीमान घड़बवाल 
ली के बमसे में आयोजित एक निराइम्बर समा में पक्ष के साथ इस 
समाज की स्थापना की घोषणा की धोर कहा कि यद्यपि धाज से एक सो 
साल पहले स्थापित कोई भी सस्या प्ार्य समाज के बरावर छत्तिद्याली नहीं 
है, तथापि, यहा फूटपरस्त और स्वार्थी तत्व इतने बढ़ भए हैं कि उनका मुका- 
बला करने के लिए भाये समाज को और भी क्षकिक्षालों बनाने की आवध्य- 
बता है यही नहीं आर्थों को केवल सध्या हृुबन झौर भावण भौर उत्सवो से 
ही तृप्ति न पाकर कारये रत (एक्टिविस्ट) बनना प्त्यावश्यक हैं, भापने भाशा 
व्यक्त की कि श्रीमती इन्दिरा गाघी की निर्मम हत्या से लोगों में इस दिल्ला 
मे नयी जागृति उत्तन्‍्त होगी । 

झोमतोी श्षकुन्तला देवी बजाज ने अपने स्वर्नीय पति के स्मरण में ब्ोवा 
मैं स्थित अपने तीन कमरे वाले मकान को धायें समाज के लिए दान के रूप 
में देने का वायदा किया । 


इस समाज के सगठन में ड/० अदुब कुमार ने विसेष उत्साह से काम 
किया भौर डा० आर. नी कपूर जी एव भीमान पड़वाल जी ने विशेष सह- 
ओब दिया। 

थी दवानरद बालक विद्यालय एवं जुतियर कालेज भ्राफ कामर्स मादु वा 
में आयोजित एक क्षोहु समा में वहा के प्रदानाचायं जो ने शीमती इन्दिरा 
के प्रति भावमीती श्रद्धाबलि प्रतित करते हुए कहा कि श्रीमती इन्दिरा पाधी 
ले केवल भारत की बल्कि समत्व विरेत्र की बिय तेता थीं, उनके स्नेह, सदा- 
चार, सदभाव एवं अतृत्व का समस्त विदत्र ऋपी है, श्री मिठाईलाल जी 
ले कहा कि श्रीमती इन्दिरा गायों के लिधन से न केवल हुमारे देश की 
अपितु सारे मानव अगते को एक प्रवूरणोय क्षति हुई है । 


चस्यया 


बुलन्दशहर, लखावटी के भ्रमर सिंह इृण्टर कालेज के कक्षा १२ 
के प्रतिभाशाली छात्र राजेन्द्र प्रताप सिंह ने गोबर से विश्वुत उत्पत्ण 
कर, ट्राजिस्टर, रेंडियो तथा इलेक्ट्रोतिक धडी भादि चला कर सभी 
को प्रास्पर्यभकित कर दिया। 

उक्त छात्र मे हस श्रनूठे प्रयोग का प्रदर्शन स्थानीय राजकीय 
इन्टर कालेज में किया। इस छात्र के पिता भी ऊर्जा के मैर परम्परा- 
गत ल्रोत के प्रभारी हैं। 

१८ वर्षीय इस छात्र ने दावा किया है कि वह ऐसे शकब्तिक्षाली 
क्षमता वाले यन्त्र का शीघ्र तिर्माण कर लेगा जिंसये गोबर से उत्पन्न 
क्षक्ति का प्रयोग टेलीविजन भ्रौर टेप रिकार्डर भादि के लाने में 
भी हो सकेगा । 

यदि छात्र राजेन्द्र भ्रपने इस प्रयोग के यन्त्र बनाकर सफलता 
प्राप्त कर लेगा तो ये ग्रामो के लिए एक भ्रत्यन्त उपयोगी यन्त्र सिद्ध 
होगे । इस यन्त्र की सहायता से ग्रामीण क्षेत्र मे विद्युत भ्ापूति के 
भ्रभाव मे टेलीविजन भ्रादि पर कार्येक्रम देखे जा सकेंगे । 

छात्र राजेन्द्र प्रताप सिंह ने शासन भोर प्रशासन से साधन व 
सुविधाए सुलभ कराने का भ्रनुरोध किया हैं। 

( हिन्दु० २३-१००८४ ) 


ऋषि का सदेश घर घर पहेँचाए 
वैदिक भन्‍्त्रों और मजनों की कंसेट मंगायें 


मधुर समीतमय उच्च भावनाधरो 
से भरपुर ईवबर भवित, आमेत्रमाज 
भ्ोर मह॒ति से सम्बन्धित भजनों के 
केसेट मगवाकर आये समाज का 
प्रचार मली-मली, कूचे कूये में करें 
और पपने दृष्ट मित्रो व सम्बन्धिवों 
को विवाहूु, जन्म दिन प्रादि छझुम 
अबसरों पर मेंट देकर यक्ष के भाजी 
बनें! 
१ भक्ति भजनाबली 

झास्त्रीय सनीत के आधार पर 
ईदवरमबित के भजन, धामक गणेश 
विद्यालकार व वन्‍्दना वाजपेयी । 
२ पदक भजन सिन्यु 

भीतकार व यायक आगे समाज 
के ओजत्नी भजयोपदेशक श्री सत्य- 
पाल पणलिक ! 
३ बेविक सन्ध्यः इमव. 

स्वस्ति भाचत क्रातिकरण बृहद 
वज्ञ एव पूजनीय प्रभो आवंग्त सहित । 
४ बायत्रो भग्श 

तायनी महासस्थ की विछद भ्वास्या, वित्तादृज् के रोचक सपस, पमरेहर 
व ब्रामाणिक धवाद में । ४ 

मूल्य-प्रति कंसेट ३०) र० डाक-ध्यड़ अलव + 
विक्षेष--आरों ईसेटो का आदेश भेजने पर डाक-व्यव यम्फ । 


अन्य बहुत से छेलेटों का पिफरण 5सुल्‍% भंगवाश्ये 


प्राप्ति स्थान --आंय॑ सिन्धुं भाभगन 
१४१, इुखुए्ड कालोनी, पम्बई ४०००८२ 
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श्रीमती इन्दिरा गांधी के बलिदान पर 


आय समाजों के शोक प्रस्ताव 
६-- आवंसमाज राती तालाब मु० विभाग फिरोजपुर शह्टर में एक क्षोक 
“द्वग्मा प्रायोजित हुई जिसमे श्रीमती इन्दिरा गाथी की नृश्त्॒ हत्या की 
अस्सेना की गयी एड दिवमत झार्मा की सदयति के लिए सामूहिक शान्ति 
शज्ञ का आयोजन किया गया । --जगदोीशश्चन्द्र आये, प्रधान 
२--आर्य समाज मन्दिर सित्रिल लाइन्स वेदिक आश्रम रामधाट 
रोड झलीगढ ने श्रीमती इन्दिरा माघी की हत्या का कड़ा विरोध किया एवं 
झनकी झात्मा की शास्ति हेतु शर्गत्त बश का प्रायोजन किया । 
- ज्वाला प्रसाद गुप्त, मन्त्री 
इ--प्रार्य समाज फ्तेहपुर के तत्वाबधान मे प्रधान मन्‍्त्री श्रीमती 
इन्दिरा साथी की हु खद एग निर्मम हत्या की निन्‍दा की गयी आर दिवगत 
धात्मा की सदमति के लिए २ मिनिट का मौन रखा। नवीन प्रधान मन्त्री 
राजीन भाधी के हाथ मजबूत करते का निएचय किया । 
--डा० हयंवर्धन मन्त्री 
४--श्रीमती इन्दिरा याधी की नृश्स हत्या पर भायें समाज रामकृष्ण- 
पुरभ सैक्टर १ नई दिल्‍ली ने श्लोक प्रकट किया एवं भारत के शान्तिप्रिय 
सागरिकों ने प्रधानमसत्री राजीव ग्राधीको यह विश्वास दिलाया हैं कि राष्ट्रीय 
हित के किसी भी कार्य भें उनके साथ हैं । - प्रोम्प्रकाक्ष, मन्त्र 
४- अप्यं समाज सम्मल भपने राष्ट्र की स्व० प्रधान मन्त्री इन्दिरा 
गाजी के असमय में चसे जाने से दु खी है। जवरि राष्ट्र को उनकी परमा- 
वदयकता थी एवं विदव भी उनसे प्रेरणा ले रहा था प्रभु से प्रार्थना करते हैं 
कि दिवगत आत्मा को धान्ति मिले। - मन्त्री 
६--पझ्ारय समाज हरदोई की मह सभा श्रपने देश की जनश्रिय नेता 
माननीया प्रधानमन्दरी हन्दिरा घाघी को तिमंम हत्या की पठोर छब्दों मे 
निन्‍्दा करती है भोर आत्मा की शान्ति के लिए प्र थना करती है। - मन्त्री 
७--आर्य समाज सदर बाजार की यह शोक सभा मालनीया प्रघान- 
अन्त्री श्रीमती इन्दिरा माधी की निर्मम हृत्या बी तीव्र भप्संना फरते हुए 
अपनी हादिक शोक सवेदना प्रक्ड्न्‍र करती है, राष्ट्र की सुरक्षा एव अखण्डता 
के लिए णपने प्राणों की आहु इक झमर हो गई । परमप्िता परमास्मा 
उनकी ध्ात्मा को क्षान्ति प्रदान हैरे । --गोपीचन्द 
८---थयें समाज सीताराम खाजार दिल्‍ली की यह साधारण सभा भारत 
की प्रधान मन्त्री ओमती इन्दिराग्गाधो की निर्मेम हृत्यापर गहरा छोक प्रकट 
करती है। यह सभा परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती है कि दिवगत 
धातमा को सदसयति प्रदान कहै। प्रधानमन्त्री श्रो राजीव साथी को 
जलिन्होने इन कठिन परिस्थितियों भे राष्ट्र के प्रधान स्त्री का कार्य मार 
अस्‍्मासा है देश को सबठित धौर उन्‍नत करने की क्षमता प्रदान फरे। 
--बाबूरास ध्ार्य, मन्‍्त्री 
#-- आयें समाज चादपुर जिला बिजनोर श्रीमती इन्दिरा ग्राषों की 
जचस्व हत्पापर क्ोक एवं क्षोम प्रकट करता है । साथही प्रन्‍थेता करता है कि 
दिवमत नेता की ध्रात्मा को जक्षान्ति प्रदान करे । ऋ- यन्त्री 
३०- शधार्यंसमाज पुरानी मोदाम गया (बिहार) श्रीमती इन्दिरा भाधी 
के ध्राकस्सिक निधन पर हार्थिक झ्ोक प्रकट करता है तथा आत्मा की 
आास्ति के किए प्रार्थना करता है । -.. मस्त्री 
११--जायें समाज भिलाई तगर के समस्स सदस्वयण प्रधानमन्त्री 
श्रीमती इस्विरा गाथी के असामबिक निधघत पर गहन झोक व्यवत करते हैं । 
उनके साथ हुए पड़यच्च एवं ऋरतापूर्ण प्राक्रमण की घोर निन्‍्दा करते हैं। 
-- बीरेन्द्र कुमार सिह, मम्त्री 
१२--शओीमती इल्दिरा गाँधी प्रधानम-त्री मारत सरकार की उतके धमरक्षक 
इत्यारो ढ्वारा की गई निर्मम हत्या के समाचार सुनकर समा को बत्यन्त 
हुस हुआ । आयें प्रतितिथि सभा आन्ध्र प्रदेश इस प्रकार के कुकत्य की भोर 
जिल्दा करती है। हम सभी पत्तर करोड़ देक्षबात्तियों की इन्दिरा बाघों के 
अति हार्दिक अठाजजि है। यह सभा उनकी इश् हत्कापर रोष प्रकट करते 
हुए शोक शमवेदना धकट करती है। +-राम बस्द्र राव कल्पाणो, प्रषान 
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टेब--रैन उजाला ना होता कभी प्यारे चन्द्र बिना। 
भारत भे उजाला ना होता उस स्वामी दपानन्द बिता ॥ 
वेद वी विद्या छोड करोड़ देई सब उल्टे रास्ते दौड चले। 
कर्म धर्मं और देश सेवा बिलकुल ही मुख मोड चते | 
ना प्रापस में प्रेम रहा करते घर २ भोड चले। 
देश मे दगा झगड़ा होता ठीक देख प्रबन्ध बिता ॥१॥ 
सन्ध्या हवन करना छोड़ा पटयरों म मारे टक्‍्कर। 
वेद का रास्ता भूल गए उल्टे खाते थे चक्कर | 
ठ। जीता यहा चली थी धर घले थे मकक्‍कर। 
सृपफा गाजा और ग्रतूरा उड़ा रहे हैं वही फक्‍कर ॥ 
बल उपद्धि बने कोनी ठीक हवन के सुगन्ध बिता ॥३२॥ 
हवन से शुद्ध पवन हो फिर वर्षा हो अच्छा अन्न होगा । 
उस अन्न को खाये सबका प्रच्छा मन होभा | 
नहीं कोई कंगाल रहे घरर के माय घन होगा। 
कायर झोर कमजोर नहीं बलवान सभी का तन होगा ॥ 
गृहस्थ धर्म ठीक चले ना घर के माय झानन्‍द विनय ॥३॥ 
देक्ष प्रात्त कोने-२ में वेद धर्म प्रचार करो। 
वेद ह्ास्त्र को शिक्षा से भायें सब नरनार करो।। 
१० (दस) नियम धार्य समाज के उनको सारे धार करो। 
मुर्दा पन भ्रद्त छोडो भाई नवजीवन सचार करो । 
रामअस कहें गाना ना अछ्छा सामवेद के छत्द बिता ॥४॥ 

--रामजस पआरार्म सत्यार्भ प्रचारक 





'धामिक सिद्धांत हिन्दी को परीक्षाएं 

धर्म के मर्म और धामिक सिद्धातो को समझने धर्म और झ्ाविक सिद्धातों 

के विषय मे आातियो से बचने तथा भपनी प्रिय सन्‍्तानो को बचाने व वर्ते- 

मान अ्रष्ट वातावरण में नैतिक मूल्यों को रक्षा के लिये भारतीय सिद्धात 

परिषद नजीवाबाद (जिजनौर) हारा सचालित सिद्धात प्रवेश, सिद्धात कोविव, 

सिद्धात लास्त्री तथा सिद्धात वाचस्पति परीक्षाप्रो के केन्द्र स्थापित कीजिए 
तथा निम्न पते पर नियमावली मग्राइए । 

--विद्यारत्न धाय॑, मनन्‍्त्री 

भारतीय सिद्धात परिषद नजोवाबाद (बिजनौर) उनप्र० 


१३--प्राये समाज रीवा के सदस्य अपने देश को यशस्वी प्रधानमन्त्रो 
इन्दिरा याघी की प्रत्यन्त हृदय विदारक निर्म॑म हत्या पर हादिक शोक प्रकट 
फरते हैं। प्रमु उनकी आत्मा को ब्ान्ति प्रदान करे | 
--हन्द्रभान कुगनानी, मस्त्री 
हमें प्रनेक आयें सस्थाओों एवं थार्य समाजो से छोक सभाप्रो एवं 
अद्धाजलियों की सूचना जा रही है। सभी को एक साथ प्रकाशित करने में 
हम प्रतमर् है । 


रचि० व० सी० (सी०) १७० 





भारत के विरुद्ध गहरे घड़यन्त्र 

भई दिल्‍ली, २१ धकतूबर । सा्वदेशिक आर्य ्तित्रिष्ि सभा ते 
देश में विषस्नकारी शर्त्वों की गतिविधियो में हुई बद्धि पर यहरी 
किस्सा व्यक्त करते हुए इन तत्वो के पीछे विदेशी क्षक्षितवों का स्पष्ट 
कर के मामजे को सरकार द्वारा गम्भीरता से लेने की साय 

। 

इस झाक्षय का प्रस्ताव भ्राज श्री रामगोपाल शखाजवाले की 
भ्रष्यक्षता भे हुई एक सभा में लिया गया। बच्चा हास पररित 
अस्ताव मे कहा गया है कि सभा के नेताओं के विदेश अदास के 
दौरान ऐसे भ्रनेक उदाहरण मिले, जिनसे भारत के विरुद्ध किये जा 
रहे गहरे षडयन्ब की पुष्टि हुई है। 

प्रस्ताव मे कहा गया है कि खाड़ी देशो से धन प्राप्त कर श्स 
देश के कुछ कट टर पन्‍थी मुसलसान धर्मपरिवर्तन झौर साम्प्रदायिक 
दगो के माध्यम से देश का शासन भपने हाथ मे ले लेने के लिए बरा- 
बर दबाव डाल रहे हैं। इसके भ्लावा झ्ञानन्दपुर साहिब मे पारित 
प्रस्ताव के परिणाम भी देश की जनता के छमने हैं । 

प्रस्ताव में देश की झान्तरिक परिस्थितियों की ओर ध्यान भाक- 
बित करते हुए कहा गया है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र मं जनजातीय विद्रोह 
नागालेंड भौर मिजोरम को स्वतन्त्र राज्य बनाने की भाग तथा 
लालडेगा की मिजेरम मे थहिसात्मक ग्रतिविधिया चिन्ता का 
विषय है। 
(प० के० २४ १० ४) 
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अब का मन 
रू 
---तो मारत क्‍यों नहीं 
पुणे, ६ ग्रक्तुबर । कमर जापान एक विद्वेसी सावा के बिना रह सकता 
है जोर दिशाव तका धौद्योभिक क्षेत्र ये उल्लेखनीय उतलि कर शड्डा है तो 
भारत क्यों नहीं ? 
यह सदाज सूशपूर्द प्रथान मसत्री भरी भोरार जी देसाई ने ध्ाज बहा एस 
समारोह को सम्मोधित करते हुए किया । 
आरतीयों पर “अ प्रंजी के भूत! का जिक करते हुए भी देसाई मे कक 
कि मैं नियी तोर पर किसी साथा को सीलते के खिलाफ गहीं सेकिन उसे 
मातृमावा की जगह हरमिज नहीं दी जा सकती । 


४४0४४0४४/00//0000४४/0४/ ४४४0" अंश ४ ०. + उकककक तो 





वर चाहिए 


काठकीय सेवा से राजपर्जित पदाक्ीन सत्ता आई डोर दस के ऋतिक 
स्वर के अधिकारी की दो एम ए तक ईशलिक्ष छुर्परर ओोरगर्ण आये ब्राहाय 
कल्याधो के लिए योग्य भागे ब्राह्मण कर श्राहिए । दहेज तथा याक्रि ककन 
नही जायु कमशा २९ एन २० बबषं । 

पक्ष ।---भी शबच्षमम्र व्वालयादा 

ग्येहल्था कस्का 
सीहोर ग्राम भोपाल (प० श्र») 

विस ४६६०० है 
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दिल्ली के स्थावीय प्रिक्र अ/- 
(१) मे० इ- प्रस्थ प्रायुवेंद्रिक 
स्टोर, ३७७ चांदनी जोक (३) मर ० 
धोम्‌ प्रायुवेदिक एण्ड श्रतरल 
स्टोर, सुभाष बाजार, कोटना 
मुबारकपुर, (३) मे ०गोपाल कृष्का 
अजनामक्ष चड्ढा, सेन बाजार 
पहाड़ प्रज, (४) स« श्षखई * 
दिक फा्मेश्री, बडोशिका हो, 
भ्रानन्द परत, (३) म० प्रजा 
कमिकल क० गदल्ली हवासा, 
क्षाड़ी जणाय), (१) ओ- ईउंधार 
सक्ष फिक्षय अ्राण, द्रेम बाक़ाह 
गोली कवर (०) #रे ब्रश ज्रीमकेड 
क्षासली,२३५ शानफकाउाह शाडिट 
(«) दि-सुपव वायार, शिकाड 
स्कंस, (६) भी बस भरय मगर 
१९-शंकर भारिट, शिएली | 
शाला का र्याक्षप्रा-- 
६२३, गली राजा क्वेदारनाव, 
चाबड़ी बाज़ार, दिरसी-६ 


फोन ब ० ३६६६ «३८ 


जार्यदेशिक अं ए धरियार्यंच यह शिललीए३ में छुडिट तया रथुनाथ प्रशाध्दाइक छुडुक कीर प्रकायफके सिंए उार्यदविफ माय बशि्शतिए सका 
श्यावन्य जय, १ई फिलसी-९ से अफतलिश + ह 
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सावे देशिक आर्य प्रतिनिधि सभा का मुख पत्र 
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दयानन्दाब्द १६० दूरमाव | २७४७७३१ 
दादिक मूल्य १६) एक प्रति ४० पैसे 





सार्वेदेशिक सभा के प्रधान श्री रामगोपाल 
शालवाले वानप्रस्थ की सिंह गज्जना 


माननीय प्रधान का बिहार प्रात का व्यस्त दौरा --दिनाक 
२४ नवस्व॒र ८४ को प्रात गया रेलवे स्टेशन पर सैकडो की सख्या में 
विभिन्‍न भाये समाजो के कार्यकर्ता फूल मालाप्नो के साथ वेदिक 
धर्म की जयघोष करते हुई पहुचे थे। ज्यों ही डीलब्स ट्रेन पहुची 
कार्यकर्ताभो के नारो से पूरा प्लेट फार्म गू ज उठा माननीय प्रधान 
एयर कनन्‍्डीशन डब्बे से जैसे ही नोचे उतरे कार्य कर्ताशो ने उन्हे 
फूल मालाझो से लाद दिया । सर्वप्रथम आये वीर दल के प्रान्तीय 
सचालक श्री रामाज्ञा वेरागी तथा जिला झाये सभा नवादा के मन्‍्त्री 
श्री द्वारकाप्रसा३ ने माला पहनाई उसके बाद सेकडो झायंजनो की 
भीड़ उमड पडी, जिसमे संवेप्रथम विहार प्रान्तीय भ्रार्य प्रतिनिधि 
सभा के प्रधान श्री १० बसुदेव दर्मा एवं मन्त्री श्री हरिदास जवाल 
ने माला पहनाकर स्वागत ४5 उसके बाद गया भायेसमाज के 
तथा भ्रन्य समाजो के कार्यकर्शाशो ने माला पहनाकर स्वागत किया । 
स्टेशन के बाहर फिएट कार [था भ्रम्बेसडर कार खडी थी बाहर भी 
सेकडो व्यक्ति कतार भे ऊुण्डा लिये हाथ भे फूल माला लेकर दो 
कतारो मे खडे थे, माननीय प्रधान जी कतार के बीचो बीच माला 
स्वीकार करते हुये वाहुर खड़ी, कार मे बैठ गये, ध्रायें समाज में 
पघारे जहा हजारो की सख्या मे लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। 
लोगो ने हादिक स्वागत किया एवं पुन पुष्प मालाम्रो से लाद दिया, 
शोडी देर बाद भ्रल्पाहार के बाद माननीय प्रधान का झ्ोजस्वी 
भाषण हुभा । 

तब के बहा से नवादा के लिये कार से चल पडे,निकटस्थ मानपुर 
भ्रार्यसमाज के हजारो लोगो ने जिनमे बच्चे, बूढ़े एव जवान शामिल 
के हर्षोल्लास एव उत्साह के साथ बाजा गाजा लेकर उनका भव्य 
स्वायत किया, भीड़ देखकर प्रधान जी स्वय गाडी से बाहर निकले 
एुव बड़े प्रेम से उनकी मालाप्ो को स्वीकार किया, इतनी भीड 
इकट्ठी हो गई कि मेले का दृश्य लगने लगा उसके बाद वे १२ बजे 
दिन में नवादा पहुचे मार्ग मे भी कई स्थानों पर भी माननीय प्रधान 
जी का हादिक स्वागत किया गया, दोपहर के भोजनोपरात ३ बजे से 
५ बजे तक माननीय प्रधानजी ने शोभायात्रा मे पदयात्रा कर आदर्श 
उपस्थित किया जिसका जनता पर भनुकल प्रभाव पडा, जिससे रात्रि 
की सभा में हुआरो की भीड लग गई ८ बजे रात्रि से ६ बजे रात्रि 
तक लोगो ने शान्ति पूर्वक प्रधान जी के भाषण को श्रवण किया, 
सभा में सरकारी तथा विद्वान लोगो की सख्या भ्रधिक थी शोर 
झाषण के क्रम में बार-वार तालियो की गड-गडाहट से पडाल गूज 
उठता था, यह सभा बिद्दार प्रान्तीय श्राये प्रतिनिधि सभा के प्रधान 


इलकारक-शोसजकाश पुड्यार्थी 





श्री प० वसुदेव छर्मा की भ्रध्यक्षता में हुई । सार्वदेशिक सभा 
प्रधान भपने ने भाषण मे राष्ट्रीय,भन्तराष्ट्रीय सामाजिक, सास्कृतिक, 
धामिक भादि विषयो पर प्रकाश डालते हुए वैदिक धर्म की विश्षेषता 
पर जोर डाला । 
दूसरे दिन २५ नवम्वर को प्रात साढ सात बजे जीप लेकर 
रजोली झायंसमाज के कार्यकर्त्ता पहुचे । प्रधानजी उन लोगो के साथ 
(दोष पृष्ठ २ पर) 





भारत की महानता 


महाक्षक्तिया महान्‌ राजनीतिज्ञता के बल पर महान बनी हैं। हम इन 
शक्तियों की पसन्द के लिए बहुत ज्यादा महान बन रहे हैं। वे हमारी एकता 
को नष्ट कर देना चाहती है। जिस समय हम झभपने को एक महात शक्ति 
और महान राष्ट्र के रूप मे परिबतित करने के काम मे लगे हुए हैं तभी ह्र्म 
उनकी दुरभि सन्धियो के झ्िकार बन रहे हैं । 

पाकिस्तान या अन्य बिसी क्षबित को भारत के विरुद्ध युद्ध करने के लिए 
प्रोत्साहित करना कारसर न होगा क्योकि वे भारत और भारतीयों की 
क्षमताओं से भिज्ञ हैं। देश की महान उन्नति को रोकने ओर इसको क्षक्ति 
भोर नेतृत्व को कमजोर करने का उनकी दृष्टि मे उपाय गृह बुद्ध, साम्प्रदा- 
सिक ऋगढ़े झोर परस्पर मे एक दूसरे को लडाना ही दिखाई पड़ता है। 

जमेरिका ग्रेट ब्रिटेन शोर पाकिस्तान ने हमारे उन क्षत्रुओ को सले 
समाथा है जिन्होने हमारे उच्चकोटि के नेताओं टो खत्म करने शोर सन की 
होशी खेलने का श्रत लिया हुआ है। इतना ही नहीं उन्होने इस काम में भपने 
सचार साधनों को भी लगाया हुभा है। 

प्रत्येक अल्प सस्यक वर्ग को यह जान लेना चाहिए कि महान राष्ट्र 
का हिस्‍सा बने रहने से ही बहू महान्‌ हे और जेंसे ही वे इस राष्ट्र से कट 
जायेंगे तो वे महान शक्तियों के हाथ के खिलौने धौर यहा तक कि उनके 
हाथ के झ्षिकार बन जायेगे | 

इस देश ने किसी भी राजनैतिक समस्या के हल के उपाय के रूप में 
हिसा का सदेव सब्डन किया है । 

हत्या करने व अन्य किसी साधन से किसी व्यक्ति के हटा दिए जाने से 
न तो किसी समस्या का समाधान हो सकता है भौर ना ही किसी आन्दोलन 
को सहायता मिल सकती है। राजा भरने पर भी राज सम्वे समय तक 
जीवित रहता है इस कहावत को ध्यान भे रखना चाहिए | हमारा राजतन्त 
गणतन्त्र है जौर हमारी ध्वासन प्रणाली सतदीय है और सत्ता परिवर्तन बड़ी 
शाति पध्ोर बिना किसी रक्तपात के हो जाता है। यदि कोई चुनाव क 
नियुक्ति धस्वीकार्य होती है हो हम गुप्त मतदान द्वारा समयानुसार समस्या 
कप 'हुए कर लेते हैं लेते हैं । (हिन्दू मद्रास १७-११ ८४) 








सहतम्पादरू-रहुनाव अदाद पाठक 





विविध समाचार 


चोहान को भारत सरकार के इवाले करो 
रांची के सिल्लों को मांग 
रावी के घिख समुटाय ने खालित्तान के स्तयभू मेंता जगजीत सिंह 
चौहान के प्र यल्तर हृनिकर और अनग न बदातों की घोर निन्‍दा करते हुए 
केस्द्रीप गन मेट को प्र रण। की है हि बहू जबजीत विंह को ब्रिटेन से निद्ुल- 
बाकर अपने कब्जे में करे । 
सिख वर्ग ने एक प्रत्वाव में कहा कि उनकी देश की एकता एवं प्र्ड़ता 


में दा आस्था है देश के बाहर कुछ व्यक्तियों हरा चलाए भर अलगाग वादी वी 


आन्दोलन की भमर्त्सना करता है । 


मीटिंग में यह भी कहा गया कि राची के सिख समुदाय फो इस प्रकार 
के पृबकतावादी किसी भी आन्दोलन के साथ कोई सम्बन्ध नही है । 


जगजीत के लिए बी. बी. सी. के दरवाजे बन्द 

ऋत्पन, १३ गगस्जर | बौ०दी०सी० के स्टाफ को निर्देश दिशा गक हैं 
कि बह तथाकवित सालिस्तान के स्वयभू नेता जबबोंत सिंह चौहान ;ुकों 
आरत के विरद्ध धमकिया देने या प्रचार करने के लिग्रे बी०बी०छी० का 
प्रयोग ने करने बिम्रा जाए । 

हाल ही में बी०बी०सी० से हऋ मेंटवार्शा मे जबजीशत पिह चौहाक हारा 
श्रीमती ग्राधी की हत्या पर की टिप्पणी पर भारत सरकार द्वारा रोष प्रकट 
करने पर बी ०बी०सी० के महानिदेशक ने सारतोभ उच्चायोकष से श्षमा मानी 
थी । बी०दी०सी० के सहायक मह/निदेशक श्री एलन प्रोकेरिनों ने रथ बी० 
थी० सी० के समाचार विभाग को निर्देश भेडा है कि सिश उम्रक्दियों से 
इन्टरव्यू लिये जाने से पूर्व उनकी (श्री प्रोथेरिनों की) प्रनुमतति ली जाए। 
आाजियन! के प्रनुसार निर्देश में कहा गया है कि भ्राप को मालूम होना 
चाहिए कि डा० चौह्दान मेरी अनुमति के बिना बी०बी०सी० का भश्रयोग नहीं 
क्र सकता । किसी को धमकिया देना और किसी के विरुद्ध प्रचार करना 
बी०्बी०>्सी० का काम नहीं हैं! इस बात को सुनिश्चित किया थाए कि 
कोई इसका दुरुपयोग न फर सके । 


(पृष्ठ $ का शेष) 
रजौली भाय॑ समाज गये। वहा उतका भव्य स्वागत किया गया। 
सावेदेशिक सभा के प्रधान जी एवं विहार भायें प्रतिनिष्षि सभा के 
प्रधान को खली जीप मे बंठाकर रजोली बाजार का भ्रमण कराया 
शया, मांग मे हजारो लोगो ने वैदिक धर्म की जय तथा भपने प्रिय 
नेता का जयधोष कर इलाके को गु जायमान कर दिया। शोभायात्रा 
परिभ्रमण के बाद भाय॑ समाज रजोली के खुले भवन में सभा हुई 
जिसकी भरध्यक्षता श्री प० वसुदेव शर्मा भ्रध्यक्ष विहार भायें प्रति- 
निधि सभा ने की । मन्‍्त्री हरिदास ज्वाल तथा रामाशा बेरागी 
सचालक प्रान्तीय भार्य वीर दल ने भी अपने विचार प्रकट किये । 
वहा के कार्यकर्त्ताओं के अतिरिक्त मारी सख्या मे स्त्री पुरुषों की 
भीडइकट्ठी द्वो गई थी, उन्हे सम्बोधित करते हुये सार्वदेशिक सभा 
के प्रधान श्री रामगोपाल वानप्रस्थ ने वेदिक धर्म के पुनर्जेन्म एव 
वैदिक यज्ञ के महत्व पर प्रकाश डाला तथा संगठित होकर रहवे पर 
जोरदिया । यह भी निश्चय हुआ कि प्रत्येक भार्यंसमाज मे ध्ार्य वीर 
दल का गठन किया जाय, तत्पश्चात्‌ ब्विविर लगाया जाय | वहा मे 
झल्पहार के पश्चात्‌ उसी जीप से नवादा लोटकर भोजन्रोफ्रान्त 
मध्याक्त मे घटना के लिये प्रस्थान किया सया, सभा मकन में पहुंच 
कर सावेदेशिक सभा प्रधान जी डा० डी० राम से भट करने के 
पश्चात्‌ स्टेशन पहुचे जहा से दिल्ली के लिये प्रस्थान किया गया। 
इन सारे का रयेक्रमो मे विहार झाये प्र० सभा के प्रधानाश १० वसुदेक 
शर्मा तथा मन्‍्त्री श्री हरिदास जवाल एव प्रातीय सचालक भाये बीर 
दल के श्री रामाश्ञा वेरागी साथ रहे, भन्त मेइसह्ायक मन्धी विहार 
झाये सभा के श्री रामलख्न ग्रार्य ने भी रेलके स्टेश्नन पहुचर उन्हें 
विदाई दी । (सम्बाददाता द्वारा) 


२ दिसस्थर ३३७४ 








धार्मंसमाल ध्मरोहा के प्रथात तथा आरयोपप्रतितिथि कमा थि० मुरादाबाद 
की तदर्य शकिति के सयोजक प्रदाक [भी कौरेग कुमार कर्य, शादें अतिरेंगकि 
सभा उ प्र० के प्रशाभ मानतीय १० इस/राज थी का स्वत करेंते हुए । 


बत्सव 

दिनांक १८, १६, २०, मवम्दर शव को जांच शम्तण अ्रोहा का 
द८३३४ कॉ्फिकोश्तन सोल्लास मनाया बरया। उत्लेसज्रीक है कि हक खेवसर पर 
म० श्री धाये भिक्षु ल्री द्वारा प्राय समाज पभ्रमरोहा की थोर से गरीबों 
को खिद्वाक विवरित कराए गए । समारोह ने छानतीय ० जी इस्सज थी 
प्रदान कायें प्रत्तरेमिष्ति कमा उ | एन जखिल सारतीश भय गीर दल के 
प्रधान रुचालक मलनय की बांस विशारूर थी ह से भी फ्करे 

--गत बर्षों की भांति ने से (० दिसम्दर हश८ऋ४ड तक धार सकाय 
ग्रेटर कौ लाश $ का वार्षिकोत्सव मनाया जाधवा । दिल्‍ली त्वरीय सब सभाजें 
६ दिपम्दवर को सम्मिलित सत्सम ब्रंटर कैलाश में ही करें। उस्नेशवीय है 
कि भषवंवेदीय महायज्ञ, सत्यार्थ अ्रकाक्ष रामायण, समीत भादि सम्मेतनों के 
अठिरिवत राष्ट्ररक्षा' सम्मेलन का भी प्रायोगन पूज्य स्वामी दीक्षासन्द जी 
सरस्वती की अध्यक्षता में किया जायगा। 

महिला सम्मेलन प्रष्यक्षा श्रीमती ईदवरी देवी । विधव “'वाम्पटव 
जोवन को सुखमय बनाने में नारी का सहयोग । रामायण प्रम्मेलन में श्री 
बी० डी० स्नातक भी भाषभ करेगे । 

उदवोबन श्री रामगोपाल जी क्षालवाले वानप्रस्थ प्रधान सार्थदेस्िक 
शार्म प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍्सी करेंगे। 

मुख्य वक्ता श्री सूयंदेव जी अंधानं-दिल्लों प्राय प्रतिनिधि सभा | 

इत० भ्री धर्मपास जी मन्त्री दि, वा प्र मिं सभा। 
बस झूठ न० ४०हैं, ४१३ ४7२६ ४रर डेर४ड ड२रश ४३० डड४डे० ४६० 


झायें समा का गठन 


देश की राजनीति को महूषि दयानन्द सरस्वती के ग्रन्तभ्यों से प्रभावित 
करने के उद्देश्य से शार्य सभा का गठन । 

स्पाय के आवार पर समाज का निर्माण करने, छिक्षा प्राप्त करये को 
सकको सभाक अयसर बरदान करने, कछृत-प्रलृत, जात-वात के बेद बाक वो 
मिटादे, आर्थिक विफलता को दूर करने ौर राज्य सत्या को सभ्ये अथों में 
सोक हितकारी वनत्मे के सम्बन्ध ने जो विचार महुदि कशामभ्य सरश्यदी ये 
प्रहिपादित फिए ने उन्हीं को करिकार्कित करते का कुरा-पूरा आयश्श ब्राढे 
सकता कार किया जामेगफ। 

इसी प्रवोधन से लोख सभा चुनाव में कार्द समा बढेकों स्वात इर अपने 
उम्मीदबार रढे कर रही है। इवने बड़े कार्य को छापके सहसोम कें. जिया 
कगे पूरा किकस जा सकदा है ? हमे आाशा है धरप बिना देंद किए (क्योंकि 
समप्र बढ़त बोढा है) कार्यकताओं बाहन धाह़ि शादतों छौर धन भेजढर 





हमास प्रहरोद करे | विदेदक 
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१ दिपल्दड ३९3 
हे 
विश्वास श्रादसी में श्रादमी 
का होता हें 


अद्ीप सिंह की भाभी पूरे भारत को सुनी-सूतनी ज्ांखों से शाक रही हैं । 
ये बहीप सिंह से तहीं पूरे भारत के दिश्लों की शोर से पूछ रही हैं---अताभ्ो 
झाब हमारा भविष्य क्या है ? भाभी के सवाल को मैं जाबय के भारत का 
अंक ब्रन्‍त मानता हूं। जवर हम इसका समाधान नहीं कर पाएं शो हमारा 
वही होथा जो युधिष्ठिर के चारों पांडव भाइयों का हुआ था । भारत पाल 
लेसा है गेंता नहीं रहेगा । 
लेकिन एक शौर वक्ष प्रश्न है जो मेरी बेटी महीव सिह से पूछना चाहती 
है। इन्दिरा भांधी को वेश्वल्त शोर सतवंत पर अपनो रक्षा के लिए पुरा 
अरोशा था। बावजूद बड़े अधिकारियों के कक के इन्दिरा भांधी मे उन्हें 
इटाने नहीं दिया । इन्ही बहादुर” रक्षकों ते साजिश कर के भौर पात सभा 
कर बिता बचाव की निह॒त्णी इन्विरा भांधी को उनके घर के सामने छलती 
कर विया । है ऐसे विध्वासबात का दुतिया के इतिहास मे कोई उदाहरण ? 
भ्रूटल प्रोर जुशियस सीजर दोनीं पुदय और योद्धा वे । बगनखों से क्षिवाजी 
हे जिस सफजल खां को फाड़ दिया उसके हाथ में भी कटार थी और दोनों 
शागते ये कि वे सेस गया खेल रहे हैं । 
मेरी बेटी का यक्ष प्रएन है कि वेशस्स झौर सतवन्त ने इन्दिश मांधी के 
शाम जो किया उसके बाद क्या सिलों पर भरोसा क्‍या ला सकता है? 
जिटेन, बसाश और अमेरिका में इस 'बहादुरी' पर जश्न भताने वालों से 
खेकर जालन्थर भौर लूकिवानां मे हि्तुप्नों को अवर्दस्ती मिठाई खिलाने 
बासों को गुरुधों का बन्दा कहा जा सकता है ? क्या उन्हें |किसी भी सभ्य 
धमाय मे जमह दी खानी भाहिए ? 
झुशयन्त सिंह को बताने की जरूरत नहीं है कि बेधन्त प्लौर सतबन्त 
कोई सिख समाज के प्रतिनिधि नहीं थे ओर उनके जिये का पाप सभी सिलों 
पर नही है। अपनी मां की छलनौ लाक्ष के पास खड़े राजीव गांधी तक यह 
सच्चाई देश को बता चुके हैं। लेकिन इसी दलील से यूथ कांग्रेस के गुडे 
ध्ोर उनके बदमाक्ष सुटेरे साथी ही क्या हिन्दू समाज के प्रतिनिधि रह थाते 
हैं ? क्या उनके काले कारनामे ॥ै भारत की करतूत थी ? तो फिर महींप 
विहूके समझे सिखों को पंजाब ही अपनी क्षरजस्थलो क्यों लगता है: पंजाब 
में हैं सिख ५२ प्रतिशत पर पूरे बस मे वे धिफ दो प्रतिक्षत हैं। बहुसंख्यक 
हिन्दू समाज की नीयत में सोट होती ओर अगर खालिस्तान को राई नहीं 
समझते तो इन्दिरा माधी को हत्या के बाद पजाब के प्रलावा धिस कही बच 
खभते ये ? सच्चाई यह है कि ज्यादातर सिखों को उनके हिन्दू पड़ोसियों 
शोर दोस्तों ते बचाना है जबकि धकाल पुरुष तरुत के अस्वेदार के लिए यह 
लताना जरूरी था कि उन्हींगे इन्दिरा गांधी की हत्या पर क्षोक प्रकट करने 
जाला कोई बनाने नहीं दिया है। फिर भारत झौर हिन्दू समाज की भमसमत- 
शाहूत में महोपतिह के विश्यास की सभी चलें क्यों हिल गई हैं? ओर भवर 
अह्दीपतिह रंही हैं तो ईन्दिरा गांबी की हत्मा के बाद भारत और हिन्दू बहु- 
- संस्यकों को सिंशों पर भरोसा क्यो करना चाहिए ? ये दोनों यक्ष प्रतन हैं 
और इनके उत्तर हिस्हू को भी देगा है जौर तिल समाज को भी । 
खिखों को बरृर्ा लथता है कि देक्ष के ज्यादातर सोमो के लिए संत 
विडराकले कातंकाही कसनायक ये और स्वर्ण मन्दिर मे सेनिक कारंबाई 
को योठे तौर पर पूरे देश का समंत था| इसी तरह प्रकालियो शोर अपने 
को समझदार मानने वाले सिस्ों को समझ में झाना मुद्िकल है कि इन्दिरा 
आंदी धकालियों को छकाने वाली शौर स्वर्ण मन्दिर मे 'सैनिक हमला” करते 
बाली खसनायिका ही नहीं थी । सन्त भमिडराबाले की तरह वे लान बचाने के 
लिए धकाले तस्त में रूप कर गहीं बैठी थी । वे प्रचण्ड बहुमत से निर्याचित 
हैक की प्रधान मस्ती थीं भौर उसकी देश भवित ध्ौर बहादुरी में उसके हुद्मनों 
को भी कोई हैकेंद बेदी वा । ऐसी इस्दिरा बांधी को धात लगाकर बोले ते 


सी चिड इकाहशिस ३ 


मारना देश को जबर धपने साथ हुआ विव्वासबात लगता है तो बहु कोई 
हिन्दू साम्प्रदाधिक प्रतिक्रिया नहीं है। पूरे सभ्य तसार ने इस हत्या में 
विष्यातबात देक्षा है । 

इन्दिरा मांधी की हत्या से कुछ शोर यहरी और बड़ी माध्यताएं भी 
जुडी हुई हैं। हिन्दुओं में आम बारणा है कि सिख गुरुओनि हकियार उनकी वे 
धर्म की रक्षा के लिए उठाए थे धोर सिख धर्म के रक्षक हैं। दूसरी भारणां 
यह है कि सिख भारत की खड़प मुजा हैं और वे सदियों से देश $े लिए 
लड़ते रहे हैं। धिस भुद हिन्दू वे भ्ोर ज्यादातर सिख धर्म द्योर देश कौ 
रक्षा के लिए हिस्दू परिवारों में से यये जवान वे । ऐसे सिशों में सै कुछ 
सोग जब अलवाद का सारा देकर हिन्दु्ों को मारने शगे ध्रौर विदेशी मदद 
से श।श्षिस्तान बनने की कोप्चिश होते लगी तो हिन्दुओं को क्षक से ज्यादा 
हुःश हुआ । वेअन्त भौर सतवन्त के हाथों इन्दिरा गाभी की हत्या इसलिए 
बैर कांग्रेसी हिन्दुओं भौर गैर हिन्दू भारतीयों को भी भारत और मूल मान- 
बीय धमं के साथ विश्वास धात लमता है। 

पिछले दिनों एक समा में खुशवन्त सिंह ने कहा कि एक सिख के नाते 
उनका पिर क्षम से कूका है भोर मैंने कहा ।कि एक भारतीय के नाते मेरा 
भी । सिफ' इन्दिरा गांधी की हत्या पर नही बल्कि उसके बाद हुए मरसंहार 
पर भी। खुक्षवन्त सिह से कहा कि हमे सिलकर तय करना चाहिए कि बह 
देश अब फिर विभाजित नहीं होगा । ऐसे विभाजन को रोडने का एक हैं 
तरीका है कि महाभारत को तरह कौरबों-प/ड़वों और दोनों तरफ से लड़ कर 
मरे लोगों का सामूहिक श्राद्ध किया जाय भ्रौर पंजाब को लेकर पिछले भार 
साल से जो चल रहा वा उसके लिये पूरा देश प्रायद्चत करे। श्ुरुआत के 
लिये सिख मान ले कि उस्होंने बदला से लिया धौर हिन्दू मान लें कि उन्होंने 
सबक सिला दिया। राष्ट्रोंव त्रासदी भौर क्ोक की इस बड़ी मे मन से किया 
तया प्रायश्यित ही जहर निकाल कर मन प्लौर शरीर को क्रुद्ध कर सकता है। 
मलवे को हटाकर भापसी विश्वास की नीव पर फिर से नई ईंट रखी था 
धघकती है। क्या इसके लिए हम तैयार हैं ? 

जिन सिखों के विश्वास की चलें हिल गई हैं उनसे बात कीजिए तो 
इन्दिरा गांधी की हत्या की वे न टाले जा सकने बाले एक तथ्य की तरह 
बताकर सिखो पर हुए प्रत्याधार पर भा जाते हैं। सुनकर दुःख होता है कि 
३१ अक्तूबर से ४ तवम्बर तक के द मो ते उन्हें किस बुरी तरह भिमीड़े 
दिया है। भोर प्राम तोर पर विद्वास झौर उत्साह से अलबलाने वाले लोग 
किस कदर भयभीत हैं। इन लोगों का पंजाब जौर दोगलसी प्रकाली राल- 
नीति से बरसों से रिष्तरा कटा हुआ है।ये सिख जरूर हैं लेकिन किसी 
प जाबी हिस्दू से भी कम प्‌ जाबो हैं। फिर क्‍यों थे झपने बेर पजाबी परिवेश 
और जड़ो को छोड़कर पजाब जाने की बात करते हैं? क्या उन्हे ढादुस 
बबाने धोर फिर हे बताने के लिए शिरोप्रणि कमेटो, श्रकाजी झौर पजाव 
के रईस जाट सिख झागे था रहे हैं? एक गैर जाट शोर मध्य प्रदेशी सिख 
ने मुझे बताया कि पजाब के बाहर के सिलों का एह जत्या संत निडारावाले 
से पिसने गया था । इस जत्ले ने संत जी से कहा था कि पंथाब भे वे भो 
कर रहे हैं उससे झ्पने कहर, मांव और भ्रांत में उनकी हालत खराब होती 
है। अमर उनके साथ भी हिल्वू बही करने लगे जो हिंदुभों के साथ पजाब 
में सत जी के मरजोवड़े कर रहे हैं तो वे क्या करेंगे ? संत जो ने कहा 'कि 
बाहर के इन सिखों के लिए वे प्रतिम भरदास करेगे । 

जालंधर से झाए एक प जाबो हिस्ू ने बताया कि गेर पजाबी सिर्खों 
पर जो गुजरी उससे पजाव के जाट सिद्ध कोई बहुत चितित औझौर परेक्षान 
नही दिल्लते। वे लालों (हिन्दू) और भापों (शहरों गैर जाट सिखों) मे वैसे 
भी कोई सास फर्क नहीं करते । किसी सजहूबी सिख से पृष्ठिए तो वह बताता 
है कि सैनिक कार वाई भौर उसके बाद के सरबत लालसा के लिये समान 
झूप से दोषी किसी जाट को तनखहया घोषित नही किया गया जबकि मैर 
जाटों ने राष्ट्रपति जैससिह और बूटा सिह को भी नही छोडा । काफी गेर 
पंजाबी खिल मानते हैं कि प्रमुख ग्रक्रियों ने ्वर इन्दिरा गाधों की हत्या के 
बाद दो टूक बयान दिया होता झौर दुनिया भर के सदमे झोर श्लोक मे भागे- 
दारी को होती तो हम लोगों पर इतना कहर नहीं गिरता । लेकिन पजाब 
में बैठे ग्रन्यियों और प्रकातियों को समझ नहीं थाता कि उनकी सरायो श्ौर 

(्षेष पृष्ठ € पर) 
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हामायिक चर्चा- 
दवदाह प्रस्थि विसर्जन शोर स्मारक 


महर्षि दयानन्द सरस्वती ने प्रपने स्वीकार पत्र (वसीयत) में 
प्रपने शवदाह की व्यवस्था भ्रद्धित की थी भौर प्रादेश दिया था कि 
उनके शव को न तो जमीन में गाडा जाय न किसी नदी में बहाया 
जाय प्रौर न जगल भादि मे सुरक्षित रखा जाय । 

प्रस्थि विसजंत के विषय मे जब एक श्रद्धालु मक्त ने महाराज 
से पूछा तो उन्होने स्पष्ट रूप से कहा था कि उन्हे खेतो मे बिलेर 
दिया जाय जिससे कि वे खाद का काम दे सके भोर उनका सदुपयोग 
हो | साथ ही उनकी कोई समाधि भादि स्मारक न बनाया जाय | 

श्री प० जवाहरलाल नेहरू ने महर्षि की लाइन पर झपनी वसी- 
यत से शवदाह की झभोर अश्रधिकाश भरस्थियो के खेतो मे बिखरे जाने 
की व्यवस्था अकित की थी। उनकी वसीयत का निम्न प्रासिक 
भाग ध्यान देने योग्य है -- 


“मैं जब मरू तब चाहूगा कि मेरा दाह सस्कार हो । यदि मैं 
विदेश मे मरू तो मुझे कही जलाया जाय परनल्तु मेरी भ्रस्थिया 
इलाहाबाद लाई जाये । उनमे से कुछ मुट्ठी भर गगा मे प्रवाहित 
की जाये पभ्रौर उनके भधिकाश भाग का जैसे नीचे लिख रहा हू उस 
मुताबिक उपयोग किया जाय। इनका कोई अश सुरक्षित न रखा 
जाय । 

मुट्ठीमर भस्मी इलाहाबाद में गगा मे प्रवाहित किए जाने की 
मेरी इच्छा के पीछे कोई धामिक बात नही है। इस बारे में मेरी 
कोई धामिक भास्था वा भावना नही है। 

बचपन से ही इलाहाबाद मे गगा और यमुना से मेरा लगाव रहा 
है । जैसे-जेसे मै बडा होता गया हू वैसे-वैसे यह लगाव बढता ही 
ग़या है। मैंने मोसम बदलने के साथ उनके बदलते रगो भ्रौर मुडो 
को देखा है श्लोर इतिहास की कथाओ्रो परम्पराभो, गीतो झ्ौर 
कहानियो की उन सभी वार्तो पर प्रव्सर सोचा है जो युगो से इनसे 
छुड॒ती चली भाई हैं। गगा हमारी शताब्दियो पुरानी सभ्यता भौर 
सस्कृति की प्रतीक रही है हर दम बदलती शभोर हर दम बहती 





;ं चोर मैंने भतीत की बहुत सी परम्पराश्रो को त्याग दिया है 
पोर मैं चाहता हू कि भारत उन सभी बधनों से मुक्त हो जो उसे 
जकडे हुए हैं भौर सकुचित करते हैं फिर भी यह सब कुछ चाहते हुए 
भी मैं भरतीत से पूरी तरह भपने को काटना नहीं चाहता । उस महान्‌ 
विरासत भौर परम्परा के लिए जो हमारी है मुझे गवं है। मेरी 
भस्मी का भ्रधिकाश भाग दूसरी तरह काम मे लायाजाय । मैं चाहता 
हू कि इसे झाकाश मे ऊ चे एक विमान मे ले जाया जाय भौर खेतों 
के ऊपर जहा हमारे किसान मेहनत करते हैं बिलराया जाय भौर 
वह भारत का एक भ्रनचील्ला विनीत अश बन जाय ।” 
स्मारक 

पण्डित जी ने एक बार चिन्ता की अवस्था मे बडी विनम्नता से 
अपने स्मारक के विषय मे कहा था -- 

“मुझे इसकी जरा भी चिन्ता नही है कि मेरे बाद लोग मेरे 
विषय में क्‍या सो्चेंगे। मेरे लिए तो बस इतना ही काफी है कि मैंने 
अपने को भपनी क्षक्ति को अपनी सामथ्ये को भारत की सेवा में 
लगा दिया है । 

'मुझे इसकी भी परवाह नही है कि मेरे बाद मेरी प्रतिष्ठा का 
क्या होगा ? यदि मेरे बाद कूछ लोग मेरे विषय भें सोचें तो मैं 
चाहूगा कि वे कहें -- 

“बहु एक ऐसा आदमी था जो अपने पूरे हृदय से भौर मस्तिष्क 
से भारत ओर भारवासियो से प्रेम करता था भार देशवासी भी 


उसकी कमजोरियों को मुलाकर उससे श्रत्यन्त प्रेम करहें थे ।” 
स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गाधी की भ्रस्थियो के विसरणंव से उष- 
युक्त परम्परा का निर्काह किया गया है। 


विदेशों धन पर प्रतिबन्ध 


भारत सरकार द्वारा रिभित एवं उदभोषित क्षप्य|देश (लार्डमेन्स) का 
बिसके अन्तर्मंत तमाम रा्मीतिक दल उनके अधिकारी तथा चुनाव चिन्ह 
झादेक्ष के ध्न्तगेंत त धाने बाले सस्थान विदेशी पैसा सेने से प्रतिवन्थित कर 
दिए बए हैं प्रायक्ष स्वागत हुमा है धौर अब भी हो रहा है गजयपि हतसका 
निमनणि देर से हुआ है। 
प्रध्यादेश विस्तृत एव सारम्ित है। इसके ध्रनु्तार उन तमाम सस्दाह्षों 
को जो अपनी प्रथठियों के सिए विदेशों से दन प्राप्त करती है केल्रीय 
महमन्जासय में अपने को रजिस्टड कराना होगा । धन प्राप्त करते हे पूर्व 
प्रत्येक जवसर पर सम्ब््ध सस्‍था बर अ्रधिकारी को यहसन्भ लय की पूर्व 
स्वीकृति लेनी होगी । ठमाम सघटनों एवं सस्तानों के लिए थो विदेशी 
सहायता प्राप्त ब्रती है बेबी की गिसी प्रमाणित छाक्षा के माध्यम ते पैसा 
प्राप्त करमा झनिवायय होगा । 
जानकार परिदेक्षको का यह कहता ठीक है कि यह सुसा रहस्य है कि 
देक्ष मे साम्प्रदाबिक, बर्गीय ध्राम भड़काते तथा झग्यास्य समाज विरोधी 
कार्यो के लिए विदेशों से मुक्त रूप से धन आ रहा है। रिपोर्टो के धनुसार 
शाभिक शिक्षा को उन्‍नति, समाज कल्याण तथा प्रस्य उदधोवषित विक्षिष्ट 
कार्यो की बाड़ में विदेशी पैसा प्राप्त करने वालों की सस्या ४६०० 
से ऊपरहै । 
यह धन प्रायक्ष सदिस्य क्षेत्रों से आाता है। पाथ की अशान्ति के 
दोरान यह बात बहुत स्पष्ट हो चुकी थी, जिसके पीछे बडी सीमातक विदेशों 
में बसे भारतीयों का, सुप्रसिद्ध सुप्तचर एजेन्सिवो का और भारत बिरोधी 
प्रक्षासनों तक का पैधा था। 
विदेशी पैसा परोपकारी दानियो से सदैव नहीं मिलता। तथाकबित 
प्रधिकाक्ष दानियो को अपना सवा सिद्ध करना होता है भाहे वह बामिक 
हो, राजनीतिक हो वा आर्थिक हो । हस प्रसंग में सहयोगी परायोतियर 
जखनऊ १० धमयटोबर ५४ की समीक्षा रष्टभ्य है -- 
दक्षिण भारत के एक राज्य में तथाकथित पिछड़े वर्ग के बहुसस्य लोगो 
के सामूहिक धर्म्मान्तरण पर बिदेक्षी धन का जो उपयोग किया ब्रया बहु 
सबंेविदित है । इसके दुहहृराये जाने की जरूरत नही है । 
(सहयोगी का इशारा मोनाक्षीपुरम, रामताथपुरम धादि से स्पष्ट 
देख पडटा है--सप दक साव ०) । 
झभी हाल मे इस देश के बई साम्प्रदायिक एवं सैक्षिक संस्थानों को 
तेल से बने धनो खादी वे वुछ्छेक देशो से जो पैसा मिला था उसका उपयोग 
प्राप्यकर्शाधों ने आपत्तिजनक उद्देश्यों के लिए किया | 
चोन को जिसकी विद्यत काल में विदेशी घुस पेठ (बन एव तैनिेक) के 
कारण प्रसण्डता खतरे मे पढ़ मई थी, बडी निराक्षा धोर बचा के स्वर में 
तमाम विदेशियों को विश्ेधत पाश्यात्य मूल के विदेध्िियोको “ विदेशी शेशान- 
की सह्टा देनी पड़ गई थी । यह सूपरीक्षित कझ्ायत है कि” उसे भस्या चमचाः 
प्रयोग मे सागा चाहिए थो ध्वतानों के साथ घूट बरता है ।” 
प्रभ्यादेश ने विदेक्षो धन के प्रदाह पर शिससे उचित कार्यों एवं धनतियों 
के मार्ग में भयावह बाधाएं उपत्वित होती है प्रतिदन्‍्भ गहीं सचावा है! 
इसका ध्येय विदेशी पेसा प्राप्त करते कले समठतों की अतिदिध्रियों की 
निरीक्षण में रखना शोर नियामत क्षप से उतके श्याव व्यय के हिसाय 
की जाच पइताल करना है । 
प्रश्ासन गा यह वत्तव्य है कि वह अध्यादेश का ठोक कप ते प्रचलत 
करे घोर गह देखे कि विदेशी छंतानों को इस देश में पेद्धा बेजने के श्रिए 
भ्रध्यादेश के किसी हिद्र से लाम उठाने का अवसर व जिले 
- कुएप.रताड़ पदक 


7, विराणए९फ्ेशधर 


> श्ारदेशिकशशाप्ताहिक शृ 





महथि दयानन्द का 
वार्तालाप और उपदेश 


(१) 
राव कर्शत्िह का मान सदन 

ज्येष्ठ थदि १३ सम्बत १९२५ के दिन मह॒वि कर्ण बास में पुरानी कुटिया 
से ठहरे थे । वही राव कर्णलिहू ने उन पर झपट की थी और स्वामीजो 
हारा उसे विशण्डित कर बिए जाने पर उसे मु हु की खानी पडी थी । उसने 
“उसी समय बसा के सेले क्णवास पर रासलीला रचाई ली हौर स्वामीजी 
महाराज के उसमे सम्मिलित न होने पर क्रद्ध होकर उन्हें दुरी भली सुनाने 
उसके पास सया था। इस दु्धटता का विवरण इस प्रकार है --- 

कणसिह-- जाप हमारे यहा रास मे क्यो नहीं आए ? सन्यासी होकर 
शेध्ा करना धत्यन्त बुरी बात है । हमारे स्थान पर जब रास लीला होती है 
तो सभी पष्डित सन्‍्यासी सम्पिलित होते हैं । 

महृवि--झापके समक्ष धापके प्ृज्य पुरुषाधशों के रूप भरकर मलिन 
सनुष्य धाते हैं नाचते हैं भौर भाप लोग बेठे बंठ देखा करते हैं। उस 
समय आप सोगो को लज्जा नद्दी आती ? आदइचमे है। आप कैसे क्षत्रिय 
है ? क्सी साधारण पुरुष के माता पिता परिजन का स्वरूप भरकर कोई 
मन चाए तो उत्ते कितता बुरा खबता हैं। परन्तु श्राप कुलीन लोग अपने 
मान्य महापुरुषों के स्वाम रचकर नचाते हैं भौर प्रसन्‍न होते हैं। 

कर्ण वह --हम तुमसे बातचीत करने आए हैं। हमने सुना है कि तुम 
अवतारों की धोौर गगा फी निन्‍दा करते हो । याद रखो। यदि मेरे सामने 
निन्‍्दा की तो मैं बुदी तरह पेक्ष भाऊ गा । 

मह॒वि--मैं निन्‍दा नहीं करता किन्तु जो वस्तु जैसी है उसे बेसी ही 
कहता हू | गगा भी जैसी जौर जितनी है उसे वैसी ही और उतनी ही वर्णन 
करता हू । सत्य के कथन करने में सवया निमय हू । 

कणधिह---तो फिर गगा कितनी है ? 

महषि -मेरे लिए तो कम्रण्डसु भर जल उपयुक्त है। सो वह इतनी 
ही है। 

कजवपिह--मंगा गगेति इत्यादि दलोकों मे माम कीत्तंन, दर्शन स्पर्श 
सै पाप नाष्ठ कहा है । 

महवि--गे दसोक साधारण क्लोबो के कपोल कल्पित है। माहात्म्य सब 


भ्रष्प हैं। 

पाप नाक्ष भौर मोक्ष प्राप्ति ईैदामुकूल भाषरण से होगी प्न्यथा नही । 
शराब महाजव आपके भाल पर बैह रेखा सी क्‍या है ? 

बणसिह--पह थी है | जो इसे धारण नहीं करता वह चाण्डाल हैं । 

मह॒वि - आप कबसे वैष्णव हुए हैं ? 

कर्णसिह--कुछ बयों से । 

महवि--क्या जापके पिता जी बेष्णव सम्प्रदाय मे दीक्षित हुए ये ? 

कण पिहु-- नही, वे नही हुए थे । 

महथि--तब तो जाप ही के कथनानुसार आपके पिता भौर कुछ वर्षों 
के पहले धाप भी चाण्डास सिद्ध हो गए । 

इस बात पर राब महाक्षय को कोष आा गया भौर वे तलदार पर हाथ 
रखकर बोले “मु ह्‌ सम्भाल कर बोलो | 

उनके साथी दस बारह जन भी क्षस्त्र सन्‍तद्ध थे। इसलिए टीकाराम 
भयभीत हो गए । परल्तू स्वामी जी मे उसे क्हा--डरते क्यों हो ? कोई 
बिनता की बात नहीं । हमने जो वुछ कहा है सत्य कहा है । 

राय भहाक्षय क्रोध में भरे हुए थे । उसने स्वाप्री जी पर गलियों की 
कड़ी समा दी परन्तु स्वामी जी हसते हुए कहने लगे--.. राव महाक्षय | 
मदि छास्तार्थ करना भ्रमीष्ट है तो बुन्दावन से रगाचाय जो को बुलवाइए । 
उसमें जो हार बायया वह दूसरे के सिद्धान्त को स्वीकार करेगा, यह प्रतिज्ञा 
हो बानी चाहिए । 

क्योश्हू मे कोश में कड़क कर कहा -- तुम रवाचायं से कया बाद- 
पदकाद कर सकते हो ? तुम्हारे जैसे सोग ठो उनही जूतिया बाड़ते हैं। 


सन्त्रानसार श्राचरण 


ओम । नकिटेबा मिनीमसि नकिशा योपयाससि मन्ध्र- 
श्रुत्य चराममि | पश्चेमिरपि कक्ष मिः स रभामहे ॥ 
ऋण १०॥। १३४।७ 
है (देवा ) दिभ्यगुणसपन्‍न महात्माओ ! (नकि ) न तो हम (मिनीमसि) 
हिसा करते हैं घातपात करते हैं भ्रोर (नकि ) न ही (भा--वयोपयामसि) फूट 
डालते हैं, वरत (मन्त्रश्न त्यम) सस्ते के अवणानुसार (चरामसि) आचरण 
करते हैं घलते हैं (करक्षमि ) तिनकों के समान तुछ्छ (पक्ष भि ) साथियों के 
साथ भी (सम एक होकर एकमत होकर सिलकर (रमामहे) वेग पूर्वक 
कार्य करते है । 
बेद हिंसा, बातपात का श्रत्यत्त विरोधी है। साधारण जीवन में हिंसा 
बेद को ध्रभिमत नहीं है। वास्तव में हिंधा प्राम सपूण दुगु णो का निदान 
है। इस वास्ते ऋषियो ने यमो मे अहहिसा को प्रथम स्थान दिया है। योगियो 
का सिद्धात है कि सत्य अस्तेय, धोर अपरिग्रह अहिंसा को ही ,तज्जवल धौर 
परिष्कृत फरने के लिए हैं । 
मनुष्य सामाजिक प्राणी है । इसे अपनी जीवन यात्रा चलाने के लिए 
समाज बनाकर रहना होता है। प्रमाज निर्माण का प्रयोजन मनुष्य का सर्व- 
विध विकास है । उसके लिए कुछ नियम विधान बनाने पडते हैं ताकि समाज 
का सनालन भत्री भाति होता रहे । विचित्रकपा खलु चित्तवृत्तय (मनुष्य 
के मन के स्वभाव अदमुत होते हैं) के अनुसार कई कूटिल प्रकृति मनुष्य अपनों 
कुटिलता के कारण समाज में गड़बड़ उत्पन्न बर देते हैं उससे समाज मे फूट 
पड जातो हैं । इस भेद के कारण समाज की दक्ति क्षीण हो जाती है। वैदिक 
लोग कहते हैं-. 
नतिदेवा मिनीमसि नकिरा योग्यामसि-न हम घातपात करते है और 
न ही फूट डालते हैं । 
ठीक है निविद्ध कर्मों से बचना निस्सनन्‍्देह उत्तम है। किन्तु मनुष्य का 
हिंत तो विदित कर्मों मे है, अत कहा-- 
सल्त्रश्नू त्य चरामसि-मन्‍्त्र के श्रवणानुसार हम चलते हैं । 
धर्यात्‌ जैता मन्त्र मे-नेद मे विहित है मनुष्यमात्र को वेसा आचरण 
बताना चाहिए भगवात ने मानव के कल्याण के लिए ही वेदवाणी का विधान 
किया है। वेद मे मन्त्र को (वेद को) गुर कहां यया है-- 
सन्‍्त्रों गुरु पुनरस्तु (ऋ० १॥१४७।४)--मन्त्र ही फिर गुरु होवे । 
भर्धात्‌ जहा करत्त जय अकत्तेग्य का बोध न हो वहा मन्त्र की क्षरण सेनी 
चाहिए । 
मन्त्र का एक प्रथे बिवार भो होता है । भ्र्थात्‌ बिना बिचारे कुछ नहीं 
करना याहिए। 
वेद की शिक्षा का एक छोटा सा नमूना हसी मत्र में दे दिया हैं--- 
पक्षभिरपि कक्षेभि स रमामहे 
तिनकी के समान तुच्छ साबियो के स थ एक दह्ोकर हम वेगपृवक कार्य 
करते हैं । 
अर्थात्‌ किसी को भी घृथा या तुषच्छता फी रष्टि से नहीं देखना चाहिए । 
तुच्ठ से तु छ पदाथ भी प्रयना उपयोग रखता है। समकदार मनुष्य उससे 
भी भ्रपनी काय सिद्धि कर लेते हैं । 
सक्त से यह मन्त्र उच्च नीच माव की समाज के लिए घ तक मान उसके 
त्यागने की प्ररणा कर रहा है । 
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इत्यादि बातो के साय राव महाशय गे लिया भी देते जाते थे प्रौर बाए हाथ 
में थामी हुई तलवार की मुटठी पर बार बार दाहिना हाय रखते थे । 

इस पर स्वामी जो ने हमते हुए कहा-.- श्ञास्‍्ताथ करना हो तो प्रयने 
गुरु जी को यदा ले भ्ाइए । हम तय्पार है। पर तु यदि प्रापक्ो छास्त्राथ 
करने का चाव है तो स यासी से क्‍यों टकर ते हो ? जयपुर जोघपुर से 
जा भिडो । 


फिर क्‍या था राव महाह्षय अपे से बाहर हो गए और उचितानुचित 
का कोई विचार दिए बिना मुह से खरी ख्रोटी बातें सुनाते, तसबार सिए 


१ अयंदेशिक हान्ताहिक 





४०१ वें जन्म दिकस ९₹ विशेष --- 
दयानन्द श्रोर लथर 


एक सरल श्रध्ययन 


लेखक : हरिओ३म्‌ सि० आधाये उपाचाय 
उप० वि० टंकारा राजकोट सौराष्ट 


“बरिस्थितियां ही विचारकों की जननी होती हे ! 

सम्भवत इसी उक्ति के अनुसार युग प्रवतक महू ओर अपने समय के 
डुम प्रवर्तंक माटित लूथर था किसी प्रन्य विचारक का समुचित कौर सम्तुलित 
मूल्यांकन ऐतिहासिक परिस्थितिमों के परिपेद्य मे ही किमा जा सकता है। 

१४ वी क्षताब्दी की उपज माटिन लूथर और १८ वां क्षताब्दी की 
उपज महूषि दयानन्द सम्भववत एक ही समान हृदय लेकर ससार भे प्रकट 
हुए थे। क्योकि दोनो का दृष्टिकोण प्रबल क्रान्तिकारी तथा तथाकथित सड़े- 
सले धर्म के प्रति विद्रोही था। धाभिकता की सड़ी यलो क्रीतियो के 
बिरोधामासव धर्म के नाम पर भ्रमानवीय कृत्यों को देखकर हम दोनों 
महान समाज सुधारकों ने जो भी मद्दान कार्य किया उसका तत्कालीउ समाज 
पर इतना बड़ा प्रभाव पडा कि लोग यह मानने को मजबूर हो गये कि ये 
दोनों एक ही ऐतिहासिक वातावरण के उत्पादत थे। दृतिहास इतका चिर 
साक्षी और स्थिर, ख्टूणी भी रहेगा | 


जिस तरह प्रार्याव्त की उन्‍नति धोर सुधार के लिए मह॒ति ने आजीबन 
कुरीतियों के प्रति विद्रोह का डका बजाया ठोक वैसे ही कंबोलिक चर्च की 
बबरता नृक्षसता एवं प्रनेतिकताके विरुद्ध लूथर ने भी यावत जीवन बजाया । 
जिसमे तथाकथित समस्त धामिक बुराइया जलकर भस्म हो ययी । इन्ही 
परम्पराप्रो भर प्रमाणो के आधार पर सर्वाश में सत्य न होते हुए भी लूथर 
और दयाननद को समान समाज सुधारकों की श्र॒णीं मे रखा जा सकता है| 


बार करने के लिए स्वामी जी की धोर लप के । 

स्वामी जी ने “भरे धूत्त कहते हुए उन्हें हाथ से घकेल दिया। इससे 
राव महाद्याय एक बार तो लुढक मए परन्तु फिर सभल कर घौमुने कोपा 
वेक्ष में महाराज पर तलवार का वार करबे के लिए भागे बढे । वह वार 
करना ही भाहते थे कि महाराज ने कपट कर उसे उनके हाथ से छीन लिया 
प्रौर जमीन पर टिका कर उसके दो टुकड़े कर डाले । 

स्‍्वासी जी ने राव का हाथ पकड़ कर कहा--गसा तुम यह चाहते हो 
कि मैं भी आततायी पर वार कर दबला लू ? 

राव फा मुह पीला पड गया छारीर पर मूर्ण्छा सी भ्रा यई। उस समय 
स्वामी जी ने कहां-- 

“में सम्यासी हू, तुम्हारे किसी भी प्रत्याचार से बिड़कर तुम्हारा अनिष्ट 
जिन्तन न करू गा। जाओ तुम्हे प्रभु सुमति प्रदान करें ।” महाराज ने तलवार 
के दोनो टुकड़े दूर फेंक कर राब महाक्षय को विदा कर दिया । 

जिस समम मह भोर घटना घटित हुई स्वामी जी के पास कोई पचास 
सनुष्य बैठे वे । बे सब राव कर्णसिंह के कुगम॑ की निन्‍दा करते हुए स्वामीजी 
को सलाह देने लगे कि पुलीस को सूचना देकर इसका पूरा परिणाम निकस 

। 
को ते कहा--हम अभियोग कदापि न चलायेंगे। हमाशा धर्म 
तो सनन्‍्तोष करना है। यदि बह धंपने क्षत्रियत्य का पालन नहीं कर हका 
तो हम भपने दाह्मणत्व से क्यों गिरे ? जो धर्म का हनन करता है अन्त 
को उसका भपना हनन हो जाता है। इस पर स्वामी जीने मनु का यह 
इलोक सुना कर सब की झ्षान्त कर दिया-- 
घर्मं एवं हुतो हन्ति धर्मों रक्षति रक्षति ॥ 
तस्‍्माद धर्मो न हन्तभ्यों मानो धर्मों हतो<्वधीत्‌ ॥ 
संग लगकता--रघुनाथ प्रसाद पाठक 


२ सिक्ाकर फशव 
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हैंड गबस्वर १४८३ को जन्मे थाटित शूपर ने उस बमाने 
की यूरोप की सबसे बढ़ी श्रि्त होशों शौगम इस्पायर (57 ४०७४७ 
छए०) जिसके सज्ाट चाल्स पठ्यम्‌ थे के गिरद्ध १५ क्षताव्दी के पूर्याद 
में सपर्ष किया । इती सथव के बुरोपीय पु चोबाई के अमर्षकों में प्रत्य 
अहान थिचारकों कलाकारों जैसे लियो ताडों दविक्षी, एलरन्ट, ब्यूरर जाएि 
के साथ ही सूथर ने भी सामम्ती बेचारिकता के ऊपर कठोर प्रहार करके 
उसे सुधारने की कोश्चिश की । ठीक उसी प्रकार झोषजरूप सयानक पू जीवाक 
के विरद्ध १६वीं सदो में जन्मे दयातन्द ने भी मनु झौर बैेदिक आधिक 
व्यवस्था को लेकर बड़ा कड़ा सधर्ष गिया। ये वास्तविक पृ जीबाद को बन 
सामान्‍य का झोषक नमान कर पोषक मानते वे । 

इतिहासानुसार लूथर के समय मे केधोलिक चर्च की जगह भ्रष्टाचार 
स्थलों ने ले ली थी । चरित्र भ्रष्ट पोप एलेब्जेष्डर बोजियो ने प्रपने भ्रष्ट 
पुत्र सीजर और पुत्री त्यूफ़जिया बोनियो के कारण शुवधन कमाया 
था। किन्तु लूधर के पादरी बनकर आने तक ये तीनो मर घुके थे । उतके 
उत्तराषिकारी जुलियस द्वितीय तथा लित्रो ददाम एवं कैथोलिक चर्च पू जवाद 
के द्वारा धाई हुई आधिक दक्तिरूप समस्याप्रों का सामना नहीं करपा रहे 
थे। कहते हैं कि चर्च के ख'ली खजाने को भरने के सिए लियो ने इच्डल्जेन्स 
का व्यापार करना प्रारम्भ किया जिसे देकर यह धपने मक्‍तों के 
नरक को कम करता था। लूथर भी दयातन्द के सम धममें के नाम पर 
शाभिक समुदाय में व्याप्त इस प्रकार की जनपीडा व ठपी को सहन न कर 
सका। उसका हुदय,चीत्कार करने लगा। फलत दयानन्दकी पाखण्ड खण्डिमी 
की तरह ब्रिटेन बय॑ं के चर्च पर उन्होने इम्डल्जेन्स के कठु आसोचक एक 
६५ सुत्रीय कायज ३१ दिसम्बर १५१७ ईस्वी को विपका दिया। फलत 
उन्हें बायी घोषित कर धर्म से बहिस्कृत कर दिया गया। परन्तु ऋषिवर 
जैसे प्रडिय लूथर ते मी भ्रनेको भ्रत्याचार तथाकथित धर्माधिकारियों के, 


सहकर भी उफ्‌ तक न की । 
उस समय सेक्सनी के राजा नें उनका साथ दिया | जब याल्ते पञ्यम 


के प्रादेक्षानुतार वार्म की सातद ने उनके अकाटय तकों के बाद भी उन्हें 
ईदवर और मानव के प्रति बागी करार कर दिया। भव वह आडम्बर 
विरोधी दयानन्द के ही तरह शान्ति स्थापक की जमह बसी लूथर बन गये । 
उनके ऊपर अनेको प्रतिबन्ध लगाये गये जिश्का उसरी जर्मनी को जनता 
ने बिरोध किया झौर सेक्सनी के राजा ने उन्हे बटिवर्म मे धरण दी। 
जहा से उन्होने सबंताधारण के लिए बिना झनुवादक के पढ़ने पढ़ाने के लिए 
लैटिन से शर्मंन भाषा मे व ईबल का अनुवाद दिया । इसी प्रोटेस्ट के कारण 
जमनी हजारो छोटे टुकड़ों मे विभवत हो यया | भ्रव कंथोलिक व प्रोटेस्टैब्ट 
कझन्दो की लडाई न रहश्तर राजनैतिक व आशिक हो ययी जिसके परिणाम 
स्वरूप गिरजाघरों पर धबदं॑स्ती हमला करके ध्णिकार कर लिये बये । 

मजदूर अपने मालिकों के घर में हमले करने सभे धोर २६ वर्षों तक 
इस महान सुघारक का दयाननन्‍द को तरह धन्ध श्रद्धा, आडम्बर बाद, 
धाभिक ठेकेदारी और सामाशिक धामिक राजनेतिक एयम्‌ प्राथिक शोषण- 
रूप बलक को नि%कलक रहुकर थोने के बाद १४४७ में उसका मिथन 
हो गया । 

दम्रानन्द के प्रबल लास्त्रा्मों व पासण्ड सब्डन बेदमत मण्डन रूप जम्म- 
जात में पोंगापन्भी जन्मजात निरक्षर ब्रद्गयाणों के लाखों वर्षो से ्धिकार 
रूप धम्बविद्वासों की गढ भगवान क्षकर कौ नई काक्षी के जिस प्रकार 
जस्थिविज्जर हिल गये थे ठीक बंसे ही प्रोटेस्टैग्ट लूधर के ध्ान्दोलन के 
परिणामत सैकड़ों बर्षो का साज्राज्य होली रोमन इम्पावर भी पूरी तरह 
आन्तरिक टकराव से जजर सा हो गया था धौर दवानन्द की चुनौती के 
फलस्वरूप मठाधीक्षों की तरह लूबर के कारण पोप की भी विश्वव्यारी 
झब्िति हौर असीमित अधिकारों को चुनौती मिलने लगी श्री | कोब्रोसिक 
धौर प्रोटेस्टेष्ट एक दूसरेवी हृत्यायें सड़की तक पर करमे हयगे थे । लूधर का 
प्रान्दोतन भी दवानन्द की तरह धारक कुरीतियों, धौर अन्य विदवालों, 
अध्टाचारों जिसका समर्थन तत्कालीयं बड़े बड़े धर्म यृरु करते थे के खिसाका- 
था | जिसका समर्थंत सामान्य जनता मे थी जान से किया । 

जिस तरह दयातन्द ने भारत की जर्जरित और मुत शाव आर्म, तमाज 


पार शेंक्षणिक स्यवस्था पर करी प्रो देकर व व्यण्छार सर्वाया, हे: 


सॉक्शिकंए हॉप्स्‍ॉहिक छ 


-- भी सत्यकेत विदालंकार 


हँआरों पर्यटक प्रतिमास भारत से थाईलैण्ड भीर सिंगापुर जाते 
है। उनमे से कुंछ पूर्वे दिजा में भौर भागे वढ़ुकर हागकाग तक चलें 
खाते हैं भौर कुछ जापान तक पर्यटकों के लिये यें देश विशेष भाकषेण 
रंखते हैं। सिंगापुर भ्रौर हागकाग कस्टम-फ्री (भायात कर से मुक्त) 
मगर हैं। वहां टेलीविजन, घडिया, ऊनी वस्त्र और वीडियो भ्रादि 
सस्ते मूल्यपर प्राप्त किये जा सकते हैं। प्राधुनिक भोतिक सभ्यता का 
चरम उत्कर्ष जापान मे देखने को मिलता है, और हागकाय तथा 
चटाया (थाईलैप्ड की एक नगरी) विलासिताका प्रसिद्ध केन्द्र हैं। इन 
शबकी झोर पर्येटको का भाकृष्ट होना सर्वेथा स्वाभाविक है। 

पर सिंगापुर के दक्षिण पूर्व में इन्डोनेशिया के जो बहुत से द्वीप है 
झउनकी भोर भारत के पर्यटकों का प्रभी तक ध्यान नही गया। प्रकृति 


मम क कक कम कक लक 8 8 यश 
एक नमी दिशा दी ठीक बेसे ही १५ बी शताब्दी की जजरित भौर भ्रष्ट 
मूरोपीय ईसाई परम्परा को तोडकर पृ जीवाद को वेचारिक स्तर तक साने 
के लिए लुथर ने अपने तन, मन धोौर जीवन को श्रपंध कर दिया और 
एक ऐसा मोड दिमा जो कि बुद्धिजीवी समाज को सतत्‌ प्रकाश प्रंदान 
करता रहेगा । 

इस दोनो सुधारकों के चरित्र का तुसनात्मक अध्ययन करने से ऐसा 
सबता है कि लूबर का सघ्ष के पू जीयाद का समर्थन झौर घामिक धाटम्बर 
के बिरोश स्वरूप ही था। जब कि ऋषि देव दयानन्द के आन्दोलन का 
सकय सर्मतोमुखी था । चाहे राजनीतिक ही या धर्म, समात्र हो या क्षिक्षा 
सभी क्षेत्रों मे ऋषि ने एक परिपूर्ण मानव के विकास पर पूरा ध्यान दिया । 

कुछ विभारक लूयर को यह कहते हुए अधिक श्रेष देने हैं कि उसने कोई 
कानून बनाने के लिए राजाश्रव को नहीं लिया था जिस कारण लूथर का 
सब्थे दयानन्द को तुलना मे काफी सफल ओर सार्थक रहा झभोर प्रगतिशीस 
साममिक आन्दोलन के कारण ही राजा राममोहनराय, धरविन्द थोष, 
बकिसचन्द्र चट्टोपाध्याय ओर क्यानन्द के सूधार आन्दीलन भौर पिछडी हुई 
सबठत नीति को कभी सफलतः् नहीं मिली क्योकि ये सब राजाश्य की 
अआाहता को कर अगग्र॑ जो के ३९ 2 बन गये थे | यहाँ तक कि योवध के विरुद्ध 
हस्ताक्षर अभियान मे ऋषि झन्तिम समय तंक अ्यस्त रहे । हासखाकि 
दोनो के समय पजीबाद का हुक हो चुका था। मेरे विचार से यह सोचना 
भी भसत है| क्योकि तत्कासीन सरकार इन सुधारकों की वियारधारा को 
समाज हितेषी मानते हुए भी $िपना राज्य जमाने के लिए कुचलने के लिए 
कटिवद्ध थी। लूकर मुंग की तुलना में श्नग्रजों द्वारा लागा बया पृ जीबाद 
एक लुटेरे और ढाझू की तरह शारत की तरफ मुह फाडुकर प्राया श्रत 

उसने सामम्तलाही को प्रोत्साहित किया । 

(स्वन क्ष ग्रंजों राज्य भी इसी पर प्राधारित था) इसी काइण भूमिकर 
की बसूली का ठेका सामन्‍्तों और जमीनदारों को देकर उसने कल तक के 
विश्वक्षिरमोए भारत शूूसि को कगालों का,गरीबतम देख बना दिया । परन्तु 
इन सब ऐतिहासिक परिपेक्ष्य मे देखने से लगता है कि लूथर और दयानम्द 
मे मतों शोर श्ाइम्वरों से जबकडी विष्व जनता को एक प्रगतिशील सामयिक 
विवारधारा को देकर समाज को एक नई दिल्ला दी । 

इसी कारण यह कहना अतिक्षयोक्ति नहीं होता कि जहा लूथर को 
केवल जाजिक सामाजिक झौर धामिक पक्ष का बरण करके सनन्‍्तोष करना 
पड़ा यही दयानन्द को मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष को हइढ़ुता पुदेंक सिद्धि 
करने पर चतुर्दिक सफलता मिली । इन दोनो सुधारकों के उदय से अन्यकार 
अमित विदय जनेता ने विश्य समन पर प्रकाक्ष कौ एक किरण देखी होर 
उसका सहूर्व स्वायत विये। । 

शाज इवसप्ड के विशप भी धर्म ग्रम्यो के अनर्गंस धोर सृष्टि क्रम के 
विदड बातों को सर्पेमे दैमें पुरुषों के साथ थींडने में हिचाकिया रहे हैं। यह 
इन दोनो महापुरुषों के ध्मर बलिद न का फल नहीं तो झौर क्या है ? 


की रमणीयता तथा भ्राधुनिक सुख स्गधनो की दृष्टि से ये द्वीप विश्व 
के किसी भी पर्यटन-स्थल से कम नहीं हैं। बाली द्वीप मे प्रमेरिका, 
भ्रास्ट्रेलिया, जापान भौर यूरोप से लाखो पर्यटक भ्रमण के लिये 
झाते हैं भौर दक्षिण-पूर्वी एशिया मे एक पर्यटन केन्द्र के रूप मे उस 
की बहुत ख्याति है। पर भारत से कोई भी पर्यटक या यात्री वहां 
नही जाते । यह बात इस कारण और भी श्रधिक आाइचर्य की है, 
क्योकि बाली द्वीप के ६५ प्रतिशत निवासी हिन्दू धर्म के अनुयायी हैं 
झौर धर्म तथा सस्कृति की दृष्टि से भारत के साथ उसका घनिष्ठ 
सम्बन्ध है। केवल बाली मे ही नही, श्रपितु इण्डोनेशिया के जावा व 
लम्बक भ्रादि द्वीपो मे भी लाखो हिन्दुओं का निवास है और ये सब 
द्वीप सास्क्ृतिक दृष्टिसे श्रब तक भी भारत से प्रभावित हैं। सोलहवी 
सदी के प्रारम्भ तक इण्डोनेशिया के प्राय सभी द्वीपो मे हिन्दू धर्म 
का प्रचार था श्र वहा के राजा हिन्दू धर्म के श्रनुयायी थे । उस 
समय तक दक्षिण-पूर्वी एशिया का यह्‌ क्षेत्र बृद्त्तर भारत का ही 
प्रग था। पिछली चार सदियो मे इण्डोनेशिया के बहुसख्यक निवासी 
इस्लाम को अपना चुके है, पर भ्रपनी प्राचीन सास्कृतिक परम्पराश्रों 
का उन्होने परित्याग नहीं किया है। वह। की भाषा, कला रीति- 
रिवाज, त्यौहार, उत्सव, मनोरजन श्रादि सब पर भारत का पूरा-२ 
प्रभाव भ्रव॒ तक भी बिद्यमान है। हिन्दू घ्मं का भी भ्रभी वहा लोप 
नही हुआ है। इण्डोनेंशिया के जो लोग हिन्दू धर्म के भ्रनुयायी है, 
उनकी सख्या ८५० लाख के लगभग हैं जिनम से पच्चीस लाख के 
लगभग बाली द्वीप मे निवास करते है और दस लाख के लगभग 
लम्बक द्वीप मे । इण्डोनेशिया के ये हिन्द्र पीजी मारीशस, सुरीनाम 
शोर केनिया भ्रादि के हिन्दुओ के समान गत सौ डेढ सौ वर्षों मे वहा 
जाकर नही बसे है। भारतीय हिन्दुओ के समान वे भी हजारो वर्षों 
से हिन्दु ध्में का प्रनुकरण कर रहे है। बाली द्वीप ता सच्चे श्रथों मे 
हिन्दू प्रदेश या श्रार्य राज्य है। कोई कोई भारतीय हिन्दू 
पिछली सदी मे वहा अवद्य गये है श्रौर वहा के भी कोई कोई 
विद्यार्थी शान्ति निकेतन व हिन्दू विश्वविद्यालय सदृश सस्थाझों में 
शिक्षा के लिये श्राये है। पर सुदूर दज्ञिण पूर्वी एशिया के इन लाखो 
हिन्दुओं के साथ भारत का सम्बन्ध नाम मात्र का ही रहा है। गुप्त 
बद्य के काल (चोथी, छटी सदी) के पश्चात्‌ विद्वानों व पण्डितो की 
कोई भी मण्डली इस क्षेत्र मे नही गई जिसके कारण इण्डोनेशिया के 
हिन्दूषमें का भारत के हिन्दू धर्मं के साथ सम्पक नही रह गया और 
मध्यकाल मे भारत मे जिस भक्त भ्रान्दोलन का प्रादुर्भाव हुप्रा भौर 
कृष्ण ने विष्ण के भ्रवतार के रूप मे जो महत्वपूर्ण स्थान इस देश के 
5२५ धर्म मे प्राप्त कर लिया, इण्डोनेशिया के हिन्दू उससे भ्रपरिचित 

। 

यह प्रसन्‍नता की बात है कि इस क्षेत्र के हिन्दुओं के साथ सपके 
स्थापित करने की झोर कतिपय महायुभावो का ध्यान गया, जिसके 
परिणाम स्वरूप हिन्दू पर्यटकों की एक मण्डली भारत से दक्षिण-पर्वी 
एशिया की यात्रा के लिये गई झोर थाईलेड तथा सिंगापुर के साथ- 
साथ वह जावा भौर बाली द्वीपो मे भी गई। इस मण्डली में बीस 
नर-नारी थे जो सभी सुश्षिक्षित एवं उद्बुद्ध वर्ग के थे। परोपकारिणी 
सभा के प्रधान स्वामी प्रोमानन्द सरस्वती (अपने दो उच्च शिक्षित 
शिष्यो तथा एक शिष्या के साथ) चित्र कला के भन्तर्राष्ट्रीय ख्याति 
प्राप्त कलाकर श्री बेन्द्रे, धर्मस्थल कर्नाटक के प्रतिनिधि श्री लक्ष्मी 
तारायण झाल्वा, विश्व-हिन्दू परिषद्‌ के प्रचार मन्त्री श्री दत्तात्रेय 
तिवारी, भायें वानप्रस्थ भाश्रम हरिद्वार के डा०मेहता,लखनऊ विश्व 
विद्यालय को प्रोफेसर डा० शान्ति देवबाला, कानपुर के प्रसिद्ध पत्र- 
कार श्री सत्यनारामण जायसवाल, डा० कमला प्रधान श्रीमती 
रुक्मिणी देवी, श्रो रामाश्ञा ठाकुर भ्रादि कितने हो सम्भ्रान्त एक 


दर शार्यकीएा छाल लि 


सुशिक्षित नर नारी इस यात्रा मण्डली मे सम्मिलित हुए थे। मैं भी 
इस यात्रा मे साथ गया था। थात्रा की सब व्यवस्था ट्रेवल टूस्ट (बी, 
२४ निजामुददीन ईस्ट, नई दिल्ली) द्वारा की गई थी भोर इस 
कम्पनी की भोर से यात्रा का प्रबन्ध श्रीमती ऊषा त्रिखा के हाथों से 
था। इण्डोनेशिया की यात्रा पर गई इस पर्यटक मण्डली को सच्चे 
अर्थों मे भारतीय हिन्दुओ का प्रतिनिधि कह्दा जा सकता है। 

तीन दिन बेकाक तथा पराया का परिभ्रमण कर २५ सितम्बर, 
१६८४ की रात के नौ बजे हम जकार्ता पहुचे। जकार्ता जावा का 
सबसे बडा नगर है, और इण्डोनेशिया की राजधानी है। उसकी 
जनसख्या ७५ लाख से भी प्रधिक है। शान शोकत झऔर सास्कृतिक 
पैमाने मे वह किसी भी भ्राघुनिक नगर से पीछे नही है । जकार्ता की 
भूमि पर पर रखते ही मुझ राजा पूर्ण वर्मा का ध्यान भ्राया जो 
छटी सदी भे इस प्रदेश का शासक था उस समय इस नगरी का नाम 
जकार्ता न होकर तारूम था । राजा पूर्ण वर्मा ने वहा एक नहर का 
निर्माण कराया था,जिसका नाम गोमती था। चन्द्र भागा नामकी एक 
नहर वहा पहले से विद्यमान थी,जिसे पूर्ण वर्मा के पिता राजाधिराज 
ने बनवाया था। गोमती नहर के निर्माण के पूरा हो जाने पर राजा 
पर्ण वर्मा ने एक हजार गौव ब्राह्मणो को दक्षिणा मे प्रदान की थी। 
में तारूम नगरी क॑ प्राचीन शिलालेखो के स्मरण में मग्न था, कि 
नमस्ते शब्द सुनकर मेरा ध्यान भग हुआ । सामने देखा, तो इण्डो- 
नेशिया के पालियामेट के हि दू सदस्य श्री पुण्यात्मज हमारा स्वागत 
करने के लिये खड थे । भारत से आराये इतने विद्वानों को श्रपने देश 
में देखकर उन्होने प्रसन्‍नता प्रकट की श्रौर अभ्रगले दिन का कार्यक्रम 
निधारित कर हम अपने होटल में चले गये। जकार्ता मे हमने बहुत 
कुछ दखा पर ६५ एकड के विस्तृत क्षेत्र मे निमित लघु इण्डोनेशिया 
ने हमे विशेष रूप से प्राकृष्ट किया। इण्डोनेशिया का निर्माण बहुत 
से छोट बड द्वीपो से मिल कर हुआ्ना है। इनके निवासियों की सभ्यता, 
सस्कृति रहन सहन तथा खान पान भारि में बहुत अन्तर है। लघु 
इण्डोनेशिया मे विविध द्वीपो की सस्क्ृति को सजीव रूप से प्रस्तुत 
किया गया है जावा, बाली, सुमात्रा कलिमन्थन (बोनियो) भ्रादि 
सभी द्वीपो के लिये उसी शैली के भवन बनाये गये हैं। उन्ही वस्त्रो 
को घारण किये हुए नर-नारी वहा रखे गये हैं, भौर उसी प्रकार के 
भोजन भ्रादि की वहा व्यवस्था की गई है, ज॑से कि उन द्वीपो में 
यथार्थ मे पाये जाते हैं। उनके प्राकृतिक दृश्य भी वास्तविकता के 
प्रनरूपहँँ । इण्डोनेशिया का अवलोकन कर सारे देश का यथार्थेस्वरूप 
आखो के सामने स्पष्ट हो जाता है । 

लघु इण्डोनेशिया के समीप ही एक भव्य हिन्दू मन्दिर हैं।इस 
सुदूर देश के हिन्दू किस ढग से देनिक प्रार्थना-उपासना करते हैं, इसे 
देखने का अवसर हमे इस मन्दिर मे जाकर प्राप्त हुम्न। सायकाल 
का समय था । साठ से भ्रधिक नर-नारी वहा उपस्थित थे। मन्दिर 
के प्रागण मे एक ऊ ने चबूतरे पर सब बेठ हुए थे | हम भी एक ओर 
बैठ गये। प्रार्थना उपासना प्रारम्भ हुई। झोरम भूभुंव स्व के 
गायत्री मन्त्र के साथ सन्ध्या के मन्‍्त्रो का उच्चारण प्रारम्भ हुआ्ना । 
सब उपस्थित नर नारियो ने समवेत स्वर मे वेद के मन्‍्त्रों तथा 
युराण महाभारत झादि के इलोको से प्राथंना-उपासना की । जकार्ता 
के हिन्दुपो की सन या के बाद हम सबने महर्षि दयानन्द सरस्वती 
द्वारा विहिेत विधि से सन्ध्या तया प्र र्थना मन्त्रों का पाठ किया। 
कैमा अदभुत दृश्य था । हम इण्डोनेशिया की भाषा नही समझते थे 
और वहा के लोग हिन्दी से प्रनभिज्ञये परह मे परस्पर जोडने वाली, 
हम सबम एकता की भावना उत्पन्न करने वालो वेद शास्त्रों की वे 
धामिक एवं सास्कृतिक परम्पराए थी, जिन्हे हमने समान रूप से 
विरासत मे प्राप्त किया था। भोग्मू के नाम, गायत्री मन्त्र तथा 
वैदिक सूत्रों व महाभारत के इलोको ने हमे इस ढंग से एक मजबूत 
सुत्र मे बाघ रखा था, कि सैकडो वर्ष बोत जाने पर भी उसके सुदृढ़ 
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बन्धन में ढीस नहीँ ध्रायी थी। श्री पृण्मात्मज इस झवसर पर हमाये 
साथ थे। ने भी भपने केस के हिन्दु्ों के पूजा पाठ मे अम्य पष्डितो के 
समान ही भाग ले रहे थे । पालियामेट के सदस्य होने के नाते उनमे 
अपने उच्च व श्रष्ठ होने की भावना प्रादुमू त नही हुई बी। हमारे 
स्वागत में जकार्ता के हिन्दू मन्दिर मे जलपान की भी व्यवस्था की 
गई थी । हमने इण्डोनेशिया से हिन्दू भाइयों के साथ बैठ कर फल, 
मिष्टान, चाय, दूध भादि ग्रहण किये । सब कोई यह भनुभव कर 
रहे थे कि दो सुदूरदर्श्धी देशो के हिन्दू सेकडो वर्षों के पदचात श्राज 
फिर मिलकर एक साथ बंठ हैं। धर्म भोर सस्कृति की उनमे ऐसी 
एकात्मता है, जिसे न हजारो मीलोकी दूरी शिथिल कर सकी है झोद 
न सेकडो वर्षो का भन्‍्तराल। 

दो दिन जकातो का परिभ्रमणकर हम लोग वोरावदूर गये । यह 
मध्य जाबा का प्रधान तगर है । बोरोबदूर का विद्याल बौद्ध महा- 
चेत्य उसके समीप ही है। उसकी गिनती ससार के सात झाएचयों में 
की जाती है, जिसे देखने के लिये प्रमेरिका, यूरोप, जापान भावि सब 
देशो से लाखो पये टक प्रति वर्ष लोग जकार्ता जाते हैं। इण्डिनेश्ियो 
का एक अन्य द्वीप सुमात्रा है। जिसके दंलेन्द्र वर्मा राजा बौद्ध धर्म 
के भ्रनुयायी थे। इनकी राजधानी श्री विजय थी । छैलेन्द्र राजा बडे 
प्रतापी थे। भ्रपनी शक्ति का विस्तार करते हुए आठवी सदी में 
उन्होने जावा को भी जीत लिया था। श्री विजय (सुमात्रा) के इस 
बेभवशाली बौद्ध सज्राटो ने ही जावा में जोग जकार्ता के समीप 
बोरोबदूर के महाचेत्य का निर्माण कराया था। यह महाचैत्य नो 
विद्याल चबूतरो या चक्‍करों से मिलकर बना है, जिनमे से प्रत्येक 
ऊपर का चक्कर भ्रपने से नीचे वाले चक्कर की तुलला में थोड़ा 
भीतर की भोर सिमटा हुभा है। नो चक्‍करो या चबूतरों मे से निचले 
छ समकोण चतुभू ज के रूप मे हैं भ्रोर ऊपर के शेष तीन चक्कर 
गोलाकार हैं। सबसे निचजे चबूतरे या चक्कर की लम्बाई ४०० फीट 
है भोर सबसे उपर वाले की ६० फीट । महाच॑त्य के चबूतरों की 
दीवारो पर रूपावलिया वनाई गई हैं, जिनमे बुद्ध की जीवनी को 
प्रस्तरो पर उत्कीर्ण किया गया है। मृतिकला की दुष्टि से ये रूपा- 
वलिया भत्यन्त उत्कृष्ट हैं। इस प्रकार जो चित्रावलिया बोरोबदूर 
के महाचेत्य पर उत्कीर्ण हैं, उन्हें यदि एक साथ एक पक्त में लगा 
दिया जाए तो उनकी लम्बाई साठ तीन भील हो जाएगी। चित्रा 
वलियो के बीच-बीच मे गवाक्ष बने हैं, जिनमे से प्रत्येक में ध्यानी 
बुद्धों की एक-एक मूर्ति प्रतिष्ठापित हैं । (क्रमश') 


बर चाहिए 


झासकीय सेवा में शाजपत्रित पदासीन तथा आम बीर दल के प्रान्तीय 
स्तर के अधिकारी की दो एम ए. तक शिक्षित सुन्दर गौरवर्णे आये बाहान 
कन्याश्ों के लिए योग्य धार ब्राह्मण बर चाहिए । दहेज तथा जाति बन्धन 
नहीं मामु कमझ २२ एवं ६० वर्ष । पता ।--थश्री रामचर्द्र भ्याश्याता 








मोहल्ला कस्या 
सीहोर बाया भोपास (म० प्र०) 
पिन ४६६०० १ 
मुफ्त ! मुफ्त ! मुफ्त 
सफेद बाग 


अगर जाप सफ़ेद दाग या जिसी प्रकार के चर्म रोगों से परेक्षान हैं हो 
चिल्ता ने करे । झाप हमारे यहा से ६ प'केट लगाने को धायुवेदिक दंगों 
मुफ्त मवाकर क्षीत्र लाभ प्राप्ठ करे । रोग विवरण लिसके । 
एशिया झायवेंद्‌ (एव. वी.) १ 
यो, कादिस्मंज (नवादा)-८०४१०४ 
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जार्यदेशिक हाध्लाहिए € 


( पृष्ठ ३ का शेव ) 

'शयमीतिक आधविक शोर सामाजिक हिंत-स्वा्नों से भलन सिख देश भर में 
वबिखरे हुए हैं। शायद उतके लिए तो हम पर ज्यादतियां राजनेतिक तवे पर 
बैके जाने वाली कुछ शोर रोटियां हो जाए गी । 

भाबों भौर थोटो को मुनाने की अक़ासी राजनीति अजादो के पहले की 
साम्प्रदायिक राजगोति की कोश से जस्की धौर लोकइतन्त्र में पली पनपी है । 
मह पहना गसत है कि खालिस्तान का मारा पिछले दो तीन सासों मे उठा । 
मुसलमानों को सिले पाकिस्तान की तरह सिलो के लिए खासिस्तान पर 
अग्र॑ जो ध्ौर जिन्सा से बाकयदा बातें हुई हैं जिनके दस्तावेज मोजूद हैं। 
सेकिन तब मौमोलिक और जनसस्योप कारणों से झग्नं ज उसे बना नहीं 
सकते के, जिनना को वह मजूर नहीं पा लौर सिल खास पजाब से निकाले 
जाने से स्तथ्य इतप्रभ भोर दारचार्थी थे | वे जानो मर्जी से भारत में रहे 
सेकिन बाद मे भ्रकाली नेताझो ने कुछ ऐसे बरतना शुरू किया जेसे उन्होंने 
भारत पर ऐह्सान किया हो । १६७३ में पारित धानन्दपुर साहिब प्रस्ताव 
बिदे की करण झौर राज्यों की स्वायत्तता की राजनैतिक दस्तावेज नही है। 
शमर होता तो पद्िलिमी बगाल मे राज करती माक्संबादी कम्युनिस्ट पार्टी 
और तमिलगादु मे अलग देक्ष की मात से निकली द्रविड मुनेत्र कडघम जनता 
पार्टी के राज में उस पर जरूर बिचार करती क्योकि ये दोनो पा्टिया राज्यो 
को स्वायत्त बनाना चाहती हैं । लेकित ध्रकाली सुस्यमत्री प्रकाए धिह बदल 
की कोशिशों के बावजूद उस पर बहस करने के लिए कोई तंयार नही हुआ। । 
जआानत्वपुर प्रस्ताव सधीय बनाने का झाबाहन नहीं खालसा का वर्धस्व चाहने 
वाला मसचिदा है। वह राज्य को स्वायत्त नहीं धाभिक बनाना चाहता है 
इसीलिए उसे कोई दूसरी राजनैतिक पार्टी विचार के हाथो से नहीं उठादो । 

आमम्दपुर साहिय प्रस्ताव, पद्ाव मे हरित क्राति से भाई विपुलता के 
बाद आया । उसका इरादा पजाब की विपुलता का देक्ष मे बितरण रोकना 
झौर उस पर झकाली कब्जा कायम करना था। वेक्षक डाट सिख किसानो 
की मेहनत से हरित क्राति हुई लेकिस क्या देश के स'घनो और विकास की 
नीति के बिना बह हो जाती ? हरित क्राति के साधन पञाब के नहीं पुरे देश 
के थे । लेकिन धकालियों मे ऐसा रवेपा अपनाया जैसे उतकी निजो सपत्ति 
छीन कर कमलो मे बाटी जा रही हो | धीरे धीरे एक ऐसा वातावरण 
पञाब में बना कि जो सिश्ो का-है वह तो बरोहर भौर योग्यता से उनका है 
ही गेकिग भो वे भ्राह रहे है उस्हे नी हू ती खुली न देता उनके साथ अस्वाय 


है। वानि चित्त भो मेरी, 22 मेरी भौर बेटा मेरे बाप का है। सत 
छादराणले इसी रबेए को हीरो बने | उनकी उद्डता धोर द भ ने 
दिलों को बाकी हिन्दुस्तासियों सेआरने को भ्रंष्ठ मानने को प्रेरित किया। 


आब मामला यह था कि एक तरफ; तो शकासी घसिलों के लिलाफ हो रहे 
धत्याचारों जोर अन्याय पर पीरते थे और दूसरी तरफ सत विडराबाले 
खिलों को भुनिदा कोम बताकर दातक की बस्यूक के जरिए देश को कप- 
के पाता चाहते ये. । 

ये दोनों रवेए साथ नहीं जा सकते थे शौर इसोलिए सृथवन्त वि 
धरीसे इतिहासकार को भी सानता पढा कि सिदों के साथ जाजाद भारत मे 
न झत्याचार हुआ है न मेदमाद बल्कि वे जरा ज्यादा मिले प्यार-सम्मान से 
लक्षिया गये हैं। सूद स,श्रूत सिह अगर स्व मन्दिर मे सेनिक कारंगाई 
हे विवेक खो बैठे तो इसलिश कि के भी उसे राष्ट्र से ऊपर मानते ने और 
अहां से सतत भिडराबाले और उनके मरजीवढे थो सी कर रहे ये उसे इतना 
बे गिशड़ नहीं मामते थे कि कार बाई के लिए कमर कस के तैबार हों। 
देश धर के छिलुओों और गेर हिन्दू भारतीयों को जिस रबेए ने सबसे ज्यादा 
चरैशाम किया वह कही या कि सम्त भिंडरावाले और मरजीवढड़ स्वर्भमन्दिर 
का चाहे जो करे अकाली दस, खिरोमणि कमेटी शोर प्रमुख ग्रस्थो कुछ नहों 
करते ओर सिख समाज भी चूप रहता । लेकिन बहा छेनिक कार्र बाई होते 
हो--पह दिल्ली की “हिस्दू' बेसन सरकार के टुकम पर 'हिन्दू सेना का 'सिल 
कौम पर हमला हो जाता है। इससे जड़क कर सिख र गरूट प्रयर विद्रोह 
करें दी उरहें काका किया जाता चाहिए, राष्ट्रपति और ब्रवाम मस्ती को 
सता मावनीं कादिए फ्लोर कदले में सिस शालिस्ताव की मान भी उठाए तो 
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माना ख्ातू] ग्राहिए | ततीने. के डर से द्वर सिक्वों को इन्दिरा / 


लोक साज से डरे काढी सिलों ने राहुत की सास लो । खूद सिखों का इति- 
हास बबाह है हि भुदथो भोर सिखों से बदला सेने वालो की तलवार से 
सिरुक्षो नही मिटी । फिर क्यो इन्दिरा ग्राधी की हत्या को एक भ्रश्रिय तथ्य 
की तरह नजरब दाज करने की कोश्षिक्ष हो रही है भौर क्यो वह सिसों के 
हादिक झोक का कारण नही बनती ? स्‍गगर इ दिरा गाघी [की हत्या प्रात्म 
निरीक्षण के सिये घिख नेताओ को प्रेरित नहीं करती भोर उनमे पछतावे 
झौर प्रायदिचत की भावना नहीं जगाती हो भारत ही नहीं सभ्य ससार में 
उनके लिए क्‍या जबह होगी ? मैं जानता हु कि इन दलीलो धोौर अपेक्षा्ों 
को हिन्दू सम्प्रदायवादी कहा जाएगा | लेक्नि धर्म निरपेक्षा अगर हमारे 
लिये फैशन नही है भौर सर्व घम समभाव हमारो एक मूलभूत झास्था है तो 
ऐसे पघ्रसुविधाजनक लेक्ति ईमानदार सवाल पूछे जाने चाहिये । 
लेक्नि ऐसा ही सवाल मैं राष्ट्रप्रै मी हिन्दुओ से पुछता चाहता हुँ । 
पायल हिंसा से सबक सिखाये जा सकते हैं यहु पाठ उतके इतिहास ससस्‍्कृति 
झोर धर्म मे कहा हैं ? कौरव पाडवो ने एक महाभारत लडकर सर्वनाश कर 
लिया । करक्षेत्र के धर्मक्षेत्र मे भीतकर खडे युथिष्ठिर भी क्तिने पराजित 
झौर अवेले थे । और जिस कृष्ण ने जाति का जहर निकालने के लिये महा- 
भारत करवाया उसी के यादव लोगो ने क्या सबक सीखा ? क्यो वे प्रापस 
में लडकर खत्म हो गये ? बयों कृष्ण की रानियो वो भजुन जैसा योद्धा 
डाकुओ से नहीं बचा पाया झोर क्यो धपने व्ठ का नाश देखने के बाद ही 
कृष्ण एक साधारण बहेलिये के बच से मरे ? और क्यो युधिष्ठिर को छोड- 
कर द्रोपदी समेत सारे पाडव गल गए ? ईर्ष्या और प्रतिहिसा दुधारी तलवारें 
हैं । इन्हे दोनो हाथो से लेकर जो बाहर के लोगो से लडते हैं वे भ्राखिर अपने 
हो एक हाथ से दूसरा हाथ काट लेते हैं। क्या हिंदू भ्पने दोनों हाथ काटकर 
धड़ गी तरह पड रहना चाहते हैं ? 
इकतीस अक्तूबर से चार नभ्म्बर तक पाशविक से भी गई गुजरी जो 
पागल हिंसा हमने देखी उसमे क्या हिंदुओं की छाती कुछ ठ डी नहीं हुई ? 
झोर जिस हद तक वे समझते हैं कि सबक सिखाना जरूरी था क्‍या उतना 
ही बेरसूर खून उनके हाथो पर तहीं लगा है ? क्या वे इदिरा माघी के तुटक 
ओर सिर पर सबार हुए पागल पन से मुक्त होकर अपने पापा का प्रायदिचत 
करने को तंयार हैं ? अपने घामिक उमग्रवाद और आतंकवाद का समाधान 
सिख अगर नही निकाल पाए गे तो उसकी कीमत उन्हे खुद चुकानी होगी । 
लेक्नि ध्पनो प्रतिहिसा की आग से खूद हिंदू केसे बचगे ? महीप धसिंह की 
भाभी के यक्ष प्रदन का उत्तर उन्हे देना है। अयर सिखो वा एम देश में 
भविष्य नही है तो प्राज णो भारत हमने बनाया है उसका भी भविष्य नहीं 
है। झोर भगर सिस भारत मे भरोसा नही पैदा क्र सकते तो पूरी दुनिया 
तो क्‍या खालिस्तान में भी कोई बेश्रन्त भौर सतवन्त वही करेगे जो दिल्ली 
में उन्होने इन्दिरा गाधी के साथ किया । धापसी भरोसा प्रादमी का प्रादमी 
में होता है सिसो का हिन्दुप्लो मे वा हिन्दुध्ो का मुसलमानों मे या मुसलमानों 
का ईसाइयो मे नहीं होता । अगर होता तो धामिक राज्यो मे हिंसा का नाम 
नहीं होता भोर घमम निरपेक्ष राज्य की बलल्‍पना भी नहीं होती। जिस 
घुधिष्टिर ने यक्ष प्रइनो के उत्तर दिये उसका घम ईए्यय और प्रतिहिसा पर 
नहीं प्रादमी मे आदमी के भरोसे पर टिका या । --भभाष जोशी 
(जनसत्ता २२ ११ ८४) 


केसेट 


प्रसिद्ध फिल्‍मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 
की अमर कहानी 
सन्ध्या-यज्न, शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आदि 
प्रसिद्ध भजनोपदे शको-- 
सत्यपाल पचिक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्‍नालाल पीयूष, सोहनलाल 
पवथिक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजना क केैसेटस तथा 
प बद्धवेव विधालकार के भजनों का सत्रह । 
आय सूमाज के अन्य भी बहुत से कैसेट्स क सूचीपत्र क लिए लिखे 
कन्स्टोकॉम इसैक्ट्रोमिक्स (इश्डिया) प्र लि 
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१० दार्यदेश्क उाप्तहिक २ दियम्वर ६३५४४ 
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झाय समाज बरमिघम (इंग्लेंड) तुम्हें प्रणाम 
स्वर्भीय आयवीर हरिकृष्श दत्ता दीने दलित को तुम थीं भाता, 
“१४ सितम्बर को श्री दत्ता जी पीछे से आती हुई मोटर की सपेट में हक दस, 


था गये तो उन्हें गहरी चोटें लगीं भौर वे वेहोन हो बये । उन्हें तत्कास 
झस्पताल मे प्रविष्ट करबाथा गया। उनकी पूरी लिकिस्सा व सेवा शुधूषा 
की गई किन्तु उनको हालत नहीं सुधरी और २१४ सितम्बर को ५४ बर्ष की 
जआदग मे उनका स्वरगंवास हो यया ।”” 

थी दत्ता जी सफल गहसथी निष्काम सेवक, परिञ्रमी धौर सच्चरित 
ले। उनके घर नं० ७३ ग्रोव लेन (हैण्डसवर्थ बरभिषम, इरलेड) के हार 
झतिबियो, उपदेशको, साधुभो और सन्यास्तियों के लिये सदा खुले रहते ने । 
जब कभी मासिक सत्सग के लिये स्कूल का कमरा सुलभ न होता तो उनके 
चर पर सत्सम लगता । अपने जीवन काल मे वे सब्से आये बीर की भांति 
धाये समाज की बहुमुल्ली सेवा करते रहे । कुर्सो का मोह तो उन्हे छू तक न 
गया था। पिछले दितों उपप्रधान के पद के लिये कोई छोर सज्जन तय्यार 
भ हुआ तो उन्हें अनिच्छा पूवंक यह स्वीकार करना पड़ा । धनसंग्रह के सिये 
ऋोली फैली फैलानी हो पिझ्मिक का प्रबन्ध करता हो सायत्ी महायज्ञ का 
झायोजन करना हो, ऋषि लंगर भी व्यवस्था बरनी हो, पंडाल सजाना हो 
या किसी दीन दु ली वी सहायता करती हो तो उन्हें कहा जाता तो ऐसे 
लगता जैसे वे इसके लिए पहले से ही तथ्यार है। उनकी भजतों की कापी 
जेब मे रहती भी । उत्सवो और सत्समों मे उनके मजनों या कवितामों को 
जनता मन्त्र मुग्ध होकर सुनती थी ! 

बेदिक सस्‍्कार करवाने में पुरा सहयोग देते थे। थो वान बक्षिणा 
मिलती वह धाये समाज को मेंट कर देते । वे वेदिक सभ्यता, संस्कृति व 
हिन्दी भाषा के पुजारी थे। आयें समाज की जोर से जब हिन्दी श्रेणियां 
प्रारम्भ को भई तो आवश्यकता पड़ने पर उनके परिवार के सभी सदस्य 
बच्चों को हिन्दी पढाते । स्थानीय हिन्दी साप्ताहिक “अमर दीप” सनकी 
मेज पर पड़ा होता था। 

“मातृ देवो भव” की शिक्षा का उन्होंने अक्षरण: पालन किया । भ्पनी 
बुद्धा माता जो को स्मगयं भारत से ये से धाये यहां मां-बेटा जौर सारा 
परिवार मासिक सत्संगों में नियम पूर्वक उपस्थित होता तो हवन से शास्ति- 
याठ तक के सारे कार्यक्रम में उत्साह से भाग लेता । दत्ता जी की नभ्नता, 
सेवाभाव, तथा बड़ों फा प्रादर मान इस सब गुणों का प्रभाव उनकी सभी 
सन्तानों पर झपनी छाप छोड़ गया है । प्रसिद्ध भार्य बिद्वान्‌ भी मोवर्धनशाल 
ली दत्त भी हरिकृष्ण जी के बुजुर्गों में से एक थे । बत्त परिवार के सदमुण 
उन्हें उनसे विरासत मे मिले वे । 

श्री दता जी के निधन से उनके परियार तथा शाम समाल को धसह्य 
दाति पहुंची है। जिन्‍्तु परमात्मा की स्माय व्यवस्था के ताममे मस्तक 
ऋराना ही पड़ता है। हम दिवमत आत्मा की सद्यति के लिये तथा उसके 


क्षोक सनन्‍्तप्त परिवार के साथ हांदिक सहानुभूति प्रकट करते हैं। प्रमु बसे 
परिवार को इस पध्रसह्य दुख को सहन करने की क्षकित प्रदान करे । 


--भर्मन्द्रनाव बेदासंकार 
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ऋतु अनुकल हवन सामग्रो 

हमने भप्रार्य यज्ञ प्रेमियों के भाग्रह पर संस्कार विधि के अनुसार 
हवन सामग्री का निर्माण हिमाचल की ताजी जड़ी बूटियों से प्रारम्भ 
कर दिया है जो कि उत्तम, कीटाणु नाक्षक, सुगन्धित एवं पोष्टिक 
तत्वों से युक्त है। वह भादर्श हवन सामग्री भत्यन्त प्रल्प मूल्य पर 
प्राप्त है। घोक मुल्य ४) प्रति किलो । 

जो यज्ञ प्रेमी हवन सामग्री का निर्माण करना चाहें वह सब ताजी 
हिमालय की वनस्पतियां इमसे प्राप्ठ कर सकते हैं, वे चाहें तो कुटवा 
भी सकते हैं वह सब सेवा मात्र हैं। 

योगी फेल छकदर रोड 


डाकभर मुस्कुस कांगड़ी १४४४०४, हरिद्वार [६७ प्र*] 








सो तुगकी, भ्रवे भारतमाता । 
नगौरवमबण्शित हूँशा श्यदेश, 
प्रगति पर्षों पर बढ़ा विशेष, 
झपराजेय शक्ति साहस से- 
हुपा प्रतिष्ठित भारत देश | 

रह संकृश्य भजेव महान, 

जाय उठा भारत हजिसान। 

राष्ट्र एकता की वेदों पर- 

दिया पवित्र अमर अभियान । 
झक्सति पुञ०ज है ! ललित लक्षाय, 
ज्योति पुछ्ज ! निर्मय निष्काम, 
भारत को हे भाग्य वियाते- 
देबि 'इन्दिरा' तुम्हें प्रभाभ ॥ 

राधेतयाम आर्य 


धामिक सिद्धांत हिन्दी की परीक्षाएं 

बनमे के मर्म ओर बामिफ धिड्धांतों को सममने, बम और झाँविक लिड्ांतों 
के विषय में प्रांतियों से बचने तथा झपनी प्रिव सम्तानों की बचाने थे बर्ते- 
मान भ्रष्ट बातावरण में तैतिक मूल्यों को रक्षा के सिगे मारतीय सिड्धार्स 
परिवद मजीवाबाद (बिजनौर) द्वारा संचालित सिद्धांत प्रवेश, घिद्धांत कोंबिद, 
सिद्धांत शास्त्री तथा सिद्धांत वाचस्पति परीक्षाप्रों के केसा स्वापित कौशिए 
तथा निम्न पते पर नियमावली भंगाइए । -विद्यारत् द्या्य भनन्‍्त्री 
भारतीय सिद्धांत परिषद तजीवाबाद (बिजनौर) स«०्अ«० 
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प्रभु से प्रार्थना करें 


परोपकारिणी यज्ञ समिति दिल्ली के सरक्षक भ्ायें युवक परिषद्‌ 
दिल्‍ली (रजि०) के प्रधान भायें भ्रनाथालय दरियागज के मन्‍्त्री 
सार्वदेशिक प्रकाशन लिमिटेड के डायरेक्टर झ्लाय॑ जगत्‌ के बयोवुद्ध 
वैता श्री १० देवब्रत धर्मेन्दु जी भ्रामोपदेशक जो भाजीवन भाये॑ जगत्‌ 
की सेका में सर्वप्रकारेण लगे रहे हैं काफो समय से अस्वस्थ है। 

इस बीमारी के कारण [कमजोर सो अत्यधिक हो गए हैं ॥ 
श्री धर्मन्दु जी का उपचार ग्रण उनके निवास स्थान पर ही किया 
था रहा है। भाप से निवेदन है कि श्री धर्मेन्दु जी के पूर्ण स्वास्थ एव 
दीर्घायु के लिए भ्रपनी न्रार्यत्रमाज, स्त्री समाज, भाय॑ कुमार सभाभो 
मे प्रभु से प्रार्थना करे कि श्री “कर्मेन्दु” जी पूर्ण स्वस्थ होकर भ्रायें 
समाज तथा समाज सेवौ सस्थाग्रो को प्रपना पूर्ण नेतृत्व पहले की 
भान्ति प्रदान करते रहे। --रघुनाशअप्रसाद पाठक 

साहित्य-समीक्षा 
बजुनेंद का उर्दू भाध्य 
अनुवादक--शओी प्राझुराम प्रार्य 
१५९४ से० ७ सी० चडीगढ 
श्रीयुत वोरेन्द्र जी प्रधान 
झायें प्रतिनिधि समा पजाब की सम्मति 

महर्षि के पश्चात कई लोगो ने समय समय पर वेदों के भाष्य 
डैगार करके प्रकाशित किएड्ँ । इसी सम्बन्ध मे प्रब एक नई कोशिक्ष 
भी (हुई है । चण्डीगढ़ के प्रसिद्ध भार्य समाजी विद्वान्‌ 
झोर ऋषि दयानन्द के परमभकत श्री पडित आशुराम प्राय ने 
यजुर्वेद ,के एक भाग का उदूं अनुवाद किया है। हिन्दी श्रौर 
झग्रेजी मे,तो पहले ही उसके अनुवाद हो चुके है| कुछ पुराने जमाने 
के लोग उदूं में भ्रासानी से पढ सकते हैं श्रौर समझ सकते हैं। पडित 
ध्राशुराम के इस भनुवाद की एक विशेषता यह है कि इसका ,झाषार 
महर्षि [दबानन्द का भाष्य है पण्डित प्लाशुराम ने भ्पनी भोर से 
कोई तई चीज पेश नही की । महर्षि दयानन्द के साच्य को उदूं का 
लिबास पहना दिया गया है पता ग्राशुराम वर्षों से वेद प्रथार 
कर रहे हैं। उन्होने भ्रपना इसको समषित कर रखा है। 
इसलिएभायुववेंद का उदूं भ्नुर्वाद उनसे बेहतर भौर कोई नही कर 


ताथा। है 
हं पष्डित जी का यह प्रयास नया नहीं है। जो ,लोग उदू 


के माध्यम से कुछ ज्ञान प्राप्त करता चाहते हैं उनके लिए 
यह भश्रासान हो जायेगा । फण्डित प्राश्चुराम जी ने ग्रपने धम्म 
झौर समाज की बहुत बडी सेवा की है जो एक नई भाषा 
मे वेद प्रस्तुत कर दिए है। कुरान भौर बाइबिल तो विश्व की लग- 


जग सभी भाषाझो में प्रकाशित हो चुके है। वेद बहुत कम कपफ्फ्ो 


में इस समय तक प्रकाशित हुए हैं। पण्डित भ्राशुराम ने यजु्वेद का 
उदूँ ब्रकाशित करके एक बहुत बस्के कम्ठे को पुरा कर दिया 
है। भाञा करनी चाहिए कि वह शेष वेद की दसी तस्हू शीघ्र प्रका- 
क्ित करने का प्रवास करेगे। जो कुछ उन्होंने भक्र किया हैं उसके 
सिए में उन्हेंबबाई देता हू भोर वह भ्ाशा करत हूं कि उत्तके दास 


केदो का प्रकास कहा भी पहुच्न जायेगा जहा इस समय तक अन्धे राहै। 
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>प4२५५४७४७०5)293, (३7४७) 
छरन-वैलाशएन ए-तिएशातरधि डकेक्षको। 
भणें ॥ रिह 658/- १०. व है. 65/- 
सावदेशिक आये प्रतिनिषि समा 


मह॒धि दयानन्द भवन, रामलीला मेदाक, बई शिल्सी-र 


गुजरात प्रान्तीय श्रायं वीर दलके संचालक 


श्री रमण भाई का प्रान्त व्यापी भ्रमण 


भावसार | स्वेप्रथम गुजरात प्रान्तीव प्ार्य बीर दल के सचालक को 
स्वान स्थान पर स्वागत तथा कायेक्रमो से गुजरना पडा ध्रानस्द में धार्य वीर 
दल स्थापनाथ प्रागध। के प्राय वीरो को उत्तरदायित्व सांग) गया। 
आणन्द से लौटते समय भायें समाज काकरिया ब्रहमदाबाद मे योव शिविर 
में भाग सिया घमनपुरा भार्वे समाज की श्रायं वीर दल शाला शानदार 
ढवय से चल रही है उसका निरीक्षण किया । वहा बाबू भाई शाखा गायक 
लगन से कार्य कर रहे हैं । 


बापुनगर भग्ये समाज के अस्दर स्थान का अभाव है ऋषि शाला नायक 
सुभाष प्लौर मनोज कार्य कर रहे हैं उत्पाही हैं। 


चादोलिया ध्ार्य समाज ने धागे वीर दल का कार्य भार छासत नायक 
प्रजयर्थिह के कन्दी पर है। उत्साही बीर है कार्य बढ़ेगा देसा विदवास है । 
सेजपुर घाव समाज के सोगो को भी वल क्षाख्रा के लिये उत्साहित किया | 
को कमल कुमार मे कार्य करने का आदवातन दिया । 

सभो स्थानों पर वीर पर्व मताये के लिए उत्साहवर्टेन किया। श्रोये+ 
जनो ने मेरे इस अऋमण का मारी स्कागत किया धौर भावी प्रोजनाए भी 
बनाई गई । मन्त्र 





ऋष के सदेश घर घर पहेँवाए' 
बेदिक सम्त्रों और भजनों के कंसेट मंगायें 


मधुर सगीतमय उच्च भावनाधोों 
से भरपूर ईश्वर भक्ति, आयेसमाज 
धोर महति से सम्बन्धित भजनों के 
कैसेट मगवाकर आये समाज का 
प्रवार बसी-गली, कूचे कूपे में करें 
और प्रयने इष्ट मित्रो 4 सम्बन्धियों 
को विवाहु, जन्म दिन भ्रादि शुभ 
जवसरो पर भेंट देडर यक्ष के भागी 
बनें । 
१ रूषित्त भजना वस्ले 

झ्वास्त्रीय सगीत के आधार पर 
ईह्वरमक्ति के भजन गायक गणेश 
विश्वप्लकार व बन्दता वाजपेयी । 
२ पच्चिक भजन सिन्धु 

गीतकार व बायक आये समाज 
के ओजस्वी भजनोदेशक आओ सत्य- 
पाल फक्क । 
३ वेदिक सन्ध्या हुवन 

स्वल्ति वाचन शातिकरण बृहद्‌ 
यह एवं पुजनीथ प्रमो प्रार्थना सहित । 
४ मभायजो मस्त 

मायत्री महामनन्‍्त्र की विक्षद ध्याख्या, पित-पुत्र के रोचक सरल, मनोहर 
थ प्रामाणिक सवाद में । 

मूल्उ-प्रति बॉंसेट ३०) २० डाक-व्यय अलब | 
लिशेड--चरों कंसेटो का आदेश मेमने पर डाक ब्वय साफ । 


अन्य बहुत से केसेटों का विवरख निःशुल्क मंगवाहये 


प्राप्ति स्थान --आये सिन्धु आभम 
१४१, इछुएड काखेनी, रम्बई ४०००८२ 


प्रकाश्नचन्द्र देदालकार एम ९ 
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सात वर्षीय अ० मा० मोस्णा गोसेता प्रचार पदयात्रा 
(१६८१ से १६८७ तक जन जानरण झभियान) 

भारत में ऋषि वय!नन्द सरस्वती, महास्मा गांधी, सम्त विभोवबा जी इम 
महानु भावों की अनन्त इच्छा थी, कृषि प्रधान, धम्म प्रधान, सस्कृति प्रधान 
देश से गाय बेस जैसे प्रनन्‍्म उपयोगी उपकारी जीव की हत्या न हो । इसके 
लिए सरकार नी तरफ से सम्पूर्ण बोहत्या बन्दी कानून बनाना चाहिए । 
स्वस्थ जीबन, उत्तम खाद उर्जा का अखब्ड स्रोन, गोरक्षा मे निह्टठित है | 
७४ प्रतिक्चत भारत मे किसान हैं। किसान की सम्पति याय बैल हैं। गोह॒त्वा 
का सीधा भ्र्थ होमा घर्म सस्कृति व किसानो की हत्या । 

“ साच बराबर तप नही, मूठ बराबर पाप 

भारत सरकार ने सम्पूर्ण गोहत्या बन्दी के लिए दो आर वचन दिया पर 
अभी पुरा करने मे समर्थ नहीं हो पायी, इसे म'द दिलाने के लिए देवनार 
(बम्बई) मे रोज ढाई साल से जौर दिल्‍ली में डेड साल से प्रति घोमवार को 
सत्या प्रह हो रहा है। इस पवित्र यज्ञ मे पवित्र मन से हम सभो को भाग 
हेना चाहिए। एाराब, मासाहार, मादक द्रब्यो, मुलायम चमड़े का त्याय 
करना होगा | हर धर एक एक भाव पाले । 

इसी सद्देष्य को लेकर सन्त विनोबा जी की प्रेरणा से योगिराज देवराहा 
माया थी के आध्यीर्वाद से तथा अखिल भारत कृषि बोसेवा सघ वर्षा के 
सहयोग से १८ अप्रैल १६४०१ को बेहरादूत (उ० प्र०) से उत्तर-प्रदेश के 
शी प्रकासचड़ जोशी, कर्माटकके जो सिद्धराम युरजी सात सास की पद्माजा 
पर भिकसे हैं। हरियाणा ते सहुवानी भरी भीमरसिह, जी हरमाल साहू सौर 

कुमार बत्स हैं । 
इक कु लक नम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, 
तमिनाडु, पांडिचेरी, दिल्‍ली, हरियाणा हिमादल प्रदेक्ष, १० दिन पजाब, 
अण्डीमढ़ होकर पुन हरियाणा में धूम रहे हैं। प्रव दिल्ली प्रदेश की पदयात्रा 
करेंगे । भ्रभी तक २०००० हजार कि० भी० की पदयात्रा हुई । 
--प्रकाश्नचन्द्र जोशी 
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आये वीर दल की बैठक 

झायें बोर दल दिल्‍ली प्रदेश की एक अत्यावद्यक बैठक दिनांक २ द्लिस्वर 
१६८४ रविवार को प्रात ११ बज भार्व समाज चूना मण्ढी पहाडन॑ज, नई” 
दिल्‍ली-५५ में होगी । सभी आर्य बन्धुद्यो से विनर भ्रभुरोध है कि भ्रमण पर 
पथ्चार कर आये वीरो गा उत्साह बढायें । प्रस्मेक लार्म समाज कै भ्रभावों 
तथा सन्त्रियों से विशेष प्रार्थता है कि विधित्रत समय पर समह्य पथारें तथा 
अपनी जाये समाज से कम से कम दो धार्ज बीरो को साथ सामें 

-- श्वास सुन्दर विरमानी, मस्ती 
भीमती इन्दरा गांधी को शहादत पर जाय समाओं 
एवं विविध संस्थानों के छोक़ प्रस्ताव 

आये समाज जतराना--मैगपुरी शार्ये समा सासनी द्वार हाथरत 
जायें उपप्रतिनिधि ससा कानपुर सर्वजातोम अर्मज्धाप पत्राथत बेरो रोहतक), 
विदद टिम्तू परिषद बल्यई, ग्ा्द समाण शरबतुर ऋषिक्ता रान (सहारभपुर) 
में जीमती इच्दिरा सांची की भूखत इका पर रोध ओोज अकुट कपते हुए 
हत्यारों के कायरता एवं विष्यासबात पूर्ण दृज्छत्ण कौ जोर मिम्दा को है. 


तथा वडयन्ज का ठीक २ पता समाकर अपराधिमो को कड़े ते कशा दण्द 
देने की भाग की है । 


शयें समाब सासती द्वार हाथरस ने अधान मतत्री ओ राजीव बादी 
पर लो महान उत्तरदायित्व भ्रा पडा है उठते सकलतापूर्षफ बहन करने की 


क्षमता प्रदान करने की भी प्रभु से प्रार्थना की है । 


"का ६२०००७००य७-२७०-१७-०-२कणयाए5३-(णबूक-बु७- ३०-१० ३--ब१याऐ> "नम. '““०७०३०७ 





दिल्‍ली के स्थानीय विकता।- 
(३) मे» इर प्रस्थ धायुर्वेदिक 
स्टोर, ३७७ चादती चोक,(३) थ ० 
धोम्‌ प्रायुवेदिक एप जमरणस 
स्टोर, सुमाथ बाजार, कोटका 
मुबा रकपुर, (३) मे ०योपाल कृष्ण 
भजनामल चढ़ढा, सेन बाणाक् 
पहाड़ गज, (४) म* छर्मा धायुवे- 
दिक फार्मेसी, भडोदिया पोक्ष, 
धानन्द पर्येत, (५) म० प्रयात्ष 
कमिकल क०, भली बतासा, 
खारी बावली, (६) भें० ईक्वप 
दास किसन लाल, भेम बाणार 
मोती बगर (७) भी-केच भीजकेंग 
अास्यी,६३७ लपजपत राव काफिट 
(५) विन्सुपर बाथार, रूपाठ 
शरकेस, (६) श्री यद्ध मदन लाश 
१६९-आकर मार्किट, दिल्‍ली | 
शाखा कार्याशयः- 
६२३, गली राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिल्शी-६ 


फोन ने» २६६८३८ 


इंए धरियार्थज कहे दिललीज्ए में हुडित तथा रधुवाज शकादपाक्रक भुअक और प्रकाशक जि उा्यदेश्िफ धार्य इतिमिदि कया 


एकायल्श चदय, यई जिललीं-॥६ है इफािक । 


